प्रकाशकीय 


हिन्दी साहित्य सम्मेखन ने राष्टरमापा हिन्दी के साथ अन्यान्य क्षेत्रीय सापाभों के विकास ओर 
समन्वय का उदेश्य रख कर अन्तरप्रान्तीयमापा राब्दकोडश कौ एक योजना वनायी है । इस योजना के 
अन्तगंत सर्वप्रथम चारों द्राविड भापागओं को प्राथमिकता देकर तेदुगू-हिन्दी-कोर, कन्नड-हिन्दी कोड, मठ्या- 
कम हिन्दी कोश भौर तमिल हिन्दी कोड का निर्माण कराना निदिचत किया गया। तेटृगु हिन्दी कोशं 
प्रकानित हौ गया है, तमिल-हिन्दी कोश छप रहा है भौर यह्‌ कन्नड-हिन्दी कोश छप कर तैयार है । 

इस द्विभापी कोच के सम्पादक प्राच्य मापाविद्‌ श्री एन एस° दक्िणाम्‌ति हिन्दी, संस्छृत तथा 
द्राविड मापागों के उत्कृष्ट विद्वान्‌ है। विद्वान्‌ संपादक ने दस कोरा के संपादन में अपने वैदुष्य ओर परिचय- 
चारुता का परिचय दिया है। 

इस कोड में मूल कन्नड भापा के शब्दों को कन्नड ओर नागरी दोनों ल्पियों मे प्रस्तुत कर शब्दार्थं 
लिखि गए है) प्रत्येक शब्द की प्रकृति गौर उसके अर्थतात्विक विकास को वडी सावधानी से प्रस्तुत किया 
गया है । जहा तक हमारी जानकारी है, इससे पूवं कन्नड मे इस विधा का कोर द्विमापी कोश प्रकारित नही 
हआ है। इस कोस मे व्यावहारिक शब्दावली पर धणं ध्यान देते हुए कन्नड भाषा के मुहावरों, रोकोक्तियो, 
कञ्च हिन्दी कौ साधारण शब्दावली ओौर व्यावहारिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट रूप से परिचय दिया गया है। 
आदा है यह कोल कन्नड माषा ओर हिन्दी मापा का तादात्म्य संवंध जोडने मे सफल होगा । 


--सुरेन््धनारायण द्विवेदी 
हिन्दी साहित्य सम्मेरन, प्रयाग प्रधानमंत्री 


भूमिका 


कच्ड-हिन्दी कोच की भूमिका ज्खिते हुए मँ अतीव प्रसत्रता का अनुभव कर रहा 
ह । मेल्ूर विश्चवियाख्य के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डौ. एस. एन. दक्षिणामूर्ति जी 
द्वारा रचित यह कोश हिन्दी क माध्यम से कन्नड सीषनेवालं के लिए अधिक उपयोगी दै जर 
भारत ओरी मावासक एकताके क्षेत्र मे एकत उछेनीय कायै है । जव हृसकी छपाई शुरू इई थी 
तमी सुनने इपके अ्ररोकन का अवक्षर प्राप्त हुञा था । इसमे कन्नड-शव्द कन्नड ओर देवनागरी 
दोन स्मि म दिया गए हँ] शब्दार्थे हिन्दी मँ दिए गए है, आवश्यक खानों मे विवरण 
दियागया है। इस दंग कराकोश अव तकं प्रकाशित नहीं हुआ हे, एेसा कोश सर्वथा उपादेय 
हे। हिन्दी भाषा-माषिों को इससे पूरा सम उठाना चाहिए । ॐं० एस, एन, दक्षिणामूर्ति ` 
जीने "हिन्दी ओर तेमु कहाववों का तुलनासक अध्ययन” “हिन्दी ओर तेमु के छृष्णे 
क्यौ का तुरुनास्मक अध्ययन आदि स्चनार्पै हिन्दी-साहिस्य को इसके पदे दी दै । इनकी 
स्पुपरामायण की कथा? केन्र सरकार से पुरत इदै हे। “कनीटक ओर उसका साहित्य 
ओर “कत्तड-हिन्दी-कोश” की रचना के द्वारा इन्दोने कन्नड ओर हिन्दी को परस्पर निकट 
छाने का प्रयल किया है। मेँ इनको हार्दि बधाई देता ह ओर भ्रा करता हैँ किये 
हिन्दी-साहिव्य को ओर भी अनेक साहियिक कृतिर्यो प्रदान करेगे । ञ्म्‌ । 


काट ला श्रीमारी 


निवेदन 

वर्दमान सैष राज्य (कनीय) की भाषा कत्रड है । मारत की चौदह प्रमुख माषार्ओं 
मे कड भी एक है। यह एकं समृद्धशाटी भाषा है जिसकी एक स्वस्थ साहि्य-पर॑पर हे । 
विशाङ व्टक्ष की शखोपल्लाखां की भति इसके साहि की व्यक्ति हे। 

कड भाषा के ्वख्प की चर्ची करते हुए विद्धानां ने इसके तीन रूप बतलये 
है (१) हदठगत्रड अर्थात्‌ प्राचीन कन्नड, (२) नडगच्ड अथौत्‌ मध्यकाटीन कन्नड तथा (३) 
होसकन्ड अर्थात्‌ माधुनिक कड । इसके वोरनेवालं की संख्या रुगमग तीन करोड हे । 

कहने की आवश्यकता नहीं किं साहि के सगो म कोश का विशेष महत्व हे। 
सादि के अध्येता के लिए दही नहीं भषात्वविदो के छि मी कोपयथ स्वीधिक उपयोगी व्स्वु दें । 
कत्रड म काव्य, नाकः उपन्यास आदि सादहितय.विधा्ओं के समान दही कोशो की भी खुन्दर 
परपरा है । कल्नड-कोश-परथो मे ^रलक्तंद' का नाम प्रथमतः उद्ेूखनीय है । शशब्दसार, कर्नाटक निघंटु", 
्चतुरास्य निधटु, (कनीटक रान्दर्मजरी', “कव्विगर कैपिडिः [कवियों की (सहायक) पूस्तक, 
'कविक्रटहार), कनीटकर-संजीवन' आदि प्राचीन कचड-कोरा हँ । चस्तुकोञ्च' भमगामिधान, 
पानाथे रलाकर' जैसे अंभो मँ संसत के शब्दों के कत्रड-अ्थं मिर्ते है । आधुनिक युग मे स्वर्मीय 
रेवरेड पएफ़, किल साहव ने कन्नड-अग्ज्ी-कोशच की स्वना कर कतरड भाषा की अकरथनीय 
सेव की है! मैसूर विश्चविचाल्य ने अरज्ी-कन्ड-शब्दकोर का प्रकारन किया दै। कन्लड- 
साहि परिषद्‌ गच्छ) ने बृहदाकार क्ेड-कन्ञड-शव्दकोश्च (चार भागों मे) प्रकारित करने की 
योजना वनायी है । यह अ्यैत स्तुत्य कार्यं है। तीन-चार हिन्दी-कन्नड-करोशच प्रथ भी अव 
तकृ प्रफारित हए है। 

पाश्चास्य विद्धानां तथा आधुनिक कार के भारतीय पण्डितं ने कन्नड को द्राविड परिवार 
की भाषओं कै तगीत माना दहे। परन्तु, यह ध्यान देने की बात है किं कड मै ६०- 
६५ प्रतिशत से भी अधिक रेष्छृत शोव्द प्रयुक्त होते है तथा ठेस बहुत से शव्द मिस्ते 
दै जिनका मूर सत दी है। इस कोश मे रेस शब्दों का पयीप्त संग्रह क्या गया 
है। ब्द भाण्डर कीं च््टि से विचार करं तो कोई भी भाषा विद्ध नदीं कही जा 
सकती हे। अन्य भरा के सद्य दी कत्रड मँ भी जसी, फारसी ओर अगरी के 
बहुत-से शब्द प्रयुक्त होते दै । एसे ब्द के स्वरूप अथवा लिखने के विधान मे कचड अर हिन्दी मे यत्र 
तत्र भेद्‌ दृष्टिगत होता है । उदाहरणार्थै-->>५९४० तासी (तहसील), 79» गढीजु (गीन्ञ) उगधऽछ 
ताररकु (ताच्छक्र); =०्् सुवेदार (सूबेदार) आदि शब्द देखे जा सकते हैँ । कही-कहीं अन्य 
भााजें से जाये हुए शद के अर्थो मँ मी परिवर्तन दटिगोचर होता हे । उदादरण के लिपि बणे त्का 
रब्द॒रीजिएु । . कड मे यह शब्द तुच्छता ओर नीचता का दही अर्थ-चोतक है। 


यदौ कुक संसृत शव्द के स्वध म भी बतखना आवदयक दै। संस्कृत ्कारत 
स्ीिग शव्द कन्नड मेँ प्रायः इकारान्त हो जति द| ए सरस्वति, 7० गौरि, अ 
पार्वैति आदि इसके उदाहरण दैँ। आकारंत स्त्रीिग शब्द कच्ड॒ में प्रायः ह्व एकारीत 
हो जति दै । उदाहरण--श्ण्छ अंगने (अंगना); ऊन ष्टे (वया), षह भिक्ष (भिक्षा); 
च्छ ठते (क्ता); चटु विद्रे (विद्या) आदि। 
इस कोश मे प्रयुक्त चह क्रा विवरण अन्यत्र दियागया है| विरामचिह के बाद 
जरौ “- लगाया गया है वरौ यह समञ्चना चाहिए कि मूर शब्द कै साथ भगे केश्ब्दरको 
जोड़कर उसका अथै किया गया दै! उदाहरण के र्षि “च केने शब्द्‌ को रीनिए। 
विरामचिह के वाद “2 चिह ठगाकर “० हा छिव गया है । इसे "दहक० कनेदाट' 
पद्ना चिए । जर्हौ पूरा शब्द दी शिखिना अभ्रिक उपयोगी माना गया है, व्य वैसा दही 
ङ्ख गया दै:। उदाहरण --“च्छः केन्‌ के अतगत श्टण्ठंड कदन", “००८ कंदे, "८०००८ 
कैदावरे आदि शब्द पूर्णतः छ्खि गये दै । उपयोगी ज॒हावरो ओर कटावतो का टेव भी इ 
कोक म स्थान-खान पर क्रिया गया है ओर उनका अथं मी स्पष्ट किया ग्या हे। 
दस्मे सगमग २४००० शव्द संगृहीत दै । इस संग्रह-कार्यं म सन्ने निन्नर्खित कर्यो 
से अधिक सहायता मिली दे, 
(१) कन्नड-धग्रेजी-कोश (रेवरेड पएफ़ क्र) । 
(२) कल्चड-कन्नड-कस्तुरि-कोश (१० चे. ए. कवि) । 
(३) संष्छृत-शब्दाथ-कस्त॒म (चत्दी दारकाध्रसाद शमी) । 
(४) बृहद्‌-हिन्दी-कोश (कालिका प्रसादः राजवहम सदाय, सुकरंदीभल श्रीवस्तव) । 
(५) शीशाषटधरथऽ अवप्वात कलगाकार 4शा०-प्ताण्तः 
(ए. २. (~. 22118). 
(६) कच्ड-कच ड-हिन्दी-शव्दकोरा (गुरुनाथ जोरी ओर बी, अश्वत्थनारायणः) । 
इन कोशो के सग्रह कत्तांओं के प्रति मँ अपनी हर््विकि कृतज्ञता प्रकट करतार । 
भारत की भवासक एकता को य॒द्द ओर घस्थित करने मँ तत्र्‌ प्रयागः हिन्दी साहिवय 
समनेखन के प्रति भी, जो इस ग्रंथ का प्रकाशन-कार्मं कर रहा दै, अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करता है जिन लोग से सञ्च प्रयक्ष या प्रोक्ष खूप से सहायता प्राप्त इई हे, उनका 
भी मै अभारी ह| आशा है, सजनां से सक्ष समुचित "प्रोस्ाहन मिलेगा | 
अत मे मुद्रणकाङीन परिस्थितियों का भी स्मरण करता ह | प्रमास्मा की ङपा से, दीर्घ कारके 
उपरांत यद कोर प्रकर म जा रहा है, यदी संतोष का विषय हे। मेसूर्‌ प्रिदिग ण्ड 
पठ्किरिग हाउस के माकि श्री जी. एच. रामराव को, जिन्हौने घदरदग से कोच फोछाप 
द, धन्यवाद देता ह| 
एन. एस. द्क्षिणामूतिं 


भ --भव्यय । 

ल. क्रि.-- व्यय क्रिया । 
भष, दे---अन्य दन्न । 
धकृ. क्रि.--अकमैक क्रिया । 
उद्‌ा.- उदाहरण । 

ए. व.-- एकचचन 1 

क.-- कन्नड दाब्द्‌ । 
कट.--कहावत । 

छ. इद्त । 

क्रि. - किया । 

क्रि. रू क्रिया स्प | 
क्रि. घि. क्रिया विङेषण । 
या. अराभ्य प्रयोग । 


 अ्षर-संकेतः 

०--ए (हस्व) 

‡--ए (दीव) 

५--णो (हस) 

६--भो (दीधे) 

68--र (्ाकटरेफ) 

&---कऊ 

९७--ढ 

हस्वे ध्वनि सूचित करने के रिष्‌ न्य स्थानों सँ शक्षर के नीचे 

चिन्दु का प्रयोग किया गया दहै, जेसे--अचे (७०); भिक 
(९७०७), अचरेकलु (०४52०) कोलिमि (८९०); कच्छ (ठ) भादि । 


शब्द-सुकेत 
तत्‌-- तत्सम 1 राक्ष --दयाक्षणिक 1 
तद्‌ू-तद्धव । । वि---यिन्ेषण । 
द. क.--दुक्षिण कद्ठढ । तरि. बो --चिस्यादिव्ोधक । 
दे.-- देखो । | व्या. मा--- व्यावहारिक भाषा | 
धा. प्रा.-धारवाड प्रयोग । स.- संतता । 
न. छि.- नपुंसक 18ग । संयो.-- संयोजक । 
षु. ि.--पुद्धिग । सम्‌. -- संस्क्रृत शब्द्‌ । 
प्र.--प्रव्यय । सर्व.--सवंनाम । 
परे.--प्रेरणाशक्र । सा. भा.- साहिस्िक भापा। 
ब. व. -- बहुवचन । खी. छि---खी लिगि) 
म--- मरगी द क -- दठगच्नड (प्राचीन कच़ड) । 
सुद.-सुहावरा । ॥ हि.- हिन्दी शब्द्‌ । 


मे. प्र.--नेसूर प्रयोग । 
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नाम 3. वायु 4. कदयुवा 5. गन 
6. अंतःपुर 7. युद्ध, जडा । 

९ अ (खम्‌) उप.-- नदीं, न, मत अं सूचक 
उपसे जो संता, विरोषण भौर धातुभों के 
पीठे लगता हे। [संस्छृन सें नः, ज, अन्‌ प्रायः 
सादय, अभाव, सेद्‌; अल्पता, शग्राशस्त्य 
जर विरोध भर्थ-्योतक दै, जेसे--अन्राह्यण 
(बाह्मण के जैसे जनेऊ पदननेवाटा-श्द्रिय, 
वैद्य आदि), करक, अपट (जो पर नदीं 
सथौत्‌. भन्य कोई वस्तु); भनुदारः अकाल) 
अपक्व इत्यादि ।] 

«० अँ (क)प्र.-- बहुतः अधिक, सति 1 ह.क 
मेँ भकारांत सक्ता शब्दों के भागे लगता है । 

९०८ अंक (सम्‌) सं.-- 21. अंकः संख्या 

2. गोद 3. संकेतः निशान 4. दोष, 


करक 5. टेढ़ा दुष्ट 6. भारी, वोक्ला 
7. कष्टः तकरीफ 8. नाटक का एक 
भाग 9. युद्ध, कलह 10. बिंदी 
अंकदी । 


©०८८०८ अंककार (सखम्‌) सं.--1. प्रभाव- 
शाषछी मयुप्य 2. हार-जीत का निर्णय 
, करनेवाखा 3. नायक 4. प्रमुख सेवक । 

९०८०७? अंककाति (खम्‌) सं.- 1. नायिका 
2. प्रसुख सेविका 1 

९० चाधॐ अंकगणित (सम्‌) सं. -अंकगणित, 
संल्याभों से किया जानेवाा गणित । 

०८९ अकण (क) सं. -दो सभो के मीच का 
स्थान ; दो रेखामो के वीच का स्थाने । 


कन्नड -हिन्दी कोश 


०८.९९, अंरूक्रिणिक् (खम्‌) स. - 
- योद्धा शूर 2. शिवजी । 
७०८5 भंकन (सम्‌) सं.-- चि, निशान । 
क्रि--- निशान करः छपा र्गा | 
©०छं528 अंकपालि (सम्‌) सं. -- लालिगनः 
मिखन। 
९७०८० अंकपाङ्च (सम्‌) सं.-- गणित में 
संख्या-चमत्कार फा एक विधान । 
९०८००२९ अंकमाङे (सम्‌) सं.- 1. सस्यानों 
का समूह 2. उपाधि, चिरुद्‌ 5. उपाधियों 
कीमालाया हार 
०८९९८ अंकपीट (सम्‌) सं.-- गोद, भंक । 
०८८०9 कंकसुख (सम्‌) सं.-- नाटक के 
कों का प्रारभ; भामे की घटनाओं की 
सूचना । 
०८७ भंकडि (तद्‌) सं.-- भंकोः (तत्‌) ; 
पिते का पेड | 
०८९९ कंकठिपि (सम्‌) सं. -- मूराक्षर 
चिद्व । 
०८ भंकवणि, ५०८७ भंकवणे (क) 
सं.-- अलंकृत पीठा, पीठा । 
९०८८ भंकवरे (क) सं .-रणवाघ्यः रण्मेरी । 
©०चखरुण्डः अंकवातु (क) सं-- सुद्र वात, 
, मधुर वचन, मधुर नोरी, सद्वचन । 
©०४ढ कित (सम्‌) वि.-- 1. अंकित; वह 
जिखमें निदान या चिह्व ख्गाया गया दो 
2* मधीनः जो चका मेँ हो! सं.-- विह; 
शव्द ; अपण ; छाप; हस्ताक्षर ! (प्रायः भक्त 
कवियों की कविताभों मं उनके इषटदेव के 
नामो की छाप देखी जाती है, इसको कन्चड 
म ° सद्धित ` कते दै ; जेसे--बसवेश्वर के 
वचनं भे ‹ कदर संगमदेव भौर पुरंद्रदास 
क पदं मे ‹ पुर॑द्र बिर्ख ‹ की छप भिरूती 
है 1 हिन्दी के कनि कवीरः सूर, तुरसी जादि 


की कविताः मे उनके नामों की छप 
मिती है 1) ५ 
©०ठैडंतःः) केकितनाम (सम्‌) सं.- अकित 
नाम, रखा गया नाम 1 
७०४ अकिसु (सम्‌) क्रि--1. भकित करः 
निश्चान खगाः चिह् कूगा 2. ध्यानपूवक 
देख 5. भाद्र कर, भाद्र से देख । 
०८०५ अकरं (सम्‌) सं--1. भङकर, प्व 
2. शरीर पर के रोम 3. रक्त 4. जल, 
पानी 5. नोंकः भयभाग 6. फोडां। 
९००८०९ॐ अङ्कुरित (खम्‌) बै. -- अङ्कुरित, 
जिसका भक्कुरं निकला होः उस्पन्नः उद्धृत \ 
०८०९९ अकुरिसु (सम्‌) क्रि--- ( जकर 
इसु- इसु, कन्नड" प्रत्यय) अकुरित होः 
उत्पन्न हो. जन्म रो, पेदा हो, बदु ` 
९०४०2 अङुकचारण (सपर) सं.- 
ड्ल से दाथी को चलाने को क्रिया । 
०८०४९२९९ अङुशचारिणि (सम्‌) सं.-- 
मदावत्त, भंङ्ुशच से दाथी को चरनेवाा । 
९०र०४फ२० शङ्कशधारि (सम्‌) सं.-मदावत। 
९०८ कंस (तद्‌) सं.-- भंङुशः (तत्‌) 
कटा विरोष जिससे दाथी को दका जता हें; 
रोकथाम \ 
९८०२ भके (क) घं. -- 1. आज्ञा . 2. वश, 
अधिकार ; प्रभुत्व 3. सदारा, सहायकः 


टेकने की लारी 4. उम्मीद; भरोसा 
विश्वास । 6 
९८०८ शंक (तद्‌) सं.-भंकः संख्या । 
००९६ कंकोट) ९०.०९४ अंको) 


९००९.०९९ अंको , (सम्‌) सं- -- पिरते का 
पेड्‌ । 

९०३९६ अकोणि (क) सं-- रक्रा, पेर 
रखने का स्थान । 


€०२.०९७ छ> अंकोलिका 


९०छ.०९९क्२ 
आङ्गन 1 
९००९९ अंकोट; 
(तद्‌) सं+--भंकोखः (तत्‌) ; पिदते का पेड । 
(1) ०१ अग (क) सं. -- सुन्द्रताः मन- 
सोहकता ; रीति, मे । 
(2) छग अग (सम्‌) सं.-- 1. भागः हिस्ा 
2. देहः शरीर 3. कविता , की - पक्ति 
` 4, नारक के गौण पात्र 5. मन 6. अग- 
देश; वगा । 
९०119, अगचित्त (सम्‌) सं. -- 1" इच्छति 
घस्तु, सन की कामना 2. भटः उपहार । 
९०६९ अंगचेष्े (सम्‌) सं -- देद-चारनः 
जग-संचारन ; मखं मारना आदि । 

०1४ अंगज (सम्‌) सं. --1. देह से उतपन्न 
2. पुक्र;, संतान 3. केशः बालः रोम 
4. प्रेम 5. कामदेव 6. रोगः; वीमारी 
ध. र्तः खून 8. पोच इंद्धिर्यो 9. जर, 
पानी! ` 

९००९८ अंगजजनक (सम्‌) सं-- कामदेव 
के पिताः विष्णु | 

९०7४७, अंगजन्म (सम्‌) सं.-- 1" काम 
2. पुत्र; 3. रक्तः सून । 

९०\४८य.०उह अगजन्मांतक (सम्‌) सं.-- 
जिसने काम को भस्म किया, िवजी 

९०. जंगजवेरि (सम्‌) सं--- काम के 
शतच, दिव | 

९०2 अगजा (सम्‌) सं. -- पु? बेदी 


अकोटिका (सम्‌) सं. -- 


न्या } 
© ०गध्छग्डं अगजात (सम) स, -- 1. पुक्र 
मन्मथ 


९०7ध्२००ङ द क्गजांतक 

€ ०गछर्ठे अगजारि 
९ 07९7२८०३, 

© ग\@ जगडि (क) सं--- दुकानः कय -विक्रय 
का स्थान (तेयु म भी यहं शब्द्‌ है) | 

©०@5ग्८ शं गडिकार (क) सं. --टूकानद्‌रः 
दूकान का मालिक । 

९०\@०३०53 अगदियवनु (क) सं. -- दे 
०7 (न्या. भा.) 


} (सम्‌) संदे. 


९०८०९९७ अंको ` 


९०7४8 जगण (तद्‌) सं.-- धमन, अगण 
(तत्‌) ; गनः घर के सामने का खुला 
स्थान | 


: ०} ्नगत (क) वि.-- जिसकी पीठं जमीन 


पर र्गी इहै हो । 

०7, अगत्त (क) वि.--दे. ©०7॑३, 

९०71८ अगद (सम्‌) सं.-1. गद्‌; लाभूषण 
चिशोष 2. वालि के बेरे का नाम 3. रक्ष्मण 
के येरेका नामः उर्मिखा-पुत्र | 

© ०तकररद्ू अगदाय (सम्‌) सं.-- इारीर- 
वर; देह की राक्ति | 

०7२ अगना (सम्‌) सं. -- खी; नारी, 
सुन्दर देदवाङी ; पत्नी । 

९०71८२९९ अगनाजीवि (सम्‌) सं---स्त्री 
की कमा पर जीनेवारा 1 

९०7ठ अंगते (सम्‌) सं.--अंगना, स्त्री । 

©०१तय5 अंगन्यास्र (सम्‌) सं.-- हाव-माव, 
सरीर का संचारन ; संत्रोचचारण करते समय 
घंगस्पन्ं । । 

०7 अंगभव (सम्‌) सं.-- कामदेव । 

©०7९ठ अंगमेद्‌ (सम्‌) सं---देह का भाग, 
शारीर के भंग । 

९०7० अंगमणि. (सम्‌) सं.-- कन्या के 
विवाह-कार अथवा प्रथम गभे धारण करते 
समय दीं जानेवाक्छी भेंट या उपदार । 

९०23०८६ अंगमर्द, ©७०71>5०& अंगमर्दि 
(सम्‌) सं.--अपने माछ्कि का भंगमदेन 
करनेवाखा सेवक ; सेचकः नौकर । 

९०710598 अंगयष्टि (सम्‌) सं. -- पतला 
शरीर ; शरीरः, देह 1 

९७०7०६०२, कंगय्सु (क) क्रि -- मिरु, हिल- 
भिर, टोली बना; एकक्र हो 1 

९०716 ंगर (क) सं.-- अंगार? भस्मः राख ; 
आग । । 

©०7एं अगरक्च 

© ०7 छं अं गरक्षक 
पद्रेदारः अंगरक्षक' 2. देह का रक्षकः 
कवच । 


| (सम्‌) सं.-1. सेवक, 


९072507 अगसग 


९०70 अंगराग; ७०7०८०7 गरंग (सम्‌) 
प.- दे पर मरने भोग्य सुगधित पदाथ, 
अंगराग | 

०7०२४ अंगराज (सम्‌) सं.--अंगदेदा का 
राजः कणं । 

९०710व्ठ अंगरहं (सम्‌) सं. -- रोम, 
शारीर पर उगनेवाखा । 

९०7९ अंगल्‌ (क) क्रि- -- 1. शोक करः 
दुःख कर, चिखाप करः रो, दीनता प्रकट 
कर, याचना कर । सं.--सोकः; रुदन । 

९०7९ अगर (क) चि. -- शरटुता से फैला 
इला, सूक्ष्म रूप से व्यक्त । 

०71९२४० अगला (क) क्रि- -- मोग, 
याचना कर, दीनता से याचना कर, , 
गिडगिडा । 

०1२० अंगरश्चु (क) सं. -- छोमी ; , 
दुःखी । 

९७०11२६१} अंगवदह्धि (क) सं.-- देह सौष्ठवः 
शारीर-स्चना । 

९०71558 अंगवडि (क) सं.-दे. ६ ०८५२९४६३, 

९०71रह्दं अंगवणे (क) सं. - 1. शक्ति, वरु ; 
भधिकार, सामथ्यै 2. इच्छा, अभिलाषा, 
अभिप्रायः मत्तछ्व । , 

९०, अंगवस्र (सम्‌) सं.-- 1. नहाने के 
वाद्‌ पोंछने के काम म छाया जनिवाखा 
चस्त्र, तोखिया 2. उत्तरीय । । 

९०15९ अंगचिकर (सम्‌) वि. - विकरांगः 
जिसके शरीर के अंग विक्त हो ; बदुसूरत । 

९०7ॐह्ग्छ अंगविकार (सम्‌) सं- -- शरीर 
म विकार, मूच्छोः सं्ाहीनता, अचेतनता । 


९०712 ९ अंगविक्षेप (सम्‌) सं. -- एक 
प्रकार ऋ नाचः हाव-भावः अंगों का 
चाख्न 1 

९०75 अंगविसु (क) क्रि--- दे 
९०71059} 


७०, 5९ अंगवेकल्य (सम्‌) सं. -- शरीर 
के किसी भाग की कुरूपता या ऊनत्ता 1 
९०785०7 अंगसंग (सम्‌) सं--- 1. देह-संपक 

2. मिलन, सैथुन । 


€७०725०03.०९7९ अगसयोग 


०1००३०९7} अंगक्योग (सम्‌) सं -- 
अंगों का सटीक मेख; देही का मेर 
मिरन । | । 

९०71० त्रु अंगसंस्कार (सम्‌) सं.-- शरीर 
का अरंकारः, अनुदेपन आदि । 

©०1>ग्फ ठं अंगसाधक (सम्‌) सं.--व्यायाम- 
साधकः कसरत करनेवाला । 

९०7६०९८ अंगदीन (सम्‌) वि. -- दे. ० 
२८९. सं.--जिसकफी देह न होः कामदेव । 

९०7१४०९८ अंगहीनते (सम्‌) सं---अंगो की 
कमी .या उनता, अंगदहीनता । 

(1) ०7९ अंग (क) सं.- मुह के अंदर 
का ऊपरी भागः तालु 1 

(2) «०\% अंगक (चद्‌) सं.--अंगनं (तत्‌); 
गगनः धर के सामने का खुरा स्थानः, गौव 
के चारो ओर्‌ का मेदान 1 

९०71० अंगद (क) सं.--दे. ०7५ (1). 

९०7 अगात (क) वि. दे. ०7. 

९०7०5 अंगाधिप (सम्‌) सं.-- दे. <°! 
८२४, 

&०7०्५ अंगार (सम्‌) सं. -- जाग काकण; 
कोयला ; भस्म । 

०7८ अंगारक (सम्‌) सं. -- मंगलग्रहः 

, अंगार के समान छाल प्रह । 

२०7१८८८ अंगारकवार (सम्‌) सं. - 
मेगल्वार 1 ` 

९०7°्८८२४९ 
अंगीरी । 

©०7२८०६ अंगारवल्छि (सम्‌) सं. -- गजा; 
एक रता । 

९07°्एण्दु> 5520599 अंगाराम्ल्वायु (सम्‌) 
सं.--रकडी, कोयखा भादि के जलने के 
चाद भनेवाला धुर्य । 

०7० अंगा, ०72९० भंगाल (क) 
सं---चरण का निचला भाग, वद्वा । 

(1) ©) अगि (सम्‌) सं. -- अंगी, शरीरः 
जिसके अंगहों।' 

2) ७० अंगि (कं) सं.-- करता, पदनने का 
कपडा | 


अंगारधानिके (सम्‌) सं.-- 
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७०१० अंगिरस (सम्‌) सं.-- एक ऋषपिका 
नाम । 

९०0९ ८८६8 अंगीकरण (सम्‌ ) सं.-1. स्वीकरति, 
मान्यता; यरहण 2. वचन देना । 

९०१९८०९ अंगीकरिसु (सम्‌) क्रि. -- सानः 
स्वीकार कर, यहण कर | 

९०0९२०८ अंगीकार (सम्‌) सं. -- स्वीछ्त्तिः 
अंगीकरण । . 

९०१९, अंगीकृत (सखम्‌) वि. -- स्वीकृत, 
मान्यः गृहीत 1 

०7» अंगु (क) सं. = ०7 हयु- एदसान, 
कृतत्तता । 

९०9६ अंगुर (तद्‌) सं. -- अंगुष्टः (तत्‌) ; 
अगूढा | 

०7९ अगुरु (सम्‌) सं. -- 1. अंगुली, 
उंगखी 2. गूढा. 3. उगल्यों के 
माप की चौडाः 12 अगुरु ~= 1 इच 
5. चाणक्य ऋषि का नाम | 

०7,थ अंगु (खम्‌) सं. -- 1. भंयुी 
उगरी 2. अंगृढा 3. हाथीकीरदूड क्रा 
वद अंतिम भाग जो रँगली-जेसाहोताह 
4. हाथी के कानों मे पहनाने का एक 
आभूषण 5. अंगूही (मे. प्र.) 

०7०९, 05 अंगुखिक्रिये (सम्‌) सं.- 
उगरी से नोच, ऊुरेद्‌ ; नखखनन | 

९००९७5० 5ठ अंगुिखनन (सुम्‌ ) सं. - 
उंगरी से नोच ; नखखनन | 

© ०71०९ >, अंगुखिन्राण (सम्‌) सं. - 
अगुी-रक्षकः गरी की रक्षा के छिषए 
धनुपधारियो द्वारा पहने जाने का कवच 
जिसे पहनने से उगरी को चोर नीं 
रुगती | 

०1९ ठंखः5 अंगुकिद्शेन (सम्‌) सं . -- 
निर्दश, इदारा | 

९०79९ ॐ. ८६8 अगुखिग्रहरण (सम्‌) सं 
--उगली से मारना, नोचना, इयारा करना 
भादि | द , 

०७ ज अगले (सम्‌) सं, -- 
1. उगरी का इशारा 2. सुहरवाखी 
अंगूटी या सुंदरी | | 


९७०7३, = अंग्राणे 


९०7०९ २३०९६८ अंगुक्िमोटन (सम्‌) सं.-- 
उगी मरोडने की क्रिया 1 

०719९ ०८९४ अंगुलि संदेश (सम्‌ ) 
उगली से इश्चारा या निर्दश्ञः। दे, ७०12९ 
(म) 

९०7०९९०५ अंगुरीय, ९०7०९९०४ अंगु- 
लीयक (सम्‌ ) सं. - अगूटी ] दे ९071: 
(मै. प्र.) 

<०ण््‌/ अंगुष्ठ (खम्‌) सं.-- दे, =०7०४. 
९७071०२ २०८ 53६ उॐ२८९ॐ अंगुष्ठ वातर 
पवतवादीते ?--अंगूडा शूरे तो पर्वत होगा 
क्या ? (कह. ) 

० अंगुस (तद्‌) स॑.-- अदाः (तत्‌ ) । 

९०79५ भंगुक (क) सं. -- दे, ७०7७; धुक्‌ 
इच (मे. प्र.) 1 

०० अगुद्ि (क) सं.--1. गरी 2. एक 
भ्रकारं का रोग । 

९०7१9 ९९0३७ अंगुीयक (तद्‌) स.--- भंगु- 
छीयक (तत्‌ ) द, ©०7०९ ९०० 

०11० अगुके (क) सं. -- दे, ७०7०९ 
“अंगुजिय सुर्‌” नामक रोग । 

९ ०7९५2 अंगूर (तद्‌ ) सं. - अंगूर (हि.); 
दक्षा, दाख । 

०1955 अंगूष (सम्‌ ) सं. -- 1. वेगगासी 
2. तीर, बाण 3. न्योखा । 

«००५० संगेव्‌, «०7 घेरो (क), सं. 
हथेटी 1 

९०70०३3 शगरेयसु (क) क्रि.-- दे ९७०71०८०, 

५०१.०९यर अंगोद्धव (सम्‌) सं. -- देह में 
उत्पन्न होनेवारा, काम, मदन । 

ॐ०1.२९ॐ७२०7; अंगोपांग (सम्‌) सं. -- देद 
जौर उसके भाग । 

९०7५२९६, अंगोस्त्र .(तद्‌) सं. -- अंगवस्तर 
(तत्‌ ), , उत्तरीय । 

७०72९८ अंगोर (म. दे.) सं. -- एक भरफार 
का चकरा (जो एशिया भेदान सँ रहता हे) । 

७०7ऊ छ अंग्रणि (क) सं. -- 1 निन्दा, 
दूषण 2. शिकायत । ७०7५७ अंगरणे 
(मे. भ्र.) । 


€ ०२७73 अघवणे 


९० अंघवणे (क) स.-- इच्छ, कामना, 
वचचाह, अपेक्षा } 1 
९०४ , अ॑च्रि (सम्‌) सं.-1. अधि, चरण; 


पाद्‌, 2. चौथा हिस्सा 3. वृक्षों की 
जड ! 

९०४०) ४ धघ्चिज (सम्‌ ) सं.-- अंघ्रि से उदकन, 
दद्र, । 
९७०४) 3३, अंचधिक्रण (सम्‌ ) सं. -- चप्पल, 

जूता ( 51106) । 


९०९) अंधिप (सम्‌ ) सं.-- अंघ्रि से (जर) 
पीनेवारा, वृष्च । 

९०४, ध्न अंत्िपर्णिके, ५०४०) 
भंधिवल्छिके (तद्‌)-- एक वृक्ष (111 


7012101 प्८्त$् णा) {080066101065}. 


०) 2९०5० = अंधरिवख्य (सम्‌ ) सं. -- 
व्रण अथवा खुर की परिधि 1 

०९४ अंच (सम्‌ ) क्रि. -- मोडना, उमेटना 
2. जाना, हिटना-इखना, भिङ्ना 1 
उदा. -- २०९००४८ रोमांच । 

९० अंचडि (क) सं. -- उत्तरीय, उपर 
धोदृने का कपड्ा, दुषटा } 

७०४5 अंचन (सम्‌) सं. -- 1. जाना 
2. द्युकना, तिरदछा दोना । उदा. ५०८०४ 
उदचन, ८५०९२२०८ रोमाचन । ` 

९७०४९ अंचरू (सम्‌ ) सं.-- अचर, आचर ; 
कपडे का किनारा या छोर \ | 

©०४ङ अचित (सम्‌) बि.-- 1. मुडा. इजा, 
छयुका हा 2. सम्मानितः, प्रतिष्ठित 3. सिखा 
इजा, ना इजा 4. स्पष्ट 8. स्वच्छ, 

. ` 6. चमकदार "7. पृष्ट, पृछा हुजा, प्रार्थित । 

९०९३० अंशु (क) क्रि. -- 1. ताक मं रहना, 
अवसर की पभरतीश्षा करना 2. बौटना- 
सं.--खपरा, टादइर (1116) । 

९०४्द० भेचु (तद्‌) सं.-- जञ (तत्‌)-- 
1. किनाराः छोर 2. धारा 3. बतेनों का 

- युद 4. सीमा, परिधि। 

९०९०९०६; अंबे (क) सं. -- लर्दैगा, 
घाघरा .ादि के किनारे या. छोर का रिव्वन- 
जैसा कपड़ा । -“ 

९००४६ अचे (क) सं.-- 1. डाक 2. डाक का 
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मारम्‌ 3. परच-- ००४३०5३ ०९९७ 5.०९ 
८. अच्रेय मेरे होगबुटु - डाक से जाना 
(10 &० ९४ 205४) ] @०घ्ै चणा 3०० 
४०८ ७०४ ०८०8 ? अचे कागद संखे 
चंद्रे टच याक ? -- डाक का पक्र पहटेदी 
भिे तो फिर रिश्वत काहे ? (कह. ) 

९०९ अचे (तदू) सं-- दंस (तत्‌ }-- य 


तप्पल--हंस के मुखायम बाल । -- 7 
गमने ~ हंसगमना, स्त्री । -- ३९८ तेर-- 
हंसवाहनः, चहा । 

९०९ ठ = अंचेकचेरि, ५०४३६, 


अंचेकटे (क) सं.-- डाक घर, डाके खाना 1 
९५०४६, अचे (क) अ.--उस तरफ, दूर, बाहर । 
९<०्६८य्८ अचेद्‌।र (क) स. -- डाकखते का 

सुख्याधिकारी (९०8४ }/128६८) । 

९०९३०५०९ अंचेयव, ९७०४ ॐ अचे अव 
(क) सं. -- डाक ठे जानेवाला (^ 0051 
एलः) (मे. प्र.) । 

९०९३०३०० अच्ेयाढु (क) सं.-- डाकिया । 

९७०४८ अजक (क ?) चि. -- स्पष्ट करनेवाला, 
व्यजकः भाव आदि का सूुचक--नारकादि 
से भावाभिव्यजक। 

«००८ अंजन (खम्‌ ) सं. -- 1. अंजन, 
काज, कज्जल 2, सौवीर 3, स्याही 
4, अग्नि. 5. रत्रिं 6. दिग्गज चिदोष 
(पश्चिम अथवा दक्षिण-पश्चिम का दिरगज) 
१. एक प्रकार की धरेटु छिपकली 8. एक 
वृक्ष (संभवतः अन ब्ृक्ष) । 

९७००८२९ अंजनकेशि (सम्‌) सं. - 
वनस्पति-सुगेधि विदोष का नाम । 

९७०४४८8० अंजनक्रिये (सम्‌ ) सं. - 

* अंजनक्रिया, ठेपन-क्रिया, विकेपन । 

९७००५०२2) अंजनाद्वि (सम्‌ ) सं. -- एक 
षश्चिमी पर्वत ; तिरुपति का एक पाड । 

७००८२२८७ अंजनावति (सम्‌) सं. - 
1. उन्तर-पश्चिम की हथिनी 2. हचुमान 
जीकी माता (चे. भ्र.) । 

९७०४२ जैजनि (वद्‌) सं, -- काज की रिक्त 
नदी । (4 10110 ४६ शि ४18 
6011श1एफी). 


९७०४३ अनन 


९०८८ भंजने, ०४८२ अजना (सम्‌ ) सं.-- 
हयुमान जी की मात्ता 

०६६९ अजि (सम्‌), भजुलि (चर) सं.-- 
1. जजलि, जड हुए दोनों हाथ ; हथेखियों 
को जोडने से वीच में जो गढ्ढा-सा बनता ह, 
उसे जलि कते हैँ । 2. इस डजलि भं 
जितना अवे उतना एक नाप, परिमाण 
विरोप । 

९७०४९८२४ भजटिकारिके (खम्‌ ) सं. - 
अजलिकार्किा, मिरी की युडिया । 

९८०४८९४ अजल्िपुर (सम्‌) सं. -- दे. 
९०८९ 1, 

८०४८९७६० अजलिवेध (सम्‌) सं, - 
जजलि सिर ख्गाकर किया जनेवारा 
नमस्कार । 

९०४ अजस (सम्‌ ) वि. -- टीक, उचित, 
सर, सीधा, सचा, ईमानदार ।! उदा.- 
००४२ समंजसृ-- बहुत टीक, उचित । 

९० ऊनि (क) सं. -- 1. पीपल ; अश्वत्थ 
2. रू । 

९०४३८ अंजिके (क) सं.-- डर, भय, भीति । 

९०४६२ अजिसु (क) क्रि.-- उरा, भय-भीत 
कर । 

९०४९८ अंजीर (सम्‌ ), २०४०८ अंजूर 
(क) से.-- अंजीर, फर विरोष । 

९०४८० अजु (क) क्रि. -- उर जा, भयभीत 
हो । सं. -- डर, भय । ९७०९३य्६त २०९ 
=, कण क्म अंजिद्वन मेरे क्पे 
हाकिद हदागे -- उरनेनाे के ऊपर टक 
डारने के जेसे (कह.) । 

९००४०८९ अंजुकुछि, ९०४्ग\०% अंजुगुलि 
(क) वि. -- धे्यं्ीन, उरपोक, भीरः 1 
९०९०९ अंजलि, ७०४०९ अंजुकि (तद्‌ ) 

सं.-- अंजलि (तव्‌ ) । 

९७०४० अजुल्ि (क) सं. -- छोटे भुँहवाटी 
टिया, निमे एक नटी रगी रहती `हे, 
उसका रंघ। 

०४ अज्ञे (क) सं.--धोती, कपड़ा । 


&०८२०& अंदघट 


८०८38 अंक्षदटे, ९९ अन्डरे (क) सं.- 
एक पोधा, (© एदा सुशल्छ्पापक 
८21801118618. 

९०४३०५९ अंटरले, ७०४८९८२० अंटरटे- 
कायि (क) सं.-- एक प्रकार का कचा फर 
रीटा 1 

९७०६३०₹ं अंटरिकि (क) सं“ -- एक प्रकार की 
कंटिदार घास; ^ 68618 152 ५111 

९०४३059 भंटरिसु (क) क्रि. -- वाप्य रूप सें 
उडना। 

८०९३०२७ अंटवान (क) सं- रीठा । 

«०६ ञजटु (क) क्रि. -- 1. ल्ग; मिट, 
हिक-मिल, घुरु-मिख 2. आिगन कर 
3. स्पर्शं कर 4. पीछा कर, अनुगमन 
कर 1 सं.--1. टखगनेवाी रसदार वस्तु, 
गोद (छप), खसा 2. रिता, संवध 
3. संस्म 4. अशुद्धि, गंदगी 5. एक 
स्थान से निकार कर दूसरे स्थान पर लगाया 
जनेवाखा पौधा मथवा पेड की शाखा ।-- 
७०४८००८ अंरिनमरं (क) सं. -- एक 
वृक्ष, हए /०एलऽ दपप्राा्ि8.- 
९०४३०००४) भंदुसुट (क) सं.- परिवार 
मे किती की सव्य के कारण उस्पन्न जडुद्धि 1 
-- ९०४३३८६. ९7 अंटुरोग (क) सं.--दूत की 
वीमारी ।-- ७०४९७ अटेके, «०६५० ०९३ 
शंटु एके (क) सं.-- उना मे छगनेवलि 
धामे] 

०६ अँडुक (क) सं. -- बीमार अथवा 
असहाय मलुभ्य । 

९०६०९, अंडुगच् (क) सं. -- जयस्कान्त, 
चुके पत्थर । 

७०6९ अंट्वाठ (क) सं.-- दे. ७०४०००४. 

०८ अंड (सम्‌) स. -- 1. अंड, दीं 
वतुराकार पदाथ 2. ब्रह्माण्ड 3. कस्तूरी 
षग की नामि 4. शिव का नाम 5. ब्रह्मा, 
6. अंडा । ~ ७४०८ भकार, ५3 आक्रति 
(सम्‌ ) सं.-- अंडे के आकार (शकर) का । 

०२०५० आहय, ४.०९ कोक (सम्‌ ) सं.- 
अंडकोष्‌ । 
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०८०८ अंडज (सम्‌ ) सं. -- पक्षी, मछरी, 


सर्प; चपकी बह्म ! --श् जा (सम्‌) 
सं.-- कस्तूरी 1 -- ८८ ध्वजः २३८०7 
तुरंग, %ण् यान (सम्‌ ) सं.-- विष्णु) 
-०२ उ यने (सम्‌ ) सं.-- रक्ष्मी ।-- 
88 अधिप (सम्‌ ) सं.--सर्पराज, गरुड । 
ख ८०८९ भधिपकुंडल (सम्‌ ) सं. - 
सराज जिनके कुंडल है, शिव । 


९०८६९ अंडे (क) क्रि.-- 1. दवाना; सताना, 


तकलीफ़ या कष्ट देना, ुःखाना 2. हेय 
दृष्टि से देखना 3. पीछा करना, अनुगमन 
करना 4, वेकाम इभ्रर-उधर फिरना । सं.- 
तकलीफ़, कष्ट, दुःख, पीडा, बलात्कार 


९७०७ अंदिगे (क) सं. - गरी, बड़ा वोस्चा । 
९०९ अंडिसु (क) क्रि. समीप जा; वेट 


दारणे जा 


९०९९५ अंडीर (सम्‌) सं. -- पुरुष, वलवान 


पुरुष । 


९७०६ अडु (क) सं.- 1. नित, पृष्ट 


2. आश्रयः, खामीप्य 1 -- ७९ कोट , 
०५, कन्ठ (क) क्रि. -- समीप जा, 
आश्रयर्मेजा। 


०८६० अड (तद्‌) स.-अंड (ततन्‌) । 
«०८ मेदे (क) सं. - 1. सामीप्य 2. साहाय्य 


3. किष्ती वस्तु का भाग ५4. एक बड़ा 
बतेन-- साधारणतया इसका मुंह वडा होता 
है; खाना पकाने का वरन । ७०८०० 


` ६२०२ 2६, ९०८्८०य्ध 55००0६०4 ६३०० 


४,९.०८ अंडेय वायि कटबहुदु सुंडेय 
वायि कट्रकूडदु-- वड़े बतेन का यह वेद्‌ 
किया जा सकता है, विधवा कार्मुह चेद 
नहीं किया जा सकता (कह.) । 


९०८०ॐ अंडेय (क) सं.-- एक बड़ा बसन, 


९०८ अथव ८०८, 


९५० अंत (क) अ. -- 1. तुखना करते या 


उपमा देते समय व्या. भा. में इसका प्रयोग 
होता है। बोरुते समय किसी कहावत के 
घंत सें ७०२” शब्द्‌ का प्रयोग द्रष्टव्य है, 
यथा -" ठ. 8९८० ४७८ ८ 8९८ 


८०४६ 8.20 द्द 2.० ९०१०ॐ०.> ९७० ष्टोस 


९&०२552८ अतपार 


नीरः वदु हठे नीरं के चिकड होयित" अंत- 
नया पाती आकर पुराने पानी को बहाले 
गया (कह.) 1 2. शब्दं के अंत मेँ रगने- 
वाला प्रत्यय, जेसे-- &7०००८० अगर 
वार्दूत-- चौडा । हिन्दी.शब्द्‌ नखाः अथवा 
'मा' (सी) इस अथं का व्येजक हो सकता - 
३1 उदा. -- ५८० अवनत -- उसके 
जेखा, ०००८० रामनैत-- रास जैसा, 
९४०४२०२ सीतेयत-- सीता जैसी (यासी) 
3. कि (संयो.) उदा.-- ७०८ २९७८०८२. 
अंत देयिदर-(उन्हेनि) का कि -. । 

८०७ (सम्‌ ) सं.-- अंत, सृल्यु, छोर, किनारा, 
समाप्ति । । | 

०३ अंत, ©०ङंछ अतर्‌ , ७०7 अतस, 
९<०ङॐ अंतः (सम्‌ ) स. - वीर्चोवीचः 
बदर, सें । | 

©०ङं४खं८९९ अंतःकरण (सम्‌ ) सं. --1. भंतः- 
करण, मन 2. करुणा, दया ॐ. प्रेम, 
प्रीनि । -- रह मलिन (खम्‌) सं.-- 
वह स्त्री जिसका अंतःकरण मलिन हे !-- 
य, शुद्धः २००२, उद्धास्म (सम्‌ ) 
सं.- डद अतःकरणवाला 1 

९०३९८ अंतःकरुह (खम्‌ ) सं. -- भतः- 
करटः अद्र का क्षगड़ा 1 

७०२३ छठ जतःपुर (सम्‌) सं. -- अंतःपुर, 
रनिदास । 

००८५ ९३९४ अंतःम्क्षेपणि (सम्‌) सं. -- 
1. पिचकी, पिचकारी £. ओौषधि की 
पिचकारी (8911086). 

९०ॐ९ब मंतःस्थ (सम्‌ ) सं---1. मन, जो 
अंदर हो 2. अंतस्थ वर्ण--य, र, छ, च । 

७०ऊ४ब\९८ अंतःस्वेद्‌ (खम्‌ ) सं--- हाथी । 

९०ङ८ शतक (सम्‌ ) सं--- यस ।--चछए हरं 
(सम्‌) सं--- शिव 1 -- ०००२ कांतक 
(खम्‌) सं--- शिव । 

९७०३8 अतत्‌, <०उदु, अंतत्व (सम्‌) सं. - 
मंतता, समा ; अंत होने को स्थिति । 
९०5०८ अंतपार (सम्‌) सं.-- जेर ओौर 

पार । 


&७०३ब्द, अतप्प 


४०ॐ३, अतप्प (क) वि. -- वैसा (सी), उस 
प्रकार का (की) 

०ड 552, अंतप्रास (क) सं-- अन्स्याचुप्रास 
(अरूकार) । | 

०३८ अंतर (सम्‌) सं. -- 1. अंद्र का, 
भीतरी 2- समीप 3. प्रिय 4. फूरकः; 
अंतर, भिन्न । 

९0ॐ5०7, अंतरंग (सम्‌) सं--- 1. भीतरी, 
गूढ, रहस्य 2. हदय, मन । 

९<०ॐ८२ॐ, अंतरास्म (सम्‌) सं. -- मन, 
जीवात्मा । 

९००२०५० अंतराय (सम्‌) सं. -- भड्चन, 
रुकावट, बाधा, रोक 1 

९००२९ अंततराठ (सम्‌) द.- अभ्यतर, मध्य, 

च । 

©०ङछद अंतरिक्ष (सम्‌) सं.-- खभ ओर 
भूमिके बीच का भाग, तारापथ अथवा 
गगन । 

०३९७ अंतरित (सप्‌) वि.--1. वीच में 
गया हुआ, बीच में पड़ा हुजा 2. अंद्र धसा 
इजा, छिपा इभा) ढका इञा 3. रुद्धः 
पृथक किया हुजा 4. लुप्त, (नष्ट, गायन 
5. दृटा हा, चूका हुआ 1 

९०८९० अंतरं (क) अ. -- इसङिए, अतः । 

९८०३००९८४००० अंतरिद्विय (सम्‌) सं. 
मन, बुद्धि, अकार, चित्त ; भीतरी ददिय । 

९०८८० अंतरिसु (क) क्रि. -- 1. दूर हो 
पृथक हो, अंतधोन हो, 2. विरव कर 1 

९०३०९९८ अतरीप (सम्‌) सं--- अंतरीप (हि) 
दवीप, भूमिका वह कडा जिसके चास 
ओर जर हो । 

९०2९०५० अंतरीय (सम) सं. - कुत्तो? 
नीमा, धोती आदि । 

९०डा६डं अतगैत (सस) वि. -- 1. अतभूतः 
भीतर गया हुजा 2. विस्तः चिपा हुमा; 
3. अदृष्ट, गायब । 

९०) लठ अंतगृह (सम्‌) सं.-- भीतरी घर । 

९७०ङश्य६८८ अंतर (सम्‌) सं. -- पेट । 

९०८० ठठ अंतदूहक (ससम) वि. -- अद्र 
या भीतर दी जरूनेवाखाः; मन को पीडा 
देनेनारा (खी) 1 सं--- मात्सये 1 
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©०ङफ़भ्ट ठ अंतधीन (सम्‌)--अंतधीन (दि); 
सिप जाना ;जदद्य होना; मायच-रोना 1 

९©०ङंछण्2 अंतभौव (समु) सं.-- अंतर्निवेदाः 
सहल प्रवृत्ति; निगृढ प्रवृत्ति । 

९०ङध.०ड जंतश्रृत (सम्‌) सं. -- भतभत. 
जंतगैतः, भीतर काः मिखा इजा । 

९०7३००६ ॐ भंत॑ख (सम्‌ >) ि.- 1. ध्यान; 
मे लीन 2. भह मे जाना | 

९०यद्‌, अतये (खम्‌) सं --- भीतर का भागः 
गुष्षः रहस्य । 

९०उॐ05 गॐ अंत्तयामी (सम्‌ ) सं. -- 
1. आत्मा 2. परमात्मा 3. एक श्रकार 
की भीतरी हवा । 

९0३०3 अंतर्वति, ९०ङब्छन्य अतर्वल्लि 
(सम्‌ > सं---गर्सिणी स्त्री) 

७०८ ऊय अंतवीस, ७०5०६ अंतवा- 
सन (सम्‌ ) सं.-1. भीतरी धर 2. भीतरी 
पोदाक । 

©०ङधष अंतर्दित (सम्‌ >) चि. -- 1. छिपा 
इमा, मध्यस्थ 2. परथक किया हुजा 8. अदृष्ट 
गायव | 

९०ॐ०८० अंतवरं (ह. क.) अ--- अंत तक । 

©०ङ८ अंतवुर (तद्‌) -- अतःघुर (तत्‌) 
रनिवास 1 

९७०३०४०३ अंनस्ताप (सम्‌ >) सं--- 1. निग्रह 
2. इष्य, डाह | 

९७०). अतस्तु (तद्‌) सं--- अतःस्थ (तत्‌) 
1. मध्यका, बीचों बीच 2. सकानका 
खण्ड, मनि (81075) 3. योग्यताः श्रेणीः 
चभै, पदु; स्तर । उदा.-- चरतः चगल 
९७८ 22, ०,३०. अवन मानद भंतस्तु 
हेच्चितु- उसके गौरव का स्तर ऊँचा इजा | 
(मे. भर.) | 

७०३, जंतस्थ (सम्‌) सं" -- वे. 
पचिच्र विचार । 

० तठ अतहः <०ॐ२ अजंताः ७०९ अथ, =०कर 
अंथा (क) वि.-वैसा, उस प्रकारः उस प्रकार 
का; उस तरह का | दे" ५०४२. 

९०ॐ°ठं अंताने (क) क्रि ₹--- (ए. च.) 


९03) अत्र 
कता द (व्या.मा.) । ७२८०, ठ अुक्ताने, 
८ 2, 3 अन्युत्ताने (सा. भा.) | 

९०अउण्८ अतारे (क) करि. र. -- (ब.व) 
कहते ट (व्या. भा.) ५२०२२,८ अयुक्ता, 
८,३३.८ अन्ुत्तार्‌े (सा. भा.) । 

९०ॐ२९ अतष्े (क) क्रि -रू. (ए. व.) -- कहती 
हे (ज्वरा. भा) । ४८०२२, अनुत्त, 
९६२८२. अन्नुत्तठे (खा. भा.) । 

९<०ॐ अति (क) फि. र<.-- (त्‌) कहती है 
(व्या. भा.) । ७८. अनतिः ८६२ 
अन्नुति (सा- भा.) | 

९०७ अति (क) सं .-- वड़ी बहन । (तमिल 
दाब्द्‌ अक्षि") | 

९०७ द॑ अतिक (सम्‌) अ.--समीप । 

९०७59 अंतिम (सम्‌ ) वि- -- अंतिम, 
आखिरी । 

९०७८ अत्तिके (क) अ. -- वरस, उस भकार । 

९०७ छं अतिक (क) स. -- 1. चूल्दा 2. बडी 
बहन दे ९०७. 

€०७०ॐ० अतितु, ५०२ अतु (क) अ.-- 
द्‌. ९७० डव्छ, 

<०ॐ० अतु (क) वि. -- साराः पूरा, कुरु “ 
क्रि. रू. --उसने कहा 1! 3210 (ज्या. 
मा.) | ९०© ०. (सा. भा.) | 

९०ॐ०६.० अतुटु (क) वि- -- उतना 1 ज.-- 
वैसा, उस प्रकार | 

९७० अंते (क) क्रि. रू---कहा जाता हे | 

९००३० अंतेवौोरु, ९०६०९९८ अंते- 
चोल्‌ (क) अ.-- वैसा, उस प्रकार | 

९०३९०८२ अतेवाति (सम्‌) सं. -- 1. दिष्य 
2. चाण्डाल | 





९०ॐ; अत्य (सम्‌) वि. -- अंतिम, नीचा | 
सं.-खदयु । 

©०ऊष् अंत्यज (सम्‌ ) सं. -- चांडारूः 
हरिजन | 

९०, अत्र (खम्‌ ) सं. -- अती 

९०, अत्र (तद्‌)--अंतर (तत्‌ ) | उदा. -- 
८३९४३७८ देशांतर | 


९७०३, अत्रि 


8०) अत्रि (क) सं-- एक पधा (1००९२ 
65 60[146€ २०1 छा 6071*01४नप् 
ताहट6ी{लप5.) 


८०८ अद्‌ (कर) सं. -- सौदरः सूप | - 


८० पुर्‌ (युह.) सुन्दर होः अच्छाहो | 
--7"् गार--सुन्द्र पुरुप | -- 7२७४ 
गाति - सुन्दरी | 

-©० ८9 अँदणः ५०८३७ अंदक (क) सं. -- 
पालकी | 

०7 अंदिगे, «०८० अंहुगे (क) सं-- 
1. जंजीर 2. पाय, नूपुर, घुर । अंदु 
(तत्‌) | 

©०एज्द अंडुक (सम्‌ ) सं.-- पाय, नूपुर | 

&०फ अंध (सम्‌ ) सं.-- 1. अधा 2. अध- 
कार 3. जरु 4. मूं | --- ०८०८ परंपर 
(सम्‌ )सं---अंध-परपरा, अंधानुकरणः मूढ- 
विश्वास | 


० अंधकः (सम्‌ ) सं.-- 1. अधा 2. एक 
राश्चस का नाम | -- ७८ जित (सम) सं-- 
दिव | 

©०फकरूण् अंधकार (सम॒) सं. -- अंधकारः 
रच्रि । । 


&०छुूरे००ॐ अंधकाराति (सम्‌) स॑.-- शिव 1 

९०फॐ5 भधतमस (समु) सं-- अत्यधिक 
अंधकार । 

९०८7 अधस (सम्‌) सं.-1. अंधा 2. भोजनं 
3. उबारा गया चावल । 

५०० अंघु (सम्‌) से--- ऊमाः दप । 

९०ए › अंघ्र (समू) सं. -- 1. आंध्र प्रदे 
2. तेयु भापी । 

०७ छ अंपक (क) स. -- 1. बिदाई, वेधु- 
मित्रों की बिदाई का समारोह 2. भेजना, 
प्रेषित करना । (तेल्वगु -- ८०७ अपु, खण्छं 
पपु (क्रि. ) -- मेज; तमिरु -- रभ्य, 
सनुप्यु (क्रि.)-- मेज) । 

४०४ अव (सम्‌) सं.--1. पिता 2. ओख । 
(क) अ. -- कहा जानेवाखा (००४ रव? 
मी इसी अथं का धौतक है । 

९०९०८ वक (समु) सं. --1. ओँख 2. पिता 
3. ताग्न 4. स्या 2: । 


९०९५८ अंचकक, ६७०९०५६ अवदि 
०४०९ अंत्रिलि, &०८०९ अंदुलि (क) 
स--- छाछ या भदे मे मिलाया गया आनाज 
काआटाजो आहारके खूपसें पिया जाता 
हं। 

०207; अवग, £०ध्छा अविर, 
अचुग (क?) सं. -- महाह. कणधार, 
नाचिक 

९०६६५ अवट (तद्‌) सं. -- अंबष्ठ (तत्‌ ) 
नाई । [०२ नाविद्‌ (क) ओर लण्धष्ठुल 
भवन्‌ (तमिख) ] 

९०९०६ अवर, ७०९४ अवटे (तद) त.- 

आम्रातः (तत्‌); आमडा । 

०६०५ अव्र (समसु) स. -- 1. कपड़ा, वस्त्र 
2. गगन, आकाल, नभ, वातावरण 
3. शून्य 0" का चिह्न +. कपास, रू 
3. एक प्रकार की सुगंधि 6. अञ्चक ।-- 
ध चर (सम्‌) स.-- गगनचर. पकी 
देवता । -- 58 मणि (सम्‌) से -- सूर | 

०९९९७ अंवरीष (सम्‌) स. -- 1. सर्य 
2. सूथवंश का राजा जवरीप 3. कदा 
५. नरको मे एक 5. रिवः, विष्णु 6. युद्ध 
खडाई । 

«०४९ अव्र (क) सं.-- सार्वजनिक स्थानः 
वड़ा आंगन जहा आम जनता एकन्रित 
होकर भ्राम संवेधी वातीराप करती दे । 
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९०९०२ अबरष्ट (सम्‌) सै- -- 1. बाह्मण 
पिता ओर वैद्य माता का पुत्र 2. वैय 
3. नाह । दे. ७०४४३. 

९०४ अंवष्े (सम॒) सं.-- जही, पाठाः 


पहाइमूलः चुका, आमडा आदि पौधोः का 
नाम । 
०४७४ अवा (सम्‌) सं.-- 1. माता 2. दुर्गा 
3. कासी राजा की कन्या 4. गाय का 
स्भाना (७०क् अहा; «०८९ अवै 
<०८२ अन्या शब्द्‌ भी इसी अथक सूचक 
है) । 

०४२०००० अवाकांत (समू) स.- ड्ग, 
के पतिः श्षिव | 


९००४००४ अंबुधि 


९०४८ अबाडे (तदू) -- दे. ००४५४. 

<०४२९८७ अंवापत्ि, ©०४०्८८० अंवा- 
रमण (सस्‌) सं.-- उमापति, रिव । 

<०४०९ अंवारि (क) स. -- हौदा, हाथी 
पर वांधा जानेवाला आसन । 

०४८ अवारे (क) स.- एक प्रकार का 
कीड़ाजो सूखी ख्कड़ी में होता है । 

९०४०२००८ अवावर (सम्‌) स.-- उमापति । 

८०४ अबि (क) सं.--नाव । --7 ग (क) 
स.--म्छाहः नाविक । 

<०ध्7२९ अविगार्‌ (क) स. -- नाविक, 
कणैधार । 

९०१९ विट (तद्‌) स. -- दे. ७०६२५, 
अम्ल (तत्‌) । 

०४ अख (समू) सं.--1. जट 2. बाण, 
सार 3. शूखनाः शोपण ।-- ० चर (सम्‌) 
वि--- जल मेँ रहनेवाछे जीवतु | - चय्ड 
वाह (सम्‌) सं-- मेषः, बादल । 

९०८०72८ अंचुगार (क) स. - धनुधांरी 
शिकारी, किरात । 

००९०४ अघ्खुज (सस) त. -- कमल, जर मेँ 
उत्पन्न । -- > भव (सम्‌) स. -- बह्या। 
-- >>> मित्र, + सख (सस्‌) स.-- 
सयं । 

९०४५०१०७ ह अंद्ुजानने (सम्‌) स. -- 
कमलनेत्रा स्त्री । 


९०९५०४०० छं अबुजांवकः ९०९.०६२०५७उब्द्‌ 
जङनायतक्ष (सर्‌) स. -- कमल जेसे 
नेत्र वाले, बिष्णु । 

९०९०४०५८ अदुजातन (सम्‌) स.- 
कमलासन, न्नद्या । 

५०२००९६०९द्‌ अचुजोद्धव (स) स.-- 
ह्या । 

५०४०८ अद्‌ (सम) 
मेघ, बादर । 
ओले । 

००६५०४५ अञुधर (सम्‌)-- बादल, मेघ । 

९<०९०० अवुधि; «५०६५०६८ 
(सम्‌) स---जल-समूट, समुद्‌ । 


स. -- जर देनेवाला, 
--‰ फल (सम) स.-- 


अवुनिधि 


€०४१९८० छ अवुरुट 


७०९९० अवुरुह (सम्‌) स. -- जरू में 
उन्न कमर । -- ७5 आसनः ‰ 
पीट, ह गर्म (सम्‌) स.-- तह्य । 

९०९००८०ब्दाः २० अबुरुहगर्भाड (सम्‌) 
स.--जगत्‌ › ब्रह्माण्ड । 

९०६०ब्द७०द्‌ अन्खुरुहनयने (सम) स.- 
कसलनेच्छ स्वी । क) 

९७०६३२व् अबुवाह (सम्‌) स.-बादरु । 

९७०९०२३९ अबुवेतस (खम्‌) स.-- एक 
प्रकार का रल । । 

९९०९००३०९८० अबुवीडु (क) स.- (०८० 
६९८०) --तरकस, बाण-कोश्च । 

७०४ अवेः, ०४२ अवा (सम्‌) स.- 


1. माता 2. पार्वती 3. नानी । 
९०४१८२९० अवेकालु; ०४७7०2९ अेवे- 

गाधं (व) सं--(बचों का) घुटनों के वरु 

चलना; घुटुरुवन । । 


९७०९९८० अबेर्‌ (क) सं.-- बाणाघात से 
उत्पन्न धाव, चोट । 

०४ अभ, 8०४ अभस (सम) स. 
पानी, जरू । 

९००४.०९८ अभोज, ९७०२९.२९९०् जभो- 
जात, ०९.०९४ अभोजनि, ९०.०९ 
८०० अभोरुह (सम्‌) स.--जट में उत्पन्न, 
कमल । 

९०४.०९८९ई, अभोजने, ०४.०९४ 
९.०९४४5 अंभोजरोचन (सम्‌) स.- 
कमर के समान नेच्रवाे, विष्णु ।- ०४ 
संभव (खम्‌) स.-्रह्या । 

९७०४२९८ अंभोद्‌ (सम) स-- जर देनेवार; 
मेष, बादर । 

९००९६ मभोधि, «०४.०९६ अभो. 
निधि, (समर) स--- समुद्र । 

<०फु.गधठ = भभोष्त (सम्‌) स. -- 
जरुधर, बादर । ` । 

९७०४.०९००ॐ अभोराशि (सम्‌) . स.-- जक 
की रादि, समुद्रं । 

€०य अंशु (सम्‌) क्रि-- बोट, विभक्त कर । 

०४ अंश (सम्‌) सं -- 1. भाग, हिस्सा, 
टुकड़ा 2. गणित का एक सेकेत भागः 


# 
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3. अक्षांश, रेखाश्च भाग । -- «०३८९४ 
अवतरण, ५०८४ अवतार (खम्‌) स.- 
.दैवी-शक्ति के एक भाग से युक्त (अवतार) 
युरुष |--- क्षर भाक्‌ः रथा हर, ८०९ हारि 
(सम्‌) स.-- उत्तराधिकारी, चारिस । 

९५०२८ अदयक (सम्‌) स.-- 1- जिसका भाग 
या हिस्सा हो, हिस्सेदार .2" हिस्सा, भाग, 
टुकड़ा 3. सरमानं का एक दिन । 

९७०४८०ख८ अद्ामापक (सम्‌) स--- द्व 
पदार्थ को मापने का एक साधन, एक 
उपकरण । 

९७०८२०४ अशा (सम्‌) स.-- भश का ल, 
हिस्से का हिस्सा । 

०४ अदि (खम्‌) से.-- जिसका जख दहो, 

अश्री, भागी । 

©०२ॐ अद्यु (सम॒) से.--1, किरण, रदिमः 
भ्रकाडा की रेखा 2. कांति, छवि, चमकः 
दमक 3. बिंदु, खोर 4. अव्यत्त छोटा भाग 
१, गहना, आभरण, अरुकार, पोशाक ।-- 
-- ४० चड (सम्‌) स.--सुथे, सूरज ।-- 
४९३ सीत (सम्‌) स--- चद्रमा ।-- ४२९ 
जाल, ५ धर, = परति, =०2७ माक्लि 
(सम्‌) स.-- स्रजः सू ।-- रध, पट्‌ 
(सम्‌) स--- एक प्रकार का रेदामी वस्र । - 
८ मके (ससु) स.-- प्रभावली, तेजो - 
मंड । 

९७०९ ॒ अश्युक (सम॒) स" -- 1. रुकिति 
वस्त्र (06 ०0), महीन कपड़ा, मर्मर, 
रेश्षमी वस्त्र £. प्रकारा की शुः रदिम । 

९०३3० अश्ुमत्‌, ९०४०5596 ॐ अषु 
मत (सस्‌) वि.--1. चमकद्‌ार, कांतियुक्त, 
तेजस्वी 2. तेज, नोकदार। स.- 
सर्वेश के राजा दीप के पिता का नाम । 

९७०४००९० अछ्छुमति (सम्‌) स.-- यमुना । 

९९०८००३०, अंछ्छुमत्फला ` (सम्‌). -स--- 


केले का पेड़ । -- ‰० फ (सम्‌ ) सः-- 
केखा (फर) । , 
९०४०९ अद्ुख (सस) बि. -- चमकदुर, 


प्रकाशमान, तेजस्वी ! स.-- चाणक्य का 
नाम । 


९ ह ४३ अकच 


०? जस (सम्‌) स. -- 1. कंधा, भुजा 
2. इकंडा, भाग, हिस्सा । क्रि. - इकडा 
कर । -- ०8 कूट (समू) स.-- सड के 
कंधों के बीच का उपर को उठा हुजा भाग, 
कूक्ड, कव्व ।-- ॐ ऋ (सम्‌) स--- कों 
का कवच विदोष । -- ०८ फरक (समु) 
स.-मेरूदड का उपरी भाग ।- ४२० भारि, 
४२८८ भारक (सम) वि. -- कंघे पर बोक्षा 
उटनेवारा । 

९०९ असर (समृ) वि. -- मजबत कथो - 
वारा, बलवान । 

९०८ अह, ©०व्छ 7 अहस (समु) क्रि. -- 
1. जाना, समीप जाना 2. आरंभ करना 
3. भेजना 4. वोखना 5. स्पश्लं करना 
6. चमकना । स--- पाष) ताप, कष्ट, 
चिता । 

९०८६३ जहति (सम्‌) स.-- 1. भेंट, उपहार, 
दान, खैरात 2. रोग, वीमारी । 

७०६०७ अहिति (सम) त.-- दे. ०३. 

९३ अः, ९©नव्ठ अह्‌ (क) ज.--विसमभे अक्षर; 
आश्चये-आनेद्‌ सूचकं अव्यय | 

©^ अक्‌ (क) क्रि.-- “€> अगु ष्टो" क्रिया 
का रूप जिसके साथ भविष्यत्‌ काट मै 
क अओौर ०० कु प्रस्यय रुगते है, जैसे-- 
€ -[- 5० ~ छप, (जष्क्‌); ९७5९ | - 8०0 
== ०० (अकु } ; तथा आक्ता्ं ताल 
781१९) सँ "ठं" क प्रत्यय रुगता है, जेसे-- 
८ -]- ~ धष, (अङ्के) 1 

९७ह अक (सम) सं.-- 1. हषं का अभाव, 
दुख, पीडा, कष्ट, 2. पाप । 

छं भक (क) वि. चो. -- 1. अरे! देखो ! 

` अन्य शाब्दु-- «रर अकक, <छ> अकरा, 

७5० अको, ० अङ्के । 2. (भके का 
तद्धव । 3. कृत-तद्धित प्रस्यय । 

७८ अक (सम्‌) स. -- कृत-तद्धित प्रत्यय । 

, उदा. -- %.°९छ बोध -[- ७= अक = 
२३.०९फर बोशध्क । 

७छण्ठ अकच (सम) वि. -- 1. गजा, जिसके 
सिर पर वारुनः! 2. केतु का नाम। 


€ अकचचे 


९७ अके (तद्‌) स.-- भगस्ि (तत्‌). एक 
वृक्ष 19041007४ गा. 

९७६ अक्रट, ९) भक्रट (क) वि. वो--- 
हाय ! दाय! हा!हा! 

९७८०४ अकंटक (सस) वि. -- कंटक रहित, 
जिसमे कटान दहो, निर्वि, विना खतरे के, 
ईै््या रहित । 

€८ए अकर (ससु) वि. - 1. कर दीन, जिसका 

-हाथन दहो, कटा इजा 2. येकार, नेकाम, 
कार्यं से विरत 3. कर (183) से रदित । 

९८८९ अकरण (सम्‌) सं.--येकारी, काम न 
करना 2. अवयवहीनता । 

च्म अकर्ैन्य (सम्‌) ने. -- 1. वह 
कायै जो नहीं करना चाहिए, अयुचित या 
बुरा कास 2" जुम, अपराघ । 

€> अकर्म (सखम) बि. -- 1. जिसके पास 
करने के किए ङ कास न दो; सुस्त 
2. अयोग्य 3. पतित, दुष्ट । से.-- 
1. मपराध, बुरा काम, अनुचित काये । छक 

-- अकमक क्रिया । २९. कमि (सम्‌) चि.-- 
क्रिया से रहित, अमुचित काम केरमेवारा । 
->९71 भोग (सम्‌ ) स.~- निष्काम कमै । 

७८९ जकर (खमु) त. - पूरा, सार, 
संपूर्णं । स.-- 1. समुद्र का जल-समूह 
2. दैवी शक्ति । 

९८९) अक्क (सम॒) वि. -- शुद्धः पित्र ।- 
० स्का (सम्‌) स. -- चद्धिका, चंदिनी । 

८९०८ अकरुक (सस्‌) वि. - दोष रहित, 
कलंक रहित, विदयुद्ध; पवित्र । 

७८९) अकलच्र (सम्‌) वि. -- जिसकी पती 
नरो, विधुर, अविवाहित । 

९७८९, अकल्प (समु) बि.- अनिर्य्नित, अशक्त, 
अतुरुनीय । 

९८९. भकरटमष (सम्‌) धि. ~ कल्मष रहित 
दोष रहित, शद्ध । 

८, 3 अकल्पित (समू) वि. -- षात्‌ + 
सहसा, अकस्मात्‌ उत्पन्न ; स्वाभाविक । 


७८९) भकल्य (सम्‌) वि.-- भस्वस्थ, वीमार । 
© ठ्यः अकस्मात्‌ (सखम्‌) चि.- सयोगवद्, 


9 


आकस्मिक, सदसा, तत्क्षण, टात्‌ › दिव 
योग स, छाप से जाप, अकारण । 

९८९०८ अक्क (तद्‌) धि. -- मकलक 
(तत्‌) दे ६८९०८. 

९७छ२०प् अक्रांद (सम्‌) (वि. 3: लौचक, 
सहसा, इत्तफाकिया । 2. जिसमें डारी या 
द्राखा न हो ।-- उर०य्न तांडव (खम्‌) स.- 
असेव आचरण, अ्थदीन कार्य, मसमय 
का चद्धेडा । 

रुर अकारण (सम्‌) वि.-- कारण रहित. 
जिसका कारण ज्ञात न हो, मकार, व्यं । 

खर्प) अकायै (समू) वि.-अनुचित । स.-- 
बुरा काम । =० कारि (सम्‌) वि.--जुरा 
काम करनेवाला । 

७८३९ अकार (सम्‌) ति, -- 1. अनुपयुक्त 
समय, अनवसर, कुसमय 2. कचा ।-- 
४९ फ (सस) स.-- असमय सैं मिलने- 
वाला फक । =०८९ मरण (सम) स. - 
असमय में सव्य -- २, (सम) स.- 
असमय में आनेवाली वर्षा । 

९२४०८ अकिंचन (सम्‌) स.-- जिसके पास 
कुछ न रहौ, निपट निर्धन, दरि, काल, 
गारीव । 

९2०४७३८० अकिंचित्कर (सम्‌ ) चि. -- 
1. असमथ, अशक्त 2. तुच्छ। 

९७८०६३९ अकुरिरू (सम) वि.-- जो कटिर्‌ या 
चक्रन हो, सीधा, सरर, ईमानदार, कपट 
रहित । 

७८० अकुतः (सम्‌) क्रि.वि.- जो कदी से न 
हो 1 -- ४० भय (सस्‌) ति. -- जिसको 
कहीं समयन रहो, निर्भीक । 

८० अकुप्य (सम्‌) सं.- 1. सुवण, सोना 
2. चोदी 3. कम कीमती धातुनदीं। 
७८०४९ अकुदाट (खम) स.-- 1. मूखे, मूढ, 

अनादी 2. अञ्युभ, भभागा। 

८०८०८ अकृपार (सम्‌) स.-- 1. कट्ुभा 
2. भूमि को डोनेवाखा दमेराज 3. सूर्य 
4. ससद । 

ॐचड भङ्त (सम्‌) वि.- 1. जो न किया 


९ र 817; अक्करिग 


गया हो, जो ठीकनटीक न किया गया हो, 
जिसके करने मे भूख की गहे हयो 2. अपूर्ण 
सधूरा 3. अपक्व, का, नो तेयार न हो 
4. स्वाभाविक 5. सच्चा ।-- कर अथं 
(सम) चि.-- असफल, अयुत्तीणं {-- ७, 
भात्मन (सस्‌) बि.- मूख, मूढ, बुद्धिहीन । 
--> क (सम्‌) वि--- सहज, स्वाभाविक, 

सच्चा --. ज्ञ (सम) वि.-- जो तन्त 
न दो, कतघ्र | 

छख अङ्स्य (सम्‌) से.-- 1. जुरा काम, 
2. अपराध । 

छ सक्रच्रिमि (समृ) वि. ~ 1-जो 
कृतिम न हो, स्वाभाविक 2. जो धोस का 
नहो, सच्चा । | । 

९, मङ्ृष्ट (सम्‌) वि.--अनञती हुदै, जो न 
जोती गहं हो । -- ९; पच्य, ०.०९६ रोहि 
(सम्‌) स.- नो भनजती जमीन मे उत्पन्न 
इमा हो । | 

थच भक्तः ष्यः क्वा (सम) स.--माता। 
(क) स.-- वदी बहन । 

छद्‌ अक्कज (क) स. -- 1. आश्चयै, 
विस्मय 2. आाश्वयैकर पदां 3. मात्सर्य, 
असंतोष । 

९ अक्कडि (क) स.--1. दो मुख्य उपज 
पराप्त करने के किए बीच में सींवी गड हर 
की रेखा 2. तमी, सकट 3. नाप-तोक्मे 
धोदखेवा्जी 4. वोरी की खगै 5. भूग, 
उडद, भरहर आदि भनाज (1565) , 

छठ भक्कडे (क) से.-दे. धदुः8. 

९८२०० भक्कदाम (तद्‌) से. -- भक्षदाम 
(तत्‌ ) । जपमाला, अक्षमाला । 

५ अक्कर (तद्‌) से.-- 1. क्षर (तत्‌) । 
2, प्रेम, प्रीति । --उ ते (क) से. प्रीति, 
अक्षरध्व । 

७; 6८ अक्करिके (क) स.-- 1. प्रीति, प्रेम 
2. एक वनस्पति । 

छट); अक्करिग (क) स. -- भक्षरो क्ते 
जाननेवाला, पेडित, विद्वान ।-- ७५, चेक 
(क) स --मुखं । 


€=, € अक्कर 


७ च अक्कर, छसु 68 अक्करत्त; ९) 6० 
अक्करिके, द्‌; ९० अक्करु, ८,९१२ अक्के 
(क) -स.-प्रेम, प्रीति, स्नेह। उदा.- 
छन 8 कश ९२, € ००००८ 
२,०९८.८, अवर निन्नन्नु हिगे अक्करते- 
यिद नोडुत्तारे-- वे तुमको कैसे (कितने) 
प्रेम से देखते दै । 

छडः अक्के (क) से.-- प्रीति, प्रेम 
(मे. प्र.) । 

९ अक्कल, ९९८ अक्करुकरे (क) 
स.--एक पौधा (1116 1891 ^0110<- 
71015 एश ्णा). 

छर भक्करस (क) स.-- 1. अनुराग; प्रेम 
दे, ९्‌,७. 2. इष्यौ, मस्य । 

९2726 अक्कसगार्‌ (क) वि. प्रम करने- 
वाला । 

९; 7०९० अक्कसगारद्ु (क) वि 
करनेवारी । 

© चु) >९ अक्कसार, °छ‰52९ अक्कसाठे, 
© 52९ अक्कसालिग, ८7, 
अकसाखिग (क) स.-सोनारः सुनार । 

छठ 52९78 अक्कसालगित्ति, ९४52७ 
जअक्कसाछिति (क) सं.-- सुनारिन, सुनार 
जाति कीस्त्री। 

च्‌) दं अक्कच्ि (क) से.-- दृसयें को 
हैसाने के छिएु उनके इारीर पर उगरी फेरना, 
कचोटनी काटना । 

छः 5 अक्ककिसु (क) क्रि. -1. जसा 
लेना 2. भूख के कारण पेट के अद्र 
अतडी का सिमरना 3. दूसरों को साने 
के छिए उनके शरीर पर उगरी फेरना 
(दवा). 

छद अक्के (क) सं. -- एक कीड़ा 
(८०५८0801) (द्‌. क~) 1 

<= ४४३९ अक्काजी (क) सं.- जेन सन्यासिनी । 

«कग ठः अक्का (क) क्रि--- 1, बहना, बतेन 
से पानी आदि का बाहर आना, धारा 
2. कांतिरीन होना, शक्तिदीन होना । 

र अक्कार ८० अक्कार्‌ (क) 
करि.-- रोने के कारण ग॑खा सूखना । 


10 


€) अक्कि (क) सं. -- 1. चावल, तेल 
2. चावल जसे जन्य नाज । --च्द) 
कच्छु (क) सं--चावरु को साफ किया हुजा 
अथवा उबारुकर निकाल गया पानी, 
मंड । 

दै; अक्कि (क) सं.--चिड्या, पक्षी (गा) 

९५ अक्क (तद्‌) सं. -- अक्षि (तत्‌ ), दष्ट 
की श्ाक्ति, बीना । 

९ पै८ अक्किर (तद्‌) सं. --भक्षर (तत्‌ ) । 

€ पै; अक््किसु (क) क्रि.-- पिघला, पचा, 
हजम कर । 

छम भक्कु (क) अ. क्रि. -- होना क्रि.-- 

चश सें कर, नियेक्र्ण मेँ रख 2. पकड, 
अङ्गिन कर 3. ठीक प्रकारं से पचा, 

, हजम कर ।-- «यट गाड (क) क्रि.- 
कांति ~ बरूहीन दो । 4. प्राचीन कन्नड मं 
०७८ ० अक्क ' संशया म प्रयुक्त होता है, 
जेसे--०८उच वंद्नक्छु-- खाया हो । 
5. प्र.--दोगा, होता है मादि ८7० जायु धातु 
से। 

९८१८ अक्छुड (क) सं. -- उत्साही? वल्वान, 
स्स्वश्नारी पुरुष %. विश्वासपाक्र 3. उतारा 
मचुभ्य । 

९८ @ॐ अक्कुटिसु (क) क्रि, --1. जभाई 
ठे, संकोच कर 2. छोटा होना, निम्न 
होना, क्षय दोना । 

७८ 5 अक्छुचिदु (क) क्रि. -- 1* दे 
७ च्‌; < 2. पीछे हट; भीत दो, संकोच 
कर। 

९७०८९ भक्कुरकठि (क) सं.-- उर, भय । 

श्टैञ्क्के (क)अ--- जी रदौ, दौ। सं.-- 
विखाप, रुखाई, कदन । 

छं, अक्त (खम्‌ ) चि.-- 1. रंग रगा इुजा, 
ठेपन किया इला 2. तैखादि की मालिदा 
किया इमा 3. जोड़ा हजा 4. गया इजा 
5. बाहर तक. फेखा इजा । 

९52 अक्रम (खम्‌ ) वि--- गड़बड़; अडवड । 

--1. अनियमितता, अव्यवस्था, ओौचिल्य- 


€ ८ 1. अक्षणिक 


९८९० अक्रूर (सम्‌ ) वि.--जो करर या कोर 
न हो, सौम्य । सं--- एक यादव का नाम, 
जो श्रीक्रृप्ण के चाचा जौर हितेषी ये। 


९०९९१९६५ भक्रोट, ८2, ९४ मकरे, ३2,९४ 
सक्रोड, ९७२.2,९्द> अक्रो, ॐ€2.९८ 


करोड़ (तद्‌) सं---अक्षोटः (तत्‌. ), भरो 
(हि) &16011168 11110४3. 


९०२२,९दः अक्रोध (सम्‌ ) सं -- को धराहिल्य, 
शाति । 
९ ९९ अङ्कीब (सम्‌ ) सं---जो छीवन हो, 
पौरुष युक्त मयुष्य, पुरूष । 
© ९२ अद्केका (सम्‌ ) वि.-- 1. दुःख रहित, 
, ताप रदित, पीडा रहित । 2. वि्च-विनाद्ा, 
पीडा-निवारण । 
छद अक्ष (सम्‌ ) सं. - 1. धुरी 2. गाड़ी 
छकड़ा 3. पहिया 4" तराज्‌ की डंडी 
5. अक्ष॒रेखा, एक कल्पित स्थिर रेखा जो 
पृथिवी के भीतरी केंद से होती इहै उसके 
आर-पार दोनो ध्रुवो पर निकली हे भौर 
जिसपर प्रथिवी घूमती इई मानी जाती दे, 
ग्भैसूत्र 6. चोखर, चोंसखर का पता 
7. रुद्राक्ष 8. तौर चिरोप जो 16 मश 
की होती हे जिसे कष मी कहते दै 9. बेडा 
10. सपं 11. गरूड 12. आत्मा 
13. ज्ञान 14. मुकदमा, व्यवहार, मामला 
15 जन्मान्ध 16. सैँधव (ख्वण)- > 
आचि (सखम्‌ ) सं.-- जपमाद्ा ।- ९८२ 
कीडा (सम्‌ ) सं.- भा । ०४० कुदारः 
पाण्डर धू, ००४ रौड, % त (सम्‌ ) 
बि.-- जा खेखने में प्रवीण ।-- व्यं 
दुक (सम्‌) सं--- जए का निर्णायक, 
न्यायाधीदा = पाद्‌ (सम्‌ ) सं.~ गौतम 
. चपि का नाम | _- छर दाम; २२ 
माला, °ड, सूत्र (सम्‌ ) स.-- जपमाटा, 
रुदाक्षमारा | ष्ट ४०८० हृद्य (सम्‌ ) -सं- 
जए के खेर सें पूणं निपुणता । 


सग 2. अन्याय 3. एक भकार, -एक ©दं्छठं अक्षणिक (सम्‌ ) वि~ स्थिर, दढ, 


प्रकारं का वाक्य-दोष। 


जो क्षणिक न हो । 


€ द3 अक्षत 


९2३ 


[७१ 


छद अक्षन (सम्‌ ), असते, अद 
भते, थ ःड मचे, ८०३ भच (तद्‌) 
स. --1. विना टे चवर जो पूजा के काम 
मं आति ह 2. चिना टटा, साजा. पुरूष के 
संप स दूर स्त्य) | -- 5.2९ 
आरोपण (सम्‌ ) स॑. -- जिनको आश्ीवौद्‌ 
दिया जाता हे, उनके सिर पर अक्षत डारने 
की क्रिया । 

€ लक्षेम (सम्‌ ) वि.-जयोग्य, जसमध । 
म. -- 1. तिरस्कार, धृणा 2. नसय, 
हैव्यो 3. क्षमारदित “4. अधीर । 

९७55908 मक्षमणि (सम्‌ ) सं.-- 1. जपमाखा 
कमणि 2. भसक्ष तकके अश्चरोंको 
गिनने को मणि-माला। 

९६०५० भक्षय, ०१ भक्षय्य (सम्‌ ) वि-- 
1. जिसका नाद नदो, भचिनास्री, अनश्वर, 
सदा थना रनेवाखा, कमी जो न चुके 
2. कल्प तस्थायी 3. सरार वर्पो मं पक 
वर्प॑का नाम-- मतिम वर्प ।-- 9६० 
तृतीय(सम्‌ )स.-वरच्ाख छद तृतीया तिथि, 
जौ एच पर्वं दिन ह! -- स प्रे 
(सम्‌ ) स--वह वतन जो कभी खाट नही 
होता! महाभास्त करे अनुसार पांडों के 
पास रेल दतेन धा । 

(प भ्र (सच्‌ ) बि -- 1. नच्युतः स्थिर 
निलय, अबिनाद्री। 2. विषम, असंगत । 
सं.-- 1. परबद्य 2. लिखावट चम चिहध, 
भसे तक के समी अक्षर! 3. सधुमक्खी 
+. सफेदी 5. जट 6. घकार 7. धर्म 
--< फः जथ (सम्‌ ) सं.-- एब्दाथं ।-- 
२४ दण (सम्‌ ) वि.--- लिखनवाखा, पड़ा- 
खिखा। -- र जीवि, ७९८ जीवकं (सम्‌ ) 
चि.--टेखन-का्यं से आजीचिका पानेवाटा । 
&‰. इ (सम्‌ ) वि---पढा-टिखा {-- >=<5९ 
जननी, ॐ०९> तूटिका (सम्‌ ) सं.-नरल 
या सोरे की कलम, टेखनी 1-- >2& माहे 
(तद्‌) सं. -- बणमाला, अक्षरो का समूह । 
~ 2० सुर (सम्‌ ) सं. ~ छात्र, विद्यार्थी । 
-- >°? सस्थान (सम्‌ ) सं.-- 1. ॐेख 
2. वणमाला । -- र. स्थ (सम्‌) बवि.- 
पटू-खिखा । 
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२८४ अक्षरश्च: (सम्‌) म.--प्क-एक भक्षरः 
दव्दुानुसरार । 
००३5 भक्षरात्मक (सम्‌) वि---भक्षररूपः 
जो यक्षरं के द्वारा प्रकट किया जाता हे। 
ॐद०ण्छखठ जक्षराभ्यास (सम्‌ ) सं -- क्षरो 
का मभ्यास, एक सयोह्ार का दिन--उस दिन 
बद्धे को ज्वर सिखाया जाता है | 

७द्‌द०९ अक्षांति (सम्‌ ) से.-- असहनसीरुता, 
सहनरीटता का भभव, तिरस्कारः धृणा, 
मत्स्यं । 

९७०२४ क्षोदा (सम्‌ ) सं.-- अक्षांश रेखा । दे, 
श 8. 


४९३०८ अक्षार (सम्‌ ) वि --अकृत्रिमः. स्वाभा- 


विक | सं.-- 1. नमक 2. "७दए" का 
दूसरा रूप । 

छै, भक्ति (सम्‌) सं. -- 1.र्भख 2.दो 
की संख्या | -- 73 गत (सम्‌) वि.-- 
1. दृष्टिगोचर, उपस्थित, वर्तमान 2. ओख 
में पड़ी इई (किरकिरी) 3. धृणित 1-- 
इ. पक्ष्म; ८.०६ रोम; ९५९० रोम 
(सम्‌) स. -- पलक, पख्कों के किना 
के ऊपरी वारु । ॐ=०४३ विकूणितः (सम्‌ ) 
सं.-- तिरी नज्ञर- कनखियों की ष्टि । 

©दुख्छर अक्षिकर्णी, ङु ट)5308 सक्षिश्रवण 
(सम्‌) सं.-- साप । 

९5 भक्षिव. =€ अक्षीव (खम्‌ ) सं.-- 
समुद्री लवणः पौधा विरोषं 1 

९ ९8 क्षीण (सम्‌ ) बवि.-- जो श्चीण न हो; 
जो कमनो, पूणी। 

९९ अक्षीव (सम्‌ ) वि.-- दे" चर |, 

खचुः९, अष्ुण्ण (सम्‌ ) वि. -- 1. अभस, 
अनटुटा, समूचा 2, अनादी, भङुशर 
3. जो परास्त न इला हो, जो "जीता न गया 
हो. सफर मनोरथ 4. जो कुचला; कूटा 
यापीशगयाहो 5. जसाधारण। 

€ अधुद्र (सम्‌) वि.--जोषोटाया हैव 
न हौ, वडा, ऊंचा। 

९ ड शष्षुमित (सम्‌ ) वि.-- अचर. जो 
उदेममेन लावा दो) 

छर भक्षण (सम्‌ ) वि.--- दे. ५६९००. 


€ परे प्छ खाद्य 


छर्‌, भके (सम्‌) सं. -- [- स या 
खराब सेत 2. कुरिण्य 3. अयोग्य पारि । 
बि.-- निना सेतदाला, चिना जोता-बोया 
हमा । -- च्म (खम्‌) वि" -- जिसको 
माध्यात्मिक शान नहो 1 

© ह2९६३ भक्षोर (सम्‌. ) सं. -- भखरोट दे. 
६७&८४ १६१, 

छदुः्शध अक्षोभ्य (सम्‌) वि--- चर, 
उद्धेगरदित, द़ः स्थावर । 

छदे, ६०४ जक्षौहिणि.(सम्‌ ) सं -- सेना का 
परिमाण. परी च्हुरंगिनी सेना) एक 
सक्षौहिणी म 21,8/70 रथ, 21.870 गज 
65,610 जश्च कौर 1,09;350 वैदल 
सिपादी होति है 

९७8०८ भखंड (सम्‌ ) वि. -- 1. जोटसान 
हो, संपूणी, शमप्न, समूचा. भटूरा 
अविच्छिन्नः रगातार 1 

९2०5० अखंडने (सम्‌ ) सं.-- जिसको को 
काट न सक्र, संपूर्ण 2. समय । 

©ॐ०द्कणा४ भखंडभाग्य (सम्‌ ) सं.-- संपूण 
संपन्नता. पूरी अमीरी 1 

९३००००८९ भखंडमडट (सम्‌ ) स.-- 
सान्नाज्य, पूरे राज्य का स्वामित्व | 

ॐॐ०द्रण्छ) भखेडसौ भाग्य (लम्‌ ) सं.-- 
1, दे. ®ॐ०्वथता 2, चिर सुहाग 
3. वेरयाघ्रृत्ति । 

९ॐ००8ढ अखंडित्त (सम्‌ ) चि.-जिसके इकडे 
न हो; विभाग रहित, भविच्छित्.-आनिशचित। 

९©ॐॐह अखर्व (खम्‌ ) वि.-- जो छोटान हो, 
वड़ा | 

२2९ सखल्य (खम्‌ ) वि.-डरपोक. कापुरुष 
युद्ध के लिए अयोग्य । 

९©ॐग्घ् भखाड (अ, दे. }-- 1. अखाड़ा (दि) 
2. र्ती ख्डने का स्थान, रंगभूमि । 

&ॐ>ढ अखात (सम्‌ ) वि.-- 1. चिना खोदा 
हमा या स्वाभाविक जलद्यः सील या 
गवाही 2. किसी मेदिरं के मामने की 
पुष्करिणी । 

<ग्य्क नखा (खम्‌ ) वि.-- जो खाने योग्य 
नदी; जो नहीं खाया जा सकता । 


ॐ <© अखिर 


ॐ अखिल (सम्‌ ) वि.-पूरा, सारा, संपू, 
समग्र, सब, समूचा ।-- ००९ अंक (सम्‌ ) 
सं--भनेक नामवारे परमेश्वर ।-- ५००८ अंड 
(सम्‌ ) सं.-- संपूण विश्व 1 -- ध्‌. $ 
बद्वैतं (सम्‌ ) सं.-- केवरुद्धित । --५८>०उ 
शका (सम्‌ ) सं--- दिगंत, समी दिशां 
का अंत) 

97\ अग (सम्‌ ) वि---भचर । सं.-- पर्थर, 
पाड, पेड़ । | 

911ध्२४३९० लगचारल्ु (क) सं.-- तकलीफ, 

` कष्ट, बाधा, अडचन | 

%\ध्द० अगच्चु (क) करि. -- दुबाना, कुचरनाः 
रः देकर पकडना, टक प्रकार से संभाखना । 

978 अगते (क) सं.--1. नगरदार 2. किट 
का द्वारः, फाटक । 7२ भगजा, ९ ण्डै 

` अगजति (सम्‌ ) सं.-- पार्वती । 

९7्टण्ठ>३००० अगजारमण, ७7३०६०८२ अगजे 
यरल, ©) ९३९०८्‌, अगज, € ९६९४ 
अगजेद्रा (सम्‌) सं.-- पार्वती के पति, 
द्रौकर । 

€ अगड (क) अ.-- दे. छ. 

९7८ अगदं (क) वि. दुष्टः कूरः क्षुदः 
हीनः नीच । -- उह तन (क) सं. -- 
1. क्रूरता 2 नटखटपन 3. मुखता । 
०२९८६ मोरे (क) सं.--1. कूरं सुख 2. बद्‌- 
सूरत । 

© अगणि, ©७1९ॐ अगि (तद्‌) सं--- 
अ्मैखा (तत्‌) । किटी, सिकनी? किंवा 
वेद्‌ करने का काट का यक्र। 

<7\प्डडे अगणित (सम्‌ ) चि.-- अनगिनतः 
अनेक, बहत । 

छरध्ठै अगण्य (सम्‌ ) चि---जोगिनानलजा 
सके, जो सुख्य न हो, अमुख्य । 

©7ड अगत (क) सं.-खुदाई, भूमि को खोद्ने 
की च्छिया। 

९718 अगति (सम्‌) सं.--1. उपाय रहितः 
बिना उपाय का 2. अनवबोध। 

शङ जगते (क) सं.-- दे. उ. 

शरद जगल (सम्‌ ) वि. ~ जावद्यक । सं.- 
जचरयकता । 
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छार गद्‌ (सम्‌) - सं.-- 1. जोषधः द्वा 
2. स्वास्थ्य ! वि. -- नीरोगः - रोगरहितः 
स्वस्थ । - 

९7८०च्०्८ अगदुकार (सम्‌) सं. -- रोग दूर 
करनेवार, वैद्य, चिकित्सकः, डाक्टर । 

९76 अगदि (श. दे.) अ.-- पूरा; ऊरूः 
बिरुकुरु । 

©7८3 अगदु, «5 मदु (क) “खो दुकर 
(<= खोद्‌ क्रि.) $ 

©ा\दं८ अगधर (सम्‌ ) सं. -- गिरिधारी, 

- श्रीकृष्ण । 

९7 अगपडु (क) क्रि- -- 1. वक्षमेदहो 
2. पा, भिर | 

९! अगे (क) सं--- काट या नारियल की 
खोली (८०५८०४८६ 811€}1) से बनाया गया 
उपकरण, दारुदस्तक | 

९71९९ अगसेदि (सम्‌ ) सं.--1. पवतो को 
विच्छिन्न करनेवारा, इद्रः चच्र 2. पेड 
काटनेवारा, ऊुर्हादी | 

€> भगम (सम्‌ ) सं.-जो नहीं चर सकता 
पेड, प्वैत | 

छत अगम्य (सम्‌ ) वि.-- 1" गमन के 
योग्य, जौँ कोड न प्च सके 2" अक्तेय 
3. विकट, कठिन 4. पार, बहुत अस्यत 
5. अथाह, बहुत गहरा | 

९7२९7153 अगम्यागमन (सम्‌ ) स-- 
न गमन करने योग्य स्वरी के साथ गमन 
करना, व्यभिचार ।-- 72ॐ> गामि (सम्‌ ) 
चि.-- व्यभिचारी । 

©7\८ अगर (क) सं.-- जहाज्ञ या नौका का 
पिछला भाग । 

©\एष्डं अगरणे (क) सं. -- निंदा दोषारोपणः 
गायो । 

९1८ अगरिषु (सम्‌ >) सं.-- पवेतारिः ईद । 

९7८2 अगर (क) सं-- सिरं की रूसी, चडि 1 

९1८ अगरु (सम्‌ ) सं-- ऊद्‌, अगर खकडी । 

©+ अगल (क) क्रि.-1. चौड़ा हो, विस्तृत 
हौ 2. भर्ग हो, एथक हो; भिन्न रोः 
दूर हट 3-.नष्ट हो, मर । 


९7९ अगठ 


९7९ अगल (क) वि. -- काफी चौड़ा | स 
चोड । 
©\8₹ं अगलिके (क) सं. -- 1. परथकता, 
. भिन्नता 2. निदा.“ 3. वियोग । 
९1९० अगजिद्यु (क) क्रि-- दूर करः, प्रथक 
कर; अरग कर। 
९18 ड, अगलिन्तु (क) बि--- चौडा, विदा 
विस्तृत । | 
९71९8> भगलिसु (क) क्रि.-- दे. अ7९ष्ट. 
९71९9४₹ं अगद्ुविके (क) सं. -- वियोग, 
चिप्रयोग । 

शाश भगल्के (क) सं.-- दे, €71९228. 

"1 अगस्चु (क) क्रि. -- दे" < 1८४०, 

९71, भगत्ते, ९७९५३, अगत (क) सं. -- 
खाद, गारः नाखा । 

९7133 अगवडु (क) क्रि. पकड़ा जाः फैष 
जा (ख, अगप्पडु -- तमिल) | 

छगन्तूए अगवेरि (सम्‌ >) सं.--पर्वतारिः इन्द । 

©} अगस (क) सं--- धोबी । 

९712309, अगसगित्ति, ॐ7153 अगसत्तिः 
९72ॐ अगसिति (क) सं.-धोबन, धोविन। 

९52९ अगसाक, «715२५ अग्ष ` ख! 
5्खा\ (क) सं.--सोनार । 

९727 सगसिग (क) सं--- धोबी । 

९2533 अगसुते (सम्‌ ) सं. -- पवत की पुत्री; 
पार्वती ।--=य ईश (सम्‌ ) सं--- शिव । 

९15 अगस (क) सं--- दे ७7४. 

९15 अगस (तद्‌) सं --अगस्ति (तत्‌), एक 
प्रकार तिरूहन (56882) | 

९2 अगस्ति (सम्‌ ) सं.-- 1. एक वृक्ष 
2. एक ऋषि का नाम॒ 3. एक नक्षत्र । 

९71 $ जगस्य (सम्‌ ) सं" -- दे. <. । 
-- शकर तीथं (सम्‌ ) सं.-- दक्षिण सञुद्र 
के पास एक तीर्थस्थान ।-- ८२४२ घ्रात 
(सम्‌ >) सं*-- एक हानी सुनि । 

© अग्‌ (क) क्रि-1. हिरु-इरूः डोलाय- 
सानदहो 2. खोदु, भूमि को खोद्‌ । 

९९ अगक (क) वि. - चोढा । सं.-- खुदा 
हुमा, खारः कि के बाहर करी चारों जोर 
की खा । 


€ अगि 


€ भगछि (तद्‌) स.-- दे. -- 7}. 

© मगु(क) सं.-- पका चावर्‌ का दानाः 
भात का दाना) 

९7 गल क) क्रि--1. खोद 2. दति 
से काट । 

धा गद्ुत, ९79 भगकिति, <, 
अगर्ते, 471०७ अगक्ति (क) सं.--किले 
के बाहर की खा । 

&712@ अगाडि (ल. दे.) अ.-- सामने, आने, 
पटे । 

ण्ठ जगाठ (सम्‌) चि.--जोधना नदो, 
सुगम, हल्का | 

शार सगाध (सम्‌ ) वि.--1. अथाह, वहुत 
गहरा, तलस्पर्श ! 2. असीम, अपार, 
बहुत, अधिक 3. दुर्बोध । -- ४९ जल 
(सम्‌ ) सं.--जत्यत गहरा सरोवर । 

€7ण्छैऽ जगाधिप (सम्‌ ) सं. -- पर्वतो का 
राजा, मेर पर्वत । 

€ाण्छं भगार (सम्‌) स. -- घर, मकान। 

€) अगि (क) क्रि.-- 1. खोद; रध कर 
2. दति से चूर-चूर कर 3. हिरु-डुलः 
कौप 4. आनंदित हो; प्रसन्न हौ 5. डर; 
मीत हो । सं.-- अङ्कुर, छोटा वृश्च । 

९) 831 अगिरिरे, ©)६37 अगिटगे. ९7. ६ 
अग्रि, ९. ॐ, अग्गिष्टिगे (तद्‌) सं. - 
अंगीठाः; अंगीरी । 

€) अगिणि, ९7 2388 अर्गवणि, >), 
अगिणि (क) सं. - ज, पानी । ये राब्द्‌ 
प्रायः छिगायतों के मले से पड़े-ख्खि रोगों 
दवारा प्रयुक्त होते दै । 

९ जगिनि (तद्‌) सं. -- अधि (तत्‌), 
ञाग। 

<7८ भगिर (सम्‌) सं.-- स्मै, आकादा । 
१९ अगिद्‌ › ४१९ अगि (क) सं.-- 
सौरभ, सुगधित वस्तु | 

«१२8 अगिविलि (क) वि. -- सुरगधरदित, 
सौरभदीन 1 

€> जगिसे (क) सं.-- दे. ७7७. 

©7> अगु (क) क्रि---हो, उत्पन्न हो । 

१०४० अगु (क) क्रि.- वे. छाध्टः. 
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&71५४ अगुण (सम्‌ ) वि -- जिसमें युण न 
होः युणहीन, हीनः नीच । सं.-- दोष । 
९112०८९ अदल (क) सं. -- 1. विस्तार 
2. बड्ष्पनः मंहनता 3. व्यापकता | 
९‡८ अगुर्‌ (क) क्रि--- खोद, गड्ढा बना | 
7५० अयुर्‌ (सम्‌ ) वि~ जो बड़ा न हो. 

छोटा, हल्का, घु । 

©+ भ जगु, छगणः जरु (क) स.-- 
1. डर, भय, घबराहट 2. भयकराङृति | 

शयान अरुर्विसु (क) क्रि. ~ डरा, भयकरा- 
कारकाहो। 

९०९० अरुद्ध (क) क्रि--- हिर, इर | 

रः अगुन (क) सं.-एदसान । 

९7०० अगुसु (क) क्रि. -- 1. दे. 7०. 
2. छाती से खगा । 

° अरुटु (क) क्रि.-- 1. खोद 2. गड्ढा 
बना 2. पानी में इब । 

९19 % अगुकि (क) सं.-- दे. &71९. 

९१०९० अगुलुः © अगद (क) सं.-- 
1. पका चावल का दाना, भात की गोलाङ्ति 
2. एक पौधा टा्शाएलः दलापाषएला 
९२०5606. 

९7195 अगुणिघु (क) क्रि--खुदा (परेरणाथेक); 
गड्ढा बनवा | 

९7०६, अगु (क) क्रि.- इवा (्रेरणा्थक) । 

९7.२८ अगूढ (सम्‌ ) वि -- जो गुन होः 
स्पष्ट । 

९7) व्ट अग्रह, «7१४० अग्रहि (सम्‌ ) सं.-- 
जिसका मकान न दौः, संन्यासी । 

< अगो (क) करि.--दे- ०, सं.- पौधा। 

त अगे (क) प्र.-- क्रि. वि. प्र. । 

९१९8 अगेडि (क) सं. -- अंकुर या पौधों कों 
ख्गाने का स्थान (द्‌. क.) । 

«९०८, अगद (सम्‌) सं. -- पर्वतो का 
अधि ग्निः भारत के सात सुख्य पर्वतो में एक | 
-- जे (सम्‌) सं.-- पार्वती । 

1.9 अगोः ९7०९ अगो (क) भ.-चिस्मयादि 
वोधक चच्द्‌, दूर की चस्तुभों की भोर 
संकेत ; देखो ! देखो ! . 
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९०९१३ न्रगोचर (सम्‌ ) वि. -- जो ओंखों 
को न दीखं, शचः गुप्त सं.--1. इन्दियो 
के अनुभव से दूर 2. परब्रह्म । 

®गेग्छः गौरव (सम्‌ ) सं -- ेहलज्जती, 
अपमान | 

€}, अरग (क) वि. -- सस्ता, भाधा मूल्यः 
मूख्यहीन | 

शा, अग्ग (तद्‌) वि.--भगम्र (तत्‌) -- सब्रसे 
सगे, प्रथम, सर्वप्रथम । अघ (तत्‌ ) -- 
उत्तमः श्रेष्ट, सर्वोस्कष्ट. । 

€}, अग्य (क) सं" -- “वा, हम्म का अन्य 
रूप-- रस्सी (आ.) | 

९ एष्ट अग्गरणे (क) सं.-1. छक 2. रस्सीः 
धागा । 

€}, अग्गर (क) सं. -- अधिकता, वृद्धि 
वड । 

®}, > जग्गणिसु (क) क्रि. -- भधिक हो 
बृद्धि पा, ऊत्या हो । 

९7}, अग्गक, ९, लग्ग; छं अर्म 
(क) सं. -- 1. बड़ा आदूमी, अलधाली 
2. कन्नड के एक कवि का नाम | 

€}, ९८ अर्गचिकरे (क) सं" महानता, बल, 
वड्प्पन | 

©7}, ५८ अग्गजिकर (तद्‌) सं.--भर्गखा (तत्‌) | 
1 बोढा; की, सिटकनी 2. गर्व, 
महानता | 

€}, ० “गगल (क) सं. -- गर्व, महानता, 
आधिक्य । 

©7.,@ अगाडि (क) सं.-- निरज स्त्री |-- 
०८२८ कार (क) वि.--1. धोखेवाज 2. जाद्‌ 
गर । 

©, अग्गि (तद्‌) सं.-- अधि (तत्‌), ऽग | 
('अग्गि-तेटगु) । , 

भ, अग्गिग (तद्‌) सं.-- [अग्र संस्कृत 
राच्द्‌+'इग॒ कन्नड प्रययनअग्रिग -> भग्गिग | 
1* मगुजाः राजा, नेता 2" येकार आदमी । 

©? हठ अग्गिरिक्, भग्गि्ि, 7? ट 
जगिगष्टके, ©), ॐ ५ भगे (क) सं.-- 
अंगीठाः अंगीदी । 


7), > अग्गिसु 


9 अग्गिसु (क) करि.-- 1. विनष्ट करा 

` ,2. पतखा कर (प्रेरणा्थेक) 1 ` 

छ7भ्चू > अभ्नायि (सम्‌ ) सं.-- 1. अध्चिकी 
पती साहा 2; त्रेतायुग ।-- “ 

९7५ अभि (सम्‌ ) सं.-- 1. आग 2; अश्षिदेव 
3. दक्षिणपूर्वं के देवता 4. पाचन शक्ति 
5. सोना 6. एक वटी । --ू सस्त 
(सम्‌ } से--अनरास्त्, तोप । -- ९ कण 
(सम्‌ ) सं.--भाग का कण । -- कार्य 
(सम्‌ ) सं--- भभ्नि का पूजन । -- च्ञ्य 
काष्ट (सम्‌) सं---अगर का वृक्षः लकड़ी । 
-- ०० कुड (सम्‌ ) सं.-- दवन करने के 
छिए बनाया जानेवाखा बिरोष भकार का 
गड्ढा । -- ५०९४ कोण (सम्‌) सं.- 
दक्षिण-पूर्व दिशा |_ -‰55०२्ं मार, ङ:053 
तनय. > सुत (सस्‌ ) सं--- 1. षडाननः 
कार्तिकेय 2. आयुर्वेद के अनुसार एक रस 
धिरे । --& ज (सम्‌) सं- अिमें 
उत्पन्नः षण्मुख । ४ जे (सम्‌) सं.-- 
द्रौपदी । -2. ज्वाले (सम्‌ ) सं--1. आग 
की टपर 2. रारू पूरोवाखा एक पौधा । 
-- उ तारे (सम्‌ ) सं --छरत्तिका नक्षत्र । 

९८ दीपन (सम्‌ ) सं--- पाचन शक्ति- 
प्रचोदृक्ं । ८९० देते (सम्‌ ) सं.-- इत्तिका 
नक्षत्रे ।-- 2०८० नयन (सस्‌ ) सं.- शिव । 
-- 8९८) ने (सम्‌ ) सं.-- दिव 1--९९ 
परीक्षे (खम्‌) सं.-- जरती इई आगमें 
छ्दकर परीश्चा देना, कठिन परीक्षा । --5९ 
फर (लम्‌ ) सं.-- चच्र, माणिक्य । -- 
४२४ वाण (सखम्‌ ) सं.-- जकनेवाखा बाण, 
रकरेट । ४४ बाध (सम्‌ ) सं.-- ट्ट ॥ -- 
४० भरू (सम्‌ ) सं.-षण्सुख । फः मथन 
(खम्‌ ) सं. -- रकडियो को रगड़कर आग 
निकालने क क्रिया । -- ॐ; मित्र (सम्‌ ) 
सं.-- अभिका मित्र, हवा 2. एक राजा 
कानाम। -->=> सुख (सम्‌) सं.-- 
1. एक देव्ता ` 2. ह्या । -- = वणी 
(सम्‌) सं.-- सूयव का अंतिस राजा !- 
&९८ च्य (सम्‌) -स.- रिच { -- 35३ 
शिखि (सम्‌ ) सं.-- 1. आग की. च्वाखा 
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2 मग । -- 2९; छम (सम्‌ ) सं--- 

1. .चसंत ऋतु में किया जानेवारा एक यज्ञ 
` 2. अञ्चि का स्तोत्रं | -- ०२८ संस्कार 

(सम्‌ ) सं. -- 1. आग से. शुद्ध करना 
„2. शाव को जरने की. क्रिया 1 -- «ॐ सख 
. (सम्‌ ) सं.-- हवा । --, ग ग्डैर साक्षिक 
(सम्‌ ) वि.-- अभि के' सम्मुख हमा काय, 
चिवाह । -- >.०९ॐ होच्र (संमू ) सं.--एक 
, यक्त, साये भातः नियम से करिया ` जानेवाखा 
वेदिक कमै विरोष । -- ९९, हो्नि (म्‌ ) 
वि. -- अचिहोत्र करनेवाखा । 


१.3३, अग्न्युसपात (सम्‌ ) सं.-- मधि 
नक्षन्न; धूमकेतु । ^ 
९?) अग्र (क) सं.-- ओह के अंद्र दोनेवाटे 

छोटे-छोरे फो 


९7) अम्र (सम्‌ ) सं. -- 1. छोर; यिखर, 
प्रारंभः अथ्रभागः गंविका अनेका भाग 
2. सख्यः उन्तमः श्रेष्ठ 3. स्तुति 4. प्रथम, 
पटर । 

<; अग्रग (सम्‌ ) सं--- नेता, अगुभा 

© ध्य अग्रगण्य (सम्‌ ) सं -- सर्वश्रष्टः 
परे गिना जाने योग्य | 

९7, 725 अग्रगामी (सम्‌ ) सं--- आगे चरने 
वाखा, जगुखा, नेता । | 

९7४५ अग्रज, ९[\१४४८,, अग्रजन्म (खम्‌ ) 
सं. - 1. पटे उत्पन्नः बड़ा भाई 2. ब्रह्यण 
3. विष्णु । 

7}, अग्रजते (सम्‌) सं.-- 1. व्डी 
वहन 2. पार्वती | 

९१, ८९४ अम्रजेदा (सम्‌ ) से.--1. बड़ी वहन 
का पति, वहनोईै 2. पार्वैती के पति, शिव | 

९78 अग्रणि; ५7१३९ अग्रणी (सम्‌ ) सं-- 
1. सर्वश्रेष्ट 2. नेता, नायक | | 

९ ख&ए८ अग्रतःसर (सम्‌ } वि--- आगे जाने- 
वाखा । स.-- नेता, अगु 

7९) ८.२४ अग्रतनूज (सम्‌ ) सं. -- पहता 
बेटा, वड़ा भई | , 

१9२ ०९०.०९ अश्रतादूल (ससर ) संः-- सभा 


~ समारोह मै सब से पहले तेवूर पाने योग्यः 


गौरव या मयौदा पने योग्य | ` 


९72, ९८ह अयमोद्कः 


५८८० मभदूत (सम्‌ ) सं. -- सर्वभथम 
" सेवकः विश्वासपाक्र सेवक | ` 


-८{ 97 भून (सम्‌ ) सं. -- भभपूला, 


सभा-समारोह में प्राक्च सवौधिक मौर [ 


 ९्‌,,९८ भग्रफरः (सम्‌ ) सं.-- पी उपज, 


या फुसखर -| + 
९71९ अग्रबर (सम्‌ ) सं.-- सर्वप्रथम जाने- 
वाली सेना, मुख्य सेना 
५71152० भग्रमांस (सम्‌). सं.-- हदय | . ` 
९7०४०८० अग्रबरं (क) भ.-- अंत तक + 
7152९ भग्रसारुं (सम्‌ ) सं.-.--मेदिर का 
रसो घर | 
खा, भग्रस्थ (सम्‌ ) . सं--- नताः सभापति, ` 
अध्यक्ष । . ` १४ । 
€) वड, अगमहस्त, (सम्‌ ) सं.-- 1. हाथकीः , 


ॐगलिर्यो.2. हाथी की सूँड का अंतिम भाग 
जो उंगली नेल होता हे | 

९71) 52 अग्रहार (सम्‌ ) ` स.--, .बाह्यणों 
निचास कै छि निर्मित माम भथवा माम का 


भाग | 

©) 5३०८ अग्रहारिक (सम्‌ ) सं--- "अग्रहार 
का निवासी | 

©7ठे न अग्राम्य (सम्‌ ) चि. --जोआम्यन । 
हो, उद्ध 

९7225 अ्रासन (सम्‌ ) स.- सुख्य आसन 
गदी । < 

© 72 ९८३ अमरासीन (सम्‌ ) सं. -- सख्य 
जासन पर वैखा व्यक्ति. सभापति, अध्यक्ष | 

©7ऊे.न्दू अग्राह्य (म्रम्‌) वि. अस्वीकायं, 
जो महण न किया जा सके, 

©?) >° अग्रिम (सस्‌ ) चि--- पहखाः सख्यः ' 
उत्तमः श्रेष्ट | 

९7१०२ भिय (खम्‌ ) वि. -- पहल, बड़ा | 
सं.-- बडा भर | 

©) ९य्‌८ अरेश्वर (सम्‌ }. सं -- सबसे बडाः . 

` महाप्रु. महानायकः | 

९7१९० सम्रेसर (सम्‌ ) सं.-- नायकः प्रधम ` 
व्यक्तिः सर्वोत्तम | , 

९72१९८८ अग्रोदुक, (सस्‌ ) सं.-- भगवान `“ 
की. पूजा के रिपु नियत जक | 


& ग) & अग्र 


&7§ अग्रय (सम्‌ ) वि. -- उत्तमः प्रथमः 
लक्ष्यपूर्वैक | 

ॐ जघ (समू ) सं--1. पापः दोष 2. सपराध 
3. दुःख, व्यथा 4. दुष्कमै 5. भङौचः 
सूतक, अपवित्रता | 

९२४ घट (सम्‌) वि---1- बहुतः अतिद्राय 
2. संभावित 3. विस्मयकरं । 

«४३३5 लधटन (सम्‌ ) सं.-- संभावित 
घटना, कठिन या अद्रास्य कायै | 

ॐ६ढ अघरित (सम्‌ ) चि.-- असंभावित । 

` सं.-- जो कभी संमव नदो, देसी घटना; 

शाश्च्यैजनक घटना | 

&ॐ& जघन (सम्‌) चि-- जो ब्डान षोः 
छोटा | 

७ द्*ऽ०्द7४७ अघमर्षण (सम्‌ ) वि.-- पापहरं 
सं.-- पापनादराक मत्र विरोषः इस वेद्‌-मंत्र 
फे रचयिता का नाम | 

ॐॐ८२छ अघरिषु (सम्‌ ) सं.-- अधासुर के 
शकः श्रीकृष्ण | 

ॐॐ०ॐ मघाति (सम्‌ ) वि--- जिससे हानि न 
हो; हानिरहित | 

९४९ अधारि (सम्‌ ) सं--णपों के शच्च, पाप 
विनाशकः परमेश्वर | 

०5०५ अघासुर (सम्‌ ) सं.-- एक राक्षस 
जो बकासुर का भाई जोर कस का सेना- 
पति था | 

९२९५ अघोर (सम्‌ ) वि.- जो भयानक न 
हो | सं---1. शिव, महादेव 2. वर्णं के 
परुष ज्यजन ओरं शः प, स, ह वण | 

९२, + अन्ये (सम्‌ ) वि.-- मारे के अर्योग्य 
सं. -- 1. प्रजापति 2. पर्त 3. चैर 
गाय | 

९१३ अचकु (समस्‌ ). सं-- निरूपयोगी नेच; 
खराब खें, अधा | 

९५९३०४८९ अचंचरु (सम्‌ ) बि--- स्थिर, अचर, 
जो चिचर्तिन दहो | 

९९६०८ अचंड (सम्‌ ) वि---जों ऋोधी स्वभाव 
कानदो, सदुः शांत । 

८६०८ मचंडि (सम्‌ ) सं--- सीधी गौ, सरल 
प्रकृति की गायः श्रोत खी । 
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ङ. अचतुर (खम्‌ ) वि--- 1. चार संख्यां 
से शून्य 2. निपुणः, भनारी | 

९०३८९ भचपटः (सम्‌ ) वि.--अचैचल, दद्‌ | 
--उते (सम्‌) सं.--स्थिरता। 

९४८ भचर (सम्‌ ) वि.--- जो नहीं हिर्ता होः 
जड़, स्थाचर । 

९४३९ भचर (सम्‌ ) सं.-- विचरित, स्थिर । 
सं.--1. पर्वैत, भूमि 2. युक्ति 3. महा- 
योगी 4. बनमानुष |--3 ते, उ. त्व (सम्‌ ) 
सं.-- अचरताः स्थिरता | 

९७४८९९२ भचशखरिपु (सम्‌ ) सं--- पर्वतो के 
शक्चः दद्ध | 

९१३९ अचि (सम्‌ ) सं.-- भूमि | 

९४९ॐ भचछित (सम्‌ ) वि.-- स्थिर, दद्‌ | 

९०९९०य्‌ जचद (सम्‌ ) सं.-- पर्वतो का 
राजा, हिमाटय, मेर पव॑त | 

ॐश्ण्डःप, अचातुयै (सम्‌ ) सं.-- मूताः 
बेवकूफ, चतुरता की कमी | 

९४ अचि (सम्‌ ) सं.-- अपवित्रता (मै.प्र.) | 

९७९३० अचित (सम्‌ ) वि.-- चितारहित | 

खप्ड०्कु आचि (सम्‌ ) वि. -- मन ओर बुद्धि 
क परे | सं. -- ब्रह्मा, शिव | 

द्‌; 88 अचिक्ण (क) सं. -- जो चिकना न 
हो, रुक्ष, कटोर | 

४३५ अचिर (सम्‌) वि. -- सच्प, थोड़ा 
थोड़ी देर रहने या रहरनेवार, श्ीघ, 
जल्दी 1 

९४८ 3 ्चिरदयुति, ०४०८२०२० अचिरा, 
९०९३०२३, अचिरपरभे (सम्‌ ) सं.--किजली, 
विद्युता, चपरा । | 

९४६००४३ जच्ुबित (सम्‌ ) वि.--1. जो नहीं 
चूमा गया हो 2. सेवेध-रहित । 

९१३९ अचेत (स॑म्‌ ) बि.-- 1. निपट द्रिद 
2. संकताून्य, मूच्छित 3. क्ानरहित ) 
९३९३८ अचेतन (समस्‌ ) वि. -- 1. चेतना 

रदित, जड़ 2. संन्ा्यून्य, मूचछित 
3. क्तानहीन । त 
७१ङ ख अचेतन्य (सस्‌ ) सं--- चेतना का 
' अभाव, शक्तिदीन, अक्तान । 


९९६४ 
् अञि 


<४३१९य्५ अचोदय (सम्‌ ) चि.--सविस्मयकरं 
सामान्य 1 

७, अच (क) वि, -- शुद्ध, निमैर, साफू- 
सुथरा, दढ, श्रेष्ठ, ठेठ \ 

७, शच्च (तद्‌ ) बि. -- अञ्च (तत्‌ ) । 
निश्चित, स्वच्छ, साफ़-सुथरा, सुदर । 

९, ख.जचक (कर) सं. -- 1. कर (श) 
2.. दोस्ती, भिक्रता 3. अति परिचय 1 
९) पै; अकि (क) सं.-- वद्या चावल, 

, .साफृ करिया हुंजा चावल 1 

7 (क) सं.--गड़वडी, मन की भशांतता 

€घ्टु7 दए भच्वगन्रड (क) सं.-- शद्ध कन्नड, 
टकसारी कन्नड, ठेठ क्नड । 

७७,८ भच्ड (तद्‌) सं.-- प्रच्छद्‌ (तत्‌) । 
1. आच्छादन, उत्तरीय 2. चादर, परुगपोक्च 
परग की चादर 3. परदा 1 

घु, ड जच्ते (तद्‌) सं. -- अक्षत (तत्‌) दे. 
९६. 

९७, ठ जने (तद्‌) सं.-- चैना (उत्‌ ) 1 

९, ०५० अच्चय (तद्‌) " वि.-- अक्षय (तत्‌) ; 
जिसका नाद्र न हो । 8.०९ कोर (तद्‌) 
सं.-- अक्षय-बाण, वे बाण जो कभी समाप्त 
नहीं होते । 

९० जर (तद्‌) सं. -- 1. अक्षर (तत्‌ ) 
2. अप्सरा (तत्‌ ) । 

© ८ अचरसि (तद्‌) सं.-भप्सर खी (तत्‌); 
अप्सरा, देव-कन्या 1 

९ ठ अच्चरि (तद्‌) सं.-- जाय (तत्‌) ; 
भचरज, विस्मय 2. भष्सरी (तत्‌ ); 

, अप्सरा । 

९द,०५७ अचय (तद्‌) सं.--आाश्चयै (तत्‌ )। 

९ध्टु, ® जच्छ, (क) क्रि.-- नष्ट हो, वरवाद्‌ 
हय 1 

छध्नडः ९ अचाठि, प अचाद् (क) सं.- 
1. शूरः 2. इद्य कटा आदमी, खडकाय 
सनुष्य ! 

९१९ भच्ाच्िकि (क) ` सं.-- 1. च्दृता 
2. शारीरिक ब । 

खय, जि (क) सं.-- 1. रोरी (खरे वों 
दारा प्रयुक्त शब्द्‌) 2. माता 3. खरी, 
मदिरा, मख्याठी खी 4. चुचुक । 


४& 
४ अञ्चि 


५१४६, अचि (तद्‌ ) सं.-- जक्षि {तत्‌ ); जख, 
दृष्टि 1 -- 7. गोटिसु (क) क्रि. र₹.-- 
चमक; सुद्र रह (मुहा) । 

९७९७, ₹ं अच्िके (क) सं.-- 1. अति परिचय, 
स्ने, प्रेम, प्रीति 2. संपदा 3. कर (18) 
लगान । 

७१,7\ भचिग (क) संः-- 1. गड़बदी, सन 
की अक्ति 2. श्रियतर वस्तु 2. पीडा, 
ग्यथा । 

७१, अचिग (तद्‌) सं. -- अर्चक (तत्‌) ; 
पूजारी । 

७९६, जच्खु (क) सं.--1 २ द्बाने की 
क्रिया 2. दढता 3. निदिष्ट वस्तु 4. छाप; 
मद्रा, सुदर 5. छपाहे 6. सोचा । 

९१), अच्छ (क) सं.-1. येकार भूमिके ङ्िए 
दिया जनिवाखा कर 2. व्यथं च्यय 
3. उचित न होने पर मी वैसा देना । 

षद, च्छु, यष्ट २०९६) जच्खुमेच्खु (क) 
सं.-- खार, प्यार, प्रेम, अति परिचय । 

९, जच्छ (क) क्रि---1. खगा 2. प्रेमसे 
रह 3. मेक्रीसेरह। 

७३), अच्च (तद्‌) सं.-- अश्च (तत्‌ ) 1. धुरी 
2. गाड़ी, च्कड़ा 3, चौसर, चौंसर का 
पासा । 

९०१३ दं अच्चुक (क) सं.-- प्रेम, प्रीति, सेच, 
निकट परिचय, जरति, खूप । 

©ष्ठ भ यच्छुक्रं (क) सं--- 1. सफाहे 
2. अच्छी व्यवस्था ! 

९७०२, 5०२६ अच्चुकूट (क) सं.-- सुद्रणाल्यः 
प्रेस (७७) । 

९य्द>)\9% अच्चुक्ि (क) वि.-- प्रिय, उपयुक्त 
मन को रखगानेवाटा । 

९य्द), ड अच्छुत (तद्‌) सं.-- अच्युत (तत्‌ ) ; 
चिष्णु। 


९य्द, ४५९९, जच्चुनरछ (क) सं--- सचि मे टाला 


गड 1 
९००६, ० अच्खुमेच्खु (क) सं.--1. बर्व्येत 
- प्रीतिपा्र 2. बहत स्नेह 1 
९य्द्‌ € अच्चुल (क) सं.-- भेच्री, स्नेह । 
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९०४३२, 37 अच्चुवणिग, ष्ठ रथं अच्चु- 
विग (क) से.-- वह जमीनदार जो बहत 
अधिक कर ठेता है | 

९ध्ठ, ७209 मच्चुलायत, = द ५२०२२. 
अच्खुकार्त, ९१६, ००८ अच्चुकाय्ल (क) 
खं.-- सेवक, चारक, पहरेदार, दरवान 1 

७, अच्च (क) सं.-- 1. मछली विशेष 
2. मैच, श्रीति 3. बसि की तीि्यौँ 
(बै. भ्र.) । 

९, ९२ मच्चेर (क) सं.--भाधा सेर। 

रधु; अच्छ (सम्‌ } वि.-साफु, पवित्र, चिच्ुद 
सं.--1. स्फरिक 2. रीछ, भार्‌ । अ.-- 
ओर, तरफ । 

९४६ अच्छभ्ट (सम्‌ ) सं.-- सफेद भाद्‌ । 

छव, अच्छमदिके, धु 5987 अच्च- 
मदगे (सम्‌ ) सं.-- सच्ची मद्िका, ज॒ही 
{4 प्ट 8 पा दपा००९) 

शरु) ५ अच्छरस्फरिके (सम्‌ ) सं.-स्फरिकः 
पारदशक । 

७ जच्छिद्र्‌ (सम्‌) वि--- 1. जिस में 
छ्द्‌नहो 2. दोपरहित 3. अदटरूटा, अभिन्न 
4. नया 
न हौ 2. मविरत, संतत 3. अघ्िभक्त) 

९६.६६६ अच्छोटन (सम्‌ ) सं.-- शिकार, 
आखेट 1 

९३; ८ अच्छोद्‌ (सम्‌ ) वि--- निमैर 
जलवार सरोवर, निर्म जख । 

९ध्ठमड अच्युत (खम्‌ ) वि.-जो कभी न गिरेः 
स्थिर, द्द्‌ । सं--- 1. विष्णु 2. एक वृक्ष 
का नाम। 

९१३ङ छ अच्युतक (सम्‌ ) सं--- एक व्रश्च का 
नाम । 

ष्म ङवय्‌ा अच्युताय (सम्‌ ) सं--- 1. कृष्ण 
के वड़े भाई वरूराम 2. इद । 

४ अज (सम्‌ ) वि. -- जन्मरहित, अनंतकाल 
से वसमान | सं- -- 1- अनादि पुरुष 
2. विष्णु, शिव जर ब्रह्मा का नाम 3.. जीव 
4. मेदा, बकरा 5. मेषराश्चि 6. अन्न 
चिरेप 7. काम 8. चद्रमा 9. सष्र्षियों 


९४८३8 अजनकि 


मे एक 10. स्यं 11. वषा 12. कामिनी 
खी 15. पुराना धान 14. दशरथ क 
पिता कानाम्‌ 15. नायक | 

९४८८९), अजकल्प (सम्‌ ) सं.-- ब्रह्म की एक 
काल-गणना । 

९०५८० अजकव, ९०८२० अजकाव (सम्‌ ) 
सं---रिव-धनुष, पिनाक । 

४४८० अजकु (क). क्रि.-- उर, भवभीत हो । 
ष्य अजग (सम्‌) सं.-- 1. सपे चिरोष 
2. एक कवि का नाम 3. एक भक्त। 
<१्1\ध२०२८ अजगजांतर (खम्‌ ) सं.-- बकरी 

भौर हाथी के बीच का अंतर । 

< ४८7६ अजगण (सम्‌ ) सं -- द्राविड छदी 
में प्रयुक्त त्रह्मगण । 

ष्या, अजगण्ण (क) सं.-- 
महादेव 2. एक भक्त का नाम । 

९८१1० अजगोधिक्रे (सम्‌ ) सं.--वुखसी का 
पौधा । 

९7८ अजगर (सम्‌ } सं.-- एक ब्रड़ा भारी 
सपे, अजगर ।-- २3, वृत्ति सं.-- जेकार्‌ 
वैटे रहना ` 

९४८7१९० & अजगलरस्तन (समू ) सं--- वकरे 
के गदे का स्तन । 

©ष्या5 अगत, २१६7२४० अजगाव (सम्‌) 
सख.-- रिव-धनुष, पिनाक । 

ण्डाः 53265 अजगवपाणि (सम्‌ ) सं - रिव, 
पिनाक । 

४५४३६ जजजटि (सम्‌ } सं.-- 1. जटधारी 
2. सुगेधित पत्तो वाला एक पौधा 175 
70 ा 47160158 {70168. 

ष्ट अजड (सम्‌ ) सं.-- जो जड या भूखे 
नरी । 

९४ब्‌; अजस्व (सम्‌ ) सं---त्रह्मा की स्थिति । 

९४८; अजध्वनि (सम्‌ ) सं--- बकरी के 
समान चिद्छाने की क्रिया । 

९८१८८ अजन (स्‌ ) वि.--निजेन, जनश्चुन्य । 
सं.-- 1. जनश्युन्य प्रदेश 2 भश्रुरूय 
मचुण्य । । 

९७९८३ जननि (सम्‌ ) सं.-- 1. जिसकी 
मातानदहौ 2* भनाथ। 


1. शिव, 


७६८३ अंजनि ` 


८४९ भजनि (सम्‌ ) सं---रास्ता, माप, पय .। 

९७४४ अजनिसु (क) क्रि. -- धृणा कर, 
तिरस्कार. कर, नीचा. दिखा, हेय द््टिसे 
देख | ॥ 

ष्ट मजन्य (सम्‌ ) चि.-- उद्पन्न होने या 
किये जाने के योग्य, मनुष्य जाति के 
प्रतिकूल, भ्ुभकर । स.-- देवी उत्पात, 
उपद्रवः भूकंप, भादि । 

९४ भजप (सम्‌ ) सं.--वह ब्राह्मण जो भ्रं 
का ठीक प्रकार से'उच्चारण नहीं करता । 

९७४२ भजय (सम्‌ ) स.-- 1. अजपा । देवता 
विदोष, गायत्री । मयुण्य स्वाभाविक इवासो- 

` च्छवासं । 

छ भजपरास (सम्‌) सं--- तुक का एक 
भकार , जो छंदु-र्चना के लिए आवश्यक 
ह. 

©८४००००४०८० अजमायिसु (अ. दे.) क्रि.-- 
(“भजमानाः (हि.) से इसका संवेध प्रतीत 
होता हे।] 1. कस्ना कर 2. समक्ष े। 

छदः अजमासु (ज. दे.) भ.--रगभग, 
करीव । सं.--मौसत गणना । 

७ षॐग्फ्‌ अजमीढ (सम्‌) सं.-- 1. अजमीर 

 कानाम. 2. राजा अजानि 3. धर्मराज 
का दूसरा नाम। 

९४८०३०९य् अजमेद्‌, ९४६०९०९२ भजमेदिका 
९४८२२५०९य्द अजमोद्‌, ७४०३.०९८ अजमोदे, 
९४००००९ भजासुर, ५९०३०९८६ अजामेदं 
(सम्‌ ) सं.-- एक ौषधि, लोमकर्कट । 

९<४०४ जजम (सम्‌ ) बि.-- दंतदीन । स.- 
1. मेंढक 2. सूयै 3. वह रिञ्यु जिसके 
दतनष्टो। 

९४८०५ भजय (सम्‌ ) बि.-- जो जीता न जा 
सके । सं.-- अपजयः, हार । 

९४८९ अजय्य (सम्‌ ) वि.-- अजेय, जो 
जीतान जा स्के सं.--विष्णु। 

९४० अजर (क) सं.-- पौधा विक्षेप, नीट का 
पौधा (116 1701820 एामा। 

९्० अजर (सम्‌ ) बि.--1. जो वृढान दहो 
सदेव युवा 


अविनाशी । सं.-- देवता । ` 
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«४८०२०२०८ अजरामर (सम्‌ ) पि--- जिसको 
छेदापा जौर ख्य नहीं भाती । सं.-- देवत, 
परमेश्वर । ` 

& १० भजय (सम्‌ ) वि--1. जो जीण"या 
हल्म नहीं होता. 2. जो नहीं सता । 
सं.-- मेन्री, दोस्ती। 

९७४५य्‌०) अजच्यंगि (खम्‌ ) सं.--1. मेढासिमी 
2. -पौधा विरोषं 1716 577६ 0778 
५006. 

९४८३ भजस (सम्‌ ) वि.-- निरंतर, सन्ततः 
सदा, भनंत 1 

७४४८ अजदे (सम्‌ ) सं.-- 1. कपि कच्छुक 
2. क्वो 3. शूकरी नामक ओषध । 

® गः८ अजागर (खम्‌ ) वि.-- भजागृत, 
सोता इघा। 

©४७२१८७८ जागरूक (सम्‌) सं.-- जो 
जागरूक न हो, जामे न वदनेवाखा मनुष्य । 

९४२०० अजागरूकते (सम्‌ ) सं, 
जागृति, रुपरवादही 1 

«४०६८ अजागरस्तन (सम्‌ >) सं.-- वक्री 
के गछे के थन, निरपयोगी वस्तु । 


९४७०1९ अजाम्रते (सम्‌ ) सं.--दे, छष्टग्गं २.० 
, चछ. 


९९३२९९> गजाजीव (सम्‌ ) सं.-- वकरियों ते, 


अजीविका पनिवाला, गडरिया । 

९७९य्य्द भजाङ्य (सम्‌ ) सं.-- रोगदहीनता, 
स्वास्थ्य । 

४०९७ अजाण (तद्‌) सं.-- अन्तान (तत्‌) 
जो क्ञानी न हो, मूख, वेवकफ्‌ । 

९४२०८ भजांड (सम्‌ ) सं.-- ब्याण्ड-, भूमि 
जगत, विश्व । - 
९२ भजात (सम्‌ ) वि.-- अनुत्पन्न; जो 

पदा न इमा हो | सं.-- भगवान 1--2ॐ 
रञ्च (सम्‌ ) सं.-- जिसका कोहं शेन 
नदो 2. युधिष्ठिर को उपाधि, शिवजी 
जादि अनेकों को उपाधि 3 दयादु 1 
९४३२८९० अजानेय (सम्‌ ) सं.--जच्छी जाति 
- का घोड़ा । वि.-- कलीन, उत्तम या उच्च 
कर का.। ५ 


& ४४९३8 भजीवने 


९२२०५. अजामिकः (तद्‌) सं.-- अजमीठ 
(तत्‌ ) दे (13571 

गछ अजार (क) सं.--- ठम दजार-- 
गन, दौर (पमा) (सै. प्र.) । 

९४ छनि (क) वि.-- गड़वड़, हडबड, संस्षट : 
का [--?% गिनि (क) सं.-- पिसा 
चूण, पुडिया । । 

९४०} अजिक्य (सम्‌ ) वि.-- मजेय । 

«षड जमित (सम्‌ ) सं.-- 1. निसको नहीं 
जीता जा सकता, अजेय पुरुष 2. बिष्णु, 
शिव 3. एक जैन-तीर्थकर का नाम । ` 

यदद्‌) भजित (सम्‌ ) सं. -- चलानेवारा, 
चारकः नायक, नेता। 

९४६ भजिन (सम्‌ ) सं.- 1. चीता विह, 
हाथी साद्रिका भौर विरोपकर काठ हिरन 
का रोुदार चमड़ा, जो आसन. जथवां 
तपस्विथों के पदनने के काम सें भतीहै। 
2. एक प्रकार का चमदे का या । -- 3 
पक्र (सम्‌ ) स.--चिमगीदड । 

«० अनिर (सम्‌ ) वि.-- शीघ्र, जद्दी, तेज, 
फुतीला। सं.-- 1. क्लनिद्ियः 2 ह्वा 
3. शरीरः देह॒ 4 ढक ` 5. अगन । 

९४, अनिद्य (सम्‌ ) वि.--जोटेडा न रहो 
पधा, सरल | 

वद) अजिह्म (सम्‌ ) सं.-- जो टेढ़ा नहीं 
है; बाण, तीर । 

९५४य्द्‌ अनजिह (सम्‌ ) सं.-- सेटक । 

९८९३९2६ अजीगसं (सम्‌) सं.-- एक वैदिक 
ऋट्मि । । 

९०९४७ अजीर्णं (खम्‌) सं.-- 1. जो खराब 
याजीणेन इमा दहो 2.-वदृदजमी दुदजमी, अपच 
5, वीये; शक्ति, पराक्रम, मोजस्िता 
.वि.-- न पचा हुमा । --९०८ अंडा (सम्‌ ) 
सं-- थोड़ी वदृहजमी, दजम न होने 
कारण वचा भाग 

९९९९० अजीव (सम्‌ ) वि.-- जीव. या प्राण 
शेत; भअसितित्व रहित | सं. -- खद्यु, 
सरण 1 

९०९०८ अजीवन (सम्‌ ) सं, -- गरीबी, 
निधेयता । 


9९६४९ 'जजीवनि 


१९३७ जजीवनि (सम्‌ ) ` स. -- ल्युः मरण 


का शाप 

४४5० अजुर (क) सं.-- पौधा विशेषः नीर 
कापौधा। `. 

छ अन्ञे (सम्‌) सं. -- 1. मूः भ्रछति 

' 2, माया, चरम 3. बकरी 1 

५९९०६) अजेय, ९१३९०३२ अजेय्य (सम्‌ ) 
वि. जो जीता न "जा सके जीतने के 
अयोग्य । ` 

श्ट असन, ८४२ अज्जु (क) सं.-- उचित 
समयः ठीक समय । 

श्ट घलज्त (क) सं- -- स्यत हल्का पदाय 
(शकं वृक्ष का खूई-सा पदाथः जो हवा 
उड जाता हे1) 

९४. अजन (तद्‌) सं.-- आय (तत्‌ ) ; वृदा 
खादुमी, दादा, नाना! 

९५४६7 जग _ (तद्‌) स. 
अन, कमाई? प्रासि । 

९्द अनि (तद्‌) सं.-- भायो (तत्‌) बूढी 
रत, दादी, नानी । ` 

९ ¢ भन्निगे (तद्‌) स. -- जाजका (तत्‌) 
बाबु वृक्ष, एक प्रकार की जही । 

९७९ त अन्ग (तद्‌) सं.-- ज्जिका (तत्‌) -- 
उपायन, कमाई; प्राप्ति, अपने जधीन मं केने 
की क्रिया 

७च्२, मज्ज (क) सं-- दे ५४८ 

९४६२, अज्जु (क) वि.-- ट्टा-ष्टा; विच्छिन्न 
पका-पका । -- 7०४५, शुज्जु (क) स.- 
दुबरा-पतरा । 

९७४, अज्जु (क) क्रिः-- इवा; सिगाः तरर 
पदाथ सें डवा या रख प्रे) । 

७४२ ई .सज्लके (क) सं.-- वेद्या 1 

९४६२ 7 अज्जगे (तद्‌) स.--. अजक (तत्‌ ) 
बश्च विदोषः; एक प्रकार की जटी । (¢ 
००५९०1८ 125170९.) 

७, भल्ञ (खम्‌ ) वि" -जड? जनपदः अविवेकीः 
सूखे, वेवच्फ । 

७९. ॐ अन्ने (खम्‌ ) ` स-- मूखता वेवद्धफी 
विचेकरीनता 


जक (तत्‌) ; 
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© अन्लात (सम्‌ ) वि"-- अविदित, अन- 
जाना हज, ` अप्रकट,. अपरिवित .। -- >> 
वास (सुम्‌ ) सं--- किसी कोप्रकटन हो 
, इस प्रकार रहना ; अप्रकर स्थान मे रहना 1 
(पाण्डो ने एक वै अक्लातवास किया था) 1 
छश. ठ अन्लान (सम्‌) सं. -- ज्ञानदीनता 
चिवेकहीनता । -- ानद्युन्य, गवारः 
भूख । -- ड कृत (सम्‌ ) वि.-- मूता 
या ज्ञान के अभाव के कारण किया इजा । 
९८०.» भक्लानि (सम्‌) चि. मौर से--- दे 


[1 
€ 


९ ९०२३ भशि (सम्‌) वि.-- जो जाना न 
जा सके, समश्च के बादर, ्ञानातीत । 

९४ भट (क) सं--- 1. धोकेवाज्ञी, उपायः 
रगे 2. बाधा, जङ्चन 8. गति ¢ क्रीडा, 
खेल 5. दसी, मजाक 6. भाषणः ध्वनि 
गर्जन (-ज्ेसे ०४८७ अाभेट = गजेन) । . 

९७४ अट, ९७६३ खु, ५६०; अदु ९७३२, अष्ट 
(क) अ.-- उतना, उतना-सा । 

९७४३ अट ( समू ) सं.-- गमन, मण । 

७४ अट (क) .सं.-- ४ इट-- ठ (नै. भ्र.) । 

९८००७०7 मटकायिसु (क) क्रि--- विन्न 
डारु, अङ्चन उत्पन्न कर । 

९६३5 अटकिसु (क) क्रि.-दे ९९३९२००० 

९७३४ अटतट (क) सं.-- अड्चनः चिघ्च; 
बाघा। 

९७६३5 मटन (खम्‌) सं.-- घुमकडी, गमनः 
अमण 1 

९६३३ अटनि (सम्‌) सं.-- धञुष का अग्र 
भाग। । 

९७४२३०४३ अटमट ` (क) सं--- ठगड, कपटः 
धोखेबाज्ी । -- अर» इसु (क) क्रि" उगः 


धोखादे। ~ 
९९३८० अररुषः, ` ६५८.० अटखूष (सम्‌ ) 
सं.-- अद्ूसा, वुक्षविरोष 16 11 1)1। 


105६८}2 86111068. 
९७६३००३ अररूषक (खम्‌ ) सं.-दे. ४ ८०३. 
९४६३ अवट (क) सं.-- दे. ५४७५. 
©६=ह् अरणे (ज. दे.) सं.-- 1. स्तिः 
याद्दाइत 2. गणित 3. कर (122). 


९ ६, 28 अपरि 


९©७४३ॐ अटवि,. ०६३९ अटवी. (सम्‌ ?) ` स॑.- 
चन, जगर । ` 

९४२ अटचिक (क) सं.-- धोखेबाज्ञ मनुष्य; 
कपट वेदधारीः ठग । 

८६१२९४६० भटवीचर (सम्‌ ) सं--- वनचर, 
जंगल से विचरण करनेवारा मनुण्य, शिकारी, 
जगी । 

४५४९ अटग्यवि (सम्‌ ) सं.-- जंगली बकरी । 

९६२६ जटाण (क) सं.-- एक कनोटक राग 
जिसे 'अटाणः भी कहते दै । 

९&3\ अरिग;, छनि अडिग (क) सं--खिलाडी, 
क्रीडा करनेवाला 1 प्र.-- प्रव्यय के रूपमे 
जञेसे -- >£; मावटिग -- मावत, 
हाथीवान । 

९४ > भयिस (क) क्रि.--* ७६; का क्रि.रू. । 
खेल, कडा कर, धुमः मण कर । 

९७४ अदे (क) सं--- खेर, कीटा 1 

९७६६०९३ भटोप, ७४.०९२ अटोपु, ९७६३०९६५9 
जयेत (ल. दे.) सं.-- संयम, निकर, 
चज्ञ। 

९७४३, भट (क) वि.-- धना, निबिड । 

९७४३, जट (सम्‌. ) वि.- 1. ऊँचा 2" सतत 
3. शुष्क । सं.--1. अटा, अटारी 2. ष्च 
बुज्ञे 3. आश्रय, आधार के लिए बनाया 
प्राकारं 4. हाट, बाज्ञार, मंडी 5. प्रासाद 
महर । 

९७४, अद्ध (तद्‌) वि.---भष्ट (तत्‌ ) ; आठ । 
९७४३, अद्‌ (क) वि.-- सुला, रखा, पका, पक्र 
किया इजा । 
= अट्कवय्‌ ; ९०६१) 5०९० भद्कवट्ं 

(क) सं.-- सीधी शाखा या डाली। 

९६, ६, मष्ट (क) सं--संदेशवाहक, समाचार 
देनेवाल 1 

९४,४३. ट अददि (क) सं. -- पीड़ा, जो पीडे 
ख्गाहबाहो। 

९४.९७ अष्णे (क) सं.-- ऊँचा गोपुर । 

९७४३.ड०२ शद्ग (क) सं ---सूखा नारियल । 

९७४३, 2 अद्रपडि (क) सं.-- वी राढ । 


९७६३, भह्वगे 


९४५, अष्ट्वे (क) सं--- पुम्तक रखने का 
पीडा । 

ध भ्ये (तद्‌) सं.-- लष्टमी (तत्‌), 
अष्टमी तिथि । 

९६, २ अष्हास (सम्‌ ) सं.-- 1. उठाकर 
हसना, कहकहा 2. गै, घ्ड । 

९४, महल (क) सं.-- 1. मंड 2. तंगी, 
बाधा, कष्ट । 

९ ९ अच्छे (तद्‌) सं. -- अद्र (तव्‌ ) 
1. मटा, कोडा 2. दूसरी मेक्िक 3. महर, 
प्रासाद्‌ । 

९९३,९ भद्र, ७६३, ७८ अद्ारक (सम्‌ ) 
सं.--दे. ७४्‌,९. 

९६०३, अद्टास (तद्‌) सं,-- अदास (तत्‌ ) ! 
द. ९ध/व्ठञम, 

७६; दि (क) सं.- 1. घर्‌ 2. गोश्ारा, 
गायो को बाधने का स्थान । 

९६ 7र्छा} अष्िगाकिग (क) सं.-- धोवी । 

९६९, अदसु (क) करि.--1. भगा, द्र हटा, 
दौडा 2. च्य में रख 3. पका, उवारुकर 
गाढ़ा बना। 

९६२), हू (क) क्रि--- पीछा कर, दौदा, मगा, 
दूर हटा । सं.--दहिरा-मिरा हला, सामीप्य, 
संवधः रिता । 

५४२; टुं (क) कि. -- 1. गादा हो, सख 
(अक. क्रि.) ¢. पका, रसोई कर (प्र), 
3. हाथ में रुग, प्राप्त हो । 

७६) ०६५ अ्टुवरि (क) सं.-- खाने ॐ छि 
दिया गया दान । 

९६ % अदुलि (क) सं.-- 1.जनता की भी 
2. कष्टः पीड़ा 3. शिकार का प्राणी । 

७६, षट क) वि. छ्ुका हुमा, टदा । सं.-- 
1. सिर विहीन देहः रुण्ड 2. तिरी या ददी 
खाठी 9. चमड़ा 4. रक्तप, एक कीड़ा जो 
पानी में मौर श्रीतल भूमि स रहता है सौर 
मनुष्यों का रक्त पीता है! 5. पटुका 
(910) का निचरा भाग, तला । 


९४१.३१९४ अष्टो (तद्‌) सं--- अद्र (तत्‌ ) 
दे. ९५६,५. 


19 


९६ भट्ये (सम्‌ ) स॑.-- गमनः अमण, धूमने 
की क्रिया। 

७ ल (क) संकोच, पक (मः) 

८र्क्छ> अखाणा (क) सं.-- कनाटकं संगीत का 
एक राग । 

८ षड (क) वि--- तिरछा, टेढ़ा । सं-- 
1. खेर, क्रीडा 2. रसो 3. रोकः विरोध 
4" 5. उतावरापन 6. एक तारु का 
नाम । 

९८ जक (क) सं.-- 1. भरना, हाय में 
दबाकर भरना 2. ससाना 3. नाप-तेल 
के जनुसार होना 4. सिमट कर रहना 
9. संग्रहः संक्षेप 6. समानि या ठीक प्रकार 
से रहने का स्थान । 

९८८९ अडकल, ९७८६६९० अडकट्टु, ९८४६९) 
अडकिर (क) वि. भौर सं.-- एक वस्तु पर 
दूसरी वस्तु को रखना, एक पर दूसरे का 

` आरोपः एक के ऊपर रखी हुई दूसरी वस्तु । 
--.०९४ कोणे (क) सं.- सामान रखने की 
कोररी | - तंछतं गडिगर (क) सं.-- एक 
के उपर दूसरा, मौर इसी कम से रते हुए 
घडे । । 

९८८४९ अडकिख्‌ (क) सं.--दे, ५८६९. 

९८६८० अङक (क) करि.--द्घाकर या संभारकर 
भर, एक के उपर दूसरा रख; मिला, डेर 
रगा, नि्यत्रण कर, कम कर्‌ । 

९ष्टठं जड्के, ७७ अरिक (क) सं.--1. 
सुपारी, पान-सुपारी 2. चाह; अभिराषा ।- 
प्र. जेसे-- ७९० नीरव्कि --प्यास, ०8९८” 
--जर, “छः प्रत्यय । 

९८६०, जडकोत्त ९८४८. अडकन्तरि (क) 
सं.-- सुपारी काटने की कैंची, सरोत्ता । 

९८६२.२९ॐ> भडकोतु; ९ष्टाड, अडगत्ति; द्वं 
713, जडगस्त्र (क) सं.- सुपारी काटने की 
कैंची, सरोता 

€प्डा जडग (क) सं--- 1. मांस 2. खण्ड 
3. रहस्य, गुस्च वात । 

९ अडगर्लटु, ९७279 अडिगल्लयु (क) 
सं--- छहार की निहाङः स्थूण । 


९७८३८ अड्ने' 
९६३० अडगणिसु, द्द ्हन> जडगाणिसु 
(क) क्रि--- कंटक होः बाधाहो, विघ्हो 
(अक. किं.) । 
९८) अडगिसु (क) क्रि.-- बंद्‌ कर, दबा, 
नियेत्रित कर, ठकः अंत कर, संश्ेप कर । 
छष्ठा१० मडगु (क) करि.-- 1. चिप जा, श्र 
हो, गु रह 2" भस्तित्व खो जा 3. छक 
जा 4. बद्‌ दो 

९८73 अडगु (क) सं.--- दे. छठ. 

छष्ठागष्ठ्ठम 71 अडगुदुच्छुग (क) सं.-- भास 
पकाते समय काम मे छाया जानेवाला 

+ उपकरण जिसका अंत नोकदृर होता है। 

९7 जडगे, %द्ड अड्ुगो, ९7 अडिगे (क) 
सं.-- पकाने की करिया, रसो । 

©प्ट् अडगेडे, ॐव्ड॑व्ठ3 अडगेडहु (क) 
करि--सा्टांग नमस्कार कर ; मस्तक, हाथ, 
पर, छाती, मख, जोध, वचन भौर मन _ 


दन अष्टांग सहित भूमि पर खेटकरं प्रणामं 
कर । 


९८६०7००३, भडगास्तु (क) सं किलि का 
निवासी अथवा रखवाला । 

९८०) अडंगिसु (क) करि.-- दे. «ष्टा. 

९७ष्०1०९००्द७ भडगुरूखु (क) स.-- ओख- 
मिचौनी खेर, एक कीडा । 

९्ध्ठष भडचणे (अ. दे.) सं.-- 1. कमी; 
अभाव 2. मड्चनः, बाधा । 

५८य्द जड्लु (क) क्रि.-- 1. भर, वेद्‌ कर 
2. मारः पीट 3. लगा, द्वा 4, विनष्ट 
कर । 

७८७७० डतर (क) सं.-- 1. वीच से आने 
की क्रिया, भने की क्रिया, रोक 2. व्यथाः 
विषाद्‌ 3. अनुपयुक्ता 4. निस्तेज । 

९८८९5 अडदुङिकि (क) सं. -- सेवक, 
नौकर । 

«७० अडदि (क) सं.-- 1. धोवी स धुकाने 
के मखे कपडे 2. धोबी से किराये पर िषए 
जानेवाछे धुे कपडे । 

तं जडे, थपु ठं डु, छद भड्ने (क) 
वि.-- 1. तिथेक्‌ › तिरछा, टदा, भडा हुमा 
2. असभ्य | 


५. 


9८३८ ठ ,जडनडे 


एद डने, ©८०ॐ अडनाडि (क) स. 
। टेदी'चाल्वाला मण्य, पञ्च । -- उर तन 
(क) सं.-- टेदापन, वक्रता, री भ्रति । 
०८7 अडप (क) सं.-- 7. एक छोटी पेटीया 
भेडी जो सुपारी रखने क काम में आती द; 
, ना देसी पेटी या येही मै. अपने ' सामान 
-(उपकरण) रखता ह | 2. राजा की तांबूल 
पेरिका । -- ५ वल, स, . वठंक (क) 
स.-- 1. ना 3. महर भें तीवूर-पेटिका 

देनेवाला व्यक्ति | । 

९८३ अडयु' (क) सं.-- 1. एक वमैयेग जो 
कृत्तो को होता है 2. गश्रये 3. चटाई; 
वृद्धि ; चट्ना । (र 

९ष्ड ॐ अडपु (क) सं.-- गिरवी, उधार के बदकते 
रखा जानेवासा गहना या पदाथ । 

९८४८7 अडबदिसु (क) क्रि.-- गडबड कर, 
दहा कर । 

९७८४९ जडबन, «८०० भड्वल (क) सं--- 
1. रसो 'बनानेवालाः पाचकः महाराज 
मांख । र 

७८ अड (क) सं.--- क्रूरता, निदैयवा | 

७८०२५ भडयाक (क) सं--पहचानः विह । 

८ जडर्‌ छ आडुर्‌ (क) क्रि-- 
1. चट्‌, ऊँचाहोः 2. रूगः संल रो, 
वमक 3. क्षपट | 

ठर अडरासु (क) करि.-- 1* खार्च 
दिखा 2. जब्दी कर 

७८ अडरिसु (क) क्रि--- रुगा? चिपका, 
ऊपर चद्‌ । । 

९द्वठ० जडर (क) क्रि--- दे. @ण०,“ 

७८६, जडचिसु (क) करि--- काः ङ्ग जाः 
फैंस जा ; मिरःा । 

छढठ, जड्धु (क) सं.-- 1. विश्वासः भरोसा 
2, ठेर, राशि 3. प्रति्विब 4- राखः भर्म 1 

७८९० जड (क) फ. दिक-डरूः . कप, 
भीत हो, डर । सं.-- कपनः, सीति, मय, 
डर, विमूढता (0 ` । 


®द्रध, अडवट् (क) वि---टेद्ाः ऊरूप व 
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€ अडवि (तद्‌) . सं-- , अटवी _ (तव्‌ ) 
दे. ७४४. किच्छु (तद्‌) सं.-- 


दावान्नि [--डग्ण ताण. (तद्‌) सं---अरण्य. 


. श्रदेश | -- थ्या (तद्‌) क्रि.-- अनाथ 
हो, जसहाय हो (सुदा.) । 

९८ जडवु (क) सं.-- 1..गिरवी, उधार के 
बदले सखा जानेवाला गहना , (या पदाथ) 
2. _.आतेक, कष्ट 3. संतुष्टिः ~ . संतोष 
4. उपयुक्तता 5. पर्या मातर मेँ रहना | 

«ष्ठु, अडसटटे (क) संः- बनुमान, अंदाजा; 
गिनती, गणना | 

छ्य अडसरणे (क) सं.-- बीच में जने- 
वारा विश्नः जडचन | 

९८्:९९-४८९३९ अडचल-बडसर (क) चि. 
भला-बुरा, ठंडा-गरमः पका-भनपका, खराब 

, बद्चरुन | , ` - । 

९७८ अड, ९८३९ डस, «८२८२९ 
मडसारु (तद्‌) सं. -- जटरूष. (तत्‌ ) दे. 
९४३८०२६... । 

९८53 शडसु (क) क्रि.-रग, चिपकः रिष्ठ टोः 
हो, उक्षन्नहो |` , । 

छठ ® अडडिसु (क) क्रि.--गङ्बडी करः 
दृता से पकड़, क्षपट, ददता से रद | 

९८०२०२अउहाय (क) क्रि.-- बीच सें आ, 
सेकः, बाधा डाक | | । 

श्वे जडहु (क) सं--- दे. च 1. 

७८> डा (ज. दे.) वि.-- ठह, अद |= 

. ७८०३९८० अडांसेर; ९५८६२९९ अडटोरि, ५९९ 
२९८० अदीसेर्‌ वि.- ढाई सेर का परिमाण | 

९७८०8 जडांडि (क) वि.-- गड़बड़, त्वरित | 
सं.--जल्दवाजी, श्नीघ्रता ; गड़बड़ी |. 

९८०३ अडाणि (ज. दे). स--- 1 : व्यर्थं 
परिश्रम 2. बिना पैसे दिये बरपूैक काये 
कराना... 3. शषेक्दीन सेवकं; वह मजदूर 
जिसके पास खेत नहीं | 

छल८र्८७> अडायिसु (क) क्रि --उहरा,-रोक 


९२०३ॐफ्‌ अडायुध (क) सं.- खड्ग विशेष । 
- ७८य्य्छे 8 जडाबुडि (क) वि---गड़वड़ी करने- 


¡ वाखा । सं--- गड़बड़ी, कोरादरुः शीघ्रता, 
गडा | ल + 5 ~ ध < 


९७००४००४} अडिमुदट । 


९ अरि (क) सं. -1. फुट (1०01) 2. पाद; ` 
चरण ; छद्‌ का चरण 3. निचरा भाग, . 
तङी |, वि.-- 1; पका हुभाः .जो पके. के । 
रिए आयाः परिपक्व .2. नीचः .दीन, ` 

` निम्भः 3. .मिटने. का कारणभूत, व्यथः 
बेकार | ` त ~ 9 

८8 मक्‌ (क) वि. सु.>--०९५ 

छि ॐडिके (क) सं. -1. दे ९८2 . प्रह्ययः 
से ००७ डष.. निदा की स्थिति मे 
- हिखना । | व 

९७८० अलिकः ९279 अडिगिदु, (क) 
क्रि--- हाथ-येर खो, बहुत डर, भीत होः 
नि्मेरु हो । ५ 

९८27 अडिग (क) भ्र 1... वाखा सूचके 
प्रलय, क्ेसे-- कण्ः2 हाविग--र्सौप.से 
-कीडा करनेवाला (संपेर); ००८५ 7 हूविग- 
पू भेचनेवाखा । 2. त्रणवाराः पादधारी 

छदा अटिगडिगे (क) ज.-- करमदाः उपर, 

- कद्म-कद्मं पर, पदे-पदे | 

©ठा\६>, सडिगहु (क) -सं--- 1. सकी 
2. नीचे का भाग, नींव; बुनियाद । ` । 

९719 अबिर्गल्ख (क) सं.-- दे. छवा 
1. नीव या उुनियाद्‌ का पलयर । ` . . 

९७ छन अडिगिड़, ७27 अडिगेड ` (क) 
करि.--जड्‌ सहित ऊखड़कर गिर?  भमूल ` 

, नष्ट हो। ५ 


. छतं जडिरोडे (क) क्रि.-- नीचे गिरः अधः 


पतित हो । ¢ 
«घ जडिगे (क) करि--1. नीचे कर, पतित 
, कर 2. पराजित कर, दरा | सं.--1. पी 
यने क क्रिया, हार, पराजय . 2. हेही | 
८छत्ठं अडिदावरे (क) सं.-(५2-1-उ 
== चरण -+- कमक) चरणकमरः पादश्च 
८@८०.जबिदास (क) सं.-- पादेवकं ।. 
छद अडिनख (क) सं.-- पातार | , , 
९८252०२० मडिपाय (क) सं.--नींबः उनियाद 
निचरा भाग \ 4 
९०2०००६; अदिस (क) अ.-- जड्सहितः 
नीचे तक, नमूल | ` ४ 


-&2533 अडिमि 


८55) रिम (क) सं. - नीच वृत्ति, सेवा-वृत्ति 
दाख | (“2 =--तमिर) | 

€@2८ अहिय (क) सं.-निम्नःकुर का मनुष्य, 
सेवकः दास | 

<@एष् अहिरज (क) सं.-- चरण-धूटि । 

छत; अदिव (क) सं.-- जन्मः पैदाददा । 

<, जदिवद्र (क) सं.-- कृतक सणि | 

253४8 जटडिवणद्‌ , ९@53४९९ अडिवणट 
(क) सं.-- नीचे की रेतः रेत. तकत | 

<? भदिविः ५६२ अदिवे (तद्‌) --अरची 

। (तत्‌) । दे. ७४९. --०९१ धय, मडिवि- 
गिच्चु (तद्‌) सं.-- दि. ९८२४४}. 
९8 भिव (क) सं.-- दे. «व्व 1. 
७79 भदिसु (क) क्रि- -- रसोई चनवाना 
(पर.)। 
९223 @5352© भटिहुडिमाडु (क) ्रि--ऊुचल 
डार, चु कर, पिया बना; नष्ट कर । 
ध भद (क) कि.-- 1. खाना पका, रसोहे 
कर, खाना तैयार कर 2. पक्त ठो (घर्‌. 
क्रि.) | सं.-- निर्मत्रण-ध्वनि | 

ष्ठे भदुकु (क) क्रि.-- दे. ५८८२. 

प्र्ठ.र् भडुकूट्‌ ; «द्मः अदुगूल्‌ 
(क) सं.-- खाना, भोजन । 

€ष्दभा ९०५, अड्ुगन्वु (क) सं.-रकट़ीः ईधन | 

-€ष्गा२०४० बड्गायि (क) सं.-- गरम किया 
इमा अचार | 

ध्ग\.४९य, डगूहनि (क) सं.-- खाना 
तैयार करनेवाङी बिया; वृद्धा पाचिका 
2. गरीबिनः दरीद्र खी | 

धग अटुगेः (छग भडिगे) (क) सं.-- रसोई 
खाना यनाने फी क्रियाः भोजन के ए 
तैयार वस्तु | 

@्ड.ष्णदरं भडुमदकरे (क) स--भाफ से खाना 
यनाने का वतेन, पाक-पाच्र (0016) । 

&प्७रऽ२०९ अडुपाय (क) सं.-- प्रथक मार्गः 
भर्म, रास्ता । 

&ष्ए अदुर्‌ (क) क्रि. -- 1. रोक, टोकः 
बीचमा 2. केर, व्याप्त हो । 

८८०८५ अटुवल (क) स---रसोहया, पाचक, 
महाराज । 
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द्र अड्सु (क) सं.-- पंकः कीचड़ 1 

८ मठे (क) प्र. -- 'सगर-तो' का अ्थ- 
द्योतक -्रत्यय । उदा.--४०८2 बेदहे-अगरं 
ाजाय तों... . १९ पोदृढे-भगर 
जावेतो.. .। क्रि.--- 1. भरः पूरा कर 
2. प्राघ्च करः पा 3. विश्वास करः भये 
रख 4. रोक, योक । सं. -- 1. स्थानः 
जगह 2. दूकान 3. छोटा पीडा (पीदी) 
4. कपडे का छोर (४०0९) 5. गोवर 
6. एक प्रकार का दोसा (खाने को चीज्ञ) । 
7. सहायकः सहारे की लाठी 8. प्रच्छन्न 
वस्तु 9. निह 10. भिद्य परपडापद्‌ 
चिह ।-- ८०० दाङ (क) क्र--- गरमी 
(उष्णता) मे डारुकर पक्व कर । (कचे 
फरो कों उप्णता मै रखकर पक्व किया 
जाता है (मुदा०) 1 

९८059 पशे मडेयुदुगु (क) कि. - 1. टिप 
जा 2. स्थान देः जगह दे। 

९८ >, भडेवोत्त (क) क्रि. -- आाधा-माधा 
भाग रूगाना, भाधा-माधा जरना | 

€ जड़ (क) वि--- बहुतः अधिक । सं.-- 
1. धीच में या सामने आने की क्रिया 
2. रोकथाम । 

९ ६) जडुकटु (क) क्रि" -- रोकः टोक, 
खड़ा करः विघ्न या बाधा उत्पन्न कर । स.-- 
वांध, पुरु । 

९ ड डके (क) सं. -- उपाख्यान, छोरी 
कहानी, उप-कथा } 

९८ च जडुकल्, थ भडगच्ल (क) 
सं.-- चक्की; वाकी | 

€ २९० अडूकसुवु (क) सं.-धरुग नोकरी 
अतिरिक्त नौकरी । 

© >> जङ्खकृसु (क) सं, -- नन्दा चिच, 
गोद्‌ का वचा 

७ > अङुगिसु (क) करि--- रोक, पकड़ । 

९० जके, अष्टु ० कर मडके दाक 
(क) करि.-- रोकः विश्च उत्पन्न करः विरोध 
कर । सं.- गणित में बाहं जोर से दा मर 
आानेवारी संख्या । 


९2 मडि 


दु ध्र अड्चाट्‌ (क) सं. -- माडः; ट्टी 
परदा | 

छुं 8 अडण (क) सं.-- 1. थली 2. टाल 

९ 8 अडणिगरे (क) सं---तिपाहै, तीन पये 
की चौकी, टिकटी । 

९ उरः अताकु (क) क्रि--- चीच मं या 
सामने घा, रोकः विश्च डारु 1 

धु ऽद जडति (क) वि. -टदा~मेढा, भसम, 
तिरछा । -५०००० भायिरु (क) सं.-विरोधीः 
प्रतिस्पधों करनेवारा व्यक्ति! " 

९ ड.्छ८० भडुतोडरु (क) क्रि. -- सता, 
बाधा उत्पन्न करः तग कर, । 

छ्यु एठः अडदरेखु (क) क्रि. -- विघ्न डारुः 
बाधा उद्पन्न कर, रोक । 

९८ ठण्ड भडुनाम (क) सं.--चिढ्नि का नामः 
उपनाम । 

€ 522 अडूयुरि (क) से. -- 1. अँदजोरीः 
खुरे वचन । 

९६ 8.०९८६ अडूमोरे (क) सं.-- बदुसूरत । 

९ 29 डूयिसु, थरु 5 भडूविसु (क) 
क्रि--- दे, ०८,०८०. 


षु 295० अडूयिसुदह (क) सं.-- विरोधः 
रोकः प्रतिर्वध । 

९ ० मरि (क) क्रि. - निंदा कर, दूषण कर । 

धरु © जड्ल (क) सं.-- विध, भार्तक, तेगी, 
कष्ट 

© 50 जङ्वरि (क) क्रि---वीच म या सामने 
ला, रोक। सं -- पैदरु जाने का रास्ता, 
पगडडी । 

९ 59५ जडवार (क) सं---दुदटी का दिन | 

छद थ असु (क) क्रि. -- वीचर्मे से या 
सामनेसेजा। सं. -- शरीर पर का वह 
चि जो अ्युभकर माना जाता हे | 

७ ॐ मडहादि (क) सं --- वीच का रस्ता, 
पगडदी, चुरा चछचखन | 

<०9द्‌ जादि (क) विदे, भम्‌, 

९८, जि (क) सं.-- 1. आपत्ति, पएतराज, 
विरोध 2. विले । 


८.8 मदक 


2 रं अङ्धिके (क) सं. -- कंठाभरणः ` कंराः 
कंठी, कंख्माखा 2. कंठाभरण का (सोने का) 
णक इकदा1,  .: 

४7 भङ्गि (क) मै. दे. ०८, (मै. भ्र.) 

४८, जड (क) खं----1 “ चह बोस जिसके. बीच 
मं ोक्ला रख कर दोनों जोर दो व्यक्ति ठोते 
ह जयवा उसके -दोनो ओर बोश्चा रखकर 
नीच मै एक व्यक्ति.ढोता है 2. वीचमे या 

, सामने मानिकी क्रिया 3. बीज बोने का 
एक साधन | 

९८, अदने (क) वि.- दे. «वड. 

८८०० जड्नाडि जनर (क) सं.-- जसभ्य 
रोग । | 

९७27 अडिरगे (क) सं. -- 1. समतरः 

गोलाकार रोकरी जिसमे वीच-वीच मे चं 
हेते शरसी येकरी भें देवता की मूति 
रखकर जोगस्मा (मारी या दुग की उपासिका) 
चती है। 2. समत टोकरी या पानी 
स्खने का षीपाया सिटी का वतेनः जिसका 
व्यापारी. रोग अपनी दूकानों सें उपयोग 
करते है । 0 

९७९७ अण (क) प्र.-- दिक्‌ वाचक भ्रस्ययः जेसे 
००८६४ भूडण--पूवैका } क्रिया्थक सक्ता 
के ख्पमे भी इसका प्रयोग सोता हे! 

छछछं अणक (क) सं.-- 1. सामीप्य, रुगाव 
: 2. स्थिरता, च्ड्ता 3 . हसी, दास्यः मजाक 

4. कष्ट, समी, वाघा 5. सुगमता 6 सौद्ये । 
--= इसु (क) #"-- परिदास्र करः 
, मज्ञाक उड़ा, चिढ्ा (य॒दा) 

९४७८० अणकु (क) करि.-- चिप, गुक्च रदः वद्‌ 

हो। । 

७८७०३ अणक्वे (क) सं.-- 1“ नम्राः 

निनयद्रीरता 2. सभ्यता । 

छग जणगिसु (क) क्रि. 1. कंस करः 

वद्‌ कर 2. चिद; डे । 
धडा; जणनु (क) क्रि.-- 

७९०९ अणि (क) स.-- मांगल्य । 

९०४३१६३ अणचु (क) करि -- नच रह? चिनय- 

सीर रद । 


९८2 
९८्छ © 


दे. ६८६०३. 
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९९७४३ अणनि, ९४७०४; ,अणेदेः . ९&०४ अठ 

, (क) सं.-- इक्डरयुत्ता। ` 

९०६० अणदिगे (क) सं.-- जल .की सुराही ' 

९७४७० अरण (क) अ.-- थोड़ा भीः ङ भीः 
अल्पमात्र भी | चि.-- बहुत छोटा, छदः 
नगण्य । । 

९४ अणल्‌ ९४७९ अणलु (क) 1 
1. शह का निचरा भाग 2. गिरुदरी | 
९४9 अणसु (क) सं.--1. एक साथ पक्ड्ने- 

वाली वस्तु 2. समूहः टोीः कड | 

९७९३ अणि (सम्‌ ) संसृ की नोक 2 रथ 
के, खमे का अंतिम नोकदार भाग. 3. सीमाः 

दद्‌ ४. 

९४६ अणि (क) सं.--1. उतावरापनः सीघ्रताः 
जलद्ाजी 2. मिरावट, समुच्चय 3. भौचिलय, 
उपयुक्ता, सुंदरता, श्दुता, , आनंद 
4. सेना की पंक्ति, क्रमः दुर 5. तेयारी 
6. अनेक धामो :को ` एक . साथ मिरनि.की 
क्रिया, विशेषतया करे पर॒ 7. ऊंद्न करने 
करी क्रियाः 8. बिखरा मोरपखा । --< > 
आशु (कै) करि. तैयार हो, कमर कसः 
सोत्खाह खेडे रह, जोर से पटक ।- कगे 
०9 गोणि (क) करि--- तेयारी करः 
भड़का, उत्साह भर | ध 

९९३६३) जणिकट (क) सं -- उचित या 
उपयुक्त स्थान | | 

७ छण्ठ जणिकार (क) सं---प्रवेध करनेवारा, 
प्रवेधक । । 

९७९चगइ> अणु (क) से--- पहली संतान । 

९४7 ्षणिगे (क) सं--- 1. कंघी 2. आक्ता 
3. अनुमति । 1 

९डरर्छ> जणिपाड़ (क) स--- 1. चुनाई का 
मम॑ 2. रहस्य | । 

९७३२ अणिमा (सम्‌ ) सं--1* अष्ट सिद्धियों 
न्ने एक 2. भति सूक्ष्मता । 

९९8०६०८ जणियर (क) वि.-- वड़ा; विरि | 
सं.-- महानता, योग्यताः सुंदरता, खता? 
.उपयुक्तता | । 

९७०३०८० अणियु (क) क्रि--- मारः पीर, पटक । 

७४६९ अणिलु (क) सं.--गिरूदरी (मे. भर.) । 


९०४५, अपण 


९७४ अणु (सम्‌ ) सं. -- 1. भर्त्यत सूक्ष्म 

वस्तु, अत्यत छोटा कण 2. शिन; विष्णु । 
 -- ८९४० रेणु (सम्‌) सं.-- त्रसरेणु, धूल- 

कण । -- ण वाद्‌ (सम्‌ ) स.-- णु 
संधी सिद्धान्त । । 

९©&ॐ7 शणुग (क) सं. रिष, पुत्र, परेमपात्र। 
९७९8) अणुगि (क) सं.-- प्रिय पुत्री, 
व्रेमपाच्री । 

७६०१ ठन अणुगिनव (क) सं--- सोडा. 
विदूषक । ` । 

९ध्छ> अणुरु, ७९९०० अणेगु, «९७ €> अणुक 
(क) क्रि.-- दवा, मार, पीटः विनष्ट कर, 
बरबाद्‌ कर | । 

८४७ अणुव (तद्‌) सं~-- हनूमत्‌ , (तत्‌); 
हनुमान । । 

९७९७०+ङ अणुव्रत (सम्‌ ) सं.-- छोटा चत 
ज्ञन-यति अणुव्रत का आचरण करते ई । 

छट अणे (क) अ.--स्तरियो के रिए संघोधनः-- 
..न्सी का समानाः वाचकं शाब्ु | अधिक 
प्रेम होने पर इसका प्रयोग होता हे | निम्न 
जाति की स्त्रियो के लिए भी इसका प्रयोग 
किया- जाता ह ! (चुलनीय-- तमिरु शब्द्‌ 
- ०९७८ अडिः या (७९९ भदी' जो इसी अर्य 
का चोतक है) । उदा.-५७, छं इटा कणे 
--नरीं री। 

© अणे (क) क्रि.-- 1. चुन (चराई, टोकरी 

आदि बनाना) 2. हिर-मिरु 3. द, 
, स्प कर, पास-पासर खींच 4. पीट, मारः 
. पटक, मागे बदा, निकार 5. अंगुटी- 

प्रहार कर॒ 6. उख्टा ; 7 आगन कर, 
, इता से पकड 8. जा । ` 

९८४२, अणकटु (क) सं--- वाध (व) 
बड़ा पु । 

शष अणुः (क) कृ.-- टेपन करके 

शष्ट जण्के (क), सं--- टेपन, ठेषन क्रियाः 
, मरुदम । 

७ अण्ण (क) सं.--1. बदा भाई 2. भीर 
 अदाक्तः जिससे कुछ संभव न हो - 8, बहुत 
बुद्धिमान 4. गौरव सूचक संबोधन | - 
छर, ष्णा, घ्य णर्‌ (क) सं--- आरसीः 
सुस्त | 


#॥ ~ १०५, अष्णु 


£ बण्णु (क) सं.-- पुत्री, चेरी | 

&!६ भण्णे (क) वि.--भच्छा विशु 1-- 
क्‌ (क) स.-- भोले | -->ग् वाट (क) 
सं.-- विद क्षीर, सच्छा दूध | 

८६, जण्पित (क) सं.-- रिदता- संवध, 
मित्रता | 

=, जण्पु (क) सं.-- 1. प्रीतिः प्रेमः रिदता 
2, ठेपनः टेपन की वस्तु । 

ॐ. शष (क) क्रि.--दराक्तिमान या चटवान 
हो | सं. श्रता, मादस, परप, क्तिः 
यदः । 

ठः अतः (नम्‌ >) भ.-- द्सलिष, भत्व । 

&८१२;५० अतःपरं (सम्‌ ) ज.--- "उसके वाद्‌ 
तत्पश्चात्‌ ; तदुपरांत | 

€ घतट (सम्‌ ) चि. -- तट्टीन, जिसके 
किनारे न हो, सीधा, गटार्को । स. प्रपात, 
ई्वा पदाद्‌? पर्वत का अग्रभाग 1 

टु अतथ्य (सम्‌ ) सं.-- क्षः भसल । 

प्र) &'भतट्ुण (सुम्‌ ) वि.-- उस गुण से 
हीन! सं.--लरूकार षिषशेप 2. बहूनीहि 
समास का एक भैद्‌ । 

<ट& सतन (सम्‌) सं--येर, सेर करनेवाला | 

८८८० अतनु (सम्‌ ) सं. ~ जिसका दारीर नदीं 
ह, कामदेव । -- ४७ जित्‌ (सम्‌ ) सं.- 
दिवि। 

€ॐ०इ्‌, भरत॑त्र (सम्‌ ) वि.-- विना डोरी का, 
विना तीरों का (वाजा); असंयत, अनुपयुक्त 
व्यथं । 

2०, अतद्‌ (सम्‌ ) वि.-- सतकं, सावधान 
जागरूक, होरियार 1 

& ङ अत्कं (सम्‌ ) चि,-- युक्ति दन्य, तकं 
या दललीर के चिरुद्ध । सं.-- तकरं के नियमों 
से अतभिक्ञ भ्यक्ति । 
उठैमड अतकित (सम्‌ ) वि.-- माकस्मिक 
जो विचारमनभायाहो, 

उदु? घ्तज््यै (सम्‌ ) वि.-- जिसके विषय 
. मं किसी प्रकार कातकं या. चिवेचनन दहो 
सके, जित्य, अनिर्वचनीय । 
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<ॐ९ कतल (सम्‌ }) वि---- जिसके तली या 
्वैदीनष्। म्‌. -- 1. सात पाताखोमसे 
दूसरा 2. हिव कानाम्‌ 3. एक लरकका 
नाम । -- यर स्पदी (सम्‌ ) चि--- गाधः 
यहुत गहरा । 

©> अतस्‌ (सम्‌ ) अ.-- 1. इससे, इसकी 
जपेक्षा 2. जतः; इसदिपु । 

2८९ (खम्‌ ) सं.-- भारसी, सनः पटसन । 

७ मति (सम्‌ ) सं.-- 1. बहुत, अधिकः, 
विरोप प्रकार का. परिमाण से भधिक 2. वदु- 
कर, श्रष्टतरः, उच्तर 3. प्रसिद्ध, प्रतिपन्न | 
--च्छ कथ, च्छः कथा. (सम्‌) सं.- 
अतिग्रायोक्तिपूणी कथा, निरथक कथा [-- 
-- डः कम (सम्‌) सं.-- नीच कायै, 
बुरा काम । --ऽ>० काय (सम्‌ ) स.- 
साधारण देहधारी, राक्षस, रावण का पुत्र । 
-- > क्रमण (सखम्‌ ) सं-- उद्घनः, 
पारं करना, वदु जाना । -- ई,%०८० क्रमिसु 
(सम्‌ ) क्रि.--1. बड़ जा, घाक्रमण कर, 
पार कर 2. सीमा पार कर 3. पमान 
कर, सता प्रे.) 4. विरोध कर 5. दाय 
सेनिकरुजा, व्मेनषहो (अकर्‌. क्रि.) 
6. छोड, खापरवादही से रद 7. भग्रचटितं 
दो (अक्‌. क्रि.) | 

९७९71०द/ अतिगध (सम्‌ ) सं. -- अत्यत सुषि 
युक्त, चदन । 

ॐ अतिगके (क) क्रि-- तिरस्कार या घृणां 
कर, खापरवाही से रह । 

९७7, व्च अतिग्राहक (सम्‌ ) बि.-- तीक्ष्ण 
बुद्धि का, करार । 

९७७३० अतिचर (खम्‌ ) चि--- अनित्य, चडा 
परिवरसनदरीर | सं.-- क्रातिकारी। 

> अतिचरा (सम्‌ ) सं.- एक श्रकार का 
कमल, स्थर पद्मिनी, पद्मचारिणी टता । 

ॐ १०९३ जतिचरण (सम्‌ ) द्ट.--मधिक काम 
करना, अव्यधिक अभ्यास । 

९७७१२५ अतिचार (सम्‌ ) सं.-- 7. गरदो की 
दीघ गति 2. उद्धवन 3. गरूतीः अशुद्धि । 


७३९९ नतिषलः 


€&&४्२ अत्तिजव (सम्‌ ) वि.-- असाधारण चेग 
से चर्नेवाखा । 

&७छग्ख सतिजात्त (सम्‌ ) वि.--- जो चाद 
नदहो| 

२००६८ भत्तिजन (सम्‌ ) सं.-- अपने वुसर्गो 
से जगे वडा हुमा। 

ॐढफ२ अतितरा, «ॐ ॐ०२ अतितमा (सम्‌) 
अ.-- अधिक, बहुत समधिक, उच्तर । ` 

७८ तिथि (सम्‌ ) सं.-1. अतिथि, मेदमानः 
आगेतुक 2. क्रोध 3. राम के पौत्र सुरोत्र 
का दूसरा नाम । -- २,०९२ क्रिया, ण्ट 
पूजा, >,८ सत्कारः €> सेवा (सम्‌ ) 
सं.-- मेहमानदारी, भतिथि का नादुर- 
सत्कार । 

७९८९४ अतिदेश (सम्‌ ) सं.--स्थानांतर, व 
नियम जो भपने निर्दिष्ट विपय के भतिरिक्त 
विषयों सें भी कामदे। 

९७४०५ सतिद्वय (सम्‌ ) वि.-- द्वितीय, 
सुपम । 

९९४९ भतिघन्वा (सम्‌) सं--- मद्धितीय 
धनुधोरी या योद्धा । 

९८०५ जतिनय (सम्‌ ) सं.-बहुत उदारता । 

७० ड तं० भतिपतने (सम्‌ ) सं.-- निर्दिष्ट 
सीमा के आगे उड़ जाना, चूक चाना, छोड 
जाना, उर्टघन करना । 

ॐव अतिपत्रः (सम्‌ ) सं.-- सागौन का 
वृक्ष । 

७32 लतिपथि (सम्‌ ) सं.-- च्छा रासा; 
राजमगे । 

९७०२३०६०६०7 अतिपरिचय (सम्‌ ) सं.- त्यत 
सेवा-माव, भक्तिपूर्वक सेवा । 

3525015 अतिप्रसंग (सम्‌ ) सं.--1. प्रगाढ 
प्रेम 2. अति उर्दडता । 

७९252, अतिप्रसक्ति (सम्‌ ) सं.--1. अर्स्यत 
उदहृडता 2. अतिष्य्रात्चि 3. घनिष्ट संस्म । 

७७ खरु मतिग्रौढ (सम्‌) सं. -- सयानी 
ख्डकी जो विवाह योग्य ह गयी हो । 

४१९ अतिवर (सम्‌ ) धि. अत्यन्त वरूवान 
या दड़ । सं.--महा पराक्रमी; योद्धा । 


०४६२९ भतिबार 


०३४२९ अत्तिबारु (सम्‌ ) षि---रुड्कपन.का; 
बुद्धिीन । | 

92393 मतिमति (सम्‌) सं.-- ठठ, कोध, 
चिडचिडाहटः; अव्यत गवै या अभिमान । 

७७० $ अतिमस्ये ९०७००२६० अतिमानुष 
(सम्‌ ) सं. असाधारण, मचुप्यः दवी पुरुष 
अवतार पुरुष । 

९७७ >5०2०;० अतिमाय (सम्‌ ) विः-- माया से 
मुक्तः विरक्त । 

९७८०9, अतिञुक्त (सम्‌ ) चि.-- अंत में 
दासता से सक्त, बधन से युक्त सं.-- 
1. वध्याः उसर 2. बढ़ाच, चदाव 
3. सुक्ताभों में श्रेष्ट सुता । 

९७992, अतिञुक्ति (सम्‌ ) सं.-- परम. मोक्ष । 

७९८ अतिरथ (सम्‌ ) सं.-- एेसा अद्वितीय 
योद्धा जो रथस बेखकरं असाधारण खूप से 
ख्डे | - ¢ 

९२७०२४३. अतिराज (सम्‌ ),सं.-- अव्यत उत्तम 
राजा । 

९९९ अतिरिक्त (सम्‌ )' सं. -- श्रेष्ट, एथक । 
अ.-- सिवाय, भखावा । 

९७0०९ अतिरुच (सम्‌ ) सं. -- 1. घुटना 
सद्रस्त्ी। ,.. 

०७८९८ अतिरेक (सम्‌ ) वि.--1. .बहुतः शरेष्ठः 
प्रमुख 2. अंतर, भेद । 


अररुः अततिवाक्य (सम्‌ ) सं.-- 1, निदा, 


दूषण 2. जसाधारण भाषण । 


©७ॐ55ग८-अतिवाद्‌ (सम्‌ ) सं.-- कठोर वचनः 


भपमानकर भाषण, वड़वड । 


९७ॐ रर अतिवास (सम्‌ ) सं. --श्राद्ध के पले 


दिन का उपवास | 
९७७९, 9. ` अतिवरृत्ति (सम्‌ ) सं.--अतिदययोक्ति; 
, अतिक्रमण । 

७७2; अतिवृष्टि (सम्‌ ) सं---अधिक वर्षाः 
मूसर धार वषौः छ प्रकार की ईति्यो मे से 
एक । 

९७३०३९९ जतिवेर (खम्‌) वि. अल्यधिकः; 

` सीम, अतिदाय ।: .. 

९७९२९ द, अतिव्यक्त (सखम्‌ ) वि---अस्थत स्पष्ट । 
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©ञञ्कुद अत्िन्यापि, (सम्‌) सं.-- किसी 
नियम या चिद्धान्त का अतिद्रय विस्तारः 

एक दोष । 

७७2०५ अतिशय (खम्‌ ) सं---- सर्वोत्तिमता, 
शरष्ठता, बहुत, अधिक । -- -५५९.. उक्ति 
(खम्‌ ) सं.-- एक अकार | 

९९३४२८्‌ अतिञ्चद््‌ (सम्‌ ) सं.--- हरिजन । 

९७; अतिश्व (सम्‌ ) वि.-- कृत्ते से मिङ्ृष्ट । 
दासता, सेवा । 

७ञ०द/ ठ अतिसंस्कृत (सम्‌ ). चि.-- अदयुत्तम, 
श्रेष्ठ । 

९ॐ74०फ० सतिस॑धान (शम्‌ ) सं.-- ठग, 
धोखा, दगा, जर, कपट । | 

«७7 अतिसार (सम्‌) सं, -- दस्तों की 
बीमारी । , 

९३९.९० अतिस्तेह (समू ) सं. गादी मिक्रताः 
अत्यधिक अयुराग । 

९७७९३ अतीत (सम्‌ ) सं.--1. गत, बीता हुभा 

. 2. सत, 3. श्रेष्ट, ` उत्तम - 4. विस्यत 
5. निर्छेप, विरक्त, परथक । -- ८०० कार 
(सम्‌ ) सं.-- भूतकार । . | 

९७ॐ९०©;05० अरीद्भिय (सम्‌ ) वि.-जो दद्वियों 
के ञान के बाहर हो, भव्यक्त, अगोचर, मन । 

९७९९ अतीव (सम्‌ ) वि.--- बहुत, अधिकः 
अतिक्गय । 

९ॐॐ९ अतु (सम्‌ ) वि---1. असम, अनुपम, 
बेजोड 2. तिरु का बश्च । 

९ङग्८ अतुषार्‌ (सम्‌ ) वि.-जोष्डान 
हो ।-- ८ कर (सम्‌ ) सं.-- सूयं । 

अनृक्ि, «ऊ; अतष्ट (सम्‌ ) सं.-- 
प्रसन्नता.का अभाव, असंतोष | 

९७डे, अन्त, ' ड्‌, € अर्त्‌ , ९, अत्तण, 
९७९ अन्तु (क) अ.--उधरः उस तर्फ, 
उस, दिशा सें; उस समय ; पश्चात्‌. । "ऊ, 
ॐ अ, 28 . अत्त पुलि दत्त द्रि-- उधर 
बाध इधर खाईः(दनों ओर संकट) (सुहा. ) । 

९, अत्त, ©<,2५ अन्तपर (क) सं.-- सीगी, 
सींग का नाजा । 


९७ॐ, ०३ .भत्यंतिक 


९५९ सत्तक (क) ›अ.- अतिहाय, चिरोष 
अधिकं! - ट 

ङा अत्तनग (क) सं--- व्यथा, चिता, ` 
पीडा, दद्‌ । 9९ 

९ अत्ति" (क) ` सं.-- 1.  भौरदुबर, उर्दुबरः 
वृक्ष चिरेष 2. भाभी, भौजाईै, मौजी । 
पति कीं बहन, ननद्‌ | --५२,०० - कय, 
€ध्द, छ ०२२द्४ ५.७ ४०९7 ००९३८ ०८०९९) 
अत्तिय हण्णु अञ्च कंपादरू `ओंर्गो नोदिद्रे 
इरुछिल्ठ -उदंबर का फट पूरा-पूरा' लार 
होने पर भी अद्र सार नहीं हे (नाम बडा 
द्दौन थोड़ा ) (कट.) | ` ` 

९७७, अत्ति (क) सं.-- 254, दत्ति-- कपास,. 
रई भा.) `. 

९७७, अत्ति (सम्‌ ) सं.-- बडी बहन | ¦ 
अत्ते का दूखरा रूप-- मामा की पल्ली 
मामी ; पिताकी बहन, षूफी। ` 

९.7 अत्तिगे (तद्‌) सं.--भसिका (तत्‌ ) | 
-1. बडे भाक की पली; भाभी 2. पिकी 

` उ ७ ? अण्ण तन्नवनादुरे अक्तिगे तन्नवठे- 
बड़ा भाहै अपना हो तो क्या. भाभी पनी, 
दे? (कह) . . | 

९ढ, अत्ते (क) सं.-- सास, मासी,. पूरी । 
(सम्‌ ) सं.-- माता, बड़ी बहन, ` सास | 
९, † ४००८३ 52९ 3.9 ००८० 52९ अत्तेगृः 
कोद कार सरोग रदु. कार--सास का 
एक समयं बहू का एक समय (कभी गाड़ी 
नाव पर कृभी नाव गाडी पर) (कह.) {` 

ड, अल, ङ अतु ' (सम्‌ ) सं--- हवा, 
सूयं । 

©=), अल्यश्नि (सम्‌ ) सं.---पचन-क्रिया । 

९० अर्यतत (सम्‌ ) वि.--- बहुत बड़ा 
अंत रहितः पूणे, निरंतर, चिरकाल तक रहने- 
वारा | रि. चि.-- सदाः, शादवत | 

९४०७८ अरत्यत्तिक (सम्‌ } वि--- 1. अति 


. समीप का 2. मिसा इभा .3. पोष | 
सं.--- 1. बहुत समीप 2. दूरः दूरका 
3. तेज्ञ चरुनेवाखा । , 


९2, ००. अल्यय 


७ढ,०० अव्यय (सम्‌ ) सं.-- वीत जानाः 

, निकर जाना ; अंत, उपसंहारः समाधि, 

- अनुपस्थिति, रोपः, तिरोधान ; सद्युः 
नात्र ; खतरा, बुरा ; दुखे ; आक्रमण ; 
अतिक्रमणः भपराध, दष । 

छर्कुदत अस्यर्थे (सम्‌ ) वि.--भत्यधिकः बहुत 
ञ्याद्‌ा, बहुत बडा । 

९४ खनु, अत्यवस्परे (खम्‌ ) वि"--युद्यु-समय 

छग अल्याकार (सम्‌ ) वि~ तिरस्कार. 
अभमिल्ाप, अत्मना; धिकार; दह्ट-युष्ट 
दरी | 

७उक थ्य अत्याचार (सम्‌) सं. ~ अन्याय 
बिरुदप्चार, दुराचार, भत्वार का अतिक्रमण 
उपद्रव. धार्मिक कृत्य; दुःखद्‌ काम । 

© भत्यदि, ऊये$8 अत्यासे (सम्‌ ) सं.- 
लाख्च | 

उको अत्याश्रम (सम्‌ ) सं.-- संन्यास 
आश्रम, संन्यासी । 

©ङकरतु भत्यासन्न (सम्‌ ) वि. -- बहुत 
मीप का; ख्ल्यु की स्थिति का| 

९उये४४०ॐ भल्याहित (सम्‌ ) सं--- भवयत 
सारस पूण कायं ; बड़ी विपद्‌ ; दुस्साहस् 1 

छख जस्युषध्‌ (सम्‌ ) वि.-- परीक्षितः 
विश्वस्त | 

ङ 8, अव्युक्ति (सम्‌ ) सं. - बहुत बदा 
इजा कथनः बद़ावा ; एक जरंकार । 

डं, भत्र (सखम्‌ ) ज.-- यर्दा, इधर । 

७७, ॐ अच्रप (सम्‌ ) वि.--रन्नादीन, निरं, 


उद्धत । -- > आल्मिके (सम्‌) से.- 
निर्न स्त्री) 
९ अथ (सम्‌) अ. -- मंगर, प्रारंभ; 


अधिकार ; तव्पश्चात्‌, बाद्में; यदिः 
किन्तु यदि ; मौर, इसी प्रकार, जिस प्रकार; 
संदेद, संशय : संपूणैता । 

रः भयव (सम्‌) सं- -- अथवे वेद्‌ ; 
पूजारी, बाह्मण ; एक वेदिक पूजारी का 
नास | 

प अथर्वण (सम्‌ ) सं.-- जथर्वं चेद्‌ । 

९फर5> जथवा (सम्‌) अ.-- याः वा, किंवा। 


न 


९) अदरक (क) क्रि--- दबा, कुचरः दरस, ` 


भर, मसर, पीस । सं.-- धातु के बतेनों 
पर पड़ी चोट (एाण56) 1 

९७८ अदक्षिण (सम्‌ }) वि.-- वार्यो ; 
सादा ; निर्वे मन का, मूढ ; सौ्टव रहित, 
 अनिपुण, ' भ्या ; प्रतिकूल । 

९2६ अद्र (क) सं--- पराक्रमशाली. योद्धाः 
शूर । --४०ॐ अदृटुतन (क) सं.- 
वीरता, पराक्रम, गवै, द्पे, भमिमान । 

ठंड, अदत्त (सम्‌) वि. -- विना दिया 
इभा ; अन्यायपूर्वैक दिया हुंमा । सं. -- 
अविवाहित कन्या । 

९८८० भदस (क) क्रि--- दबा, ऊच? 
मसर । 

७८६० अदूबु (ज. दे.) सं.-- मौरव, इज्जत ; 
अदब (रवी) 1 

पष) भद्र (सम्‌ ) वि.-- बहुत, अधिक, 
विपुर । 

७८०३ अद्य (सम्‌ ) ति.-- करूणारहित, 
निदेय | 

९८४०० भद्रः (क) क्रि--- हिरु, इर, कौप । 
सं. -- भय, कंपन); असणं; कच्चा 
रोहा ; कचा फर, अपक्व फक | -- 
7००2 शुडिगे (क) सं.-- उरपोक दिख, 
भीरुता । -- ४९5 बने (क) सं.-- एक 
बीमारी । 

<८ध्ठण अदूचच (क) क्रि.-- हिला, हिरा-इखाः 
नीचे द्वा, कुचर रि.) । 

९८४८ अदश, ८४८5 अदश्चन (सम्‌ ) सं. 
अमावास्या ; अद्दयता ; प्रतिबिव | 

७८८९९ द्वकल (क) सं. -- व्यथा, 
चिता, वेदना ; द्या, करूणा ; उद्वेग | 

७८य्द्‌ मदात्‌, ८८२६, जदानि (सम्‌ ) सं. 
दान न देनेवाखा, कंचूस । ` 

९८२०५२४ भदायाद्‌ (सम्‌) 
उत्तराधिकार रहित । 

७८७ अद्‌ावति (भरनी) सं.-- स्पध, विरोध, 
शज्चुता 1 


चि.-- 


© म ड; सदस्य 


९ अदिति (सम्‌ ) से.-- कररयप ऋषि की 

पती, देवताओं .की माता; पृथवी; 
माय ; मापण। 
९©@09 अदिर (क) क्रि.-- दे. ८८०. ॥ 

९पूं ०ॐ अदिर्गति (क) सं---माधवी रता 1 

९७2 ह अदिपु (क) सं.-- कपनः भय । 

९@5599६ ई, अदिते (क) सं.--वसंत दूतिका 
नामक र्ता! 

९७६९८ भदीपन (सम्‌ ) सं.-मंदाभि, जीण, 
बददजृमी । 

९ अहु (क) सर्व.-- वह (न.ङि.)-- 102८, 
11. उदा.-- =; ७, अटु पुस्तक -- 
चह पुस्तक है } श्र.-- एक प्र्यय । 

९०८53 9 अदुकु, ९©ॐञ=> अतु (क) फरि---; 
द्ब, - मिट, संयुक्त हो, मिल जा, उपयुक्त 
हो (अक. क्रि.) ; दबा, मिखा, का, 
संयोजन करं | 

९८८९०८०९ अदुककि (क) सं.-- सुख, प्रसन्नता 
संतोष | 

९८) अदुगिसु (क) क्रि.-- दबा, (परे.); 
दाथ से दबाकर टक कर । 

९८99 अदुगु (क) क्रि--दे ८८, | 

९८०1१2९ अदुगो (क) बि. वो.-- चिस्मयादि 
घोधक प्रयय, देखो ! 

५८०२ मटुु (क) करि" - दे. ०८४८. 

९८०४५ अदु (क) क्रि.- दे ९०, 

५८०४ भटुुत (तद्‌) बि.-- भद्ुत (तत्‌ ) । 

५८०८० टु (क) क्रि--- दुवा, कुचर, 
मसर, ढता से पकड़कर बांध । 

«८००० भटर (क) करि. दे ०८५. 

९८५९५ अदु (क) क्रि-- दे. ५८४८०. । 

९८०८० अटुबटु (क) सं.-- व्याङ्ुरुता ; 
सदेह ; किसी वस्तु की पहचान । 

©०क अदु (क) क्रि.-- संदेह कर संस 
कर | . 

९७य८,ख अददा (खम्‌ ) स.-- संधा । 

्कथुः मद्य (सम्‌) वि.-- अव्यक्त, भररेचर, ` 
जो मखं को न दीखे। -- ४, शक्ति 
(सम्‌ ) सं.-- दैवी-शक्ति, स्टि-शक्ति । - 

4 


। र डः सर 


प्य, लच््ट (सम्‌ ) वि.--अनदेखा, अक्तात, 
जरकट | सं. -- दैव, विधि; लाभः 
भ्राक्ठि । -- रनर कम (सम्‌ ) स.-- जलुभव 
सयून्य कायै । -- गः पूर्वं (सम्‌ ) सं.-- 
जो पहले न देखा गया हो। --ॐ© फल 
(खम्‌ ) सं.-- भच्छे-दुर कर्मो का सावी 
फल । -->=2० वादि (सम्‌ ) सं--- सविष्य- 
चाणी करनेवाखा; ज्योतिष । 

५८ 8 अद्भणि (क) सं.-- वह पत्थर जो सुनार 
काम से लाता टै, 

प, अद्‌ (तत्‌ ) बि.--मध (तत्‌) ; आधा, 
कडा । 

छख मदक ०.२ अदिके, ९.7 अदूटुगे 
(क) सं.-- -चिह्, इबावः निमज्न । 

€ 0६ अद्रिसु (क) क्रि. उराः धमकः 
.केपा। 

प्म, अदूटु (क) क्रिः -- इवा निमनित 
कर्‌, भिगा (निगो); गीखा कर; उराः 
कपा | उदा--- ९९०९८८१, नीररुदूडु-पानी 
मे इबा । ध मदूटु (क) म“ भल्यय शजो? 
का अभरचोतक, जेसे--,०८००० दूर 
वाददूहु -जेो दूर हो, ५०८५ अदद - 
जो कदा गया । 

न्ख अद्भुत (सम्‌) बि. -- विस्मयकरः, 
सयेकर । स.-- आश्चये । 

€व्दै जय (खम्‌ ) भ.-- अनः आज । 

&प्४डहं अद्यतन (सम्‌ ) वि.-- जज तक की, 
अधुनिक । 

रफ अद्यापि (सम्‌ ) भ.--भव तो, अव सी 

छट, अद्रव्य (सम्‌) सं--- जपन चस्तुः 
ऊुदि्य, ऊुपात्र । 

८९, अद्धि (खम्‌) सं. -- पर्वत; पाइ › 
पत्थर ; उच्च ; पेड, वृष्ष ; सूच ; 


बादर की घटाः वादृरु ; खात की 
सस्या ; माप चिरेप। -- = ईश 
(सम्‌) सं. -- द्िमाख्य ; महादेव ! 


छ्य कन्या (सम्‌.) सं- -- पावती 1 
य भिद्‌ {सम्‌ ) स.-- रद्ध | _--प्थ्थ्ट 
राज, ८४ पनि (सम्‌ ) सं.-मेरः दिमाल्य । 


< 
रै 
1 


७, अद्वय (सम्‌) वि--- दो नही, बेजोड़ 
प्रक मान्न, अद्धितीय |` सं.-- अद्धितीयताः 
सर्वो्छष्टता ; पेक्य, अभेद्‌, ब्रह्म आर 


विश्व च्छो एकता ; प्राञ्रुख्य ; महात्मा बुद्ध 
का नाम । 
छठ अद्रान (क) सं.---संकट, पीडाः कष्ट । 
म---खराब- बरवाद्‌ (मे. भ्र.) । 
९८२६०८० अद्वितीय (सम्‌ ) वि--- बेजोड? 
एक माक्र ; एकाकी, ब्रह्य । 
छद, डं बैत (सम्‌) वि. -; दौ नही 
 द्विवीयश्चून्य, अपरिवसेनन्षीट ; . अनुपमः 
्रष्ट, एकाकी । सं.-- देक्य (विदोषकर जीव 
कोर वह्यं का); सर्वोपरि सल, ब्रद्य | 
_ > वादि (सम्‌ ) वि.--जीव ओर व्रह्म 
की एकता माननेवारा, वेदान्ती । 
छद अधस्‌ , ४८९ मधः (सम्‌) अ.-- नीचे, 
नीचे के रोक मे । - च करिसु (सम्‌ ) 
 क्रि--- नीचाकर, छोटा कर | --< कृत 
(सम्‌ ) चि. - जो नीचा किया गया हो। 
खडः पतन (सम्‌ ) सं--- नीचे गिरना, री 
दद्याः दुरति । 
छद अधर (क) सं. ~ बलवानः साहसी, 
चीर । 
छदे भधटु (क) सं. -- सामथ्ये, चक्ति, 
वीरता 1 
७ फु धम (सम्‌ } वि.-- नीचः हीनः हेयः 
छुद्र, बहुत उरा । सं. -- नीच मनुष्य, श्चुद्र 
मदुष्य, जुरा आदमी । -- €> जधम 
(सम्‌ ) सं.-- बहुत वडा नीच मनुष्य । 
९८०९  अधमणे (सम्‌ ) सं. -- ऋणी; 
कलैदार | 
दए जधर (सम्‌) वि-- नीचे का, नीचः 
अधम, अश्रेष्ट, पराभूत, चुप करिया हया । 
स. सेंड, बधर | --उ ते (सम्‌ ) स. - 
नीचता । -- = (सम्‌) सं-- चंवन, 
चचुमने की क्रिया 1 
छदन अधमे (खम्‌ ) सं--- धम वाह्यः 
पाप कस, अन्याय, निषिद्ध करम, दुष्टता; 
पृक प्रजापति का नाम; सूर्य॑ के एक 
जनुचर का नाम । --^द््‌ (खम्‌ ) वि--- 
ट्ट, पापी, अन्याय करनेवाला | 


€ ध् एत्‌, नधिज्यधन्वन्‌ 


फर अधवर (खम्‌ ) सं.- डः येवा, विधवा | 

< अधि (सम्‌) अ.-- ऊपर, अधिक, भेष 

° प्रधानः, सख्यः विरोष | 

ठं अधिक (सम्‌ ) घि.-- बहुत, अ्यादा, 
विरोष ; अतिरिक्तः सिवा। सं.-- एक 
अकरुकार । ~> मास (सम्‌) स.- 
३३ मासो सें एक बार आनेवारा अतिरिक्त 
(ञ्चा) मास । -- ०० करण (सम्‌ ) सं 
आधार ; स्वाभिस् ; विषय, माग, प्रकरण; 
सरकार ; अनुच्छेद ; एककारक का नाम । 

९०८० अधिकरिसु (सम्‌ ) क्रि--- देखभाल 
कर, अधिकार कर, निल्ान रगा, किसी को 
उद्देश करके कह | 

एर् अधिकाम (सम्‌) चि. प्रबर 
कामना रखनेवारा, अयात, कामी । 


<ेरुण्छ अधिकार (सम्‌ ) सं. -- कायेभार, 


जाधिपत्य, प्रञुता ; पदु ¦} त्रासन) 
प्रकरण, सरीर्षक }; क्षमता; योग्यता; 
प्रस्िविय, .न्ञान । -- २ स्थ (सम्‌ ) स.- 
अधिकारी । 


कें अधिकृत (सम्‌ ) चि. ; मधिकार 
प्राप्त, नियत, नियुक्तं ; अधिकारी, स्वामी ; 
श्रेष्ट | 

९०2२०९३, ८ अधिकोत्तर (सम्‌ ) वि.-- भ्य 
श्रेष्ट । 

९2, अधिकिप्त (सम्‌ ) वि.--ष्णा के योग्यः 


[^> 


श्ुणित, अपमानित । 


९७८ अधिक्षेप (सम्‌ ) सं.-- तिरस्कारः 
लाक्ष, अपमान, च्य॑म्य ; विसर्जन । 


् 
१५५४ 


४ 


४. 


[नक 


दाः 


छद्+डं भधिगत (सम्‌ ) वि.-- कंटस्थ किया 
इभा, ज्ञात, भवगत ; प्रात, पाया इमा । 

ॐदवन्ग्ठ अधिगमन (सम्‌ ) स.-- प्राप्ति, 
सान, अध्ययन ; स्वीकृति ; संगमः संगे, 
लालाप ; काभ, देशवयै की प्राचि ! 

ॐछेेषदू, अधिजिह (सम्‌ ) सं“-- सप, सपै। 

ष्टुफ ८ अधिज्यधन्वन. (सम्‌) स.-- 
धरनुप का रोदा ताने इ धञुधारी । 


~. अधिल्यके २७ 
` ८छेकुठं अचिव्यकेः (सम्‌ ) सं.-- पहाड़ के ऊपर ९८ अधीन, ७९४० अधीश्वर (सम्‌ ) 

की समतरू भूमि । सं.- स्वामी, प्रथु । 

९5० अथिनाथ (सम्‌ ) सं.-- परमास्मा, फ अधुना (सम्‌ ) अ.-- संप्रति, इस 
परच्ह्य । ` ` समय, जब, माजकर । 

९८८७०५८ जधिनायके (सम्‌ ) से.-- स्वामी, ©फ००8 अधुनातन (सम्‌ ) वि.--जाधुनिक 
प्रभु । आवाचीन्‌ । 

फ़ अधिप, <¢ अधिपति (सम्‌) सं.-- %फ,४९द्‌ ४८ अधोक्षज (सम्‌ ) सं--- कानी; 
स्वामी, राजा, शासक, नायक । । जीवन्मुक्त ; विष्णु, परब्रह्म । 

€6&एद्‌ अधिरथ (सम्‌ ) सं.-- सारथी ; %द.०९९०९९ अधोलोक (सम्‌ ) सं.-- पाताल । 
कण के पिता (पारक) का नाम । छतु, भव्यक्च (सम्‌ ) सं. -- सभापति, देल- 

७६०२० अधिराज (सम्‌ ) सं.-- श्रेष्ठ राजा, रेख करनेवाएखा. पयवेक्षक | 
चक्रवती, सश्राय | ` छ) ०९८ अध्ययन (सम्‌ ) सं. पदै, अर्थं 

६८०८ अधिरूढ (सम्‌ ) बि.-- सवार, चदा सहित पटना | ` 
इभा, वदा इजा, उन्नत ! छदः 5208 भेभध्यवसाय (सम्‌ ) सं---प्रयलः 

९२८०९०८ अधिरोह (सम्‌) सं.-- बदतीः साहस, निश्चय; निणैय ; बौद्धिक ज्ञान 1 ४ 
चद्ना । छक, भध्यात्म (सम्‌ ) वि.-- भव्मा से 

९९८०९४०० अधिरोहिणि (समू ) सं.--नसेनीः संबेवित । सं.-- परमास्मा, जीव भौर ह्य 
सीदीः जीना का सबेध। 


8, अधिचिन्ने (सम्‌) सं.-- पति ककड अध्यापक (सम्‌ ) सं.-- गुरू, शिक्षकः 
परिलयक्ता खी ; - वह खी जिसकी सोत पडठानेवाला | 


हो 1 छफके ह मध्यरापन (सम्‌ ) स.-- पदाना, दिक्षा 

न) 4 [^ [०५९ थ ॐ 
९९२३९ भधिवेव्‌ (सम्‌ ) सं.-- पत्ति जिसने देना । 

पहरी पली को छोड़ दिया हो । 


फक मध्यास (सम्‌ ) सं. -- मिथ्याक्तानः 


८६,६ अधिश्री (सम्‌) बि कष्टः निके जारोप; स्थान ; भासन! 


धनवान्‌ , सर्वोपरि स्वामी । 
९७ ए अधिष्ठान (सम्‌ ) सं-- स्थिति, 

साधार्‌ः वैस, स्थान; नगर, कसवा ; 

आवासस्थान ; अधिकारः सत्ता ; राज्याधि- 


€फकुक्र्ठं अध्याहार, «फर 0९ सध्याहरण 
(खम्‌ ) स.-- किसी वाक्य कों पूरा करने 
के ङिषएद््टी बात को मरिखाना, तकं-चितकंः 


ब, 4. क पिद | 
कार ; निर्दिष्ट नियम ; आसीद्‌, सेग- _ _जदापःह स । 
कासना। ए कध्व्‌ः ( अध्वन (सम्‌ ) सं. 
९६९३ जधीत, ७६९३ भधीति (सम्‌ ) बि.-- माभ, रस्ता, नक्षत्रों के घूमने का साम॑; 


सतर ; समय, का ; जाकर, बाता- 


पटा इ, सीखा इका । सं.-- अध्ययनः 
ध ४ वरण ; विधि, प्रक्रिया ; भक्रमण। 


पाटः स्ति । 
९६९६ अधीन (खम्‌ ) नि.-- भाभ्रित, वरी पए मध्वर (सम्‌ ) सं--- यज्ञ, सोमयाग । 
५ ९4०४० अध्वयु (सम्‌ ) सं.-- यत्त करने 
९६6८ लघीर (सम्‌ ) वि, -- भीर, उरपोक, वाखा ; ऋत्विक, यज्ञ का घुरोदित । 
कायर ¦ धवराया हभा, उदधि, व्याकर; फष5 अध्वान (सम्‌) से. -- मागः 
बिद ; चचर, अस्थिर | पगडंही ; क्षुद्र सवर ; अरण्य ; दुदैवः 
«रुर मधिव्राख (सम्‌ ) सं--- चोरा, रवा  दुभौग्य ; निस्तन्धत्ता ; कष्ट, कटिनाङ ; 
कोट (८०६४) । † समय । 
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८८ भन्‌ (खम्‌ ) प्र. निदेधां सूचक उपसे | 
उदा.-- त्म अन्‌ + ००८ अंश = ८८०४ 
अनेका -- पैलक संपत्ति में भाग न. पानेवाला । 

ऽ अनू › ©ऊ० अनु, छद न्च (क) #्रि.-- 
मरोर कह । उदा. -- ५०८८ अंदृनु-- 
उसमे (षु ङि.) कहा ¡| 2९३०० ९०८६ 
सीते अंदद्क-सीता ने कहा । दे^-- «०यय्त 
©०ॐ>2, ००ॐ०४. "कहा जाता रै" के अभ 
मँ °०ड अंते का प्रयोग होता हे, तैतसे- 
८००८.००८) ६, 142 = ९४ २००71 
= ०7०३, ००३ ओंदूहु कप्येगक कोरि मरि- 
गणन नुरात्तवे अंते--कहा जाता है कि कोह 
कोड सेठक मुगीं के ज्रं को निगल 
जात दै । 

एह अनक, ©5> अनका, ७६, र भन्नक (क) 
अ.-- तक्र, तबे तक, वर्ह ` तकः ` उतने मेँ 

इतने ्म। 

९8 छ अनक (क) बि.-- छोटा, नीचा । 

९८0 अनक्षर (सम्‌) चि. -- अनयद्‌ ; 
गगा ; ङवाच्य, गाली | 

९८ अनघ (सम्‌ ) नि.-- प्रपरहितः निर्दोष; 
सुद्र, वटिरदित ¦ सुरक्षित ; विद्धः करक 
रहित । सं.-- विष्णु, दिव ! 

९८०7 अनेग (समू ) सं.-- कामदेव  वि.-- 
शरीरहीनः अश्षरीरी | --४°7 रंग (सम्‌ ) 
सं.--काम्ाख का एक ग्रथ । --ण्ुरिपु 
(सम्‌ ) सं.-- शिव | 

रद्द; अनङ्व, «ठठ व अनड्वाह्‌ (सम्‌ ) 
सं. -- सौँड, वैर । -- ८८, अनङ्वहि 
(खम्‌ ) सं.-- गाय । 

९छॐ अनत (सम्‌ ) बि.--जो नहीं घयुकता हो, 
जो वदरा में नहीं होता हो, जो शरण में नहीं 
आता हो | | 

< ९0०० अनत्तिदाय (सम्‌ ) बि.-- अतिशय. 
हीन, छोरा । । 

«ठक अंँनधिकारि (सम्‌) सं.-- जो 
अधिकार के योग्य न हो, जौ अधिकारी 
नदी) 


१ 


७९2 भनधीत (सम्‌ ) वि--- जो नहीं पड़ा 
या सीखा गयादहो,! . 

छहफ़य४ ०४० अनध्याय, «छप ९५०८ अनध्वयन 
(सम्‌ ) सं.-- पठने के रिए निषिद्ध दिनः 
छु कादिनि। ` 

८८०८००९ अननुद्धरु (सम्‌ ) चि.-- जो 
अनुरु न होः कष्ट का । 

८८० अनंत (सम्‌ ) वि.-- जिसका! अतन 
हो, नाक्षरहितः स्थिरः शाश्वत । सं.-- ; 
आओआदिरोष, वासुकी ; विष्णु, कष्ण ; शिव ; 
अकाश ; "प्रथिवी ; एक तीधकर का नामः 
बद । 

८5०८० अनतरं (सम्‌ ) अ. -- पश्चात्‌ ; 
उपरत, बाद मे ; पड़ोस; बगरु का। 
©७८०ॐ२४०५०ए भनैतदायन (सम्‌) स.--; 
दोषशायी विष्णु ; तिरूवनेतपुरम्‌ (तरिवेद्रम्‌ )} 

का दूसरा नाम (मे. श्र.) । 

छ अनन्य (सम्‌ ) वि--- अन्य से संबध 
न रखनेवाखा, एकनिष्ठ, एकरूपः अमिर, 
शद्धितीय, अविभक्त । -- 7 गति (सम्‌ ) 
सं.-- दूसरी गति न रहने की स्थिति । - 
-- ४६, भक्ति (सम्‌ ) सं--- एक ही देवता 
के प्रति खट्‌ भक्ति । --८४०७२7ॐ शरणागति 
(सम्‌) सं.--एकदी की शरणमे जाने 
काभाव। 

९७८८०५० नन्वय (सम्‌ ) वि.-- सचैध रहित, 

खन्वयज्चुन्य | सं.-- एक अलंकार | 

«छ अनपलय (सम्‌ ) सं. -- संतानहीन 
व्यक्ति । 

३९ अनक्षे (सम्‌ ) सं-- दच्छा राहिल । 


९5४, अननिक्त (सम्‌ ) वि. -- घल्ल, 
अनजान; अपरिचित । 

«८०; अनय (सम्‌ ) सं. -- उरा चार- 
चख्न, चुरी रीत्ति ; अन्याय ; बदृखा ; 


हानि ; व्यवस्था ; विधि, विपदा । 
«5747९ अनगैरु (खम्‌ ) वि. -- बिना तारा- 
, छली का, खुरा ; स्वेच्छाचारी, अनिरय॑त्रित 1 
छठ जनर्ध, © ठु जनघ्यै (सम्‌ ) वि-- 
मूल्य; प्रतिष्ठित । 


«रष छन्थं (सम्‌ ) सं. -- निस्भयोजन 
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या विना मूल्य का, निकम्मी वस्तु ; आपत्ति, 
विपत्ति ; दुभाग्य, बद्‌-किस्मती ; निरथैक 
अथदयुन्य ; अचिवेक । 

<८ई ङं अन्वित (सस्‌ ) वि.-- नो अर्पित न 
किया गया हो । 

९ह॑व्छः अनहं (सम्‌ ) वि. - अयोग्य, अववांछिति, 
कौट्धी काम का नहीं ।--उते (सम्‌ ) सं.-- 
अयोग्यता । 

९८९ अनल (सम्‌) सं.-- आगः, अधिदेवः 
जरराि । -०:र नयन; ३९, नेक्र (सम्‌ ) 
स.-- दिं । 

९©छरर्ं अनवकाश (सम्‌ ) वि. -- अव- 
कारा का अभावः फुरसत का न होना; 


जोलागृ नदो; जप्रा्थित। सं--- भनुप- 
युक्ते समय । 

ठ्य) अनवद (सम्‌) वि. -- निर्दोषः 
निप्करेकः निमैट; उत्तम । 

© अनवधि (सम्‌ ) वि.-- निस्सीम, 
अनेत, अवधिरषित । 

<8550डढ अनवरत (सम्‌ ) अ. -- हमेशा, 
निरेतर, सतत, सदैव । 

लन्‌) अनवय (सम्‌ ) वि.-- अनावरयक | 

९८5० अनवसर (सम्‌ ) वि.-- अवकाक्ञ या 
फुरेसत कान होना । 

८ अनवस्थित (सम्‌ ) वि.-- चचल, 
अस्थिरः; परिवतेनस्ीर । 
९5537 अनवस्थ (सम्‌ ) सं 

स्थिति । 

७5४८ अनदान (सम्‌ ) सं.-- उपवास, भोजन 
न करना | -- ड वत (सम्‌) सं-- 
उपवास चत । 

९८२०२०९ अनाकु, ७२८०९ अनाकुढ (सम्‌) 
वि.-- शांत, आस्मसंयत, स्थिर । 

९८०८ अनाचार (सम्‌ ) स.--उुरा आचरणः 
रा मागे, दुष्क । 

©ठच्ड,, भनात्म (सम्‌ ) सं--- जो आत्मा न 
हो, विरुूढात्मा । -- ०८ इक (सम्‌ ) वि-- 
सत्यै 1 


दुगेति, चुरी 


९८२८, 8, अनावृष्टि 


ॐत्र्द्‌ जनाथ (सम्‌ ) वि.--नाथ रहित, ग्रीव, 
जिसके साता-पिता न हो! --५०य बधु 

. (सम्‌ ) सं. अनाथो के सहायक, परमामा। 

छठ अनध (सम्‌) सं.-- गरीब सची, 
विधवा । 

९२८० अनादर (सम्‌ ) सं.-- अगौरव, 
येद॒ज्जती ; ष्रुणा, तिरस्कार। 

८526 अनादि (सम्‌ ) वि.-- जिसका छर या 
आरेभे न हो, आदिरदित, सनातन । सं.-- 
स्वगे । 

भ्पडं अनादत (सम्‌ ) वि.--जिखका आद्र 
न किया गया हो) अशीद्तः घृणित | 

©ठष्व्ू०ड अना (सम्‌ ) वि--- जिसका 
आदि ओर अंतनद्ो। 

८०८ अनानस, ©हय्छ२ अनानास्‌ 
(अ.दे.) सं--- अनन्नास (?11९8]0716) | 

७८ण्द्द, अनाप्त (सम्‌ ) सं. -- अनजान, 
अजनवी 1 

९०८०८ अनामक (सम्‌ ) वि.-- नाम रहित, 
रमनामः, बदनाम, अभ्रसिद्ध । 

९८००८९०५ अनामघेय (सम्‌ ) षि. -- 
जिसका नाम न हो, बदनाम, व्यक्तित्वहीन । 


९८२० अनामत्‌. (क) अ.-- अकस्मात्‌ ; 
सचानक (नै. धर.) | 

९2०००५० अनामय (सम्‌ ) वि.-- स्वस्थः 
तदटुरुसत, सुद्र, छद । सं. -- छिव । 

©लञ्छ$च नामिक (सम्‌) सं. -- नीच, 
पापी, अप्रसिद्ध ; हरिजन । -- ५००५२ 
अनापिके (सम्‌) सं. -- अंगृढी पहनने 
की उंगली ; चंडारु खी | 

९८520५9; अनायसं, «८205325 क्ननायास 
(सम्‌ ) वि.-- विना प्रयास, बिना उद्योगः 
सरर, सुगम । 

छछ्य, नारे (सम्‌ ) सं--- जो आये न हो, 
खद, म्टेच्छ, भधम पुरूष । 

९८२०८८६ भनावरण (सम्‌ ) सं.-- उद्घाटन; 
लाचरण या परदा खोना । 

८०२ 2, अना्रष्टि (सम्‌ ) सं.-- वाका 
सभावः उपडूव । 


-& ठर जनाहुत 


€ 
दुधेटना, 


हिऽ) 


छठण्व्ड>डं अनाहत (सम्‌) स.-- 
वुरादै, हानि, विपदा । 

®ठण्व्दण्डं अनाहूत (सम्‌ ) वि. -- विना 
जुकाय हुभा, जनिसंत्रित | 

८्द्‌ः भनिच्छे (सम्‌) सं. -- अनिच्छा; 
भमिरापा का अभाव । 

९७४८० जनितु, ॐ ढ> अनित्तु (क) अ.-- 
उतना, उसं समय तक, इतने से, पुरा, 
सारा। 

७२ङ अनित्य (सम्‌ ) वि.-- अस्थिर, विनश्वर, 
क्रूरा । 

९३०य्‌ भिद्य (सम्‌ ) धि.-- इाध्यः दोष 
रहित । 

९२८०० अनिबर्‌ (क) सं.-- उतने लोग, 
सब रोग । 

९२२, अनिमित्त (सम्‌.) वि.-- अकारण, 
आधारं रहित, उदेश्य रहित । 

७२३ अनिमिष (सम्‌ ) सं.-- देवता ; 
मच्टीं ¦ विष्णु । -- ७८) लाश्रय (सम्‌ ) 
सं.-- स्वगे; सुद्र । -- > दि 
(सम्‌ ) सं--- बिना पलक मारे देखने 
की क्रिया | -- २.० ध्वज (सम्‌) सं.-- 
सीनकेतन, कामदेव । 

९३० अनियत, ९०७०८०९ अनियमित 
(सम्‌) वि.-- जो निथमित न हौ; 
धनियच्रिति, असंयत । 


९७६००, अनिरुद्ध (सम्‌ ) वि--- अनियंत्नितः 


युक्त । सं. -- भेदिया, ` जासूस ; स्वेच्छा- 
चारिता ; प्रद्युम्न के पुत्र का नाम| 
<5क१य्, निर्वि (सम्‌) वि. -- भनिश्चित । 

९१९२ अनिर्दश (सम्‌ ) सं.--निश्चितता या 
नियम का अभाव, अस्पष्टता । 

८९९ अनिर (सम्‌ ) सं---हवा, वायु, पवन । 
ज (सम्‌) सं.-- मीम ; दनुमान। 
-- २० बांधवं (सम्‌) सं.-- अधि। 
-- यु, ९य्दं चिश्केषक, 4४ सापक 
(सम्‌) सं.-- वादु को मापने घौर पृथक 
करने का य (2००06) । 
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र्ठ अनिवार, २८२) अनिवाये (सम्‌ ) 
चि.--जो निवारण करने योग्य न हो, 
विवद्र, सीमादीन, आवर्यक । 

३३, ड अनिश्चित (सम्‌ ) वि.--जो निश्चितन 


ण 
४ 


हो, अनि्ीत । 

९७, अनिष्ट (सम्‌ ) सं. -- दुदैव, दुभोम्यः 
इच्छा का अभाव । 

३९८ अनीक, ७२९३६६९ अनीकिनी (सम्‌ ) 
सं--- सेना, रोरी, समूह । 

<३९ॐ अनीति (सम्‌ ) सं.-- अनय, बुरी 
नीति या चाद । 

९३६८० अनीलु (सम्‌ ) सं---लगाम, नियंत्रण | 

७३९४ अनीश (सम्‌) सं--- असमथ, जो 
स्वामीनदहो। 

९३य्य्‌, ठरुण्ठ अनीश्वरवाद्‌ (सम्‌) सं. -- 
नास्िकवाद्‌, चार्वाक का मत । 

७८० भनु (सम्‌ ) अ.-- उपसमे -- साथ, 
सहित, संग, पास-पास, संध से, पीठे, 
ओर, तरफ, एक के बाद्‌ एक, समान, 
समर्थनीय । 

ऊ अनु (क) वि.-- ठीक, भच्छा, सद्र 
रम्य, उत्तम? मनोहरः नाजुक । सं. -- 
योग्यता, शक्ति ; षदुकूर स्थिति, सुचिधा 
तैयारी, विजय ; उचित; या उपयुक्त 
कायै ; योजना, विन्यास ; उपयुक्त संदभ, 
समय ; काभ, उपयोग ; अवसरः, मौका | 
-- ॐच कडु (क) क्रि- साथ हो, मिरु, 
रुग, एक दहो |-- २८ कृड (क) कि.-- 
खराब दो | -- 7 गे (क) क्रि.- सुविधा 
कर, ठीक कर | -- ०५, गज्छ (क) 
करि.-योग्य हो, तैधार हो। -- "० 
गोकिसु (क) क्रि.-- तेयार कर, अच्छा 
बना । 

७898०९८ अयुकंप, ८०८०२ लुकेपे (सम्‌ ) 
सं -- दया, करुणा, सहानुभूति | 

७5०९८९8 अनुकरण (सम्‌) सं. - नकरः 
प्रतिषि, एकरूपत्ना | -- ०? करिसु 
(सम्‌ ) क्रि.-- नकृ कर | 

८८०९०८९ अनुकरणि (खम्‌ ) सं. -- नकरः 
(लमिनय आदि की) | 


€>? १३४ असुचर 


ट्छ? अनुक (सम्‌ ) सं. -- आकर्षेण; 
खिचाव ; पीछे घसीट्ना ; स्थ या गाड़ी 
के नीचे रहनेवाकी लकड़ी जिसके सहारे 
पिये रहते दँ । 

5०.2९ अयुद्ध (सम्‌ ) वि.-- दयाल, 
माननेवाला । सं. -- स्नेहः प्रीति; 
सहायता ; चिश्वम्त या दयालु "पति, नायक 
विरोष | 

< ८०, अनुक्त (सम्‌ ) वि. -- जो नहीं कहा 
गयादहो, जो कहने योग्य न हो । ` 

८०59 अनुक्रम (सम्‌ ) सं--- गणना, 
रीति, परंपरा, वंशावली । 

९०, 5० अचुक्रमण (सम्‌ ) सं.-- पीछा 
करना, कम से पाना । 

९5००३ अनुक्रमणिके (सम्‌) स.-- 
अनुक्रमणी, जिसमें किसी मथ मे वर्णित 
विषयों का क्रमिक चणैन हो । 

२ ८०2,९४ मनुकरोश्च (सम्‌ ) सं.-- अनुकेपा, 
द्या, करुणा, कोमरूता । 

ठभ मचुग (सम्‌ ) सं. -- अनुयायी, साथी, 
आक्लाकारी नौकर 

< ठभ छिःऽ3 अनुगडिसु (क) 
पीट, सार | 


-- रग, 


९८०\ॐ अजुगत (सम्‌ ) बि.-- पीठे चरने- 
चारा, पीछे भाया हला । 

छछभ9ह अनुगमन (सम्‌ ) सं. -- पीठे 
जाना ; सहगमनः सहमरण ; अनुसरण, 
अनुकरण ; भनुहारः, अनुसार । --८> 
728 अनुगामि (सम्‌ ) सं.-- दे. अल. 

९८०६ अनुगुण (सम्‌ ) वि. -- समान 
गुणवाला, सुकल, मनोक्ञ, उपयोगी, उचित, 
उपयुक्त | 

€&८०्‌+ क अनुग्रह (सम्‌) सं. -- दया, 
सदानुभूति, उपकार ; सष्ायता, सहयोग ; 
स्वीकारोक्ति, कृति | -- ० द (सम्‌ ) 
क्रि--- दया दिखा । 

९८०४८ अनुचर (सम्‌ ) सं.-- भञुयायी, 
सेवक, साथी | 


९त०४$3 भनुचित 

९७5०४ जयुचित (सम्‌ ) विः-- अथुक्तः 
अयोग्य, गरुत, अग्रचकित, विलक्षणः 
गुणरीने 1 


९७5०४ अनुज, ध्यय अनुजात, (खम्‌ ) 
स.-- छोटा भाई | --५&०्२ॐ अनुजति, 
९०२3९ छनुच्े (सम्‌ ) सं--- छोटी बहन । 

<८३९४९९ अनुजीवि (सम्‌ ) सं.-- परावरबी; 
नौकर, सेवक । 

९८०, मनुक्ञे (सम्‌ ) सं.- आक्ञा, अनुमति । 

९ ए०ञग् अनुताप (सम्‌ ) स. -- पश्चात्तापः 
दुःख, संताप, कष्ट ; दया, करुणा 

७८०८२, अनुदात्त (सम्‌ ) वि.-- जो डा 
न हो, जो उदात्त स्वर न दो, गभीर । 

९5०8ख अनुदिन (सम्‌ ) अ.-- हमे, सदा, 
दिनों दिन । 

९८०८०३० अनुनय (सम्‌ ) सं. -- विनस्रता, 
विनय ; स्नेह, प्रेम ; प्राथैना ; सव्वना । 


९ ठ च अनुनासिक (सम्‌ ) सं.-- नासिका 
से उचरित होजेवाा भक्षर, वभे के रपौचें 
अश्र । 

हण अनुपत्य (सम्‌ ) सं. -- गरी 
दरिद्रता | 

छठ०८ अनुपद्‌ (सम्‌) अ.-- पीछ-पीठे, 
कद्म-कदुम, अनेतर, वाद मे । 

९96९८ अलुपदीन (सम्‌ ) स. -- जूता, 
खडा । 

९ठ०29, अनुपपत्ति (सम्‌) सं- -- हानिः 
अपजय, असंगतिः असिद्धि, असमता | 

९७5०९०० अनुपम (सम्‌ ) वि.-- उपमारहित, 

। बेजोड़, असाधारण, सर्वास्कृष्ट, सर्वोत्तम | 

९८०३९९ अनुपह्छवि (सम्‌ ) सं. -- संगीत में 
टेक के साथ मिरनेवाली पक्ति, सह-2ेक । 

९5ञऽण्हं अनुपान (खम्‌ ) सं- -- जौषध के 
साथ मिटनेवाखा पदा, पदां विरोष जो 
किसी ओषध के साथ या ऊपर खाया जाय । 

९७०22, अनुप्रास (सस्‌ ) सं---एक अरुंकार । 

९5०४, अनुबद्ध (सम्‌ ) वि- -- साध सिरा 
इभा, संबद्ध । 

-छह०द़ अनुबरध (सम्‌ ) सं. -- संब॑ध 

भिरुन, लगाव ; परिरिष्ट ; परिणाम । 
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-- €> अनुबधि (सम्‌ ) (क ~ 
रिरतेदार, संबंधी, भित्र । 

९८०४१०९) अनुब (सम्‌ ) सं. -- प्रतिर्विबः 
प्रतिकृति । -- धर इसु (सम्‌) क्रि--- 
नकृर कर । 

९७ हण अनुभव (सम्‌. ) सं--- अपने प्रयत्न 
से उस्पन्न ज्ञान, परिद्ानः अनुभूति | 

ऽय नुमभाव (सम्‌) सं.-- आस्मानु- 
भूति ; कान्य मे रस के चार अंगों में से 
एक, हृदयस्थ भाव को प्रकट करने का अग- 


विकार ; अधिकारः गौरव । -- २९ 
भावि (लम्‌ ) सं.-- भनुभवन्त, ज्ञानी । 
ॐ तं०ध28 अनुभूति (सम्‌ ) सं. -- दे. 


८८. ; गौरव । 

९७८०४०९7 अनुभोग (खम्‌ ) सं. -- सुख-दुख 
का भोगः चिरूएस । 

७८०२० अनुमत (सम्‌ ) वि.--स्तीकृत । सं-- 
अभिप्राय, राय । 

९७८०559 अनुमति (सम्‌ ) सं. -- अक्ताः 
अनुक्ञा, स्वीकृति ; चलुदेी का चेद्वमा। 
--- 72 इसु (खम्‌ )} क्रि. - सम्पत्ति द, 
आक्नादे| 

९5००5००९ अनुमरण (सम्‌ ) सं. -- सहगमनः 
सहमरण | 

७८००२ अनुमान (सम्‌ ) सं.--ऊदहाः तकं, 
संचय | -- => इसु (सम्‌) करि--- तकं 
कर, संदेह कर । 

७5०8७ अनुमिति (खम्‌. ) सं -तकं, निणैय । 

९८०२३.०९८8 अनुमोदन (सम्‌ ) सं--- षैः 
संतोष ; स्वीकृति, समर्थन | 

९ ८०0‡००० अनुयायि (सम्‌ ) सं. -- पी 
चलनेवाखा, नौकर, साथी । 

७८००३.०९7 अनुयोग (सम्‌ ) सं--- परीकना? 
प्रन । 

९०, अनुरक्ति, उञ एय, अनुराग, ® 2383 
अनुरति (सम्‌ ) सं.-- प्रेमः प्रीति, भक्ति । 

छहण्छण्क्‌ अनुराध; «८5>०२कं२> अनुराधाः 
€9ठ्ठं अनुराधे (सम्‌ ) सं---२७ नक्षत्रों 
में एक । 
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८८.२२ अनुरूप (सम्‌ ) वि. -- सष्श्य, 
समान, योभ्य, उपयुक्त | सं. -- तुरना. 
साम्य । 

९०८०८.०९फ अनुरोध (सम्‌ ) स. -- भनुस॒रणः 
स्वेच्छाचार्तिा; चिनय ; माग्रहः दबाव 

९८०९९३8 अनुखेषन (सम्‌ ) सं* -- उबटनः 
छेष, मरहम ; सुगेधित वस्तुओं को ` 
रीर मेँ लगाना । 

७८०९०९८० भनुरोम (सम्‌ ) वि.-- ऋमिक, 


, खवाभाविकः नियमित । -- ॐग्ः विवाह 
(सम्‌) सं.-- उच्च वणौ के पुरुष का नीच 
वणी की खी के साथ विवाह | 


९ हं9ञ्ए नुवर (सम्‌ ) सं.-- युद्धः लड | 

९८50. ठ अनुवसैन (सम्‌ ) स--- अनुसरण) 
विनय ; आगे बढाना ; परिणाम | 

ठ अनुवति (सम्‌ ) सं.-- भनुयायी 

९८०९ शनुवछि (क) क्रि---ाश्रयहीन दो । 
हीन दद्रा प्राप्तकर) 

९ठ०ुग> अनुवागु (क) क्रि" -- तेयार हो, 
कमर कस । । 

८०००८ अनुवाद (सम्‌ ) स.-- भाषातर, 
रूपांतर, तैमा ; दिकायत । ` 

९७58» अनुविसु (क) क्रि--- अनुसरण करः 
विनय कर । 

७८० अनुबु (क) सं.-- तेयारी | 

९८०, अनुवृत्ति (सम्‌ ) सं--- स्वीकृति, 
जनुकरण, अनुसरण 1 

९८5०४०० अचुक्षय (सम्‌ ) सं--- पश्चात्तापः 
विषाद्‌, क्षोभ ; उद्रेग ; महाक्रोध, घोर 
द्राजुता । 

७592285 अलुक्ासन (सम्‌ ) सं--- नियम. 
बिधि, आान्ता; आदिक्षा, मागैददोन, सरा । 
९७८०६०7; अनुषेग, ८०६, ०7\ अयुष्वग (सम्‌ । 

सं. -- सामीप्य संबेध ; द्या; करूणा ; 
निश्चित परिणाम ; एकीभाव, आकिगन । 
९८०२; अनुष्टुप्‌ (सम्‌ ) सं“ - एक वृत्त 
का नाम। 
९८०} ठं अनुष्ठान (सम्‌ ) सं--- जाचरण ; 
पूणी करना । † 
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€लजण्फस्छ अनुसंधान (वश्‌) सं. - 
निव्ान ; क्नोध; योजना| 

€ 592८९ अनुसरण (सम्‌ ) सं.-- पीे-षीठे 
चल्यना. अनुकर जाचरण | 

<> भनुसारं (सम्‌) न -- सुताचिक, 
समान, सर । 

&८००द० भनुस्वार (सम्‌ ) सं.-- स्वर के चाद 
उचरित किया जानेवाखा पक अनुनासिक 
वण, इसका चि “०! है | 

€ शनत (सम्‌ ) सं. -- भह, मिथ्या, 
कपट, धोखा; कृषि | 

८ठं अने (क) प्र.--एक प्रत्यय जिससे क्रि.वि. 
चनता ₹. जेसै-० २.८ सुम्मने-चुपचापः 
=> म्ने-धीरे-धीरे | 

& ०९० अनेय, ८९ अने (क) प्र.-- विदोषण 
रूपके प्रस्यय | उदा. - ००६०५) 
सोदनेय - पददा [८०८ भोटः (एक) 1 
3०4 अनेय = ९००८६०५ लोंदनेय ] | ; 
५०८२९ ओदने -- पहरा | 

< ८८८ अनेक (सम्‌ ) वि.-- कटै, एक से 
खधिक | -ख्प (सम्‌) सं.-- कटै चार 
पानी पीनेवारा, हाथी | 

«८०९२८ अनोकह (सम्‌ ) स. -- धर न 
छोडना ; पेड़, पौधा | 





<८, भन्न (सम्‌) खं. -- भोजनः भात; 
चिष्णु; सूय; जल ।,-- ४०४८ कटक 


(सम्‌ ) घि. -- दूस के जीवन को नष्ट 
करनेवाला | -- %३; छन्न (सुम्‌ ) {स.-- 
सराया जरह निःशुस्क भोजन दिया जाता हे । 

दु, ध्न, ७० धन्ने (क) श.-- तकः पर्यत | 
चि.-- वैसा, उस प्रकार का, उस तरह का | 

७८8 अश्चक, ॐछउ अनक, सच अन्तकः 
<, कए भन्नक्रर (क) भ.--तकः पर्मैत | 

तड भन्नगत (सम्‌) बि.-- अन्न से 
संवेधित । 

दू २ अन्नदात (सम्‌ ) सं.--भन्न देनेवाला, 
स्वामी, प्रभु, मालिक | 

७६.य्‌) शन्प्प (क) वि.-वेखा, उस प्रकार का । 

धद स्मः न्पूर्णी (सम्‌ ) सं.-- पार्वती | 
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अच्नप्राद्नन (सम्‌) सं. -- १६ 
संस्कारो मे एक, चश्चे को प्रथम वार अन्न 
खिखनि की क्रिया | 

७0३३ ज्रयः छ तु.9 लदेय (तद्‌) म.-- 
अन्याय (तत्‌) | 

® अक्रसन्न (सम्‌ ) सं--- दे. ०५. 

हय 6९८ अक्राधीन (सम्‌ ) चि. - अन्न पर 
अवरूवित } 

९८९ स अजनान्नगति (सम्‌ ) सं.-- भोजन 
(अन्न) के अभाव के कारण दुददया, दारिद्रय । 

खर ् अन्नार्थं (सम्‌) सं--- भोजन के 
किए आया हा व्यक्तिः भूखा जादमी, 
भिखारी । 

७5, अश्र (क) क्रि.-- कह वोट 
द्वितीया विभक्ति प्रत्यय | -- ०० इसु; 
--रगना, अनुभव होना | 

ॐ दु71० अन्नेगे (क) अ.--इतने सें, तच तक 
तव । 

ठ, ४४८० जन्नेचरं, ८४००० अन्नवरं, रदु 
5५० अन्तेवरं (क) ज.-- ततर तक, वर्ह 
तक. उल समय तक या पर्यत । 

< ८त.द९८्८ अन्नोदक (सम्‌ ) सं.-- अनर नौर 
जल । 

८ अन्य (मम्‌) वि. -- दूसरा; बलगः 
भिन्न, एथक ; सिवाय ¦! -- 2? कामिनि 
(सम्‌) सं*-- पर खी | - धय चक्र (सम्‌ ) 
सं.-- शादयुभओ की सेना, अरि-सेना | -- उ 
तम (सम्‌ ) वि--- बहुत सें एक । -- ० 
तर (सम्‌) वि--दो मे एक-त्र 
(सम्‌ ) श.--दुसरी जगह, दूसरा स्थान । 

©रक> अन्यथा (सस्‌ } ब.-- प्रकारान्तरः, 
दूसरेठंग तेः भूरसे। - ध्य, तान 
(सम्‌ ) सं.-- कडा ज्ञान । 

तुद, जन्ययुष्टः कु ४) अन्यश्चत (सम्‌ ) 
सं.-- दूसरों से पोपित, कोयलः | 

<ठकूष्यैय अन्यास्श (सम्‌ ) वि.-- विलक्षण, 
असाधारण 1 

«तय्‌ अन्याय (सम्‌ ) सं.-- जो न्याय न 
हो, भनुपयुक्त, अनुचित; अयोग्य | 

० ८र भन्यून (सम्‌) वि--- समूचा; पूरा । 


27 $ भपगतिं 


8.6. अन्योक्ति (सम्‌) सं. -- दूतो 
कती चात पक ; भकार 

९5.१९३ अन्योन्य (सम्‌) अ.-- परस्परः 
खापस्र में । सं.-- गाद भिन्नता ।-- ७ ८,०८> 
आश्रय (सम्‌ ) वि.-- जापस का सहारा, 
एक दूसरे फी उपेक्षा । -- ४२८ भाव (लम्‌ ) 
सं. -- परस्पर अव्यत प्रेम । -- पथ्य, 
सहाप (तम्‌ ) सं--- परस्पर संभाषण, प्रेम- 
पूण संलाप ! -- ९ स्नेह (सम्‌ ) सं.-- 
प्रगाद प्रेम | 

९८८९.०० अन्वय (खम्‌) सं. -- । परंपरा ; 
छु, वेशाः संवेध ; कविता सें शब्दों 
की संगति या योजनां जिससे अर्थं ब्रहण 
कियाजास्के ; सार, निचोड ; न्याय 
सें कार्यकारण संबंध | -- ॐ ००९४ ज्यतिरेक 
(सम्‌) सं.-- संवध अर विरोध, धिरोध 
संबंध. नियम शौर भपवाद्‌ 1 

९६0०० अन्वयिसु (सम्‌ ) करि.- मिखा 
संवध जोड, अन्वय कर । 

९२७ अन्वर्थं (सम्‌ ) वि.--अरभ के मनुसार । 
-- >> नाम (सम्‌ ) सं. -- सार्थक नाम 
धारी | 

९५९२४ अन्वेषण (सम्‌ ) सं.---खोज, तराश्, 
शोधः, अनुसंधान | 

७८९६ पकं (सम्‌ ) सं.-- कमी; उतार, 
घटाव, जपमान, निराद्र | 


९२८२० जपकार (सम्‌ ) सं--- बुराई, देष 
दोहः दानि । -- ५२5०९ भपकारि (सम्‌ ) 
सं--- उरा आदमी, हानि पर्चानेवाला | 

<ॐ३९ॐ? लपकीति (सम्‌ ) सं.-- पयदमः 
वदनामी । 

९३ च अपक्ति, ९८सद)ख) अप्र (सम्‌ ) 
सं.-- भपकार, कत्ता, बुराई, द्रोह । 

टू; अपक्त (सम्‌) वि. - 


कन्चा; 
सपरिणत । 

<उच्पगुड अपख्याति (सम्‌) सं. -- दे. 
६६८< ९७६. 


९5ख7ड ्रपगत (खम्‌ ) वि.-- वीता; द्य । 
337; अपगति (सम्‌ ) सं.--दुरदशा, नरक । 
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९553 मपगम (सम्‌ ) सं.~- प्रस्थान, वियोगः 
खस्यु 1 
उक अपधघन (सम्‌) सं. -- दारीर के 
अवयवः, ददः शरीर । 
ॐएङण्डं अपघात (सम्‌ ) सं. -- इत्या, 
हिंसा ; धोखा प्रवैचना ; विश्वासघात 1 
९<<5ष्ठ०; अपन्वय (सम्‌) सं. -- संग्रहः 
संकलन ; अवनति, हास । 
९ उष्०८ अपचारं (सम्‌ ) सं.-- गरखत काम. 
दुष्कमे, अपराध । 
९७25४०० भअपजय (सम्‌) सं. -- पराजयः, 
हार। 
९२९९८ अपलीक (सम्‌ ) सं.- जिसकी पली 
नदो, विधुर। . .. | 
ड, भपल्यः ॐ ४5 अपलयक (सम्‌) सं.- 
संतानः शिष्य 
छक भपथ्य, (सम्‌ ) वि.--भयोग्य, अहित, 
असंबद्ध । सं. -- हानिकर या अहितकर 
खाना । 
९&ऽ८२&5 अपदान (सम्‌ ) सं- -- सत्कार ; 
उदारता ; पूथ-चरित्र ; सदाचार । 
९३३८४ अपदृषु, ९७३३८ अपदेसे (सम्‌ ) 
सं.-- दुदेशा, इरी स्थिति, दुभोम्य 1 
८२८९२ भपदेश (सम्‌ ) सं. -- बहाना ; 
चिद, विश्षान ; यश्च ; स्थान ; धोखा, 
छर ; शौक । 
९२८य्‌,५ अपद्वार (समर) सं. -- बग का 
द्रचाना । 
८05८ जपै (सुम्‌ ) सं--- भीता, 
अध्यै, अविश्वास । 
रफये४ए अपध्यान (सम्‌ ) सं.-- दुश्चितता, 
बुरा विचार । | 
९३६३०४४ अपनविकेः ९३5 ०४)7 अदुर्नविगोः 
९३8८०९० अपनबुगे (क) सं.--अविश्वास, 
संशय, संदेद | 
९७३३९०८ जपनिदे (सम्‌ ) सं--- क्वचन, गारी, 
पमान । 
९०२३९ अपनीत (सम्‌ ) वि.-- विगत, बीता, 


द्य । ` ` 


२२ 


९३5३5) 05®6; जपग्रयोग (सम्‌ ) सं--- जश्ुदध 
प्रयोग, बुरी रीति का उपयोग । 
९३०४ अपन्न (सम्‌ ) सं. -- 

गिराव ; अञ्युद्ध भाषा) 
९©ॐ:5२ठ अपमान (सम्‌ ) स. अगौरव, 
निराद्र, वेदञ्जती । . 

९२००२, अपसमृतिः ९२८०८ ख अपद्द्यु 
(सम्‌ ) सं. -- आकस्मिक शल्य, ऊग््युः 
कुसमय का मरण 1 

९2509 अपयशः ९२०३०४१) अपयरास्सु 
(षम्‌ ) 4 दे २०८ ९२६. 

८ अपर (सप्रू) वि--- जो पर या 
दूसरा नहो, पहला, ; पिच्छा; दूसरा 
अन्य; ओर, भित्र; अपकृष्ट, नीचा 1-- 
२१०० क्रिये (सम्‌ ) सं.-- शत व्यक्तिके 
खिष्‌ करिया जानेवाखा प्िया-कमं | 

९७२००४३ अपरंनि (क) सं. -- सास सोना; 
खुदध देम । 

९३३८३७द जपरपक्ष (सम्‌) सं. - 
पक ; ङ्ृष्ण पक्ष | 

९20८०२७, अपररात्रि (सम्‌ ) से. -- रात का 
पिछला पहर । 

९ॐ05°फह अपस्वाधि (सम्‌ ) सं. -- पश्चिम 
ससद । 

९७२३०२९३ अपराजित (सम्‌ ) वि.-- जो हारा 
न हो, अजेय । सं. -- रिव; चिष्णु; 
जैन यति । 

९३०२३ जपराञिति (सम्‌ ) सं.- दुगा | 

© ्फण्क अपराध (सम्‌) गखती, दोष | -- 
९©ॐ5०८२फै अपराधि (सम्‌ ) सं.-- पापी, 
दोषी, अनस्यायी | । 

९७८३० अपरत (सम्‌ ) सं. -- पश्चिमी 
सरहद । 

९२८द्, अपराह्न (लमू ) सं. -- अपराह्न, 
दिन का देष भागः तीसरा पहर । 

९७२३९३० अपरिसित (सम्‌ )चि.-परिमाणदीन, 
असंख्य, सीमाहीन । 

९७2३०.०३ अपरूप (सम्‌ ) चि. --- कभी 
दिखा पड़नेवारा, जो अधिक प्रचरित नीः 
चिक रूप 1 


पतन; 


विरूढ 


९८९ ८२े, ०३ अपसिदधत 


९२८८.३९द्‌/ अपरोक्ष (सम्‌) अ. - प्रयक्ष, 
मखं के सामने । -- धट ज्ञान (सम्‌ ) 
सं.-- आत्मन्तान, मोक्ष-ज्ञान | 

क्ण अपणो, ७28 अपर्ण (सम्‌ ) स.- 
पार्वती 1 1 

<> अपलाप (सम्‌ ) सं.-- धपा, 
दुराव, किसी बात को दिपाना, तिरस्कार, 
सल को दछिपाना। -- ५५ इसु (समू ) 
क्रि.-- किसी बात को कहकर उसे चपा, 
तिरस्कार कर । 

न्ह अपवग (सम्‌) सं. -- - मोक्ष; 
दान, भेट, पुरस्कार ; अयवाद्‌, विशेष 
नियम । 

९२६३३६5 अपवतैन (सम्‌ ) सं--- उर्ट केर, 
यचना, बुरा चारुचरन । 

९३5०८ भपवाद्‌ (सम्‌ ) सं--- करुक, दोष; 
निदः दूषणः तिरस्कार। ; ब्ल 
अनुमति | 

९52२८९७ अपवारण (सम्‌ ) सं.-- चिपाव, 
ढकाव ; रोक; ,'अंतधोन ; व्यवधान । 

९३३९८) अपवित्र (सम्‌ ) बि.--अश्णुद्धः गदा । 
--उ ते (सम्‌ ) सं.-- अशुद्धिः गंदगी । 

९ सपु05 अपव्यय (सम्‌ ) सं -- निरर्थक व्यय, 
फिजू खच । 

९25४८०5 अपशकुन (संम्‌ ) सं. -- अश्युभ 
शङ्कन, डुरी सूचना । ॥ 
९२८४, अपव्द्‌ ` (लम्‌ ) सं.-- भश्ुद् 
दाव्दु, दूषित्त शब्द्‌ ¦; कवाच्यः गी ; 

असंबद्ध प्राप ; अपानवायु । 

९३३२३०९ अपलरण, ७६३३०८० मवसरण (सम्‌) 
सं.-- दटना, पीछे छौटना, दूर जाना । 
९०ॐ8न्छः अपस्य (सम्‌ ) सं. -- युक्षवरः 

जासूस, दिया । 

९२) भपसव्य (सम्‌ ) सं.-- दाहिना, 
दक्षिण; उख्या । 

णद भपस्य (सम्‌ ) सं.-- क्षा, 
साक्ष्य ; न दीखनेवाली भंखिं । 

७ ढ्०ॐ (सस्‌ ) सं.-- भशचुद्ध॒निणैय, 
अशुद्ध तत्व । ॥ 


७27, 8 मपस्नान 


य ठ अपस्नान (सम्‌ ) सं.-- क्रिया-कम 
करे बाद्‌ किया जानेवारा स्नान | 

९७२7२४० धपस्मार (सम्‌ ) सं. -- षिरूखति ; 
मृच्छ रोग; एक संचारी भाव । 

2२,४ अपस्वर (सम्‌ ) सं. -- वह ध्वनि 
जो ठीक प्रकार से नहीं पिरूती; विरुद 
वचन्‌ । 

९ भपहत. (सम्‌ ) वि.-- विनष्ट, दूर 
किया हुभा, छटा इसा । 

९३०९ भपहरण, «उकण अपहार (सम्‌ ) 
सं.-- चोरी; खट; चछिपाव । ७९ 
० भपदरिसु (सम्‌) क्रि. -- चोरी 
कर, द्ट-मार कर | 

९८उकण्छडणपु) जपहारतूथं (सम्‌ ) सं.-- युद्ध 
रोकने की सूचना देनेवाखा चाद्य (बाजा) । 

©व्छयः३ भपहास, «उक्त, मयदास्य (सम्‌ ) 
सं.--र्देसी, मज्ञाक, निंदा, दूसरों को देखकर 
हसना, च्डना । 

९२३य्द 2 भपहव, ९२ॐव्द 9 लपद्वति (सम्‌ ) 
सं.-- चिपाव, दुःखः --एक 
अरूकार 1 

९252०५९ अपांसुरे (सम्‌ ) सं.-- निमेरु या 
पचिच्रः खी, पतिता । 

©ॐऽ2०7 भांग (सम्‌ ) सं. -- बायीं जख ; 
विकङांग । 

९०८२८ अपादान (सम्‌) सं. -- हटना, 
अख्गावः परथकता । 

ऽए अपान (सम्‌ ) सं.-- ्पौच प्राणों में 
एकः गुदा | 

९ 5र्न्गःह घपामा्म (सम्‌ ) सं.--- चिचडा । 

७२८520० अपाय (सम्‌ ) वि. -- खतरा, हानि, 
चयोर; मरण | 


७ॐय्छ अपार (सम्‌) वि.-- बहुत अधिक, 
सीमारहित । 


रुण्कन अपाथे (खम्‌ ) वि. -- भभहीन, 
निरथक; उरे भथ का, कूटा जथ | 

©ॐ२्यड अपावृत (सम्‌) बि. -- खुरा ; 
ठका हुभा। 

रग अपाश्रय (सम्‌ ) सं. -- भाश्रय- 
हीन; बाड | 


‹अपदह्ति 
चये 


ॐ‡> 
८२ 


९२०7; अपाग्‌ (सम्‌ ) सं.-- तरकसः 
तूणीर । 

ई ्षपि (सम्‌ ) ज.-- फिर भी, तथापि; 
समीप । 

९©९7† अपिर. ७९, भष्पिगे (क) सं.-- 
संयोजन, भिरने की क्रिया, पैवद, दरे 
पदार्थो को जोड़ने या ठीक करने की क्रिया । 

७३८२5 अपिधान (सम्‌ ) सं. -- टन, 
भोटनी । 

खड, अपुत्र (सम्‌ ) बि. -- जिसका पुत्र या 
बेयनदहो। 

९५२४४.२ॐ भपुरूप (तद्‌) वि.--भपरूप (तत्‌) । 
दे. ९८.२८. 

९5 शपूप (सम्‌ ) सं. - पक्व शन्न ; अपुभा, 
मार्पुला, अद्रसा, दोसा । 

९ अपूर्वं (सम्‌ ) बि.-- जो पहले न रहा 
ह, नया ; विलक्षण, असाधारण । पलट 
दशन (सम्‌ ) सं. -- देसा दु्श॑न जो पहले 
नहुजा हो, नया दुदीन । -- ४.०२ भूत 
(सम्‌ ) बि.-- जो परे कभी न इजा हौ 

९९ अपेक्ष (सम्‌ ) इच्छा, अभिराषा । - 
= इसु (सम्‌) क्रि -- इच्छा कर, 
अभिराषा कर्‌ । 

९25९05७ पेय (सम्‌ ) चि, -- जो पीने योग्य 
नहीं (शराब भादि) । --ग्छ पान (खम्‌ ) 
सं.-- शराव भादि पीना । 

९०९7०८७ मपोगड (क) सं. -- वारक, 
ज्या; भीरः, ठरपोक । 

९१९ब् अपोह (सम्‌ ) सं. -- वितर्कं, चिंतन, 
संदेह-निवारण । 

य, अप्प (क) सं.-- पिता; यह शब्द्‌ 
पुरूषो के नामों के अंत मे भी रख्गिता है 
जसे-- ००7२्‌) ङिंगप्पः =६०६ य्‌ हो प्य । 
५द, चिक्र-खछोटाः ८.०, दोड्-वड्‌ा, 
शब्दो के संयोग से इसके ये रप बनते ह 
८ + य्‌) = द्‌, चिक्रप्प-पिता का 
छोटा भाह (काका) ; कदु छन कण्ठ्‌) 
दोडप्प-पिता का बड़ा भा (ताऊ) । हिन्दी 
मे जसे “भाष्ै का प्रयोग होता है, वैसे कन्नड 
मे य्‌," (थवा ७०) का प्रयोग होता 


€ यी ०३ भण्यते 


रै, जैसे -- २०९८२, नोडप्प-देखों भह | 
से बडाः के अथेमे मी इसका प्रयोग 
होता है, तुखना करते समय कहा जाता-०८ 
७८८ य्‌, इदु अदर अप्प--यह उससे बडा 
दै । (यह उक्कर्ष बोधक भी हे) | 

९२, अप्प (क) सं.-- चावल का दोसा। 
०८०५०) परेयप्प-एुक प्रकार का मीडा दोसा 
(र्मैद्रसा) । छोटे बच्चे देसी खाने की चीजों 
को ९२, अप्पञ्चि कहते है । 

९२, भप्प (क) क.-- "7० धागु श्ट" क्रिया 
से =; अप्प--होनेवाला रूप वनता हई | 
उदा. -- ४२२ ८२०८० छगु) ७, 
पुष्पविददे काय्‌ अप्प भत्ति-- पूरु के बिना 
(कच्चा) फरु होनेवाा गूलर (अर्थात्‌ 
गूलर का फर जो पूर के बिना ` फकता 
है) 1 ‰१०४०य्‌/ 598 प्रियवम्प नुडि--प्रिय 
होनेवाली (बात) बोरो (देखा बोरो जो 
दूसरों को भ्रिय हो) | 

९७९, अप्प, ९2८ अप; ९३ उ) अप्पप्प, रप 
अप्पा, ९छ,९ अष्पो (क) वि. वो. - 
लोह ! अहा ! 

७६ अष्पट, «य अपूट (क) नि.-- शुद्धः 
अच्छा, निरमैर, जिसमें मिखावर न हो । 

९२४ अप्पे (क) चि.-- समतल । सं.-- 
समतल भूमि या वस्तु । 

९२९, ए अप्पड्, ९२, अप्पठ (क) सं.-पापड । 

५४९ अप्पणे (तद्‌ ) -- आाक्ञापन (तत्‌ ) । 
क्ताः अनुक्ता, हुक्म । ५४० चद्‌; >> ९य्‌) &, 
००८६८ ६३२०७०१ ०८ अन्धके एलु मप्पणे 
एद्रं बायिगे बंदिदे -- क्ष वोरने ऊ रिष 
भक्ताक्यादहे, ह में जो भाता है वही 
(कद.) । 

९२९० शम्पत्नि (तद्‌) -- भपांपति (तत्‌ ) । 
ससुद्र, वरुण । 

९४९ लप्पन (तद्‌)--भर्पेण (तत्‌ ) । कर, 
रगान, भाड़ा, किराया । 


९२, ०८ अप्यत (क) वि.-- संभावित | 
०२४०३ जप्त (क) भ.- जैसे, समान, सदश, 


तरह । 


€, ०9953 अप्पथिसु 


€) 09975 , अप्ययिसु (क) क्ि.-- आगन 
कर, छाती से खगा । 

९८२, 252 भप्परिसु; <, > अप्पकिसु (क) 
क्ि--- परक, उपर से नीचे फेंक । 

<स, कप्यु, ०३.) त जप्पुग्‌े (क) सं--- 
सालिगनः मिखन । -०>> इसु (क) #.- 
जादिगन कर । 7० भेय्‌ (क) क्रि.-- 
आहिगन कर, स्वीकार कर । 

छद, ५ अप्येसु (क) करि--- भािगन कर । 

९७३३, अभ्रकाश (सम्‌ ) सं.--जो प्रकाश में 
नबायाहो, जो चमकदारन दहो । -- ड 
हत (सम्‌ ) वि. -- जिसंका प्रकादान न हना 
हो; अश्रसिद्ध । 

९७9 7&, अभ्रगद्भ (सम्‌ ) वि--- जसाहसीः 
अम्रोढ, रजीरा, भक्तानी । 

ॐ, अभ्रति, €, अप्रतिम (समू ) 
वि.-- जिसकी वुल्नान हौ सके, बेजोड; 
धद्धितीयः, भसमान । 

९२७४ अप्रतिम (सम्‌ ) वि.-- प्रतिभादीन ; 
उदास; सुस्त ; रुजारीट | 

ग) ७5०२८ अप्रतिमान (सम्‌) बि.-- वे. 
९०२,. 

ॐ, ७८ठ्‌ अप्रतिरथ (सम्‌ ) सं.-- अद्ितीय 
योद्धा, बेजोड वीर । 

९,3८.०2 अप्रतिरूप (सम्‌ ) वि--- जिसके 
समानः रूपवाखा कोह न दीः अद्धितीयः 
अभ्रतिम । 

<२७य्द्‌/ अप्रतिष्टे (सम्‌ ) सं. -- अपयशः 
कर्कः, दोषः शद युण | 

€ ७९ अप्रतीति (सम्‌ ) सं.-- अप्रसिद्ध; 
अपख्याति 1 

९३ कड. अप्रयक्ष, ९२१०५ अप्रत्याय 
(खम्‌ ) वि--- अदृष्ट, अगोचर अस्तात्‌ । 

र. करड अप्रधान (सम्‌) वि.-- असुर्यः 
मौण । 

कध, जभ्रुः (सम्‌ ) वि--- अक्तानीः 
नासमञ्च, सूखे, पेवकूफ । 

© 55२९8 खग्रमाण (सम्‌ ) सं.-- ङ, 
असीम, अपरिमाण ; आधार रहित । 


२४ 

«ॐ, 5०९० प्रमेय (सम्‌ ) वि--- जो नापा 
न जा सके; घस्ीमः गहन । 

«७,०९.०९४ ८ अप्रयोजक (सम्‌ ) बवि.-- 
निरुपयोगी, निरेक; बेकार । 

९ अप्रसिद्ध (सम्‌ ) वि. -- अक्तात, 
अप्रकारित, तुच्छ। 

९<३३,२९. डं अग्रस्तुत (सम्‌ ) वि.-- असंगत; 
प्रसंग विरूढ; अप्रधान, असंवह्;, पथकः 
विजतीय । -- ०? प्रश्षेस (सम्‌ ) सं--- 
एक अरूकार 1 

2२.००८ अघ्रामाणिक (सम्‌ ) वि., सं.-- 
जो प्रामाणिक या विश्वास योग्य न होः 
अविश्वस्त, ऊट पर्टाग । 

ॐ६,05 अप्रिय (समस्‌ ) वि--- अरुचिकर, 
नापसंदः तिरस्कृत । सं.-- शच, वैरी । 

©कएन्ल मप्सरस्‌ , ५२४४ अप्सरसि, 
<२।८ भम्र (सम्‌ ) सं--देवांगना, सुरलोक 
की नतकी । । 

९८२९ अफ (सुम्‌ ) तरि--- फलरहित, वंध्या, 
मरुभूमि । -- ०००४ काक्षी (सम्‌ ) 
चि. -- फट की इच्छा न करनेवाखा, 
निस्वार्थ । 

९३९०० अफ (ज. दे.) सं--- अफ़ीम । 
इस शाब्द के अन्य रूप-- र अपिनि, 
<$? जफिनिः ७९० अफिञ्ुः < अपु; 
०४8 अभिनि, ९९९ जाफीसु (व्या-मा.)। 

«६ अव, ९०४ अथव? (क) प्र.-- वि.बो.श्र. 
हा! ह्य! रे! 

७४७2९ अवकारि, ४०८०९ लद्ुकारिः 
<ये ० अव्कारि (अ.दे.) सं.-- आबकारी 
(फारसी) । अराव आदि मादक वस्तुओं के 
उत्पादन ओर विक्रय पर रुगाया जानेवाला 
कर 1 

धद, अबद्ध (सम्‌ ) वि. -- बुद्ध, मूख, 
बेवकूफ । सं--- (क ?) श्ल 1 --7्प गार 
(वि.)-- न्चूड बोरनेवाटा । -- ड साक्षि 
स.-- ढा खान्य । ० 

९७९०९ अवर (सम्‌ ) वि. -- बरहीन, निवल, 
शक्त । -- ५४ अन्ड (सम्‌ ) सं.-- 
स्त्री) 


` ९४2०००३ अन्धिशयनं - 


ॐछर्ढ अबाध (सम्‌ ) वि .-जेरोकटोकः स्वत | - 


५६, अदुज (तद्‌) सं---~ अन्न (तत्‌ ) ‰ , 
कमर । । 


९८४२० अबुदि (तद्‌) सं--- अष्धि (त्‌); 
समुद । । 
४४ अबुध, ८४०६ नबोध; छथ 
अबु (सम्‌ ) सं. -- नासमञ्च, मूख, 
~. बेवकूफ । - 
०४, अच्जञ (सम्‌ ) -सं. -- कमल ; चेद्ध; 


दख ; रत्र 1 -- च्य आकर (सम्‌) , 
सं. -- गरावत, सरोवर । -- गः 
गर्भ (खम्‌ ) सं. बह विष्ण ।-- न 
(सम्‌ ) सं- -- बह्मा |. -- ००८० बधु, 


८२०४८ बाधव (सम्‌ ) सं.-- सूच । - 
४२०८ भवांड (सम्‌ ) सं.-- ब्रह्माण्ड -- 
=? चासिनि (सम्‌) सं.-- लक्ष्मी । - 
र वाहन (सम्‌) सं.-- शिवि! - 
० वैरि (सम्‌) सं.-- चद्‌ । - च्य श्षर 
(सम्‌ ) सं.-- मन्मथ, कामदेव | 

९४, ९ अच्जिनि (सम्‌ ) सं---कमरिनी, कमर 
का सरोचर । 

७४३,5 अब्जासन (सम्‌ ) सं. -- रह्मा । 
४३,३८ अन्ञासने--लक्ष्मी । | 

९५४१९८८ भब्जोद्र (सम्‌ ) सं.-- विष्णु । 

९०४६९ 5 अन्जोद्धव (सम्‌ >) सं.-- जह्य | 

<), अब्द (लम्‌ ) सं" -- जरद्‌, ब्रादटः 
मेघ ; संवत्‌; वं | -- नव वाहन 
(सम्‌ ) सं.-- रिव । -- >> सार (सम्‌) 
सं.-- कपूर विरोष ! 

९४, अब्धि (सम्‌ ) सं" -- समुद्र ; तार; 
सरोवर, जरगाय; श्ीरु ; विदयुद्धत्तान ; 
कभी सातखौर कभी दो की संख्या का संकेत | 
ज (सम्‌ ) चद्रमा | -- „८ सार (सम्‌) 
सं.-- रल चिरोष । 

७४,८२६९ॐ अन्धिनवनीत (सम्‌ ) सं. 
चद्रसा। 

९४ अब्धिप (सम्‌) सं--- वरुणदेवः 
के देवत्ता । ध, 

९४, ४०३०८ अव्धिशयन, ९, ४२0१० अच्धि 
दायि (सम्‌ ) सं.-- विष्णु | 


% ८२) खञ्न्‌ 


९४, अन्नः ध्य) अन्वा; ५ ह) 


(क) चि-बो.-- अहा) हा} हा} दे) 

१.-७६०.५ अब्वरं (क) सं.-- गर्जन, उच्च ध्वनि 
बुटद्‌ आवाल्ञ, बाजों क ध्वनि, शोरगुरः 
चिद्धाहट । -- अ इसु (क) क्रि. -- गजेन 
कर, शोर मचा ; इच्छ कर | 

२. ७४), अव्वरं (क) सं.-- इच्छा ; उत्कंडाः 
लारसा । 

४५.०९६ अव्वरणे (क) सं.-- दे. ५४८ १. 

९७४, अध्वि (क) सं--- जरप्रपात । 

७, व्वे (क) सं.-- माता ; विधवा | 

७४. अन्तरेस (तद्‌) सं.-- भभ्यास (वत्‌ ) | 

७द्‌ ४९ अब्रह्मण्य (सम्‌ ) सं. -- ब्राह्मण 
के. अयोग्य कमै | अवध्यः पापकाये | 
नि.नो., जसे -- दाय! दाय ! ओह! 
भरे ! 

शगार अत्रांग (क) सं. -- एक पौधा 
(76५५1 71160608. 

६ अच्च (ज. दे.) सं.) भ्र 
भावरू (फारसी) ; मयोदा, गौरव 1. 

९७४८, अभक्त (सम्‌ ) सं.-- जो सक्त नही 
भक्तिदीन, शठ, अविश्वास पात्र | -- ७४2, 
अभक्ति (सम्‌ ) सं.-- भक्ति का जभावः 
अविश्वासं । 

धग अभग (सम्‌ ) वि--- निडर, सुरक्षित, 
सं.-- रक्षा, रक्षण, वचन । -- ८२८ प्रदान 
(सम्‌ ) सं.-- किसी को भय से सक्त करने 
दी प्रतिना या वचन ! -- >, हस्त (सुम्‌ ) 
सं.-- भासीवोद का दाथः रक्षाकरनेका 
हाथ | 

९७४०३०८ भभयप्रद्‌ (सम्‌ ) वि.-- 
करता दौ, जो ममय देता हो | 

७55 अभव (सम्‌) सं. -- अजन्मा; 
रिव, भगवान ¦ भभागा ; जोज्ेननदहो। 

९४२०६ भभाजन (सम्‌ ) वि. -- अयोग्यः 

, नारायक, भपाक्त | 

© फर भाव (सम्‌ ) नि. -- कसीः न्यूनताः 
अनस्तिस्व । 

९८४ भमि (सम्‌ ) अ.-- उपसभे जो संज्ञावाची 
छोर क्रियावाची शब्दों मेँ रगाय्रा जाता है । 


द्वन्त 


जो रक्षा 
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. ओर, 'तरफ, परः उपर, पक्ष मेः चिपश्च मेः 
रिडिकना, अधिकः भतिरिक्तः आसपास अर्थे 
का यह्‌ दयोतक है| बिदेषणों भौर देसे 
सं्ञावाची शब्दों मे, जो क्रिया से नहीं बने 
है, जब यह रुगाया जाता हे तव अथै होता 
हे-- घनिष्टता, सामीप्य; उर्ृष्टता, प्रव्यक्षः 
एक के बाद्‌ एकः पृथक-एरथक । 

धथ कभिख्ये, धीक असिख्या (खम्‌ ) 
सं.--नामः प्रसिद्धि, कीर्तिं । 

7० अभिगमन (सम्‌) सं. -- भेर, 
सामने जाना, समीप जाना | 

€ फङ्ण्डं जभिघात (सम्‌ ) सं.-- मारः प्रहार, 


ताडन; आक्रमणः, विद्वः दानि | -- दइ 
(सम्‌) सं. -- शद्ध, वैरी ; आधात करने 
वारा | ^ 


ख फैकृष्ठ भभिघार (सम्‌) सं--- घी | - 
७४0० (सम्‌ ) क्रि--- घी डाटना। 
९७४८ अभिचर (सम्‌ ) सं.-- सेचक, चाकर 

अनुचरं । 
©कैष्ठञ्छ अभिचार (सम्‌) सं. -- दूसरो 
को हानि पर्हचाते की क्रिया ; भविश्वास ; 


जादू , ३द्रजार । 

७४४८ अभिजन (सम्‌) सं. -- कटुबः 
जाति; वंशा ; जन्मस्थान, पैतृक स्थान ; 
कीतिं, प्रसिद्धि; सत्छुरु, सत्कु 
प्रसूत ; पंडित, नीतिमान । 


७ ष्ठण्डं अभिजात (लम्‌ ) वि.-- कलीनः 


श्रेष्ट, उत्तम, रिष्ट; मधुर, सदर; 
छयुद्ध ; गुणवान, धिद्वानः पंडित । 
९४ण्ङ अभिजित्‌ ; ९४४२> अभिजित 


(सम्‌) सं--चिष्णु का नाम; नक्षत्र 
चिरोष ; मध्याह्न; चद्रमा कीपतीका 
नाम ; चिजय-सुहूततं ।-- > >>> (सम्‌ ) 
से.-- मध्याह्न का सुहुते, छभ समय | 
1 (सम्‌ ) सं--- पडित, विदानः 


©ष्ड्के,८ सभित्तान (सम्‌) सं. -- स्तिः 


चिह्धः निश्चान ; ज्ञान, अनुभव | 

९छ४एर्उ भिधान (सम्‌ ) सं.-- नाम; 
भाषण कथन, ` निरूपण ; शब्दको ; 
कीति; प्रकाल) 


९०9० ॐ अभिमुख 


© अभिघे (सम्‌) सं.-- ध्वनिः नाद्‌; 
जभिधा शब्दश्शक्ति । 

@फद९०२० अभिधेय (सम्‌ ) 

«४९०८ठ अभिर्नदन (सम्‌ ) सं.-- धन्यवादः 
शुक्रिया । 

९४50५ अभिनय (सम्‌ ) सं--- हृद्य के 
भाव को प्रकट करनेवाष्टी क्रिया, नारक का 
खेर स्वांगः नकर । 


सं.-- नाम । 


९555 अभिनव (सम्‌ ) वि.-- नया, नूतनः 
नवीन । 

४२०९४ अभिनिवेक् (सम्‌ ) सं.-- मनु- 
रक्ति, ठीनता; दद प्रतिक्त, कतसकलप ; 
ममता, प्रेम । 

४२९३ अभिनीत (सम्‌ ) वि.-- समीप खाया 
इभाः अभिनय किया हुभा;, (नाटक) खैखा 
इमा, भरंङृति | 

९७४९ जभिन्न (सम्‌ ) वि--- अखण्ड, भटटः 
अप्रथक, एकमय | 

७४205 अभिप्राय (सम्‌ ) सं.-- आदायः 
मतः राय, उरस्यः जान । 

९5 अभिभव (सम्‌ ) सं. -- हार, 
अपजय ; अपमानः, तिरस्कार ; वृद्धि । 
९४४ ःः अभिमावि (सम्‌ ) सं.-- विजयी; 

रोकोत्तर। 

© अभिभू (सम्‌ ) कि. -- पराजित हो, 
हार जा। 

४४ग् जभिभूत (सम्‌ ) षि.-- पराजितः 
अपमानित, तुच्छ । 

७5०3 अभिमत (सम्‌) से.-- सम्मति, 
स्वीकृति $ आदाय ; जभिराषा | 

९०४८२००३, अभिर्मक्रण (सम्‌) सं. -- 

 निमकरेणं, स्वारात ; जादू टोना। 

९४०5 अभिमान (सम्‌ ) सं.-- भास्म- 
गौरवः दप, भर्ैकारः गवै ; प्रीति, प्रेम ; 
चोट, घाव, दुःख ) 

४०००० अभिसुख (सम्‌ ) भ.-- सामने 
लागे, सम्मुख, भोरः तरु ; द्ूना । 


€‰ ०६.०९7 अभियोग 


€ 05.०6 भभियोग (सम्‌ ) स--- आक्रमण, 
वदृ; परिश्रम, मेहनत; कगड़ा; 
भश्चद्ध सिद्धान्त ; दूषणः निंदा, शिकायत । 
४००९) अभियोगि (सम्‌) वि--- 
आक्रमण करनेवारा, दोषी ठहरानेवाखा । 

<छए हु अभिरक्षणं (सम्‌ ) सं--संपूण रक्षणः 
सर्वविध रक्षण । 

८९८००५८ अभिरंजक (सम्‌ ) सं. -- परम 
सौद, परम कांति । 

छठ अभिराम (सम्‌ ) वि.-सुंद्रः मनोदरः 
आह्ादुकर, रम्य, प्रिय । 

ए अभिरुचि (सम्‌ ) सं--- अभिरूपाः; 
चाह, इच्छा, पसंदमी ; आसक्ति । 

९४९४५ लभिरषित (सम्‌ ) वि.-- इच्छित, 
वां रित । 

७२२ अभिराष, «४९२८२ भभिरषा, 
७ग्ड भभिरूपि (सम्‌ ) सं.-- इच्छाः 
कामना, आक्षा, मनोरथ ; रखाख्चः 
रोम ; कंजूसी ; प्रेमः रीति । 

छ्२०४७२० भमिवेचिसु (सम्‌ ) क्रि--- धोखा 
दे। 

९७२४८०८६ अभिवंद्न, ५४४१०८८ अभिर्वद्ने 
(सम्‌ ) सं.-- प्रणाम, नमस्कारः गौरव- 
प्रदृहेन । 

छरुष्छलह> अभिव्णिसु (सम्‌ ) कि"-- भरी 
भति वर्णन कर । 

©शूऊ5र्य अभिवाद, €धरुर्छ त जभिवादुने 
(सच्‌ ) सं-- प्रणाम, नमस्कार, वंदना | 

छन्दः जसिदद्धि (सम्‌ ) सं.-- अधिकता, 


दद्धि; जय, जीत) 
फस, अभिच्यक्त (सम्‌) वि" -- प्रकटः 
स्पष्ट, व्यजित, विदित । -- ९४2, 


अभिन्यक्ति (सम्‌) सं- -- प्रकटीकरण, 
प्रकाशन । 

€ अभिच्याप (सम्‌ ) स.-- शप ; क्ट ; 
इरज्ञाम, निंदा । 

=ष्ट०\ अभिषंग (सम्‌ ) सं--- कञः 


उधार, ऋण; हारः पराजय; चाप; 
कृसस ; मिख्नः एकता ; निदा, 
तिरस्कार । 


२६ 


<:ॐ अभिषव (खम्‌ ) सं.-- भभ्िपिक ; 
ञुद्धीकरण ; * यज्ञ-स्नान, धामिक स्नान ; 
प्रक्षालन ; चलकर । 

९७४३, अभिषिक्त (सम्‌ ) वि.-- अभिषेक 
किया भा, भीगा इलाः राजतिलक किया 
इजा । 

९६८ भसिपेक (सम्‌ ) सं.-- जख स्नान, 
खिड़काव ; राजतिरक । 

९४२३९०८ अभिपेचन (मम्‌ ) दे.-- ४२९८. 

९४६० अभिष्वैग (सम्‌ ) सं.-- प्रगाढ प्रेमः 
श्रेष्ठता । 

९९८०९ अभिसंधि (सम्‌ ) सं. -- मिखनः 
समूह ; धोखा; कपट, षड्यंत्र । 

= % 2४ अभिसर; ८८१ अभिसरणः «४ 
> अभिसार (सम्‌ ) सं. -- ससीपगमनः 
मिन; प्रेमियों के मिरने का संकेतस्थान | 

९७४२२९८ अभिसारिङके (सम्‌ ) सं--- नायिकाः 
जो संकेतस्थान पर अपने प्रिय से मिरने स्वय 
जाती हे या उसे बुखाती है । 

९७४८ भसिहति (सम्‌ ) सं. -जाघातः घावः 
चोट । 

९७४क्ण्ठ अभिहार (सखम्‌) स.-- जक्रमणः 
हमरा ; युद्ध की तैयारी; कैद करना; 


ल-खसोट ; हथियार रूगाना, हथियार 
छेना; प्रयल। 

९७९६० अभिहित (सम्‌) वि--- कथित, कहा 
इजा, घोषित । 


९४९ अभी (सम्‌ ) वि.-- निडर, निभेय । 

९७४९८ अभीक (सम्‌ ) वि --अभिराषीः उत्सुकः 
काञुकः विरापी ; निडर, निभेय । 

९९२१९९७ मभीक्षण (सम्‌ ) सं.-- प्रतिुलाव- 
रोकन; उस तरफ देखने की क्रिया ।-- 
९४९ जभीक्षिु (सम्‌ ) क्रि-- उस 
तरफ़ देख । 

९०१९४ अभीप्सित(सम्‌ ) वि.--अभिरषित, 
इच्छित, वांछित । 

९७९ मभीर (सम्‌) सं.-- मदीर, ग्वाला 

ॐ%९ अभीरु (खम्‌ ) षि. -- धेयशालीः 
निडर, चद्‌ । 


९४) जभ्र 


९८४९३, अभीष्ट (सम्‌ ) वि.-- दे. ७९९४३ 
सं. -- अभिखाषा, इच्छा, पसंद, प्रेम । 
९धग्ठं लभूत (सम्‌ ) वि.-- भस्तिस्वहीन; 
शा | -- भन पूरवे (सम्‌ ) वि--- जो 

पहले कभी नहीं था, बेजोड । 

७४९ अभेद्‌ (सम्‌ ) सं--- भेद या अंतरकरा 
अभावः एक-साः एक रूप । 

९९ असे्य (सम्‌ ) वि--- भखेडित, अटूट, 
जोपेधान जा सके । 

९ध$०\ए अभ्यगनः ९य०४८७ भ्यजन 
(सम्‌ ) सं.--उबटन, तैख-स्नान । 

९ ०उ८ अम्यतर (सम्‌ ) वि.-- भीतर काः 
मध्य; बीच, परिचित । 

छु ष्ठ ठ अभ्यचेन (सम्‌ ) सं.-- भाद्र 
सस्कारः पूजा । 

© ० भभ्यर्हित (सम्‌ ) वि-भव्याद्रणीयः 
मान्य । 

७६४२९क्२० मभ्यवहार (सम्‌ ) सं-- भोजन ; 
भोजन करना, खाना खाना । 

९४, सभ्यस्त (सम्‌ ) वि.-- सीखा इभा; 
पठा इमाः कंटस्थ किया इना; भ्यास 
किया इभा | 

छक 5०९ भभ्याङ्करु (सम्‌ ) वि. -- बहुत 
भारी या बोञ्धिर । 

खधरकडं अभ्यागत (सम्‌ ) सं" -- अतिथिः 
लेदमानः पाहुना । वि. -- आया हुजाः 
उपस्थित 1 

छु मभ्यास (सम्‌ ) सं.-- उपयोगः, रीति 
पद्धति, कसरत, कवायद्‌, अध्ययन । 

©धमउट्ैए अभ्युत्थान (सम्‌ ) सं.-- उद्य ; 
भरस्थान, किसी के सम्मान के छिषु आसन 
छोड़कर खड़े होने की क्रिया, सादर स्ागत । 

छर प्०5> अभ्युदय (सम्‌ ) सं. -- चृद्धि, 
उन्नति, प्रगति ; आनद? सुख । 

ध; अर (सम्‌) सं. -- मेव; बादर; 


आकाश्च, वातावरण ; ओखः रोचन; 
अभ्रक, अरम (चमकदार पत्थर) ; जडा 
स्त्रियो के बघे बार 1 -- ९९२ केश (सम्‌ ) 


सं.-श्चिव |= पथ (सम्‌ ) सं-- आकाश । 


७४ ष्ठं भभ्नक 


४ + ट लश्रक (सम्‌ ) सं.-- अश्नकः भवरकः 
धातु विदोष । 

४ , ०खन् भञ्रंकष (सम्‌ ) वि.- गगन्चुबी । 
सं. -- हवा, पर्वत । 

€, अश्रग (सम्‌ ) सं.-- चिड्या, पक्षी । 

छ्‌ 107 अश्रगंगरे (सम्‌ ) सं---शकाशरगा 1 

९ ; 90 अञ्चमणि (सम्‌ ) सं.-- सूयं । 

ध + 53ग्ड०। अश्रमातेग (सम्‌) सं. - 
वेरावत । -- ध ,5> अस्मयु (सम्‌ ) सं.- 
परावत फी हथिनी 1 

€< अम (क) अ.-- वि. वो. प्र. जो लाश्च्यैः 
अनद्‌ छोर दुःख सूचक है। हा} अरे! 
नाप रे! ओह ! हाय ! हाय ! 

€> भम (क) सं. -- ७२२, भम्म-- माता 1 
चख्ियों के नामों के साथ प्रायः यह शब्द्‌ 
खगता हे, जंसे-- ५, >.. चेन्नम्म भथवा 
४३ = चेन्नम, २.०८ २२. होन्नस्म भथवा 

कर => हो त्रम 1 

€&ॐअ४ठं अमकिरे, «००२९८ अमकीरे, ९२5० 
7० अमगुर (क) सं--- जसगेध, भौषघ 
के रिष उपयोगी पौधा, अश्वगेधा । 

< अमकु, «८४०८० भसुकु (क) कि.-- 
दबा, मसर, कुचर । 

९० अमकन (क) सं.--कोराहट, हलचल 
(तमिन शव्द-- ००००" ठंममर्‌कक-समर- 
भूमि) } 

&>ॐ०11९ अगर (सम्‌ ) वि.--जड्ुभः बुरा, 
खराव । --° छे (सम्‌ ) सं.-- विधवा । 
© भमग (क) सं--- उपयुक्त समय ; 
अवसर, मौका ; लोहार ; मौसम, विरोष 

कर फलों के पकने का मौसम । 

5979 अमरु (क) क्रि.-- दे. ७.०८ ( | 
प्र.) । 

००४६ जमु (क) क्रि.-- दे. <>. (मे 
भ्र.) । 

&>०४ नसटरे (तद्‌) सं.-- अस्वा 1 दे. 
६०६६५. 

&2६०४ भमरि, ९5०98 अमरि (तद्‌) सं.-- दे 


<०४५६३.. 


३७ 


<= अमत (सम्‌ ) सं.-- खमय, बीमारी 
ख्य । 

©्ण्ड, अमत्र (सम्‌ ) सं.-- तेन; वासन, 
स््यैपात्र | 

९२०६८ अमस्सर (सम्‌ ) वि.--उदार, ईष्य- 
रहित । 

९>००८ अमद (सम्‌ ) वि.-- क्रियानीर, 
प्रतिभावान्‌ ; उरः तेज, रदः ती ; अधिकः 
बड़ा, महस्वयुक्त | 

<^ अमर, => अमरु (क) करि.-- 
मिरु, एक रूप हो, हिल -मिरु जा, गाढ़ा हो 
जा, संयुक्त दो, जड़ जा ; उत्पन्न हो, उट; 
उपयुक्त हो, सुद्र हो ; प्रकट हो, प्रसिद्ध 
हो; चट, उन्नतो; धिर, घेर, सता; 
आाकिगन कर, ककर बांध | 

९७००५ अमर (सम्‌ ) सं.--भविनाली, देवता ; 
सोना; ्चदी ; एक रुता (6०८०या४३ 6० ता- 
10105), मरयेर ; भमरकोश (व्या.भा.) । 

९<>०८८४् भमरङुन (सम्‌ ) सं--- सुररोक 
का वृक्ष, कल्पवृक्ष | 

९७०००८.०९८ अमरकोश (सम्‌ ) सं.- गमरसिह 
कृत कोच भथ । 

«२०८710० ल्मरणुर (सम्‌ ) सं.- देवताओं के 
गुर. ब्रहस्पति । 

©र०४ङ्‌; भमरत्व (सम्‌ ) सं.-- जमरता, 
अविनरवरता ; मोक्ष, मुक्ति । 

९२२०८९८० अमरधेनु (खम्‌ ) सं.--कामयेनु 1 

००८८२१९० अमरना्ेद्‌ (सम्‌ ) सं.-- 
रेरावत । 


९००००५२७ अमरपति, «००८९० अमद 


(सम्‌ ) सं.-- इद | 
«००००३ अमरसुनि (सम्‌ ) सं.-- नारद्‌ । 
९०५०८०६९ ममराचल (सम्‌ ) सं.--न्०छ२6, 


अमराद्वि-देवगिरि, मेर्पर्वत । 

«००८२९ ्मरारि (सम्‌ ) सं.-- देवतां के 
शद्ध, राक्षस | 

€००८२८ॐ भमरावति (सम्‌ ) सं.-देव-नगरी, 
दन्द की राजधानी 1 

९०००९ अमरी (सम्‌ ) सं--- देवता की स्त्री, 
देवी ; इन्द्र की नगरी | 


० ७, नमक्दलेवक्ि 


९८०9८ भमरिके (क) सं. भमकै- 
उपयुक्ततता, संगति, खगाव, संयोजन, सेल 
(मिलना) । 

९०००० अमरिसु (क) क्रि.-मिटना, वाधना ; 
द्बाना, नाको दुम करना ; तैयार करना, 
बनाना । 

©०5०ध्० अमद्ु (क) क्रि.-- दे. ००0. 

छख? अमत्यै (सम्‌ ) सं.-- जो मध्यै नहीं, 
देवता । -- रण्या मामे (सम्‌ ) सं.- 
आकान्न । 

९०२० स, अमदैप्पु (क) करि.-(< ०२९) 
कस कर वाध, आाङंगन कर । 

>}, जमु (तद्‌) सं.-- अटत (तत्‌ ) 1 
इसका सन्य रप-प्०८ भवं । देवतां 
का पानीय; दूध; मोक्ष। 

ल ०प्भाए अमदुगदिरि (तद्‌) सं.-- 
(००५४ + =८) -- असूत किरणोवाखा, 
चद्रमा। 

९०००१ ९ भमटुणि (क) सं.-- भसत पीनेवाछे 
देवता । 

९८>=०ए). र्छ अमटुवेण्‌ (क) सं.- मोक्षांगना 
पार्वती | 

रः जम (सम्‌ ) सं -- धसदनन्रीरता, 
ईेण्य, हट, क्रोध, कोप ; एक संचारी भाव । 
४8 अमर्षेण (सम्‌ ) बि.- उ, 
प्रचण्डः क्रुद्ध, रूटा । 

९४०९ अमरू (सम्‌ ) वि.-- निर्मल, जु, 
स्वच्छ, सफेद, प्रकाशमान, चमकदार | 

९००९७०८ भमलिन (सम्‌ ) सं.-- सररहित, 
निष्क कः स्वच्छ, पवि । 

25०९७ अमल, अमल्‌ ४८७०९ (अ, दे.) सं.- 
सद्‌, नदा ; समय ; जधिकार, चासन 1- 
<> अमल्दार (अ. दे) सं.-- दे. 
उ०८2९९०८०८, 

«र अमक्‌ (क) सं. -- जोड़ी, युगल, दो, 
युग्म 1 

९००९० अमर्‌ (क) सं.-- जडे बच्चे ; 
अथिनीकुमारं । 

धू, छद) जमक्ददेवक्ठि (क) सं.-- साथ- 
साथ रहनेवारे चकवा-चकनी । 
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७२ अमा (सम्‌ ) अ.- साथ, समीप, पास । 
सं.-- अमावास्या ; अत्मा, जीत । 

उख ममाद (सम्‌ ) सं--- मक्तीऽ सचिव, 
समीप रहनेवादखा । 

>्ड०२८ढ> अमानतु (ज. दे.) सं.-- अमानत 
(हि.), धरोहर, थाती | 

४्०ग्छ्ु अमानस्य (सम्‌) सं.-- पीडाः 
भख । 

८०३२ &०स् अमानुष (सम्‌ ) वि.---जो मनुष्य 
के योग्य नही, पद्राविक, राक्चस के योग्य, 
भष्येत करूर । 

©<उ२त भमान्य (सम्‌ ) वि.-- जो मानने 
योग्य न हो, अनाद्रणीय । 

>> जमावसु (सम्‌ ) सं.-- पुरूरवा 
शौर उर्वरी का पुक्र | 

९7०२) अमावस्ये, धन०ग््ञुः अमावास्ये 

(सम्‌ ) सं--- कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, 
अमावस । ©ॐ०२& अमा (तद्‌) । 

«92 अमित (सम्‌ ) वि.-- अपरिमित, वहतः 
अधिक, विपुल, असीम, असंख्य । -- 713 
गति (सम्‌ ) वि. -- भसीम वेगवाला | 
सं.-- एक जेन टठेखक । 

<>, अमिन्र (सम्‌ ) सं.-- शद्ध, चैरी । 

९ॐ२©, अमीक्षे (सम्‌ ) सं.-- पिघला अथवा 
निञचुद्ध मक्खन । 

९२००० अमीर (अ. द्‌.) सं.-- वडा आदुमी, 
सरदार । भमीर (दि.)। 

९०००८. मुक्त (सम्‌ ) वि.--जो मुक्तन दो, 
बधा हुमा, परतच्र, अस्तत । 

©र9०ङ्‌, भसुत्र (सम्‌ ) अ.--व्, परखोक सें । 

©, अमूते (सम्‌ ) वि. -- रूपदटीन, 
शाकरारहीनः निराकार, अदृष्ट | 

९२०९) मूल्य (सम्‌) वि--- वेखकीमतः 
अत्यधिक मूल्यवान, श्रेष्टतम 1 

९०२२ जग्रृत (सम्‌ ) सं.-- द. «०८. -- 
८ करः ४८४४ किरण, २३ दति, ०२, 
रदिम (सम्‌ ) सं.-- चंद्रमा { -- ८०१ 
तरंगिणि (सम्‌ ) सं.-- चद्धिकाः र्चौदनी | 

९८२, उग्ग ठ अगतांगने (सम्‌ ) सं.-- मोक्षा. 
गना; पाती! 
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९०,ॐ२०फ्‌ अद्ध, <= ड२० ए5 अग्ू- 
तांध्रसः ॐउपङञ्खठ अद्ताशान (सम्‌ ) 
सं.-- जिसका भोजन अगत हो, देवता, 
. अविनास्री | 
>, उर्८९ तान्न (सम्‌ ) सं--- अग्रत सम 
रुचिकर भोजन | 
९०० 32०८० अष््तांश्चु (सम्‌ ) सं.-- चद्रमा । 
©> अमरे (क) प्र.-- नामधातुभ्ो के साथ 
खगनेवाटा प्रलय | उदा. -- 00423 
भरियम्रे (० + ७र)--अन्तान. नासमद्नी 1 
०९ अमेध्य (सम्‌ ) सं.-- विष्टा, मरू; 
अपदाकुन ; यत्त॒ के अयोग्य | 
< >०९०४० अमेय (सम्‌ ) वि.-- असीम, अपारः 
परिमित । सं.-- देवता | 
९८.०९३ अमोघ (सम्‌ ) 
अव्य, सफर | 
©रुग्थ्छ असौल्यः ९<०२.०९९द  अमोलिक 
(सम्‌ ) वि.-- दे. ५०९. 
९९२२२, अम्म (क). सं--- माता (००, अम्म- 
तेयु जौर तमिक) | चि के नामो के अंत 
म ७८२. रगत हे, जैसे-- ०३८५ लश्षम्मः 
द) सुव्वम्मं | आदृर देने के टिषएु ७०, 
का प्रयोग होता है- जेसे-- ० «०२. 
कोडि अम्म--दीजिष्‌. माताजी ! (हिन्दी सें 
जसे मात्ताजी का प्रयोग सियो को आद्र देने 
के टिर्‌ होता हे, वेते दी कन्नड से < का 
प्रयोग होता है|) छज्ं स यि 
ठ्ठ 19 ०८) ८ 27 अम्मन 
मनस्सु वेद इागेः मगठ मनस्सु किन 
हागे-माता कामन गुड के समानः पुच्रीका 
मन पत्थर के समान (कद्‌) | ५ के साय 
2>=८> नवर लगाकर अधिक गादृर्‌ की व्यजना 
छी जाती हे | स 00 कमाण 


चि, -- अचूक; 


च 


67 ७०९7 चथ अम्मनवस्‌ 

प्रायससर्भे मायुवाग जय्यनवरिगे केलास-- 

मएटकिन जत्र तक सयानी दोगी तव तक 
[० 4 सिधाररेगे 

मालिक केलास सिधारेे (वृद्ध चिवाह पर 

व्यंग्य) -- (कह.) । देवीः “भगवतीः के 

दिए ४०८८० का प्रयोग दोता हे, जसे- 
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{। 


5०८5८ षग अम्मनवर प्रसाद्- देवी 
जी (थवा भगवत्ती) का प्रसाद्‌ | 

छरकष्ठि, क्म्मण्णि (क) सं.-- सियो को 
संबोधित करते समय जआद्र्‌के दिषु ख्‌ 
का प्रयोग होता है, जेसे--ष््ड्‌ 11 

इद अम्मण्णि-- नीं, माता जी | खिथों ॐ 
नायो के अंत मे यह राबव्द ख्गता ३, तैसे 
८९०९००५२. देवीरम्मण्णि | छोरे चश्च को 
भाषा मे नः का अश--माता कासन 
या चू्युक हे । 

५२२, अम्मि (क) से. -दे" ०५५, (अंतिम भ्य); 
ग्यावहारिक भाषा सँ (चिरोषकर अनपट्‌ रोग) 
८०४२. के बदले ८९, का संबोधन के सूपं 
प्रयोग करते है । इसका लशं री! होता ३, 
जसे ६००४०२७ 23९; ८६7 नडियम्मि भेम 
मरेग-- चर री जल्दी-जल्दी 

९०२०२}, जम्मु (क) क्रि--- सक, (गराक्य), समध 
हो; संभव हो (भक. क्रि.) ; साहस केर; 
स्वीकृति दे; इच्छा कर, अभिखाषा करः 
चाह । । 

९०००२, अम्सु (क) सं.-- इच्छा, चाह । 

९५०, अश्रातक (तद्‌) सं.-जाग्रातक (तत्‌); 
लामा | 

९८० अम्र (सम्‌ ) वि-- खटा । सं.- खां ; 
खटा दही ; सिरका, आसव 1 

सम्ण & अम्लान (सम्‌ ) वि---जो म्दलाया 
या सुरञ्चाया न होः स्वच्छ, पवित्र, चमकीरा । 

९९) ठ अमग्लिकि (सम्‌) सं.- इमी का 
दृक्ष | 

९० अय (क) बि.--(िखते समय ० 
कै बदटे ० भी टिख सकते) पाच की 
संख्या का संकेत चिह्ध | =०५.ग८ (८०० + 
27) अयुसोग--र्पौच स्िरवाला, €०४ ५ 
०५० अयूनुरतेये-र्पोच सौर्यो । उपरुर्ग, 
जिका रं हे-- समीप जाना; पासन जानाः 
पर्टुचना । = <०८२,०८> = (९८००९ + ०) 
भय॒तदु--पास आकर । पुस्पं को संबोधित 
करते समय ण अय्‌; ९०८ भय (अ. 
जय्य का प्रयोग होता है जिका मर्यं ई-- 


& 099 ध्य 


"जी", श्रीमन्‌", महाशय, “महोदयः | 
धिक भाद्र सूचक है -- ०४, युगद्ु 
४५०६.२,५ अआयुगोढु शब्द्‌ ; दनका प्रयोग 
भ्रयः जेगम (विरक्त), गुरु भौर अध्यापक के 
लिए होता हे 1 ९०५. 8९ ९७०५२, €९ ९०4. 
० 8९७९ ४८८८ ४३०८ ! अयूगठे अयुगे 
लयुद्र अंके नीवे बदरे चद्‌,!-- गुरुजी, 
चुरुजी, पच की संख्या माप दी चल्विंतो 
लच्छा (कह्‌,) | मध्यम पुरुष एक वचन का 
बोधक प्रयय जिसका प्रयोग भूतकारु रमे 
होता है | २००४८०० नुडिदुय्‌--(त्‌ ) बोला 
„ सर्त पाडिद्य्‌- तूने गाया 

&०:9 अय (क) उ.--दे. ७०८०५. संबोधन सें 
०६.ग) ९८० (७०५०150) काभ्रयोग होता 
हे । विरोषकर ब्राह्यणो को देसा संबोधित 
क्या जाता हे । उदा.--५०३.२ ९८० %८२०२ 
खयूनोर इदारा १ -- मालिक हैँ क्या ! 
(च्या. मा.) । 

८05 भय (सम्‌ ) वि.--- जानेवाला; गमन 
करनेवाला । सं.-- गमनः पू्वैजन्म का ज्चुभ 
कमै, सोभाग्य । 

७0७, अयल (सम्‌ ) "वि. -- निप््रयल, 
सुगमता से। 

०५८ अयन (सम्‌ ) सं.-- गमन ; रास्ता, 
मागे ; स्थान, भावासस्थान ; व्यूह का साम ; 
दक्षिणायन; उत्तरायन । 

<0८०7् अयस्‌ › ०४ जय (सम्‌ ) सं.-- 
खोदा, इस्पात | 

०५०० अयस्कांत (सम्‌ ) सं--- वक 
पत्थर । 

०५०२४३४ अयाचित (सम्‌ ) नि.--विना ममी 
इई । 

९<०४० जयि (क) वि.--०5०-पच क्षी संख्या 
का सूचक | उदा.-- ९०३२, अयवत्तु 
अथवा ०१०६०, अयिवत्तु-पचास । ` 

८०५०८ अयि (क) वि.--र्पौच की संख्या । 
८०० ००९८ भग इय -पौच 


दद्धिय । 
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0०८ अथिदेः - ०१» अंयुदे, «०९०, अयु 
(क) क्रि.-- जा, गमन कर, मिल; संयुक्त 
हो, पर्हूचः पा। | 

<००य्२ आर्यिदा (म. दे.) अ.--"आददा 
(हि-) ; आगे, भविष्य सें । 

९०१०९०० जयि (अ, दे.) सं.-- पैव (हि.); 
दोषः अवगुण । 

०१०९० अयिदु, ©०9€ः अयि , ९०५२ 
अय्ठु (क) सं.-उन्रतताः उन्माद्‌, पागख- 
पन, सनक । --०००> पयि (क) सं.-- 
सनकी स्वभाव का मनुष्य | 

९०००० अयिसु, ५०५) अच्सु (क) भ.-- 
उतना । दे, €8ॐ. 

०५०, अयुक्त (सम्‌ ) बि.-- अुपयुक्त 
अनुचित, अयोग्य 1 

0५०० अयुत (सम्‌ ) वि.--जो मिला न दहो, 
संयुक्तः घशसंबद्ध 1 सं.-- दस हकज्ञार की 
संख्या | 

९०६०९३९ भयोनिजे (सम्‌ ) सं.-- सीता 
(जो गमौशय से उखन्न न हुई हो) 1 

९<03.>९5००ॐ अयोमय (सम्‌ ) वि.-- पूर्णतः 
रोहे यरा इस्पात से बनाया इ । 

९०३०९०० अयोसुख (सम्‌ ) सं. -- बाणः 
तीर; शूका, ब | 

०० अयूकरिल्‌ (क) सं.-- मेधः बदर ; 
दिम, कोहरा । -- ४४, वेट (क) सं.-- 
हिमाख्य ! -- = ऊुवरि, ५४४०) अणुगि 
(क) सं.-- हिमवान की थेटी पार्वती | 

९०१5 अयूतन, ०८5 अय्यतन (क) सं.- 
जाय या जंगम बनने की स्थिति । 

९०९. अयूतर्‌ (क) क्रि.-- आ, पर्हुच । 

९०९ अयते (क) क्रि. रू.-- धणं अदन णं 
इदे- हे (न. छि.) । 

९००८ .अयुदाने = «पणत अदाने (क) 
क्रि.रू.--दे (षु लि.) ९०५३,४ अयुदृक्, 
८२९ अदृ्े--हे (खी. छि.) | 

९००, अयिदसु (क) क्रि--- परहुचा, मिला, 
प्राप्त करा प्रे.) | 
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९०३, भयृषु (क) क्रि.-- दे. ८००८ ; पच 
की संख्याका सूचक । €< ०८. 8906 अयुदु 
मंदि--र्पोच लोग, ५०८०० अयूदनेय-- 
पौचर्वौ, ७०८य,८० अय्‌ एर-पौच-छः । 

००५२२ दं जयूटुनिके, ०४१ खं जयिद्के (क) 
सं.-गमनः जने, जने की क्रिया (मे.भ्र.) | 

९०४}. जयद (क) अ.-- अच्छी तरह, ठीक । 
ॐ तन (क) सं--- सौभाग्य, सुहाग । -- 
®> 7० सिनुयु (क) सं.-- मांगल्य | 

९००५ अयूबर , &०६३,० अयूवर (क) स.-- 
पच रोग | । 

२०५ मय्य (क) सं.-- (जन ?) प्रमु, स्वामी, 
मालिक; पिता; दृद, . नाना; जगस 
(सिगयत) ; उपाध्याय; अध्यापक, शुरु ; 
संबोधन -- जी, मदोद्य आदि के भर्भसे। 
--उ> तन (क) सं.-- स्वामित्व, प्रसुता, 
धिकार; वार-जंगमों को दी जानेवाटी 
दीक्षा, जंगम-उपनयन । 

९०५० अय्यर्‌ (तमिल १) सं. -- स्मा 
बाद्यणों के दिषु प्रयुक्त होनेवाद शब्द्‌ । 
पुरुषों के नामों के साथ यह श्द्‌ लगता हे, 
जेसे-स्वामिनाथ भय्यर्‌ । 

«0५ ०7च्छ = अ््येगार्‌ (तमि १) सं.-- 
्रीवेप्णव ब्राह्णों के किष प्रयुक्त दोनिवाका 
शब्द्‌ । पुरुषों के नामों के साय ०८0१ 
गब्द्‌ः गता हे, जैसे-- श्रीनिवास अ््यगार्‌ । 

0५0९ लय्यय्येः 0०३९ भस्यच्यो, 
५०.८१९ अय्यो (क) वि.बो.-- हाय ! हाय !, 
हा! हा! ओह ! (करुणा-सूचक) । 

५०९8 अयुरणे, ००५३, अयूराणि (क) सं. - 
बतेन, घडा; भः, वणैरंजित कुभ जो प्रायः 
विवाह के समय उपयोग में लाया जाता है | 

०५) अचिरं (क) सं.-- आँखों को विभासी 
जिसके कारण नीचे की पलक अधिक पूरः 
जाती हे । 

९०५४२ अयुव्तु (क) सं.-- पचास की 
संख्या | 

०४४८ जयूवर (क) सं.-- पच रोग | 

० द अयूवाय्‌ (क) सं.---सिह, शेर | 
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0६२९ अयसे (क) भम. -- नहीं क्या? 
दावार ! | 

८ अम्‌ (क) प्र. -- ए क्न र-- बहुवचन 
सूचक ध्र । ८९ देवि (एः व) 
८९०८००८४ देवियरं १९००३०८ देवियर्‌ 
(ब. व.) -देवी -देचिर्यो । =००८ माडिद्र 
२२०८० सादिदेर्‌ (ब. व.)-- (उन्दोनिया 
इन्टोने) किया 1 

ए अर्‌ (क) क्रि--- इवः निम्न दो । 

७०५ घर (क) सं.-- «ठ रे = पीस, रगड, 
रेव (क्रि. से इसकी ग्युसत्ति) -- रेती 
नस्थी, रोदे का आयुध विदेष जिससे रेता 
जाता हे। 

७८अर्‌ (सम्‌ ) सं---पहिये कौ नाभि मौर नेमि 
करे बीच.की कड़ी ; ध्म ; यस; जधा; 
अकाल | 

९४ अर (क) सं.-- ५८० अरु == राजा का 
संक्षि रूप । वि.-- जानेवारा, वेगवान । 
छत्‌ प्रल्य ; उदा.-- ०.८ (>, + ९२) 
ए तर - ऊँचा । 

९८८८ भरक (क) सं--- चावरु को पानी में 
डालकर कंकड ओर धू को निकालने कौ 
क्रिया । -- ७०८८०  अरकंचि-्ङ्ा 
दवाखा बेन जिससे यह काम क्रिया 
जाता हं । 

९४८ अरक (तद्‌) सं. - अकं (तत्‌ ) वाप्पी 
करण, वाप्पीकरण करनेवाटी वस्तु । 

८८९० अरु, ©८२ ८ अराकुः फ धारक 
(तद्‌) सं.-- अकं (तत्‌ ?) | तीव्र मदिरा, 
तादी, रसल-खार ; ्चदी का सुखम्मा 1 

९८८०8 अरकुडि (क) सं. - राजवेदया । 

&एटं मरके, ७८३ रेके (क) सं. -- जाधाः 
इका, भाग, अपूौ, विलकुर छोटा पदाथ; 
खोज, तखाश्च । 

ए? धरगिद्धि (क) सं-- तोतो मं श्रेष्ट 
तोता । 

€ए१€धः भरमीट्‌ (क) सं.-- धुरी । 

एई अरु, ॐए भरियु, ५० अरग 
(क) सं.-- छोर, क्रिनारा, अंत (कपदे 
भादि का); पङोस, स्लामीप्य ! 
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छ्ठा> गरयु (क) क्रि--- नष्टदो; जीणो, 
हजम दो । सं--- रखाखः रक्षा] 

९0738 अरगुकि (क) सं. ~ धमेदरोदी ; 
शिकारी 1 

८००८ अरगुवर (क) सं. -- राजकुमार ; 
धमराज । 

९०८४ ठ अर्चने (तद्‌) सं.-- अर्चना (तत्‌ ) ; 
पूजा । 

«८९० अरचु (क) क्रि--- चिह्ा, युकार, उच्च 
स्वर से बो, क्रोर मचा, इछा कर ; रणड 
रेत (षरे) 1 

एष अरजस्‌ (सम्‌ ) स.--रजोधमे रहित ; 
देवयानी । 

९०४ करदे (क) सं. = व्प् इरटे-गपदाप 
(आ.) | 

९८८४ भरण (क) सं.~ विवाह में दिये जानेवाटे 
उपहार, भट ; दानः पुरस्कार । 

९७०४ अरणि (सम्‌ ) सं.-- चेर की खक्डी 
जिसको रगड़ने से आग निकरुती हे, यन्न के 
छि आग निकारने की कड़ी । 

एक अरणे (क) सं.-- गिरगिट । 

९एध्य अरण्य (सम्‌ ) सं"-- जग, चन । 
८०९०६ रोदन (खम्‌ ) स.-- निष्फर राना, 
निष्फल प्रयल । 

<एध्ड€ अरण्यकः ९ एष्छरचं आरण्यक (सम्‌ ) 
सं.-- वेद्‌ के बाह्मणों के अंतगेत एक भाग 
जो वनसे वैठकर सचे गये धरे भौर जिसको 
वन में ही जाकर पढ़ना चादिषु । 

७ए४ढ अरत (सम्‌) वि.-- प्रेमहीनः उपेक्षित । 

९०ढ अरत (क) सं.-- पीसने, कूटने की क्रिया 
पिस, कटाई । 

©०ॐ अरति (सम्‌ ) सं.-- प्रेमदीनता, दुःखः 
अनूक्ति, विकरुता । 

७८८९ अरदद, ८८२९ भरदा. ९ॐटष्ठच्ं 
रिदा (तद्‌) सं. -- हरिता (तत्‌) ; 
द्रताट, एक नौपध चिदोप । 

<ए८० अदु. ८८ अरटुः (क) क --पीरकर 
रगडकर ! २ भरे = पीस, रगड (क्रि. ) 1 
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८०७ अरदु, ॐ ४८९ अरिदु (क) वि---असंभव, 
नामुमकिन ; कष्टसाध्य ; गहन ; विस्मयकर्‌ ; 
बड़ा, महान । क. -- काटकर्‌ ; समङ्क । 

९००८० अस्मि, <००४०२.आरेजय (सम्‌ } 
वि.-- दाकरओं को जीतनेवारा; विजयी 1 

८८३८ अरिपद्‌ (खम्‌ ) स.-- भरि समाप्त) 

९८ॐ अरिषु (सम्‌ ) सं. - भित्र दोस्त । 

«८८ अरिषु (क) छ. समस्ा, बता, कह । 
सं.-- समञ्च ्ञान | 

९७0039559 अरियमे, «८8४ भरिभिके (क) 
सं.-- अन्तान. नासमक्षी । 

९७८ अरिट्‌ (क) सं.-- नक्षत्र | -- ५ 
बटे (क) सं.-- नक्षत्र पथ, भाकागमाणे । 
ॐठडात अरिवमे (खम्‌ ) सं.-- शचसेना (-- 
९८७९२य्द {त भरिषड्व्े (सम्‌ ) सं-- काम, 

क्रोध, रोम, मोहः, मद्‌ शौर मात्सय । 

288 अरिबिलि (क) बि.--भक्तानी, मूस । 
स.-- भन्नान | 

९७९) अरिबु (क) से--- समक्ष, कान । 

९०5 अरित्र (क) सं.-- कपड़ा, वस्त्रं ; एक 
रोधा ¢ प्§ 016786605. 

छन्छ०२१, अरिवोयूल (क) सं.-- शुभो का 
आघातः प्रहार ; शान पर प्रहार या चोट 

८०८, रिष्ट (सम्‌ ) सं--- परार्ध \ कोम; 
श्राप; छँ ; एक राक्षस । 

९०३४०४८ अरिर्टाश (सम्‌ ) सं --दु्ट नक्षत्र 
भाग, उरी अह दा | 

७९5:33ग अरिसमास (सुम्‌ ) सं.-- ससक 
ललौर ककड के दाब्दः के संयोग से बननेवाला 
पक समास । 

९८ अरिसिण, ९९४६ मरिसिन ०३६ 
अरिदिन (तद्‌) सं. -- हरिद्रा (तत्‌ ) 
हल्दी, पीटा रंग | 

ॐ अर्‌ (क) क्रि.-- सूख जाः फट जाः ट्ट 
जा । सं.-- छोर, किनारा, अंतिम भाग | 

एः अरग; £ ८925 अररु (क) स. -- गहेन्तः 
जनयति, जिन । 

९७८०९ अर्चि (सम्‌) स. ~~ श्विहीनताः 
लनिच्छा, घृणा । 


४७५०४ भरून 


९८०९ अरुज (सम्‌ ) सं.-- भला चगा, नीरोगः 
स्ास्थ्य ; स्रातञ्य ; राचण का साथी । 

«८०४ जरुण (सम्‌ ) सं.-- सूर्यं का सारथी ; 
छार रंग ; धूल ; किरण ; सोना; ख्णै | 

९८०००९०० अरुणां (सम्‌ ) सं.-लार पानी, 
र्त; रह्‌ । 

९००६०९८० अरगोदय (सम्‌ ) से. ~ प्रातः- 
कार, भोर | | 

९८८० अरुत (क) बि.-- सुखा, रूखा, इुष्क । 

९८००ॐ७८ अरतुद (सम्‌) राहु ; क्णीकठोर 
ध्वनि ; पीड़ा उसपन्न करनेवाखा घाव । 

९७८००८६३ अर्घति (सम्‌) सं--- वरिष्ठ जी की 
पती । 

९०३ अरुपु (क) क्रि--- समज्ञा ; सिखा, 
पढ़ा, बता । 

९५० भस्मे (क) सं.-- प्रेमः प्रीति, चबन ; 
तरर भावः रडकपन की प्रकृति । 

७एफ3रष भसमोग (क) सं.-- पण्मुख, 
षडानन | 

९७095 भर्व, ७८5 भरव, «०६ भरु 
७०० अर्बु (क) सं.-- तमिल [ --5९ 
देश (क) सं“--तमिक भापा प्रदेवा । -- यम 
भाषे (क) सं.-तमिक भाषा 1 -- ०८१ 
भरतगित्ति, ८०४७ भरविति (क) सं.-- 
तमिक भापी स्त्री । 

«८०551 अस्वगे (क) सं.--भरिषड्वं। 

९७८०३०९ >> असचिलमे (क) सं.-- अन्ञान | 

९९८०व्द> असह (क) क्रि.--बता, कह, समस्ना | 
सं.-- स्तान, प्रज्ञा, प्रकारा | 

९००७ अरु (तमिक ?) सं. -- प्रसाद्‌, 
द्या । 

९७८ ऊरू (क) क्रि.-- पील, रगड़, टुकड़ा कर 1 
वि.-- आधा । सं.-- चान । -- 2 कडि 
(क) क्रि.-- माधा करः दुकड़ा करः रगड्ः 
ठेपन कर | 


क्रपाः 


८ भदे (क) भ्र.-- संदिग्धता सूचक प्रलय । 
९०८० ४४०८५ भवनु बंद्रे-- वह (पु. छि.) 
भवेतो। 


४१ 


९८८ भरे (क) सं.-- हिचकिचाहट, संदे ; एक 
पौधा 68168 {0161४058 घात्तकी ; 
- पिछला भाग, सेना का पिछखा भाग | 
ठ अरे, «ठठ रैर (भ. दे.) अ.--अरे ! रे ! 
दे! 
९रठा१९= जरेगेखस (क) सं. -- जाधा-जाधा 
काम, भपरणी काय ।-- ° दइ (क) सं.--काम- 
चोर । 
«८6०7 अदृदिंगद् (क) सं.-- जाधा मास, 
पद्रह दिन, पक्ष । 
९८४३, अविद (क) सं.--अधैनिमीटित नेकन । 
«ठठं असेन, «०५८३९ मरने (क) सं.-- 
सेना का पिछखा भाग । 
९८२९००८ अरेपोरिक (क) सं.-- अर्धैन्यासि । 
८९००५ अरेवर्‌ (क) वि.-- कुछ (लोग) । 
९८5०८०९ अमरम्‌. (क) सं.--आधा पागर- 
पन। 
९८55905 अरेमेय्‌ (क) सं.-- शध ग्रारीर !-- 
33, वेण्ण (क) सं.- अभनारीश्वरः रिव 1 
९७८०९६५; सरेयटु (क) क्रि--- पीछा कर, 
अनुगमन कर, मार कर भगा। 
९८०९5 अरेवरिसु (क) क्रि.-- शपूणै करः 
आधे में छोड़ दे, तिरस्कार कर । 
९८5२३? ७रवानिस (क) सं.-- नरह । 
ठसक 59059 भरेवेणूमेय्य (क) सं. -- 
अधेनारीश्वरं । 
७८८ अरेरे (क) सं.-- भध चद््‌। 
९०८१६८९ अरेसीकरि (क) क्रि.-- .भाधा जल 
जाना | 
९८.०९८ अरोचक (समू ) बि.-- रुचिहीनः 
गदा 1 
९, भकं (सम्‌ ) सं.--अर््रक्ष ; सूय, किरण; 
इद; स्फटिकः तान्न ; कल्पवृक्ष ; आश्चयं ; 
सार, निचोड्‌ 1--* ज (सम्‌ ) सं.--- शानि, 
यमः कणी? सु्रीव । -- गः (सम्‌ ) सं.-- 
भाक का पत्ता । -->=2८ वार (सम्‌ ) सं.- 
रविवार, इतवार । 
छण्‌, भकोदम (सम्‌ ) स.-- स्फटिक, सू्ै- 
कांत मणि | 


९७५०६ ठ भञ्जुन ` 


ए भके (क) सं.-- विलापः रोदन. सुख ; ` 
पश्चात्ताप । 

९९ अर्गल (सम्‌ ) सं.-- दे- 718. 

«पू अगेन (क) सं.-- भधिकता. ब्द्धि, 
चिपुलता ; एकं जैन कवि का नाम । 

«ए; अधे (सम्‌ ) सं---मौख्य, कीमत, मूल्य ; 
भट, सस्ता । 

<$ अव्ये (सम्‌ ) वि--- ममूल्य । सं-- 
पूजा की वस्तु । -- =° पाच (सम्‌ ) 
सं.-- अतिथि का सत्कार । । 

९४,८ भर्चक (सम्‌ ) खं.-- पूजारी । -- ७४ इ 
जर्यन, ९७ ठ भर्चने.(सखम्‌ ) सं.-- पूजा । 

७, 56०: अर्चनीय (सम्‌ ) , वि.-- पूजा के 

योग्य । 

९, भचि, °, मर्चिस्‌ (सम्‌) सं, ~ 
भ्रकाश्च, ज्वाखा, काति । 

© अचिरिं (क) क्रि. -- सिकोडना,.: 
सिकुड़ना, टिदुकना ; लगना, मिलना । , 

९ ९ २ 

ए जच (क) क्रि.--भव्यक्त ध्वनि ` करना ; 
जोर से चि्ठाना, हदा करना । 

[२१ 3 

© भर्व (सम्‌) सं.- पला; उपासना ; 
मतिं । | 

९८८९ अजन, «० ठ मजने (सम्‌ ) सं.-- 
उपाजन, कमाई । 

प्ट जनि (म. दे.) सं---भरजी, प्राना पक्र 
विनय-पन्न | 

५६ जित (सम्‌ ) चि.-- कमाया हुजो, 
उपार्जित । 

&ष्ड ० अजिसु (सम्‌ ) क्रि.-- कमा, अर्जन 
कर । 

९४५६४८०८ भरुद्‌ार, ९७४६६८७6 अ्जिदार 


(भ. दे.) सं.-- भवेदक, प्रार्थना पन्न दैने 
वाला । 


«०८ अजुन (खम्‌ ) सं.-- पाडवो मेँ एक 
धमराज के छोटे भाषैः कार्िवीय राजाः सफेद 
रग; सारः मयूर; वक्ष चिरोष वल्य 
18112 47] ्7व) वदी ; सोना, सुवण ; 
स्वस्थ मनुष्य ; इकौत पुत्र | -- ९६६० 
भञेनि (सम्‌ ) सं.-- गाय ; चुगख्सोर, “ 
पड़ भाद्मी ; भजन का पुत्र बघुवा्न । 

6 


£ अर्ण. ,, 


श्छ अणी (क) वि.-- वेगवान, गत्तिमान । 

० वणैव (सम्‌ ) सं. समुद्र । -- ८० 
(सम्‌ ) सं.-- चैद्रमा | 

9 जपि (क) सं--- प्रीति, प्रेमः स्नेह; 
कच्छा, कामना, चाह ; सुखः है, विनोद्‌ । 

०7८२९ असिकार, ९१८२० अर्तिकार (क) 
स.-- विट, विलासी, विनोद्‌ करनेवाला । 

८७ र अतिक (खम्‌ ) सं.-- बड़ी वहन (नाद्य 
साहिल मे) | 

छना भसिग (सम्‌ ) सं.-- पीदित ष्यक्ति, 
संकर सं पड़ा हुमा मनुष्य ; भ्यापारी | 

छन म्िसु (क) क्रि.-- प्रेम या स्नेह करः 
संतृष्ट होः प्रसश्नहो। 

८९६ भरतिसु, (तद्‌) @&£> भर्भिसु (सम्‌ ) 
हि, -- प्राध्रना कर, विनय कर, याचना करः, 
मौग 1 

धटः भयु, २६ ॐ अरतु, « &ॐ> अरितः 
छष्ेडः> भरतु (क) कृ--- (छम्य ८९८ = 
समक्ष, धातु से) ससक्चषकरः जानकर । 

छह श्रे (सम्‌ ) सं. -- याचना, मग; 
उद्य, >.मिपाय ; प्रयोजन, उपयोगः 
कारण, देतु; पैसा, संपद्‌ ; ज्यापारः व्यवहारः 
्राभ्रना, चिनय ; प्रकार, रीनि, चिधि; 
निचेध, मनाही ; जीव ; हान्दा्थे, दाच्द्‌- 
निरूपण ; वस्तु ; विष्णु का नाम । --*° 
करि, ८० कारि (सम्‌ ) वि.-- उपयोगी 
प्रमोजनकारी 1 -- ग टक्‌; प्४४ दश 

. (सम्‌) सं. -- न्यायाधीवा । -- तण्ड नाथ 
(सम्‌ ) सं.-- कुमेर । -- ण्ट नाथ > 
. सख (सम्‌ ) सं--- शिव । -- => न्यास 
(सम्‌) सं. -- ऊहा से अध्ये चत्तखाना; 
जमानत | ०2 चत (सम्‌ ) सं.--धनवान । 
५२, व्यक्ति (सम्‌ ) सं.-- श्रं स्पष्ट 
करना, अशं की स्पष्टता । -- ४2९ श्रास्त् 
(सम्‌) स.-- भधशास््र (८०10१1९8) । 
, -- ५९ देष (सम्‌) सं. -- जकार 
. विद्रप । 
छदम वर्थागम (सम्‌ ) सं. स्वरत, 


समीर | ४. ( 


५ 
भ १ 


र 


खक्दल्ः अधरात्‌ (सम्‌) अ.-- यनिः याः 
थवा ; प्रसंगानुखार । 

कृण ठ०२०ॐ अधौनुखूप (सम्‌ ) वि.-- अथ 
के घुसार । । । 

«क२०२ए अ्थीतर, «२? ०२०८ ण्ये अश्वौीतर- 
न्यास (सम्‌) सं.-- दूसरा प्रसंग, अथ 

द ; एक शकार । 

<कण९०८्य्८ भर्धाटकार (सम्‌ ) सं.-- काञ्य 
मे प्रयुनः भशर से संबंधित भरंकार । 

९८ अथि (सम्‌ ) सं.-- मौगनेवारा, याचकः 
द्रच्छुक, भिक्षुक, सेवक, नौकर, भनुयायी । 

छह अध्यै (सम्‌) वि.-- उययुक्तः ठीक, 
उचित; श्रनवान ; बुद्धिमान; गृध 
प्रकाणक |. सं. . स्टार खडियो. गेरू | 

छषल्ं अदन (सम्‌ ) सं.-- पीठा, कष्ट. चिता, 
य्याङ्खता | 

छट दने (खम्‌ ) से. --हया, वधः चोट ; 
याचना, मोग, भिक्षा । --छेत्ं भर्वित 
(खम्‌ ) षि. ~- प्राधित, याचित ; धार, 
हत । 

फ़ शध (सम्‌ ) चि.--भाधा खण्ड, दुकदा । 
-- >>९० गोर (सम्‌ ) सं-- भूमि काजाधा 
जाग । -- प०द्‌ चंद्र (सम्‌ ) सं--- च॑द्राधि, 
अष्टमी का चद्‌ ; ग्स्त ; अधं चंद्र भाकार 
का वाण | -- ध्०कुछ००९ः चंद्रभ्रयोग 
(खम्‌ ) सं. - गला पकड़कर बाहर निकालने 
की क्रिया । -- ०९य्‌,०५ नारीश्वर (खम्‌ ) 
सं.-- महादेव, हर-गौरीरूप दिव । 

छगणः भर्धग (सम्‌ ) सं. -- आधा शरीर । 
-- =>०4> (सम्‌ ) स.-- एक बीमारी | 

छग ०)) अर्थागि (सम्‌ ) सं.-- पली । 

एः ८९इ अधौवलिक (सम्‌ ) सं--- एक 
आयुध । 

छद९०८० अदु (सम्‌ ) सं.-- धे चंद्र । 

शद अर्न (क) सं--- नस्थी, रेत, पत्र परय । 

ॐ ४६ अपैण (सम्‌ ) सं--- भेट. नज्ञर, त्याग ! 

छ्छेत अथु (क) क्रि.-- सादिगन कर, छाती 
सेख्गा। ` 


€&व्?०३ अर्तः 


<ध्थ अ्विं (क) सं. ~ निशमैर, जल प्रपात ; 
श्रध, पुल । 
ध चसु 
९४६> अ्विसु (क) रि -- चिद्छा; द्धा कर, 
॥¶ 
गजेन कर । 


९८६० अदु (सम्‌ ) सं.-- गजेन, भयानक ध्वनि, 
उख स्वर या नाद्‌ । क्रि.-- गर्जन कर, 
सिंहनाद कर, चिद्या । 

=४9न्प् अवुद्‌ (सम्‌) सं--- सांप; सृजन, 
गुमडा ; दस करोड़ की संया ; बादर । 

छठ अर्भक (सम्‌ ) सं.-- बाटक, वच्च ; 
किसी पञ्च का बश्चा | 

<अ अर्म, ८5 भरम (क) सं--- भख 
की ण्क सीमारी। 

९८०३७ भयर (सम्‌ ) सं.-- वैश्य | 

८०४अ०० भयम (सम्‌ ) सं.-- सूच । 

७०५०८४३ भर्याणि (सम्‌ ) सं.-- वेश्य की 
पती, वेदय -स्त्री । 

८०्डभ अरय, «ण्णः अयौ (सम्‌ ) सं.- 
वैद्या । 

छछह अल, छछ्७ अलु क) सं.-- मिद ।-- 
ञ्‌, कष्ट, ठ्‌ ग्ट (क) सं.-- मिदीका 
श्रम ; मिरी डोने का काम । 

€< अर्व (खम्‌ ) स.-- घोडा; हीन. नीच । 

७5६ अर्वत्‌ (सम्‌ ) वि.-- नीचः देय । 

८०८३ भर्ति (सम्‌ ) सं.-- घोड़ी, ङटनी | 

८८२६९३६६ जवौचीन (सम्‌ ) वि.-- आधुनिकः 
नया | 

© अर्चि (सम्‌ ) सं--- पहाड़ी नदी, निद्र । 

९८३०६८० अर्विसु (क) क्रि. -- फैट. व्याप्त होः 
विस्तृत हो । | 

छाः भर (दम्‌ ) सं.-- -बवासीर रोग । 

वट अष (सम्‌) बि.-- योग्यः उपयुक्तः 
ठीक, मूल्यवान | । 

छव अईत्‌ (सम्‌ ) चि.-- आदर के योग्यं । 
सं.-- जेन यति; बुद्ध । 

छव्ठड महते, «क्छ भरणे (सम्‌ ) सं.-- 
योग्यता । । 

®ल्ड्०ॐ भर्त, ८०य्द०ॐ अर्हत (सम्‌) 
सं. - जिन; जुद्ध; योग्य स्यक्ति । 


०६८८ भदित 


९०६डं अदित (सम्‌ ) वि. -- साद्रणीत्र- 
मान्यः पूज्य । छ 

© भ्‌ , ९ अदु (क) अ.-- तरफ, जारः 
दिणा में; जब, जव कि. जिस समय। 
प्र.-- के लिए निमित्त । उदा.-- ष्ण्यः 
माद्‌ , अण्८९० माडल्ु -- करने के छप्‌ । 

९९ जल, > भरा. ९९२ बस्तु, «थ, 
भन्ते, ८९ महं (क) म. क्रि. नहीं, न | 
उद्रा--- @न्ठ ८९), अचन्‌ भस्तु-- चह 
नही ह (्रतिषेध सूचक) | ष्व ७&, ७ ष्टं 
7०7० ०० ? इदु अल्त्‌ जाकाश गगा जरं १ 
--जाकादारगा-जर यही न १ (प्रश्न सूचक) 
मु ५०.०३, >= = २३-2०२९ <०२, ३९ ? ६. 
पुरूपोत्तमनु मनुप्यमात्रने, भद्ध -- क्या 
पुरुपोन्तम (राम) मनुष्य मात्र है, नही 
(निश्चय बोधक) । 

७९९ अलक (सम्‌ ) सं.-- सिर के बालः 
रंघराखे बार । --5०८ नदा (सम्‌ ) स~ 
गंगा की एक शाखा । 

९९52 भर्का (सम्‌ ) सं.-ऊुमेर की राजधानी 

शचं, भक्त, ७९८ अलक (सम्‌ ) सं-- 
९७९७7 भरुतिगे (तद्‌) ;--कतिपय वृक्षो की 
रार छार. लाक्षारस, रुख का रघ; 
महाचर्‌ । 

९७९दु क्च (सम्‌ ) सं.--उपेश्षा, कापरवाहीः 
चिना देखे जाना । 

९७९८९ जलक्षण (सम्‌ ) सं--- भदा, तच्छ । 

९९ द्रु अरक्षित (सम्‌ }) वि.--- जच, सम्रकटः 
महस्वहीन । 

९द52 भक्षिसु (सम्‌ ) करि. -- उपेश्चा कर, 
बिना देखे रह, महस्व न दे । 

९९ भरक्ष्य (सम्‌ ) वि.-- भद््ट; भन्नातः 
भग्रकर । 

७९75 अर्गणिसु (क) सं.-- तिरस्कार, 
उपेक्षा, विरक्ति। 

९ भरगु, ७९७० भलकु, ९९०२० अद्ुकु, 
२८९०7 अदुगु, ५९०० भु, छं 
लकु, ९७७८० अटक, ९ ००छ अदु; 
७५९; भर्कु, (क) क्रि.-- चायमान हो, 

भस्थिर हो (भक. क्रि.) ; हिख, हिल -इुर; 
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९५ 


कपि (अंक.क्रि.); हिद, कपा, अस्थिर कर । 
<€? मरूगिसु, «€?> अङिगिसुः 
९९873 अर्किसु, ९९090249 अल्ुगिसु, 
(क) क्रि--- हिला, कंपा, शस्थिर कर । 

<९\> अर्गु (तद्‌) वि.-- अलघु (तत्‌ ) ; 
बडा। 

©<९7ज्चहं जल्गुक्णे (क) सं.-- नोकदार या 
तीक्ष्ण राण । 

९1 भर्ग (क) सं.-- तख्ती, स्टेट पटा 
(81416), तबा, चमेवाद्य । 

«९२ अलघु (सम्‌ ) वि.-- बड़ा, गुरु, भारी, 
महान, गंभीर, प्रर । 

© ९०८८० अकरंकरिसु (सम्‌ ) क्रि.-- जरुकार 
या शगार कर। 

९७९०चसव् अरुकार, 
(सम्‌ ) सं.-- भाभूषणः गहना, शगार ; 
संद्र वाक्य । 

९९०य्‌)ङ भकेकरृत (सम्‌ ) वि--- भरंकार किया 
इञा 1 . 

९७९०३, अरष्य (सम्‌ ) वि.-- अपार, भनति- 
क्रमणीय, अनुरुण्य । 

९७९४) मच (क) क्रि.-- हिला, इला । 

सड जरूतगे, ७९९7 भरूतिगे (तद्‌) स.-- 
अलक्त (तत्‌) ; दे. «७९. 

९९द्‌ भलपु, ९ गर्नु (क) सं.-- श्रम, 
कावर. भायासं ; कष्ट, पीदा, श्रान्ति । 

९९४० भल्वु (क) क्रि--- धो, साफ कर; 
पानी मे रखकर हिखा | 

९९०२ अपु (क) सं.-- वैभव, भाधिक्य ; 
सुख, संतोष ; सौँदयै ; गहना, भाभूषण। 

९० भलर्‌ , «०८० भरर (क) क्रि.-- 
विकसित हो, पल, खिर; प्रसन्न हो (फूल 
का खिलना) | सं.-- फूल, राजा । 

९७९९८ अररिकि (क) सं--- विकसित होने या 
खिलने की स्थिति । ९००४ भखरंब, (क) 
स,.- कामदेव ¡1 ९९८६०९३ अररवु (क) 
सं.-- परो का बाण 1 

९७९७०४४० भररिचु, ९०८० भररिसु (क) क्रि.- 
विकसित कर, खिर, प्रसन्न कर, यङा कर्‌ | 

९९५०५ भररूणि (क) सं.-- अमर, मधुपं । 


९<९०८८४ अकरण 


९७९ भः 


छठ नर्क, छ नरक (क) सं. 
पागर कृत्ता ; अकन्रक्ष (सफेद) । 

९7्ल्छ अरूगेण (क) सं. -- फूल के समान 
नेत्रवाखा | -- १, ण्ण (क) सं--- बिष्णु | 

९९1०९९० अर्गल (क) स॑.-- युष्प-बाण, 
पूरोः का बाण । 

«९०२८ अख्दौवरे (क) सं.-- विकसित 
कमल । 

परए अलर्वेकि (क) सं.-- मधुप, अमर ; 
पूछा प्र जानेवाखा पक्षी । 

<००द> अल्वोसु (क) सं. पुण्प-दाय्या | 

«९०८२, भल्ड, ८९ 2 अलर्युडि (क) सं. 
पराग । * 

९८९५८ ¢ शलर्वक्कुक (क) सं--- कमरनाभि, 
विष्णु | ४ 

५००.१८०५ भलरतोदय (क) सं.-- चिष्णु | 

९७९ॐ भरव (सम्‌ ) वि.-- लघु, बड़ा । 

०००९५ मरूवरलु (क) क्रि.-- इच्छा कर, 
कामनाः चाह ; मग । 

९९४९८ अरवरिके, ९४९ भलवलिके (क) 
सं--- कामना ; चोट, भाघात ; अधीनता | 

~> भलस (सम्‌) चि.-- सुश्त, भक्मिया- 
शीर ; थका-मोदा ; मूख, मद ; कामचोर । 

९५४ अलसे (क) सं.-- थकावटः श्रम, 
श्रान्ति। 

९६९> छं अरसिक, 
दे. ९९ | 

९० अलु (क) क्रि.-जल मेँ किसी वस्तुको 
रखकर हिखाना। सं.-- थकावर ; भालस्य, 
सस्ती । 

९९259720 भटसुगार; ७९5०9०7 
(क) बि.-- सुस्त, भासी । 

८२ खा (क) भ.-- नहीं क्या ! न | 

९९ जलि (सम्‌ ) स~ असर ; बिच्छ्‌ ; कौमा; 
कोयर ; मदिरा } 

<€ अतिः ७& अदि (क) भ.-- वहै, उधर । . 
= <£ भप पुस्तक भलि इदे- पुसतक 
वदा हे । प्र.-- भाक्ञाथक क्रिया प्रस्यय ; 
= माडि--करे (या करे), ५९ 


इ्रटि-- रहै (या रहै) 


९९21 भरस्तिगे (क) सं.- 


२८ भलसेगार 


हि 


$ € हं अलिक 


9€ह आदिक, यध अयिकि (खम्‌) सं.- 
माया 1 --9 द भक्ष (सम्‌ ) सं.-- फाटनेत 

, दिव । --००२थ कते (सम्‌ ) सं.--भ्रमर 

` छ समान अलटकाव्ली वाम खी । 

१७३ अछिनि (सम्‌ ) सं.-- भ्रमरी श्रमरों 

` का समूह । 

&&०८ अलिद्‌, <€ भछिद्क (सम्‌ ) 

` सं.-- धरर द्वार के सामने का चवूतरा। 

९९८ अलीक (सम्‌ ) सं. ~ श्र, भसत्य 

६९०९) अटल, &९२०६० जलब (क) क्रि.-- 
दे. ०४. (तमिल्‌ ~ अलु) । 

&७ अदे (क) क्रि.-- दिर, चर? चच हो, 
गमन कर, घूम, कंपित दो ; भधति कर । 
सं.-- लहरः तरंग ; परदा; कष्टः संकट, 


श्च । -- गो (क) क्रि तेग करः 
कष्ट दे । 
९९ड अेत, «२ भटेप (क) सं.-- सेरः 
. घूम, घुमाच 


८९५०९८ अलोक (सम्‌ ) सं. -- परलोक । 

८७२६ ह अरोकिक (सम्‌ ) वि. जो लौकिक 
नटो; पारलौकिक, असाधारण ! 

९९ मद्गु (क) क्रि--- द. ९९7०. 

€९, अस्प (सम्‌ ) वि--- छोटा, श्लु, तुच्छ) 
हीन | -- र तनु (समू ) सं--- पतला 
शरीरधारी 1 

९९) अल (क) अ. क्रि--- नही नः निषेध 
सूचक क्रियारूप | दे, <«. सं.-- अदरक, 
इरी सोऽ । 

शः अल्टगके (क) क्रि-- अस्वीकार करः 
तिरस्कार कर; अमान्य कर । 

९९४६ अदछणिः «९ अद्णिगे (क) सं.-- 
हास्य, सज्ञाकः निनोद्‌ ; हर्ष, प्रसन्नता । 

९९ => ज्म (क) सं--- एक चीरौव संत 
श्नौर श्रेष्ट वचनकार 

८९ अद्र (क) सं.-- वियोगः प्रेमी जनो से 
बिदयुडना । ` | 

€ ९० ज्रि (क) सं.-- तकी, कष्ट, पीडाः 
ददै, - ` 

छण अद्धवर्‌ (क) ज. -- हरात्‌ ` जकरस्मात्‌ › 
शचानक | # 
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७९ शप्छत्‌ जछ्धवह्णिगि (क) सं.-- देः &. 

९०९ अछि (क) सं.-- दे. ५६०.-- छर 
कालग (क) सं--- प्रेम-कर्टः क्रम 
का क्ञगड़ा 1-- °> वोगु (क) क्रि.-डुकड़ 
कर, खण्ड कर, तोड़ | 

९६८ अचिद्‌ (क) सं.-- वौ का मनुष्यः 
उधर का आदमी! 

छशा; अद्िगारिग (क) सं.-- धोबी । 

© अचल (क) क्रि--- जोड़, बाध, मिला, 
लगा ; सी (सीना) । सं.--कंपन, हिख्मे की 
क्रिया ; घूम (घूमना) । 

९९ ९९ अद्ोख, ९.४, ९०३ ९.६.९९ मह्छोर- 
कोख (क) वि.-- चच? चपट, अस्थिर ; 
तरंगयुक्त. जह ररे उरी दो । सं. 
कोलाहल ; तरंगों की टकराहट । 

० अव (सस्‌ ) उ.-- दूर, नीचे, जुरा ; संकल्पः 
निचार ; फैलाव, विस्तार ; अवक्ना, जवहेर ; 
अवख ; रो धन, निरता । 

९३5 अव्कणिसु (क) क्रिः सुनः 
ध्यान दे। 

उवट जवकाटा (सम्‌ ) सं.-- स्थान, जगह; 
चु, छुरसत ; अवसरः मौका ; दूरी, अंतर । 

©>5.है९ध् अवकीणै (सम्‌ ) वि.-- विकीण, 
फखा, व्याप्त 1 

55०८८ अवकुटनः ९२57०८८ अवरुरुन 
(सम्‌) सं. -- टः नकृाब; -धिराव, 
खिचाव ; ओदना 1 

९२३, अव्ये (सम्‌ ) सं. -- संतोषः 
अपकार । 

७२, अवकृष्ट (सम्‌ ) वि.-- जो खीचा 
गया हो, आकृष्ट । 

३९३ अवकेद्ि (सम्‌ ) म्‌.-- फल दीन वृश्चः 
मरुमूमि । 

न्तद अवगड (अ. दे.) सं--- तंगी, कष्ट, 
विपदा, तिरस्कार ; साहसः अपघात । 

९5374 जवगणित (सम्‌ ) वि.-- तिरस्कृतः 
घृणित, जमान्य ।. 

ड अवगत (सम्‌ ) वि.-- समन्षा दज? 
दूर हला; जो अंतरमैत इजा हो । 


€>. धवत 
य, भवनन 
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९९1 ७ अवगति (सम्‌ ) सं.-- कान ; दुगेतिः 

दुद 1 
7 ए 

९7322 अवगचिसु (क) क्रि.-- भर, खीकार 
कर । 

९57४०59 अवगहिसु (क) करि.-- इब, मप्र 
हो ; स्नान कर 1 

५7० अवगाह, ९7२८६ अवगाहन 
(सम्‌ ) सं.-- इवकी, स्नान › समक्न ञान, 
ग्रहण, स्वीकृति । --%» इसु (सम्‌ ) क्रि. 
ङ्व, डुबकी छे, नीचे उतर ; समश्च, जान । 

51988 अवगुण (सम्‌ ) सं--- बुरे शण, दोष, 
चरुटि ; दुष्परिणाम । 

57 व्ठ अव्रह (सम्‌) सं.-- दूर होना, 
विोह ; बाधा, रोक, अडचन ; भनावृष्टि, 
उरा ग्रह ; हाथी का समूह › हाथी का साधाः 
शाप, दृड, सक्ता | 

९9४८ अवधघटन (सम्‌ ) सं.-- संगठनः 
समूह, संग्रह । 

७३3 ठं भववहन (सम्‌ ) सं--- ठकेटने, 
दूबाने या रगड्ने की क्रिया, हिखानाः 
संक्षोभ | 

©>ऽङ्ण्डं अवघात (सम्‌ ) सं. -- अपात; 
कष्ट, पीड़ा, ददे 1 

९ न्५३० अवन, < अविचुः «सॐ ` 
अवुचु, 39 अवस, २529 अनिसु 
म्द > भवुसु (क) क्रि--- गुप्त रख, चपा; 
ढक ; दुबा ; वद कर ; कसकर वंध । 

०३१. ध३८ ड अवचूर्णित (सम्‌ ) चि.--एदिया 
या चूण से लगा इश्ा या पूष । 

७२३्द्‌, ए अवच्छन्न (सम्‌ ) बि.-- ठका इभाः 
वद्‌ किया इजा, भरा इना, पृण । 

८, त्‌, भवच्छिन्न (सम्‌) वि" -- दा, 
खंडित, विभजितः छेका इमाः घेरा दुमा; 
सिखा इला । 

३3) अवच्छेदक {सम्‌ ) वि" धथ 
करनेवाला, सेदकारी । 

९3६: १५ ख + र 9 

०5, अवच (सम्‌ ) सं --उयेश्वा, तिरस्कार ¦ 
्षपमान । । ॥ 





(क, - ४ 
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€> 2०7 भवतस 


छंड० भवतस (सम्‌. ) सं.-- हारः मछ; 
कान की बीं; सुट, किरीर | 

&३2 ९४० अवतरण (सम्‌ ) सं.-- स्नान के छिषए 
नीचे (जर से) उतरे की क्रिया ; पार दोना, 
उतरना ; उद्धरण ; प्रतिच्कति ; भवुवाद्‌” 
रूपांतर । 

उच्छं अवतार (सम्‌) सं--- देवतागीं का 
मूमि पर प्राटु्व ; उत्तरने की क्रिया ; 
साड ¦ 

छरंडच्छ७ अवतारण (सम्‌ ) से.-- उतरने कौ 
क्रिया ; किसी भूत-प्रेत का भावेष ; पूजाः 
शगार ; अनुवाद ; भूमिका, उपोद्‌घात | 

छलडच्छरं अवतारिके (सम्‌ः ) से--- भूमिका, 
भ्रसाचना, उपोदुघात 

323९६9६ भवतीणं (सम्‌ ) चि.-- नीन्वे उतरा 
इभा, अध्तरित 1 

२३ भवतत (नद्‌) से--- अवस्था (तत्‌ )-- 
दुदेश्ष ! 

छसमटं वदु (सत्‌ ) सं. दुर्दशा, दुभोम्य। 

-7एर्डं अवदात (खम्‌ ) बि--- उद्धः, मनोहरः 
सेद्‌, पीला 1 

&८२३ अवदान (सम्‌) करि" -- खण्ड या 
डुकंढे करना । सं.-- पवित्र काये, पवित्र 
साधना, महान कार्य ; दकड़ा, माग । 

प्य अवद्य (सम्‌ ) बवि.-- अधम, पापी, 
निय ; गर्हित, व्याग, ङच्सित । 

छकद्‌०र जवधरिसु (सम्‌) क्रि.-- ध्यान दे, 
सावधानी से सुन , विचार कर | 

छन्फरठ अवधान (सम्‌ ) सं. -- मनोयोगः 
सावधानी; संरुस्ता । 

&<फर०४७ अचधारण, ९23 दृ°्ह्ह अवधारणे 
(सम्‌ ) सं. निश्चयः निणीय, प्रमाण सहित 
वचन । | । 

पष्ठः अवधार (सम्‌. ) सं--जागृतिः ध्यान । 
-- च दरसु (सम्‌) क्रि. ध्यान देः 
सहन कर । ४ 

६ अवधि (सम्‌ ) सं.-सीमा, हद्‌, पराकाष्टाः 
 कारावधि, समीयाद्‌ ; , नियुक्ति; भ्यः 

किस्मत ; विभाग, खड, जिल ¦ रध, गड्डा; 
दैव, दुभौग्यः संकट । 


ष्म 


5०३६८८० अक्यीरणः, 5 ८€एक्२े जवधीरणा 
(खम्‌ ) सं.-- तिरस्कारः निदा | -- 
इसु (सम्‌ ) क्रि.-- तिरस्कार कर 

@ङद्ण्ड अवधूत (सम्‌ ) सं--विरक्तः स्यामीः 
संन्यासी । 

छद; जवध्य (सम्‌ ) चि.-- जो मारने चोग्य 
नही, पचिच्र । । 

©हं भवन (सम्‌ ) सं.-- रक्षा, संरक्षण । 

छछड अवनत. (सम्‌ ) वि-- छका ईनाः 
नमस्कृत । 

८४८६० अवनति (सम्‌ ) सं.-- दीन दक्षाः 

शा । 

ट, जवनद्ध 8२८०, अवनन्र (सम्‌ ) 

.-- दुका इभा, नमस्कृत । 


[८। 
[1 


९९ 
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३९ अवनि, «०३९ जवनी (सम्‌ ) सं.- 
भृमि. पृथिवी, ; नदी ! -- ज, ४२३ जात 
(सम्‌) स.-- वृक्ष, संगर अह | -- 
जति, ख ञे (खम्‌) सं. सौला । --५ 
र (सम्‌ ) स.-- ङुखपर्यत 1 -- स पः ८ 
पति, ८० पार (सम्‌ ) सं.--राजाः नृपति । 
कच्छ रुह (सम्‌) सं.-- व्रक्ष, पौधा। 
-- ० सुर (सम्‌ ) सं. -- भू. देवताः 
व्राह्मण । 

उ अवनजु (क) सर्व.-- वद (पु. डि.) 
तत. 

२०४ अध्य (सम्‌ ) वि.--जो चेध्यानहो। 
प्रशसा के अयोग्य ; अचु, दुष्ट 

९२३६ ॐ अवश्वरत, नथु सवश्छथ (सम्‌) 
सं.-- यक्ञके अतसं दोष परिहारा किया 
जानिवारा स्नान । 

९७२४६०९८ अवचोध (सम्‌ ) सं.-- जागृति, 
तैयारी ; सान ; न्याय-नि्णय । 

छन्द वमद (सम्‌ ) सं.-- नाक. चरने 
कती क्रिया) १ 

०३०२६ .अचसान (सम्‌ ) सं-- अपसान ; 
वद्नासी, मेदज्जती 1 

९२०३० लवयव (सम्‌ ) सं---शरीर के अंग, 
अंग । 

७३३०४७8 अवयवि (सम्‌ ) सं.-- पूणं करीर 
धारी; पूणं वस्तु । । 


& ०३९०४७८ अवर्टबितं 


75८ भवर (खम्‌ } वि.-- नीचः हेयः कनिष्ठ; 
पिदा, पश्चात्‌ का | -- = ज (सम्‌ ) स~ 
छोय माई | -- ज्ञे (सम्‌) सं.-- छोरी 
वहन | 

७०४ अवरत (सम्‌) बि.-- सका इमा | 
चद्‌ इषा [ अ.-- पीठे पीठे की ओर, 
पिछला । 

६० वरि (तद्‌) सं.-- अमरी (तत्‌ ); एक 
अनाज । नि 

२३०३६, अवरिष्ट (सम्‌ ) चि.--जोश्ेष्टनद्ो, 
छोटा. नीचा, देय, छद । 

८ अवर (क) क्रि.-- नस्य से नोचः 
चुटकी काट य! ठे | -- सर्व.-- वे (पु. 
दौर खी. सि.) (1४). 

९८४६८०९८ जवसोध (क) सं--- रोक, शटचन, 
वाधा ; अंतःपुर, रनिवास । 

९२८१२९ब्द अवरोह, २ ०८.०६०्८४२ अवरोहण 
(खम्‌ ) सं.-- नीचे उतरना- उत्तार ; मेर 
जो वृश्च की जड़ से फुनगी तक रिपटी रहती 
हे; खम, भका ; वट की डरी ; संमीत 


9 =. 


कै स सरो के उतार का क्रम | 

ॐसा)६९०२३ अव्मीय (सम्‌ ) से.--जो वर्मीय 
नहो, जो वणी न हो| -- ०९ व्यजनं 
(सम्‌ ) सं.-- य. रः छः व दि 

छ्यु अवज्यै (सम्‌ ) वि---जो छोड़ा न गवा 
हये जोखोडान जा स्के | 

उपमः अवण (सम्‌ ) सं--- रंग रहित ¦ बुराः - 
कमीना ; निंदा ; आक्रार । 

ग्ध अवर्षेण (सम्‌) सं.-- वषो का 
भभाव ; कमी, न्यूनता |' ` । 

छथ जवरश्च (सम्‌ ) सं.--- सेद्‌ रंग | 

३३९९७ अवलक्षण (सम्‌ ) सं---बुरा रक्षणः 
अपदान । ४ ~ 


छशा अवरन्न (खम्‌ ) वि.-- टका इभा | 


सं. कमर, कटि {` ` 

९७१९०९३ अवदव, ९०३९०९०६ जचदधवन (सम्‌ ) 
से. -- आश्रय, आधार, सहाय, श्लरण ; 
अनुसरण ; टश्कना : मेल-जोल । 

८९०४४ अवरुवित (सस्‌ ) चि.-- लाध्रित 1 


९955 पद, मवत 


०८९३. जवलित (सम्‌ ) वि पोता इजा; 
सना ह्ुजाः टि; अभिमानी, कोधी । 

९९८ अवलीन (सम्‌ ) वि.-- कम किया 
जा, नष्ट किया इजा, अवकुचित । 

९३९० अवल्टु (क) सं--- चडाः चुरा ; मछटी 
विरोष । 

७०३९९ भवे (सम्‌ ) सं.--अभिमानः गर्चै, 
दुष, क्रोध ; पेक्य, मेर 3 तेर उवरन | 

८०९९०९८ अवलोकन, (७९६९१.९ख अवरोक) 
(सम्‌ ) सं.-- देखन. नजर, दृष्टि । -- ०? 
इसु (सम्‌ ) क्रि--- देख । 

९२३९०९८६ अवलेह (सखम्‌. ) सं.-- घटिया धातुः 
दुष्ट} 


+ अवरिष्ट (तम्‌ ) वि--- बचा इभाः 


शेष । 

९३६९ आवदोष (सम्‌ ) सं.-- दोष, बाकी । 

७) अवदय (सम्‌ ) वि--आावद्यकः अनिवायः; 
सर्वथा, जरुर | 

९२५३८, अवसन्न (सम्‌ ) वि--- समाप्त, रहित्त. 
खोया इभा । 

९६३द८ अवसर (सम्‌) सं--- मौका, समयः 
अवकाद्रा ; गड़बड़ी, जल्दनाज्ञीः शीघ्रता । 

९७०7०८८ अवसादन, «०५5०७ अवसान 
(सम्‌) सं-- अंतः समाधिः पूीता ; मरणः 
सत्यु ; सीमा ; उहराव । 

९58 भवतत (तद्‌) सं--- अमावास्या (तत ) । 

९३३, अवस्पे (सम्‌ ) सं.-- द्राः दारुत; 
कष्ट, तकम्‌ । 

९53०, भवहिष्य (खम्‌ ) सं--- एक संचारी 
आव | वि.-मानसिक भावों को चिपनिवाखा ; 
शठा गवै य दभ रहित । 

-९>2६९९ अवहिक, ७5३2६९९5 अवदेटन (भथवा 
९७३८९४८ भवहेकन) (सम्‌) सं---तिरस्कारः 
उपेक्षा, निंदा, भवत्ता, मपमान 

९७२९-० अवद्ि-जवच्ि (क) सं.-- युग्म, 
जुड़वा, दो; युग, यमर 

© अवद्य (क) सवे--- वह (सी. ङि.) 
७16. 


६ 


< 


उञ्छ अवाक्‌ , ८३४० अवच (सम्‌ \ चि-- 
मकः मगा | अ.-- दश्िण का- दक्चिणकी 
ओर, नीचे की गोर । 

© ऊर्थय अवाच्य (सम्‌ ) वि.--जो कर्ने 
योग्य न हो, बुरा, अपमानकर 

९ॐ52०ॐ८ अवांतर (सम्‌ ) सं--- वीच काः 
माध्यमिक ; खतरा, विच, गडबड 1 

९-ञ्०अ अवा (खम्‌ ) वि.-- जो निवारण 
करने चोभ्य न हो.। । 

छक जवास (सम्‌ ) वि.-- नगा । 

२ अचि (क) क्रि.-- चिपजाः चद्‌ हो, गष्ष 
हो, चिर जा; नष्ट दो, बरत्राद्‌ हो, खराब 
दो। 

©; अवि (सम्‌ ) सं.-मेड, बकरा ; रविः सूयं ; 
चूहा ; पवैत ; पवन, हवा ; उनी केवट, 
जनार ; दीवार ! -- ॐ कट (सम्‌ ) सं.-- 
मेड़\ का गिरोद 

७७८ अविकल, ७२८४ अविकल (सम्‌ ) 
चि.-- समूचा, संपूण, नियमित, मिक । 

९०४३९ अविचल, ९४३९४ अविचटित 
(सम्‌ ) वि---स्थिर, अचर? अचचचरः, द्द्‌ । 

७2कग्छं सविचार (खम्‌ ) वि.--विचार रहित । 
स.-- विचारहीनता, गरुत विचार । = 
इ (सम्‌ ) सं.-- अन्तानीः मूख \ 

९०५१, ८ अविच्छिन्न (सम्‌) वि.-- बटूटः 
अखड, पू, समूचा । 

९३०य्द्‌ः ९८ अविच्छेद (सम्‌ ) सं. -- पूणता, 
भखंडता । 

९७७८८ अविर (सम्‌ ) सं.-- सदयः तथ्यः 
साधकः अचूक । 

छत) अविच (सम्‌ ) सं-- अक्वानः माया । 

९८३९०३० अविधेय (सम्‌ ) वि--- अविनीत, 
ष्ट, जो जाक्ा न मानता दो 3 अवाच्य) 

९७९०३ अविनय (सम्‌ ) सं.-- विनय का 
अभाव, ्ष्टता, उद्दडता | 

९८०९० अविनाण, ७२८२ ४ भविन्नाण (तद्‌) 
सं.-- अभिक्तान (तत्‌ ) : विह, निश्चान । 

७३३८४ नविनीत (सम्‌ ) विदे. ५९५९०५१. 


९२७०३७ अबुल 


९२४, अविभक्त (सम्‌ ) वरि.-- भटर, 
खण्ड, पुणा । - 
९२०८, अधियुक्त (सम्‌ ) वि.-- जो मुक्त 
न रहौ, वद्ध; परतंत्र 1 . 
९2०० अचिरत (सम्‌ ) वि.-- निरंतर, सततत, 
रगातार | 
९२०८९ भविरट, ८२८४ अविरल (सम्‌ ) वि~ 
चना, सघन, संयुक्त ; निरंतर ; जो अपू 

नदो। 

९६००९) अविरंबः «२०९७०९८ अविरंबन 
(सम्‌ ) सं. -- श्रीघ्ता, विरटब का भभाव । 

९०९०८२३० भविवाहि, «३२१२६०२ अविवाहित 
(सम्‌ ) सं.-- अह्यचारी । 

९२२३१ विवेक (सम्‌ ) स. -- भक्तन, 
चिवेक दीनता । वि.-- नाममस्, भक्ञानी, 
मूख । 

९८२४६५5 अविश्वास (सम्‌ ) सं.-- विश्वास का 
अभाव, भरोसे का सभाव । 

९०९६० भअव्रिहित (सम्‌) ति.-- जो कहने 
योग्य नही, अनुचित, अनुपयुक्त | 

९.57 अयुकिसु (क) क्रि. -- दबा; कुचर 
(त्रे.)| । 

छ अवुः «०८० अवक (क) क्रि-- 
दि. ८०८२. । 

चुतं भलुक्रन्‌ ; € ठं अबकने (क) 
म.-- जल्दी; शीघ्र, तुरत । 

९7 भुग्‌ , < भबुगद्ः ७२ 
भल (क) सवे. वे (न. छि), ९०० हु 
वह (न. छि.) का बहुवचन 1, 

९०९) अवुगु, र अवुग, "१ 
धः अनुगु (क) सं.-- एक मिग. 
पुजा, पूप । क्रि. दब जा, कुचर जा, 

७००८ अवकु (क) क्रि--- दि. ७००. 

९३९ भवुडर, ९७८६९ भवबुडल्, ९८९ 
मवुडचिके, ऊ भुल, थध 
७०, अवुङ्ल (तद्‌ ) सं.-- अमण्ड ` 
मण्ड (तत्‌), एरंडी का दृक्ष | सं 
न, भुर पण्णे (भयवा ५०० 
मवुदटे्ो) (क) स पकी का तेर । 


छन्छैप्ड> भवह 


च्छः भघुडु. «०८० अबु (क) क्रि.- 
चना, चर्यण कर | सं.-- जवड़ा ; नीचे का 
धर या टोट; दाना 1-- र्टः कच्चु (क) 
कि.-- क्र होः नाराज्ञ हा । 
€्छछे नवुतण, ६३३९७ जौतण (तद्‌) सं.-- 
सार्मत्रण (तत्‌ ); दात, भोज | 
९५२६ अवेद्य (सम्‌ ) वि.-- ष्ठ, अभ्रा 
मत्तात | 
८88 भवेदिक (सम्‌ ) सं.-- वेद्‌ न जानने 
वाला व्यक्ति, जो वैदिक क्म॑से सं्बधित न 
हो, भक्तानी । 
९०, भव्यक्तं (सम्‌ ) वि.-- भभ्रकट, भक्ताः 
` भनजान, अस्पष्ट । सं.-- सोना, सुवणं ; 
परमात्मा | 
४०१,०४ अभ्यय (सम्‌ } वि- -- ना्ररदितः 
भपरिवसनश्रीख, सदा एक रस रहनेवाटा। 
सं.-- स्वग ; विष्णु, दिव, बह्मा ; न्याकरण 
का वह शब्द्‌ जो सब चिगों, विभक्तियों 
भौर वचनो में समान रूप से प्रयुक्त हो । 
७न्क ८९ अन्याङ्कर (सम्‌ ) वि.-- निश्चित, 
व्रातः जो घबराहट स दूर दो। 
सकुरुष्छ भज्यरापार (सम्‌ ) सं.-- मसंब 
९ 
म्यापार या कामे । 
धरञकुदै जन्याक्षि (सम्‌) सं.-- व्याप्ति का 
भाव, पूर्णता की कमी, कुड बातोंको 
छोडना । 
मू भव्व (क) सं.- माता. मौ । -ऊष्ट 
७४ भव्वप्पचि भार (क) सं.- बच्चों का पक 
खेट (य जञ्व = माता, यु) प्प = पिताः 


€, भवि = बच्चा) 1 -- नः अन्वच्व = 
९०२०२. अम्मम्म (क) चि.बो.-- बाप रे ! 
च 


०५२० भव्वछिसु (क) करि.-कद, छरंग मार, 
उख । 

«यु व्वाणि, रद्‌ जव्वाछि (क) सं.- 
भीर, ठरपोक, खी स्वभाव का सनुप्य । 
छदः थ्व्य (क) सं--- माता, मौ । माद्र 
भौर प्रेम भरदुरोनके छिष्‌ भी हसका प्रयोग 
होता दे । संबोधन समें-- ८६,०7%८ | च्‌, 


७ 


7९२ | जकक्गलिर ! अस्वेगच्िर ! -- बहनों ! 
साताजो ! 

एद, अशक्त (सम्‌ ) वि.-- निैल, कसजोरः 
णसमध, अयोग्य । 

छु अशक्य (सम्‌ ) वि.-असंभव, असाध्य । 

४८ अशन (सम्‌ ) सं.-अन्न, भोजन, खाना। 
©= उ दए 539९8 नटं 0दपज्ठं ? 
श्न वसन सिकिद्‌ मेदे व्यसन यके - 
भोजन-चख मिल जार्थं तो रचिता काटे 
(कद.) । -- ह पणिं (सम्‌ ) सं -- एक 
पोधा (71€ 181! 18751168 १४९५. 
10112. -- लः आर्थे (सम्‌ ) सं. - खाना 
मौगनेवाला । 

४६ अदानि (सम्‌ ) सं.-- इद्ध का वघ्र. 
वच्रायुध । 

४०९८ अशरीर (सम्‌ ) सं.-- भाकादा ; काम- 
देव । -- > वाणि (सम्‌ ) सं.-- भाकारा- 
चाणी ; देव-वाणी 1 

९<८२४९०४ अयान्ीय (सम्‌ ) वि.-- नास 
विरुद. । 

[> +भ 

9 छै भरिक्धित (सम्‌ ) वि.-- अनपट्, मूख । 

<ॐ० दिर (सम्‌ ) सं--- भाग ; सू ; हवा ; 
राक्षस ; रल । 

९४5 अद्रिव (सम्‌ ) सं.-- बर्मगल, अश्चुभ । 

९९ भक्रीट (सम्‌ ) वि.-- चरित्रहीन, वद्‌- 
चरन । 

९४०४ अद्ुचि (सम्‌ ) बि.-- जो साफ्‌न दहो, 
मखाः गंदा । 

९२०९, अशुभ (सम्‌ ) सं--- अर्मगल ; दुरदैव । 

८२९ भमदाष (सम्‌ ) चि. -- पूण, समूचा, 
सुरा, 

२४०९८ अज्ञोक (सम्‌ ) वि.-- योक या दुःख 
रहित । सं. -- अन्नोक वृक्ष ; राजा अशोक ; 
देवता, सुर । 

खरटण्६फ जशोभ्ने (सम्‌ ) सं. -- असोद्यै, 
कातिहीनता। £ 

€टरण्डं जद्तौच (सम्‌ ) सं.-- जनन या मरण 
का सूतक ; मेटापन, दमी । ` 


@ य, 5 अष्टकरि 


<२, अदम (सम्‌ ) सं---पच्थर ; मेघ । -र्ण 
कारक (सम्‌ ) सं--- पत्थर तोङनेवाला । 
-- फः गभं (सम्‌ ) सं.-- पचना, मरकत । 
-- र्य दारण (सम्‌ ) सं.-- हथौडा | 

ट्छ श्चदधे (सम्‌ ) सं.-- श्रद्धा का जभावः 
तिरस्कार, उपेक्षा, अवक्त | 

छर ०्ठं अश्रांत (सम्‌ ) बि.-- जो थका इभा 
न हो, अथक, लगातार, निरंतर 1 

&य्४,ग् अश्राव्य (सम्‌ ) चि. -- जो सुनने 
योग्यन दो, जिसे नहीं सुनना चादिषु 1 

> अश्च (सम्‌) सं--- जसू । 

९<२७,उ क्षश्चत (सम्‌ ) वि.-- जो सुना न पडे, 
जो सुना न गया हो; भूखे, अदिकषित । 


९४, ९९ अश्नी (सम्‌ ) चि.-- अप्रिय, कुरूपः 
रौवारू, एूहट्‌. भदा, जसम्यः कुवाच्य । 
छ्यु शश्च (सम्‌) सं.-- वोडा | -- < 
भजनि (समस्‌ ) सं--- चाक । -- ००८ 
खरज (सम्‌ ) स.-- खश्वर । -- 7०९२६, 


गोष्ट (सम्‌ ) सं.-- अश्वदाला, अस्त्र । 
-- ४० भा (सम्‌ ) सं.-- विजरी, चपरा । 

धद, अश्वत्थ (सम्‌ ) सं--- पीपल का पेड । 

छयूञड 3 अश्वत्थाम (सम्‌ ) सं.-- दोणका 
पुत्र । 

%घ;5>6९फ सश्चमेध (सम्‌ ) सं.-- यक्त विरोष 
जिसमे घोडे कौ बलि दी जाती हे | 

ॐ; अश्वशाके (सम्‌ ) सं--- अस्तबलः | 

९य्‌५‰९८ भश्वसीन (सम्‌ ) सं.- सर्पराज तक्षक 
का पुच्र| 

©य्य८.०९क्‌ अश्वासेह, यय; 2०९८० अश्वारोहि 
(सम्‌ ) सं---षुडसवार । -- «एय ८,०६ 8 
अश्वारोदण (सम्‌ ) सं.-- घोडे पर चट्ने की 
क्रिया । 

९६; अश्विनि (सम्‌ ) सं.-- एक नक्षत्र ; 
अशध्िनीङुमार । ~ 

थ्ट, अष्ट, <न्दुःठं अष्टक (सम्‌) सं--- आड 
का समूह | 

ठ लष्टकरि (सम्‌ ) सं.-- वाट दि्ालों 
के गज 1 


पन 


७१६, # भष्टदिक्‌ 


५२ © अष्टदिक्‌ (सम्‌ ) स.-- भार दिक्लार्प्‌ । 
-- 7४ गज (खम्‌ ) स--- लार दिर के 
गज । 

५३९ 252 अष्टपद्‌ (सम्‌ ) सं. नार परवा 
कौडे--बिच्छ्ः शरभ आदि ; कंलास ; सुवण 
सोना | 

९७६ 233०718 अष्टमगर (सम्‌ ) सं.-- भट 
प्रकार के मेगरः ; लक्षणयुक्त सफेद घोड़ा \ 

८३६. अष्टि (खम्‌ ) सं.-- उड अथवा 
कष्ण पश्च की आारवीं तिथि 1 

७३ २३४०७ ६ अष्टमूतिं (सम्‌ ) सं.-- टित जी 
के बिभिन्न रूपो के नाम । 

९३६ 5753 अष्टवसु (सम्‌ ) सं.-- भार भरकर 
छी संपदार्पै -- जाप, श्रुवः सोमः धने, 
अनिर, अनर, प्रसयूपः परभास । 


९३६,22 मष्टसिद्धि (सम्‌ ) सं.-- भार सिदधिरया 
_ अणिमा. महिमा, खधिमा, गरिमा, प्राति 
प्राकाम्य, ईशस्व, चरिस्व । 


छ स्० अष्टम (सम्‌ ) सं, -- शरीर के माठ 
मुख्य अवयव -- मस्तक. दाथ; परः छता, 
ख जोध, गरा (वचन) जौर मन ; वीरेव 
आवार के अनुखार षष्टावरण, वे दै -- गुरु, 
खिग, जंगम, पादोदृकः, प्रसाद्‌ विभूनि, 
रुद्राक्ष बोर संकर | --८२>० प्रणाम (सम्‌ ) 
सं.-- जार अंगों का प्रणाम । 

२.८४ अष्टादुक (सम्‌ )च. -- नखर | -- 

८०२४००९ उपपुराण (सम्‌ ) सं--- जखारहं 
उप पुराण 1 -- ०२० पुराण (सम्‌ ) स.-- 
अशारह महापुराण ।-- खन प्यं (खम्‌ ) 
स.-- महाभारत के भरारह पर्व | 

९२, अष्टावक्र (सम्‌ ) सं--- जन्म से 
कुरूपी एक व्राह्मण, कदोद चरि का पुत्र । 

७25२, ८४ अष्टाचरण (सम्‌ ) स--- भस्मा 

‹ पर धिरे शङ आवरण , वीरदोव आचार क 
अष्टावरण । दे. द! 
९३२, अष्ट (क) अ.--उतना, उस परिमाण म । 

धयं उष्य (सम्‌ ) सं.--दे. ५२९५९ 

९६२,९३.८४८ अष्टोत्तरशत (सम्‌) वि.-- 
एक सौ आट । 


८ 


€> अस (क) सं.-- उपयुक्छताः योम्यता; 


आान्ञा, अनुज्ञा ; बद; दरक्ति ; कोमख्ता 
भ.-- उतना, जितना की (म.प्र) | सं. 
वेगः खीघ्रता । 
९2००८ असंग (तद्‌ ) वि.-- बमद्य (तत्‌ ) ; 
जो सहन न किया जा सुकर, दुगध ( ग्या.सा.)। 
०४०९० असेन्य (सम्‌ ) भ.-- निस्संदेद । 
९ असकचलि (क) क्रि--- दाथ से निकट 
जा; अत्तिक्रमण करं । 
दडः भसल्ृत्‌ (सम्‌ ) भ. -- बारगारः 
अकसर ; निरंतर । 
5, असक्त (सम्‌) वि--- जो किसीमेन 
रगा हो; प्रेम रहित । 
९57 जसग (क) स.-- 
कचि का नाम । 
९2३०8९९? असंकीर्ण 
संकीण न हो; उद्धः । 


ध्रोवी : कन्नड के पक 
(सम्‌) चि.--जो 


९२०४ रसंख्य, ॐ२०ॐक्डं असंख्यात, 
९०९० मसंल्येय (सम्‌ ) बि.- 
जनगिनत ; बहुत भधिक । 

९>०ड असंगत (सम्‌ ) वि.---भयुक्तः विषमः 
भसवद्ध | 

९28 असडि (क) सं.-- मूख सी (म. प्र.) । 

९८२ असु (क) सं--- मूखता ; नटखटपन । 

(तद्‌) सं.--थश्रद्धा (तद्‌) 
तिरस्कार, उपेक्षा; मवश्ता | 

७ॐॐ सत्‌ (सम्‌ ) वि.-- शटा; गृखत ; 
ट्टः खराब । 

«ॐ असति (सम्‌) स. - जा सता या 
पतिव्रता न हो, उरी पली 1 

७उ८्% असदक (सम्‌ ) वि.-- जसाध्यः 
अद्राक्य, असद, अव्यवहत । 

८४९ जसदख्याति (सम्‌ ) सं.-- उचित 
उपमा के द्वारा किसी को राह की घोषणा 
चुरा प्रचार ; एक कविसमय । 

९28 सनि (तद्‌ ) सं.-- अनि (तत्‌ ) 
दे ९४९ 

९7००, असंतुष्टः 
(सम्‌ ) सं.-- तृषि क! अभावः भप्रसन्नता । 


९७7 र भस <ॐ 


2०.2९३ संतोष 


६७२००८९ भस्यकसर 


९५ ६) 


अमभ्य (खम्‌) वि. -- अपात्र, 
असमाजिक. सभा या समाज के भयोग्य 
खल, नीच । 

7० असम (सम्‌ ) वि.--भसमानः बेजोड, 
विषम । 

७2 ००४ असमजस् (सम्‌ ) चि.-- मस्पष्टः 
असंगत, अवो धगम्यः मूखतापृरणं । 

९22335०2 भसमनयन, भसमनेक्र (सम्‌ } 
सं.--विपम नेक्रवाले रिच ; एक ्भेखिारा 
कौमा | 

९०7 असमश्रं (सम्‌ ) चि.-- भयोग्य, 
अश्नक्य. बलहीन । 

९०३०२ मसमाक्ष (सम्‌ ) सं.-- दे. ५२. 
4०६००. 

&न्छञण्ण्ड असमाधान (सम्‌ ) सं.-- शाषि 
का अभाव, अनृक्ि, गडबदी । 

९७2३०४८ असंबद्ध (सम्‌) वि. -- नेमेर, 
अनुचितः गखत । 

८०४० अरसंवध (सम्‌) ति. -- दे 
९7०४४ , 

९३०९२) असंभाव्य (सम्‌ ) ति -नासुमकिन 
जो कभी न हो, जबोधगम्य, असाध्य । 

९३०४० भसंभूत (सम्‌) वि--- जो उदयन्न 
न दहो, असंभव । 1 

ॐ. डं मसम्मत (सम्‌ ) वि.-- विरुद, 
लमान्य । --3 ति (सम्‌ › सं.--भस्तरीकृति । 

९8४८ ससवर, ©? असवस (क) स--- 
स्लीघ्रता, वेग, गड़बड़ी । 

८२०३० असवलि, «८९ भसुवनि (क) 
कि.-- विरक्त हो, उब जा; अंत हो, मर 
जा। 

व्ह नसहन (सम्‌) स.-- असहिष्णुताः 
ण्या ; श्‌ । र 

९७2३००९ असहाय (सम्‌) वि जिसको 
किसी का साहाय्य न हो, एकाकी, अकेरा } 

४०८ शुर (सम्‌) सं. -- एकैक वीर 
अद्धितीय योद्धा ॥ 

९३य्द/ जसद्य (सम्‌ ) वि.-- दव 

© तण असाकल्य (सम्‌ ) स.-- मपूणेताः। 


। €ग््पयुः अश्वादय 


छ्यु ससास्स्य (सम्‌ ) चि--- जिसके 
समान न होः, धखमः सतुल्य । 

€ 7स्फ०% गसाधारण (सम्‌) चवि.-- जो 
साधारण नष्टो, चविरश्चण, कसासान्यः 
सपूर् | 

९८००८ घसार (खम्‌ ) वि. -- खारदीनः निस्सार 
शनुपयोगी । 

७४ ति (सम्‌. ) स॑.-- खड्गः तठ्वार | 

६४ घसि (क) बि.-- कुश्च, सूखा, मदीनः 
पतला । सं.-- ङरता, टुवेखता, कोमरता, 
द्घुता, सूक्ष्मता । क्रि.-कांपः हिरु, डोराय- 
मानष; फक, कटा, यो । 

८ भति, ©> घसिसि (क) वि. घो.-- 
शिः! टिः; धिक्‌! धिक्‌! 

४ धति (क) बि.-- जो भूमि पर रखी गयी 
हो 1 -७ ० भसुवे या ७०८०३७९ जसुते 
कल्ल (क) सं.-- पीसने का पत्थर (तमिन 
५२, भभ्मि) | 

४८४३ भक्षित (सम्‌ ) बि.-- जो सफेद न दो, 
फारा, नीला 1 सं.-- एक छ्टपि का नाम । 
-- ०४४ कधर, -- ° गरु (सम्‌ ) स.-- 
नीलकंठ, रिव । -- प रसे (सम्‌) सं.-- 
काली सिटीवाङी भूमि 1 

९८१७२६९ घक्षितानन (सम्‌ ) सं.- काले युद 
का ब्रदुर । 

७४७२०६०८ मसितांवर (सम्‌ ) सं.--चरराम । 


६०उ२₹० भक्नितारि (सम्‌ ) सं.- ऊप्णसपै, 


कालिय नाग। 

५८८० अतह (क) बि. - ङ्श, पतखा, महीन, 
छोटा, फोसलर । 

९४ फष्छः जस्तिधारा, 
(सम्‌) सं.-- तरुवार की धारा । - ड 
व्रतं (सम्‌) सं--- तरवा फी धार पर 
चरने छी क्रिया. कठिन काम । 

९९ सस्िघेदुके (सम्‌ ) सं.-- खड्ग, 
तलपार । 

०८८० भस्िनदु (क) सं.-- छरा करि, पती 
कमर 

७४४३, जसिपत्र (सम्‌) सं.-- दे. ध्य, 
--- ॐ त (सम्‌ ) सं.-दे. ९८२०२२२३ $ 


&छएस्ठ भसिधारे 


४९ 


€ शस्यस्य 


लव निवारित दैपती का वीच म तकवार रख ९२,९ॐ ध्छदित (सम्‌ ) नि--- जो हले 


च 


कर रोने की क्रिया, चह्मचयै का पाटन | 


१4 


४१, 


नही, स्थिर. सावधान | 


७१०८३४८७ जवियेरह् (क) सं.-- पतली ©> भस्त (स्म्‌ ) वि.-- पका दुका, खासा 


रवी उंगली। 

९२०५० लमियल् (क) सं.-- पतली खी; 
कोमलांगी , 

९४९ लसी (सम्‌ ) सं.-गेया फी एक उपनदी । 

©< शसु (क) सं---सीघता, वेग ) 

९5 भसु (समस्‌ ) सं.-- प्राण ; जीव 1 --*-० 
कटि (सम्‌ ) क्रि.-- प्राणे, तेग कर । 
९259२ लसुके, ९2597 भसु (तदू) {30 

घद्रोक (तत्‌ ) । 

८८.०९ धसुकोक्‌, «5००५९ ससुगोल्‌ 
(क) क्रि.-- प्राणे, मार, वध करः; चद 
मेशा। 

९७9725९ भसुगावल्ु (क) सं.--प्राण-रक्षा, 
लीवन-रक्षा । 

९5०८. लसुदोरे, ५२००८.०८ भसुदरोरे (क) 
क्रि--- प्राण त्याग कूर, सर । | 

९७2>9०४७ सुदु (क) क्रि--- चरित कर, 
उभाडइ़, भागे चढ़ा, उत्साहित कर, वाहर 
निकार । 

© जसुर्‌ (क) सं.-- थकावर,+ घायास, 
उवाई ; गनिच्छा, अस्य का भाव, अजीर्ण | 

© ९८ भसुर (सम्‌ ) सं. -- रक्षस ; सूये 1 

 -- 7८ गुरु (सम्‌ ) सं.-- ञक्राचायै । 
-- ० रिपु, ७०४३ अंतक्, &० अरि, २ 
हर (खम्‌ ) सं.-- राक्चसों के श्राक्र देवताः 
विष्णु, रित आदि । 

९25० भसुरि, © णसुरे (सम्‌ ) स.- 
राक्षप्ी 1 

© स्छण्ध ससुल्म (सम्‌ ) सं--- प्राणों फी 
रश्चा, बाट-वा बचना (नै. प्र.) | 

९० ष्डाः> जसुवडयु, <>००३५ ससचच (क) 
क्रि.-- मर, म्राण याग कर। 

दुख भसुहत्‌ › =०वकुप् भसुहद्‌ (सम्‌ ) 
सं-- अमिक्रः रादु, वैरी | 

©,>०ॐ सूये (सम्‌ ) सं.--ररप्या, मात्सर्य ; 


देष | 


इमा, यागा इुघा. हवा हला. समाप्त । -- 
€<) अद्धि, 09 भिरि (सम्‌ ) सं--- पश्चिम 
पर्वत 1 -- च्ल मान (सम्‌ ) सं---दयना | 
-- पथा राग (सम्‌) सं.-- सुय के द्वन 
के खमग्र दीखनेवाली रार्िमा | -- >>> चिसु 
(सम्‌ ) क्रि.-- दव जा, घसत टौ, सोडा 


हो। 
€, सः धस्तच्यस्तं (सम्‌ ) वि.~ सम्यवस्थित्त, 
तितर-वितर । 
©> छम्ति (सम्‌ ) भ. क्रि.--हे, बियमानता | 
९७४ भसि (तद्‌) सं, -- स्थि (तत्‌ ) ; 
ही । 
€; भरसितित्व (सम्‌) सं.-विद्यमानता, सत्ता | 
९2४२ग्छ भरस्तिवार, ९५३५ ४य् अस्तिबार 
(ल-दे.) सं.-- नीच. उुनियाद्‌ । 
€>» भस्तु (सम्‌ ) भ.-- ठीक है, वैसा ही 
हो, खर । 
न $ ~ 
९९ जख (सम्‌ ) सं--- भभिसमंच्रित हथियार 
या जायुध, बाणः तखवार भादि । --%९ 
जीव (सम्‌ >) सं--- योद्धा, क्तिपादी, धस 
निद्या से ही जाजीविकः पानेवारा । 
€ भस्थि (सम्‌ ) सं.-- ही । -- ८०४० 
पजर (सम्‌ ) सं--- दद्धियों फा. पिजरा, 
ककार. र्ठरी । 
९‰ ८ भस्थिर (सम्‌ ) वि.-- च्चर, शस्थायी, 
सटा । 
< स्निग्ध (सम्‌ ) वि.-- जो चिकनान 
त € 
हो, रुक्ष, ककं । 
~) 4 भस्परदेय हिन 
2) ० भस्पर्य (सम्‌ ) वि.---जो दूने योग्य 
न हो, हरिजन । 
न भरस्पष्ट क 
€>) जस्पष्ट, (स्‌ ) क्षि--जो सलाफूनदहौः 
संदिग्ध, उलकः हुखा, गत । 
[अ स 
४९ अम्फुट (सम्‌ ) दि, --सस्पष्ट, संङिम्ध | 
९ न 9 ~ 1 
> सख (सम्‌ ) स--- सिर के वार ; घसि, 


रक्त । --य प (लमू ) सं.- रक्त पीनेवाटा, 
राक्षस | 


(२ य सेगी 
‰ अस्वस्थ (खम्‌ ) वि--- रोगी, बीमार । 


४ 


97०० असाभाविक 


द्‌, ण्छं अस््रामानिक (सम्‌ ) वि - जो 
स्वाभाविक न दहो, छत्रिमः वनावरी 

१०९) अस्वारस्य (सम्‌ ) वि.-- रसदीनः 
नीरक्त | 

9 लस्वराथे (सम्‌) सं.-- निःस्वाथता, 
खायेता का भाव | 

97४, $ अस्वास्थ्य (सम्‌) सं.-- बीमारी, 
सेग । 

ब्द महं (क) बि.-- वैसा, उस प्रकार का। 
० उद्छन्ाहम अंतहवगीम्‌--वेसे खोग्‌ । 

९व्ठ शने (क) घ.-- वैसे 

७८्०दय्५ भदेकारः, ५८०द्‌)3 अर्हति, ८० 
ञः अभाव, ७८००३ भर्ेयु (सम्‌ ) 
सं.-- ग्वै, घमेड, खाता | 

९व्द० भर्गो, ९बव्डा सहगो, ८० १ हा 
(क) म.-- यैस, उस वरह से |॥ ~ 

छन्टछू भहन्‌ (सम्‌) सं.-- दिन । 

९८८०डन् भर्तव्य (सम्‌ ) बवि.-- अवध्य 
जो मारने योग्यन दहो) 

© व्द०व्दॐभ्ड महमहमिके (सम्‌) @--- “मे 
य" कहना, स्वाथे, सर्देभाव । 

७८४ अनिरा (सस्‌ ) भ.-- दिन-रात | 

&८्ॐ६९ जहति, ८2३४3 भटःपति, ©22 
5,3 भदस्पति (सम्‌ ) सं.-- दिनकर, सू । 

९ ठचूग्छ भदङकार (ल. दे.) सं--- भदल- 
कार (आरवी; फ़रसी) ; मधिकारी, जनता का 
सेवक । 

छव्द्ः बहल्ये (सम्‌ ) सं--- गौतम ऋषि की 
पती । 

क्य, महायै (सम्‌ ) वि--- नो चुराया न 
जा सके । 

७४० बहि (सम्‌ ) सं.-- सांप; रा ¦ सूयं; 
वृ्छसुर ; धोखेबाज्ञः दुष्ट मनुष्य ; याक्री। 

७६००३ दिस (खम्‌ ) सं.-- मन, वचनः कमे 
से किसी श्राणी को पीड़ा न देना। 

ए अदिकटक (सम्‌) सं-- स्पभूधण 
दिव ; सपे समू । 

८४०८२०० अहिकांत (खम्‌ ) सं.-- सपेराज 
नासुकी ; पवन । 


१.1 


९६०८००८९ बहिङुडर (सम्‌ ) सं.-- संपि ही 
जिनके क्णीभूषण हे, शिव । 

९४० ड खहिच्छच्र (सम्‌ ) सं. उत्तर पचार 
देश । 

९४०३ भदित (सम्‌ ) वि.-हानिकारी, प्रतिकूरु 
सं.-- वैरी, दारु | -- ई त्व (सम्‌ ) सं--- 
श्ाद्ुता । 

९८४०८०८८ शदितुडक (सम्‌) सं--- स्पेरा, 
साप पकङ्नेवाखा । 

८४०८४५९ भदितर (सम्‌ ) स.-- शछसेना | 

९७४०८ सदिधर (सम्‌ ) स.-- सर्षैधारण करने 
वाछे शिवजी । 

९४०३ भहिप, ७४०२७ भदिपति (सम्‌ ) सं-- 
आदिरेष | 

९७६०३८०८ अहिपर्ककण (सम्‌ ) सं--- दिव । 

८६७८ जहिषुर (खम्‌ ) सं.-- नागलोक | 

८८ अदिभुक्‌ (सम्‌ ) सं.-- सपेमक्षक-- 
गरुडः मयूर । 

९४०९६०४ भहिभूषण (सम्‌ ) सं.-- दिव । 

७४०८०८८ बददिमकर (सम्‌ ) सं.-- सूयं । 

९७६०-८ भहि-मकर (सम्‌ ) सं.-- सांप 
भोर मगर । 

८६०२०४०९ अहिमरहिले (सम्‌ ) सं.-नागकन्या | 

९ व्ड् भहूटु (क) भ--- हौ | 

९७2९9 भहेतु, ९५८६९७०८ अहितुक (सम्‌ ) 
वि.-अकारण, चिना कारण के । 

९८६.०९०य्, बहोराच्र, ९२०९००७) भदोराति 
(सम्‌ ) श.-- महरम, दिन-रात । † 

८य्द्‌, मह (सम्‌ ) से.-- दिन । 

९८५ मट्‌ (क) क्रि--- दनः; रो! भ.-- 
दीवा्चक प्रत्यय ९" सथवा ७९०. उदा. 

प्व ०८० इनियल्‌ १ 8 ०4३२ इनियदु-- 
प्रेमिका | ण्ण चद्ट्‌ ६००८४ नदटु- 
आयी । 

छक अटक (सम्‌ ) सं.-- जरूकः भघराले 
चारु । 

९० अलक्ापुर (सम्‌ ) सं---दे. ५८०२. 

९७९३ मककिसु; ०४८० भकस (क) 
क्रि.--डरा (प्रे.)| 

९७९८ भकङु, €श्भुमट्‌क (क) सं. -भय, डर । 


७५य्छुह भलपु 


९७९८० छक (क) सं.-- छेदने या काटने की 
क्रिया क्रि.-- कायना, छेदना 1 

९७९ अलक, ९९८० मलक (क) सं.- 
दिल्ने-डरने, धूमने या कंपित होने की 
स्थिति । -५५०य४ ८ शलक्याड्‌ (क) करि. - 
दिर जसे सिर पर रखे घडे का पानी दिरुता 
हे | 


९७९८ अलके (क) सं.-- भय, डर । 


,छशा; लग (तद्‌) सं--- भरुक (तत्‌ १); एक 


जाति का घोडा | 

९९7 जलगे, ९५7 भमि (क) सं.-- मापने 
का बसन जौ प्रायः रोदे या पीतल का 
होता है। 

७७० अके (क) सं.-- वश, भीन; 
विश्च । 

९५ड अकत, ९८९ अठेत (क) सं.-- मापने 
या मापा जाने की क्रिया! 

९७९ अक्त, ५१, भूते (क) सं.-- नौप, 
माप, परिमाण । उदा---फरत्फण ८ ४०५०० 
७५३००्> धान्यद्‌ राशियन्नु मलतेमाइ-- 
भनाजकेदढेरको मापो) 

९७९० अकदि (क) वि.-- पीरा (मआा.) । 

९ अणु, ७८८ केदः (क) इ.-नापकर्‌ 
या मापकर । 

७४९९ नठ्बक (क) सं.--सामप्येः मादस, 
बड्प्यन | 

७४० अण्व, ९८४ भय्युः ९७४९९ 
सलनण्बु (क) सं--- मन मं नाप-तोक 
करना ; विचारः विद्ररेषण, इच्छा, कामना 
सभिरूषा | 

९७९०९ अठवे, ९९९४ भणे, ९०४७०४१ अणे, 
९९०४६ जैत, व्प्छं हणे (क) सं.-- 
भृमि-खत्र, छुक्डुरसुत्ता । 

९७५० जकर , ९८५८० जकर (क) सं“ 
सय, डर, भीति ; व्यग्रा ; मनोच्यथा | - 
९८५९०६० अन्रिसु-- डरा; धमक, भय- 
सीत कर । 

सोन अकु (क) सं.-- भयः डरः भीतिः 
व्यग्रता | 


" &१९९ ज्यु 


हशः मट्‌ , ५४९८ अकलिके, ७९९ 
भकलुं (क) सं.-- दुःखः व्यथा, पीडाः 
पिता, व्याकुटता । 

८९७ भक (क) सं.-- वोधिद्रक्ष, पीपर का 
टृ ¦ भिरूदरी । 

८५०९, अनु (क) कि.-- न्ट कर, हानि 
प्ुचा; दुःख दे. पीड़ा दे, तंग कर । 

८५०७८ अटवरक्रे (क) सं. -- टीक-टीक 
भिटने, सजने, संयुक्त दीने आदि का भाव । 
५2 भल्वडु (क) क्रि.-- वश सें 
हो, शक प्रकारं से मिः संयुक्त हो, धुर- 
भिर, संभव हो, तयार दो ।-- ५५२०2 
भठवदिु (क) क्रि. प्रेरणार्थेक | 

९७९ जवि (क) सं.-- नैकव्य, सामीप्य ; 
उपयुक्तता, ्लौचिय ; संभावना; बल, 
शक्ति; युद्ध या डा के मेदान में ददः 
कुरी, सयु ; आशा, विश्वास | 

छर मकविग (क) सं.-- मित्र, दोस । 

(¬>) जटठबु (क) सं.--दे. ०५९. --= कठ 
(क) #.- सीमदीन हो, दद्‌ पार कर, 
उद्यघन कर । -- 5“ कोड (कू) क्रि.-- 
युद्ध कर, ख्ड । 

८९३ भठनरे (क) सं.-- करार या रसे का पक्र 
जो किप्तान को दिया जाता हे, पद्या; जर 
का उतार | 

४४८ सखस (तदू) क्रि.-- भारस्य (तत्‌) ; 
सुस्त । -- 7२? गामिनि (तद्‌) चि.- 
मद्गमना 1 

&€५< भसु, ५४5० अणि, ८ %०>> छसु, 
९23 ञकतेसु, © ०००2६ अटियिसु (क) 
क्रि-- नापया माप करा (प्रे.)। 

४४ दि (क) क्रि--- नाप या सापः; नष होः 
समाप्त षो, मिट जाः मर जा ; खोर | चि.- 
खराय, बुरा । (सम्‌ ) सं,-- अमर, सधुप | 

५५८ अचिकि (तद्‌) सं.-- मलिक (तत्‌ ) ; 
माधा । 

८४८० शदिकिल् (क) क्रि.-- विरोध कर, 
पीडा दे, दिक्‌ कर । 

६८ खचि (क) < दे (1 ~, 


५१ 


ष तथ), भअकिगव्व (क) सं---्ुद्रकाच्यः अवर 
काव्य [-- चण इग (क) सं--- दुष्टं कवि । 

छी शछ्िगिण्‌ (क) सं.-- री भख । 

७7३९ जचिगारु (क) सं.-- ठु समयः, 
अंतिम समय, सद्य । 

©? अंच्छिि (क्त) सं.--पानी या जनाज रखने 
कापिद्धी कावतेन। 

७५४४ अथिनि (सम्‌) सं.-- भ्रमरी, मादा 
सधुप। 

९७४३ लिपु, ७ %ॐ जटुएु (क) सं.- 
राल्खा, कामना, रारुचः तीचेच्छा ! #-- 
टारसा कर, र्चा जः, नष्ट हो | 

९०५ भस्य (क) सं.-- दामाद? जामाता | 
€> %042 53०8८ 3911 छ८९.००८्द> द्ट०९८२ॐ 
शस्य सुनिद्रे मग करको होदानु- 
दामाद करद होगा तो पुरी (सपनी पली) को 
ठे जाएगा (कह.) । चवि.-- व्यथं, तुच्छ, 
हानि । --*>%०५० केदेय (क) वि.-- भीर, 
डरपोक 1 --उल तन (क) सं.-- दामाद्‌ 
होना। 

९४ रऊण्ं भछिवाड (क) सं.-- विनष्ट राम या 
वस्ती । 

९७४ अच्छििण्‌ (क) सं--- चुरी भौरत । 

९७२३८०३० अच्छिदेय (क) सं.-- कामदेव | 

९७९० छि (क) क्रि.-- नष्ट कर, मिटा ; 
रला । 

९७५९, भिट्‌ (क) क.-- गिरहरी । 

९७५९८ भक्ीक (तद्‌) सं.-- भटीकं (तत्‌) ; 
शूठ, मिथ्या । 

७९०८३ भद्ुकु, ७५००७८० घल (क) क्रि.-- 
डर जा, भयभीत हो ; मिट जा। सं.- भय, 
डर, भीति । --=>> इसु (क) क्रि.-- रा, 
धसका । 

४९००९ अदेव (क) चि--- अधिक, महानः 
चडुत । अ.-- ख । सं.-- भाधिक्य, महा 
नता, वड़!ई | 

९९०० अद्युर्‌ (क) क्रि--- व्याप्त हो, केर 
आवृत्त हो ; डरा । 

९७९०८ नल्ुरिके, ८९०चह जद्ुकं (क) सं.-- 
इर, भय । 


© ९ सन्दे 


९०९ भद्युल्‌ : ५९००० अदल (क) सं.- 
गिरहरी 

९९ शके (क) क्रि.--नाप, माप। स.- महा 
छी । 

छथ अर्कन (क) सं.-- हर्य, उर्‌, 
मास्सये ; प्रेम, स्नेह ; अन्याय | 

९५८ अक्कने (क) अ--- तुरंत । 

९५५; => अन्म (क) सं.-- जजीरण, उर। 

€थुण" मक्कर्‌ , ९९९० लच्र्‌ , € भूः 
शक्कर, ९; भक्कर (क) सं.--भय, 
(धा. प्र.) ; भ्रीति। 

९८ ¢> लक्काद (क) क्रि.-- दिर, दुरु ; 
पूर्णतः नट दो | 

९७ २५ भकि्क्तरिलूक (क) क्रि.-- व्यता 
या चेता उत्पन्न कर; नट हो । 

९८० अरूकुरु (क) क्रि.--ङर, भयभीत हो । 

९१; भक्के (क) सं.-- डर, भय ; ररा, 
विखाप, आगन | 

९४३५, जलिगितकि्गि (क) ल.-- रुकघ्चुक । 

©, कट्गु (क) क्रि--- नष्ट दहो, ख्यो, 
क्षीण हों । 

५४, मक्र (क) सं.-- रसो । 


` ५४, सदिति, <‰,1 भलितगे (क) सं.-प्रेम, 


प्रीति ; प्रसन्नता, संतोष; सारा, विश्वास | 

९५१, षलूटु (क) क्रि--- इना, (किसी तरलं 
पदाथ सें) निमलजित कर ; जटा, मिटा, न्ट 
कर; मर। 

९८९, मक्षु (क) सं.-- सर्गन । 

९५५२; अरु (क) क्रि.-- पूरा जला । 

९० अद्करि (क) क्रि.-- कंपाः हिला, 
धमका, डरा | 
बे 1 

९५9, ज्क (कः) क्रि-- हिट, इकू, कांप ; 
रूटक । 

९५.३८ शक्च्टुम (क) सं. -- गिरी 
(मे.प्र.) | 

९९, सक्ठे (क) सं--- गिरी ; ट्यकनेवादा 
पदां ; कोमख्ता, निवेख्ता । वि.-- टके 
वाल्य | 

९९ धक्के (क) सं.-- शश्वव्थ, पीपर ; परंरी 
(व्या. भा)। 


९, जण्केदे 


‰० ण्ेद (क) सै.-- कौपनेवारा सीना; 
उर; भय | 

९६९ 05उगः० लक्टेविक्येयायु (क) करि-- 
वट्ुत थक जाः श्रान्त ह । 

(€> जच्छेद (क) सं.- खट स्प, संध ; 


९.७ 


धीरे से दूना । 

९७2 छट (क) क्रि.-- दे ८५. -- ८४९ 
जलचि् (क) सं.--ग्यम्रताः घ्यथा । «९९ 
भनरिग (क) वि.-- प्यथित, दुःखी । 

५९४ घदधिक (क) वि.-- नाधरा करनेवाटा 

2९99249 भनि (क) करि---दे. ५५. 

५७४२ शद्धिकस (क) कि. एकम कर । 

५८४,८०५ भल्तिफार (क) सं.-प्रेम करनेवाखा, 
प्रमी| ` 

२०९९२) ल्लु (क) क्रि" नष्टकरः, वरबाद्‌ करः 
मिया, मार | 


© आं 
© आ -- कच्रड वणैमाटा का दूरा धक्षर । 
(क) वि. स्ै.-- ५८ भदुः-- वद दिके 
वदे भानेवाटा भदेश | उदा.-- ५८ 
7३२ दु स्कासु- वह गिकास दे। « 
पद २ 1०९८००६० ४७२ शा ग्लास तगु 
कोड षा- वष्ठ गिरास (अथचा उस गिरास 
कनो) छे धामो । (क) भ. -भाश्चयं छोर दुःख 
सूक वि. धो. धाष्दु्‌ । ष्ठत, जेस --क 
८०२! ष्वा रामा ! --हा राम ! ; प्रदना्थक 
लन्यय--ब्द के अत म जोदा जाता 
हे । जेसे-- कण? ददा? --दैन१या 
शरसी बात १ ८०८०८ ५०८८२ 7 रामजु बेद्ना 
__राम माया स्या? सं.-- बो ङ मापा 
से © दूध, पानी भादि का बोधक ६ | 
शा (सम्‌) भ.-- से--तक, तकः चारो 
घोर, थोडा (उदा-- कण, शापाद्‌ 
मस्तक, ५४२९ भावारुढृद्ध मादि) | 
९७० घँ (क) सवै = ५८ भान्‌, ° त पन्‌ + 
छ ननू; ८२ नाः ८० ना, रग नान्‌) 
००८० यानु-प्रथम पुरुप सर्वनाम -प्कयचन 
धु? | 


ष्क्‌ 


८१ भाः (क) भ.-- विस्मय, दुःख या शोक 
धरकट करनेवाखा विस्मयादिबो धक । 

९८०६ वकि (क) ध. -- भर्थौत्‌ ; यानि, यष कि 
(मै, प्र.) | 

८० भाक (क) स. -- भाघार; पकटुने, 
धारण करते छी क्रिया ; भार ढोने का साधन । 
7५५ गरोन्‌ (क) कि.-- पकड़, सामना 
कर । 

७०१८ मगिक (खम्‌ ) वि.-ारीरिक, देहिक ; 
हाच-भाव से युत । 

९०१०८ भिर (तद्‌) खं.--गिरसः (तत्‌ ) ; 
भागिरस के पु, चहस्पति । 

छना श्नागिरस (सम्‌ ) सं--- दे. 

९०७९०) घांजनेय (सम्‌ ) सं.-- अंजना के 
पुन, दलुसान । 

९०८ सड (खम्‌ ) सं---थंट से उस्पफत पक्षी 
धन्य जीव ; ब्रह्मा । 
८०८२० मांडारि (क) सै.-एक उपाधि जिसका 
लभर हे-प्रयु, सवामि, भधिकारी, इञूर । 
८०९ अरि (क) सं.--गरौय धर्मे का सन्यासी । 
९८०३ धात (क) वि.-- धारण किया इभाः 
पष्टना हुला | 

४०८ तर (सम्‌ ) वि.-भीतर का, शद्रूनी, 
त्यत गुप । ` 

८०२द्‌ नांतथ (सम्‌ ) सं“-- मन, हृद्य ; 
रदस्य, गृक्त जात । 

९७०९ छ२ घातिका (सम्‌ ) सं.-- मदी षष्न | 


€ 00१५. 


८०२० सातु (क) कु.-- धारण केर, पर्हनकररः 
प्राक्च करः स्वीकार कर । 

ण्ठाः दवेग (क) सं.-- उल्ल. 

९८०८४०९९ दोर, ९४०८.०८९०८ आंदोलन 
(सम्‌ ) सं.-पार्की, डोर ; रुना, श्रा । 

९८०८०९९७द लौदोरुक (खम्‌ ) सं.-- बडी 
घड्ीकरा गरं ८९०4 पाप. 

०८.०९९ भांदोङिक, ५ ०८.०९९ = भादोटिके 
(समर्‌ ) सं.-- दे © ०८.०९९. 

७०८६०९९३ दोलित (सम्‌ ) सं.-- इने 
चारा, रटकमेवाका, दिरुनेवाखा । 


€ ८४२ ठं भाकणैन 


०८४८ यांघतिक (सम्‌) सं.-- रसोहया, 
पाचक । 

९८०, भां (सम्‌ ) सं.-- तेलु, तेयु मापा 
प्रदेशः तेयु भाषी | 

९८०४० भवर, ५०६० मान (तद्‌) सं.-- भम्र 
या भाम् (तत्‌ ) ; उचित भनुपात म्र गोरु 
मिध भौर मरी रुगाया इखा पानी । 

८०४६. भायोदे, ८०४०८९० भनोडि, € 
>= घामवडे (क) ्ं.-- एक खाने की 
चीज्‌ । साधारणतया चने की दार से यद्‌ 
चीज्ञ यना जाती है। भीमे दारः के साध 
उचित धनुपाच मँ नारियल, लमक, भि 
लादि भिटाकर पीसा जाता है! उस वाद्‌ 
नोख-गोक मनाकर (बदा के जेते, तेल में 
भून दिया जाता दै । (चने की दारु से बनने- 
वाही चीज ५८०४८.०८ भौर उदद्‌ ्ी दारु से 
चननेवाटी चीज्ञ चण वदे या ५४८४ 
ठ दिनवद्टे (बड़ा) कददराती हे) | 

८०९७) ध्र (तद्‌) सं--- दे. ५०५५. 

९८८०८ भाकट, ५४९६०८८ भाक्तरपूर (सम्‌ ) 
छ.-- कठ तक ; गले तक । 

९८९०६ जाकपन (सम्‌ ) सं--- कपन, केप- 
कपी; धरथराहट, करौपते इए लने की 
क्रिया 

८८ धकर (सम्‌) स.-- जान, समू 
मूदधस्थान 1 

९ छठ साकरण, ८८८४३ माकर (सम्‌ ) सं.- 
नि्ंत्रण, इुरावा ; घुनी, स्पधौ, होड | 

९८०२० माकरिसु (तद्‌) फि---अंगीकार (तत्‌) 
कर ; स्वीकार कर ; भाक्ला दे ; चुनौती दे । 

९ च॑घ्छः शाकण, ९ खए5०८०ॐ लाक्णीत (सम्‌) 
भ. कान तक, कान मर्‌ । --० ४ 
०८० ०००, भाकणक परीक्षा यर (सम्‌ ) 
ते. दद्य तथो केफदे कौ परीक्षा करने का 
यच, स्टेथस्षकोप 316100860९. 

९ दध्छन्ह घलाकणैन (सम्‌) स.-- सुनने या 
ध्यान देकर सुनने की क्रिया । -- ४ सु 
(सम्‌ ) #ि.-- भ्यानपूर्वैक सुन । 


~~ 
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९८६ भाकपै (सम्‌ >) सं--- सिचा; आङ्ष्ट 
करने का गुण; पासासार, नौसर भौर 
दौड देरने का साधन ; चौोषड़ या चौँसर 
कासर; दौपड्‌ की विरोति ; वश्षीकरण ; 
क्षनिद्रिय ; कसौटी ; (घुष को) ताननां ; 
देदयाभोः की नाज्ञ-नज्ञाकत । 

छह आकषक (सम्‌ ) वि-- खीचनेवाखाः 
ष्ट करमैवाखा, सनोर ; घुबक पत्थर, 
शयसांत । - 

७८८१४ भाकर्षेण (समस्‌ ) सं.-- खिचाव । 

९६६९३६०० आाकषणीय (सम्‌ ) वि. -- 
खींचनेवारा, खीं चा जानेयारा । 

छह) आकत्पिसु (तद्‌) क्रि---भाङ्ष्ट करः 
प्रसन्न कर । 

७६९5 घाकरून (सम्‌ ) सं--- समस-वृक् ; 
पकड, गणना ; सिराना, जोड़ना, वाधना । 

७८९२ भाकङित्त (सम्‌ ) चि.-मिरूया हला; 

! जोड़ा णा, गिना हुमा, बेधा हुमा । 

७५९९, भाकट्प (सम्‌ ) भ.-- कस्पांत तकं | 
सं.-- माभरणः, शगार | 

५८१८ घाकस्मिक (सम्‌ ) वि--- जचानकः 
शकस्मात्‌ › सहसा, भकारण । 

४८४ भाकल्‌, ७६० भाक, ७९४० साकठ्य 
(कु) घं.-- गाय, गो-ससुदाय । 

७२५० भाकठासं (क) सं.-- घृणा, भरुचिः 
उब । 

७८८७८ जाकनिके (क) सं. -- जंभा्, जम्दाड । 


-- ५ इसु-जंभाह छे। 
५८००८, माकांक्षा, ५८२० छ भाकांक्षे (सम्‌ ) 
स.-- भभिराषाः इच्छा, चाह । --णरः 


स॒ (सम्‌ ) क्रि.-- इच्छा कर | 

०२ भकार (सम्‌ ) सं.-- रूप, वेशा, चिह्न, 
शकरः स्ति ; जनावट ; संगठन । 

५८२८७ घाकारण (सखम्‌ ) सं.-- जामेक्ण; 
रखरुकार्‌ | 

५८२४ साकाश (सम्‌ ) स.-भासमान, गगन ; 
सवका । -- गर गमं (सम्‌) सं.-- 
क्षितिज । --7० नगो (सम्‌ ) सं.-- देव- 
सगा। -- 7२ गामि (सम्‌) सं.- 
सकाशा में गमन करनेवाठे, देवता | - 


५३ 


7. गूढ (तद्‌) सं.-- घाकाशदीप 1 
-- ४ चिल्ले (तद्‌) सं.-- दंदधनुष । 
-->° वाणि (सम्‌ ) वि.-- अंश्चरीर-वाणी, 
रेषियो । -- ४2४ राज (सम्‌ ) सं.-- एक 
राजाका नाम जो तिरूपति कै सगवानू 
श्रीनिवास क ससुर सौर पञ्चावती के पिता 
ये | 

५२९४७ घ्राक्रीण (सम्‌ ) चि.-- भरा इना, 
विषखरा दुभा ; केला हुमा ; घना, सघन ; 
घवसया हुमा ; चिरा हुमा | 

९५८००९८ अआङुचन (खम्‌ ) सं--- सिन, 
मोडन, समेटन । 

८८०९ आर (सक्‌ ) नि.--भरा हुला, पूणं ; 
घ्याप्त ¦ संकलित ; व्यथित, व्यभ्र, उदटिञ्च। 
७८०४२ आचित (क) क्रि--- जभाई ठे । 
-- ७८०५२ आकुछिङि (क) सं.-- जमाह, 

जम्हाई । 

७८० आदत (षम्‌ ) स.-- अंग-चेष्टा, 
दश्चारा ; उदर्य, इच्छा । 

छु आरति (सम्‌) सं.-- दे" € ०८. 

छख! नाङृष्ट (सम्‌ ) वि.-- खिचा दुमा, 
साकर्षत । 

ठं शाक्ते (क) सर्व.-- वद (खी. कि.-ए.व.), 
वहं सी । उदा.- € द ०4०००? शाके 
यारु-- चह खी कौन है ? (ष्वद यदौ भादर- 
सूचक है) । "द" घगत्‌ पती के भथ में 
भी इसका प्रयोग होता हे । 

७३ जके (क) सं.-- शक्ति, वर; सादस | 
-- र्म वाठ (क) सं.-- शूर या साहसी 
पुरुष । ---> ॐ बाठतन (क) सं--- 
वीरता, शूरता । 

९८९९५ अक्रेकर (क) सं.-- तिर्छी चि । 

७०८ ्ाक्रद्‌ (सम्‌ ) सं.-- शोकः दुःख, 
बिराप-कराप ; युद्ध ; बलात्कार ; वधुः 
सिक; राजा; कोड राजा जो पने भिन्न 
राजा को भन्य राजा की सहायता करने से 
रोके | साह्वानः निमंत्रण 1 

७८०८८ भक्तंदन (सम्‌ ) सं.-- विलापः 
रुदन ; माहान । 


(1113) ४, आगमन्‌ 


९८०३९६४; बाद्धेट (सम्‌ ) च.-- शिकार, खगया | 
-- २ क (सम्‌) सं.-- रिकारी । 

€ क्षाल्य, धस्ण्य चाख्या, ७ आल्ये 
(सम्‌ ) सं--- नाम, प्रसिद्धिः कीर्ति, उपाधि; 
विचरण । 

© मड ाल्यात (सम्‌ ) वि.--प्रसिद्धः.गिना 
हुभा 1 सं.-- क्रिया-पद्‌ | 

७९२४5 आख्यान (सम्‌ ) सं.-- कथन, कथा 
कहानी । 

छ <छक0ण्डं क्राख्यायिके (उम्‌ ) सं.-- छोरी 
कथा, कहानी । 

९7\ जाग (क) ज.-- तव, उस समय । 

९7 आगः, ५7 भरे (क) भ्र-- मेँ, सीतर, 
अंदर । 

९7, भागः ४77 जागस्‌ (क) सं.--शपराधः 
पाप, गर्ती, परापपूणे चिरास । लगणः 
प.०९ ३९ रण्ड खार भोगवे साक्षि- पाप 
काभोगदही साक्षी है (कद) । 

९1४ जागड (क) सं.-- खेर, क्रीडा ; तिनोद्‌, 
तमाशा ; दूखसैं की नकर, मजाक; परिहास । 
-- ०० कार (क) वि---सज्‌ाक करनेवाला, 
घाक्तेप करमेवारा, पीड़ा देनेवाला 1 --उःं 
तन (क) सं. -- अष्टेप करने का स्वभाव । 

९©7\@5 आगडिन (क) चि.-- उश्च समय का, 
तवं का, उस कार का | 


९7८० भागडु (क) भ.-- तव; उस समय । 

९11८ अगड्‌ (क) भ.-- तभी, पुरत । 

छाउ अगत (खम्‌ ) वि.-- नाया जा, निरा 
इभा, भ्राप्त | 

९73 शागति (सम्‌) संग भागमन; 
भामदनी ; उत्पत्ति, प्रासि । 

९71०ङज बागेत्ुक (सम्‌ ) सं.-- वकस्मात्‌ 
लाया हुमा ज्यक्ति, अतिथि, मेहमान । 

€रॐ5> आगम (सम्‌ ) सं.-- भागमन ; क्तात, 
शाख; शिव क्षौर शक्ति; पूजा त; 
भागम प्रयय ; पार्वती; भासदृनी, आय; 
राजस्व । 

7159, आगमत्त (सम्‌ ) सं.-- आगम 
जाननेवाखा, शाख । 


9753395 भागमन 


नह आगमन (सम्‌) सं.-- आने 
क्रिया, भ्राक्षि, उपरुब्धि । 
५23०७९३ भागमातीत (सम्‌ ) बि.-- शाखं 
से परे । सं.-- शिव छादि देवता । 
95 भागर (तद्‌) सं.-- घागार (तत्‌ ); घर, 
आावादस्थान ; समूह ; जृमीन-जायदाद्‌ । 
छद भागसं (खम्‌ ) वि.--जन्म से दीः 
पूर्वं से छेकर । -- ९४२०२ श्रीसेत (सम्‌ ) 
सं.-- ज्यत धनी पुरूष, वह ग्यक्ति नो 
संपन्न परिवार सें पैदा इमा हौ । 

९71» भागल (© 71 लाग) (क) भ.-- तव, 
उस समय । 

९५7९६ भागरपूर (क) भ.-- भादर, र्ट 
तक । 

९71९ आग (क) ज.-- तभीः उसी समयः 
उसी वक्त 1 

©> ्ागस (तद्‌) वि--- भाकाश्ल (तत्‌ ) ; 
गगन, म्योम । 

छा\१,९ घागस्ती (सम्‌ ) सं.-- द्षिण दिशा 1 
-छा\2" $ आगस्त्य (सम्‌ ) वि.-- दक्षिणी । 

छाछ जागक्‌ , «1५० भागक (क) भ--- 
उस समय, तब | 

९7द धागचिकं (क) स.-- दे. ५२८५८. 

छार लागल (क) ल.-- सदा, हमेशा । 

९7%9० भागल (क) ल.-- सदाः हमेशा । 

©७7गः, लागाग, 9 एणा सागाग्मे, ५ 7 
भाग्ये (क) भ.-- यदृ-कदाः कभी-कभी, 
जब-तब 1 

७7ग्क ्ागालय (क) सं.-- यतना या अनिष्ट 
का वाना ; आत्मदत्या करने की धमकी । 
79८ गार (क) सं.-- वह मुष्य जो इस 
रकार का बहाना करता हे या धमकी देता हे \ 

छ7ण्द आागाध (तद्‌) दि.-- अगाध (तत्‌ ) । 

९723 आगामि (खम्‌ ) वि.-जगे निवाला, 
विष्य का। --खक (सस्‌) वि. ~ भविण्य 
से स॑बधित, सविष्यं का 

९7२ जागार (सम्‌ ) सं.-- दे. 7८. 

९73 मागिसु (क) क्रि.-- होने दे, चना, 
उस्पन्न कर, उखा; समाप करः उठा, 
समाप्त कर । 


ष्म 


दो छाः मायु (क) क्रि.-- हो, (उव्यन्न) हो; 


(आदुर्माव) हो ; (पूण) दो, (पूरा) होः 
(ससाक्ष) हो ; (समव) हो ; (वदृ), बन; 
( तयार) हो ; योम्य हो, (जगह) बना? हो 
जा, (संवेधितत) हो, (निणैय पर) पर्हुच । 
कुछ उदा.-- «7०२. शागुत्तदरे होता हः 
४०५०, शास्तु, ७०९०२, साचित्त्‌-हुमाः 
7 छ> लागुबुदु -- रोगा) 5, ठ 
७71९.-निम्म करस लागङि--भापका काम 
(पुणे) दो । 7 के खाथ "८८ छदः 
जोड़कर निषेध की भ्यंजना कती जाती 
है| ९ ण्य्द९ धष ई 
क्ेरखस माडल सागदु-- यद काम संमव 
नहीं होता (करना संभव नहीं) | ६३, 
5353 ०६०३ ©71९* &71८> क्षत्रियनु यतिं 
भागल सागदु-- क्षत्रिय का यति होना संभव 
नीं हे | ध; ट.्दा+> सामि टोगु-- रो जा 
(पूणैता का योतकः) | ५८५० भादृोड -- 
होने पर (संदिग्धता का बोधक) | 


छाछ खाराविके (क) करि.--होना 1 कण्ठे 
[1 ख दागुविके शोर गुरु होना ४४०८००2 
ॐ₹ बिसियागुविके-- गरम होना । 

छा लागु (क) सं.--जं माई, जम्डाई । 
--छाः०७्‌० भागुरि (क) क्रि.-- जभाई 
ॐ 

छागल लायूर्मिसु (क) क्रि.---उचच ध्वनि 
कर, गजेन कर | 


९९, जागनीध्र (सम्‌ ) सं--चन करनेवाखा; 
वह स्थान जदा अभिदोक्र की श्ाग जलायी 
जाती हे । 

९1.९०३ जनि (समस्‌ ) सं. द्क्षिण-पूर्वै 
दिक्षा; श्चि से संवेधित | --५ठ, भख 
(सम्‌) सं.-- लाग उगरूनेवाङा भख, 
वदूकः तोप । 

९1}, चठं भाय्रह (सम्‌ ) सं.-- हठ, अनुरोधः; 
चऋछोध ; माक्रमण ; संकल्प ; अयुय्रह | (प्रायः 
क्रोधः के अथं से दी अधिक प्रचित हे) 1- 
> इसु (सम्‌ ) क्रि--कद्ध हो, रुष्ट हो । 


€४३ भतन 


७६३ड भाघच्ति (सम्‌ ) वि.-- मिला दुभा ; 
जडा इना, बधा हला, रशगड़ा हुजा । 

९ भआाघषं (सम्‌ ) सं.-- धर्षण, रग, 
ताडन 1 । 

छक2४ साघाट (सम्‌ ) सं.-- सीमा, हद, 
परिधि । 

ऊय भाघात (सम्‌ ) सं.-- चोटः; प्रहार, 
द्द । 

९२, लाघ्राण (सम्‌ ) सं--- सधना, गेधः 
लेना । -- ० इत (सस्‌) नि.-- सघा 
हुमा-- °> इसु (सम्‌ ) #.-- सष । 

धद भाच, ७२5६ नासं, €< मासु (क) 
सं. -- शारु या सारु वृक्ष (810९ 
700४518. 

९१६० उबग्८८ लाचद्रतारक (सम्‌ ) भ.- जब 
तक चद्‌ ्षोर नक्षच्र रदैगे तव त्क; चिरकार 
तक 1 

९०८२ चह साचद्राकं (सम्‌ ) भ.--जब तक 
सूर्य चद्‌ रभे तव तक, सदा-सरवेदा । 

७३०२८ जाचसन (सम्‌ ) सं.-- दयेटी मं 
थोड़ा जरु रखकर मे्रपूवैक सेवन करने की 
विधि ; संध्या वंदन फी एक रिया | 

९६०९० आचय (सम्‌ ) सं.-- संग्रहः समूहः 
देर, जमाव । 

९८१८९ साचरण, ७१३०९ आचरणे (खम्‌) 
सं. -- भलुष्टान, बतीवः चारुचलनः पद्धति । 

९८२८ आचार (सम्‌ ) सं.-- भच्छा ज्तीवः 
भच्टी पद्धति, भच्छा चाख्चरख्न 1 

छष्ठ०्ण्डह आचाय (सम्‌ ) सं.--शिक्षकः युर 
ध्मेगुर, विद्वान, पुरोहित । 

९१८००९०८ ४ लाचायोणि (सम्‌) सं.--भचायै 
की पतली) 

७८२०६ भावाय (सम्‌ ) सं.--उपाध्यायिनी, 
सध्यापिका, भाचारनिष्ठ खी । 

९४३० माच (क) छरि---विनय कर, प्राथेना कर, 
मग, दीनता प्रकट कर। =^ आचिसु 
(क) करि--- गिङ्गिदाः देन्य प्रकट कर 
विनय कर । 

७४३ ात्ने (क) भ.--उस तरफ, भोर या दिशा 
मँ ; पार, घरनतर, पश्चात्‌ 1 


ध, त, नाच्छ ॥ 


छथ,द, नाच्छ (समर) बि--- ठका हुमा, 
चंद, पहना या सोद हना । 

छन्द लाच्छाद्‌ (सम्‌ ) स.-- कपड़ा, वख । 

८४5 भाच्छादन (सम्‌ ) सं.-- ठकनेवाली 
वस्तु, कडा, वस्र, प्रदा, चादर, मोदृनी 1 

५९ भाच्ेद्‌ (सम्‌) वि.-- कटा हुमा । 
स.--भान, इकद्‌ | 

७८ माच्य (खम्‌ ) वि.-द्वका हुमा, नमित 

४४२५, नाजन्म (सम्‌ ) भ.-- जन्म से व्यु 
तक, जीवन भर । 

७३, भाज (सम्‌ ) भ.-- भजः हमेशा, 
सदा । 

धष्टण्ठछरेक> जाजानुबाहु (सम्‌ ) स-- 
घुटनों तक उषे दाधवासा । 

७४२द९० घाजानेय (सम्‌ ) सं.-- करीन, 
सदूवंशज । 

४९ मामि (सम्‌ ) सं.-- युद्ध, र ; रणक्षे । 
--५०। रंग (सम्‌ ) सं-- युद्ध भूमि । 

५४६ भाजीव (सखम्‌) अ.-- दे ०६८५; 
णाजीचिका, पेया ; जेन सिष्चुक । -रंक 
(षम्‌ ) सं.-- जेन (या बौद्ध) भिक्षुक । 

४१ लाहक्षि (सम्‌ ) सं" -- भाक्ता, 
भनुमति, भटुक्ता । 

यय भाक्ञा (सम्‌ ) सं.-- भनुमति ; भेर 
हुक्म ; श्रासन ; दिश्वास दिकाना ; न्याय मा 
देश्िधान । -- ८०२८ धारक (सम्‌ ) सं.-- 
भाक्ता मा हुक्म के लनुसार चरूनेवार, 
विनम्र सेवक | >> पना, =? पन (सम्‌ } 
सं.-- भनुमति ; आदेश्च । 

४४ सज्य (सम्‌ ) सं. षी । 

८४ भाट (क) सं.-- खेर, क्रीडा ; विनोद, 
तमाशा ; नारक, सिनेमा ; जा; सरर- 
संराप ¦ बोखनाः ध्वनि ; भाववाचक प्रत्यय- 
लेसे-- पगा हुडुगाट -- रुङ्कपनं या 
शऽ-मूड ग्यवहार करना (परिहास के ङिए)। 
२९००४ होराट-- रुडाईै । ०धद्‌, यद्‌ 
भ९य) =९यदद्‌, उद्‌, फस वाटक्के तकत वेष, 
चेपक्के त्क भष सेर के धुसार वेश, 
भेशंके लनुसार भा (कइ.) ॥ ८२.११ €४ 
१८१ २२४०२०८४ येद्िगे माट इङ प्राण- 


ष्णम्‌ 


संरूट--यिी को तो क्रीडा है, (पर) चृहे 
के प्राण संकट से हैँ (कह.) | --=>०> कायि 
72०%> गायि (क) सं.-खेख स उपयोग किया 
जानेवाला अक्ष पासा सादि (8काल्ण 
1666 8१ 01685). --7०्८ गार (क) सं-- 
खेरनेवारा, खिरादी | -- १९३ गीत (क) 
सं.-- एक छंद का नाम} --स्न्ध पाट 
(क) सं.-- खेल-दद (अनुरणन शन्द्‌) | 
-->र सने; 2६71५ मनेगद् (क) सं.- 
शौक, खेर के टिए रेखा खींचक्तर जनाया 
जानिवारा चौक [| -- ४०६ चाटकृट 
(क) सं.-- नृत्य कौर गीतों का मेखल, 
समारोह जर्हौ सृत्य भौर मीत होते द | 

९५४८ नाटक (रू) सं.-- खेल, क्रीडाः विनोद्‌ । 

९६८ घाटकार्ति, ७६7२ माटगार्ति 
(क) सं. -- खेरने या नाचनेवारी सीः 
असिनय करनेवाली (े.प्र.) | 

९६72९ भाटगार्‌ (क) सं.-- खिराङ़ी, 


जुजारी, भशिनेता । --५६३72९° भाटगारि 


(ली.रि-) | 

९८४०५ जाययुचि, ५६३०१२७ भागुरि (क) 
सं. -- सद्‌ा खेरनेवारा, खिखाडी ; ज॒नारी ; 
नसक ; ममिनेता । 

९६००३ भाटरुष (तद्‌) सं.-- णटस्ष (तत्‌ ) 
दे. ५६४०८०२. 

९५६५९ जरल, ९८६३९ ारछे ५६) भादल? 
ष्ठु माये (क) सं.-- चारों भोर घूमना । 

९८६३ खाटविक् (क) सं.- खिलाडी ; सभि- 
नेता, नसैक ; ज॒मारी ; धोखा ; धूर? 
योपय । 

४४३७ भाटविक (खम्‌ ) सं--- वनवासी ; 
रूकडदारा । 

७८६३०८० भादर (क) क्रि--- साक्रमण कर 1 

९८४३७द भारिक (क) स.-- दे. ०४९२. 

९८४२५ बारालि (क) सं.-- दे. «६०९. 

९४ जारि (क) सं.-- खिरड़ी; चमारी । 
सं.-- एक पक्षी (णापतण्ड ९1810725). 

९७६३३ जारिके, ६7 आाच्गि (क) सं.-- खेर । 
आववाचक प्रसयय | उदा. -- ४०४२६ 


€281 भाडिग्‌ 


बूटारिके-दिखावा, ०४०८२५८ इवाठिके-दंमः 


माङनरे । ०प्ग्४दर॑पुडरिकि- एता. 
टु्टता । 


९६२० आारिसु (क) क्रि--र्मोगः प्राना कर; 
इच्छा करः कामना कर। 

७६ॐ घाट (क) करि.-- खे, क्रीडा करः 
गतिन्षीरु रद, घूम, हिरु, इर, कटक । 
भ.-- उतना, उस परिमाणसें। 

९५६३०९६ ाटोप (सम्‌ ) सं,- भभिमान, ग्य, 
दभ ; भात्मदखाघा ; रगड्‌ ; संभ्रमः माङवर । 
णडा; सधिकार। 

९्द०१ माईगि (तद्‌) सं. - भधौगी (तत्‌ ) । 
स्त्री; पली। 

९८०६८ लाडनर (सम्‌ ) सं.--सयिसान, सद्‌, 
भोद्धत्य ; दिखावट, नारी वेदय ; गन, 
नाद्‌, चच्च-नाद्‌ ; रोष, फरोंध; दर्प, भानेद्‌; 
रणवाय; रादि, देर, समू प्रारंभ, समारंभ; 
छोटा हाथी, गज शावक । 

९५८९० माष (तदू) सं.-- दे, ८२८९. 

७८. माडसोगे (तद्‌) सं.--भटरुपः (तत्‌). 
द. ५४८०२. 


८८२६०९१ जाडसोगे (तद्‌) सं.--दे- ५४५८ 


९८४९ अडकत, ९६५ अङ्कते, ९७८६७ॐ 
भटरििति, ८५३ नाडच्ति (क) सं.-- 
कालन, भविकार, प्रचेध, व्यवस्था, क्ासनाधि- 
कार्‌, सरुतनत । 


० साडि (क) भ्र.-- "वाला" सूचके प्रत्यय । 


५५७०८०८ उङाडि (केवर) खानेवाा (घर्थात्‌ 
भोजन के ही लायक, सुस्त, वैवकूफु) । ध्य 
=>० जोरुनाटि-साथ रहनेवारा, मिक्र 1 


९८०८ भाहिकै (क) सं.-- गति, सेरु, ओर । 


भ्र.-- कलब्द्‌ के अंत मे ख्गता है, ज्ञे 
०८०४८ हवोरदारिके-रड़ाह (डा 
षएगङ्ा-भावचाचकः) । 


८०१\ भािग (क) सं.-- धूमने-फिरनेवाला, 


तमादा। करनेवाखा, खेकनेवाराः नाचनेवारा, 
घोलनेवारा शादि का योतक । संज्ञा या 
क्रिया के अंत 7 जोड़कर ष्वाखा' अर्थं 
को व्यजना को जाती हे । उदुा.--५०००र्87 


&८ अआडिर 


उडािम (चटण्‌'-खा, धात हे) - खानेवारा 
(सुस्त या बेकार मलुप्य) । स>९ 7 नाडाडिग 
(भ्नाड्‌ः-मास या वस्ती)-- ्गोव-्गोव (या 
जगह-जगह) घूमनेवाल । 

2८ बादर (क) सं.-- तकीफृ, कष्ट । 

©> अदिस (क) क्रि.-- (खेर) खिला, 
क्रीडा करा; घुमा; नचा; लभिनय करा; 
(बोल) बुला ; गतिमान कर प्र.) । सन 
६००९३ ७22>, ह घ्वलु कोति जारिसुत्ताने 
--वह बैदर से खेर करता है। इस शव्द के 
साथ रलः भवनु (ए.व.) थवा «८० 
शवर (व.व.) जोढकर वाखा" जथ की 
न्यजना की जाती है, जेखे--द००९ ९7 
र करटी नारिसुववनु - भाल. (को) 
नचानेवाला ; ६५०१३ € 7253८ कोति 
भाडिसुववरु-- यद्र से कडा करानेवाडे । 
ष्टं विके (क) सं.-- कीडा करनिः नचाने 
शादि की क्रिया। 

९८८० भाडु (क) क्रि--- खे ; क्रीडा करं ; घूम, 
लटक, दिक ; नाचः भभिनय कर ; वोर, 
कह ; लष्ठ र्‌ ९८८३९२०, २१९२ = 
८०, ५० ८९८०९८० लाड्व मक भाडनेज्‌, 
बेडुव मक्षढ वेडयेकु- खेरनेवाले व्योः को 
देखना चाहिए, मँगनेवाले वद्ध को सोगना 
चाहिए (कह.) । हय $ & ८६००८५० नसेकि 
शाडवल्ु- नकी ना्देगी | ° ००8 ८८४४८० 
१३०» ७८०३३२०८ जा नाटकदवर गेन्ागिं 
लादुत्तारे--उस नाटक (कंपनी) वे च्छा 
छेते (अभिनय करते) दै । अ पगण्प 
तिरुगाड-- घूम ( गो), ९७९६,८ शदछाइु-- 
हिरः 3९३२ नेताद-ख्टक | 8९2 ००२ उ 
८ नील मातनाइ-- त. (तुम ) बोर बोर 
(बोखो) । 

छठ जाड (क) सं.-- मेद्‌, बकरी ; गीतः 
गाना (सै.भ्र.) । क्रि.-- गीतमगा। 

९य्द०% लादुङकि (क) सं. -- विखाद, 
शशिडासक्त सदुन्य । 

९००९ नाड्ंयुकि (क) सं.-दे- ७८८८९. 

९य्०७ड भाविके (क) सं.-- खेल, छरीड़ा; 
दधेरने, छीडा करने लादि क क्रिया 1 


क 


© ८०.२.ध्९ शासो 


€ द्द ०९7. 


(त्द्‌) सं.-- दे. 


९८च्ठ जाइ (क) कृ.-- खेखनेवाटा, कोडा 


करनेवारा, नाचेवाल्ा भादि । 


९८९४० जडिल्टु (क) सं.-- उलट ; भारि, 


पश्ची बिरोष । 

७ररचलादूक (क) सं.- खडियायेरुका 
नथना । 

छर माक (सम्‌ ) सं.-- परिमाण विशेषः 
द्रोण नामक तौ का चतु्ाक्षः रुगभग 
भ 105. 11 028. का परिमाण । --शटठ 
भाटक (सम्‌ ) सं.-- भरदर, तुवरी । 

छद, साद्य (सम्‌) चि.-- धनी, धनवान, 
संपन्न । सं.-- रेशर्य, संपत्ति । ०८५९ 
1.2 ८००८३२४ ॐ ३३९ 2425527 मोद्यक्के 

आद्य बंदर चिवेकक्के बनवास-- सढता को 
देश्वभै भिदे सो विवेक को वनवास हौ जाता 
हे (कट-) । 

९ ञाण (क) ख.-- पुरुष, एस्‌ । ९ च्छ = 
खाण्‌ मर--नर पेड | 

छछ्ण्ठं जाणक (क) वि.-- नीच, दीनः छोटा । 

९६७ भणति (तद्‌) सं.-- नाङ्घ्ति (तत्‌ ) ¦ 
त 

९७ आणति (क) स.-- गाना, गायन । 
-- पड) माहु (क) क्रि. गाः गान करः 
प्रसा कर । 

७६७३ शाणव (क) वि--- बहुत छोटा । 

९४ सणि (क) वि.-- स्यं श्रेष्ट, सर्वोत्तम, 
मूट्यवान ; गो । ०४०२२. जाणिसुु -- 
मूल्यवान या सवं रेष्ठ मोती ; गोद्धाकार 
सोती । -- च कल्ल (क) सं.-- खा । 

९४ याणि (सम्‌ ) सं--- गाडी की धुरी की 
चावी या पिन, कीटा; सीमा; तलक्वार की 
धार ; घुटने के उपर का जंघा का भान । 
च्य कार (सम्‌) सं---कीरा चनाने- 
वाला । 

८९3 बाणिघु (क) #@ि.-- सूयं की गरमी में 
(साधारणतया रूकड़ी को) तड्कना या 
फाडना | 


€ अति 


छट णे (क) सं.-- शपथः कृसखम । 

९९३, जाण्व, ९६९, जाण्म, ९५७५८ अरुमक 
(क) सं.-- शावकः प्रञुः स्वामी, मालिकः 
एति । 

८ भात (क) सर्व॑.-- वह (घु.ि.) के बदले 
छकरा प्रयोग होता है जो भाद्र सूचक हे। 
८ ०४२ ? भात यार-- वद कौन है ? 
७३२९ ४०८) भातने हेद्‌- वदी द्र् हे) 

८३०८ शातंक (सम्‌) सं---रोकः विघ्नः 
भदन ; रोग, भीमारी ; भय, भीति ; घटा, 
मृदेग अदि का नाद्‌; दूत। -- ४९९४ 
करीर (सम्‌ ) सं.-- निवेर, रोगी, छीव । 
-- रः (सस्‌ ) करि---अड्चन उस्पन्न कर । 

७३ भातत (सम्‌ ) वि.--निस्तृतः फेरा हुभा, 
छाया हुमा । 

८७२०० भाततायि (सम्‌ ) सं.-- महापापी 
मपराभी ; ष्वोर, हस्यारा | 

७३२ लातप (सम्‌ ) सं.-- गरमी, घाम, 
सूय का प्रकाश ।-- ॐ र, २ तरक (सम्‌ ) 
सं, -- छतरी, छाता । -->०९> वारण (सम्‌ } 
सं.-- छता, छतरी } 

९३३६5 सातपन (सम्‌ ) सं.-- रिव । 

८३८ भातर (सम्‌ ) सं.-- नाव की उतरा 
महसूकः भादा, मागेन्यय । 

९५९ ९०3 मातिथेय (खम्‌ ) सं.--भतिधि के 
योग्य, तिथि का सस्कार । 

८९द्‌/ खातिथ्य (सम्‌ ) सं.-- सेदमानद्पी, 
भतिथि-सत्कार । 

ड» (सम्‌ ) सं.-- र्क्डी या र्का वेड; 
सवौघदा ' 

८० आतु (क) छ. -- “5, (आरन्‌ धतु का 
भूतकालिक कृत रूप । दे" ०२“. 

८०८ घापुर (सम्‌ ) सं.-- रोगी; गड़्वडी, 
जल्दबाजी । 

€ 23०9 भातुरिय (क) सं.-- शीघ्रता, जद्द्‌- 
माजी । 

८३०४) मातु (सम्‌ ) स. -- पू वृति । 

७३ नत्ति (क) सं. -- एक कडा, ट्डन 
(०661040). (नि. प्र.) | 
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४३.०९ आतोद्य 


४३०१ भातो (सम्‌ ) सं --सुररीः चीणा, 
मूदेग भादि वाद्य । 

४३, भात्त (सम्‌ ) बवि.-- खिया हुमा, प्राप्त, 
माना हुमा, क्ाकर्षण किया इमाः निकाला 
हुमा | 

८३.०८ घात्तरध (सम्‌ ) वि.- सूषा हुवा ; 
आक्रमण किया हुमा ; दाद से पराजित । 

८३. लात्तगावं (सम्‌ ) बि.-- नीचा 
दिखलाया हुमा, भपमानितः तिरस्छृत, जधः- 
पतित | 

४३.८०८ ात्तदेड (सम्‌ ) चि.-- राजर्दंड 
पकड़ा टका, शधिकारी । 

४९.२०८ भाक्तमनस्क (सम्‌ ) वि.--भव्यैत 
आर्नद्‌ कै कारण जो भस्मविस्द्रति हो । 

७६, मात्म (सम्‌ ) सं. -- मात्मा, जीव ; 
परमात्मा; मनः; बुद्धि; मननशक्ति; 
स्फूं ; मूति, खरूप ; उद्योगः सावधानी ; 
क्र; सूथे ; भि ; पवन ; विरोषता, रक्षण; 
खभाव, प्रकृति | ७उ२८००> शात्माराम 
(सम्‌ ) सं.-- सस्यक्ान के लिए प्रयल्नीरु 
व्यक्ति । -५०्‌)> उद्धव (सम्‌ ) सं.-- 
पुत्र, काम । -- ५०२८४९९ उपजीवि (सम्‌ ) 
स.--भपने परिश्रम से जीवन निवोह करने- 
चारा, नट । --7!उ गत (सम्‌ ) वि.--भपने 
सन में विचारं करनेवाला | -- ग्ड घात 
(सम्‌) सं.-- भात्महत्या । --४ जः ४९. 
जन्मः २८०४ प्रभव (सम्‌ ) सं.-- पुन्न । 
४ ज्ञ, ४२ जा, ४य्ड जति (सम्‌) सछं.- 
पत्री । - ५, छ, 5८ बिद्‌ (सम्‌ ) सं.-- 
ऋषि, सुनि 1 -- ग्यम त्याग (सम्‌) स.-- 
खाये व्यार, अपना वङिदान, शस्यु ।-ॐ>,४ 
त्राण (सम्‌ ) सं.--मपनी रक्षा । --5?2,९ 
दोहि (सम्‌ ) बि. -- भयने ऊपर शत्याचारं 
करनेवाटा । -- 8०5 निदे (सम्‌ ) सं.- 
भपती निशा आप करना । -- 38 निवेदन 
(खम्‌ ) सं आत्मसमर्पण, अपने आपको 
समपेण करना । --8्‌, निष्ठे (सम्‌ ) सं.-- 
भा्मक्ान मं भासक्ति । -- २०२ प्रदसे 
(सम्‌ ) स.-- अपनी प्रशसा जाप करना 1 
` र बधव (सम्‌ ) सं.-- नतिदार, 


५२५ 


माप्त, मित्र । --८०९फ वोध (सम्‌ ) सं.-- 
शात्मक्लान | -%-> भू , ००९९ योनि (सम्‌ ) 
सं.-- च्या, रिव, विष्णु, काम; पुच् | 
--थ्ग्४ राभ (सम्‌ ) सं.-- जन्म, उत्पत्ति । 
-- २०४ वैच (सम्‌) वि.-- भपने 
शापको धोखा देनेवाखा । --= च्ञ (सम्‌ ) 
सं.-- आत्मसंयम, भआत्मशासन | --%फ 
विद्‌ (सम्‌ ) सं.-- इद्धिमान, योगी । -- 
%९५ वीर (सम्‌ ) सं.-- पुत्र ; सारा (पली 
का भाई) | - २, शक्ति (सम्‌) स.-- 
स्वतंत्र शक्ति, अपनी साम्यं । -->,3 
स्तुति (खम्‌ ) सं.--शपनी प्रदेसा, अपनी 
वदा । -- ०००० संयम (सम्‌ ) सं.-- 
लपने माप पर अधिकार, मात्मवहसव । - 
२०४०२ संभवा (सम्‌ ) सं.-- पुत्री ; इद्धि. । 
-- ड हित (सम्‌ ) सं.-- जपना रमभ, 
अपना कल्याण । 

९७य्‌, ५६४२ भाव्म (सम्‌ ) सं.-- भपना 
बलिदान, भात्मसमपण 

९७,८ भारिमक, ७२. ८ वामक (सम्‌ ) वि-- 
अपना, अपने से संवेधित | 

९०९०२ मात्मीय (सम्‌ ) सं--- अपना, पने 
से संवधित, भर्त्य॑त निकट का । 

९७ई,९०४० जाक्रेय (सम्‌ ) सं.--शत्रि के वंशज | 
-- ण्यी (सन्‌ ) से.-- भक्निकी पती; 
रजस्या खी | 

९८८६० नाधर्यण (सम्‌ ) वि--- भथर्वं वेद्‌ से 
संधित, अथर्व वेद्‌ का । सं.-- जादूगर | 

७८ लाद (क) अ.-- संवैध सूचित करने के 
ङिए इसका प्रयोग होता है (“७7 -ष्ो", 
धातु- मूल्य रूप) । ७९०००८०४ त्मीय- 
राद्--जो मात्मीय दै, वे; 7५८ अगर 
वाद्‌--जो चौडा हैः वहं (भथौत्‌ चोदा) । 

छठ नादडे, ७८.०८ आदृोडे (क) ज.-- 
होने पर । 

९७८० जादू (क) भ.-- जधिकतर, विरोपकर, 
मुख्यरूपेण, फिर । 

छफ्ठ आद्र, €८एष्ठं भाद्रणे (खम्‌ ) सं-- 
सम्मानः भौरवः, इज्जत । ७८०८७९०० 


€& भादि 


आदरणीय (सम्‌ ) चि. मान्य; सम्मान्य । 
©८०२> ाद्रिसु (सम्‌ ) करि.-- आदर 
कर, सम्मान कर, दञ्ज्ञत कर | 

९८०२० लादुरातिथ्य (सम्‌ ) सं.-- आद्र- 
सत्कार 1 

८८ आाद्रक (सम्‌) सं.--दुभ्ी या 
संकट सें सहायता करनेवाखा । 

९८९5 जादुरषिसु (सम्‌ ) #ि.--घमड चूर- 
चूर कर ; पीड़ा उत्पन्न करः तंग कर | 

छठ आद्श्षं (सम्‌ ) सं.-- नमूना, बानगी; 
दुपेण, आहना ; ध्येय, लक्ष्य | -- >> चादि 
(सम्‌ ) सं.-- लक्ष्य या मादु के अनुसार 
चरुनेवारा । 

८९ भदे (क) सं.-- राट, साथा । 

९८२० आदानु (क) क्रि..-- (® ग-हो, 
धातु से) संदिग्धता का बोधक जिसका र्थं 
है-दो सकता हे, हो सकेगा भादि । उदा.- 
९७३८० ७८४६०८२ भवनु भरसनादानु- 
वह राजा ष्टो खकेगा (पु. 8. ए. व.) । 
७८२९० दाद (खी.छि.; ए.व.); ©©९अ 
खादीतु (नङ ए.व.), ५८८ भादार 
(पु.खि.व.व.) तथा ७८ भादाद्चु(न.छि.) 
घव.) का प्रयोग भी द्रष्टव्य है) उदा. - 
९७३३० छ८२्६्र &प्ठञ सवद राणि आदाद्- 
चह (शायद) रानी दोगी भथवा वह रानी 
हो सकेगी । ७ €> ©८९ॐ० आ कैटसं 
घादीतु-- वह काम श्लायद्‌ (पूरा) होगाया 
वह काम पुरा हो सकेगा ! ४८० कणं 50 
७८२८० भवर द्रोडवर भादारु-वे वड़े हो 
सकते दँ । «छ ५,71% @च््छ अबु 
हण्णुगद् आदाबु-वे शायद्‌ फर होंगे । 

९८२०४ आदाय (सम्‌ ) सं.-- आसदृनीः 
उत्पत्ति, रभ । 

ॐ शादि (सम्‌) चि.-- प्रथसं; प्रारंभिक; 
मुख्य, प्रधानः प्रसिद्ध । स.-- मूल, ध्रारंम | 
= कव (सम्‌) सं.-- च्या | -- ॐ 
कवि (सम्‌ ) सं.-- प्रथम कनि, वाल्मीकि | 
--> ज (सम्‌) स.-- प्रथम उवन्न ।- 
२६ पव (सम्‌ ) सं--- महाभारत का प्रथम 
खण्ड । -८०य पुरूष (सम्‌ ) सं. ~ चिष्णु | 
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ॐ २८ लादिकारण 


--म (सम्‌ ) वि.--प्रथसः खादिकारीन | 
_ 2, द्ाक्ति (वम्‌) सं.-- मायाशक्तिः 
दुग, पार्वती 1-- २९२ शेष (खम्‌ ) सं.-- 
. नागराज, सपरा । 
६२5४9 घादिकारण (सम्‌ ) से.-मूकारण । 
©&6४ॐ आादिकेदयाव (खम्‌ ) सं.-- विष्णु | 
क्रड के प्रचिद्ध भक्तं कवि कनकदास जीके 
दृटदेव आदिकेाव ह । वेदर कँ जगत्‌ प्रसिद्ध 
मदिर के भगवान का नाम शादिकेराव हे । 
८ +. लादिगभश्वर (सम्‌) सं--- 
जन्म से दी धनवान ¦ बहुत संपन्न परिवार मे 
उव्पन्न भ्यक्ति। 
५९३९८्द मादितेय (सम्‌) सं--- भदिति के 
पुत्र, देवता । । 
७८८, णादित्य (सम्‌ ) सं" - सूर्य, देवता । 
८८ भादिष्ट (सम्‌ ) चि. -- माक्ञापितः 
कथित्‌ । 
प्छ भादुणिम (क) सं--- चुन-चुनकर 
खानेवाला, भिष्ुक ; कृपण, कंज । 


७८९० देय (सम्‌ ) वि--देने योग्य, दिया 
जानेवाला (पदाथ); स्वीकार योग्य | 


८८्ट लादेश (सम्‌) सं.-- नाहा ; ईक्म ; 
समाचार, खवर ; सूचना, निर्दुश ; एक अक्षर 
के दले दूसरे णक्षर का भागसन (व्याकरण 
मे) ।-- > वादि (सम्‌ ) सं --उपदेशक ; 
अचिष्यं कदनेवाखा 1 

यड भारत (सम्‌ ) वि--- सम्मानित, मान्यः 
स्वीकृत, जिसको भाद्र दिया सया दो 

एप्त लाय (सम्‌) वि--- प्रथमः प्रारंभ काः 
पुरातन, प्राचीन ; वड़ा ; रेष्ठ । --खर कचि 
(सम्‌ ) सं.-- भादि कवि, वाल्मीकि 1 

धत्डं लाच्ोत (सम्‌ )- सं -- प्रकाश; 
चमक | 

७फ२ बाघान (सम्‌ ) सं--- हवन की श्चि 
का स्थापन ; रखना; खेना, प्राप्त करना ; 
भीतर शरुना ; चैधकः धरोहर, भमानत ; 
शैदा करना, तैयार करना । 


१९८ 


७फ०८ जाधारं (सम्‌ ) स. --लाश्रयः साहाय्य, 
अवरुव, आसरा ; नीव, उुनियाद्‌ । --8 ९ 
पीठ (सम्‌ ) सं.-- विग्रहः स्तभ शादि रखने 
का जवर या ुनियाद्‌ । 

९८ जापि (सम्‌ ) सं.-- व्यथाः चिता, मनो- 
रेग 1 

छछचू आधिक्य (सम्‌) सं" -- लधिकताः 
बहुतायत ; उच्नति, श्रेष्ठता, उच्छृष्टता । 

८8 माधिंदेविक (सम्‌ ) वि.--देवताकरृतः 
देवतां द्वारा प्रेरित ; प्रारब्धं से उत्पन्न । 

९8, स्ाधिपत्य (सम्‌ ) सं.-- शिकारः, 
श्लासन, प्रता, स्वामित्व ; राज्य । 


९६२७ हं माधिभौतिक (सम्‌ ) वि--- पच 
भूतो से संवधित ; जीव-जतुों से दोनेवाली 
पीड़ा । 

९६९ आधीन (सम्‌ ) वि.-- दाथ से लाया 
हुमा, वन्नीकूत । 

९८२४८ आधुनिक (सम्‌ ) वि.--जाजकरु का, 
नूतन, नवीन, वतेमानकारू का । 

९८६,ट मात (सम्‌ ) बि*-- रखा हुम ऊपर 
उखाया इभाः सदारा दिया हबा । 

९९० लायेय (सम्‌ ) सं.-- वधकः धरोहर, 
गिरी । 

९०९८४ आघोरण (सम्‌ ) सं--- मावत । 

एड, भाध्यात्म (खम्‌) बि.-- मात्मा को 
ही श्रधान क्रिया इला, अपने मेँ ही उत्पन्न 1 
०७ इक (सम्‌ ) वि.- भात्मा से संवेधित । 

एदं लाध्यान (सम्‌ ) स.-- कोक-स्छति ; 
दुःख, व्विता 1 

एरु आाध्यापके (सम्‌ ) सं.-- भध्यापकः 
रिष्धकः गुर । 

छत जान्‌, छर मानु (क) क्रि-- टीः 
(संभव) हो, (संयुक्त), दो मिरु; उदरः (पूरा) 
हो, (खामना) होः शुक, धारण कर । सर्व. 
ञँ (ह. क.) । 

छह जान (सम्‌) सं.-- सोसि ठेनाः वाच को 
भीतर रदीना । 


७5 भने 


९७८८ आनक (सम्‌ )सं.-- नगडा, बड़ा टोर; 
रारजनेवाखा चादर । -- ८००८४ दुदुभि 
(सम्‌) सं.-- नगाड़ा; भेरी; वसुदेव, 
श्रीद्रष्ण के पिता । 

इडं मनत (सम्‌ ) वि.-- दुका हुमा, नमितः 
प्रणमित, नमस्कृत | ५६३ आनति-नमस्कार। 

छठ, लानद्ध (खम्‌) स.-- ढोर, नगाड़ा । 

इह लानन (सम्‌ ) स.-- सुखः चेहरा । 

९३०८ आसद्‌ (सम्‌ ) सं.-- दपं, प्रसन्नता; 
सुख, संतोष । -->५५ मय (खम्‌) वि.-- 
हर्षपूणी ; सं.-- परवर्य 1 -- ४८ कर (सम्‌) 
चि.-- प्रसन्न करनेवाला, तोष देनेवाला । 
--० जर, ४ बाष्प (सम्‌ ) स-- 
आनंद के कारण निकरनेवले घस्‌ ।-- 
२००६० तुदिरु (सम्‌ ) वि.-- हष से पूणे, 
प्रसन्नता के भाधिक्य के कारण भात्मविरत। 

९८८०८ण्य> आनैदाश्रु (सम्‌ ) सं--- हषतिशाय 
के कारण निकर्नेवाठे जासू । 

७६०३० आनय, ७३०४८ शानयन (सम्‌) सं. 
राना । 

९८7० लानसु, «= भानिसु (क) क्रि.-- 
लगा, भिटा, संयुक्त कर, छ्ुका, स्प कर, 
संवधित रह । 

८३८ घानिके (क) स.-- सहारा? भाधार ; 
भार ढोने का साधन । 

९८९९० आनिरु (सम्‌ ) सं--- वायु पुत्र दुमान 
या भीम। 

९८०८.०९) शाडुकूट्य (सम्‌ ) सं.--भनुकूटताः, 
उपयुक्ता ; अनुग्रहः ईषा, दया | 

© ठभःध्ठै) घाजुगुण्य (सम्‌ ) सं.-भयुकूटताः 
समानता, वरावरी 1 

९ ठञुग६्ठं भातुपूर्वक, थ 29259 भानु 
पूवि (सम्‌ ) सं--- कम, रीति परिपाटी । 

९८०८०१८ ्ानुषगिक (सम्‌ ) चि. --संवेधितः 
अनिवार्य, जावस्यक $ गौण । 

छठ जाने (क) भ्र.-- ौसगन्रड (शाधुनिक 
कच्च) सै वन्य पुरूव सुर्वनाम के पु. 
ए्‌.व. का सामान्य वतमान काटिक प्रयय । 
उदा.-- ०४२, इर्तातर-रदता दै, ० 
२२, ठ मादुत्ताने-करता (4 ‡ (ध्रायः भ्य्ानमा' 


७६ भाने 


म) भन्य पुरुष सर्वतास पु.रि., एन्य. के 
भावम भूतकाटिक प्रत्यय के खूप से इसका 
्रोग होता है, जेसे ००८ बदातनि- 
भायां है, कर्शागटं रोस्यने-गया दै । सं.- 
हाथी ] € 2.९४ 2>29> ४71०८ ०2 
सनि नोडि नाधि बोगणिद दारो-दाथी को 
देदकर जञेसे छत्ता कता दै (कदा.) | ५? 
०२, ९८ ०३, ? भानि एतत, आडु एत्त-- 
हाथी कहौ, बकरी क १ (कह) | -- => 
कालु (क) से. -- पील पाव, एक रोग 
(वीक्षा) । -- >>> कासु (क) 
सं.-- एक सिका जिस पर हाथी का चिद्व 
रहता था, माजकरु यहं अभ्रचङित हे (म. 
प्र.) 1 ~ चू, कलि, 7४4, गजि (क) स. 
बदी सुजली । -- 7८ गदुपु (क) सं.-- 
हाथियों का समूह । -- 7 गोरे (*>थ 
केले) (क) सं.-- घड़ी हत्या ; हाथी को 
मारना । -- १०९) गोक्िठि (क) सं.-- 
हाथी को पकडने के लिए बनाया जानेवाला 
घटा गड्ढा । --४०> जेतु (क) सं.-दाथी 
दति । --7:०2 शुदि (क) सं.-- पि 
(विजयनगर) के पास तंगमद्वा नदीकेतट 
पर स्थित नगर जो इतिदास प्रसिद्ध हे । 
--ॐ तरे; ० दके (क) सं---दाथी का 
सिर । --प्भाये,४३ दुर्गाणि (क) सं.-- एक 
प्राचीन सिका । -- ८.९६ ५०९९० (7०९९) 
दोरि कोट (गोल) (क) सं.--(मदहावत का) 
अंङल (मे.प्र.) । -- दा, © =००५९्‌, नेग्गर 
स॒न्ठु (क) सं.-- एक पौधा-द्ुगेधा, वन- 


श्नाट 116 एधा ^. दला712 100 
णि) । -- छण (७२१९) वागु 


(गि) (क) सं. मदर का प्रयेञा-दवार | 
>, भ्ठ (क) सं.--एक बुरे भकार 
की चेचक की वीमारी 1 -->०० मरि, = वरि 

` (क) सं.-- हाथी का व्या । -- रः 

„. स॒घुड (क) सं.-- हाथी का सुख | -- „०६५६ 
सह (क) सं.-दाथी का पद्‌-चिद्ध । - ख्यः 
मोग (क) सं.-- गणपति, गणेदा । -- २०९, 
सोके (क) सं.-- बड़ा मच्छर (मै.भ.) । 

४६ माने (क) सं = च्छ्रः भनेकल्ल-- 
भरा । 


षद्‌ 


९ ठा अतिगुलि (क) सं.--दाथी को मारने- 
वाखा | (मै.प्र.) | 

८0४ जानेय (क) सं.-- जार । 

९२९, लानेन्र (सम्‌ ) वि.-- समीपस्थः निकट 
रहनेवारा । 

९२.९६४ भान्वीक्षिकि (सम्‌ ) सं.- तक शाख, 
न्याय दुश्चैन ; भारमदिद्या । 

५ आप, छइ भाषे (क) वि.-- समथ, 
शक्तिमान, संभवं होनेवाखा, खकनेवाराः 
गरजनेवारा | 

९७३३ जाप (सम्‌ ) सं.-- जल, पानी ; धार्मिक 
उत्सव 1 --ण्गा, गे (सम्‌) सं- 
नदी, सरिता | 

९७३३८ लापडे (क) भ.-- होने पर, संभवो 
तो, खकने पर । 

९७३३६ भापण (सखम्‌ ) सं.-- दूकान, वाजार । 
--० इक (सम्‌) सं -- दूकानदार, 
व्यापारी । 

©खप्ड मापद्‌, ७३८ भापद्‌, ५३ पदे 
(ङ ापतु, ५२2२, पत्त) (समस्‌ ) 
सं.-- विपद्‌ चित, संकटः दुःखः ददं | 
९२, आपत्ति (सम्‌ ) सं.--प्रा्ि ; संकट, 
विघ, दुःख, दद । । 

९३८ ड भापद्वत (सम्‌ ) बि" - विपदा सें पड़ा 
या फसा हा, संकटय्रस्त । 

९२59 खपद्धसं (सम्‌ ) सं--- साधारण 
समय वें श्राखविरुद्ध होने पर भी संकटके 
समय किया जानेवारा भाचरण या कार्य, 
प्रसंग के धयुसार रीति-नीति | 


५३३३९८० भापनीत्ु (क) वि--- जितना संभव 
हो उतना, प्राचि या उपरु्धि के अनुसार ! 

८३३८५ भापन्न (सम्‌ ) वि.--प्रा्ठ, उपरब्धः 
संकटय्रस्त । 

९८२८्‌, ३, मापन्रसल्ये (सम्‌ ) सं.-- गर्भवती 
खी! 

९८३ खापस्‌ , छव भापः (सम्‌ ) सं-- 
जरु, पानी | 

७३2०४ वापस्तभ (सम्‌ ) सं.-- एक ऋषि 
का नामः, ङत्ण यञरवेद के कन्ती । 


९2९२० भापोशन 


७८०६ भापारि (क) सर्व.-- उतना, उस 
परिमाण से । प्रायः आाश्वयसूचित करने ॐ 
किए इसका प्रयोग होता = । ७६ छर 
६२९ ४४, ७८३०००२ [ अद्धि जापारि बालेदण्णु 
इदेया ! --क्या वर्ह उतने केठे दँ ! 

९२८० नापा (सम्‌ ) बि.-- गिरना, पटकना ‡ 
भाक्रमण ; क्षधःपतन ; संभावित । --डॐः तः 
(सम्‌) भ.-- प्रारंभ से अंत तक; पूरा 
परीक्षा करके या ध्यान देकर देखना; 
भकस्मात्‌ ; अचानक, अंत सें। 

९२२८ पाद्‌ (सम्‌ ) भ.-- पैसे से डकर । 
सं.-- दुःखका कारणः; विपत्ति या सकद 
मे फसना । -->2, च मस्तक (सम्‌) अ.- 
पैरों से लेकर सिर उक । 

९५२८०८७ भापाद्नः, ५३२८८ भपादने (सम्‌ ) 
सं.-- दोषारोपण ; प्राति ; पर्हूचना, काना | 

©ॐ5०&ॐ जापादित (सम्‌ ) वि.-- दोषी, 
लपराधी । 

९२२८ भापान (सम्‌ ) सं.-मयपों की मंडली; 
करारी फी शरान की दूकान ; भधिक श्राराब 
पी जाना। 

२5०८ भपार (सम्‌ ) सं.-- भ्यस्तता । 


९६०९८ भापीड (लम्‌ ) सं.-- सीसंपूक, दार, 
माखा ; दुनानाः निचोडना; तंग करना, 
घायरु करना । 

९९९ठथापीन (सम्‌ ) सं.-- थन । क.--हृष्ट- 
पुष्ट मोरा-ताज्ञा 1 

८२ भापु (क) सं--- हाथी को खाने के ठिए्‌ 
दी जानेवारी घास (16120. 8858 छा 
1008 साप्पप्० ध) बडी कवी घास ; 
निरास या सकने या ठदरने का स्थान, भाधार, 
भाश्रय ; भाकार । 

ख्छ०्छ घापूर्‌ (सम्‌) सं.-- बहाव, धार; 
पू्ीता, भरती (भरना) । 

छय्दधध्य घाप, ७८३६०८३ जापूरित (सम्‌ ) 
वि.-- भरा हुला, पूरणं 1 

९९०९२४७ अपोश्चन (सम्‌ ) सं.-- ९२६०९१६६ 
भापोचन (तद्‌) ; भोजनके प्रारंभ भौर शंत 
मँ पडा जनेवाखा मन्न विशेपः; हयेी मेँ 


सट. आप्त 


धोडा जक रखकर, भोजन के समय मक्र 
पदड्कर पिया जानेवाखा जख । --- व्र छ८ 
हाङ्वुदु (सम्‌ ) क्रि.-- भोजन के रिष 
भावे हए अतिथि या अभ्यागत की हयेली मे 
(भजन करने के पु) जर डालना (नौर 
तत्द्रारा भोजन करने की सूचना देना । 

द, आप्त (सम्‌ ) वि.-- प्राक्त, मिखा इञा ; 
धनिष्ठ,› अंतरंग; सच्चा, गोप्य ; युक्तियुक्त, 
समक्चदार 1 -- ॐ, मित्र (सम्‌ ) सं.-- 
अंतरंग मित्र; घनिष्ठ भित्र, दि्णी दोस्त । 


१९, भासि (सम्‌ ) सं.-- प्राक्षिः उपरुन्धि; 
मिलन, भट $ परिपूणैता, समाधि ; योग्यता, 
सम्मान | 

५, ाप्य (सम्‌ ) वि. प्राप्य, मिरुनेवाकाः 
पाने योग्य | 

४२८२००८ आप्यायन (सम्‌ ) सं.-- संतुष्ट 
करने की क्रिया, पूण करने की क्रियाः; 
संतुष्टि, ठृ, देश्ये, उन्नति । 

९१ शआाप्र्वः ९८८ घाप्ठाव (सम्‌ ) 
सं.-- स्नान, इुबकी ; पूणता । -- ॐ 
चत (सम्‌) सं--- स्नातक ; वह गृहस्थ 
जिसने बद्यचयै श्रम छोडकर गृरस्थाश्रम 
स्वीकार किया दो 1 

९१०९४ भाफीमु (ब.दे-) सं.--दे.--५4 ९. 

९९४०द् जर्वध, ९७४०फ़८ भावेधन (सम्‌ ) 
सं.-- वधन; बाधने की रस्सी, वैरुको 
बांघने का रस्सा ; गहना, शगार । 

९५९०० नावर्‌ (ज-दे.) सं.-- ९७४५००9 भावुरुः 
९६५) आरु, ७४५०२ आबुरि, ५४०९) जात ? 
९८९८० भाबरू-- दे ५६२). 

९७६९० शाब (क) स.-- रार्‌ ऊद्‌ । 

९७४२ भावा (क) सं.-- योग्यताः उत्सादः 
वीरता, साहस | -- ९९ कडि, 7९९ गेडि 
(क) सं.-- भयोग्य मनुष्य ; भति साधारण 
भ्यक्ति। 

९ आनास, ७४७२० भाबासु (तद्‌) सं-- 
भास (तत्‌ ) । तुच्छता, तिरस्कारः ल्युद्धि 
(बोकी की), कमी, दोपः खरावी ; हारः 
पराजय | 
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९७६०८२० आद्ुकारि (ज.दे-) सं.- दे. ७४७२९. 

९७२००द्‌, जाबुत्त (सम्‌ १) सं--- वदन का पति, 
बहनोई । 

छ्य आव्कारि (अ.दे.) सं.-- दे" ५५५२०. 

९४ छ आच्द्कि (सम्‌ ) सं---श्राद्ध (से.प्र.)। 
वि.-- वार्षिकः सारूना। 

९७६७, आलु (ल.दे.) सं.-- दे. ५५. 

९४ आभ (सम्‌ ) बि.-- समानः तुल्य । सं.- 
प्रकाद, प्रतिबिब | 

९७४८० जाभरण (सम्‌ ) सं.-गहना, जाभूषणः 
शगार, जेवर ; पाठन-पोषण की क्रिया । 

छक्र आआभावः, ५४२५६ आमावनते (सम्‌ ) 
सं.-- स्थिति, गति, रीति । 

छद्ण्ड आभाषण (सम्‌ ) स. -- परस्पर 
कथरोपकथन, बातचीत ; संबोधन ; चिछाना । 

९७2 भाभास (सम्‌ ). स.-- चमक, दुमकः 
वरुक ; भिथ्याक्ञान ; भावना, तास्पये? 
शभिप्राय ; सादद्य, समानता । 

९२८ आभास्वर (सम्‌ ) सं. -- चौसठ 
देवगण का समूह । 

९७९९८ भासीर (सम्‌ ) सं.--अरीर, गोपाङ्क | 
-- 2९ पलि (तद्‌) सं.-- भीरो की बसती 
७४९९ भाभीरि-अदीर खी । 

९५४)९९ आभीर (सम्‌ ) सं.- भयकरः भयावहः 
कटिन । --९० शरीर (सम्‌ ) सं.- भयकर 
मनुष्य, उय प्रक्रृतिवाला मनुभ्य । 

७2 आभा, ७ माभ (समर्‌ ) सं--- चमक 
दमक, कांति, भ्रकाश ; वणे, रंग, सौदयं ; 
प्रतिनिब ; छायाः समानता । 

९९.् लाभोग (सम्‌ } सं.-- भोगविरूसः 
तृपति ; पूणीता, विस्तारः चक्कर, सीमाः उद्योगः 
प्रयत; छ्काना ; सांप का केरा हुमा फन । 

९४०८ आाम्येतर (सम्‌ ) वि. -- भीतरी, 
अद्र का, मध्यम । 

छन आम्‌ , ४३ आजाव्‌ (क) स्व--- दम 
(इ.क.) 1 

९८२० आम (क) सं.-- (ङम्दार का) भदा 

ॐ बम (सम्‌ ) सं- -- रोग, बीमारी ; 
अजीणै ; भूसी ; एथक किया खा जनाज । 
-- 71० मधि (सम्‌ ) सं--- कचे मांस की 
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या सुद के जलने की सेध । -- 7० मेधिक 
(खम्‌ ) सं.-- कचे मांस की रघ । । 

९७5३००८ लामेड (तद्‌ ) सं.-- एरण्डः (तत्‌ ) ; 
छरंडि का पौधा | 

छरण्प् खामहु (भ. दे.) सं. -- भामद्‌; 
भासदनी । 

९७5०इ शामन (सम्‌) सं.-- भूख ; खराबी 
गद्गी । 

छम; जामनस्य (सम्‌ ) सं.-- ददै, पीडा । 

९७८३००३, लामेत्र, ५5००३, आमंत्रण (सम्‌ ) 
सं.-- उरावा, दावत, भोज, न्योता 
स्वागत । 

९८२३००८० जामय (सम्‌) सं.-- रोग, बीमारी ; ` 
एक संचारी भाव (नागवमां के "काभ्याव- 
ङोकन' के अनुसार) | -- ४९ भेद (सम्‌) ` 
सै.-- एक प्रकार की बीमारी | ५०५२९ 
शासयावि (सम्‌ ) वि--- बीमार, रोगी | 

९८० आसर (सम्‌ ) सं. मरको (आ.)। 

७०, भामस्क (सम्‌ ) सं.-- भामानिसारः 
पचि । | । 

९७०5००४ क्ामरण, ८5०06०० आमरणात्‌ 
(सम्‌ ) अ.-- मसयु तक, मरण पर्यत | 
छक भाम, ७०८६८ भामदेन (सम्‌ ) 
स.-- चलने, पीसने, रगढडने या मसरूे 

की क्रिया। | 

९5०६६ भाम्षं (खम्‌ ) सं-- क्रोध, अराति; 
मात्सय । - 

९८२०९७२९ धामरुक (सम्‌ ) सं.-- वरे का 
वृक्ष; वला । | 

९८२०४०८ मामदेके (सम्‌ ) सं.--दे ©>. 

९८३०२) आमात्य (सम्‌ ) स. - मत्री, सचिवः 
शमादय ; सेनापति | 

९८३०२४०३ जामाक्य (सम्‌ ) सं.-- अपक्व 
स्थान, उद्रस्थ एक प्रकार की धटी, पेट । 

९२४ शाभिक्चे (सम्‌ ) सं--- महाः छि; 
गरम दूध में महा डालकर, उसे जमाना । 

९53९ आमिदित (सम्‌ ) वि--मिरा हमा, 
जडा हुमा? संरग्न | 


७२०३ मापिष 


७९३ आन्निप (सम्‌) सं.-- मस; स, 
रिद्वत ; इनामः पुरस्कार ; भोगविरस, 
प्रिय या मनीहर वस्तु ; अभिराषा, राल्च ; 
संमोग, कामेच्छा । ७०८२४ लामिपाशि 
(खम्‌) सं.-- मसि खानेवारा । 

९४४६ भामि (तद्‌ ) सं.-- भामिष (तत्‌ } । 

८०:य्ए भामीन (ज-दे.) सं.-- भसीन । 

८९२९ भामीनि (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार 
कावड खटा भाम (मै.प्र.) | 

८०६, भामुक्त (सम्‌ ) वि--- सुक्तः द्टा ; 
रथिक ; धारण किया इमा ; फेका हुमा । 

८८५५१ हं भायुष्मिक (खम्‌ ) वि.-- पररोक 
से संधित, पररोक का। 

छसो मसुप्यायण (खम्‌ ) सं.-- 
सक्कुरु प्रसूत संतान 1 

८५०९० मूं (सम्‌ ) भ.-- मूल से, जड 
सहितः पूरा-प्रा। € ग्ग जामूराग्र- 
कषादि से अंत तकः शुरू से भाखिर तक । 

> भामे ५ त्रे (क) सं.-- कुवा, 
कच्छप, कूम | 

५3, भमैत्रि (सम्‌ ) सं.-- मित्रता, स्नेहः 
दित । 

७०.२९४ जामोद्‌ (सम्‌ ) सं.--दर्प, प्रसन्नता ; 
सुगधि | -- ण इसु (सम्‌ ) करि.-- प्रसन्न 
रह । 

ध८य03 आास्नाय (सम्‌) सं.--कारक्रमागत 
सदाचार या परंपरा ; वेद ; सदं शज । 

एर आन्न (सम्‌) सं.-- आम का वृक्ष 
भाम ; मम्ल । -- ८.० कूट (सम्‌ ) सं.- 
एक पर्वत | -- 5 वन (सम्‌ ) सं.-- लाम 
का बगीचा। 

४२,९८ढ भात्रेहित (सम्‌) सं.-- द्विरुक्त, 
दो वार कना । 

५ भाम्ल, छ च भाभ्लिक (सम्‌ ) सं.-- 
इमी का पेदु, इमरी । द ध्३ं 
भाम्रजनके (सम्‌ ) सं.-प्राणवायु, धाक्सी- 
जन। 

५०५ घ्य्‌ , ७००० लाघ (क) क्रि.-- मिखाः 
घेन, दढ, तरा कर | ७०३ आयूक (क) 
स.-- चुनाव, चयन | 
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९०५ भाय (सम्‌ ) सं.-- आमदनी, राभ, 
उप्पत्ति, कमा । 

©० भाय (क) से.-- सै, रहस्य ; विवरण ; 
परिमिति, नाप, माप ; उपयुक्ता ; तयारी; 
साकार, स्वरूप ; चिस्तार ; एकांत ; सामथ्यं ; 
ठीक; वस्तु ; ब्रह्मा । (सम्‌) सं.-- कर, 
रुगान ; खभ, उत्पत्ति, भाय । -- २, कटं 
(क) सं.-- उचित, उपयुक्त या ठीक स्थान, 
उपयुक्ता ; बुनियाद्‌, नींव ; ऊक निश्चित 
रकम । -- =४ग् कटुगार (क) सं.-- 
ठीक प्रकार से काम करनेवाला व्यक्ति | 
--7> गार (क) सं. -- बुद्धिमान या 
ङश मसुष्य । --72० गारि, 72७5 गासि 
(क) सं-- बुद्धिमान या ऊुदार खी । 

९७०५०४०८ आायभशरुलिक (सम्‌ ) वि.-- 
परिश्रमी, अध्यवसायी । सं---अपने उदेश्य 
छो पू्तिके रिएि ज्ञोरदार उपायोंसे काम 
छेनेवाखा मनुप्य । 

९७०६० लायत (सम्‌ ) वि.-- विस्तृतः रबा ; 
बडा; खड़ा दुला, रुद्ध घुमा इजा; कर्षितः 
सुद्र ; योग्य, उपयुक्त । सं.-- दष्ट ङ्ग- 
दीक्षा (वीरशेव-संप्रदाय के अनुसार) । 

९०६०ॐठ भायतन (सम्‌ ) सं. -- स्थान, घर, 
आश्रय ; विश्राम स्थर, उहराव ; यन्तन्नाखा; 
मदिर । 

९०८०अञ्द आयताक्ष (सम्‌ ) सं.-- विश्षालं 
नेच्रवाला पुरूष | --१ इ (सम्‌) सं.- 
विज्ञा नयना खी । 

९७०६०२०९ शायतांबकि (सम्‌ ) सं.--चिद्यारु 
नेत्रवाी सी | 

९०६०७ ायति (सम्‌ ) सं.-- रुबाहै, विस्तार ; 
प्रताप; महिमा, गौरव; उक्ति, बृद्धि; 
भविष्य, भविष्यत्‌ काक; योग्य साघन 
चिरोषः क्म । 

९७०५७ ठं शायिके (सम्‌ ) सं.-- श्रेष्ठता; 
महिमा, वैभव, संपन्नता । 

९०५०८, आयत्त (सम्‌ ) वि.-- प्राप्त, सिद्ध, 
लाभ्रित, अधीन, व्च में आया हुजा । (क) 
सं.-- तयारी । 
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९0५०, यत्ति (सम्‌ ) सं.- सासथ्ये, सीमा, 
मर्यादा । 

९०० ञायस (सम्‌ ) सं.-- भायास (तत्‌ ) ; 
थकावट, श्राति ; तकरङीफु । 

७०५० आयस (सम्‌ ) वि.- खोदे का; इस्पात 
का, धातु का। 

९०५०८ भायान (सम्‌ ) सं.-- भागमन ; 
विघ, कष्ट | 

«०४२८० लायास (सम्‌ ) स॑. -- ठंवा, 
विस्तार, कैराव । 

९०६०२३8 ायास (सम्‌ ) सं.--थकावट, श्राति, 
कष्ट । 

५०४ जायि, ५०८ भायु (क) क्रि.-- चुन, 
एक-एक करके (अपेक्षित वस्तु को) छे) 
ठीक कर। 

९०८०५ भायकुक्ति, ९५०२५) ¢ भायूकुछि (क) 
सं.-- भन्न-संग्रह करनेवाखा; भिष्षुक ; वह 
च्स्तुजो खो गयी हो, छोडदी गयीदहोः 
खराब हो गयी ष्टो या खतरे में पड़ गयी हो, 
उसकी तङाद्मी, रक्षा या अ्रहण। 

८०८ मायके, ७०३) मायके (क) स, नत, 
दैठकर लेने की क्रिया, चुनाव । 

९०9०२००८ भायितयार, ९५००३५८ भायिस्वार 
(क) सं.-- इतवार, रविवार (से.प्र.) | 
९०००० लायितु, ५०१००, आयित्तु, ७०५० 
जयतु (क) क्रि.र.~ 97 आओगु-दो, धातु 
का भूतकाङिक रूप जिसका भर्थं है- दभाः । 

९७०१००८२ आार्यिंदा (भ.दे.) भ.-दे. ५००००८२. 

९५०१४०९ भायिरु (तदू) प्र. - इसफी ग्युरपत्ति 
संभवतः “आरूढ” (लम्‌ ) से है ! यह सन्ना 
का अथसुचक प्रत्यय हे | उदा. -०९९००९०९ 
गोरयिरु (तद्‌) सं.-- घोरारूढ (तत्‌) ; 
घुडसवार । 

९०००९ आयिस, &०४०> मायुस (तद्‌) सं.-- 
खायुष्य (तत्‌ ) | भायु, जीवन की भवधि, 
जीवन । 

९७०१०८० जायिसु, ५०५, जाय्सु (क) क्रि--- 
चुना, चुनवा (परे.) | 

९००० आयु (सम्‌ ) सं.-- जीवन की अवधि, 
जीवन । 


३०० छ आयुक्त 


ष्र्‌ 


२०, भायुक्त (सम्‌ ) वि.-नियुक्त, नियत । ९८ आर (क) मर, पूण ! उदा.-- र॑ 


स.-- मन्म, सहायकः प्रतिनिधि । 

गः आयुग (क) सं.-- तर्वारं छी मूढ; 

मिखना। 

0२७द्‌ आयुध (खम्‌ ) सं.-- अस्त, शस्त, 

हथियार । 

०३०९₹ आयुधिक (खम्‌ ) सं.- भायुधघारीः 

योद्धा; सेनिक 1 

0२००ए०८.०९प आयुरारोग्य (सस्‌) स.-- 

आयु जौर जाते्य, नीरोग जीवन । 

१०२०८९९ घायुस्े (सम्‌) सं--- घाघु को 

सूदित करनेवारी रेखा या रुकीर । 

3 0९99८२८ 039 आयुदोय (सम्‌) सं.-दे € ०००. 

५०२०३६९८ आयुर्वेद (सम्‌ ) सं.-- भारतीय 

स्वास्थ्य या भौषध विक्तान (अथयैवेद्‌ से 
सका संबैध माना जाता हे) । 

९२००६९९ आयुर्वेद (खम्‌ ) सं.-- वेद्य | 

९ ००9व्द.०६९३० लायुर्खमः ९५०३००६.२े४९> 
शोयुष्योम (सम्‌) सं.-- दी्ै भायु के 
डिएु किया जानेवाला एक हवन | 

© 0२४ब्न्भः भायुप्क्म (सम्‌ ) सं.-- युडन, 
क्षौर । 

९०८००३३, ॐ आयुष्मत्‌ (सम्‌ ) स--- दीघोयु, 
पुर । 

७००२२) (तद्‌) सं--- भायुण्य (तत्‌ ) । 

८०३०९ आयोग (सम्‌) सं. -- मियुक्ति ; 
क्रिया ; समपण ; सनाना ; भिरखाना । 

९०३०९६८ जायोधन (सम्‌ ) सं- -- युद्ध, 
समर । 

९८० शार (क) क्रि.--उच्च ध्वनि कर, च्छि; 
मिरु, संयुकू दो, भरः परा हो; सकः समर्थं 
हो; इव, निमन्ित दो | सं.-- हरु सें 
ज्ोता जानेवाखा वैरो का जोडा; काठ काः 
रुकड़ी का इकङ्ा जो गायब के गले मे 
बोधा जादा हे । स्वै. प्रश्नवाचक पु. कि. 
लोर खी.., ए.व. घौर च.च. न्कौनः । 
७८५-- ७८9, ००२८९, ००२८०; उदा--- 
टत" ७० दूवनू घार्‌- यह कौन हे ? 

७२ ०७० भार सुतं-- किसका बेटा हे १ 

(द.क-) । 


०९ कण्णार नोड-- ओँखं ,भर (कर) 
देख, $ ००८४८ २९५० किवियार कैठु,--कान 
भर (कर) सुनः 35959) ८ .ण्द) 
सनस्सार दान कोड पू मनसे दान दो 
(तद्‌ ) सं--- अगार (तत्‌) -- स्थान ; 
उदा.-- ४०८ भडार -भडागारः ८९००० 
देवार-- देवस्थान । सं.-- निचुलः चेत । 


९७८ आर (सम्‌ ) सं.-- रोहा विशेष ; पीत ; 


कोण, कोना ; मंगल्यरह ; शनिग्रह । 


९८६, भारत (समस्‌ ) वि.-- रारुरंग का | 
९दु भारक्ष (ख्‌ ) सं.-रक्षाः रक्षण, वचाचः 


पाटन । 
९७८४ भारज (सम्‌ ) सं.-- संकोच ; इच्छाः 
जभिलाषा ; उस्साह, स्पूति । 
९८०४ नारट (सम्‌ ) सं.-- नट, अभिनेता । 
९८८० भारड (क) क्रि--- चि › श्चा, कक । 
९७८९ भारडि (क) सं.-श्रमरः, मधुप ; प्रकाशनः 
रिपो ; अपय ; चन्ुता ; कष्टः तकरीफु 1 
--०5 य (क) सं.-- कामदेव । 


८८०८ जारहितेदे (क) सं.-- कामदेव के ˆ 


धनुष की डोर । 

९८८०7०४) भारडिगोर्क (क) क्रि.-- ्रमर- 
वृत्ति लपना, मधुप के जसे संग्रह काये कर 
(लाक्ष) । 

छएण्मै आरण्यः धपएष्कठं मारण्यक (सम्‌ ) 
सं.-- दे-- ९७एच्भृ. 

एड भारत. (सम्‌ ) वि.--शांतः संतुष्ट ¦ रका 
दुखा \ सभ्य ¦ समाप्त | सं. --कामः वृष्णा 

७८७ आरति (सम्‌) सं.-- रोकना, पकड्ना ; 
नीराजन, भारती । 

७८४० भार, ७८०९० मारब (क) सं.-- 
गर्जन, उच्च ध्वनि । 

एध, भारन्ध (सम्‌ ) वि.-- आरंभ किया 
इथा | 

९८०९ भरंब, ७००९० भारंु (क). सं---ङषिः 
खेती-बाडी। --् गार (क) सं--- कृषकः 
किसान । 


ठट प्फ आराध्य 


९७८०४ लारंभ, ०८०९५९३ भारंभण (सम्‌ ) सं 
प्रारंभ, आरंभ, शुरूात; कमै, कायै ; 
स्ीघ्रता, तेजी | ८००४० भारंभिसु (सम्‌ ) 
क्रि. प्रारंभ कर । ७८०४५०४८ आरंभिसु- “` 
चकः (सम्‌ ) सं.-- भारभ करना । 

९ए०्ड शारय्‌ ; ५८० जारस्य, ७००२) 
आरय्यु (क) क्रि--- अन्वेषण कर दढ, 

. तङादा कर ; सोच, विचार कर ; पोषण कर । ` 

९५८००४८ आरयिक्रे, ९००३२ सारयके (क) सं.- । 
संरक्षण ; रक्षा, सेवा ; परीक्षण ; देखरेख ;. 
दढ, तादा । 

८८००२ मारयिखु, ७द,२२ भरिसु (क) नि 
सुन; ध्यान दे; देखरेख कर ; ड्च्छा कर, 
जदा कर, इभकामना कर । 

९©७८5 भारव (खम्‌ ) स.-- जावालः चिाहट, 
गजेन, गुरंदर । । 

७८८ण्८ भारवार (क) सं.-- विह्छादट, गजेन, 
गुसौदट, ददा, शोरगुरु ; धिकार सहित 
भू-संपत्ति कौ गिरवी या बधक 1 

९७८३ नारव (तद्‌) सं.-- भाराम (तत्‌. ) ; 
बाग, बगीचा । 

छ८ण४्ड भाराजित (सम्‌ ) वि.-- भरत, , 
सलोभित, प्रकाश्षमान, कौतियुक्त । एष 
आराजिसु (सम्‌) कर. -- शोभित होः 
प्रकादामान हो, भरुकत हो? प्रकट हो 

९८२७ भराति (सम्‌ ) सं.-- भरि, शत्रु । 

९७८२०९०० अआारातीय (खम्‌ ) वि.-- प्राचीन, 
अतीत कारु का; श से संबेधित । 

९०८२३, छ रात्रिक (सम्‌ ) सं.-- नीराजनः 
आरती । 

०य्फर जाराधक (सम्‌ ). सं.-- 
वोरा, भक्त । 

७०य्दह लाराधन, «ए जराधने (सम्‌ ) 
सं.-- पुजा, सेवा, प्राना, सुट करने की 
निधि; खत संन्यासियों के उदेश्य से प्रति 
वं किया जानेवाला कस विरोष (राद्ध) । 

एण्य) आराध्य (सम्‌ ) सं.-- पूजा या सेवा 
क योग्य भ्यक्ति या देवता ; वीररैव संप्रदाय 
क व्राद्यण जो छिगधास दते है । 


पूजा करने- 
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ण्य आराम (सम्‌ ) सं.-- विश्वास, दष; 
प्रसन्नता; बाग, बरिचाः फुखवारी ; निश्राम 
सान । 

८य्छट आारासिक (सम्‌ ) सं. -- पाचक, 
रपोहया। 

४०९, भारिद्र (सम्‌ ) सं.-- छटर्वा नश्चक्र 
त््रनिरेष ; एक बरसाती कीड़ा, इन्द्रगोप, 


्ीरबहूटी । ध 

४००७ जारिय (तदू) सं. -- भायं (तत्‌ ); 
योग्य पुरुप । 

४०५०९ भारिक = ८०००८२५ पासिाठ (क) 
सं कवृूतर (मै, भ्र.) 1 


४०४) भरु (क) क्र.-- चुन, द्वढ, ताश 
कर्‌, बाहर निकार ; शांत कर, बुञ्चा ; सुखा, 
शुष्क कर ¦ तृप्त कर । 

४० भार्‌ (क) #.-- सूख जा, उक्ष, शांत 
हो; ईची भावान्न सें पुकार, चिह्ठा ; सकः 
समथ हो । वि.-मधिकता, पूणता | (संख्या) 
परिमाण वाचक बिरेषणों के अंत मे ५८० 
रगाकर दस शै का बोध कराया जाता हे | 
उदा.-- 5००0 नूरार-तेकडो, २०२ण 
साबिरार्-हल्ारो । सर्व.-- कौन (ब. व.) 
द्‌. ४९५, 

५५ भार्‌ (क) सं.-- नदी | सं. -- सुमर, 
केकेडा, ककंट । (क) बि.- छः की संख्या । 

५४५९ भारुणि (सम्‌ ) सं.-- एक सुनि का 
नाम | 

पठण भारूद (सम्‌) वि.-- सवार, चढ़ा 
हणा, बेड इभा । सं.-- मुक्ति, परम पद्‌ । 

४० भारे (क) सं. वृक्ष विरो, भश्चिज्वारा 
पा भौवले का पेड । ज. पूरणी, भरकर 
यसू भम्यय जो शब्द्‌ के अंतमे रोता 
ह। उदा.-- २०१. (६० + ७) इ. 
फष्णारे नोडु -- तिं भर (कर) देख । 
८५ २2० मनसार माइ पूं मनसे 
कर। दे. ७४. 

व द ) समच की री, च्‌ | 

कार (क) सं.-- पारुक, रक्षक, 
पोषक । 


+, भाद (क) सं.- इरपोक, भीर । 


६९३ 


९८८८ आरके (क) सं--- दे. ००८०००४. 

थतु अ (क) क्रि. = ९७८०७ भारय्‌-टंट्‌, 
तान्न रर, भन्येषण कर, सोच, विचार 
कर । 
९८2 लारोगिसु, ८२८०९१८ भासेभिसु 
(क) क्रि---भोजन कर, साना खा, खा । 
७२.०९\४ आरोगण, ५८.०९7 आरोगणे (क) 
सं. -- भोजन, खाना 

९८.०९१ भारोग्य (सम्‌ ) सं.-- खास्थ्य, 
तेदुरुस्ती ; ऊुशारः क्षेम 1 

९८८२९०३ लासेप, ९७८०९३९६ भारोपण, ९०८८२६९ 
258 क्ारेपणे (सम्‌ ) सं. -- स्थापन, 
रूगाना, मदना ; शिकायत, दोषायोपण ; 
रोपना, वैटाना ; धष पर रोदा चड़ाना । 

९८.०९९ भारोपि (सम्‌ ) सं.-- वह, जिसपर 
दोष ख्गाया गया दो । --* सु (सम्‌) 
क्रि.-- दोपारोपण करः शिकायत कर, निंदा 
कर ; धनुष पर डोरी चढ़ा । 

५८०९८् मारोह, ७८.०९० भारोहण (सम्‌ ) 
सं.- सवार होने या उपर चद्ने की क्रिया ; 
ने का साधनः, निसेनी, सीढ़ी ; संगीत के 
सष्ठ-स्वरो का चद्व ; स्री की कमर । 

९८००९४०० भारोहिसु (सम्‌ ) कि. -- सवाी 
कर, चटु, ऊपर चढ़ । 

७८.२९८ जारोहक (सम्‌ ) सं. ~ चढ़नेवारा, 
सवारी करनेवारा । 

७६४३ लारट, ७९०३४ भाराट (क) सं.-- 
वीमार व्यक्ति की म्याङुरुता या चिता । 

९८९१ आरिङे (क) अ. = [७९८ रिक] 
उत्पन्न होने, सूखने या भधिक होने की 
स्थिति । उद्‌1.-- ८२०४२५०८ बायारिकि-- 
प्यास (प्यास के कारण ह का सख जाना)। 

९९६९०5० भारिसु (क) छि. -- दे. ५०२. 

७९७१7 आरि (क) क्रि--- डा, र्गा; 
उड़ा) उदा. -- 112०८०९9 53 गडारिखु-- 
गोरी उड़ा । 

© भार (क) क्रि--- निकर, बाहर आ, वञ्च 
नष्टो; व्डादो, श्ांतहो, घछुपदो; सूख 
जा, दूर हो! सं. -- शक्ति; सामथ्ये; 
सादस, एता ; ्टृता, चट, विध. वैर | 


९२६ भाषि 


९९० आर्‌ (क) वि--- छः की संख्या । क्रि--- 
उड (आआ.) | 

छः आरं (सम्‌ ) सं.-- धके का पुत्र-- 
शनिग्रहः; यम; रजा कणैः; सुग्रीव; 
ह मनु 1 (शछनिग्रह" ही प्रचलित भरं 

। 

९५ जारचिकरे (क) सं. = ७४८ जाचिके-- 
चिल्ठाना, चिद्ादट । €ष् नादय (क) 
करि.-- पुकार, चिदा, जोर से रो | ७४८2 
धार्चिसु (क) क्रि.-- उच्च ध्वनि करा, सुरा 
(प्रे) । 

९९३६ड भालित (सम्‌) वि.-- दे. ५४७६. 

९८१३75० शार्जिसु (सम्‌ ) क्रि.-- दे. ५४६२२. 

९७४७६ आणैव (सम्‌ ) सं.--दे. ५४६०. 

ढः भाते (सम्‌ ) बि.--- अस्वस्थ, पीडित, 
दुःखित । -- ० स्वर (सम्‌ ) सं.- दुःख 
या दुद कास्वर या ध्वनि। ७६3 आतत 
(सम्‌ ) सं.-- दुःख, पीड । 

७०६ आति (सम्‌ ) सं. टुभ्ख, पीडा, ददे, 
देश ; मानसिक चिता ; बीमारी, रोग । 
९८७६ भाति (तद्‌) सं--- भारति: (तत्‌ ) ; 

शारती । 

उभ भातु (क) अ.-- पराक्रम से, सामध्य 
से, सामने । 

९य५६४्द) आविवञ्य (सम्‌ ) सं.-- ऋस्विज का 
पद्‌ । 

९८ भआर्दिसु (क) करि--- डरा, धसका; 
गजन कर | 

छण नाट (क) क.-- दूवकर ; श्ञाड़कर ; 
गर्जन करके । 

७कु£ मद्र (समू ) घि.-- नमः तर, भीगा 
इभा, गीरा; हरा, रसीरा ; ताज्ञा, नया; 
कोमल, नरम । 

छछत्ठं घाद्रैक (सम्‌) सं.-- भद्रक, हरी 
सोऽ | 

छठत भाद्र (सम्‌ ) सं.-- छर्वो नक्षत्र | 

८ह भाष (क) सं.-- सामथ्ये, शक्ति, चर, 
साहस । 

९३६७ भार्षरटि, © ॐॐ7००८> भापुरदु (क) 
क्रि. -- बरदीन हो, तेजोदीन दो | 
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अहक भारवि, ७९०८879 जबेदिसु (क) 
क्रि.-- चिल्ला, जञोर से पुकार, गजेन कर । 
अ आदु (क) सं.-- ज्ञोर की पुकार, 
चिछ्ादटः, गजन 1 

लठ भाट, ®= भाभेदे (क) सं.-- 
दे. ७८०६. 

०३७ आय (खम्‌ ) सं.-- सस्डुरज; शरेष्ठ, 
उच्च, जाद्रणीय न्यक्ति; बद्ध; बुल ; स्वामी; 
प्रमु, मारक ; भायै (जाति की) संतान ; 
सर्य ; मित्र, दसत ; लपने धमे को मानने- 
बाधा ; प्रथम तीन व्ण (व्राह्मण, क्षत्रियः 
तदय) ; गुरू, रि्षक ; वैद्य ; ससुर ; इद 
भगवान 1 

०२०६८ माक (सप्रू ) सं.-- मान्य न्यक्ति ; 
पितामह । ©०४भद> भारक (सम्‌ ) सं. 
कुरीन स्त्री, आदरणीय खी | 

५००६४ लायैमर (खम्‌) सं--- विख्यात 
घीजगणित् । 

७०९०८5० लाथेम (सम्‌ ) सं-- दे ९०६०६३२. 

८०८३२८४ मार्यणि (सम्‌ >) सं.-- भयं स्त्री; 
पार्वती । 

७८०उग८डह लार्यावतै (सम्‌ ) से.-- भर्या 
की निवास भूमि, हिमार्य भौर विध्य के 
वीच का भूभाग । 

७०३उग आयौ, छ०भ घार्यै (सम्‌ ) स--- 
संन्यासिनी ; नानी या दादी; कृद्धा। 

९८२८० आर्वर (क) सं.-- छः न्यक्ति । 

छष्दः लाषै (सम्‌ ) सं.-- विवाद का एक 
प्रकार । वि.-- ऋषियों से संबेधितः ऋषियों 
का। 

छद) ाषेभ्य (सम्‌ ) सं.-- बख्डा, जो 
इतना वड़ा हो कि कामम खायाजासकेया 
सड बनाकर छोड़ा जा सके 1 

छॐह आद (क) सं. = ©> जासु, ७ साच । 
दे. ७६६. 

©व्ठल्ड लार्ईैत, ९व्ः०ॐ जात, ५८०३ 
आरुहत (सम्‌ ) सं.- जनी, जेनियो का 
सिद्धा, जिन । 

७ आर्‌ (क) कि.-- कान लगाकर चुन ; 

जोर से पुकार, गजेन कर । 


६४ 


९९ आल्‌ , «५९ आरु (क) सं.-- बरगद? 
वटवृ्च 1 ७७, ठछ.2 ९९, मय्य्‌ 2८०३ & 
आरुक्के हवि, सालक्के कोने इछ-- 
चरगद्‌ क एरु नही (होते), उधार का अंत 
नहीं (कह ) । 

९९ आक (क) सं.-लारु कमक या छुवख्य । 

९७९ आरु (सम्‌ ) सं - मची भादि के अंडे; 
हरता ; चौडाई, विस्तार ; विच्छ्‌ की 
पूछ | 

९०१्द भालच (सम्‌ ) सं.-- हाथी बाधने का 
खंभा, खटा या रस्सा ; गजस्तम । 

९७९९७०४ शाङब, ७४९०६४८ आरुंबन (सम्‌ ) 
स.-- भवरुब, साश्रयः; सहारा; रस मँ 
विभाग विशेष | ७००४८ ॐ भारुबन 
विभाव--रसनिष्यत्ति का एक सुख्य अंग । 

९८९९०४२ आरबित (खम्‌) वि.-- आश्रित, 
सहारा या शाधार पाया इभा, रुटका इभा | 

९८९०४२० जारुतरिसु (सम्‌ ) क्रि--- सहारा पाः 
आश्रय में जाः रुटक । 

९८९०४ जारम, ५९०४८ नारेभन (सम्‌ ) 
सं.-- यक्त में पञ्च की वछि; स्यदो ; 
पकड्ना ; वधः हत्या 1 

९८९०० आख्य (सम्‌ ) सं.-- स्थान? धर ; 
आधार । 

९८९००८० आखयिसु, ५९०५) भारय्खुः 
९७९ द> आसु (क) क्रि.-- सुन, ध्यान दे, 
ध्यानपूर्वैक सुन । 

९७९९ आरक्त (सम्‌) वि. -- संद्र, 
मनोहर | 

९००३४) आलवट्ट (तद्‌ ) सं. -- भारावते 
(तत्‌ ) ; पेखा, व्यजन? तारुढ्न्तक । 

७९३०९ आक्वार (सम्‌ ) सं.-- पेड-पौधों 
को जड मे खीचने के किए बनाया जनिवाला 
छोटा गड़ढा ; आाल्वार, धाला, खोड्ना | 

९७९5 भारुस (खम्‌ ) स--- सस्त या ारसी 
मनुष्य । 

९९न् जारस्य (सम्‌ ) सं.-- सुस्ती, काम 
करने से भागने की प्रवृत्तिः थकावटः; सुस्त या 
सूरं मलुप्य । --््य गार (सम्‌) स 


भारुसी मनुष्य ; रोगी । -- उर तन (सम्‌ ) 
सं.-- सुस्ती 1 

छयण्द भारान (सम्‌ ) सं.-- दे. ५८४. 

८९० भाराप, ९८९२२८२ भाकरापना, 
५९२्८ठ भारापने (सम्‌ ) सं.- चातप, 
कथोपकथन, संभाषण ; कथन वणैन ; तान, 
संगीत के स्त स्वरों का साधन। 

९७९2९ भाापिसु (सम्‌ ) क्रि.-- वातौराप 
कर, संभाषण कर; तान दे, संगीत के सक्ष 
स्वरो की साधना कर; बिकाप कर, शोक 
कर (मेप्र.) | 

९७९२४५० बारा (क ?) सं.-- ऊुर्ड़ा । 

९७९२८ॐ६ भाखावते (सम्‌ ) सं.-- व्येजनः 
पेखा । 

र्वु जारस्य (खम्‌ ) सं.-- मगर, मकर | 

९९ आरि (क) स. ~ पानीकी वद्‌ ; मोटा; 
कनीनिका, मखो का तारा; खां काफड्‌ 
फाड्ना | 

७९ जि (सम्‌ ) सं--सखखीः सेरी ; भवलि 
पक्ति, रेखा ; पुरः सेतु, बध ; भ्रमरः; 
विच्छ्‌; इच्छाः अभिलाषा; हेमानद्री, 
शुद्ध मन | 

७०, आदि, € ०45 भारिगन (सम्‌ ) 
सं.-- मिख्न, चिपरना, गे रयानाः 
परिस्भमण | ९०१९० भािगिसु (सम्‌ ) 
क्रि.-- परिरंमण कर, गले से रगा । 

९९०८ भाद्‌ (सम्‌ ) सं.-- दे" ५५०८. 

९९2 आलिसु (क) क्रि.--दे © ९०४३०. 

७९९ आालीड (सम्‌ ) वि.-- चाटा हुमा; 
चिका निकाला हुमा | सं.-- तीर चरति 
समय खड होने की एक विधि । 

९५९९६ जालीन (सम्‌ ) चै.-- पिघडा हुमा, 
गला हुमा, चूणे नना हुमा । 

९८९० आलु, मालुक (सम्‌ ) सं.--छोटा बतैन ; 
महादोप, सर्पो का अधिपति । 

९९ भाले (क) सं.-- वटबृक्च ; भोखा; कान्‌ 
करा निचला भाग; इख का रसं निकारने 
का य॑त्र, कोद्टू । -- >? मने (क) सं" 
गुड घनान का घर या स्यान | 


४५९४. भरेख्य 


९८६४) भटेल्य (सम्‌ ) वि--- लिखा जानि 
योग्य, चिक्रण करने योग्य । सं. -- ठेखः 
चित्रण, चिक्र, तस्वीर | 

४९८३६ अलिपन (सम्‌ ) सं--- लेप, ठेपन, 
भाटिश, उबरन। ` 

९९द भारोक (सम्‌ ) सं.--दष्टिः चितवन, 
दन ; प्रकाश, काति | 

८६०८४ भालोकिसु (खम्‌ ) क.-- देख, 
ध्यानपूर्वक देख | 

७६०९४ह नारोचन, ७९.०१८ मालो चने 
(सम्‌. ) सं.-- सोच, विचार, मत | ५९.०९ 
४ई भारोचिसु (सम्‌) क्रि--- विचार 
कर्‌ । 

४६०१८४६ भारोडन (सम्‌ ) सं.-- हिखाना, 
हिखाना-इखाना, मिराना, गडबड करना ; 
पूणरूप से विचार करना । 

५९०९९ भालोरु (सम्‌) वि.-- कांँपनेवाराः 
अस्थिर, चच; हिरा-इुका | 

९ घाव (क) सर्व.--ढौन, कौन-साः कोह | 
उद्‌.-- ७5 52०६०६० जाव कार्य -- कौन- 
सा काग, ७४ < आव मातु- कौन-सी 
बात; © ० =००८८० ०४८३८ आर्तं मुरं 
कोदनू-किसने मुर को मारा (ह.क.)। 
० घावन्‌; (पु-खि.; ए-व.)- कौन 
ख) ५४० जावट्‌ (खी.डि., ए.व.)-- 
कौन (खी); ५० मावर्‌ (घ.ङ. ्ौर 
खी.ङि.; बनव.) --कौन, © इष लाबुदुः 
(नखि. ए.च.) चछ भाबुबु (न.डि. 
ब.व.)। 

€०1० घावगं, छना भावग (क) सं.-- 
हमेशा, जव कभी, आगे, शौर भधिक | 

५ भावगे (क) सं.-- ऊुम्हार का भद्ध । 

५०५८६ भावपन (सम्‌ ) सं.-- बीज चोने, 
बिसरे या फेकने की क्रिया ; घडा, वसन । 

४50 लावर्‌, ५२८९८४९ कावरण (सम्‌ ) ~ 
ठकनः पदां, रोकः घेरा 
दपना, चिपानाः षद्‌ करना । 

५५० भावरि, ७ॐ भावि (क) सं.-- माफ, 
बाप्प ; गरमी | 


ष्वहारदीवारी ; . 


क्ष्ण 


९5०० आवरिसु (खम्‌ ) क्रि.-- आदत्त हो, 
पिर जा, फेला, चषा, चद्‌ कर । 

९७८ भावजौ, ९०१५ सावि, ९छ३्य 
भावजे (श.दे.) स.-- हिसाव-किताव देखने 
चाल जिलाधिकारी । 

९७३१३६० लावर्जिसु (क) करि.-- छुका, छुका- 

र बांध । 

७>्ङंह भावस (सम्‌) सं--- वरः धुमावः 
वष्र, बवंडर । 

७>ॐ६ठ भावर्देन (समस्‌ ) सं.--धुमाव, चक्रः 
भवर ; सादृत्ति ; धातुमों का गखाना ; दही 
का मथना । 

९७ भावद्ध्‌ (क) सं.-- खार कमरों का 
सरोवर, कारु कमल | ` 

३९ शावक, ७5३९ नावलिकरे (खम्‌ ) 
सं.-- पक्ति, रेवा ; क्र ; समूह ; राशिः 
ढेर ; युगर, युग्म 1 

९७३९८ भाविक, «३४८ आविक (सम्‌ ) 
सं.-- एक प्रकार का युग्म बाण । 


९:९8ॐ आावक्ति (सम्‌ ) सं. -- थोड़ा-सा 
सुडा इजा छका हुमा । 

९२३४ सावि, ५०४०८०० जावद्धिदयुं (क) 
.-- जदौँ-कर्दौ, करीं करीं, सर्वत्र । 


छम्युःचं लावश्यक (सम्‌) वि. -- समाष्ठः 
निश्चित, निधारित । सं.-- भनाज का सग्रहः, 
पका हुमा अनाज | 

छु भावसथ्य (सम्‌ ) सं--- यत्त की 
पचान्चि रखने का घर या स्थान । 

९७३8८ भावह (सम्‌ ) वि.-रखनेवाखा, मिराने 
वारा; कारणभूत, उत्पन्न करनेवाला । 

८०३९ जावि, धणं भावच्छि (सम्‌ ) सं.- 
द. ७२९ 

९521; जावाग (क) भ.-- कवः किंस समय 
(ह-क.) । 

€ॐ5°७ आवाप (सम्‌) सं. -- बीज घोने, 
निखेरने या फेंकने की क्रिया; उवड़~खावड्‌ 
जमीन; मारवा, छोटा गद्ढा | 

९52५ वार (सम्‌ ) सं-- धिराव, चारों 
खर का स्थान | 


छ्य नाग 


९5203 आवारित (सम्‌ ) वि.-- धिरा इषा, 
भावतः छिपा हुमा । 

253९ आवार {सम्‌ ) सं.-- दे. ७९०२९. 

९२८5 आवाहन (सम्‌) सं.-- बुरखावा, 
न्योता ; देवता का घाहान; अभिर 
आति देना । 

ॐ आवि (क) सं. -- दे. &ॐ०; द. ७ ॐ. 


८००६८२८६ © 049 ॐ ०९) ६३०९० तद्द) 


४८ ठग कुबारन लातियद्ि ताव्रद्‌ चु 
इडकिद्‌ हागो-ङम्दार के भटे में जैसे तावे का 
लोटा डे ! (क्.) 1 

९९८ शाचिक (सम्‌ ) सं.-- ऊनी चादर, 
कवर । 

९३, लाविद्धः (सम्‌) वि.-- चिदा हना, 
विधा इभा; र्दा, छुका इना; सेदः 
दुःखत । सं.-- एक प्रकार का नाटक । 

९७९९८ लाविरि (क) सं.-- दे. ०ॐ९. 

९३४ भाविभैव, ©ॐणन्ड आविभाव 
(सम्‌ ) स.-- प्रकारः प्राकट्य; उत्पत्ति, 
लवतार । । 

९२ धु55> ाविभेविसु (सम्‌ ) करि.- प्रकाश 
से धा, प्रकट हो, भवतार छे | 

ॐ ध८ॐ मावरिभूत (सम्‌ ) वि. प्रकट, 
प्रकाशित, भवतरित । ` 

९९९ आविरू (सम्‌ ) बि.-- गदा, भैरा, 
मरीरखाः अष्टः मद्‌ | 

७२ उग५ लाविप्कार, (सम्‌ ) सं.-- प्राकञ्य, 
प्रकाश, साक्षात्कार । 

५२य्सु 2 भाविष्कृत (सम्‌ ) वि.-- प्रकट करिया 
इमा; स्पष्ट किया हुमा; प्रका मे लाया 
दभा | 

९५२३, भाविष्ट (सम्‌ ) वि.-- प्रविष्ट, घुसा 
इभा ; भावेशित ; मिला हुमा, जुड़ा हुभा | 

७ घाद (क) सर्वै.-- प्रथम पुरुष ब. च. 
"हमः । सं गाय ; सांप (व्या, भा.- 
से. प्र.) । 

छन्छरं वावुक (सम्‌ ) सं.-- पिता! - 

छर भाबरा (क) सं.-- उम्हार का भद्रा । 
(तद्‌) सं.-- पाका (तत्‌) ; खढ़ाङँ 1 
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ञ आबुति (तद्‌) सं.-- आहुति (तत्‌ ) ; ©> आशा, छ अ (सम्‌ ) सं.-- इच्छा, 


दे. © 259 &, 

८ आचुदु (क) सर्व॑.-- कौन, कीन-सा 
(न. छि.) । 

गौडं आचरत (सम्‌ ) बवि.-- चिरा हुंमा, घूमा 
इभाः चकर खाया हुभा, छुका हुञा । 

२2 आब्ृत्ति (सम्‌. ) सं. -- प्रलयावतेन, 
परिक्रमा, चक्कर | 

८४, आदृष्टि (सम्‌) सं.-- वषो, (सम्‌ ) 
पफुहार, वरसात । 

'53 आवे (क) सं.-- कच्छप, कदयुवा । 

136९ सावेग (सम्‌ ) सं.-- वेचेनी, चिता, 
व्य्रता, उद्धेग, गड़बड़ी | 

1२3९४ आवेश (खम्‌ ) सं.-- व्याक्षिः संचारः 
प्रदे ; अनुरक्ति; गर्व, अहंकार ; चित्त 
चां चस्य, उत्तेजना । 

१२३९२४८ भावेश्ञन (सम्‌ ) सं.--व्याि, संचारः 
प्रवेश्य ; चित्तां चस्य, उत्तेजना । 

१२३९४८ शावेरिक (सम्‌) सं. -- मतिथि, 
अभ्यागत । --९>९४ठ भवेशिकि (खी. 
लि.) | ॥ 

१२९ भावेष (खम्‌) सं.-- पचे, अतिथि 
या अभ्यागत वनकर जाना । 

०२९९६) 5 शावेष्टन (सम्‌ ) सं. -- ओढनी, 
पदु ; मेडन, वधन ; ढक्कन ; घेरा | 

०२४०९5० धादोकिसु (क) क्रि.-- जमाई ठे | 

५६६८९८० भावोड (क) क्रि.-- छक ; खींच । 

४रगू5 भाव्यान (सम्‌) बि.-- ठका इजा, 
घद्‌ । 

४२०२६ घादोसन (सम्‌ ) सं.-- प्रतीक्षा, 
अभिखाषा, कथन, घोषणा । 

४०5 आस (सम्‌ ) सं.--अभिरखाषा) अगला, 
कथनः घोषणा 1 

९७४०८ आक्ञके (सम्‌ ) सं.-- अभिप्राय, मत, 
आधार ; समूह ; संपत्ति, सखद्धि ; इच्छा, 
अभिराषा ; रायन, शय्या ; कहरु का पेड्‌ ; 
आराम का स्थल ; उदेश्य ; जर, पानी ; 
भाग्य; कंजूस $ पेट, आमाशय ; मन, 
दय । 


अभिखाषा ; तीत्रेच्छ ; दिशा । -- र्य पाश्च 
(खम्‌ ) सं.-- आद्रा (रूपी) रस्सी, राख्च 
का फदा । --&०२४ पिक्ाचे (सम्‌ ) सं.-- 
खाद राक्षसी, अलयधिक . खालच | -- ४० 
भग (सम्‌ ) सं.--जादया का हूटनाः निरन्नः 
नाखुद्धी । ५२००४०८ शआाशांबर (सम्‌ } 
सं.-- दिगवर, शिवजी | ७०८४८ आद्ासन 
(सम्‌ ) सं.-- उभाकांक्चा, सगल-कामना, 
इभास्लीवोद्‌ । 

९©ॐॐ आदित (खम्‌ ) वि.-- खाया हुमा, खाने 
को दिया हा ; अघाया हा, संतृक्च | 

९७०९ आन्न (सम्‌ ) सं.-- सपे का विषदेत, 
विष, जहर । 

९७३९०६४७ आस्तीर्वचन, ५४९७८०६८ आश्ची्वाद्‌ 
(खम्‌ ) सं.-- रिषः दुभा । 

९७९९३ आन्ञीविष (सम्‌ ) सं.-- सांप, सपे। 

९७४० आघ्यु (सम्‌ ) अ.-- जल्दी, शीघ्र, तुरंत 
फोरन । सं.-- धान चिरोष । --ॐ कवि 
सं.-- सीघ्र कविता करनेवारा, अपनी इच्छा 
माकर से तुरंत कविता करनेवाङा 1 

९ट\ आश्चुगः ९४०1ॐ आ्ुगति (सम्‌ ) 
चि.-- सीघ्रगामी, जल्दी जानेवाखा, तेज्ञ 
चरनेवारा । सं.--हवा, पवन ; वाण, तीरः 
सूयं । 

९७२०३०९ आश्युतोष (सम्‌) बवि.-- श्ीघदी 
संतुष्ट होनेवाखा । सं.-- रिवजी की एक 
उपाधि । 

2०६ आशुशुक्षणि (सम्‌ ) स.-- भाग, 
हवा । 

७८० आङ्तौष्व (सम्‌ ) सं.-- अपविक्रताः 
शुद्धि, जन्म या मरण का सूतक । 

९0 जाश्चये (खम्‌ ) वि. -- विस्मय, 
अचरज | 

९, आदम (सम्‌ ) वि--- पस्थर का बना 
इञा, पथरीखा । 

€ 55 साश्रम (सम्‌) स--- साधु संतोंके 
रहने का स्थानः कुटि, पणैश्ञाखा, युफा ; 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ लौर संन्यास-- 


९2४5 आशिन 


ये चार अवस्था ¦ विद्यारय, पा्यासा ; 
वन, उपवन 1 

९२०४० आश्रय (सम्‌ ) सं. -- आधार, सहार, 
आसरा ; विश्रामस्यरु, शरण, भरोसा । - 
>> इसु (खम्‌ ) क्रि.-- आधार या सहारा 
पा, शरणमे जा। । 

© ्ी ०4०२२ आश्रया; ९२, 05२२८ आश्रयाहनन 
(सम्‌ ) वि.--. समीप भये हुए को खनि. 
वाटा | सं.-- भाग । 

९०४, लाश्रयि (सम्‌) वि. -- आश्रितः 
शरण म आया हुभा, संध युक्त । 

८) आश्रव (सम्‌) सं.-- सरिता, नदीः 
सोता; प्रतिष्ठाः वादा; नम्रता; दोषः 
अपराध | 

९५२, आध्रित (सम्‌) वि. -- शरणागत, 
सहायता के रिए भाया हुञ्, अवरुवित । 
सं.-- नौकर, चाकर, अचुयायी । --०>९ 
राज्य (सम्‌) सं.-- दूसरे के अधीनमें 
रहनेवाखा राज्य, छोरे-छोटे राज्य | 

९८२४२)ॐ जआाश्चत (सम्‌ ) वि.-- सुना इभा; 
प्रतिश्चत ; स्वीकृत | 

९४ ९ आररेष (सम्‌) सं. -- ओर्टिगनः 
चिपटना, घनिष्ठ संबंधः; नक्षत्र विरोष; नौर्षौ 
नक्षत्र । 

©; भाश्च (सम्‌ ) वि.-- घोडे से संबधित । 

९य्‌ ०००४ माश्वदुज (सम्‌ ) सं.-- भाधिन 
सास, क्वार का महीना । 

९यु२०३०८ ाश्वखायन (समर्‌) सं. -- एक 
ऋषि का नाम| 

७२्द्‌, 5 आश्वा (सम्‌ ) सं.-- स्वतत्र रूप से 
सौस छेना ; सीत्वना; प्रसन्नता; किसी पुसतक 
का अध्याय या काण्ड । 

९८२३5 लाश्वाखन (सम्‌) सं-- दिरासाः 
तसष्टी, शाराप्रद्ानं । । 

७०४४९) आश्वासिसु (सम्‌ ) सं. - सांस >े ; 
सस्वना दे । 

९२४८ माश्चिन (सम्‌ ) स. -- भाश्चयुजः कवार 
का महीना । वि.-- घोडे पर सवार होकर 
यात्रा करनेवाखा । 


४९०४ आश्िनेय 


(1 भाश्चिनेय' (सम्‌ ) सं.-- अधिनी 
हमार ; नङरः-सहदेव । 

८९ भाश्रीन (सम्‌) स.-- धोड़े के र्प् 
एक दिन की यत्च । 

एष भाषाढ (सम्‌ ) सं.- वषौ धतु का 
प्ररभिक मास, भाषाठ ; परश्च का दंड) 

५४४० भाषाढमूति (खम्‌ ) सं.-- एक 
व्यक्ति का नाम ; भविश्वासपाक्न, ठग, धोखे- 
ब्रन । 

एए भात्‌ (क) वि.बो.-- क्रोध, दुःख भादि 
श सुच्क; हा [ हा! हाय ! हाय ! भादि | 

५; भाष (घम्‌) सं.-- फेंकना, ठालना ; 
कमान, धनुप । 

6१६ भासक्त (सम्‌ ) वि.-- भयुरक्त, छीन, 
द्ध, युग । 

९९ भासक्ति, ५९९३ नासक्तते (समस्‌ ) 
स. भनुरक्तिः रिक्तता, छीनता ; त्रेम, 
चाह । 

५१1 भासं (सम्‌ ) सं.-- भलुराग, स्नेहं ; 
सति; वेधन | 

५५४ भाप (तद्‌) सं-- आषाढ (सम्‌ ) 
प. अप्रा (तत्‌ ) । 

५५३ भासत (क) कृ.--धम करके, परिश्रम 
क, प्रयास्र करे । 

५६ मातन (सम्‌ ) सं.-- वैरना, वैडने की 
0१ विरेष ; वररक; बरकी, साधारणतया 
भ भी बैठे की वस्तु; हाथी पर महावत 
रने सा स्थान | 

भगण, भासनांकुर (सम्‌ ) सं.-बवापीर | 

भतः भासनोपकरण (सम्‌ ) सं.- 
मेक उपकरण जैसे कुरी, तिपा भादि । 
० भाद्‌ (सप्‌ ) सं.- विष्णु । 
का कोच, वेत्रसन । 
--- समीपस्थः; निक्रट 

ध ग्रतः उपस्थित । 

व ) ४२० आसर (७३७ भास्‌ 
, . भारे) (क) कि.-- थक जा, 
भत हो । स~ थकावर, श्रांत, भायास | 
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९२५ भासर, ९5०० आक्षर्‌, ©७ठं आसर, 
५२०९ आसरिके (क) सं. -- जाधार्‌, 
सहारा, श्रय ; भवकाड । 

९68 सर्‌ ; ९2९8 सर, ९5५९० भयर, 
© भासरिके (क) सं.-- थकावर, 
श्राति; निरस्साद, श्िथिरुता । 

छना भास्ेढे (क) क्रि.-- थकावट दूर 
करः भराम कर । 

९>ॐ भासव (सम्‌ ) सं.-- शराव, मय | 

९३००2, ठंड भासवासकते (सम्‌ ) सं.-- 
मयया शराव पी जानेकी क्रिया; शाराव 
पीने का स्थान | ©छउरग्३, आसवासक्ति 
(क) सं.-- वदी | 

>® जासाडि (तद्‌) सं. -- भाषाढ (तत्‌ ) | 

७४८ आसाद्‌, ५7०८८ आसाद्न (सम्‌) 
सं- नीचे रखना, नीये उतारना, लाक्रमण, 
उपरच्धि, प्राक्षि । 

९.०8 भासादित (सम्‌ ) षि.-- पा तरैटा 
इला, प्राप्त, उपटव्ध । 

९०२८ आसार (सम्‌ ) सं.-- मूदरधार वषौ ; 
शाक्रमण, चटा ; रञ्च राजा फी सेना; 
भोज्यपदार्थ, रसद्‌ । 

७००८ आसारक (सम्‌) सं.-- मूसरुधार 
वर्षां । 

€©5००००्८०९० मासारमहाट (ज.दे. १) स.- 
बड़ा हरु (8811), वड़ा कमरा । 

९27 भाकतिगे (क) सं--- शय्या, विस्तर (मा, ) | 

२९८ भासीन (सम्‌ ) बि. -- वैठा हभाः 
उपविष्ट । 

९२» जासु (क) क्रि.-- ऊपर से गिरा, डाल, 
खगाः, केला | सं.-- साखबृक्ष; ताना 
(रहे का) । व.-- उतना, उस्र परिमाण 
सें। 

९०८०० भासुकरं (लम्‌ ) अ.-- अधिकः 
तिराय । सं.-- भथकर स्थिति । 

७ भासुत्िः ७2०७९ भासुती (सम्‌ ) सं.- 
सोमरस को निकार्ना । 

९2528 भासुर (क) सं.- भधिकता; वृद्धिः 
परिमिति ; भ्रष्टता ; हठ, जिद्‌ ; घावेक्ञ, 
उद्टेग ; वर, शक्ति ; कष्ट, पीडा । 


€ पे, ०० => आस्थायिका 


५० आसुर (सम्‌ ) वि.-- भसु का. 
संवधी, राक्षसी । 
(मे-ध्र.) | 

९? जघ (तद्‌) सं --भादा (तत्‌) ; इच्छाः 
भभिरापा ; दिक्ला। --7ण्८ गार (तद्‌) 

सं.-- राख्ची पुरुष । -- 73 गारि, 7ह 
गाति (तद्‌) सं.-- राल्ची स्त्री | _ 3८ 
तोर (तद्‌) क्रि--- इच्छा या कामना का 
त्याग कर्‌ | 

७२९४८ भसेचन (सम्‌ ) सं.-- उड़ेखना, 
डाटना, तर करना । 

५२८८ भसेदन (सम्‌ ) सं. -- कार्य 
रगना ; न्यापार ; स्त्री-संभोग । 

९२४०८5५ भस्कंदन (सम्‌) सं. - युद्ध, 
लड़ा, समर । 

५४० आस्तर, ९८० आस्तरण (सम्‌ ) सं. 
केलाव, विस्तार ; विना, चादुर ; शस्या, 
विस्तर | 

<£ भसि (तद्‌) सं. -- अस्ति (तत्‌); 
विद्यमानता ; देश्य, संपत्ति । 

९९०८ आस्तिक (सम्‌ ) सं.-- इश्वर भोर धर्म 
पर विश्वास रखनेवारा । 

९५९४ भास्तिक्य (समस्‌ ) सं.-- इश्वर जोर 
परलोक में विश्वासः निश्वास, श्रद्धा | 

९५२० भास्िमित (सम्‌ ) बि.-- कोमरु ; 
नरम ; सुद्र, स्थिर ; प्रसन्न । 

९६.९८ आस्तीक (सम्‌ ) सं.-- एक प्राचीन 
श्रषि जो जरत्कार के पुत्र थे | इन्दी के भ्रयल 
से जनमेजय का सपे-यक्ञ वंद्‌ हुमा था । 

९7 लास्था, «दू, भस्मे (सम्‌) सं---श्रद्धाः 
पूज्यभाव ; प्रबरु भमिलाषा, श्चा, भरोसा; 
सभा, समारोह ; उद्योग, प्रयल । 

९7द्ठ भास्थान (सम्‌ ) सं.-- स्थान, जगहः 
समारोह ; राजसभा, दरवार । -- २? कचि 
(सम्‌. ) सं.-- दरबारी कचि । 

७7९ लास्थानिक (सम्‌ ) सं.-- राजसभा 
या दरबार का सदस्य । 

छ ५०२ भास्थायिका, तद ०० मास्था- 
यिके (सम्‌) सं.-- राजसभा, दरबार । 


2 जसुर 
स.-- एक चिवाह पद्धति 


2, ठ भास्थित 


‰ ड स्थित . (सम्‌) वि.--निवासर -किया 


दभा, ठहरा हभा, स्थिर, सरश्च; गिरा हृजा । 


2) भास्पत्रि, ५ ॐ) आास्पत्रे (अदे.) 
-सं.-- (अभरेजी शब्द्‌ , -पणशाणथा से), 
धस्पंतार । , क 

2; आस्पद (सम्‌ ) ` सं.-- स्थानः जगह ; 
वटक, कमरा, वास स्थान ; . पद्‌, गौरव, 

` मर्यादा ; प्रताप, लधिकार ;.मासखा ; संहाराः 
लाश्रय ; बुनियाद? नीव (म.प्र) । . 


2,९८ आस्फारन ` (सम्‌) सं.-- थ ठं 
अप्पच्िकि (तद्‌)-- शावाज्ञ करना, ` तारी 
बजाना, रगडना, मखना, पछाडना । 

१242) ५४७ आर्फुरण (सम्‌ ) सं.---आगे बद्ना, 
उचछ्खना, प्रकाशमान | 

3 2:2०९६ आस्फोट, €> ९६४७ आस्फोटन 

` (सम्‌ ) सं--- फएटफटाना ; थर थर कपना ; 

- दूकना ; फुलखाना ; ताकु ठोंकना, भावाज्‌ 
करना, हाथ जर जव ठोककर भावाज्‌ करना 
जैसे करती रुडनेवाछे करते दै ; तोपः वेदूक 
शादि से दागने फी आवाज्ञ । | 

७7 आस्य (सम्‌ ) सं--- संह, खख, चदरा । 

-- ड, पत्र, (समू) सं.-- कमर । -- 
थ््०त९ सगर (सम्‌). स--- शकरः 
सुभर 1 --५.०९= लोम॑ (सम्‌ ) सं-- 
दादुी। 

७ जास्ये (सम्‌ ) सं--बठना, आश्रय पानाः 
आसन, सिदासनः गदी । ` ` 

५०८० अस्यियु (सम्‌) सं"--चदध (के समान) 
सुख । 

९2.53" भाखव (सम्‌) सं.- पीडा, दद्‌ ; बहाव, 

दौड 1 

९२.८६ आस्वाद्‌, ७7४८८ आसखराद्‌न (सम्‌ ) 
-- सचि, रस, सुसद ; चसखा ठेना । 
`©व्छ बाह (क). वि.बो.-- धिक्‌! धिक्‌! 
तोबा। 
ठ्ठ शाह्‌, छक्2 माहा (क) वि-बो.---- ए .2 
णहा! ॥ 
९व्ठह भाहक (सम्‌ ) -सं.-- नाक फी, एक 
बीमारी 1. . ` ` । 


६८ 


९व्टडं आहत (सम्‌ ) वि.--पिटा हुभा, चोट 
खाया हा, मारा इभा, .घायख, चोरिरु । 

७८्ॐ आहति (सम्‌ ) ` स.-- आघात. 'प्रहारः 
खोट । । ड 

९व्द॑ठ आहर (सम्‌ ) सं.-- -्रहण, पकड ; 
प्रिपूणेता, बल्दिन । ` .. 

९व्ट०८९ आहरण (सम्‌ ) सं.-- अ्रहण, पकड ; 
छीनना, हरण, चोरी, द्ट | ,. 

९८०5 घाहरिसु (सस्‌ ) क्रि.-- छीतकर छेः 
चोरी कर, अपहरण कर .। 

छठ आदव (सम्‌ )- सं--- युद्धः ` रुडाई 
रुरकारः चुनौती ; यन्तः याग, होम, हचन । 

९८०२९०८० आहवनीय (सम्‌ ) वि.--.-दवन 
"करने योग्य | सं.-- हवन की .अश्चि 1. 


छव्डः माहविः (सम्‌) सं.-- योद्धा, सैनिक, 


सिपही| -. . }\. ॥ 

९ठ८०्छ आहार (सम्‌ ) सं.-- खाद्य पदार्थ, अन्नः 
भोजन ; राना, समीप छाना, हरण । 

९८223 घाहाव (सम्‌ ) सं.-- पञ्चमीं को जक 
पिखने के लिए कर्णं के पासं बनाया हुजा 
गड़डा या हद्‌ 1" ' ४. 

७६८ आहिक (खम्‌ ) बिः-- दैनिक । सं--- 
पाणिनि का नाम । 

९७१०२ आदित (सम्‌ ) वि.--- रखा इमाः जमा 
किया हओ, स्थापित ; शद से संबेधित । 


९७९०३००8 हं आहिरेडिक (सम्‌ ) सं.-- संपेरा |. 


छव्ड ` माहु (सम्‌ ) क्रि. -- उरा, चि 1 
"सं. -- चावर, धान ; सूक्ष्मता, परमाणु । 
ठद०्ड आहत (सम्‌ ) वि--- बलिदान किया 

हंभा | ` 

९ व्ठ>ऽ आहुति (सम्‌ ) स.-- हमः. हवनः 

किसी देवता के उद्य से मरं पठृकर अभि 
स साकल्य का डाङना | 

९व्द.०७ आहूति (सम्‌ ) सं---डुखावा, लाह्वानः 

आरमक्रण । 

९व्द्‌ डं आहृत (सम्‌ ) वि.--खाया हा, ष्ट्वा 

हआ । 

९७८९०८० लाहेय (सम्‌ ) स.-- स्प, सप का 

विष | ५ 


९७९ भाक 
९ 25.2९ आहो 
सूचक) । ८ 
७८६०९. भाहो ` (सम्‌ ) न.-- संदेह; विकल्प. 
घौर संदेह सूचक वि.बो. चब्द्‌ | 
९६ ठं शाहिक (सम्‌ ) वि--- दैनिक;-.निख 
का. रोज कौ | सं.-- संध्यावदन,. जप ; 
दैनिक भोजन । । । 
च्छे ठ जाह्वाद्‌ (सम्‌.) सं-- है, प्रसन्नता, 
नेद्‌ । --२८ कर (संमू ) वि.--हषेद्ायकः 
आनंद्‌ देनेवाला | -->० कारि (सम्‌ ) ` 
` वि.-- आनददायक" क. 
७य्द्‌ ०२० भोह्य (सम्‌) ्सं.-- नाम, संज्ञा; .: 
एकार । -“ - । । 
९ठषठ माह्वान (सम्‌ ) सं.--निमत्रण, बुखावा, ` 
आमंत्रण 1 --->° इसु (समस्‌) ` क्रि." 
बुरा; निमेत्रण दे | गि 
९८९ ठ्‌ , ० लाट (क) क्रिः--पाः प्राप ` 
कर ; उपरूच्ध कर ; शासन कर, धिकार . 
करः कमत कर; रक्षा करः बचा; इब; - ॥ 
पकड, वद्य मे कर, देखरेख कर । सं.-- `: 
सेवक, नौकर, चाकर; दूत; योद्धा, ` 
-सिपादी । ध 
७९ आढ (क) सं. -- गहराई, गभीरता; 
गड्ढा ; दन्य 1 म 
७४७ भाकति (क) सं.-- गाना, गायन | 
९५२०२४ भाकवाठ (तद्‌ ) सं. -' भाटवाल | 
दे & ९९, --" 


(क) वि.वो.--भहा! (जाश्वयै . 


८९० लठें"(क) अ.--जधिकं ; भ्यथे ; अगाध । _ 

७५०६८ माठंबर (तद्‌ ) सं.--मांडबर (तत्‌ )| 

९४०९०० ढब, ०४०४ ` जावे (क) स--- . - 
ङक्करसुत्ता । | । 

९५९६9 आकर्षिसु.(क) क्रि.-- सामना करः 
निंदा कर | । । 

९७ ९ऊण्ड> आढ्वाड (क) क्रि. -- दूषण कर, 
निंदा कर । €+ 

७७२२ आकाप (तद्‌) सं.-- शारूप (तत्‌ ) 
संभाषण ; दुःख । - 

९७४ आलि, ८ भाक, ५९० जद (क) स. : 
किले के चायो भोर. की दीवार; युक्तिः ` 


&९ भारि 


चमरकार ; कपट ;' अपमानः. तिरस्कार ; 


सक्ष कठोर | 

४९ छि -(क) प्र, -- “वाला अथवो धक 
्र्यय । ` उदा. -- ४८२९ लोदाछि-दसेगा 

`~ पदुेवारा, , २०२९ माताछि-अधिक बोरने- 

` - बाला (वाचा) | † 

४४ भणि (सम्‌) सं-- दे, =. 

शश्न्् भाठिकार (क) सं. -- सस्डुरुजः 
भरमिजात कुरु. मेँ उत्पन्न व्यक्ति । 

-ध४दं भाचिक्रे, ७९; र नाविके; ५९; मारके 

` (क) से.-- शासनः . भसु, अधिकार, 
सासनाधिकार } 

४९०९ जाछिगोिन्‌ (क) क्रि--- वदा से करः 
मपिकारमें ङे; सासनाकर। , 

४५०४ मार्विदक्ति (क) सं.-- गिरी । 

५९८०४ ` जाचछ्िदिाकि (क) सं.--- शोर गुलः 

, गडबड़ी; रदा 1 

४९६९९३ नाक्ठिनिरिके (क) सं.-- वची का 

„ एकं खेर । 

ध्व जाच्ििगु (क) करि.-- इव जा, 
निम्नित हौ जां | 

४२ मासु (क) क्रि.--प्राप्त कर; अधिकार 
करा, रासन्‌ करा (प्रे.) । 

९४ भाल (क) क्रि.-राज्य कर, चाखन क्र ; 
-मबध या व्यवस्था कर; इव ; इवा प्राप्त 

कए । सं.-- सेवक, दूत, सिपाही । ७५ 
२०८० सु 52 खाद्ु माडुबुदु दाद्ु-सेवक 
का किया (कायै) खराब (होता है) (कद.) 
किलक चारो जोर की दीवार। 

५५४६ भाट्ुतनः ७.६ जाठृतन (क) सं--- 

॥ दे ७४ 

०९५२.४्‌) माक्मदह (क) सं.-- एक मचु्य 

^ की ऊंचाई | 

- ५५५९० भाक्ेरि, ५५,९९' ाद्येरि (क) 

 स.- कटिके चारो भर की दीवार। 

, ४९ मार्क (क) सं. -- दे. ७४९ 

७५, साद्‌, ७४ भार्म (क 
सधिकारी प्सु, खामी | 

~ ४ व (क) सं. -- मचुष्यः की 

द्राक्ति | 


--परासकः; 


६९ 

९६५९ आ्वेस (क) सं.-- नौकरी, सेवावृत्ति, 
स्वय-सेवा । 

७९५७ जारि (क) ` सं.-- वाड्‌, ऊँची वाह्‌ 
(जो. मनुष्य की ऊँचा तक हो) | 


९०८ आकाक्कु (क) सं.-- एक्‌ सेर का 
१।८ भाग | 

९५९९ आटि (क) सं.--साप-तोरु की गहरा 
या गभीरता । --#-र्डः कोड, 7 गोड 
(क) क्रि.- धोखा दे, चमा दे। 

९७५८० आकि (क) से.- गोखाह, दत्त, मंडरू, 
चद्राकारे ; शोर-गुटः, इट चर, कोरखाहर । 
९९०, भालु (क) क्रि.-- 

सं मन्ित होना या इूवना। 


जरू या तरल पद्यं 


९९७. आल्वर्‌ (क १) सं--- ['आाक्वार्‌-- 
तमिल] -- व।रह प्रसिद्ध आङ्वार्‌ या वैष्णव 
भक्त । 


2 ई 


© ह-- कन्नड-व्णेमाला का तृतीय शक्षर | 
` भ्र.--खी.ङि. बोधक ; जैसे-- फ इुड्ग 
, (ख्डका) -- ०८? हुडुगि (कड्की) ; ५८०८ 
तिरक (भिखारी)-०५०९ तिरक (भिखारिन)। 
संस्कृत तद्धित प्रयय ; उदा--- ८ धन 
(धन)-- 8 धनि (धनवान्‌ ); > गुण 
(खण)-- € गुणि (गुणवान्‌ ), ८० खूप 
` (रूप)-- २०९ रूपि (रूपवान्‌ ) | क -- 
पूर्धकाछिक छृदुत ; जैसे--& डि ({७ ८० 
से)--सेटकर, =® माडि (“= से) 
करके; अधिकरण कारक का चि भसे"; 
जनेसे-- ६४ बनदि--वन में (ह.क.); = 
० मतेयलि-धघर मे; खी.रि- तदू 
शब्द के अंतमे ख इ काभ्रयोगहोतादहेः 
जञेसे--०&५ रक्षि (रक्ष्मी के वदे), 
० सरस्वति (सर्सती के चदे) 1 
० दरै--करण (या अपादान) कारक का चिह्धः 
उद्‌1.--चषट,० कण्णि (या च? कण्णिनि) 
-- भख से, ५८००० अवरि-- उनसे ; 
७३,४० अत्तणिं --उस तरफ से (इ.क.) 


०7९९ य, ८ हंगलेश्वेर 


> द, च्छः दङ्‌ › (क) चि. = (चथण 
इल्‌ › ४८ इन्‌ ) वर्म; + दडः 
ॐत ईन्‌, ऊर्म दम्‌ )-- मीरा) अच्छा, 
सुद्र, मनोहर | ५०३८ ईकडल (या 
०71व्द€ देगडक) -- द्ध भ क्रा समुद 
(दुभाच्धि).। ००८९२००० ईइगडलङुवरि 
--दुश्ाट्ि की पु्री (खक्ष्मी)-| ००लकेरण 
६कदिर-- सुंदर किरणवाे, चद्रमा । ५० 
* ८४० इकर (या ००१८९ हगोरट्‌ )-- 
सुद्र (या मनोहर) स्वर (या ध्वनि) | 

>5चछर्फ इकार (ज.दे.) सं.-- इनकार (दि.); 
अस्वीङति, शवहेरना | 

००३ ईक (क) सं--- जरू या तरर पदाभरै् 
भिगोने या मलित्त करने की क्रिया ; सुखानि 
कीक्रिया। । 

००८ दक्र (क) वि.-- छोटा; छ, थोडा ;' 
वधा | 

०7; इग (क) सं.-- चिह्न, निशान, इश्षास; 
गति, चार । 

००1८ दगड (क) सं.-- प्रथकता, भिन्नता, 
एकांतता | च०द०्यद्ड इंगडिंगड-- पथक- 
पथकः भिन्र-भिन्र । ००२० हंगडिसु (क) 
क्रि.--प्रथक कर, जलग-अरुग करः विभाग 
कर । 

७०1९ दगलिक, ००१९७९८ ईगहीकः; >०\ 
%६९८ ईगलीक (क) सं--- छुद्ध रारू रंग ; 
एक प्रकार का नीला मौषध । 

>° इग, ००72 ईगाल (तद्‌) सं -- 
अंगार (तत्‌); अंगार, भाग । -- चथ 
कण्ण, 71९, गण्ण (क) सं--- रिव । -- 
०४.०७५ कोक, ००५५ शोक (क) क्रि.-- 
जाग का जर्ना.। -- 7 मग (क) सं.-- 
कातिकेय | (तद्‌) सं. -- हगुद्‌ः (तत्‌) ; 
दुदी, हिगोट का वृश्चः मालरकैगनी । 

००९ इ गलीक (कर) सं.-- दे. ००7९८. 

००1९९४० द्गयेशर (क) सं.-- एक स्थान का 
नाम जहौ महात्मा बसवेश्वर का जन्म इजा 

. था। (्०गसयुःठ - धणतर०्छे हंगरेश्वर 
बागवाडि नाम से यह प्रसिद्ध है ।) 


92 दंगित 


१8 हंगित (सम्‌ ) सं.-- मानसिक विचारः 
संक्रेत, रहस्य, भभिप्राय, उददेदय । - य, 
त्त (सम्‌ ) सं.-- संकेत को पहचाननेवाराः 
दूससें के रदस्य को जाननेवारा । 
१९९२० द्ुगिरीषु, > ०१, ९ दरीषु , 
००58 दयजि, ००7१९४४ दमेन, ००१, 
हण्किप्‌ (अ.दे.) सं.-- (अभज्ञी रब्द्‌-- 
हाध1811 से) अंग्रेजी । 
०१? द्गस (क) कि.-- चाप्प वना ; उक्षा; 
सुखा ; निगो ; दिखा (मे.प्र.) । 
० द्यु (क) क्रि.-- सुखना, शुष्क दोना; 
निरस होना ; भओोज्चर होना ; देना । 
071 दगु (सम्‌ ) सं.--हिंगु (तत्‌) ; दहीग। 
1071925 दशु, 2०718 हैगुदि (सखम्‌ ) सं.-- 
हिमो का चष (वधि79112 6818008). 
10 दगु (तद्‌) सं-- दंशाद्‌ (तत्‌ ) | 
3०7 दंगे (क) भ. = &ध हीरे --इस तरह 
इस प्रकार (आ.) | 
१०१०९९९ द्रंगोल्‌ ; © ०१.26९ ईगोट्ध (क) 
सं.-- रेखः, उख । 
४०११.२९घ५९ इगोच्विह्छ (क) सं.-- कामदेव । 
०९ द्ुचर (क) सं.--सुरीरी जबाज्ञः मधुर 
स्वर । 
०४ दचे (तद्‌) सं--- हिंसा (सम्‌); हया ; 
कष्ट, तकी । 
७०८ हृडे (क) सं. -- टुकड़ा, भाग, हिस्सा ; 
फूलों की माटा ; हार | 
०० दंड्वा (भ.दे.) सं.-- (अभिज्ञी शब्द 
1702 से) -- भारतवर्षं (भै.भ्र) | 
©०ॐ ईत (क) प्र.-- अधिकता का सूचक 
श्रयय (सपादान कारक) -- से, से बद्कर । 
उदा.-- उ>५००१०ॐ ९००३९०६७ ८0093 
>> ०४ . तायिर्मित हित्तवैतरिहछ, सकरगित 
सवि द - म से बद्कर हितैषी न्दी, शकर 
से वठ्कर मधुर (वस्तु) नदीं (कई.) । 
9० ४००८०६९ एनर्भित किरियरिष्यं 
(घसवेश्वर-चचन) --सुश्रसे छोटे कोड नदीं 
है। बि--- पेसा, रेते, पेसी ५०३ च्ल 
व जन-- रसे रोग; ०० न ईत 
मरुप्य- णसा नादमी । 
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2०३६ देतसक (क) .--अव तक 

००२2 दंतह (क) ति--- दसा, ठेस, फेसी 1 

=०ॐ> इता (क) प्र.-से, से बढकर । उदा-- 
025६, च ०९,०५० ब्द भुचिनद्‌- 
क्रं इट शञोन्ड्रेयटु-यड पदे (पहली वस्तु) 
से ञच्छादै। वि.-- दसा, रेते, देसी। 

- उदा.-- =०ॐ> छन, इता अचस्थे-रेसी 
द्रा । 

७०७ इतति &०ॐ> इत (क) भ.-- इस 
प्रकार, इति, विदहरी-पक्रँ के अंतमे खिखा 
जाता है ००७ या ७०, 

2०३०६३३ हपुड, 282 इनितु, ०७ॐ०६; 
इनितु, ०2२, इष्ट (क) अ.--दइस परिमाण 
से, इतना | 


००८ इद्‌ (क) प्र.-- से (करण या अपादान) । 


उदा.-- ४ £352580द् बहू दिविसर्दिद्‌- 
अनेक दिनों सै ; =०८००८ मरदिंद्‌-यपेड़ से; 
८८२०६०८ रामर्निद्‌-राम से 1 

००८? हदगि (सम्‌ ) सं.-- ई दजित्‌। 

००८८ हदर्‌, ००5८ इदिर (त्द्‌) सं.-- दद 
(तत्‌ ) । ह 

००९० ददिंदिर (सम्‌ ) सं---घ्रमर, भौरा । 

००९०९ इदिरिविख्‌ (क) सं.-- ईंद्रचाप, 
हंद धनुष | र 

००६४० इंदिरा, ००८ इदिरे (सम्‌ ) सं.-- 
रक्षमी | 

०2८०४ द्दिराज (सम्‌ ) स.-- कामदेव | 
-- <, अस्र (सम्‌ ) सं.-- कामदेव का 
भस्त्र, पुष्पबाणः कमर | ,.. 

०००५०२७ इदिरापत्ति, ००९००००४ ईदिरावर 
(सम्‌ ) सं--- लक्ष्मी के पति, बिष्णु | 

८०९९००५ इदीवर (खम्‌ ) सं.-- नीर कमर । 
-- र, अशि, ॐ ईश्चणि (सम्‌ ) सं.-- 
नीट कमर के समान नेक्रवाटी (स्त्री) । 

© ०८३ इदु (क) अ.-- लाजः अद्य, अव, अमी । 

=०८> इहु (सम्‌ ) सं--- चद्रमा ; कपूर ; एक 
की सेख्या । -५ कठ (सम्‌) सं--- चद 
की कांति, चंद्रमा की एक कला । --८>०ॐ 
कात (सम्‌) सं.-्चदकात मणि, संगसरमरे 1 
--- १८.४८ चट, ६४२६३ जू, (सम्‌ ) ८ - 


सेण्‌, इद्‌ 


चद्ररेखरः रिव ओ । -- च जनक (खम्‌ } 
सं--- सुद । -- ४० धर (सम्‌ ) शिवजी ! 
-- 9 पुच्छ ज (खम्‌) चेद कापु, 
बुध । -- =° सणि (सम्‌ ) सं. चंदकौत 
सणि । -- ०८० मंडरः (सम्‌ ) सं.- च्‌- 
मडल । -- => सति (खम्‌) सं. 
पूणिमा; अज की पती घौर भोज की भगिनी 
का नाम । -- => सुखि (सम्‌ ) सं.-- 
दढ के समान सुख बारी । -- >> मौर, 
२९ मौकि, २९००८ शेखर (सम्‌ ) सं.-- 
शिव । --०९“ रेखे (सम्‌ ) सं--- श्चक्छ 
पक्ष के प्रारंभ का र्चौदः च॑दकला । --€ॐ 
ठेखा (सम्‌ ) सं.-- च॑द्रवार । -- र्य 
चार (सम्‌ ) सं.-- इतवार, रविवार । -- 
-- च> हास (सम्‌) सं.-- चंद्रहाप्त । 
००८७९ द्ंदूपरु (सम्‌ ) सं.- चद्रकात 
मणि. संगमरमर । 
००८०२20 ददोवर्‌ (क) वि'-- कटु-मधर । 
०८.०९ दोक (क) सं.-- भ्रमरः मधुकर 
००२ इद्र (सम्‌ ) सं -- देवतामों के राजा, 
वृष्टं कै राजा, पूर्वं दिकपति ; खामी, प्रसुः 
शासक ; श्रेष्ट, सर्वोत्तम ; एक माप विदोप 1 
-- १९९ कीरु (सम्‌ ) सं.-- एक पर्वत फा 
नाम । -- २.९४ कोश्च (सम्‌ ) सं.--कोचः 
सोफा (७०2) -- 7९ गोप (सम्‌ ४) 
सं.-- चष का एक कीड़ा बीरुहूटी । -- 
ध्य चाप (सम्‌ ) सं.-- दद्रधनुप । --४ 
ज (सम्‌) सं.~ बरुन ; ज्यत । --८ग्५ 
जार (सम्‌ ) सं.-- जादू , माया, तिलस्मं । 
-- २ जित्‌ ; [11 चित्तु (सम्‌ ) स, 
सेघनाद्‌, रावण, का पुच्र 1 --¢ दिक्‌ 
(सम्‌ ) सं.-- पूवं दिश्चा। -- ८ धनुः 
फल धनुस्‌ (सम्‌ ) सं--- साठररगां का 
बना हुमा पक वर्त्त जो षर्पाकाट मँ 
(सूयं के सामनेकी दिला मे) कभी-कभी 
साकाद सं दिखा पटुता ह । -- ६९० नीट 
(सम्‌) सं--- नीटमणि | -- ८ मणि 
(सम्‌) सं.-- नीट मनि -- ८६: 
खोक (सम्‌ ) ॑.-- स्वम, देवटोक ! -- 
र्ण वारण (सम्‌ ) सं--- ठेरावत । ~-- 
अ सुव (सम्‌ ) सं.-- भन ; अयव । 


न्न 
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००८२, इंद्राणि (सम्‌ ) सं.-- ईद की पती 
काची; कामदेव की परली रति; ब्ह्याकी 
पदी सर्खती, भारती ; रिच की पती दुगौः 
पचद्विय ; किरण; रदिम, कांति ; ईद्रायन 
वक्ष । 

००9 ०४ इंद्राजुज› ००८२२८८४ ईदावरज 
(खम्‌) सं. उपेद्‌ ; तिष्णुः कष्ण 1 

०८२०० इद्रायुध (सम्‌ ) सं.--वन्रायुधः 
दद्रधनुष ; एक घोडे का नाम । 

००८०२, दं द्रारि (सम्‌) सं.--ईद्‌ कारश; 
राक्षस । 

४०९,० दद्धिय (सम्‌ ) सं--- बल, शक्तिः 
जोर; सान, क्मद्धिय तथा क्तनिद्धिय ; वीय ; 
पौच फी संख्या का संकेत । -- 772 भ्राम 
(सम्‌ ) सं. -- ईद्ियो का समूह | -- 
६/0 निग्रह (सम्‌ ) सं.-- देद्रियों का 
दमन । 

४० ददे (तद्‌) सं.-- इंद्र की पली शची। 

००८,९४ इदेभ (सम्‌) सं.-- ईद का हाथीः 
ररावतत । 

०ढंह (सम्‌ ) सं.-- जरूनि की र्कदीः 
जलावन, काष्ठ | 

०२ हपु (क) सं.--माधुयेः सुद्रता, रम्यता, 
सनमोहकता । -- ० पड़ (क) क्रि-- सुद्र 
हो, मनोहर हो, मधुर दो। -°>वपएस 
(क) करि.-- मनोहर दिखा दे । 

४०४ ईव (क) सं. -- विस्तार, चोड, 
बरहत्ता । 

५०४८ देवने (क) अ.-- भच्छी रीति सेः 
सुद्र ठग से। 

०००६; ४४० दवहुबर (क) क्रि.-- च्छा 
रुग; ठीक ठीक हो 1 

००६५ दबठ (क) सं.-- प्रथिवी, जमीन । 

००४५९ ईवसिके (क) अ.-- तत्पश्चात्‌ । 

कण्धग वागु (क) क्रि.-- माधार या सहारा 
हो, सहायता कर । 

०४ दविडिसु (क) क्रि. -- कफिरा, विस्तार 
कर। 

००६० दबु (क) सं.-- रहने या उहरने का 
स्थानः स्थानः जगह; घर, मकान ; विस्तार, 
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चौड़ा । -- «० अरि (क) क्रि.-- लाश्रय 
को पहचान 1 --७ग॑> आगु (क) क्रि--- 
आश्रच हो | -->8 एने (क) अ.-- सुद्र 
ठेग से | -- र कैय्‌ (क) क्रि.-- जगह 
वना ; कटे अनुसार चरू ; मान 1 -- टः 
कोड (क) क्रि.-- शरण मेँजा, शाश्रयपा। 
7० गेयूसु (क) क्रि--- रख, धर । -- 
= पड़े (क) क्रि.-- फैला, दिसतार्‌ कर, 
बड़ा हो, आश्रय पा; दिख ; ठहर | -- 83, 
पेत्त (क) वि.-- सहारा पाया हुमा, सुंदर, 
मनोहर । 

००४९३ इवेकेसु (क) सं.-- भच्छी फस 
या उपज 

ठं इके (क) ्र.-भाववाचक संता का प्रत्यय । 
उदा. -- 2.०९ होलिके -- समानता, 
४९७६ केचिक-कथनः वचन ; संप्रदान कारक 
का चिह्न क किए का अथयोतक । उदा. 
छर माडलिके-करने के छिषए्‌, = घं 
भआडिके -खेखने के रिष्‌ । 

चरठ2 इको; ०८.०९ इको, ०८.३४९ इको, 
7.9९ गो, ०९० एको, ०.२९ एको (क) 
चि.वो.-- अहा ! देख ! 

पर), इक (क) सं.-- स्थानाभव, तंगी, 
कष्ट, दोनों ओर की तंगी। -- ०४, 
००४४ इक्टु सुकृ --अनेक वित्र या 
संकट । दधद ५५४८ दद्क्ाद्‌ - ऊरु- 
तेग वस्ती । धर्ुः2०० इकटिगेय्‌ (क) 
क्रि.--दो भाग या इकडे कर । 

° ठ इक (क) सं.-- दोनों तरफ़, दोनों 
किनारे 1 

०0८० इक्तरिसु (क) क्रि---मार, पीर ; हिंसा 
कर, तंग कर, कष्ट दे ; वध कर ; (सर सरः 
आहट कर ; इधर-उधर केखा, बिकीणै कर ; 
विभाग कर, दू इकडे कर । 

= द्‌; इक्क (क) सं. -- चीमट, तिमर, 
रडसी । 

छु ९ 738. इकल सुत्तिर (क) सं.--दथौदा, 
हथौड़ी । 


279्न इगर्जि 


च दष्क (क) क्रि.-- रख, धर ; दे: सारः, 
पीट ; चध कर, मार डाक ; याग, लयाग दे, 
दान कर ; टके कर ; वेद्‌ कर ; पो ; फेक। 
सं. -- दान । -- रषः षडु (क) क्रि--चोट 
या आघात सह । -- व ह (क) स.-- देना, 
दान । 

चम इक्छु (क) सं.-- निकटता, सामीप्य ; 
सक्ररा ; संकट | 

सि० इकुठ्‌ , (=) इक्क, सु इक्ल 
(क) सं-- वे. व. | 

०८२, इक्कुचछकि (तद्‌) सं.-- दश्वाल्का 
(तत्‌ ) ; कौस । 

°) इक्क (क) प्र.-- संप्रदान कारक क किए" 
का अर्थयोतक ; उदा. -- =ण्य९्‌, माड- 
लिक्के-करते के किष, दंश्लाण्द, होग- 
लिक्के-जनि (के किष) को | सं.--स्थानः 
जगह, आश्रय | 

छचु९ इक्केरु (क) भ.-- दोनों ओर, दोनों 
दिश्षाशों में। 

०९२ इक्केरि (क) सं.-- विदनूर साजा्ों 
की राजधानी ; एक प्राचीन सोने का सिका 
(खगभग पच रुपये) । 

(र); इक्को (क) वि.बो--- दे. ०३८२. 

चु इष्ठ (सम्‌ ) सं.-- इख, ग्रा ; पौडा । 
४२ चाप; एत धन्वन्‌ , ८२८२; धन्वा 
(सम्‌ ) सं. -- कामदेव | -- ००८ दंड (सम्‌ ) 
स.-- गन्ना | -- <न मेह (सम्‌ ) सं.- 
एक वीमारी, मधुमेह | --४०००२ शरासन 
(सम्‌) सं.-- कामदेव । 

०.२० दकष्वाङ़ (सम्‌ ) सं.-- सूयवंसी एक 
राजा जो वैवस्वत मयु के पुत्र ये ; माहाराज 
दक्ष्वाङ का व्ज ; कंडनी तू, तितलौच्छ ! 

अद्येथठं दक्ष्वाक्कि (सम्‌) सं.- दे. 
खरदू४शठं. 

०7109 इगर (रू) क्रि.-- सुखः निरस होः 
ष्क हो, बाप्प हो । सं.-- अंकुर ¦ किस्य, 
प्व ; मसुडा । 

७71४ इगर्जिं (म.दे.) सं.--चथे (7110) 
गिरिजा घर । 


1२ ०87 इग्युडिग 


1.० @\ दइगगुडिग 
युगरा । 

ष्ट, हृष्य; >, इच्च (तद्‌) सं. - ईच्छा 
(तत्‌) --(अंकगणित सँ) प्रन । ०४०४ 
टृचचके-(अकगणित मे) एक आकस्मिक अंक । 
०४६४, इद्चद्टवणे-मनमाना अंक डालकर 
जोडना । 

३.८ इच्चक, ०४६, इच्चेग (तद्‌) वि.- 
स्तति क द्वारा दसै के मन को संतुष्ट करने 
वाला ; दसस कौ वातो को मनानेवारा ; 
विन्न, बिनयन्नीरः । --र तन (तद्‌) सं-- 
सिन्य प्ररंसा, चापल्सी, खुशामद्‌ । 

धथ 72६ इच्चगारसि, ०४९१7२७ द्रच्देगार्ति 
(तद्‌ ) सं.--दइच्छा करनेवाली (स्त्री) । 

०्४७ इच्वट, (क) वि.--दुुना । सं" - 
चटा वोर | 

चष्ट, & इव्चडि (क) वि.-- दृष दरवार 

@्ठ 09० इष्ययिसु (तद्‌) छर" -- इच्छा करः 
कामना कर | 

० इच्च (तद्‌) से-- इच्छा (तत) | -- 
८ कार्‌, 7 गार (तद्‌) सं.-- ईच्छा 
करनेवाला, सपनी सचि के धलुसार करने- 
वाडा । --¬2> गाति (तद्‌) सं.-- दे. 
+| टू 112 £, 

चद्‌ छं इच्छकं (क) सं--- दै. ०५८ 

००) इचु (सम्‌) कि. दे 
द ०9972 

चर्ड> 598 इ्चायुडि (सम्‌ ) सं.-- दूसरों कौ 
इच्छा के भनुसार बोखना ; एसे रव्द्‌ या 
वचन जो भन्य रोग पसंद कर; मधुर 
घोरी । । 

छेधठदे) 5०5० इच्छानुसार (सम्‌ )भ.- स्वेच्छा 
से, भषपने मन के घनुसार 

चदे, इच्छायित (सम्‌ ) वि. -- इच्छित, 
्भिखयित, वांखित । 

@ेध्ठदे253 इष्छावति (सम्‌ ) सं.-- भनेक 

कामनार्द करनेचारी स्त्री । 

०े्दे,5०ॐ दच्छावत (सम्‌ ) सं.-- अनेक 
कामन्द करनेवाङा पुरुष । 


(क) सं--- सद्गरः 


७२ 


चद, इच्छित (सम्‌ ) चि.-- वलित, अभि- 
पित | 

चथ, दच्छिसु (खम्‌ ) करि. इच्छा कर 
कामना कर । --श्रं चिक्ते (सम्‌ ) स.-- 
कामना करना । 

७० दइजफे (म.दे.) सं---दल्ञाफ़ा (अरवी); 
बृद्धि ; उन्नति । । 

ध्ठञठ हजार, ©ष्ड>प इजार (ल.दे.) सं.-- 
इज्ञार (फारसी) ; पायजामा । 

छ्टग्छण्छय्छ इजारादार (भ.दे.) सं---रेकेदारः 
एकाधिकारी , 

चष्ठण्ठ जारे (ज.दे.) सं.- ठेका ; एकाधिकारः 
कृषि ष्षेतर 1 

०द. ९० इजल्ुः © ८९ ददल (क) सं--- 
कोयरा। 

पथ्यृम इज्या थ्व, इज्ये (सम्‌ ) सं.-- यक्षः 
शाराधना ; दान, पुरस्कार ; भूति, प्रतिमा ; 
ऊुरिनी : गाय । 

४ इट, ०४ इट्‌, ०७; दष्ट (क) ५. - 
इतना, इस 'परिमाण से । 

६३८० इट, ०६२०० इटुकु ८० इडकु 
(क) सं.-- तमी संकीणैता, संकुचितता 
नैकट्य । 

इद (क) वि---छोरा ।-- धुय बर्‌ 
23. द्र (क) सं.-छोटा प्यारा । 

०४३. इद्रणि (क) क्रि.- जड जा, सयुक्त हो, 
निविड हो । सं---खमूह, समुदायः गिरोह, 
श्ीड 1 

६.8३ इरण, ०४.९ इद्के (क) सं.-- समूह 
सुदाय, गिरोह; भीड़, विद, बाधाः 
अडम्वन 1 + 

©६३.०१ इदमि, ०६३, इदटगे 2£.7 ददिम 
(तद्‌) सं.--दइष्टिका (तत्‌ } ईट । 

च ९३,४० इष्टणिसु, ०६, => दृ (क) 
क्रि.-- दे. ०६२, 

०६, इक (क) सखं.--भीड, गिरोह ; समूहः 
लाधिक्य । 

०६, इटि (क) सं.--एक व॒क्ष विरोष, कासारकः 
कासनी 1 


(1.9) इहु 


४ इटि (त्द्‌) सं. = ४ हैटि-यषट 

` (तत्‌ १} --खद्ग, बरछा, भादा । --%>२ः 
यर (क) सं--- खड्गधारी योद्धा । 

०४) इट (क) वि.-- संकीणै, सकरा, तंग । 
क, -- रखकर, धरकर, धामकर । सं.-- 
आटा; श्ाव्दात मे, जैसे -- ५०१४; 
उष्यिद्ु-उपमा (तमिद्‌ ), एक खाने की 
वस्तु जो सूजी से बना जाती हे । 

०९१८ इटेडे, ०४, इष्ड (क) सं.-- तंगी, 
संकुचितताः ; भीड़, संकीणेता । 

छण इड, ०५ इक (सम्‌ ) सं.-- थिवी ; 
वाणी ; भन्न, सादहारः; एक देवी का नाम, 
मनु को पुत्री; स्गे। 

०्२० इडकु (क) क्रि.-- दबा, चर, नोच ; 
पीट, मार, काट 1 सं--संकीणैता, संकुचितताः 
तमी ; तकरीफः कष्ट, संकट । 

०८६०८ इड (क) सं.-रसकी्णीता, संकुचितता, 
तमी ; कष्ट; तककीफ्‌ । 

@ष्टएः इडरु (क) सं---विघ्त, बाधा, अड्चन 
कष्ट, तकरीफ़ ; शयुताः वेर । 

०८९७9 इडर (क) क्रि.-- ठोकर खा, धीरे से 
चवर, क्र खाकर गिर पड़ । 

श इडा, थ इडे (सम्‌) सं.-- दे. 

2 इडि (क) क्रि--- भर, {पूणे कर, सः 
संयुक्त दो › जड़ जा; चूण या पुडिया बना, 
काट, पीट । वि.-- पूरा, सारा, समूचा । 

०8 इटिकु (क) क्रि-- दे. ८६२. । 

280 इडिकिरि (क) क्रि--- पणी हो, सखद 
हो, जड़ जा, मिः जा, सघन हो । 

227 इडिगे, (1/9 दड्गे, धष इहु (क) 
सं.-- रखने या फेंकने की क्रिया; गहनाः 

धरोहर; बधक । 

०80 इडिर्‌ ; ०2 इरिर्‌, (क) स, 
टेडापन । 

227 दइटिसु (क) क्रि.-- पद्या या चूण 
वनाव, रवा, (प्र); खडा कर? रोप 1 

चट दहु (क) क्रि--- रख, धर ; पकः पटक; 
मार, पीट ; टिपा ; खाना परेख (या दे) 1 


च्छ षु र 


2 भेद स 


५८3 ह इडुकु 


प्र) इडुक, छट००> इक्‌ (क) क्रि--- 
पटकः फकः दूर पंक, सुक्त कर; दुः 
कुचर, नोच, दूस ; कार, मार, पीट । 

९ दकु (क) सं--संकीणैता, संकृचितता, 
तगी ; खतत्रता, भाजादी ; पड्ुबों की एक 


धमारी | व) 
प्रग द्यु (क) सं--- संकीर्णता, तंगी । 


---दण्ाः> तोडगु--(शयुरणन शव्द्‌)-- 
अनेक विन्नः बाधा्ों का भाधिक्य। क्रि.- 


भरः भ्या्दो । ू 
श्ठभा2० इडुगायि (क) सं.-- भगवान्‌ को 


समर्पित नारियरू । 

धमै इृटुगे, शेदभः०४५० इड्गटु (क) सं.-- 
धरोदरः न्यास, थाती; बधक । 

पढे इृदुषु (क) सं.-- रारि, देर; श्र, 
द्‌, भिर ; गङ्ढी, तह पर तह । 

१5 ददुमुदुक (क) सं.- संग रास्ता, 
छोरा टेढ़ा रास्ता 1 

92958 दडुविके (क) सं.-- रखने, डरने, 
उत्पादन करने भादि की क्रिया । 

५८०२ इडुवु (क) सं.-- धरोहर ; रशि; 
बधक । 

४८ इडे (क) सं.-- स्थान, जगह, रिक्तस्थान | 

० इदे, ०७ दरे (सम्‌) सं.-- एथिवी ; 
खगे ; अञ्न, हवि ; गाय ;* वाणी ; इडा देवी 
मनु की पुत्री, बुधकी स्त्री भौर पुरूरवा 

"कीमाता; शरीर की एक नाड़ी जो दाहिनी 
तरफ रहती हे | 

६९९ इडुलि, 3 इडरिगो, चदु शा 
दग्नि, ५६, इदि (क) सं-- इटी- 
एक खनि की चीज जो चावरु के रवा शौर 
उडद से बनाई जाती हे । 

०८; दड्वर, चद ५ इट्वर (सम्‌ ) सं. -साड, 
यावर जो स्वतंत्र स्प से चरने के छिष्"छोड 
दिया गया हो । 

७०४ इणचि (क) सं. -- गिखृहरी । 

५ दृणि (क) सं.-- (त्रैरु या साड) की पीठ 
प्र का हीर, कूबड । 

०४ णिङ्क; ०७०८9 इणुङख क) च्छि. 
शाक, शुककर देख । --5०९० नोह (क) 
करि सक कर देख | 


७३ 


षट इण (क) 9 दे पष्ठ, 

०३४२९ इतवारि (अ. दे.) सं.-- [एतवार 
(अरबी) से] -चिश्वासपात्र । 

= इतर (सम्‌ ) भ.-- पृथक, भिन्न, अन्य ; 
खराब, तच्छ, हेय 1 

®ङ0ङ्‌, इतरत्र (सम्‌ ) अ.-- अन्यत्र, दूसरी 
तरफ | & 

@ढ८९<५ इतरेतर (सम्‌ ) वि--- भन्योन्य, 
परस्पर, भापख सें । 

०उठ९८१६.दतरेदयुः (सम्‌ ) अ.-- अन्य दिनः 
दूसरे दिन । 

ॐ इति (सम्‌) ज.-- इस प्रकार, यो ; 
समाप्षि | 

७ इति, ०० इत्ति (क) भ्र.-- स्त्री वाचक 
प्रयय ; उदा.-- ४९१४ वीगिति = ४९१३, 
वीगित्ति-समधिनः «7120२, अगसगित्ति- 
धोषिन । 

०७८5 इतिहास (खम्‌ ) सं.-- वह अथ 
जिसमे अतीत कारु की प्रसिद्ध घरनाभों 
ौर तव्कालीन पुरूषो का वणन हो, तवारीख । 
-- = कार; "ण गार (सम्‌ ) सं.--इति- 
हास खिखनेवाखा, इतिदास-ठेलक | 

=ङं इतु (क) प्र.-- सामान्य भूतकार का 

छन्य पुरुष ए. व. का प्रत्यय ; उदा.- 
७0०३ (८७ 7० धातु से) शायितु-हुभाः 
००४, (२००४, सुदू-प्हंच) खचति- 
पर्टुचाः ९५४१०००० उछियितु यां ५०९९ 
उक्कीतु (५५ उदि-बच) वचा | 

ध" इत्त (क) ज. = शे इततल्‌ › ५७०९० 
इत्तल, ० इतं (क) अ.-- इधर, यर्दा 
इस तरफ, इस दिशा में; भव; इसके 
पश्चात्‌ , तत्पश्चात्‌ › फिर । उद्‌ा.-- ० ०० 
ङ्‌, ९३,०८ ३, द ८52०८०७2 ३.२ ९्द 
इतिद अत्त अ्तिद्‌ दत्त ठकि दारुतिदे नोड़- 
इधर से उधर, उधर से इधर चिडिया उड 
रही हैः देख ! 

ढे. इन्तट, ०.८ इन्त, >ड, 8 इत्तडि 
(क) सं.-- दोनो भोर, दोनों किनारे । 

०ड,०द इत्तड (क) सं.--दौ समूह या गिरोह; 
तगी; धर्म-संकट । 


पठः हदर्‌ 


००८ इत्तर, ०ॐ० इत्तेर (क) सं.-- दो 
पक्तिर्याः दो रीतिर्यो, दो सारं । 

०२, इत्ताके (क) सं. = १०३०९ रहिन्ताके 
पीतरु (व्या. भा.) 1 

७९ दत्ति (क) प्र. - स्तीवाचक्‌ प्रस्य । 
उदा. -- ९०९९९१३, कोमरिगित्ति-बनिये 
को स्त्री, 72४03, गाणिगित्ति-तेली की 
स्त्री । 

०271 इत्तिग (क) सं.-- दे. ५३,६. 

२.९ इत्तट्छे (आ. दे.) सं.-दत्तरा (रवी); 
समाचार, खबर 1 

० दत्त (क) क्रि---था, थौ (न. छि. 

, ए" व---भूतकारु) उदा. -- ७२४८ ५९्‌,९ 

>, पुस्तक भख्छे दत्त-पुस्तक वहीं थी | ५४ 
व्य १३२, बेह चेन्नागित्त॒-गुड ञच्छाथा | 

०० इत्थ (सम्‌ ) भ.-- इस प्रकार, इस 
प्रकार से, पसे । 

® कह इत्यथे (सम्‌ ) सं.-- निणैयः निश्चयः 
कैसर | 

०ञदे$& इत्यादि (सम्‌ ) अ.-- आदि, वगेरह | 

०य्‌\८ इत्वर (सम्‌ ) सं.-- गमनः याच्रा ; 
यात्री $ ग्रीवः पामर ; नीचः, अधम ; कमी? 
न्यूनता । --9 इ (सम्‌) सं.-- व्यभि- 
चारिणी । 

७८ इद्‌, अर इदको (क) ति.वो.-- 
हा देख , इधर देख । 

०८९, २ङ, इद्क्निमित्त (सम्‌) अ.-- इस 
कारण से, इसरिए्‌ । 

०८२ इद्‌ (क) वि.बो.-- दे, ७८, 

०८८२३९० इदानीं (सम्‌ ) ल. -- संप्रति, भवः 
भवमभी) 

भफण्डं इदान, 9 इदान (क) क्रि.-- है 
(पु.ख. ए.व.- वतेमानकारू); उदा.- 

€ न्ध ०८३? अवनु इदाने-वह हे। 

261.26९ इदिगो (क) चि.बो.-- दे ५८. 

०2ठ ददिर्‌ , ०६० इदिर्‌ (क) भ. = ०८०० 
ददर, ० ष: दटुर, ०८०० एद्रु, ०८ 
एदिर्‌ः प्छ एदुर्‌, °प्०्ठः षटुर-- 
सामने जगे, सम्युख ; विरोध में। -- 

10 


26९ इदिरिलि 


८०४० जय्‌ (क) क्रि.-- सामने जानौ या 
मिलने जाना । --7> गु (क) क्रि.-- 
सामने जाः सामना कर । --र भाच 
(क) #.-- सामने जा ;, सं--- पुप्पमाा | 
-- ० दकु, ०८ इड (क) कि" 
सामना कर, स्पधौ कर, विरोध कर । -- 
(०५३,८ उत्तर (क) सं"-- विरूढ उत्तर; 
प्रतिकूरु वचन । --> <, पएुरतु (क) क्रि.- 
अरमण करः चदाह कर| -- > 
एरिसु (क) क्रि.-- सामना करा; विरोध 
करा | -- >° एद्‌ › > ए (क) क्रि.- 
्षामने ख्डेष्टो या उठ खड दो; स्वागत 
कर | -- ₹.ण्ः कोट्‌ › 1.1 गोर्‌ (क) 
क्रि.-- सामने जाकर खागत करः सुस्ागत 
कर | --%०>> कोरिसुः) 7०५९ गोखिषु 

` (क) कि. -- भेट कराः सलाकात करा 
(प्र) 

2९९ ददिरिखि (क) सं.-- जिसका सामना 
न हो, तुलना न हो, अद्धितीयः भतुख्य । 
20759 इदिरिसुः = ददि (क) क्रि. 

सामना कर, विरोध कर ; रोक । 

ध इदु (क) सवै.-- यद (न.लि-? एु-व )1 
(बोरूते समय कभी-कभी ५ इटु (यह); 
७० अदुः (वह) का प्रयोग तकिया-कलाम के 
रूप मँ होता हे।) ~ 

चऽ इदुको, => इदुपो (क) वि. 
बो.-- दे. ०८. 

@90> इदु (क) भ.-- सामने ; दे, ७९०९. 
>© वादि (क) सं.--विरोध करनेवाखा ; 
भ्रतिवोदी, सुदमारह्‌ । -- =>>* वादिसु 
(क) क्रि.-- यदजोरी करः बड़ों के सामने 
उनकी वक्षा करते इष बोरू ; प्रतिवाद्‌ 
कर । 

छठ ददे (क) छर.- दे (न. रि.गए-व.-- 
वसैमानकाल) | 

च ददे (क) वि-बो.-- दे. चण , 

@८,९ इदो (क) वि.नो.-- दे. ५८. 

ध. इद्‌ › ०प्‌,९० इद, ७, दयि 
(क) से.-- कोयलो । । 


1 


७४ 


०छ इदानु, चणट्र> इधान (क) क्रि. 
र.--संदेह या संदिग्धता का बोधक-भ्टोगाः 
(पुकि. एु-च.) । उदा.-- अर ९९,९ 
८०.८० भवनु चे . इदाु-वह (जाद्मी) 
वहीं होगा । 

धष्ये ठं इदानि, णष््रहं इद्धान्‌ (क) क्रि 
(निश्चय बोधक) हे (पु.ङि.; ए-व.) । 

छप, इसे (क) सं.-- दो दिशः दो छोरः 
दो किनारे । 

छेद, इद्ध, °$ इध्य (सम्‌ ) वि.-- जलता 
इञा, उज्वरः प्रदीप्त । र 

०८" इन्‌ (क) वि.-- दो की संख्या का बोधक 
उदा.-- "द इकूरू-दौ सौ ; ' मधर 
सुद्र ; उदा.--- ००८ दटुटि-मधुर अधरः 
००८०९०० इदोक्‌ -सुवुर सजा | 

छत० (क) अ.-- तकः पर्यत | 

© 5०55००८ इनकार (सम्‌ ) सं.--शनिग्रह ; 
यम.; कर्णै ; सुग्रीवं । 

5८९ इनकुरु (सम्‌ ) सं.-- सूरयवंश । 

०5४४ इनज (सम्‌ ) स.-- द. भल०२८. 

०ह् इनजात (सम्‌ ) सं. -- यम। 

०८९८३ इनरिषु (सम्‌ ) सं.-- सूये के शचु- 
राहु-केत॒ । 

© ध दनविरदिणि (सम्‌ ) सं--- विरहिणी 
स्र 

०८२ तू,०४० इनान्वय (सम्‌ ) सं.- दे. ०८८०९. 

चेत इनाम, => इनाय (.दे-) सं. - 
इनाम (अरबी) ; पुरस्कारः पारितोषक ; 
सुष्ठु मेँ दी गयी ज्ञमीन या सुप्त संदी गयी 
वस्तु । 

छ्य (अ .दे.) सं. दान मे दी गयी भूमिः 
भूमि-कर से सुक भूमि । 

८5२०६०० इनायतु, (भ.दे-) सं.-- इनायत 
(अरबी) ; दया, कृपा, राजा या अधिकारी से 
भ्राघ्ठ पुरस्कार । 

ॐ इनि (क) सं. -- मधुरता, संद्रताः 
मनोहरता, प्रियता | 

©> इनितु, =52> इनित्तु, ©= इनिसु 

, (क) ल.-- इतना, यदहं सब ; थोडा; थोडा 
भी; सारा 


प्छ ञ्‌, इप्प 


० २ढ०४० इनितुड (क) अ.-- दे. ७०२४०. 
८ इनिदुः (क) वि.-- मधुरः सुद्र, मनोहरः 
रुचिकर । 
०७८०८०२ . इनिदुकषु (क) सं.-- सुगोष, 
, स्ुशवू । 
०९४८० इनिवर्‌ ; २६४८० इनिबर (क) 
सर्व.-- इतने (रोग) ये सब । 
०९०० इनिय, ०८०५ नेय (क) सं-- पतिः 
प्रियतमः प्रेमी । 
2९०३० इनियठ्‌ , ०३०३०९० इनियदढ (क) 
सं.-- प्रेमिका, भ्रिया | 
०९ इनिवण्‌ (क) सं.-- मधुर फर, मी 
फर । 
©52> इनिवातु (क). सं.-- मधुर वचनः 
मीदी बोी । 
७३२८० इनिवरि (क) सं--- है, संतोष ; 
कल्याण, मंगर | 
७९२ए८० इनिविरिदु (क) वि. -- इतना बड़ | 
०७९ इनिविख्‌ (क) सं.-- दष्ठु-चापः डैख 
का धनुष । . ॥ 
०८९९ इनिचिदछ (क) सं--- कामदेव | 
@ठद्ण इन्कार (भ.दे.) सं.-- दे" ५०००५. 
०८० इन्नं (क) वि.-- देसा, इस प्रकार का । 
७२ इनु (क) भ.-- नौर, मोर भी, फिर 
पश्चात्‌ › बाद्‌ मे, भागे; अव । 
०८३९२ इनुणिसु (क) सं--- मुर भोजन, 
सुस्ाद्‌ भोजन 1 
धत्‌.\० इन्नेगं (क) भ.-- इतने मे, इस 
बीच । 
@्‌,८० द्न्नेवरं, 
अ.-- भव तक । 
छ दप्‌ (कौ)वि.-- दो की संख्या का सूचक 
उदा.-- न्‌ॐ दप्पसतु-ब्रीस, पम्‌, 2, ०० 
दष्प्तोदु-दकीस । 
थ्‌, दप्य (क) क. = ०095 दरव, ०७६ 
डप, ०2 इद-- (**५* धु से)-रदने- 
- वार, रहने का । ए€ए य्‌) & ९५43० 
2, ९०7० ९ €२,० धनदुन्‌ इष्य भाख्य केरासं 
भक्छु-घनद्‌ के रहने का भालय कैरास है 
(ह-क.) । । 


०2 त्‌,>८० इन्तेवरं (क) 


ध,> द्यु 


५२ ८ द्षयुटु (क) कि. -- दे (न. टि 
एव) | ˆ 

छ इये (क) क्रि.-दो (मध्यमघुरुष ए.व-) । 

--मधूक ; मुमा; लोध्र पुप्प ; चबाना 

66 दूबरि, ०६2 इव्वडि (क) सं--- एक 
वृश्च विरोष जिघकी कड़ी काली होती दहे 
(090० 19 णि) | 

8 इव्वदि (क) से.-- -दोनों मोर, दोनों 
तरफ़ । 

६९७ इव्बनि (क) सं. = ५४,९. इव्बन्नि- 
हिम, तषार कोहरा । 

५) ठ) इव्वरः (क) सं.--दौो भ्यक्ति (या जन) । 

४५.८२ इन्वुडलं (क) सं.-- खरवूने का 
पौधा | 

9४ रभ (खम्‌) सं.-- हाथी, गज । 
गति, 755 गमने (सम्‌) सं.-- हाथी के 
समान मंद्‌ गति वाली (जरी) । -- ८ पुरः 
सा० नगर (सम्‌) सं.-- हस्तिनापुर । -- 
प देतय, २८ सुर (सम्‌ ) सं.--गजासुर | 
-- ॐ मुख, =, वक्त्र (सम्‌ ) सं.-- 
गणेशा | -- रणरं वाहन, (सम्‌ ) सं.-- 
ईद | - ० वैरि, (सम्‌) सं-- सिंहः 
रेर । --*, हस्त (सम्‌ ) सं. -- हाथी की 


५४ इभी (सम्‌ ) सं.-- हथिनी | 

६४ इभ्य (सम्‌ ) वि. -- धनवोन, संपन्नः 
भमीर । 

धर? इमरिसु (क) क्रि.-- बुसा ; सुखा ; 
निरस बना ; बाप्प बना । 

प इमरु (क) क्रि.-- सृखः शुष्क हो ; 
बुनन ¦ बाष्प रो । 

9:०८ दमारति, 9०2०० इमारतु (.दे.) 
स.-- हमारत (अवी); भवन; महर ; 
गोपुर । 

४२५; इमिर्‌, ४259903 दुर (क) #.- 
दे. ७९८ ; 


०८९ दमि (क) बि--- दुुना, द्वितीय, 
दसरा । 


पते दम्मने, ००६ हंबने, =>. ठ 


4४ (क) अ. -- भली भीति; सुद्र ठंग 


७५ 


७००२ इम्माबु (क) सं.-- रसा, आम 1 
०२०२०३९० इम्मिदट्‌ (क) सं.-- सुद्र खी । 
८०५५. (क) सं-- दे 

०53 इम्मे, ०२5०६ दस्रं (क) अ.-- दो बार | 

७२३२.०५ दम्मेय्‌ (क) सं.-- दो श्ररीर, दो 
अंग; दुधारी तखवार । 

०२३0597२ ६88 इम्भृयगाणिके (क) सं.- 
शरीरके दो अंगो का दिखावा | - 

= ०२०० १९३.०९द्द इम्मेयजोड (क) सं--- 
कवच, जिसमें दो ओढ़ना या तद हो । 

©०३०ॐ इयत्‌ (सम्‌ ) वि.-- इतना, इतना 
बड़ा, इतने विस्तार का | 

०025932, इयत्ता (सम्‌ ) सं. = ©0393, इयतति 
~ सीमा, परिमाण, माप ; वमे, अरणी । 

©० दर्‌ (क) क्रि.-- हो, विद्यमान हो, रह, 
बच, ठहर ; हिच किचा, देर कर | भ्र-खी 
ग शब्दोंके अंत सें रगनेवाखा ब. व. 
प्रत्यय ; उदा---२५६,०* पेण्णिर्‌ - स्र्यौ 
३.०९२,० त्नोदितिर्‌ - दासि | 

= इरः ८2 इरा (क) भ्र.-- संबोधन में 
शब्दों के अंत मे कुगता है, जेसे- 
२२००९79८ (प्ण) ॥ सुनिगछिर (रा) [1- 
सुनियो 1; ८९९०४००८ (८) { देनियरिर (रा)! 
--देवियो । 

८८० इरकु (क) कि.- दवा, ज्ञोर से पकड 
या बांध ; दुविधा मेँ पड़ । सं.-- दुविधा, 
संकट | -- >> इसु (क) कर.-- दुविधा 
मे डारु, कष्ट में फैसा । 

८४० इर, ००४० इरिचु, ००८०४८० दरू 
०९? दै, ००३०६ इचु (क) सं--- धुरी, 
(गाड़ी की) रोहे की छ्ड्‌ या रुकडी | 

००४९ दरचल (क) सं.-- दादरी, वषा 
कीर्यूद जो आड्‌ न रहने पर घर के अद्र 
पड़ जाती है| 

०८४५२ रट, ०८९ इर, ००५ इरुट्‌; 
०००४० इरुल्ु, ०० इदं (क)सं.-रान्नि, 
रात, निशा (१०७ इरवु -तमि्‌) । 

८० इ्रणि, >०० इरिणि (सम्‌ ) सं.-- 
नही ज्ञमीन ; मरुभूमि, मरुस्थर । 


०689६39, इरिविह 


2० दरु, ०७ इरवु (क) सं.-- स्थिति, 
अधिष्ठान, आश्रय | 

०८९० इरट्‌ (क) ि--- रहः जीवित हो । 

८८० इरति, ` ०८5०1 इरवतिगे, 

` ०८०1 इरुवतिगे, ०८953०37 इस्वतिगे 
८०००३०७ इरवेति (क) सं.-- नवमालिका, 
नवमद्िका । 

@८5 ८ इरम्मद (सम्‌ ) सं.-- निजी की 
कंध; वघ्राधि । । 

८7२९७ दरसालय ०८72९ इरसारू, > 
०९० इरुसाल, ००९९० इसोट्धं (भ.दे.) 
सं.-- खज्ञाने मेँ रकम जसा करना | 

०२८२ इरादा (ल .दे.) सं.-- इरादा (भरबी); 
इच्छा, विचार, अभिप्राय । 

©एर् दूराद्‌ (भ. दे.) .सं.-- दे ७०२८२. 

०५८२४ इरा (सम्‌ ) स.-- परथिवी ; वाणी ; 
सरस्वती ; जर ; भन्न, भोऽय पदाथ ; मय, 
शराब । -- = हेड (सम्‌) सं. -- वरुण, 
विष्णु, गणेश । -- ७० चर (सम्‌ ) सं.-- 
उपर्चृष्टि, जोखा | .. 

०? इरि (क) क्रि--चुभ, भोंकः, रोक ; मार, 
पीट ; मार डार ; रुड ! भ्र.-- मध्यम पुरूष 
ब.च.--आक्ञाथं का बोधक ; नेसे--3.2९१९ 
तोरुगिरि-दट जादए, ८०९० ऊुटिकरि- 
वेरिए, 5०९8० नोडिरि-देखिए ; आद्र- 
सूचक प्रत्यय जसे-४६,० वक्निरि-मादपगा, 
५९० एनिरि-क्या है, जी ?, =०50 हौदिरि- 
जीर्दौ। 

००८०९ इदरिकुणि (क) सं. -- वहः भिसमें 
चुभने या भोकने का गुण हो । 

20₹ इच्छ (क) सं---रुपेट, संपि का चक्राकार 
बनना । | 

०९०८० द रिक्‌ (क) करि. -- हस, नोच, कुचर 
द्बां । 

०९९० इरिचट्ध, ०९९९० इ्रिसछ (क) सं.- 
दे. 8८४३९ ` 


. © इस्ति (क) सं.-- चुभने या ठेकने की 


क्रिया । 
००६६३) इरि (क) सं.-- सेवा, नौकरी । 


889ष्द9 इरिविड्‌ 


९ॐय्द> इरिबिडु (क) करि--- दूध की धारा 
या रवद का धीरे-धीरे गिराना | 

22९० इरिसिदध (क) सं.-- दाथी, रोर आदि 
जानवर को पकड़ने का स्थान, गड्ढा | 

2:59 रिसु (क) फि--- रखः स्थापित करः 
उरा ; मरवा डाक ; छीख को केषी करके 
निकारुना 1 


९२९०व्द इरिषुह (क) #--- रखवा, धसाः ` 


उटरवा (प्र) । 
८० इर, (क) क्रि.--रद, विद्यमान या चतेमान 
` रहः निवास कर, जीवित रह | 
90० © इस्कु; ˆ ०७०००८० दरक (क) #ि.- 
दना, नोच, कुचर, पकड़ । सख.-- ठगी; 
तकलीफ, कष्ट ; छेद, फटा । 
209112०8 इरुणडि (क) स.- दे. ७९. 
००5 दइस्पेः ०८००३ दर्पे (क) सं.- 
व्चीरी 
८०४५० इर्बुः ००००४ दरब (क) सं--- 
गडढा, दे. ००४९२ 
०८७४६ इस्वे (क) सं--- समू, गिरोह, भीड्‌ 
०८००४०० इर्खु (क) सं.-- संकीणे स्थानः तग 
जगहः गली ; ङ्क्तः ुष्कता ; संकट | 
--८.२%) कोर्ट (क) क्रि.- संकट या 
दुःख में पड़ । 
@८०5ग्छ इरूवार (क) सं.-- दो भाग, उपज 
केदो खम भाग जो भूस्वामी भौर षक 
को प्राप्यं । 
चठ इरुविकरे (क) सं. -- विद्यमानता, 
उपस्थिति, वसैमानता | 
चए०व्ठ इरद (क) सं--- दे. ०८०९८. 
छेणण्छः इरुट्‌ , ०८०४ दर्ढ (क) सं--- 
दे. 8८६३०, 
ठ दरे (सम्‌) सं.-- दे. ५०२. 
=€ इर (क) सं.-- संकीणेताः तंगी; कष्ट, 
संकट । 
©& € इर (क) स.-- दे. 
०९०२३९० इर्चलु (क) सं.-- दे. 
डं इरत (क) सं.-- चुभने, सोकनेः टोंकने 


भादिकी क्रिया । 


८ 3, 


8 ८४६&9 


४ 


९९5 इरे, ०655 इरि (क) सं.-- चीी। 

० इरि (क) क्रि-- दे. ८०. 

०९०८०९०, इरिकोर्ढः 
इरिटुकोग्क (क) क्रि. -- पने जापको 
छरा भोक, आत्महत्या कर । 

©€°ॐ इरित (क) सं.-- दे. ० ड,- - ७९९७ 
=२ए इरितकार मारन, पीटने, सुमने, भोकने- 
वारा मयुष्य । 

०९७० इरिषुः ० इरि (क) सं--- 
दे. ०6९३३. 

= 69०? इरिसिट्‌, ०९००४ दर्ज, (= 


© €< ८३9. ्\ 


इरुसल्‌ › ०९९०२०९“ दरसुख्‌ (क) स.- 
दे. ९2९३, ॥ि # 
०९०० इरिसु (क) क्रि--- रख, स्थापित कर | 

०९९० इर (क) किर, उद्र, हिष्किचा | 

८689८ इस्कु, ०९०००८० दरंङु (क) क्रि-- 
दे. ८०७, ॥ 

०९७ दर्पे, ०९७० इसु, ०९०२ दस्त 
(क) सं. व्तीरी । ००३३०८२ ४८ लज, 
७०६ च्छ छखत दरुतेय भार इस्वेग, 
आनेय भार भानेग- चटी का भार चीदी 
को हाथी का भार हाथी को (कह.)। 

©९2* इरस्‌; ०6७०० इरपुल्‌ (क) 
ल= दे ९2९२. # 

०९9०८ दर्दरं (क) स~ चटी, पिपीटिका 

वध), हकं (क) सं. -- दे" ०९५. 

=$? दर्किसु (क) क्रि--फेसाः रखा ; मार, 
वध कर | 

छेचभत दु (क) 'कि.-फैख, रख ; मारः पीट ; 
वध कर, नाश कर । 

छत इक (क) से. - रहने का स्थानः रहना; 
स्थान, जमीन | 

चण्ड दर्यं (क) सं.-- दे. ००४४०. 

०९७६2 इचिडि (क) #.-- दोनो भोर कैर ; 
दोनों ओर खींच | 

ष्ठ इदु (क) क्रि-- 
कर । 


रख, धरः स्थापित 


सऽ इट 


= ० इंड (क) सं.-- दे. ०३.०८. 

अञन्ठ इतेर (क) सं. दो श्रेणि्यौ। दो 
पक्ति्यो । त 

चडन्ठ इतर (क) सं.--दो रीतिर्यो, दौ 
पद्धतिर्या, दू प्रकार । 

=9ह दु (क) सं.-- रहना ; रस; माधुर्य, 
मिठस । 

धद च००० , इधुकटुः ००१९० इरपोड (क) 
क्रि - सूख जा, इुष्क हो, निरस हो | 

९५९९ इवेरु (क). सं--- दोनों तरफ की 
सेनार्पे 1 

= इम (क) सं = 5० ईमै-घाव । 

53920 दमैकार (क) सं.-- ना, हजाम। 

©>9 दस (क) सं.-- सौदयै, रमणीयता, 
इच्छा ; दो बार । | 

©23त्ठ दर्वर्‌ = उ६ए० दूरवर (क) ति.- 
दो (पु.ङ., स्त्री.ङि.)। 

=€ इल्‌ 9 ०९ इर (क) सं.~ धरः स्थान, 
जगह । 

>> दरा (सम्‌ ) से.-- भूमि, परथिवी ; धन ; 
शब्द्‌ । -- अधिप (सम्‌ ) सं---भूमि 
के अधिपति, राजा। --ॐ० तरु (सम्‌) 
सं.-- भूतल, भूमि । --७ॐ पुत्रि (सम्‌ ) 
सख.-- सीता । 

०थ्धड इखा्त (सम्‌ ) सं. ~ राजा, 
पर्वत | 

०९२२ उ इलावृत (सम्‌ ) सं.- पुराण युग मं 
प्रसिद्ध भूखड । 

©०२२२.०८७०५८ इखाव्रदारक (सम्‌ ) स.-- 
ब्राह्मण । 

०९ इरि (क) सं.-- चूहा, दिया । भ"-- 
रहित 1 

©= इरिकु (क) क्रि.-- दब जाः कुचला 
जा। 

०९४ इटिचि (क) सं.-- बेर । 

=€ ८९८ इखिदेर (क) सं.-- गणेशा । 

०९5००४३ इरिमिवि (क) सं--- नीव.» नीव 
का पेड़ । 

०९०८० इदु (क) क्रि सिकोडः मरोः 
ड । 


७3 द्रु 


> इलव (क) सं.-- दड़ी, मस्थि ।` 
£ दृ (सम्‌ ) सं.-- दे. ०७२. ०८९४ 
टश (खम्‌ ) स.-- राजाः चपति । - 


थे ड (क) भ.कि-- नही न (निषेध सूचक 


अकरि.) ।' 
29 इृहण (क) सं.-- छत पर की काठी 
, री वस्तु (8००१), धरना ।- ` 
238 इहदतन (क) सं.-- भाव, हीनता; 
, गुर्री, द्रदरिता | ` $ 
नः इ, ० दद्व (क) `सं.-- 
भभावः नही की स्थिति; समाति | ५&> 
०४ दृष इल--बिरङुरु नहीं ।. 
वधय इछा (क) अ.क्रि.-- नही, न । - 
>¢ मि (क) सं. -- चुगङी, निदा; 
माहिष | -->&ऊः मलितन , (क) सं.-- 


चुगठी, क्षेप या निंदा करने की प्रकृति । .. 


० दष्ट (क) भ.-- यदौ, इधर, इस स्थान 
म | ० यवनु (क) सं. रहै का 
भादुमी । -- ९ तनक; 4००, चरं (क) 
भ.-- यदी तक । 


ˆ ४९, दृस्वर (सम्‌) सं--- एक राक्षस । 


४५ हव (क) स्व-- यह (निश्चय वाचक 
सर्वनाम पुष. ए.च.-- अन्यपुरूप) 

४ इव (सम्‌ ) भ.-- जेसा, गोया, ऊछ- 
कु, थोडा, श्रायद्‌, कदाचित्‌ | 

॥ वठ्‌ › ५ दवद (क) सर्वै.-- यह 
स्ी"टि.; ए.व.-- अन्य पुरुष) । 

५२ दु, अ इवुगलु (क) सर्व.--ये 
(नि. घ,व,-भन्यपुरुप) ८० इदु (यह) 
--* दबु या ५५ इदुगङ्ठ (ये) । 

४२ हवे (क) क्रि. है (ब.व.)। । 

? दशे, धरण्ठे इषारे (भ.दे.) से.-- 
देणारा (अरभी) ; संकेत, सैन ; सूचनाः 
प्षान । । 

२२१६ दृशीके, ०३१९ इषीके (सम्‌ ) सं.-- 
नरक, सीक ; बाण | 

५१ दषु (सम्‌) सं.- बाण, भस्त्र । -- 
भाषन (सम्‌) सं.-- धनुष । 

५ इषुधि (सम्‌ ) सं.-- तरकस, तूणीर । 


७७ 


=, इष्ट (सम्‌ ) वि.-- इच्छित, वांछिति । 
स.-- इच्छा, वांछा ; प्रियतमः पति । . 

चमर इष्टके (सम्‌ ) सं.-- ईट । 

च९,71०ए इषटगेध (सम्‌) षि. -- सुगेधितः 
सुशबूद्‌ार । 

२६,८९४६ दृष्टदेवत्े (सम्‌ ) स॑.-- ङख्देवता, 
भाराध्य देव । , 

०२६, इष्टमित्र. (सम्‌ ) सं. - बवधु-मित्र 

०२०० इष्टर (सम्‌ ) सं.-- मित्र, घु, लाघ 
जन | 

©,९० इष्टारिग (सम्‌) सं,-- वह रिग; 
जिसे बीरशेव रोग धारण करते & | 

७२, इष्टव (सम्‌ ) सं.-- उपद्रव, उस्पात । 

०, इष्टसिदधि (सम्‌ ) सं--- मन की 
इच्छा की पूर्ति 

७२३, २३, इष्टानिष्ट (सम्‌ ) सं.---भमीरपषा- 
लनभिराषा । । 

००, २9, इष्टापत्ति (सम्‌ ) सं.-- मनोरथ 
की पूर्ति, उदेश्य की साधना 1 

©= इष्टाथे (सम्‌ ) सं.-- मन की वांछाः 


वांटिति वस्तु । 
इष्टि (सम्‌ ) सं.-- ' नभिरखषा, कामना; 


परवृत्ति ; यक्त, द्क्च॑-पौणैमास ; गड़बड़ी ; 
लामेन्रण ; आनता, अनुमति । -- त (सम्‌ ) 
वि.-- इच्छित, वांच ; यद्त कियः हुभा | 

चेः दष्ट (क) वि.-- इतना, इतने परिमाण 
का, थोड़ा. सं.-- भस्त्र वाण । . 

०, दष्टे (सम्‌ ) सं ~ प्रिया, प्रियतमा | 

०२९. द इ्ोत्तु (क) ज--- (४२९), क.म,) 
-इतना समय, इतनी देर । 

च, द्म, ०य्ग इष्य (समू ) सं.-- वसेत 
चरतु ; कामदेव । 

०रय,5 इष्वास, ००४८९ इप्वासन (सम्‌ ) 
स.-- श्रारासनः. धदुष । 

४7» इस्‌ (क) वि.वो.-- टिः! िः{, छिः। 

७३ इस (क) 'वि.-- दे. ५० 

छ इब (क) सं---एक प्रकार का चमै- 


रोग | 
©०2३६,अ१०९९०० इसबुगोद (अ.दे*) संर 


इसबगोर, एक द्वाहै विरोष । 


रउ टचि 


=: दसस (घ.दे.) सं.-- भ्यक्ति | 

=? द्सवि (भ.दे.) सं.-- ईसवी । 

छ.ग इसिकोट्‌ › सश. ईसिकरोर्‌ 
(क) कि.- टे, खींच, छीन ले। 

>» इसु (क) क्रि--- तीर चखा. याण-श्रयोग 
कर 1 धर. प्रेरणा्थक प्रत्यय । उद्‌ा.-- 
८ माहु (कर) --- २२८73 मारिसु 
(करा) । 

००35 इसुवेस (क) सं.-- वाक्ञप्त काथ 1 

=८४२९० इस्तकवालु (अ.दे.) सं.--स्वागत- 
सत्कार, आद्‌र-सत्कार । 

०20 इस्तरि, ०2 इस्त्री (अ.दे.) सं.- 
दस्तिरी (हि.) | 

@व्ठ दृह (क) बि.-- रदनेवारा, वियमानः 
वतमान 1 ०८ दहुदु- दै, चसेमान दे \ 

७ॐ दह (सम्‌ ) भ.-- यदी, दसं स्थान से, इस 
समय । --०.०९क रोक (सम्‌ ) सं.-- यह 
लोकः यदह भूमि। 

चर्त इदे, © व्ठ०7 इदमो, ०2 दहिगे, 
१०९ हीरो, ९०९०१ ह (क) ल.-- इस 
प्रकार, इस भति | 

©ठ्ठड, इह (सम्‌ ) .-- यदौ, हस रोक में । 

०व्ठः दहन (क) क्रि.--- हू (उत्तम युर 
ए.व.) | । 

च्म इल्‌ (क) क्रि.-- खींच । 

०८९ दककटु, ०५०९० इल्ुकल (क) 
सं.--फिसरन ; जर, पानी । 

०४२८2© इक्ानाडि (सम्‌ ) सं.-- दाई तरफ 
छी नाक, नथना । 

०५०५ इच्यकिय्‌ (क) क्रि. तिरस्कार कर, 
नीचा दिखा | 

०४८ 23८ दच््कि पटे (क) करि.- तिरस्कृत हो, 
हीन हो; भपमानित दहो । 

९४ इक्क, ०९७ इणिके, ०४० दिके, 
९७०० दिके, (क) सं.-दीनताः क्षीणता; 
अवनति, लपमान, गृरीवी | 

९ दित, ०९९४३ इद्त (क) सै. = ०४३ 
कतः © इकत-- उतराषटै, भवनति, 
कमी 1 


१८० इष्ण 


> इचिटु (क) क.-- नीचे उतर कर | 
वि.-- श्चीण, खराब । 

7०० इचिमुद्धयु (क) #ि--- पूरा-पूरा 
इब, निमनित दो ; नष्ट हो, बरबाद्‌ हो । 
०९ इक्धिषु, ०९५२ इिपु, ०० इसु, 
९७० इषु, ०%व्ठ> इणु, ०९० 
इण, ०४्द इल, ०० त° दुहुः 
(क) करि -- नीचे उतार, उतार दे, क्षीण 
या हीन कर, निंदा कर । 

८८०, इकिहत्तु (क) सं.-- भपराहः 
तीसरा प्रदर । 

% इल (क) कर.-- चुभ, भोंक । 

।९ इक (सम्‌ ) सं.-- भूमि, प्रथिवी । -- 
७९५ भाण्म (तद्‌) सं.-- राजा, भूपति । 

१९४७" इचछ्कल्‌ (क) सं--- दे" भ५ 

>, २2 इदूटुवरि (क) क.-- खींचकर जा, 
वह । 

१९५ इ्ूकुनि (क) सं. सिचाव, भाकर्षेण | 


~ ई 

ॐ ई-- कन्नड वणमाखा का चौथा जक्षर; स्वै.- 
निरदशवाचक ; उद्‌ा.-- = ८, ई पुस्तक- 
यह पुसतक; = ८०८7 इ द्ुग-यह्‌ वारक 
= 2807153 ड हृंगसु-यदह ओरत ; मध्यम 
पुरुप ,ब.च. प्रयय-आाक्ताथं में ; उदा.-- 
८९७९९ नडीरि-चरिए, 5४००९ टोडीरि- 

. मारिए्‌ । | ् 

ॐ ई, =०5० इय (क) क्रि.- दे; सौपदे; 
अनुमति दे ; क्ररने दे; जन्म द्र (पड्म का 
बच्चों को जन्म देना) | 

ॐ है (सम्‌ ) क्रि--- जाना ; चमकना, व्याप्त 
होना ; इच्छा करना ; फेकना ; रवाना होना ; 
मगना ; गभंचती दोना | स.-- कामदेव : 
दुःख, पीडा, दद ; उदासी ; क्रोध ; चिवेक ; 
लआाह्लान ; आवाहन |. । 

ॐ० दं (क) वि.-- मीठा, मधुर! 

-5 071 इगडल्‌ (क) सं. - क्षीर-सयुंद 1 

॥ 


७८ 


०४३५ दंचर (क) सं.-- संद्र वर, मधुर 
ध्वनि । 

२०६५० ईटिसु (क) फि.-- पिला । 

० इट (क) क्रि.- पी । 

ॐठं के (क) सूर्व.-- यद (भादर सूचक 
शब्द्-- स्त्री. छि. ब. व.) उदा.-- रं 
०५२८० हके यारु - यह स्वरी कौन है 

< स इक्षक (सम्‌ ) सं.- देखनेवारा, परक्षक | 

ॐ ९8 दैक्षण (सम्‌ ) सं.-- ट्टः दद्यः नेत्र । 
--र (सम्‌) स.-- भविष्य-कथन करने- 
वाखा | -- षर इके (खम्‌ ) सं.-- भविष्य- 
कथन करनेवाली स्त्री 1 

ॐ सं ईक्षण (क) भ.-- भसमी, तुरंत, पोरन । 


5 ईक्षित (सम्‌ ) वि, -- देखा इभा, महण । 


करिया हुभा | 

= ठ दक्षेषु (सम्‌ ) #.- देख, भवरोकन 
कर; ध्यान दे। । 

दं इक, पट ईक्षा (सम्‌) सं.-- उरः 
चितवन ; विचार, तान । 

७४, दक्ष (समू) वि. = देखा जानेवारः 
देखने योग्य, ध्यान देने योग्य । 

71 दग, ॐ ईृगडु (क) अ.-- अब; इस 
समय, इस वक्त । 

1९ इग्‌ 3 5716 हेगलु (क) अ.-- 
अभी, तुरंत । 

71४ ईगट्‌ (क) अ.-- भव, इस समय । 

ॐ71० हेगद्ध (क) भ.-- जनः इस समय । 

7 देगे (क) क्रि.- देः प्रदान करः द्या 
करे (विधि या जाक्ना्थ)। 

खत इग्यो,,' 0 ईैगिरो (क) अ.-- भब; 
इस खमयः संप्रति । 

= 11 डग्ये (क) अ.-- दे छ र 

ॐ ईचद्‌ , 5४४९० हेच (क) सं.-- 
एक तार दृक्ष बिरोष जिसके फर खजूर के 
ज्ञेसे दते है जौर जिससे मदिरा निकाङी जाती 

- हे ; प॑खोवाङीं दीमक । ` 

ॐध३९ इई्वरु (क) सं.-- दे. चष्ट 

ॐ ४३९०५ इईचलगार्‌ (क) सं.-- ताड़ी 
बनाने ौर वैचनेवारा | 


१803 ईडिगिस्ति 


४९ हैच, ७४९ हेचिखं (क) सं.-- 
दे 3१९ 

< इख, ०४७० इचु, ५२० हस (क) बि 
रूखाः सूखा, सुरद्चाया इमा, क्षा हुमा । 
१-- दरू की लकड़ी या छ्डी, गाही का 
छग भाग (मे.प्र.)। = 

अक ्छ९ा> हैखुवोगु (क) क्रि.-- रसहीन 
हो, सूख जा 

४ ईते (क) भ.-- इस तरफ, इस भोर, 
इस किनारे पर [-- चप कडे-द्स किनारे 
पर्‌ | ४७7 देचिगे छत दचगे-इस 
तरफ, इस किनारे पर । ९४० ईचीचचगे 
--भाजकट ; भागे चकर । छध०८०८ 
दैखेदंडे-इस तरफ़ या दधर्‌ का किनारा । 

४४९२० ईजिघु (क) क्रि.-- तेरा (पर.) | 

= इल्‌ (क) किकः हु, 86८ 
दीज- तेर । --४९= बीठु (क) क्रि.-- 
तेरना प्रारंभ करना | --8 आट (क) 
सं.-- तेरना । -- = इईजाड (क) 
क्रि.-- तैर, ००8 ईजाडिसु (क) करि. 
तेरा । 

६३०) हटगि, =£ हटि (क) सं.-- भाट, 
बरद, नोकदूर भायुघध । 

६५०) इदगि (तद्‌) सं.-- इष्टिका (तत्‌ ) 
इंट 1 

७६५० हट (क) नि.-- इतना, इतने परिमाण 
का; थोड़ा (मा.) | 

एः? ईेडायु (क) क्रि--- पड्ः बन । उदा.- 
९० ००९८“ छ०००४्य्‌ च, ष्णः अवनु 
एर कारुण्यक्के ईडादनु- वह सभी की 
करणा का' पात्र बना । 8९८० ७००९० 
5४८२712३ ९य्द नीयु भसुयेगो ईंडागबेड--तुम 
असूयामे न षड 1 ˆ - ` 

ठर देडाडु (क) क्रि.-फ़ंकः कैट, विकीण 
कर, याग । † 

ॐ@ ईडि (क) सं.-- ताडी, मद्रा । 

ॐ@1\ ईडिग (क) सं.-- तादी बनानेवाला 
रूष । ` 

ॐ 23, हडिगित्ति (क) सं--- शहैडिग' स्त्री । 


98 ईडित 
98 डित (सम्‌ ) वि--- स्तुति किया इुभा, 
्र॑सित। ` 
20 ईडिरि (क) क्रि.-ज्ञोर से मार, भधात 
ककर; वेग से भागे बढ ; बरपूर्वक खीच । 
92 हु (क) सं"-- रक्ष्य, उदय ; समता; 
धरोहर, बेधक, गिरवी ; पञ्चमो का चारा; 
बटूक की गोरी जादि; शक्तिः द्वय ; 
` उपवुक्तता ; भधिकता, इद्धि, माध्यम ; 
हना, मिलना ; रक्षण ; फेंकना ; खींचना, 
भेह भ मिदर के वसेन रखना। -- ४८ 
आर, 7०० गार (क) सं.-- बलवान या 
शक्तिमान पुरुष । 
२2,६०{८० इदुनोड, ॐड5ण्छ) इईडुपाटु 
(९) सं.-- ठीक जोड़ी, अच्छी जोड़ी | 
8 हहे (सम्‌ ) सं. प्रक॑सा, स्तुति । 
२0५ हैडरिसु (क) क्रि--- सफर कर, पूण 
ढर्‌, समाप्त कर । 
२८/५० हेर (क) क्रि.-- सफल दो, पूरणं हो 1 
' 3६ ग (तद्‌) सं--- वीणा (तत्‌ ) (मे.प्र.) । 


सड हैत (क) सर्व.-- यदह (अद्र सूचक--. 


भन्य पुष्‌ पु. ए.च.) । -- 71९ गठ्‌-ये 
(बव.) | सं. -- जन्म देने की क्रिया, 
प्रसूति | 

७३ हति, ४४ ईतिबाधे (सम्‌ ) सं.-- 
भतिवृषटि, भनाद्रृ्टि, टीदियों का भागमन, 
चहो का उपद्रव, तोतों का उपद्रव भौर 
शरभां की चदाई ; संक्रामिक रोग ; विदेश 
मभ्रमणया यात्रा 

४ हैह॒ (क) भर.-- संदिग्ध वसमान न.लि., 
१, प्रत्यय । उदा.-- ४५०९९७० बदीतु- 
भावा (या भाती) हौ, ००९७ मादीतु-- 

कव (या क्र्ती) हो| 

\क) भ.-- इषं तरफ 

षा ४ ॥ ) इष तरफ, इधर, इस 


छह 

देना | 

, "षेः ऋप्‌2 च्छा (सम्‌ ) वि.-- 

~ भा, इस प्रकार का, इसके सद्ट्य, इसके 
बराक्‌ , 


विके (क) सं. प्रसत्ति, जन्म 


७९ 


"छत" दन्‌ , उ ईैलु (क) क्रि.-- जन्म दे, 


गभं मोचन कर । चि.-- सधुर, अच्छा; 
सुंदर | उदा. -- =) ईन्दुरटि-मधुर 

, अधर, =द.०९८ ईन्दोल्‌- सुंदर बाहू 
५२.३९ ददोक-- वह मनुभ्य भिसकी 
बाहुं सदर हो । । 

२६ ईपि (क) सं.-- मक्ियों का मटर या 
गंदगी, ज; टीख। 

5१६, ईप्सित (खम्‌) वि.-- वारित, चाहा 
हमा । सं.- इच्छा; चाद । 

९) उर हईेष्सिता्थं (सम्‌ ) सं.- मन की 
इच्छा, वांछित वस्तु | 

म) दष्स, ०४५२ हैष्सा (सम्‌ ) से.-इच्छा 
अपेक्षा, चाद । 

४० दु (भ.दे.) सं--- (रवी शब्द्‌ श्देव' 
से)-- भेद, अंतर, असमानता । 

१४.2० ईभूति (तद्‌) सं-- विभूति (तत्‌ ) ; 
भस्म | 

0995 ईयिसु (क) क्रि.-- दिखा ; भ्रसव 
करा प्रे.) । 

ए इर्‌ (क) वि--- दो फी संल्या । उदा.- 
१०८९ ईरडि-दो फुट) ॐ००८०२, ४० ईरयूदु 
युज--दस सुजान वारे (शिव); ८० 
97 ईरयुदुमोग--दस सिरवारा, दशशिर 
रावण । =०००० ईरार--वारह | 

० ईर्‌, ८ ईर (क) क्रि.--- खींच 
अपनी ओर र्गा, छीख (कंघी करके) 
निकार्ना । 

ॐ हैर (क) स.-- गीरापन, भाद्वत, नमी ; 
सीतकता | 

52 हैर (तद्‌) नि.-- वीर (तत्‌. ) ; छण 
ईरण्ण--वीरभद । ॐए्२ 290८ ९७०६ 
हैरण्णन सदे त्रसवण्ण--दरण्ण (वीरभद्‌) 
के सामने वसवण्ण (वृषभ) (कट) । 

८४ हरण (सम्‌) सं--- इवा ; गमन; 
आंदोलन, प्रोरसोहन । 

ॐएष्डत्‌ इरणिमे (क) सं.-- रील निकारने 
छी केषी । 

ॐ इरि (क) प्र.-मध्यम पुरुष ब.व. भ्र्यय । 
उदा.-- =२८०२,९० भाडुत्तीरि- करते है 


` 5० इद्ध 


=०९य४.९९ होगुत्तीरि-- जाते ह, ०००२,८९ 
दरतीरि--रदते द । => डैरा--प्रदनसुचकः 
नेसे-- ०८० ९,९००? मा तीरा-करते द 
क्या १ ©७८६०३,८० ? माइत्तीरा१- खेरते ष 
क्या? 

ॐ९४० हरिण (समू ) सं.-रेशिस्तान, मरभूमि 
ऊ्तर भमि। 

७०८ ईरित (सम्‌ ) वि.-- फैका हुमा, व्यक्तः 
भेजा इभाः मारा हना, पीटा हुमा 1 

€0> हैरिखु (क) कि.--कंषी से लीख लिकार। 

००९) ईरुलिक (क) सं. = ३९५०५) नीरकिक 
-- प्याज । 

0० क्ड7 दैरूदणिगे (क) सं. कीख निकारने 
की कंषी। | 

ए: ईर (क) क्रि--- खींच, शक्ति रुगाकर 
खींच | 

ॐठ $ (क) सं. = ६०९९ हीरे- तुर (आ.) । 

=€ हैर (क) सं.-- मसूडा। ` 

ॐध्छत देणे (सम्‌ ) वि.-- उदित; उन्नत ; 
गया इना | 

ॐ>गह ईसं (सम्‌ ) सं.-- घाव | 

ॐ0३अ ईयं (सम्‌ ) सं--- इधर-उधर घुमना- 
फिरना । | 

ॐ5रत्ए> वर (सम्‌ ) 
((ण्ल्प्राप्ा§ऽ प11185 पण) | 

खॐउ२९० ईेषीलु, ॐ ईष्याल-(सम्‌ ) 
वि.-- डाही; मास्खये रखनेवारा | 

ॐ दष, उम्र दैष्यै (सम्‌) सं.-- डाः 
मास्वुयै । 

ॐ९ ईकि, ॐ% हैडि (सम्‌) सं.-- दकतियाः 
छोरी तखवार । 

२९९ हैखिक, ख९ इरि, ॐ ईजे (सम्‌ ) 
सं.-- छोरी तरूबार"घास काटने का लायुध 
विशेष ; तरकारी आदि काटने का शायुषः 
हसिया । 

ॐ इलं (क) सं.-- संबेध या रिदिता, जसे 
पड्म का मचुप्यों के साथ नौर बो का 
मावा-पितानों के साथ होता हे । 


सं. -= ककडी 


{2309 ईचर 


८ वर, %०९०४ शवर (क) भ.--जसी- 
अभी, कुछ ही देर पदे | | 

!खण\ इेवाग (क) अ--- अव, संप्रति । 

1०, ईचोस्ठ (क) भ.--अवः इस समयः 
आआज। 

४ ईश (सम्‌ ) सं--- स्वामी, प्रसु; राजाः; 
हेश्वर; भगवान, रिव । -- युः त्व (सम्‌ ) 
सं.-- प्रभुता, दश्वरस्व । 

१२ ईकान (सम्‌ ) सं--- रिवः अष्टदिक्‌- 
पाको मे एकः सूय ; शमी वृक्ष | 

9८२६ ईलानि (सम्‌ ) सं.-- इुगो, पार्वती | 

#२२्ख हैशान्य (सम्‌ ) सं.-- पूव जौर उत्तर 
कै बीच की दिश्चा; शिव । 

#छ२5०दषु ईशावास्य (सम्‌ ) स--दंशावास्य 
उपनिषद्‌ । 

#ॐढ यु) डशितव्य (सम्‌ ) वि.- पूजा के योग्य; 
शासित | 

ॐ कै ; ईदिष्य (सम्‌ ) सं.-- राजा, प्रु; 
शासक, अधिकारी । 

दशिष्व (सम्‌ ) सं--- प्रयुता, भधिकार । 

ॐ ईश्वर (सम्‌) सं.-- खामी; प्रु, 
शिव, भगवान | --71% गण--द्िवगण । 

, -- प, तडा (सम्‌ ) सं.-- मदिर, देवारुय | 

ॐयू४९ दैश्वरि (समस्‌ ) सं.-- स्वामिनी ; पार्वती, 
दुगा ; एक विषैरी जडी | . 

ॐ ईक्षण (सम्‌) सं--- इच्छा ¦ -जाकाक्षा, 

पाच्च ; खोज । -- ॐ) त्रय (सम्‌ >) सं.-- 

` तीन पार-यु' पती, छोर धन का पाङ | 


ॐ्धऊः ईषत्‌ (सम्‌ ) अ.--थोडाः ऊुछ, छोरा । ४ 


ॐ ईषे, ॐ ईषा (सम्‌ ) सं--- गड़ी.का 
बम, हर का वस | 

ॐ? ईेसः ॐ दंसु (क) सं--- ङ्द | 

ख? ईस (तद्‌) सं.-- ईश (तत्‌) | | 

ॐ ईैसर (तद्‌) सं--- ईश्वर (तत्‌ ) | 

2 इसु (क) करि.-- तेर । -<४ माट (क) 
स.-- तेरना | --- ६००५०००० ऊुबटकायि 
(क) सं.-- खूखा ` कुम्डा जो तेरना सीखने 
के िषएु कौम से खाया जाता है) 


[३ .। 


> इषु (क) क्रि.-- दिका, दिर्वा, मजबूर ` 


कर, अनुमति दे ;- बचा जना (प्रः) । 

ॐ इसु (क) वि.-- इतना, इस परिमाण 
का । ५४९२० ईसीसु-इतना-इतना (अनुरणन 

` ब्द) | 

ठ ईह (क) सं.-- देना 

खत इदा (सम्‌ ) सं.-- चाह; भभिराषा ; 
उद्योगः क्रियान्चीरुता { ग सग (सम्‌) 
सं.-- भेडिया ; रूपक का एक मेद्‌. 

ॐ? ईहित (सम्‌ ) वि.-- वांछित, अभि 
रुषिंत | 

खव ईर (सम्‌ ) सं.-- दे. कर 

२ ९. इईके (क) सं.-- नारंगी, ` संतरा, मुसम्बी 
आदि फर | 


भः ईय, ॐ ‰, ०४; ईठ्ठेय (क) सं. = २९५, 


वीट्य-- तावूल । । 
७९५1१ इदि (क) सं--- जो सुरन्ना हु 
हो ; निशिता; स्वतंत्रता । 


६ 


४ उ--कन्नड-वणैमाखा का पौचवौं अक्षर । ` 


कद शब्द्‌ उकारांत .दी होते है, नेसे--च८ 
करं (बछडा); >=०२८> माड (कर), =>०६ 
कोल (सींग), २.०९ . नड (देख) जादि ; 
प्राचीन कन्नड (ह.क.) मे जो शब्द्‌ व्यंजनांत 
होते है वे धाधुनिक कन्नड (होसगन्रड) में 


उकारांत होते है; उदा.-- च कट्‌ (पस्थर) 


--२& क्ट, ॐ तिचू (खा)-- ॐ) 


तिञ्च ; कछ तदभव - शब्दों के अंत में-^्डः 


रुगता हे ; उदा.-- => मनस्सु (मन) 
.०५०४४) यश्ञस्सुं (यदा); ` „०९२, मेधस्सु 
(सेधा) ; कन्त कारक का विद्ध; जेसे-- 


` ००८०८ रामनु (राम); ५०४२०५०० -अंविकेयु | 


(अंबिका), २६०० पक्षिदु (पक्षी); ०९५० 
डेडियु (भीर) आदि | - ` 
९४० उँ (क) अ.-- ओर, तथा, एवं (संयोजक); 
उदा. -- ००००८०० ९ हं ,:०८०० रामनु 
` रक्ष्मणलुं- राम मौर लक्ष्मण; वि-बो--- 


४५०५६०५ उट्‌ ` 


हे (असंतोष का सूचक);  भीमार भादमी ऊ 
सहसे या नींद के उचट जनि पर.निकरने- . 
वाला-शब्द्‌ ॐ | < 
५०४०४ .उकि, ९४०२ उंके, - ण्ठ उक (क) ` 
: स्‌---फएलाया इमा ताना । . ` ` ~; : 
९०० ठै उकिस (क) क्रि. देख, अवरोकन `. 
कर, परीक्षा करः ध्यान दे, बिचार कर | 
५५०८०४३ उकुण (तद्‌) . सं.-- उकुण (तत्‌ ); - 
, खटमल्‌ । -` । 
९००7५ उंगर, ५०००८. उगुर - (क १). -सं।-- 
 अगूडि (इसकी ग्यु्पति संभवतः “भंगुलीय 
से है) | ध „ ~ , " 
९००1०६३ उंगुट (तद्‌) सं.-- भगुष्ट (तत्‌); : 
पैरका्जगूडा। ` । । 
९००7१०४, उगु (तद्‌)  सं.--दे. ५५०४ | `< 
९००००८८.०८९२ उगुरकददध (क) -सं --धुष- ,. 
राठे बार । र 
९४००८ ‰८४० उगुरयेरद् (क) सं--भगृरी । 
पहनने की उगरी, नामिका । ` 
९४०7) (क) सं.--दे, श्०८. ` | 
९००४ उच (क) सं. -- वष की चेदद्र _ 
` टोकरी जो. सुगीः बत ` आदिं पर इका. ` 
` जाता है । 9 
९००४ च (तद्‌) वि.--उचं (तत्‌) ; ऊ्ाः . 


भ्ठ महान्‌ । । 
९००९ उचछ (सम्‌) सं.--भनाज के दूनां का, 
संग्रहकाये । --२ॐ२ वृति (सम्‌) 


चेड-पौधों के नीचे पडे हए अनाज के दानो ` 
का संग्रह करके ही निवाह करना । 
९४०४ उज.(सं).-- ०८ पुजः 
सुगीः, कुक्कुट । | । 
९००४० उडु (क) क्रि.-- वतमान है. (दः क) 
९७०४५८६3 उय्टदु= ४ ण्ठः उटायु- 
द युदु--होगा 1 ध्ण०्धगाः उटायुः हो; 
-उद्पन्न दो । ५००६० ००० उटुमाहुविकरे 
 -उस्पन्न करना, होने देना । ५४०४०५०९ ` 
८९८० ८०४८०८० ८२.०९{ उडुमाशिद्‌ , 

, देवर उटव कोडरारनो--जिस भगवानू ने 
उ्पन्न किया (जन्म दिया); वह भोजन 
नहीं दे सकेगा { (कह.) । । 


० हक , 


०४३ दद . ` 
्रणच्टु(क) क्रि 
इक, एक भौर से दूसरी लोर गतिमान 
षे! 
शध उंदरिगे (क) सं.-- एक प्रकार की 
अिकीन खाने कीःचीज्ञ जो. चावल से बनाड 
जती रैः एक प्रकार का दोसा. 


८०२8 इंडाडि, ९००छय्ध उडाडिग (क) ` 


केवर ` खा-पीकर समय ,वितानेवाराः 
बेकार मनुष्य ) 
2011 ,उदहिग (क) सं. -- एकाकी पुरूष 
रसकरे माता-पिता या कोई रिदतेदार न हो | 
#098) उषे (क) सं. -- सुहरः छाप ; निना 
+. किमौ रोकं के भने-जाने या यात्रा करने के 
„. ` दु दिया निवारा भाज्ञा-पत्न ; एक छोटा 
~ ~. जो फल मे बनाया जाता हे, यह देखने 
 ैरिएुकिवहपकारैया नहीं । 
०४ उडु (क) क.-- ["ध४त्छ उणु? (खा) 
" पुस] -खाकर। 
९० उड (क) स. -- किसी वस्तु (चाकर, 
भुना हा चूडा; इमरी; भिटी, गोबर 
आदि) फी गोखाङृति | 


्‌ ५ तु (क) भ.-- दस ` प्रकार, यद, 


` दमे ; वीच मे; मध्यम रीति से | 
` . ५० हते क) च.-- भकारण, यों ही। `` 
", ४,०२९ ३द्द्‌ (क) स.-संग्रह, राशि, ढेर । 
४० इहु (क) भ.-- भव, इस समय । 
॥ ५०५0 उटुर्‌, ९४०८३००७ उंदुर (सम्‌ ) सं.- 


पृष्टा धम 1 & 
०४९ उब, ४००९0९७ उवः 
५१0४ उदु, ४०८२९ -उम्मछि, 


५५२ ग उम्मसि, ०३३; ९ॐ उर्मि 


५५२ धभ उम्पस्ि (क) सं.-- दान 
निः्ुस्क पिया इमा स्थान, सुप्त की जसीन- 
बयदृद्‌.भादि । --7ञ गार (क) सं.- 
५ निसको दान. की भूमि प्राप 


। (क) क्रि.- खा,` भोजन कर 
प्र 


ध0०६°्द्६) . उदा 


८१ 


९०६ उः (क) वि.वो.-- (तिरस्कार सूचक) 
---खिः ! धत्‌.1. ` 
ॐ उषु (क) चि.वो.-- (दुःख या निरादा 
का सूचक) --हाय !, भोह्‌ ! 

९४८ उक (क) प्र, - संजतार्थक प्रयय ; उदा 
०६२ कटुक--वांधनेवाखा, ॐ), ट तदक - 
मारने या पीटनेवाखा । 

९०८०९ उकाल्‌ (भदे. १) सं.-- वमन 
उरूदी (मै. प्र.) -- ९ जुलाव्‌-- 
हि (एल ४) 

4४ उकड (क) सं.-- चमी या महसूरु 
वसूल करने का स्थान (00110) ; सुरक्षित 
स्थन, उरे के बाहर का सटा, सुरक्षा, पहरा 
एक छोटी रस्सी, जो वदी रस्सी के साथ 
जड़ाकर ऊष से पानी खींचने के छिए उपयोग 
मे रायी जाती हे। -->=ल मने (क) सं.- 
चुगी-धर | -- ०० दोरु (क) सं.-- 
बाहरी सीमा सें रहनेवारा खेत । 

५४०८ उक्र (क) वि.-- भधिक, बहुत, 
विरिष्ठः चद । सं.-- रक्ती छत से र्गी 
इई छोटी तख्ती या बोस का डुकड़ा जिसपर 
कपड़े आदि रुटकते दँ | रेते दो इकडे पास- 


पास्रहोतो वे अलमारी (81) के सरी. 


होते दै। 

९८) ९2 उकलिसु (क) करि.-- हाथ से 
निकर ; सीमा से बाहर हो ; उरः भयभीत 
हो । 

४ © उक्ल (क) सं.-- भरामः, विश्राम ; 
स्थान ; समय । 

उक्रच्छिके (तद्‌) सं. -- उत्कलिका 
(तत्‌) ; उत्कंठा, चिता, विकता, चियोग ; 
डर, भय ; करी, मुकुर ; रता ; कसडु | 

श्ण उक्ता (.दे-) सं.-- हुक (अरबी) 1 

शण उक्िव, शण्ड उदेव (क) सं.-- 
धोखा, ठग, कपर, छ 1 

४४) < उद्छिसु (क) करि उवार, छोरा । 

श्ण्ठंम उक्छु, श४चण उं (क) करि.-- जधिक 
हो, उवल, ओट; छक, उच्छ (जरु आदि 


< -* ~>) 


।-1,1 ठ र्ठ 


का वतन से बाहर भाना) सं --सद्‌, नदा ; ; 
गवे; घमड ; दाक्ति, घल; फलाद्‌, पक्षा 
रोदा । 

५०८९ उक्ल (क) सं.-- बुद्धि, अधिकता, 
उफान, छलक | 

५५०८४९८ उक्कुविके (क) सं. -- छटकने 
उख्रने की क्रिया | । 

५४द्‌) उक्के (क) सं -जोताईै, एरु चकाना । 
-- = होड (क) करि.-जोत, हर चखा । 


९०य्द उकक्रे (क) सं.-- दोष भाग, चचत | 
९९०४० उक्र (क) क्रि. -- धिक होः 
उछ्ल, छक जा (भक्‌. क्रि.) | 

५४८ उक्त (सम्‌ ) वि.-- कहा हुमा, कथित्‌ | 
स.-- शब्द्‌, वात | 

५०२, उक्ति (सम्‌ ) सं.-- कथन, चात शब्द्‌, 
वचन । -- >> क्रम (सम्‌ ) सं.-- उचित ' 
रीति से वचन कहना । --श्णं बिद्‌ (सम्‌) 
स.-- ग्राब्द्‌ जाननेवाटा, वैयाकरण | 

उक्तिसु (सम्‌) करि.-- कह, बोल ; 
घोषणा कर । 

५४८, उकृते (सम्‌ ) सं.-- एक वृत्त का नाम । 

४, उक्थे (सम्‌ ) सं.-- कथन, वचन ; 
प्ररांसा ; एक चत्त का नाम । 

५०७. उक्ष (सम्‌ ) सं.-- वैक, सड | - ग 
ग, 1153535 गमनः, ्य्व्छः वाहनः; ४८४ ध्यज 
(सम्‌ ) स॑.-- क्षिव । 

५५९३ उक्षण (सम्‌ ) सं.--च्द्काव, प्रोक्षण, 
मार्जन 1 

९४द्ु2८ उक्षतर (सम्‌ ) सं.--वलवान या वडा 
वेर या सड । 

५०८७२०७ उश्षपति (सम्‌ ) सं.-- दिव । 

९००२४ उक्षरान (खम्‌ ) सं.-- शिच | 

००दख उक्षित (सम्‌ ) वि.-- टिका हुमा, 
प्रोश्चित | 

९०६९य्‌;८ उक्षेश्वर (सम्‌ ) सं - महादेव । 

९०ॐ उख (सम्‌ ) सं. -- घडा, ` बरोई, 
डगची । 

९४ॐ उख्य (सम्‌ ) बि.-- वरे 
इमा | 


ड्‌ सं उवाद 


11 


7 उग - ` 


<८र्‌ 


॥ उग (क) भ्र.-- संबधित, वाला ; उदा.- ५०० उगु (क) क्रि--- डार, छोड़, निकरः 


९८7 ऊरूग--बस्ती या आम से संधित 
(भ्यक्ति) य्रामीण, (या ममवाखा) | 

1 उग (तद्‌) सं.-- युग (तत्‌) ; ५०7२ 
उगादि-युगादि । 

१६ उगनि (क) सं.-- एक रता विरोष 
{(्टणाणऽ (ध्णताशजिाणऽ, 16115018. 
28876222) | 

11559 उगम (तद्‌) सं--- उद्गम (तत्‌) ; 
उस्पत्ति स्थान, निकास ; मूर | 

27105 उगरिसु (क) #-- कषिनाहै से 
सीस रे) 

०0 उगट्‌ ; ९५1९ उगद्‌ › 4४1९० 
उगदु; ९५४९० जगदु (क) क्रि.-- धूक, 
धूक कैक । सं.- थूक, खखार । 

015 उगकिसु, ९७1९975 उगणिसु, 
९५7०5 उगुखिसु ९५१९९०२२ उगुखिसु, 
(क) क्रि--- धुका (भे.) । 

0728 उगादि (तद्‌) सं. -- दे. श्ण 
९०7१०८४) उगादिहव्व-वषौदि का लयोदार । 

07२९ उगाभोग (सम्‌) स.-- एक 
प्रकार का गेय कान्य । 

४ उगि (क) क्रि--- खीचः शक्ति रुगाकर 
खच; उठा ङे, चुरा के; बिदीणै करः चीर; 
बाहर निकार (जेसे म्यान से त्वार 
निकाख्ना) ; नख से क्षित करः आघात करः 
नोच; फाड़ टुकड़े कर; डर, भीत हो; 
छौघः पार कर; गिर, पड, चूर-चूर षो ; 
प्रवेदा कर ; गाड । सं-- वाष्प, भाष । 

९४)ॐं उगित्त (क) सं.-- गाडने की क्रिया 
(मे.प्र.) | 

९०) उ८ उगिपद्‌ (क) सं.-- खट, भपहरण । 

९४१४१ उगिवगि, ९५४१४?) उगिविगि (क) 
क्रि---विदीणी कर, चीर, फाड़ | 

९०१९००८ उरिबंडि (क) सं---बाप्प से चलने- 
वाली गाड़ी, रेख 1 

९४0० उगिसु (क) क्रि--- गिरा, चोरी कराः 
खट करा, निकार; शुका भे.) । 


रिथिरू हो, बह, दौड़, शिर ; धिरा, रगा, 
फेक, उष्टा कर, चू । 

श्ण उगुनि (क) सं. -- वृक्ष चिरोष, पीलु 
सदद्ंगी । 

शण्ठः उगुर्‌ , ००८० उगुर्‌ (क) सं. = 
४०1०४ उशुर-नख, पजा । ५५7००८६ 2967२ 
णद, छ८.०८४९०९९ उगुरछि दोगुञुदक्के 
कोडलिये-नाख से जो कार्यं संभव हेः उसके 
ङिएु ऊुख्दाढी की मावदयकता हे १ (कहा.) । 
-- धप वेचगो--इतना गरम कि नख को 
गरमी लगे । -->००> नैज्ु- घाव को नख से 
नोचने से खून से होनेवारी खराबी (या 
विष) । -- ऊ, सुस्तु-नख का घाव | -- 
>, ओोत्तु-नख.-क्षत के कारण उत्पन्न घाव । 
-- २.०5 कोने-नख की नोक । 

९०4० उगुरिसु (क) क्रि.-- नोचः नख से 
क्षति कर, धायरू कर । 

९७7०९ उगुट्‌ (क) क्रि.-- थुक › ह से पानी 
गिरा, खखार ; तिरस्कार कर, धिक्कार । 
सं.-- थुक । 

९०11०९9 उगुिसु; ९००९७ उगुलिसु 
(क) करि.- दे. ९५11843, ५ 
श उगे (क) क्रि.-- उद्पन्न हो; जनः बाहर 
ओ, निकल, दिख । सं.-- बाष्प, माफ | 
श्ण, उर्ग (क) सं.- रस्सी, जो बेन भादि 

गले मेँ वांधी जाती हे। 

श्ण ४ उग्गट, श्ण ए उग्गड (तदू) सं.-- 
उत्कट (तत्‌ ) ; दे. ५४४. 

शण प उर्गड, शण\. छठ उग्गडने (क) सं.- 
पुनरुक्त ध्वनि : ध्वनिः श्ोर-गुर ; संगीत या 
नृत्य स वार-बार उञ्चरित क्रिये जानेवाद्े 
स्वर ; प्रदा | 

शण, 853 उग्गडिसु (क) कि .-- बारंबार किसी 
बात को कः ध्वनि कर, गुणगान कर ( लेसे 
`वदी-मागघ करते ई ) । 

९०7८ उग्गार (तद्‌) स~ -- उद्भार (तत्‌ ) ; 
अभिप्राय ज्यक्त करना, मत । 
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शण), उग्गि (क) वि.-- जलने योग्य ! -- 
= ५८ च्देण्ठे, ४० बरुदण्णे (क) 
सं---जरनेवार। तेर, जलने के योग्य तेर | 

९०7, उग्गि (क) सं. = वग, हुग्गि-पानी मे 
उवारा गया चना (या मूग); जिसमे नमक, 
मिच-मसाखा डारुकर खाया जात्ता है | 

९०, उग्यु (क) क@.-- फक, पानी फक, 
[3 क, 
फला ; शटक-भटक्‌ कर बरु । सं--- भटक- 
अटक कर बोरुना, तोती बोरी, तुवरादहट । 

९४१, उञ (खम्‌ ) बि.-- भयंकर, भयावहः 
करः करूर ; गरम ; तीव, तीक्ष्ण ; कद्ध । 
सं.-क्षक्रिय पिता कौर श्युद माता की 
संतान ; रिवजी । -- 71°ए रेरे (सम्‌) 
सं.-- चपा का वृक्ष, चमेली, रसन, हींग । 
-- ४०2 व्वेडि (कम्‌ ) सं.-- दुगा का नाम । 

९८०१ उग्रते (सम्‌ ) सं.-- हिंसा, उद्वेग, 
क्रोधः कूरता | 

५४११; उग्रत्व (सम्‌ ) सं दे" ५०१२. 

९०१ ८०८ उम्रदृड (सम्‌ ) सं.-- राज्दड ; 
निदैयता । । 

९०1 ठट; उग्रधन्व (सम्‌ ) सं.-- ईद 

९०1९, २९८ उगररोचन (सम्‌ ) सं.- शिवजी । 

९८०7, ४३, उग्रशक्ति (सम्‌) सं.-- एक राजा 
कानाम। 

८०, छऽं उग्रासन (सम्‌ ) सं.-- कटोर 
शासन, कठोरं भाक्ता | 

५४, 8९८ उग्रसेन (सम्‌ ) सं.-- कंस के पिता 
कानाम। 

णद उप्राक्ष (सम्‌ ) सं.-- महादेव, शिव | 

चणा उग्राण (क) सं.--सामान भादि रखने 
का स्थानः गोदाम, भडार ¦ खज़ाना । 

९०712, उग्राणि (क) सं.-- भडार धर का 
रक्षक, भडार धर के रक्षक का नौकर 
(सै.्र.) ; आमीण सेवक (द्‌-क.) । 

९०7 छह उय्माणिक (क) सं.-- भंडार घर या 
मोदाम का रक्षक । 

श्ण, उग्राणि (क) क--- देर होना, 
असंख्य होना, असीम होना । 

णठ) ० र उमांबरक (सम्‌ ) सं.-- दिव । 


धणार, ० उमा 


९५72, उग्राहि (सम्‌ ) सं--- निशाचर, 
करर सपं | ~ 
.ख्ण), उभि (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार का विष | 
ध४९ः उघे (क) वि. बो.-- वाह { बाह! 
श्वादया ! -- ५५९ उपर (दुहराना) । 
धण्ध्त०००> उचायिसुः धण्ण्ट 0४० उच्यायिसु 
(क ?) क्रि.-- पार करः उदटैघन करः रघ, 
सीधे प्रचेक्न कर, समय को खघ | 
९०४ उचित (सम्‌ ) वि.-- योग्य, ठीकः 
मुनासिब ; सुप्तः निःशुल्क ; प्रचलितः 
आदी, अभ्यस्त ; रराच्य, प्रशंसनीय 1 सं.- 
पुरस्कारः सुप्त मेँ दी गयी वस्तु । 
९०४३, उचितक्ञ (सम्‌ ) सं.-- वह मनुष्य 
जो भौचिय को जानता हो, विवेकी पुरुष । 
५्/ उच्च (सम्‌ ) वि--- ऊँचा श्रेष्ठ, महान । 
९००? उनच्चेगि (क) सं.--- एक माम का 
नाम । --७>, अस्म, प? दुगि (क) 
सं--- उस भ्राम की देवी का नाम । 
रण उच्चे (सम्‌ १) सं.-- एक प्रकार कौ 
खुदावृदार घा | 
९०, ०८ उच्चंड (सम्‌) बि.-- तेजः तीव, 
फुर्तीरा ; ` भयकर, भयावहः क्रु, कुपित | 
९० 5 उच्य (सम्‌ ) सं.- संग्रह, ठेर, 
` समूह, सुदाय ; नीवी, खी के वद की अथि । 
शयु 0९8 उचखरण (सम्‌) सं. = ५०, ८९ 
उचच्चरणे--उच्ारणः, कथन ; ऊपर या बाहर 
जाना | 
९४४, 82 उञ्रितं (सम्‌ ) बि.-- उचारण किया 
इञा, उपर गया इजा । 
९०25 उच्रिसु (सम्‌ ) #.-- उच्चारण 
करः कद; बोर । 
९४९ उच्चर (सम्‌ ) सं.--मन ; समङ्च । 
९४ ९ड उच्चकिति (सम्‌ ) वि.-- चरने को 
तेयार, जाने को उद्यत; दूर गया हुमा, 
ऊपर उड़ा इभा, छरुका इभा, पथक्‌ । 
९०४) छ उच्चछिसु, «४ ठ 5 उच्चच्िसु 
(सम्‌) क्रि.-जा, दूर दो उपर जाः 
छलक, पृथक हो, इकडे टुकडे करः समेद्कर 
जा, तुरंत निकर । 
९० 5 उच्चव (तद्‌) सं.-- उव्सव (तत्‌ ) | 
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०्द्१८ उच्चाटन, ९४४४ठं उच्चा्ने 
(सम्‌ ) सं.-- विरटेपण, निकाल ; चियोग, 
बिरह ; तांत्रिक षट्‌ कर्मा मे एक | 

९०४८ 23 उच्चापति, ९४४७२ॐ उचापत 
(क?) स.-- चस्तुरपै उधार ठेना । 

९०४८ एड उच्चारणे (सम्‌ ) सं.-- कथन, 
निरूपण, बोलना, उच्चारण, कंटस्थ करना, 
क्षरो को स्पष्ट कहना। 

९०, <> उच्चालिसु (सम्‌ ) क्रि--- पार 
कर, रंध | 

९००७, 5४ उच्चावच (सम्‌ ) सं.-- असंबद्ध 
प्रखाप, बड़बडना, मूख वचन । बि--- 
ऊँचा-नीचा, अनियमित । 

९४४३5८5 उच्चाखन (सम्‌ ) सं-- ऊँचा 
शासन या वेने का स्थान, सिंहासन; 
चवृूतरा | 

श्ण उचि (क) सं.- कत्त को संबोधित 
करने का शब्द्‌ | 

९४४, उच्चि (क) सं--- सिर का अग्र भागः 
रिखा, चोरी । 

९०६ = उच्चिके (क) सं.--भतिसार, संग्रहणी 
रोग, पेर की षीड़ा । 

९०7 उच्चिसु (क) क्रि.--खोर, युक्त कर | 

९०) उच्छु, ८४४०१ उद्यं (क) क्रि.-- खींच 
बाहर निकार ; खोर, कधन शिथिरु करः, 

` सुरुक्चा, रथि खोर ; खुरू जा (जैसे पुसतक 
खुरु जाती हे) ; अरूग हो, प्रथक हो, अह 
खोर ; सक्त हो ; स्वतच्र हो ; सीधे प्रवेश कर, 
.विध जा । सं.-- बाहर निकलने, सुखने 
सुश्षने भादि की स्थिति 1 

९०४८.) ठ उच्चूड, ५४४६.,९ उच्चूरू (सम्‌ ) 
सं. -- ध्वज-चिह्व, ध्वज का फट्रेराः 
पताका । 

९४) उच्े (क) सं.-- पेशाच, मूत्र | चण, 
0०5०8 0 = ९०६०३०६० १ उच्चेयद्ि मी 
हिडियवहुदे १-पेशाव मेँ क्या मछ्छी पकड़ 
सकते ह (कह) । --8९छ पीडे (क) सं.-- 
मूज्रातिसार, मधुमेहं । --५०८*र बुरुक (क) 
सं. - बार-बार पेद्याब करनेवाला पुरुष । - 
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४०२०३ बुरुकि (खी.छि.) | -- ८.०९ रोग 
(क) सं. ~ मूक्रातिसार, मधुमेह । 

९४, 4 उच्चेस्‌ (सम्‌ ) अ.-- ऊँचा, ऊपर, 
ऊपर की भर, जोर फी .ावाज्‌ के साथः 
बहुत अधिक, -बहुतायत | 

९०, 45 उच्चेःश्रव (सम्‌ ) सं.-दीवे कण- 
वारा, इद का घोड़ा) 

९४, ५2० उच्चेस्तर (सम्‌ ) वि - साधारणः 
श्रेष्ठ देविक, अस्यत ऊच्च । 

थण तक्‌ उच्चेष्वनिः शण सु८०८९३७ 
उच्चेर्घोषि (सम्‌) सं.-- ऊँची भावाज्ञ से 
घोषणा करना । 

धणं उच्छादन (सम्‌) सं.-- शरीर को 
सुगधित वस्तु या तैर सरे मालिदा करना । 

९८०९द्‌,5८ उच्छ्दैसन (सखम्‌ ) वि.-- भद्म्य, 
दुरंत, दुष्ट । 

९०४१ख। उच्छिष्ट (सम्‌ ) सं.-- जडा, बचा 
इभा । . । 

८४) ९७६ चं उच्छीषक (सम्‌ ) बि.-- तकिया, 
सिर | 

धव ००३०९ उच्छुलरु (सम्‌ ) वि. येरगाम 
काः भसयत; असंयमी, स्वेच्छाचारी, ईवा- 
डोर । 

५४६. ९० उच्छोषण (सम्‌ ) सं--- सुलाने- 
वारा, ऊुम्दामेवाला | 

९४्द्‌, ,05> उच्छय; ९४४३३ 105 उच्छाय 
(सम्‌ ) सं. -- ऊँचा, उठानः, उक्ति, 
विकास, सघनता । 

५५४६, ;ङ उच्छति (सम्‌ ) बि.-- उडा हुमा, 
उच्च, उन्नतः, ऊपर गया इभा, गर्वीखा । 
९४४्बदृ) 4 उच्छवास (सम्‌ ) सं.-- उपर को 

खीची हुदै सस, उर्सौसः निःश्वास | 
५०४य्> उजाड़ (अ.दे.) सं---उजाड, उजार, 
निर्जन स्थान, अरण्यं | 

९४०४०८० उजूरु (.दे-) सं.- गौरव ; भेद्‌, 
अंतर | 

५४६,8ॐ उन्ननित (सम्‌ ) वि. -- उदयन्न, 
जनित, प्राप्त, उपलब्ध; निकला इभा | 

९०४ ष्टं उनज्वणे (तद्‌) सं. उद्यापनम्‌ 
(तत्‌ ) ; समासि, शवसान । 
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१, उ (तद्‌) वि.-- उज्वरु (तत्‌ ) ; 
प्रकाशमान, कांतियुक्त । 

०४, ९८ उन्नचिकरे (तद्‌) सं.-- उज्वरूता 
(तव्‌ ) ; प्रकारा, कांति । | 

०४३३785 उजासन (सम्‌ ) सं.-- इत्या, 
मारण, घात, मार डाख्ना । 

४४.) उजिसु (क) क्रि.-- कगवा, रगडा 
( ग्र. ) | 

०४द,९० उल्ीव (सम्‌ ) सं.--- फिर से जीवित 
करना; पूवं ख्प सें राना | 

४६, ९९ उज्मीनिसु (सम्‌ ) क्रि--- फिर से 
जीवित कर, जीवन-दान करं | 

१४, उज्ज (क) क्रि.-- रगङ़ः र्गा | -- 
०८८ कृरु (क) सं.-- कड़ी या काड 
को चिकना करने का धायुध । 

४०४५२ 7\ उज्जुग (तद्‌) सं.-- उचयोग (तत्‌ ); 
काम, नोकरी । 

४०४८. 0 उज्जुगिसु (तद्‌) क्रि, = ५८.२९१ >> 
उद्योगिसु--काम करः काम में र्ग ; प्रयते 
कर | 

५०, ००४८ उज्जृमित (सम्‌ ) चि --विकसितः; 
खुरा ; उत्पन्न ; खिखा, श्रफुद्धित ; विस्तृत ; 
मुद खुरा, जंभाई किया इभा । 

९०, उञ्जेणि (तद्‌) सं.-- उज्जयिनी 
(उव्‌) । - 

९४४४९ उज्वरः ९०, +© उज्ज्वकः ८४ 29 
उञ्ञ्वक, ५४यद, ४ उज्जठ (सम्‌ ) बि.-- 
चमकीराः कोतिमानः मनोहर, सुंदरः स्वच्छ, 
प्रकाक्सान 1 -- => इसु (सम्‌ ) क्रि.-- 
प्रकाशमान हो | -3 ते (सम्‌ ) सं.-- कतिः 
व्वमकः शरोमा | 

९४, © उज्ज्वर्न (सम्‌ ) सं--- प्रदीक्ष, 
चमकीला, चमक, काति । 

९०४, ञव = उज्ज्वरुविये (सम्‌) सं--- 
सुद्र मौर अच्छी विद्या । 

५४, + 2 उज्ज्वलित (खम्‌ ) बि.--चमकदारः 
श्नोभायुक्त | 

५४, ९ उञ्ज्वार (सम्‌ ) सं--- ज्वार 

दीति, छौ । 


८४ 


शण ड उच्दित (सम्‌ ) वि.-- स्यक्तः व्यागा 
इमा, टा, छोड़ा इषा | 

५०४ उट (सखम्‌) सं.-- पत्ते, घास भादि 
जो स्लोपडी या ङटी बनाने में काम ते है | 
-- घ ज (सम्‌ ) सं.-- करी, पर्णल्ाला । 

९०६२०2० उटायिसु (अ. दे.) क्रि--(“उठानाः 
से) उखा, ऊँचा कर | 

९०६३, उदः ९०६०, उदु, ९०८६ उर्टु, «४८४ 
उरट (क) सं.-- मोटापनः . गादापन ( जसे 
कपड़े, धागे आदि का होता है) | 

८०६ उद्र (क) सं. = ५४६, उट्‌- नीवी, 
कमरमें वांधी इहै खाड़ी की वह गि जिसे 
स्त्रयो पेटके नीचेडोरीस्ेयायोंदही 
वांधती ह | 

९४६३; उदि (क) सं. -- गारी, दुरे वचन, 
दुष ; ताक, ताखा; जाला ; छन्ता । 

९४६२, उदु (क) सं.-- गोखाकार वस्तु ; 
रंगर ; छोटा डंडा; नाव खेने का डंडा | 

९४६), उदु (क) क्रि--- जन्म छे! सं-- जन्म 
(ा-) | 

९०६५, उरच्छ (तेगु) सं--- ताक (९४६) का 
बव.) । - ९०६४ & उद्खाद (क) सं.-- 
दे. ६७९३य्दे 

९०४८२९४७ उठाउडी (हि. ?) ज.-- सीर, तुरंतः 
फ़ौरन । 

शणद्दं उड, ५४८ उड (क) सं.-- गिरगिटः 
खिपकटी की जाति का एक प्राणी । 

९०८ उड (क) सं.-- कमर, कटि । --८२० 


दार (क) सं.-- करिसूत्र, मेखला, मजी । ` 


शण) उडगिसु (क) क्रि--- क्राद्‌-बुहार 
करा, खाए करा; कम करा; निवेरु करा 
(भ्रे.) | 

शण्ठः उडगु, धण्षण० उडगु (क) क्रि-- 
साट -बुदार कर, छाडना; कम हो, दुवर 
हो, सिकुडः टिटुर ; दबा, प्रतिवेध कर 1 

५४२ उडयु; ०८७०२ उडुपु (क) सं.-- 
पहनावा, पोद्राक | 

५०९ उडद (क) सं.-- दे.-- ४०९९. 

श्ण्दन् उडसु (क) क्रि--- पहना (रे.) | 


५४०2० उिसु 


धणय्कः उडाफे (ल. दे) सं.-- विरोध, 
अस्वीकृति ; उपेक्षा, गारी । 

५०८८०००० उडायिषु (हिं) क्रि.-- उपेक्षां 
कर, अस्वीकार कर (मै. प्र.) | 

५५२५ उडार (क) सं.-- चेचरचित्त, सुस, 
येकार मनुष्य 1 

५०८ उडि (क) क्रि.-- काटः इकडे -दुकडे हो, 
ट्क्डे होकर बिकीणै हो (अक्‌. कि); दबा, 
ङचलः तोडः फाड़, दस । सं.-- टुकडा, 
अंश; एक वीमारी ; कटि, नितव ; धोती या 
साड़ी मे सामान या छोरी-छोरी वस्तु 
रखने कै सिप वनीथेटी या येी का 
शाका । -- => कसु, 79 गूम (क) 
(क) सं--- नन्दा चच्ाजो माताकी गोद 
(या साड़ी की येटी--*५०९ः) मेँ रहता हे, 
वह वचा जिसका पाङन-पोपण सावधानी से 
करना पड़ता हे | -- २2 कि, 718 गदि 
(क) सं.-- सुपारी रखने की छोरी येी जो 
कमर मेँ वादी जाती हे | -- ८ दार (क) 
== दे ६४2८०, 

९४९ उडि (क) क्रि---पहनः वखादि धारण कर । 
सं.-- एक पौधा चिदोष, बजश्धगी (001०8 
५०0९) । 

९५८ उडिकरे, ५०९7 उडिरो, ५०८०० उगु 
(क) सं. -- पहनावा, पोकाक । -- 71४, 
गण्ण (क) सं.-- वहं मनुण्य जिखने विधवा 
से विवाह किया हों । ५५०₹ 70 एल ८०८, 
४०८० उचिकरं गडन उपद्वर्व बहग--विधवा 
को व्याहा पुरुप बहुत तग करता है (कह) 1 
--व्ण्ष्टः माड (क) क्रि--- विधवा को 
चोडी या साड़ी देना नौर इसु प्रकार उसे 
पनी पती धनाना । -- ० यचद्ु (क) 
सं.-- निधवा, जिसने दूसरा विवाह क्रिया 
हो । 

०९7० उदिगु (क) क्रि-- साइना; क्रादू- 
वुहार करना । 

९४८९ उड्‌ (क) सं.-- दे. ९५० अंतिम 
जथ) । 

४४2 उडिसु (क) #.-- चूर चुर्‌ करः 
इकडे कर ; पहना, धारण करा (प्र.) । 
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रणईः उदु ` (क) क्रि--- वख्रादि धारण कर । 
--= कैर, 7८ रेरे, 7.9 गोरे, 7 गे (क) 
सं.-- उपहारः भेंट ; विवाह मे वर-वधू को 
उपहार मे दिये जानेवाडे वख | -- ङ्व. 
तोडगे (क) सं.-- दोहरा पटनावा (अनुरणन 
शाब्द । -- ०९८ सीरे (क) सं. -- काछ 

, बांघने की साड़ी, काछनी | 

९४८६३ उड (क) सं.-- करि, कमर ; टिपकली 
की जाति का एक प्राणी | 

४०८० उदु (सम्‌ ) सं.-- नक्षत्र ; जरः पानी । 

९४८४८ उडुक (क) सं.-- करि-वस् । ` 

ध४८०६९) उडुकिसु (क) क्रि--- सीधा कर, 
आध, कसकर बांध, दवा ; प्रतिघ कर, 
भधीन सें खा। 

ध्ण्दभ्ं उदके (क) सं.-- दे. ८०७९. 


शण््रभ उदुग (क) सं. = 22६०7 इडग- 
रडका आ.) । 
श्ण्टवगी उड्गि (क) सं. = कर) हड्गि- 


` लडकी (आ.) | 

५०८०१) उडुगिसु (क) क्रि.--दे. ५४य्द >. 

शण्छभा> उदुगु (क) कि-- संकुचित दो, 
संकीणै दो, सिक्ड, कम हो, न्यून हो; 
अनुपस्थित हौ, भद्ड्यदो, स्कजा, चद्‌ 
हो जा; छक ; छोड, निकार, भोकर दो | 

४७४८०7० उडुगु (क) क्रि. - षाड, साफ कर 1 

९०८9 उड्ुगे (क) सं--- पोशाक, पहनावा । 
णत तोडगे (क) सं -- दोहरा 
पहनावा । 

९०य्द्‌3डं उडत (क) सं.- दे. ५०्द२ ६. 

५०८०३ उडुत्रे (क) सं--- गिर्हरी 1 

९४८३०८९४ उड्देव, ९६) उडुप, ४०८०३३७ 
उडुपि, ५०८००२४ उदुराज (सम्‌ ) सं.-- 
चंद्रमा | 

९४८० उडुप (सम्‌ ) सं.-- छोटी नावः नेया । 

९०८०३००८ उडुपखड (सम्‌ ) सं.-- अर्धं 
चद्‌ । 

०८६०२६०८ ००८ उदुपखडदिखड, ९४्६०३ 
४८०६ उडुपनूट (सम्‌ ) सं.-- शिव । 

००६०२ उदडुपु (क) सं.-- वख-माभूषण | 

५०८४०६० उडुबरिके (सम्‌ ) सं.-- उदुंबर । 


द्द्‌ 


९४८०९०७ उडुर, ९४्द, उदू (क) स~ कैट 
या सीड की पीठ पर का उभरा इआ भाय। 

९४०८७०९ उडद (क) सं.-- दे. ५५७९५. 

९००२० उड्वर (सम्‌ ) सं. - चंद्रमा | 

९०८० उडद (क) सं -- भरण्य, जंगल । 

९०८ उड़ (क) सं--- कमर, कटि ; पदनने कै 
वख ¡ --- >> मणि (क) सं. -- रतखवचित 
मेखला । 

९४८, उड़ि (क) सं.- ढेर, राशि साधारणतया 
तीन वस्तुञ की रादि। 

९०८ €ठ उद्धीन (सम्‌ ) सं.-- उड़ान, चिद्यो 
को विरोष प्रकार की उड़ान | 

णठ उदकं (क) सं.-- क्रोध या रोष 
प्रकर करने का स्वर । 

शण्ल्छ उण्‌ + ४४य्द उण्णु (क) क्रि.-- खा, 
भोजन कर ; भनुभव कर, मज्ञा कर | 

९४६४ उणचि (क) सं-- एक मछली विरोष ; 
वृतं (अनाज भादि का) | 

९४४३८ उणिके (क) सं.--खाना खाना | 

९०९३ उणिसु (क) करि.-- खाना चिखा | 
सं.-- भोजन, खाना | 

९०६४ ८४०४०८० उण्णवणियद्ु (क) अ.-- 
अधिक, बहुत, अतिशय खूप से । 

श्ण्धटै, उण्णि (क) सं.- भोजन ; खाना खाना ; 
गाय-वैखो के इरीर पर रहनेवारा छोटा 
कीड़ा | 

४5 उण्णिसु (क) क्रि.-- खाना लिखा, 
भोजन करा । 

९०४३), उण्णु (क) क्रि.-- खाना खा, भोजन 
कर 1 

९४५६, उण्णु (क) सं. = ०४, इण्णु-घाव 
(आ) | 

शण उण (तद्‌) सं. -- उरणौ (तत्‌ ) ; 
ऊन | 

९०६७०, उण्सु (क) क्रि.-- हो, उत्यन्न दो 
जन, निकर, बाहर आ ; उद्धत हौ, उभर | 

शङ उत्‌ (सम्‌ ) अ. -- संदेद, प्ररन, विचार 
लोर भधिकता का सुचक अव्यय | 

धं उत (सम्‌ ) अ.-- अथवा, याः; घौर । 


९४ ठ. ९९३ उत्को 


९४ड उत (क) भ्र.-- "हुए" का सूचक प्रत्यय ; 
उद्‌ा.-- ८%००उ नसिसुत-नमस्कार करते 
इष, ०233 एलु त-कहते इए, ४८२०४०ॐ जारुत- 
फिसरूते इए । 

९४३२८३४ उतावक्कि (ज. दे.) सं.-उतावरूपन । 

९४२०९ उताहो (सम्‌ ) अ.-- याः यातो। 

९४०० उतत (क) कृ.-- वसेमानकाडिक्‌ कृ्देत | 
उदा.-- 27122०० ४७०८० नरु वंद-(वरह) 
हसता (इमा) जाया | 

५४) उत्क (सम्‌ ) वि.-- अभिरापी, चाह 
करनेवाखा ; अमनस्कः उदासी, दुःखी । 

९०8 उरकट (सम्‌ ) बि.-- बड़ा. रवा, 
पयौडा; भधिक, अत्यधिक ; बरुवान्‌ , 
भयकर ; संपन्न ; मदमत्त, पाग ; श्रेष्ठः 
उच्च; विषम | 

९४८ 82 उत्करिसु (सम्‌ ) करि.-- सीमा पार 
कर, उद्छेधन कर । 

९०३) ०8ॐ उक्कंटित (सम्‌ ) वि.-- चाहा इञा, 
प्रवरु रूप से इच्छित, खङ्चाया हुमा । 


श्ण्डु०एर उर्कंठा, ९४२्‌)०ठ उत्कटे (सम्‌ ) 
सं.- रार्सा, प्रवर इच्छा । 

५०)०५ उत्कर (सम्‌ ) सं--- समूद, रारि 
ढेर, आधिक्य । 

९० ख? उत्कषं (सम्‌) सं.-- आधिक्य, 
उता, श्रता ; संतोष, प्रसन्नता ; बृद्धि, 
उन्नति । 

९०९ उत्कर (सम्‌ ) सं.-- उदीसा । 

९०) ©८> उर्कलिका, ५०य्‌ ९८ उत्कलिकते 
(सम्‌) स.-- उत्कंठा, चिताः विकरुता 5 
देखा ; उस्सुकता, कौतूहर ; रहर, तरंग ; 
क्मडल ; करी, कोरक ; रुताः, चरी । 

९०३) ९६ उत्कीणं (सम्‌ ) बि.-- विकी, 
केरा हुमा ; छेद किया हुमा ; मिला हा; 
देर इभा । 

९८०१४४७ उर्कुण (सम्‌ ) सं.-- खटमरु ;. 
चील्हर ; | 

ध्ण्डः ०२ उर्छृष्ट (सम्‌ ) वि--- श्रेष्ट, उत्तमः 
भच्छा, सुद्र ; खींचा हुआ | 

९०.श९घ्टं उत्कोच (सम्‌ ) सं.-- रिश्वत, 
घूस । 
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णठ >> उक्रम (सम्‌) सं.-- प्रस्थान; 
नियमषिरुदता ; उछाल, फलांग । 

८०य्‌) 129६9 उक्करमण (सम्‌ ) सं.- निकास, 
उछार, प्रस्थान; गदु! -- 97 इसु 
(सम्‌ ) #फ.-- पार हो, अस्थान कर । 

उद, ०9 उक्कांति (सखम्‌ ) सं--- उछार, 
प्रस्थान, बाहर निकलना । 

०३}. ९४ उक्कोश्च (सम्‌ ) सं--- शोरगुर, 
कोद्र ; घोषणा; दिढोरा ; ररी । 

70 छ९ उक्ष (सम्‌) सं.-- फेंकना 
विकीणे करना । 

ध०ङव्यर् उर्खात (सम्‌ ) बि.~~ निकाला 
हुम, खोदा इथा, पद्श्नषट | 

४०० उत्त, ९४2, उत्ता (क) प्र.-- वसमान 
कारिक कदत का सूचक ; उदा. 57०२, 
८713२, नगुत्ता-नगुत्ता -र्ईैसते-हसते 1 

९०७,० उत्तस (खम्‌) ख.-- सुकट का रतः 
सीखष्छ ; कान की बाली या छुमका । 

९८०३.०य् उन्तंड (सम्‌) से.-- सोने का हारः 
(मे.प्र.)। 

९०इ,०८०९> उत्तडाट् (सम्‌) सं.-- दे 
९७३, 0८, 

९४०४ उत्तत्ति, ५४८०, उत्ते, ५५.२० ई, 
उन्तोत्ते (क) स.-- सूखा खजूर 1 

९०३०२ उन्तक्च (खम्‌ ) वि.-- बहुत गरम ; 
रट, क्घुद्ध । सं.-- सूखा मास । 

९४, > उत्तम (सम्‌ ) बि.-- भ्रष्ठ, उक्छरष्ट | 
सं--- ध्रुव के भह का नाम; अच्छ 
आदुमी | ५०३, 5० ०3, ॐ.०९८८.० ८०४३९ 
उन्तमनु एत्त होदरू शयुभवे--अच्छा आदमी 
जह भी जातादै, ्युभ दी होता है (क्.) | 

९४ ड, उत्तसरण (खम्‌) सं.-- कज 
देनेवाला, सहकार ) 

९०.२०४. ९८ उत्तमण्छोक (सम्‌ ) सं.-- 
पुण्यपुरुषः, कीर्तिमाच्‌ ; प्रहंसा का पात्र 1 
शण्ड, 533०\ उत्तमांग (सम्‌ ) स. सिरः 

मस्तक ! 

९०३. ००२्फ => उत्तमाधम (सम्‌ ) वे--- भेष्ठ- 
कनिष्ठ, उस्च-नीच 1 
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९०७२० उत्तमिके (सम्‌ ) सं.-- श्रेष्ठता, 
महानता, अच्छा । 

९८०३० ०२.०९७.२> उत्तमोत्तम (खम्‌) वि.-- 
अव्यत श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 

४०३०८ उत्तरे (सम्‌ ) वि.-- उक्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, 
अच्छा, संपन्न; पीडे का, पिछ्छा, जगल, 
वाद्‌ का सं.-- उत्तर दिशा; भविष्यः; 
पार होना, उत्रना; रिव का नामः विराट 
के पुच्र का नाम | --£५ क्रिये (सम्‌ ) 
सं--- क्रिया-कमे; शतक के निभित्त होने- 
वाला कम । -- 5८ कोड (खम्‌ ) #रि.-- 
जवाब दे; विरुढ वचन कह । -- 8 
निच्िसु (सम्‌ ) क्रि.-- निरन्तर कर, मौन 
कर (सुद.) | 

८०३८० उत्तरंग॒ (सम्‌) सं.-- द्वार का 
चौखट । वि. -- रहरों से इवा इः 
कपायसान । 

धण्डएष्दुः उत्तरच्छद्‌ (सम्‌ ) सं.-- चादर, 

, परूगपोदा । 

९००20 उत्तरण (सम्‌ ) सं--- पार होना । 

९४९०८६३, उन्तरणि, ५०३,८९ उत्तरणे; ९४३, 
०२९३ उत्तराणि, ५०.८९९ उत्तरेणि (क) 
सं.-- अपामा, एकं घास विशेष | 

९०.८९1 उन्तरदिग्वर (सम्‌) स.-- उमेर 

९०७ ,०८८९२ उन्तरदेश्, ५०.८८९ उन्तरदेस 
(सम्‌ ) सं.- उत्तरभारत । 

९४३, ८ उत्तरपश्च (सम्‌ ) सं. -- कृष्णपक्ष ; 
प्रतिवादी । 

९००८३३०४ उन्तरपूले (सम्‌) सं--- अंत्तिम 
पूजा ; अपमान करना (धा. प्र.) | 

९०. ८३०००००२०३ उत्तरमीमांस (सम्‌ ) स.-- 
वेदत ददन । 

९०ॐ८०३०२०३>) उन्तरवयस्सु (सम्‌ ) स.-- 
इद्ापा, बृद्धावस्था । 

९४, ८525 उत्तरवादिं (सम्‌ ) सं.- प्रतिवादी, 
प्रतिपक्षी । 


` ८०, ८०ण्कृच उन्तरसाधक (सम्‌) सं.- 


सहायक, मददगार । 
९४्‌,८2 उत्तरा (सम्‌ >) सं--- नक्षत्र विदोष ; 
विराटकीपुघ्नीकानाम। 


९७३२.8ॐ उत्तानिः 


५४४८०७२० उत्तराधिकारि (सम्‌ ) सं. 
वारिस, संपत्ति पाने का हक्दार । 

९०३०००४८ उत्तराभिसुख (सम्‌ ) वि.-- 
उत्तर की भरं खख किया हुमा या भर 
हमा, उत्तर दिका में गया हुभा | 

९००८००५४ उतरायण (सम्‌ ) सं.--वेछा 
मासः जिनमे सूयं की गति उन्तरक्षीनो 
की दई दोती है ; उत्तरौ मा । 

९०७००००० उत्तराय (सम्‌ ) स॑. -- जो नद्‌ 
न करता हो, परकीय | 

९०ङए०यॐ उत्तराशपति (सम्‌ ) सं.- 
उमेर । 

९००००२०7; उत्तरासंग (सम्‌ ) सं.-- उप 
पहनने का वचः चादर । 

९४.९7 उत्तरिग (तद्‌) सं.-- उन्तरीयः 
(तत्‌. ) ; उत्तरीय । 

९०,९८० उत्तरिसु (सम्‌ ) क्रि.- उत्तर ३ 
जवाब दे; हुक्म दे। 

९४, ९९०२० उत्तरीय, ९४३, 0९०५० उन्तरीयः 
(सम्‌ ) सं.-- उप्र पहनने का वस । 

९०७,८ उत्तर (सम्‌ ) सं--- दे. ५४३, ८४. 

९०३,८९८्५४ उत्तरेद्युः (सम्‌ ) अ.-- कल 
अगला दिन । 

९०३, ठ०९द,८ उत्तरोत्तर (सम्‌ ) भ.- 
अधिक-मधिकः सद्‌ घदृनेवाखा । स.- 
विजयः सुख । 

९४८, उत्त, ९०४, उन्तट्‌ (क) भ. -- उधर 
वही, बहुत दूर । 

९४८, ठं उत्तवकिकि' (क) सं, -- प्रयतं 
कोद्य | 

९४२, ह उत्तान (सम्‌ ) वि.-- फैला हमा 
विखा दुखा, प्रसारित ; स्पष्ट, साफ़ । -- 
(सम्‌ ) सं.-- ऊरती रुडने का एक दवि 
रु पाद्‌ (सम्‌) सं.-- ध्रुव के पितत 
का नाम 1 --2 दवाय (सम्‌) ख.- 
दुधर्युह बच्चा । 

९०ॐ२.ॐ उन्तानित (सम्‌ ) चि,-- उपर कं 
द किया भा या सुदा हुबाः मिखाय 
जड़ा हमा । 


९४३२, उत्तार 


४० उत्तार (सम्‌ ) सं.-- उतारा दुखाड, 
नाव पर रदे मार का उतरना। (क १) 
स~ रौटाना, वापस देना, चण चुकाना 
(म्र) ; भाम के भिकारी को उसकी सेवा 
2 बदरे यपत मे दी हे सरकार की जमीन 


जिसके छिए भू-कर नहीं देना पड़ता है | 
श्य उत्तारण (सम्‌) स.-- उताराः 
खण । 


४०३४७ उत्ताल, ८०७२, उन्ताक (सम्‌ } वि-- 
बहा, बरवान तेनु, ईम्वा> परः, कष्टकर । 

३९9 - उत्तीणै (सम्‌. ) वि.--- उतरा 
हमा, पार किया हुभा, भागे बढ़ा हुमा, 
रकित, सुक्त, तक्षता से सुक | 

धद, उज्‌ (क) इ.-- (*८५९० या ९४९४०? 
ध्न शोत धातु से) क जोतकर, ीज 
गोरर | 

धुण उत्तुंग (सम्‌ ) वि--- उच्नत, शेष्ठः 
उच्च, ऊचा । 

४४९२० उतम (तद्‌) वि.-- उत्तम (तत्‌ )। 

ध, उतत (क) प्र-- अन्य पुरुष न.ङि. का 
रय ; उदा.-- ५०३ इर्ते -है, ००५०९. 
वरुते-भाता है, ७८३, आदुत्ते-खेकता हे | 

४,४९४२ उत्तेजक (सम्‌) वि. -- प्रेरक, 
उभाहनेवाखा, उकखानेवाखा । 

४,४,९४६ उत्तेनन (सम्‌ ) सं.-- भोर्साहन, 
उद, उल्ास, बढ़ावा । 

५३९४ उत्तेजित (सम्‌ ) वि. -- प्रेरित, 
उषित । 

82.९७६ ८० उत्तोरनदड (सम्‌ ) स.-- 
भागी ची को उरनि के रए काम में राया 
जनिबारा कंडी या रोहे का डंडा | 

५, त्य (सम्‌ ) वि.-- उस्न हुभा, पेदा 
हुमा, निकरा हुभा | 

४ गदर उत्थान (सम्‌ ) सं,--उद्य, उत्पत्ति; 

| उद्योग, प्रयत ; युद्ध के ङिएु भ्रस्थानः; 
भागन ¦ अच्छी छौपचि ; प्रसंन्नता ; पुस्तक | 
१४2 दाहि (सम्‌) सं.-- कार्तिक 
श्क्षा १२ | 

५४४६ २६ उत्थापन (सम्‌ ) सं.-- उखाना, 
भगान प्रतिष्ठा, स्थापना । 
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४०2 उस्थित (समू ) बवि.-- उडा हना, 
खड़ा हुभा, स्थापित, उत्पन्न ; प्रयल्न किया 
हना । 

९५३, ऊ & उत्पतन (सम्‌ ) सं.--उडान, उछार, 
फाग, ऊदान । 

थ४ङ्‌, 2, उस्पत्ति (खम्‌ ) सं.-- जन्मः; उत्पादन, 
उद्धम ; राभ, प्रयोजन | 

९०ङ्‌,ए उखथ (सम्‌ ) सं. -- बुरा मागे, 
सन्मां ; अपराध, पाप; जाकाडश | 

५४, उव्पन्न (सम्‌ ) ङ.-- वेदा हणा, 
निका हुभा ; कमाया हुभा | 

९०३, उस्पर (खम्‌ ) सं.-- नीर कमर, 
कसुदिनी । -- = मे (खम्‌ ) सं.-- 
एक ठृत्त का नाम | -- ड, भित्र, ८2 सख 
(सम्‌) सं.--च॑दमा | -- ५२२, भाप्तारम 
(सम्‌ ) सं.-- च॑द्रकांत पर्थर | 

९४, 55 उत्पवन (सम्‌ ) सं.-- शुद्धीकरणः 
पवित्र, करना, साफ़ करना | 

९०ऊड,४5 उत्पाटन (सम्‌) सं.-- जड़ से 
उखाड़ डारना, नष्ट करना | 

९०, ङं उत्पात (सम्‌ ) सं---उछखारु, उड़ान; 
अपशङुन, भूकंप भादि अछ्युभसूचक घटनार्एु | 

९०३, ऊर उत्पातक (सम्‌ ) सं. - वे. ५५३२,उ. 
दुष्ट, हरखा | 

९०३ ष उत्पाद, ९०, ८८5 उत्पादन, 
९०ॐ२, ८52 उत्यादना (सम्‌ ) सं" - उत्पत्ति, 
जन्म, प्राक्च, प्रादुभौव ; वेदा करना । -- 
चक इसु (सम्‌) क्रि.-- पदा करः 
उत्पन्न कर । 

९०३, ०४ उिज, ५४३, ०४९ उतपिजरू (सम्‌ ) 
वि.-- भभ्यवस्थित, उलक्षा भाः गडबड । 

९०३, ४०८ उस्पिहित (सम्‌ ) वि.-- ठका हना, 
यद्‌ । 

९०८, ९८ उस्युरक (समू >) वि,-- उद्छसित, 
भार्मदित । 

श्ण्डदः उस्रा (सम्‌ ) स. - धटृदास ; 
उभार, उठान ¦ हिंसा । 

७४, ९४8 उक्षण (सम्‌ ) सं.-- चितवन, 
अवलोकन, उदा ; उपर की भोर देखने की 
क्रिया । 


~ 


९०३ £० उत्सादि 


८४ उक्ष (सम्‌ ) सं--- उहा, संभावना, ` 
एक अकार | † 

९०ई)९०३ॐङ* उसरखत्‌ (सम्‌ ) पि.- ऊपर 
तेरता इभा। 

शण्ड, 235 उस्छुवन (सम्‌ ) सं.-- उखार, 
छ्छाग, कुदान ; ऊपर तेरना । 

५४९ उत्फक, ५०८२ & उक्फु (सम्‌ ) चि-- 
पूतः विकसित, खुरा हना, चिरा हुमा । 

९०्‌) उस्स (सम्‌ ) सं-- चमा, सोता, क्षरना, 
सोत | 

९०३! ०7 उस्संग (खम्‌ ) सं. - भिखन, संयोगः 
गोद, अंक ; ढाल, उतार । 

९०, उस्सर्मे (खम्‌ ) सं.-- दागः न्यासं ; 
गिरना, उडेरना; भेट, दान; साधारण 
नियम | 

९०३्‌। ध्य उस्सजन, ५४) ०६८ उस्सजने 
(लम्‌) सं.-- न्यास, दाग, परिव्यागः; 
भेट, पुरस्कार, दान ; ( वैदिक) भध्ययन को 
स्थगित करना | -- ५५३,४७६० उत्सर्जं 
(सखम्‌ ) कि. -- छोड, परिलयाग कर । 

५४८्‌ ६४२ उत्सर्पण (सम्‌ ) सं.-- ऊपर जाना 
या सरकना, फेना, उभरना, फिखलना | 

९४३, उस्सव (सम्‌ ) सं.-- जरसा; समारोहः 
मंगर-कार्य, त्योहार, मेला | -- ५? इसु 
(खम्‌ ) क्रि--- मज्ञा कर, नद्‌ मना । 

९४) > उस्सद (तद्‌) सं.-- उत्साह (तत्‌ ) ;. 
त्योहार ; उत्सव ; भानेद्‌ | 

९०उ,८९ उत्सादन (सम्‌ ) सं.-- नाकः. 
विना ; सुगधि ; खेत को अच्छी तरद 
जोतना ; चद्ना, उटना । 

९४उयऽ६ं (सम्‌ ) चि.-- बाहर करनेवारा, दूर 
करनेवारा, मारनेवारा | सं. -- स्िपादी, 
्दौकीदार, द्वारपार | 

९४ङ>\एड उस्सारित (सम्‌ ) वि.-- दर किया 
हुमा, लिकाला इुभा, यक्त सुक्त । 

९५७२ चछ उर्साद (खम्‌ ) सं--- उर्मग, जो, 
हौसखा ; शक्ति, सामथ्यं ; टद्‌ संकल्प | 

९०२ £ उरसाहि (खम्‌ ) सं.-- उस्सादी पुरुष, 
फुर्गीखा मजुण्य 1 


9, छ, उत्सिक्त 


2» उत्सिक्त (सम्‌ ) वि--- चिद्का हा, 
अभिमानी, क्रोधी; भकडवाज्ञ | - 
)22)ख उस्सुक (सम्‌) चि.-- उत्कंटितः 
फुर्ीला, भ्य इच्छावान, उद्विग्न; व्याज, 
- विकर. .. 
02२,८ॐ उस्सुकत्रे (समू ) सं. --: उद्सराद 
उक्कंडा, शीघ्रता, .उद्छास | 
५८, ,5, उत्सृष्ट (सम्‌ ) चि.-- व्यक्त, छोड़ा 
गया, सक्त | 
०३९८ उस्सेक (सम्‌ ) सं.-- अर्हैकार, ग्व ; 
हठ ; फोध | 
४९८ उत्सेध (सम्‌) सं--- उश्च स्थ्रान, 
मोटापन ; शरीर ; भच्छाकाम; लाभ; 
द्व्या । । 
४८९ उद्‌ (सम्‌ ) भ.-उपसगे, जो निस्नांकित 
` अथं का है-- ऊपर, बादर; अग, परथक ; 
लाभ, जजन; खोक प्रसिद्धि; कौतूहरः 
चिता; मुक्ति; भचुपस्थिति; बढ़ाना, खाना; 
मुख्यता; शक्ति । 
४८ उदक (सम्‌ ) सं.-- जरः पानी । 
ए उदक्‌, ९०८०२ उर्द॑त्‌ (सम्‌ ) वि.-- 
उन्तरदिद्ा का, उपर का | 
८४८४ उदक्य (खम्‌ ) सं.-- रजस्वखा खी । 
४०८५71०५ & उदगयन (सम्‌ ) सं.-- सूय का 
उत्तर छी भोर गमनः उत्तरायन । 
४५्[}) (सम्‌ ) वि.-- ॐचा, आगे बढ़ा हसा ; 
भयकर ; उत्तेजित ; वडा, श्रेष्ठ । 
९०८४ उदज (सम्‌) स.-- जरः में उत्पन्न 
कमः । 
९०८०४ उर्दुच (सम्‌ ) स--प्रगतिगामी, रक्ष्य 
तक पर्हुचनेवाखा । 
९५४८०४७ उरदैचन (सम्‌ ) सं.--डा, वाद्टी; 
उकन, ओदनी । 
९०८००३ॐ उरदैचित (सम्‌) वि.-- उपर की 
ओर धूमा हुमा, निकारा इुध्ा 1 
९०४४ उदधि (सम्‌ ) सं.--जखररादि, समुद्र । 
९४८० उदत (खम्‌ ) सं.-- समाचारः खबर ; 
वणन, इतिदास ; साधु पुरूष । 
९४द्‌५ॐ उदन्वत्‌. (सम्‌ ) सं--- सयुद्ध, 
सागर । 
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९४८८० उदपान (सम्‌ ) सं -- दप, कुर्म । 
९०८०५ उद्य (खम्‌ ) सं.-- जन्म, उगना, 
उव्पत्ति, उपज ¦ उठना;, ऊँचा होना; 

, उदयगिरि, उन्नति ; भभ्युदृय ; परिणाम ; 
पूणत्ता, परिपूर्णता ; काभ, नफ ; भामद्नी ; 

; भाय ; व्याजः सूद्‌ ; कांति, वमक । -- 
°य्काल (सम्‌ ) सं.--सूर्योद्य.का समय । 
-- ण्ण राग (समू) सं.-- सूर्योदय के 
समय की खाङिमा। 

९०८०२०६९ उद्याचक; ५४८०५२६, उद्‌- 
याद्धि (सम्‌ ) स.-- पूर्वदिशा का पर्वेत | 
९०८००२8; उद्यादिय (सम्‌ ) सं.-- उदित 
होनेवाङा सूय ; चद्र्वश कै एक राजा का 

नाम । । 

९०९०००० उद्यिसु (सम्‌ ) करि.-- उद्य हो; 
उत्पन्न हो, निकर, प्रकट दहो । 

९०८८ उद्र (सम्‌ ) सं.-- पेट, गभं । -- 
श निर्वाह (सम्‌ ) सं.--जीवन निर्वाह, 
जीवनोपाय । -- ०९०९ पोषण, ४८० भंरण 
(सम्‌) सं.-- पेट भरना, जीचन-निबोह । 
०४ शिखि (सम्‌ ) भ.-- जटैरान्नि। -- 

` २.०९ शूले (सम्‌ ) सं.-- पेट का वृद । 

९०४८८०४ उद्राधिं (सम्‌) सं--- केवर पेट 
भरमे के निमित्त जीवित रहनेवाखा | ` 

ध०८एयन्५ड६ उद्रावसं (सम्‌ ) सं--- नाभि | 

९०८० उद्रि (सम्‌ ) संः-- बडे पेट या तोंद्‌ 
चारी । 

९४८८० उद्र (क) क्रि.-- गिर (पत्ती का 
गिरना) । -- ०» दसु-गिरा (प्र.) । 
९०८ उदके (सम्‌ ) सं.-- भविप्य, भविष्य 

का फल । 


शण्ठ्‌> उदृश् (सम्‌ ) सं.-- उमड़ भानेवाले 


ओसू । 
९४०८०७१ उद्वति (सम्‌) सं---घर्‌, मकान, 
निवास स्थान । ॐ =. 
९४5०8 उदवाद (सम्‌ ) स.-- उयुढ ; 
सञुद्ध मेँ रहना । 
९४८४, ॐ उदृश्चित्‌ (सम्‌ ) स.-- खमन रूप 
मिला हमा पानी शौर म्री । 


(1.1 (०१ उति श्‌ 


९४८६, उदस्त (सम्‌ ) वि फेंका हमा, 
उड़ाया हभा । ` | 

८४८२२ उदात्त (सम्‌ ) वि--- श्रेष्ट, उरत्‌ 
प्रख्यात, कुलीन, दानी, महिमान्वित । सं. 
दान, भेट; वाद्य थत्र विरेष | -- "203 
चरित (खम्‌ ) सं.-- करीन, उदार युणवारा 
पुरुष । 

९०८२5 उदान, श०८२ह 52०४ उदानवायु 
(सम्‌ ) सं.-- शरीरस्य एक वादु जो कठ 
मेदी रहती है; डकार, छींक | 

९०८य्८ उदार (सम्‌ ) . षि--- महान्‌; श्रेष्ठ, 
कुलीन, दानक्चीर, धमौत्मा सश्चा, प्रिय, 
सुद्र । --उत्ने (सम्‌ ) सं.-- उदारता, 
महानदा । ` ~ 

९४८०९ उदारि (सम्‌ ) स. - उदार सभाव 
का पुरुष, लागी, दानी । ` 4 

९०८२५ उदास (सम्‌ ) सं.-- बिषय.विरागी 
व्यक्ति ; विरक्ति। 

९४८०१९७ उदाप्तीन (सम्‌ ) वि.-- विरक्त, 
निरपेक्ष, तटस्थ । --उ ते (सम्‌) सं.-- 
निरुत्साह, विरक्ति, सुस्ती । 

ध्ण्ठण्शरिड उदास्थित (सम्‌ ) सं. -- पर्थयेक्षक 
दारोगा; दारपारु, द्रबान ; जास्रसः 
गूढचार । 

९४८२८८४ उदाहरण (सम्‌ ) सं.-- मिसार, 
दृष्टात ; वणन, कथन, प्रसंग । -- ५५८२ 
८८0२» उदाहरिसु (सम्‌ ) करि दांत 

` देकर समन्ना, विवरण दे | 

०४४ (सम्‌ ) वि.-- भिसाल दिया इभा, 

;-वर्णित, कथित । 

९० उदित्‌ (सम्‌ ) बि--- उगा हुडा, ऊपर 
चदा हमा; बढ़ा हुभा,.कथित । 

९४6 2.०९०ड उदितोदित (सम्‌ ) वि.---भधि- 
काथिक उ्पन्न, युरीगामी । 

९८४६८ उदिर ‰ ९४०८9 उदि, ९४८६८; उद्र, 
९०८०८ उदुर्‌ (क) फि.-- मिर, नीचे 
गिर, श्रद्‌ (पत्तों का श्रद्ना) । 


शफे जह उदि , 

 %०छ्टजः उदिन्चै, ५०६९: उदिरिसु, ९०८् 
८५९ उदुरुषु (क) करि--- नीचे शिरा, 
(प्त को) गिरा" 

४०६) उदि (सम्‌ ) क्रि- -उदित दोः पेद 
हो, निकल | 

४५९९४ उदीचि, ९०४६९४९ उदीची (सम्‌ ) 
सं.-- उत्तर दिक्षा 1. 


- ८४८९४८८ उदीचीन (सम्‌ ) सं.-- मोत्तरेय, । 


. उत्तर का भाद्मी 1 
९५८९९४द उदीच्य (सम्‌ ) वि. -- उत्तर का, 
उत्तर दिशा से संबधित । 
“ ७6९८० उदीरण (सम्‌) सं.-- कथन, 
, उद्यारणः प्रकटन । वि.-- बढ़ा हुआ, नागे 
` किया हमा | 
९०6(७७८-उर्दीणै (सम्‌ >) वि.-- बड़ा हुमा, उगा 
“ हुमा, उस्र हुषा, उदारः महान, वड़ा, 
, कचा हमा । 
श्ण उदु (क) सवै.-- "यहः भोर "वह" के 
- ` बीच का सूचक सर्व, | भ्र.-- अन्य पुरुष 
नर्क. ए.च. प्रत्यय, उदा.-- ५०८८ 
` देदुदु- माया, ° ८ भागुबुटु-होगा | 
। २८० माइवुटु (ण ९४) 
करना, २९७०३८० देदु (९4) 
- -कहना । 
` धण्ण0९) उदुगरिसु (चद्‌) करि.--- (“उद्धार' 
. से)-- कह ; वमन कर ; छट ; छोड । 
6०7); उदुभव (तद्‌) सं.-- उद्धव (तत्‌ ); 
जन्मः उत्पत्ति, उद्गम स्थान । -- ० इस 
(तद्‌) क्रि.-- जन्म छे, उत्पन्न हो । 
` ०४८००४८ उदहुबर (सम्‌ ) सं. -- ौटुबर, 
~ उदुकरः गूलर का पेड; तान्न; देहरीः 
- श्योदी । -->४र मशक (सम्‌) स.-- 
` उरटुबर के एर .के अद्र का कीडा । 
४५५४९ उदूखल (सम्‌ ) से.-- उच्छ्र 
भोखकी । 
. ०८४९ उदो, च्ण्ठे०९ उघो (क) वि.बो.-- 
भोहो ! मोहो (देवी के नाम पर किया जाने 
` ` वारा जयघोष) । 
. 0४ उद्भत (सम्‌ ) वि.-- उखा हुमा, चढ़ा 
` इभाः निकर हुमा। 
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९४८ उद्रति (खम्‌ ) सं.-- उछान; उगनाः 
निकास, उद्धम । 

९४८, ०ठ उदरंघ (सम्‌ ) वि.-भस्यधिक सुगंधित्त, 
खृड्ावृहद्ार । 

९०८ 3 उद्धम (सखम्‌ ) सं.--उद्य, लाविभोवः 
उत्पत्ति का स्थान, निकास; पल, कटी ; 
चमन । -- =००९० मेजर (सम्‌ ) सं.- 
पलों का गुच्छा । »>८ सार (खम्‌ ) स.- 
मधु, पराग । 

४ & उद्वमन (सुम्‌ ) सं.--उद्यः आवि- 
भव, उस्पत्ति । 

श४८ २०९९००० उद्धमनीय (सम्‌ ) वि.-- चदा 
हुंमा, उपर गया हुंमा | 

९४ 592» उद्धम (सम्‌ ) #.-- चट्‌, उपर 
भा, उर । 

९४८, 8ढ उद्ङ्ति (सम्‌ ) वि.-- पड़ा, पडा 
हुभा। 

९४८दद्‌) उद्भाव (सम्‌ ) सं.-- उद्धाता, यज्ञ 
सें सामवेद का गान करनेवाखा । 

श्ण उद्वार (सम्‌ ) सं.-- उवार, उफान; 
चमन, थुक, खखार ; उकार ; कथन शषपने 
अभिप्राय का प्रक्टन । 

९०६. ९४७ उद्वीणै (सम्‌ ) वि.-- वमन किया 
हुमा, उगला हना, उड़्खा हुजा, वाहर 
निकला हुभा ] 

९० + ०फं उद्धंथ (सम्‌ ) सं.-- बड़ा अथ, 
बड़ी पोथी | 

९४), ९ उद्रीव (खम्‌ ) वि. सिर ऊपर 
उठा हुमा, गदन ऊपर उखा इभा । 

ध्ण्द, उदू (सम्‌) सं--- शक्ति; आनद ‡ 
प्रधानता ; भादृश्चं नमूना । 

९४४ उद्‌धट (सम्‌ ) सं.-- चढ़ा चतन, एक 
भकार का बतेन। 

९०८६6 उदुघटन (सम्‌ ) सं--- खोखनाः 
बधन याअथिको खोलना; स्पष्ट खूप से 
कहना | -- >> इसु (सम्‌ ) सं--- स्पष्ट 
हो, अकट हो, भ्रकादित हो । 

शण धुह उदूषहनः (सम्‌ ) सं.-- रगड्ः 
ताडन । 


७४ 22 उदमि 


५०८३,४ उद्धार (सम्‌) सं.-- चौकी, रक्षा 
का स्थान । । 
९४८२७६३८ उदुघारक (सम्‌ ) सं--- खोरने- 
वाला; चावी, ऊुंजी; करप पर की रस्सी 

लौर डोर | 

णठ उद्घाटन (सम्‌ ) सं.-- खोकना, 
प्रकारनं, प्रकटन, प्रारंभ करना । 

९०८ढं उदूघात (सम्‌ ) सं---भारंभ, प्रारंभ; 
ताडन ; भायुघ ; प्रकरण, परिच्छद्‌ ; छषटका, 
जो गाड़ी सें वेठने पर छगता है › प्राणायाम | 

४४८२७> उद्धासिं (सम्‌ ) सं.-भच्छी तख्वारः 
उत्तम खड्ग । 

९४८० सर; उद्षृष्ट (सम्‌ ) वि. अच्छी 
तरह रगडा हभा, घोटा हमा | 

९०८.२,९८४ उदुघोषण, (सम्‌ ) सं.- 
घोषणा डिडोराः जोर से चिद्ाना, गजेन । 

५०८७.१९४ 7 उदूघोषिसु (सम्‌ ) #ि.-- 
जोर से चिल्ा, गजेन कर, घोषणा कर । 

९४८. उद्‌ (तद्‌) सं.-- ऊध्व (तत्‌ ) ; ऊचाई, 
लबा, गहरा, (गर्व) । «४.7० उद्गर 
(५० + 71९) ` -रुबाई-चौडारई ऊचाै- 
चौडाई | --५५८,४> उरटु (क) वि.-- 
टदीठ, चष्ट | ५०८. ८०४७०अ८द्‌, 7० ९ कष 

उद्रुटुतनक्करे गुदे मदु- चता का दंड 
थप्यड्‌ ही हे (कह.) । 

९४८ ०४ उर्ुरा (सम्‌ ) सं. -- खरमरु ; 
चिद्धभा ; मच्छर । 

९०८५ ०८७ उदेड (सम्‌ ) चि.-- डुरु सहित ; 
डडा उखाए्‌ हुए ; उठा हला, उच्च ; सदसी 
गर्वी ; भयानक, करूर ; धृष्ट, ठीट । -- 
०८ तन (सम्‌ )- सं--- टता, ठिराई, 
गर्वपू्णं व्यवहार । --उ ते (सम्‌ ) सं--- 
ऊचाहै, महानता । -- अख इके (सम्‌ ) ` 
सं.-- गर्च, गर्वेपूण व्यवहार, शता । -- 
धन इसु (सम्‌ ) क्रि--- टिटाह कर, ग्वै- 
पूणी-व्यवहार कर । 

ण्ट ठ उद्नः श्ण्यु, 
ऊच, लबा] 

४४८ 59 उद्मि, ५४९ 3 उद्धिमि (तद्‌) सं.- 
उद्यम (तत्‌ ) ; नौकरी, भ्यवहार | 
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२ उन्न (तद्‌) वि.-- 


७ प्ट 8 उद्रि 


४८ 8 उद्रि, ९४६. ? उद्दिरिः (त्द्‌) स.-- 
("उद्धार सै)-- क्च, उधार, ठेन-देन 
४७८य, ठ उद्दान (सम्‌ ) वि"-- विस्वृत, घनाः 
बड़ा, महान । सं.-- अधिङ्कढ, चल्दा 1 
छ०ये हं उदाने (तद्‌) वि.-- ठँबा, चा । 

सं.-- दवा, चाड (मे.्र.) । 

८००३ 55 उद्ाम (सम्‌ ) वि.-- वधनरहित, 
मुक्तः स्तंच्र ; स्वेच्छाचारी; भयानकः 
ग्या ; वड़ा, उत्तमः महान्‌. । 

५४८३ ९८ उदारक (सम्‌ ) सं -- एक चपि 
कानाम; एक प्रकार कामधु या हद्‌ । 
धणे उदि (क) सं.-- खेत का उलभ टीट 
जरी सिचा के रिषएु जलका संग्रहं क्रया 

जाता हे। 

९४६ 7 उदनि (क) सं.- दे. ५५५. (मे.प्र.) 
युरधरः गाडी के जग्टे भाग को ट्वी 
रुकी । 

९४६ ड उदित (सम्‌ ) बवि.-- वैधनदुक्तः वधा 
हथ । 

९४८ ॐ उदिमि (तद्‌) सं.-- उद्यम (तत्‌ ); 
--7 गार, ०८८ दार (तद्‌) सं.-- उदयम 
करनेवाखा, व्यापारी, किसान | 

शण्ठः उद्ध्यः (सम्‌ ) सं. -- उदर्यः 
अभिधाय, लक्षय 1 अ.--के रिष, कै 
निमित्त 1 

८४६०२; उदि (सम्‌ ) वि-- च्णित कथितः 
विदोप रूप से कहा हुमा । 

९४०,९२ उदीप (सम्‌ ) सं.-- दहनः, जखन; 
श्रकादान, दहनकारी । 

४० €ह उद्दीपन (सम्‌ ) सं--- उत्तेडित 
करने की क्रिया, रोक्ञनी करना, प्रकारित्त 
करना । 

५०८६.६ 33 उदीपित, ९०६०९. उदीक्ष (सम्‌ ) 


वि.-- दहकता इलाः जलतां इन 
. प्रकाशमान] 
९४८५ उद्‌ (क) कि. = उज्जु-रगड़ 


यिस । सं.-- उडद । ६४९ >९३९४ उट्टिन्‌- 
पेक-उडद्‌ की दार 1 
चण, ९» उद्घ (सम्‌) वि. -- अभिमानी; 


घर्मदी । 


९० 


४९ उद्व (सम्‌ ) से.-- रक्षयः निरदश ; 
कारणः देतु; स्थान ; वर्णन, सविदोप विवरण 
इच्छा, अयेक्षा ; खोज, भदुसंधान | -- >> 
इसु (लम्‌ ) #.-- निर्दा करके कद, लक्ष्य 
रखकर क्राम कर 1 -- क (सम्‌) स- 

दाहरण, (अंकगणित से) प्रश्न, कूटभ्रश्न । 

९०८.२९७ उद्यो (सम्‌ ) बि. - प्रकाशमान 
कांतियुक्त 1 

श्ण्ठु ४ उद्धर (तद्‌) वि.-- उद्धत (तत्‌ 3 
अभिमानी, अकड़वाजञ, वमंडी । सं--घ्मडः 
अभिमान, (ये.ध्र.) । --उः तन (तद्‌) 
सं.-- घमडः, रखापन, अकडवाजी 1 

५४ख उद्धत (सम्‌ ) वि--- दे. ५००. 


-९०द्‌ 3 उद्धति (खम्‌ ) सं--, उन, ऊच ; 


अभिमान, गर्वं ; माघातः, चोट | 

९०८ ८ उनद्धर (खम्‌ ) सं.-- उटाना, खाचना, 
निकार कंकना, नाञ्च करना | 

श्ण्पुः ८९8 उद्धरण (सम्‌) सं--- खीचनाः 
उतारना, निकालना ; दुडानाः, मिराना 
चमन करना ; मुक्ति, ऋण से सक्ति । 

९४८ ठ९ उद्धरणि, शण्दू ८8 उद्धरणे (सम्‌ ?) 
सं. -- छोटा चमच (जाचमन के ष्पु 

, उपयुक्त) 1 

९४८२ उद्व (सम्‌ ) सं.-श्रीकृष्ण के सखा; 
आनद्‌, उस्साह, योहार । 

श०८बरए उद्धार (सम्‌ ) सं-- युक्तिः छुटकारा 
च्राण ; ऊपर उठाना । --*क (सम्‌ ) सं. 

उद्धार करनेवाा, सहायक. 1 

९४८१८ उद्र (सम्‌ ) वि.--असयतः अन्द 
स्वरतत्र; वधनुक्त, भारी, स्थिर 1 

श्य उनद्रूत (सम्‌ ) बि--- उखाया हुमा? 
शिरा दिखा हना, उन्नत । 

ण © उक (सम्‌ ) वि--- चूण क्रया 
इञा, चखिरकाया हुजा । 

९०८१ ७8 उद्धलन (समर ) सं--- चूर्णं करना 
पीसना 1 

९४८ ©उ उद्टलित (सम्‌ ) वि.-- 

हना, दिर्काया हु्ा 1 

९०८ € उद्धटिसु (सन्र) क्रि--- चण 
कर, पीस 1 


चण किया 


छण + उद्धृत (सम्‌ ) वि. ~ निकाला हुषा, 
खींचा हना, जन्य स्थानसे ज्यों कालों 
दिया हना । 

ण्ठ \ ठ उद्धमान (सम्‌ ) सं.-- चद्दा । 

धण८ु,९ उद्र (सम्‌) ि.--अव्यत शक्तिमान, 
वहत वरूाली । 

९४८३, व्ट> उद्वाहं (सम्‌ ) वि.-- वाहं उरापु 
डप्‌ । 

५०८१) उदद्ध (सम्‌ ) वि.-- जागा हमा, 
उत्तेजित, सुखा हुमा, विकसित 1 

४८.२.९८ उदोधन, ४८.१९० उद्धोधने 
(सम्‌ ) स.- जागृति, स्ति, प्रचोध । 

४5 उद्धव (सम्‌ ) सं--- जन्म, उत्पत्तिः 

£ क विन 
प्राटुभोच, जो उन्न हुमा हो, भूल, जड । 
= इसु (सम्‌) क्रि- -- जन्म ठे 
उत्पक्ञहो। ` 

९०८८३ उद्धाव (सम्‌ ) सं. -- उत्पत्ति, 
प्रादुभाच ; वश्च, परंपरा । 

छ) उद्धास (सम्‌ ) स" -- चमक; कांति, 
आमा; किरण। 

९०६, उद्धिज (सम्‌) स. = ५५९ धः 
उद्धिज -- वनस्पति, अंकुर से उन्न पेदु 
पौधे जादि । 

९०९,८ उद्धिद्‌ (सखम्‌ ) विः-- अंकुरितः थंङर 
स वाहर आचा हुंभा ] 

५०) द, उद्धि्न (सम्‌ ) चि.- खुखा इभा, 
विकसित, अंङरित, बाहर निकटा इभा; 
पृथक-पृथक । 

९४८९८ उद्धेद्‌, ५४ ९८ उद्ेदन (सम्‌) 
पेधना, फोडकर निकलना; प्राटुभाव । 

त उद्धम (सम्‌) स.- धूमः 
घक्रौटा; घूमना-फिरना ; (तटवार को) 
घुमाना; उतावरापनः जल्दरवाक्ञी, पश्चात्ताप 

धपु) +> उदरमि (तद्‌) वि.-- विद्र, 
घवराया हाः अभित । 

थ४्द उद्य (तदू) च.-- उदयत्‌ (तव्‌); द्‌ 


(1 


०८ 


५ 


४ उचत्‌ (सम्‌ ) वि. उस्यनन दोनैवाख, 
द्योभित, ऊचा, महान । 


९४२३३ उद्यत , 


९४्यख उद्यत (तम्‌ ) वि.-- रगाहुमा, ऊपर, 
उस हमा, प्रयत्रशीट ; चपर, तुखा हुमा । 

९४८५२८० उद्यम (सम्‌ ) सं.- परिश्रम, उद्योगः 
अध्यचसाय, नौकरी, काम; उस्थान 
उन्नयन । 

९४२ > उद्यमि (सम्‌ ) वि.--उयम करनेवाखा, 
भ्रयलन्चीर, साहसी, काम करनेवाटा [-- 
८०० दार (सम्‌ ) सं.-- दे. ५०८.००८्२०८. 

ध४९य ल उद्यान ९४३४६०८ उद्यानवन 
(सम्‌ ) सं.- उपवन, वाग; गमनः 
यदिगमन । 

९४ ह उद्यापन, ५४८२ उह उद्यापने 
(सम्‌) स.-- समाक्ि, भवसान ; किसी 
त्योहार, पर्य या उस्सव की समाति । 

९०, उदक्त (सम्‌) वि.--- खगा हुभाः 
तेयार ; पु्तौला, उत्तेजित । 

९० कत उद्योग (सम्‌ ) सं.-- काम, काम- 
धधा, उद्यम, नोकरी ; परिश्रम ; व्यापार, 
कार्याखय, भाफिस ; स्थान, स्थिति । --9 
द (सम्‌) सं.-- काम करनेवाखा। - 
स हुसु (सम्‌ ) क्रि.-- कामम ल्ग - 
यु, स्थ (सम्‌ ) सं.-- वह, जिसको नौकरी 
हो, नौकर । 

९० उद्र (सम्‌ ) सं.-- जरु की विह, 
उद्विखाव । 

९०९ च उद्रिक्त (सम्‌ ) ति.-- बढा हुभा, 
भव्यधिक,+ उत्तेजित, विपुल । 

५०९८५९८ उदरेक (सम्‌) सं.-- बृद्धि, बदृती, 
अधिकता, विपुखता, उत्तेजना. भोग, भुक्ति । 
-- ० इसु (सम्‌) #रि-- छेडः कोध 
उस्पन्न कर । 

९०, उः उद्दतत, ९०८; ख ठं उद्दतन (सम्‌ ) 
सं.-- उपर जाना, निकलना, वाट (पौधों 
की); सञद्धि, उक्नयन; बचत ; सुगध- 
लेपन, तेर-फुलेक कौ मारिद | -- ७००२ 
भाख्य (सम्‌ ) सं.-- स्नान-घर। 

५५ क उद्वह (खम्‌ ) सं.-- आनेद्‌, हरय 1 

९०४5 उद्धहन (सम्‌ ) सं.-- उपर उराना, 
ले जाना ; सदारा ; विवाह । 


९१ 


९४८द्ुव्ठ उद्वाह (सम्‌) स.-- सहारा; 
परिणय, चिवाह | 

ध्०८यधव्ठ उद्वाहन (सम्‌ ) सं---दे. ८०य्‌व्डट. 
-- ५०८२. उद्वाहिक (सम्‌ ) बि.-- 
विवाह से संवधित । 

९४०६5 उद्धाहिसु (सम्‌ ) क्रि.-- विवाह 
कर, परिणय कर । 

९०९. उद्धिञ्च (सम्‌) वि. दुःखी, संतप्त, 
उदास, चिन्न । 

९०८५५ उदूवरत्त (सम्‌ ) वि.-- उडा हुजा, 
ङचा किया हुमा, उक्तः उमड़ा हुषो ; 
गर्वोरा, उद्धत । 

९०४ ०& उद्‌ वत्ति (सम्‌ ) सं.-- गर्व, हर, 
टता । 

९४८४6 उद्वेग (सम्‌ ) सं--- भय, मादंका ; 
खेद्‌ः चिता ; कपनः, थरथराहट ; भाश्च । 
धद्‌,60 = उद्वेगिसु (सम्‌ ) क्रि -वेग से जा । 
९०९८६६२ उद्ेजिसु (सम्‌ ) क्रि--- डरा, 

भयभीत कर, कंपा, दुःखा । 

ध्ण्टू6९ उद्वे (सम्‌ ) सं. -- मर्यादा का 
अतिक्रमण, पतीमा को पार कर बहना । 

९४३ उनि (क) क्रि.-- जरु से सिचित हो; 
सीच । ५५६५५०८० उनियहाङु- जल से 
सीच | ००४ उनिसु-सीच । 

९४२८ उनितु (क) वि.-- इतना, इस परिमाण 
क{ ; उतना | 

९०८, उन्न (सम्‌ ) वि. -- तर, भारं, मीरा ; 
करुण | सं. -- चापलसी, श्रू | 

९०८ूड उन्नत (सम्‌ ) वि.-- उठा इमा, ऊॐचा, 
रवा, श्रेष्ट वड़ा । -- १०० च्छाय (सम्‌) 
सं--- धनी छाया, उची भावाज्ञवाला । 

५५८५७२८ॐ उन्नतानत (सम्‌ ) वि.-- ईचा- 
नीचा, विषम । 

९०८3 उन्नति (सम्‌ ) सं.-- ऊंचाई, चटावः 
बृद्धि, सष्धद्धि । 

९४८ छं उज्नतिके (सम्‌ ) सं--ऊचाहैः शरे्ठता, 
महानता | 

९०८५ ६.०९ ड उन्नतोन्रत (सम्‌ ) बि.-- बहुत 
ऊँचा, अस्यत प्रेष्ठ | 


९५७8, 8उ उन्मिषित 


९०२, ड उन्नितु, ९०६. ड, उन्नत्त्‌, ९४ प 
उच्नदु (क) भ.-- इस प्रकार, इस तरह 1 
शण्ड, उज्रद्ध (सम्‌ ) वि.-- कसकर वधा 
इमा, उमड़ा हुमा, मधिक हुभा, सग्द्ध | 
९४६. 98 उन्नमित (सम्‌ ) नि.-- उखा इका, 

छुका इभा | 

८४८०० उन्नय, ५४६. 0२०ह उन्नयन, ९५द्‌ ०६ 
उन्नाय (सम्‌ ) सं.-- ऊपर चना, ऊपर 
उटनाः ऊंचाई, चढ़ाई । 

९०५ उन्नर्‌ (क) सर्व.-- रेसे (लोग) । 

९०९५ उन्निद्र (सम्‌) बि.-- निद्रारहितः 
जागृत ; विकसित, सुकुछित | 

५४२. उन्निसु (क) कर.-- सोच; चिचार 
कर । 

५०८२, उञ्‌ (क) भ.-- मी, नौर । 

९णतू उन्ने, ५४ 271० उच्चेग (क) भ.-- भच, 
तब ; भशर तक, तव तक | 

५०८.९०८ उकनेय (सम्‌ ) चि.-- कदि, 
अनुमानित | 

५०८,८, उन्मत्त (खम्‌ ) वि.-- मन्त, पागल, 
उद्रेक से युक्त । सं.-- अभिमानी, घमेडी ; 
धत्रा | -- उ तन (सम्‌) सं.-- मद्‌, 
नशा । उ त्ने (सम्‌ ) सं--- उन्माद ; गर्व | 

णवत उन्मद्‌, ०४ उम्मद्‌ (सम्‌ ) 
वि, ` उन्मत्तः पागल, नरो मे चूर; 
शभिमानीः गर्कीरां । 

८४ उन्मन, ८०८ उन्मनस्‌ (सम्‌ ) 
वि.--उसमसुक, रालायित ; निकट, व्याङुखः 
उद्धिञ्न | 

«४तबेफ उन्माथ (सम्‌ ) क्रि.-- दिरानेवाखाः, 
मारनेवाखा | सं. - पीड़ा, कष्ट, क्षोभ ; हतया, 
वध । 

ध०रय८ उन्माद्‌ (सम्‌) सं.-- पागरपनः 
उन्मत्तता ; गर्व, अभिमान ; एक संचारी 
भाव ; एक पौधा विरोप | 

५०तय्‌४८३२ उ उन्मादवत्‌ , ९०८२2 उन्मादि 
(सम्‌) वि.-- पाग, नरो से चूर ; करूर | 

५०८८७ उन्मान (खम्‌ ) सं.-- तौर, माप । 

५०९४ उन्मिषित (सम्‌ ) नि.-- विकसित, 
खुला, मुक्त । 


8९९5 उन्मीखन 


२९९8 उन्मीरुन (सम्‌) सं.-- नेत्रोंका) 
खोरुना, जागना ; विकसित होना, खिकना । 
९.९९; उन्मीछित (सम्‌ ) वि--- खुरा, 
मुक्तः विकसित । 

८.8, उन्युक्ति (सम्‌ ) सं. --मोश्च, खोलना, 
छोडना | 

559 उन्मुख (सम्‌ ) वि.-- उपर यह 
किए, ऊपर ताकता हुभा ; घसेडी, मभिमानीः 
उत्करिति, उस्सुक, उद्यतः, तेयार । 

८.०.९७३ उन्मूरन (सम्‌ ) सं--- जड सहित 
निकारना, निमूखन | 

०त्‌\ ९२६०७ उन्मेषण (सम्‌ ) सं--- खुखन, 
(नेन्न का) खोरना, जागृतिः विकसित होना, 
खिर्ना । 

४ उप (सम्‌ ) श.-- निम्नाकित र्था का 
बोधक उपसभै-- सामीप्य, नैकट्य ; बर> 
योग्यता $ व्याक्षि; उपदे ; ष्स्यु, नाल ; 

थोडा, कुछ ; चटि, दोष ; उद्योगः क्रिया ; 

अध्ययन ; सम्मान, पूजन ; साद्य ; वश्व । 

०३०८ उपकंड (सम्‌) सं.-- सामीप्य 

पड़ोस मे, गदेन के ऊपर । 

४०३८ उपकथे (सम्‌ ) सं.-- छोरी कहानी, 

गस्प | 

४३३९८६० उपकरण (सम्‌) सं--- सामानः 
, सामी, साधनः उपस्कर । 

९४८८८75 उपकरिसु (खम्‌ ) क्रि--- उपकारं 

कर, सहायता कर । 

ध०३३छ२०८ उपकारः त (सम्‌) 

सं.- सहायता, हित, ध ; अनुग्रह, कृपा, 
सहालुभूति । 
९०८छहग्छर उपकारिके (सम-) सख. 
करनेवारीं स्त्री ; महर, राजप्रसाद 

९४६०5 ४ उपङुबौण (सम्‌ ) ग 

से गृहस्थाश्रम में भरवेशा करनेवाला । 

९५०२८०९; उपङुल््रे (सम्‌ ) सं.-- नहर, खाई, 

रदे पानी का नाला | 

९०२ ५. उपक्रम (सम्‌) सं--- प्रारंभः 

आरभ्‌, श्रीगणेसा । ५५। 

५5 उपक्रमि (सम्‌ ) सै -- आरंभ 

~ \ ४ ५५ ५ 







उपकार 


९्र्‌ 


९०३३द.2>,९४ उपक्रोक्ञ (सम्‌) सं.-- फटकार, 
ङट-डपट, भस्सेना । 
९०३) उपक्षम (सम्‌ ) सं. - सहनक्षीरता, 
क्षमा । 
९४३३ उपख्यात (सम्‌ ) खं.-- देखा इला, 
प्रसिद्ध । 
९४371 उपगत (खम्‌ ) बि.-- गया इना, 
समीप जाया हुजा; घटित, प्राप्त । 
खवा उपगम, ९०115595 उपगमन 
- (खम्‌ ) सं.-- गमन, समीप गमनः परिचय, 
स्तान, प्रक्षि 1 । 
९०२१० उपगिरि (सम्‌) सं.-- पेत के समीप 
. का ठीखा, पर्वत की तर्ही । 
९०१३1, ८ उपगृह (सम्‌) सं.--षर का 
कमरा । 
७०२7} वड उपग्रह (सम्‌ ) सं--- बडे मरह से 
संबभित छोटा ग्रह ; महण ; वेदी ; मनु्रह | 
शण, 208 उपग्रहण (सम्‌ ) सं.-- कैद करना, 
वेदों का मभ्ययन | 
चणडाभो5ॐ उपग्राम (सम्‌ ) सं.-- भाम, 
बस्ती । + 
च्णव्डाछव्द+ उपचाद्य (सम्‌ ) सं" -- स्वीकार्य, 
स्वीकार करने योग्य ; भर््यत पूज्य 1 
९०२, उपन्च (सम्‌ ) सं?-- भाश्रय, नाधार 
सहारा, संरक्षण । 
९४ऊग उपघात (सम्‌ ) सं-- चोट, घाव; 
नाड । . 
९०९१३०६ उपचय (खम्‌ ) सं.-- संचय, संग्रहः 
बृद्धि उज्नति । ६ 
९४४३८६७ उपचरण, ४०२२० उपचारः 
` ९४३्०९अ६ उपचये (सम्‌ ) सं--- समीप 
गसन; अतिथि-सेवाः आद्रोपचारः, चिकित्सः 
इराज । 
2338859 उपचरिसु (क) करि.-- आद्र प्रकट 
र सस्कार कर, विनय प्रकट कर, करुणा 
कर । , 
९४५६३९३ "उपचित ' (खम्‌ ) वि.-- संग्रहीत, 
जसा क्त्या हाः उन्नेत | 
८०८९ उपिद (सम्‌ ) सं--- लौर एक 
जिद्धायुक्त, सांप । 


५०३८१९७ उपद्वीप 


९०८४३९०८ उपजीवक (सम्‌) स.- दूसरे के 
आधार पर रहनेवाखा, परर्तत्र, अनुचर । 
९०२९३९०८ उपजीवन्‌ (खम्‌ ) सं. -- जीविका, 

रोजी, जीविकाखाषधन, निवह । 

५०२३०३९8 उपजीवि (सम्‌ ) सं--- भयुचर, 
सेवक । | 

४०२३९३.०९८७ उपजोषः, ०२६९६३९२ उप- 

` जोपण (सम्‌ ) सं. - स्नेह ; भोगविरास, 
तृ्ि; मौन । अ.--.मौन सूप से, शति 
से । 

९४, उप्त (सम्‌ ) वि.-- खतरे ज्ञानवाला | 
-- उ ते (सम्‌ ) सं-- स्तन्न विचारसीरता, 
प्रतिभा । व 

९०६४३ उपटक (क) सं.-- कष्ट, तकरीफ, 
पीडा ; उपद्व। 

४४६०४ उपतंड (क) सं.-- छोरी टोी 

४५३३ॐगऋ उपताप (सम्‌ ) सं.-- ददै; पीड़ा ; 
रोगः बीमारी ; विषदा, उपद्रव । 

८०८ङु ह उपत्यक, ०४८82 उपल्का, 

। ५. उपयक्रे (सम्‌ ) सं.-- पहाड़ के 
नीचे की भूमि, तरद | 

९०३८० उपदेश (सम्‌ ) सं.-- प्यास या 
मूख को भड्कानेवाी वस्तु ; डखना, क 
मारना ; गष की बीमारी, मेद रोग । 

दणछकर्ठ उपदान, शणछकय्लं उपदान 
(सम्‌ ) सं.-- दान, विः चढ़ावा, रिश्वत । 

९०३; उपच् (सम्‌) स.-- उदाहरणः 
देखा इभा । . 

९४२९४ उपदेदा (सम्‌ ) सं.--रिष्षा, नसीहतः 
दितवचन ; दीक्षाुरम्, सबिरोष विवरण | 
धणपत९ं ६९९८०.० चणय उम्‌ उपदेश 
केढिदरू उपद्रव तप्पटिल्--उपदेश सुनने. 
के वाद्‌ भी उपद्रव कम नहीं इमा (कद.) । 

^ ऊक माडुववनु (सम्‌ ) सं.-- 
उपदे देनेवाखा । 

७०२, उपद् (तद्‌) सं--- उपद्रव (तत्‌ ) । 

९४३३८९८ उपद्रव (सम्‌ ) सं---उव्पात, बाधाः 
संकट, कष्ट, विपदा, हिंसा, दुःख । 

८४३३९),९ॐ उपद्वीप (सम्‌ ) सं.-- दवीपः छोटा 
द्वीप । । 


५ फ़२८ उपधानं 


शफरं उपधान (सम्‌ ) सं.-- जि पर 
रखक्रर खहारा लिया जायः तकिया; विशेपताः 
व्यक्तित्व ; धारक अयुष्ठान ; विपः जर | 
-- ५४०९९०० उपधानीय (सम्‌) स.- 
तकिया । 

ध उपधि (खम्‌) सं.-- धोखेवाङी, 
यमानी, कपटः छ ; भय, धमकी ; पहिया 
या पिये क! विलोप स्थान | 

००२8 उपरति (सम्‌ ) सं.-- शोभा, 
कांति. चमक, रदिम | 

४० उपे (सम्‌) सं.-- कपट, छल, सय 
का भपटापर ; स्वाह की परीक्षा । 

. ४१्यफचए उपध्मान (सम्‌ ) सं.-- अधर, 
होर | -- ५५२८५२,२९०५० उपध्मानीय (सम्‌ ) 
सं.-- हठ से उच्यरित दोनेवाठे भक्षर 1 

९४३ ८110 उपनगर (सम्‌ ) सं---उपपुरः नगर, 
प्रात $ नगर का वाहरी भास) 

४४२३८ॐ उपनत (सम्‌ ) वि.-- घुका इना, 
नमस्कृत, भवटंबित, भाया हुमा प्राछठ | 

९४९६८ उपनदि (सम्‌) सं.-- छोरी नदी, 
वही नदी की शाखा | 

«४८७८०८८ उपर्मदनं (सम्‌ ) सं.-- उद्यान, 
सारास, वार्‌ । 

«०३३50535 उपनयन (सम्‌ ) सं.--यश्तोपवीत 
धारण करना, यन्तो पवीत-संस्कार, गुर के 
पास ठे जाना | ` 

€0द तरेर उपनाम (सम्‌ ) सं. -- कल्पित 
नाम, संक्षिघ्च नाम, चिढ़ाने का नाम | 

५४२८४्् उपनाहं (सम्‌ ) स.-- वीटा, बड 
मखहम, ठेप ; सितार फी सूरी । 

४०२९९ उपनिधि (सम्‌ ) सं.- सुद्र र्गाकर 
रखी दुह भमानत, गिरवी रखी हुई वस्तु, 
धरोहर, वधक । 

4० रम्धॐ* उपनिषत्‌ › ४४२३२), उपनिषत्त 
(खम्‌ ) सं--- उपनिपद्‌ , वेद्‌ की शाखा के 
ब्राह्मणों के वे अंतिम भाग, जिनसे भत्मा- 
परमात्मा का दिचार तत्व है, वेदों के गुपतार्थ 
प्रकाशकं अथ, जान, रदस्य, बदयन्तान । 

९०२९द्दए४ उपतिप्कर (सम्‌ ) सं.-- राजमभैः 
प्रधान मामं | 


९३ 


४४२५३६३ उपनीत (सम्‌ ) वि.-- समीप लाया 
इमा, यद्तोपवरीत धारण कराया इषा । 
९्०३रऽ उपन्यास (सम्‌ ) सं.-- भाषण 
सूचना, विवरण ; परिचय प्राक्च करना, चच; 
धरोहर, वधक, अमानत ; शासन, नियम । 
९०२ॐॐ उपपति (सम्‌ ) सं.-- जार । 
९४ॐ2ॐ, उपपत्ति (सखम्‌ ) सं.-- उप्पत्ति, 
प्रक्षि, सिद्धि, भ्रतिदादन $ संगत्ति, युक्ति 
हेतु, प्रमाण ; योग्यता, उपयुक्ता । 
९४२३२अ उपपति (सम्‌) सं.-- जारिणी । 
५०२३३८८ उपपद्‌ (सम्‌ ) सं.-- प्रधान रच्द्‌ के 
साथ भर्थात्तर उस्पन्नं करनेवाखा दूसरा शब्द्‌, 


उपाधि, प्रशास्ति । 
९४३्उद् उपपन्न (सम्‌ ) वि.-- खव्घ, प्राप्त; 


मि हुषा, उपयुक्तः उचित, योग्य, पयोः 
उदृाह्यत, उत्पन्न | 
९५२ॐ३ॐ७ग्डच उपपातक (सम्‌ ) सं.-- छोटा पाप, 
पच महापातकों के अतिरिक्त पातक 1 
९०ॐॐग्ह उपपादन (सम्‌ ) सं.-- सिद्धिः 
निश्चय, ठहराव, मिणेय, परीक्षा, अवगति | 
९०३ॐ5००डं उपपादित (खम्‌ ) चि.-- सिद्ध 
क्रिया इसा, सानित । 
४०३८२ उपपुराण (खम्‌ ) सं.-- लार 
“ महापुराणो ॐ अतिरिक्त अन्य छोटे पुराण | 
९०८२ २ उपव (सम्‌ ) सं. -- कष्ट, संकट, 
विपत्ति, छव ; जञ्युभ घटनाः सूर्यं या चद्र- 
गहण, उल्कापात ; राज्यक्रांति | 
ध४०३८४व्ः उपवहं, ४०२३९०व्द६६७ उपवरेण, 
७०८३३व्दः उपव (सम्‌ ) सं.-- तकिया | 
९८०२८४४० उपभक्ति (सम्‌) सं.-- भक्ति से 
सवेधित चत-नियम । 
ध०स्छग\ उपभाग (सम्‌ ) सं.-- उपश्लाखा, 
छोटा भागः; नगर का समीप भाग | 
९०३९ उपभोग (सम्‌ ) सं.--भोगविरासः 
सुख का अयुभव; आर्नद्‌, संतोष | -- च 
इसु (सम्‌ ) क्रि.-- आर्नद्‌ का अनुभव करः 
सञ्ञा कर | । 
ण उपम, ४०००२ उपमा (सम्‌ ) सं.-- 
समानता, सारस्य, दउर्ना ; एक जककार 
` विरोष । 


&४२८ २८.०९४ उपरोचि 


ण्डत उपमर्द, ०४३०८६८ उपमदैन 
(सम्‌) सं.-- रगड़, कुचटन, निचोड़; 
दर्द, पीड़ा ; भस्सैना, गाली । 

शण्ड उपमाव (सम्‌) सं.-- सौतेछी 
मौ, दाङ मौ | 

९४३८०३०८ उपमान (सम्‌ ) घं.-- वह वस्तु 
जिससे उपमा दी जाय, समानता का सुचक ; 
छोरी मप । 

९४३३? उपमित (सम्‌ ) चि.-- जिसके साथ 
तुरना की गह हो, तुरना किया हुमा | -- 
६४८2323 उपगिसु (सम्‌ ) क्ि.- तुख्ना 
कर, समानता का भवलोकन कर । 

९७२५२०९0; उपमेय (सम्‌ ) सं.-- मापने की 
वस्तु; तुरना करने फी वस्तु । , 

५०२९०८5० उपयम, ५०३३००२० उपयाम 
(सम्‌ ) ख.-- विवाह, परिणय । 

५४३३०५५०, उपयुक्त (सम्‌ ) वि.-- योग्य, 
ठीकः उचित, उपयोगी | 

९०८३०९०९ उपयोग (खम्‌ ) सं.-- कामः 
व्यवहारः श्रयो ग, इस्तेमारू । 

९४२०८, उपरक्त (खम्‌ ) वि--- पीडित, संतप्त, 
अस्त, रंगीन, अंधकार से पूणं । सं.-- राहु- 
केतु भ्रस्तः चंद्र सूयं | 

९०२०० उपरत (सम्‌ ) वि.---र्दु किया हुमा, 
मारा इभा, त । 

९०२० उपरति (सम्‌ ) सं-- वद्‌ करना, 
समक्षि, विरति, व्याग वैराग्य ; खी-संभोग, 
सुरत ; उदासीनता 1 

९५४२८८5० उपरम, ९०२८८००४ उपरमण (खम्‌ ) 
स.-- खी-संभोग से विरति, विराम । 

ध४फग। उपराग (सम्‌ ) सं.-- सूय या चद 
का ग्रहण । 

९०२९ उपरि (सम्‌ ) अ--- ऊपर, पश्चात्‌ , 
बाद मे। प 

९४२९ उपरिम (सम्‌ ) सं.-- सचा स्थान । 

५०३९९.९८ उपरिरोक (सम्‌) सं.-- उपर 
का रोकः स्वभे। 

५०२८८०९६ उपरोवि (खम्‌ ) सं.-- रहस्य, 
गुप बात, वद्‌ करना 1 


9३६.०६८ उपरोध 


३२.०९ उपरोध (सम्‌ ) सं--- रोकटोकः 
बाधा, भङ्चन, विरोध ; उत्पातः आफृत 
--श्वर इसु (सम्‌) क्रि--- रोकः बाधा 
डा 1 

४६९ उपर (सम्‌ ) सं.-- पत्थर, चान ; 
रत । 

४९३०द७ उपलक्षण (सम्‌ ) सं.-- अवलोकन, 
ईक्षण; पहचान, चिद ; पदवी ॥ 

०३० $ उपलक्ष्य (सम्‌ ) सं.-- रक्ष्य, 
ध्येय, गम्यस्थान । 

४०८३९, उपलब्ध (खम्‌ ) वि" -- प्रा; 
ज्ञात ; कल्पित | 

०३९०४ उपरम (सम्‌) स--- प्रि; 
उपकन्ि, पहचान, खोज । 

४2३९2०९८ उपलारखन; (सखम्‌ ); ५४०३३९२९ 
उपकाल्ने (सम्‌) सं.-- आगन दरार 
करना 3 प्रदसा करना । 

९०३९ उपङे (सम्‌) सं-- मिश्री, खद्ध 
्वीनी । 

९४३९९७8 उपटेपन (सम्‌ ) सं.-- मारिका, 
ङेप, उबटन, मरहम । 

९४३8 उपवन (सम्‌) सं.-- उद्यान, चाग, 
पाके। 

९०३2 उपवसेन (सम्‌ ) सं.-- प्रातः 
परदेश, राञ्य । 

९०३३३, उपवस्त (सम्‌) सं.-- उपवासः 

, निरादार-चत । 

९०52 उपवास (सम्‌) सं.-- 
उपा (तद्‌)-- निराहार रना; नतः 
उपोषण । 

९४९८४य्द्‌ उपवाह्य (सम्‌) सं--- रजा की 
सवारी--दाथी, घोड़ा, रथ शादि | 

९०२९० उपविष्ट (सम्‌) वि.-- बेडा नाः 
विद्यमान । 

तड उपवीत (सम्‌ ) सं. -- यद्तोपवीत, 
जनेऊ । ` 

९०२,» उपवृत्ति (सम्‌) स--- छोटा कामः 
प्रधान नौकरी के अतिरिक्त जन्य नौकरी । 

००३९ उपवेद (सम्‌) सं.-- वे दिदयर्प 
{जिनका मूल वेद्‌ में हेः वे चार है--धनुर्वदः 
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गोधर्ववेद्‌, भायुर्ेद्‌, स्थापलय | 

९०३२३९२ उपवेशः ८०३२९४८ उपवेद्चन (सम्‌ ) 
सं. -- चैटना, जसनाः स्थित होना, 
एकाग्रता | 

९४२०९४६ ॐ उपवेष्टित (सम्‌ ) वि.-- आवृत्तः 
चिरा हुवा, वख-भूषित । 

९८५३३४२० उपद्याम, ८०३३२००६ उपशञमन (खम्‌ ) 
स.-- निसव्धता, शति, विरामः अवसानः 
निवृत्ति ; दद्वियनिग्रद । । 

फऽयंथ्‌) उपश्चल्य (सम्‌) सं.--नगर या माम 
का बाहरी मैदान । 

९०८४२ उपना (सम्‌ ) सं.- छोटी शाखा, 
डा, बिभाग | 

९४३३४०० उपन्चांत (सम्‌) वि.-- शात, 
बुञ्चा हभ, निस्तव्ध, निवृत । 

९४२४२०७ उपश्चाति (सम्‌) सं.-- विरामः 
दाति ; हास, चुद्चना । । 
९०३३य०ङ उपश्चत (सम्‌ ) वि.--कानों से सुना 
हुमा, वचन विया हला । ५५८८२, उपश्रुति 

(सम्‌ ) सं.-- भ्रति्ञा, वचनः स्वीकृति | 

५५३६० ठं उपसंभ्यान (सम्‌ ) सं. भीतरी 
पहनावा, कुतो, वनियन भादि । 

९०३६०८०८ उपसंहार (सम्‌ ) सं.-- समाप्ति, 
अंत ; नाश, ख्य | --=> इसु (सम्‌ ) 
क्रि.- समाप्त करः वापस लेः, नष्ट कर, 
अंत कर । 

९०३८ उपसन्न (सम्‌) वि" मिरा हुमा, 
जड़ा हला? रगा हुमा, समीप जाया हना । 

९०३३२३०३ द५ उपसंपन्न (सम्‌ ) वि. प्राप्त, 
आगत, कमाया हुआ । 

०३३०८ उपसर (सम्‌ ) सं--- समीप जाना, 
पूल के खिरने का समीप-काल, गौ का 
प्रथम गभ । 

चण्डा उपसमै (सम्‌) सं.-- सासीप्य, 
मिना ; बिपत्ति, संकट ; दुव, लपकज्नः 
उत्पात ; उपसगे ; शब्दों के पूवे जनेवारा 
अक्षर-सस्ुदाय 1 

श्ण्डदश्छ^ठ उपसर्जन (सम्‌ ) सं.-- विपत्ति, 
संकट, दैवी उत्पात ; विसर्जन ; रहण ; 
हिसा; ञ्भा्छभ शकुन ; वह शब्द, जो 
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दूसरे शब्द्‌ कै साथ रहने पर भपनी खरत्रता 
खोकर दूसरे का अथबोध करता है 1 

९०८६ उपसर्प, ९०३३३१४० उपसर्पेण, 
ण्डलं उपसपेणो (सम्‌) सं.- 
समीप जाना, आगे बटना । 

९०९३7, उपसाक्षिः ९०७ हण उपसाक्षय 
(समः) सं--- सहायक साक्षी, छोटे साक्षी । 

९०४ उपस्कर (सम्‌ ) सं.-- उपकरण 
सामान, मसाला ; भधूरी वस्तु को पूणे 
करना, पूति । 

०४१, उपस्थ (सम्‌ ) वि. -- समीप का, 
निकट का सं.--खीकी योनि, पुरुष का 
खिग। 

८०२ उपस्थित (सम्‌ ) वि--- प्रा ` 
प्रस्तुत, विद्यमान । 

९०२३ य६ठं उपसपशेन (सम्‌ ) सं--- मजन, 
स्नान ; स्पश करना ; ऊहा करना ; आचमन । 

९०ॐव् उपहति (खम्‌ ) सं.-- हत्याः वध; 
प्रहार ; चोट ; कष्ट, संकट, विपत्ति । 

९४२? ॐ उपहित (सम्‌ ) वि.-- चिदया 
हज, मज्ञाक उड़ाया इजा, हास्य का कारण 
भूत । 

ध्ण्छव्छञ्छ उपहार (सम्‌ ) सं.-- भेट, चद्ावा ¦ 
दान, पुरस्कार ; पूजा, बछिदान । 

८०६८व्यद उमहास् (सम्‌ ) सं.-र्देसीः दिगी, 
मजाक ¦ तिरस्कार, निंदा । 

५८७२०४० उपांशु (सम्‌ ) अं--- गुप खूप से, 
रहस्य रूप से । 

९००८८९७ उपाकरण (सम्‌ ) सं.- उपक्रमः 
तैयारी, धचुष्टान, समीप इुलाना । 

९णकण्चभ उपाकर्म (सम्‌ ) सं--- संस्कारः 
विरोष, प्रतिवर्ष॑यज्ञोपवीत धारण करने का 
परव, जो श्रावण पूणिमा के दिनि होता हे; 
तेयारी, प्रारंभ । 

९४७०्द्‌ ठ उपाकृत (सम्‌ ) वि~ समीप राया 
हुमा, आरंभ किया हना? बछिदान किया 
इभा; 

८०९२९ ए उपाख्यान (खम्‌ ) सं.-- पुरानी 
कहानी, किती मूल कथा से संवधित न्य 
कथा | 
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धण््यः53 उपागम (सम्‌) सं. -- समीप 
आगमन, पष्ैवना ; संभावना, घटित दोना ; 
प्रत्ता, स्वी्रति । 

९४७०) उपाय (सम्‌ ) चि.- निम्न श्रेणीं काः 
हीन, अंतिम । 

०5७2० उपपांग (सम्‌) ख.-- छोटे खोरे अंग. 
अवयव. उपभाग 1 

९०२२, उपात्त (सम्‌ ) वि.-- प्रष्ठ, स्वीकृत, 
पाया हुजाः, छिया हना । 

रजुः ०४० उपालय (सम्‌ ) सं. -- पीमा का 
अतिक्रमण, मर्यादा का उद्धेघन ; तिरस्कार 1 

९०३२८२ह उपादान (सम्‌ ) सं.-- महण 
करना, भिक्षा । 

९५०८९०४० उपादेय (सम्‌ ) वि. -- अंगीकार 
करने योग्यः स्वीकार योग्यः कघ्युकत्तम, 
उपयुक्त । 

९५८२४ उपाधि (खम्‌ ) सं.-- पदवी, प्रतिष्ठा- 
सूचक शाच्द्‌ ; धोखा, जर, चार ; कपट ; 
विघ् । -->०उ वत {सम्‌ ) सं.-- सदा 
कान करनेवाला, माननीय, पद्वी प्राप्त । 

धणण्दु उपाधयः ध४रच्कर ९ उपाध्याय 
(सम्‌) सं. -- पुरोहित, युर, रिक्चक, 
उपदेशक | 

९०छब्कक ०००३ उपाध्यायिनि (सम्‌ ) सं.-- 
शिक्षिकाः पुरोहित या गुरु की पती 1 

९०क०्एग0 उपाध्याय; ध०रग्फक०००६ 
उपाध्यायी, ५०ऊ०फये > उपाध्याये (सम्‌ ) 
सं.-- दे ५५०९२} ०2०8. ~ 

४०२८७ उपानति;, «४३१ ङ उपानत्‌ , 
९०७८२७० उपानह (खम्‌ ) सं. -- चप्पल; 
पादुका, खडाञ । 

९०८०० उपातः ध४८२०कू उपल (खम्‌ } 
स.-- समीप का, निकट का, अलय भक्षर 
के खमीप का अक्षर ; र््टिकोण | 

९४८३२०५० उपाय (सम्‌ ) सं.-- साधना, युक्तिः 
तंत्र, विधान ; राजनेतिक संद्र | 

९०८२०५०७ उपायन (सम्‌ ) सं--- उमीप 
गमन, धमनुष्ठान ; सेट, पुरस्कार 1 


श्प 


श्५ऊण्४्य६हं उपार्जन (सम्‌ ) सं.-- प्राक्षि, 
कमा, उपरुढ्धि । --=> इसु (सम्‌ ) 
क्रि.--- प्राप्त कर, कमा । 

ध४छय्८्द उपारूढ (सम्‌ ) वि.-- चदा इजा, 
ऊपर गया हुमा, अधिक हला, चदा हला 1 

९०८२९०४ उपारभ, ४४८०९०४८ उपारुभन 

` (सखम्‌) स. --्ा्ठ करना, प्रा ; उलादना, 
निदा, तिरस्कार । 

ध०5०्४,०ॐ उपाश्रय (सम्‌ ) सं.-- भाधारः 
आश्रय, विश्वास पात्र ; तक्छिया। 


९४०३० उपाखंग (खम्‌ ) सं.-- समीपता, 
नैकट्य ; तरकस । 

९४२७५इ उपासन, ४०८०2३६ उपासने (सम्‌ ) 
सं.-- पूजा, सेवा, आराधन ; धनुरविंचाः 
बाण चलाने का भ्यास, समीप उपस्थित 
रहना 1 

९०ॐ२ॐ उपासित (सम्‌ ) चिः -- पूजितः 
धार्चित | 

४२2, उपास्ि (सम्‌ ) सं.-- पूजा, सेवाः 
छशरूषा ध्यान । 

९४०२०८०८ उपाहार (सम्‌ ) सं.--अस्प आहारः 
जरूपान, थोड़ा खाना खाना । 

९०२७२8०ॐ उपाहित (सम्‌ ) वि.-- स्थापित, 
जमा कराया हना, संवेधयुक्त, संयोजित । 
सं.-- टूटता तारा, उस्कापत्त 


९०२९ उयेश्च, ४०२३९८४ उपेक्षा (सम्‌ ) सं. 


तिरस्कार उदासीनता, रापरवादी, चिरक्ति । 

९००३९ॐ उपेत (सम्‌) वि.- युक्त, संपन्न, 
संचेधित, उपस्थित 1 

९०२९०) उपद्र (सम्‌ ) सं.-- इद का छोरा 
भः वामन या विष्णु भगवार्‌ ; राजा, 
सर्प । । 

९०96 ड उपोद्घात (सम्‌ ) सं.-- प्रारंभः 
जारंभः भूमिका; उदाहरण, नमूना | 

९०९३९७९७ उपोषण, ९४;१९यद्‌ उपोप्य 
(सम्‌ ) स--- उपवास, निराहार रहना, 
व्रत) 

९४ उक्त (सम्‌ } बि.-- वीज वोया हुजा । 

९५०९ उश्षि (सम्‌ ) सं.-- वीज वोना | 

९४, उत्ते (सम्‌ ) स.-- रात । 
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९०३३11४ उप्पगचि, «०71९8 स्पे 
= 2 (१) न 
९० उप्पचचि, ९८४11४७ उप्पेगचि (क) 
सं--- एक कारेद्रर वर्ष 1 

९०२३, उप्यड (क) सं.-- नमक में लगाकर 
सुखाथी गयी तरकारी | (तद्‌) सं.-- उत्प 
(तत्‌ }- वस्त्र 1 

५ ¢ 

९४२, 03998 उप्पयण (क) सं.--नियोण ; यान्ना 
रोकना । 

९०४) ८ उप्पर (तद्‌) वि--- उपरि (तत्‌ 2); 
उवच, ऊँचा, उपर का | --=& कुडि; 72 
शुडि (वद्‌) सं.-- ऊपर उयाया गया क्चेडा। 
-- ग माइ (तद्‌) क्रि--- ऊँचा (दीवार 
आदिं को) उटाना 1 

९०२८९ उप्परसु, ९०य,९२> उप्रिसु (तद्‌ ) 
कि--- छांग सारः कृद्‌, उपर जा, चद्‌ 
लधिक हो ; जाग, आवरण निकार ; जमा; 
निस्तार कर । र 

५४२, ५२४) उस्परपट (तद्‌) सै.-- ऊपर का 
चख, उत्तरीय । 

शण, एरदष्णड उभ्परवोय्लु (तद्‌) सं--- ऊपर 
का जाघात, प्रहार । 

९४३, 27 उप्परिगे (तद्‌) सं.-- उपकारिके' 
(तत्‌ ) ; महल, अष्टालिका, सौधः मेजिर । 

९०६३, €\ उप्पछिग (क) सं--- नमक वनाने- 
वाखा ; मदुभा | 

९० 87 उप्पटिगे (क) सं.-- एक छोट वृक्ष 
(14286278183 1710168.) 

९०२, २८ उष्पवंड (क) सं.-- उद्यरागः, रजा 
आदि को प्रातःकार जगाने का गीत ।-- 
च> इसु (क) करि.-- जगा, जागृत कर | 

९०३, उप्पक (तद्‌) सं--- उर्फ (तत्‌ ) ; 
विक्ारता, कैराव | 

९०२३,८ उष्पार (क) सं.-- राज, धर-मकान 
वनानेचाला । । 

९०२२, €8 उप्पार (क) सं.-- दे. ५०२३,८ ; 
नमक वननेवाखाः जौ तरारी भी उस्पन्न 
करतां हे। 


` ५०२३३१० उप्पारति (क) सं.-- राज की खी, 


नमक वनानेवङेकीखी।. ..: - 
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52 उप्पारिकरे (क) सं.-- ईट-पत्यर 
उठाने का कामः, नमक वनाने का पेदा ¦ 
(ख, उप्पु (क) सं.-- नमक, ख्वण ; प्रेमः 
प्रीतिः ममता; उपकारः कृतत्तता ; रक्षण, 
संरक्षण ; एक भ्रकार का खेदं [ थय, ३०८४ 
९८ &०& ८२ उ्पु सिद्व नीरं ऊुडिदाचु- 
जो नमक खाता हे, वह पानी पीता है 
(कट.) | ९०९, ६३), उपपि (-=,-> ६०४) 
मारा) (क) सं.-- एक खाने की चीज्ञ 
जो चावल या गेहूं के रवा से वनाया जाता 
है, उष्पुमा 1 ५०९८ ६, उप्पिन्‌ कटे (क) 
सं.-- नमक कौ दूकान, नमक का भडोर। 
५०२, 5८००९० उप्पिनकायि (क) से.-अचार | 
६4०२8 ३.2८ ९ तष्ठ ९५०४३द २२.०८९ 
५०६,०९०० मातिर मोदं गाद उयक्के 
म्रोदद्धं उप्िनकायि--बात का शादि कहावत 
ह, भोजन का भादि अचार हे कह.) 

९०द) र्ठ उप्युकार (क) सं.-- नमक-मिचै ; 
तीक्ष्ण वचन । -- ष्व, इच्च (क) क्रि--- 
नमक-मिच पिरखाकर बोरू, चुगरी खा 
(खक्ष.) | 

९४२), 55० उप्युमा (तमिक्‌) सं.-दे. ५५२४१, 
(थण) 1 

४०, ८ उप्युर (तद्‌) बि. =-= ५०२, ८ उप्परः 
दे. ९०२) ४, 

९४८ उष्‌ (क) अ.-- यद से निकर्नेवाकणी 
रवा जो उ ध्वनि निकरती है, चले को 

कते समय (फ्‌ उक्‌ क्रिया जाता हि, 
सपेरा स को नचाते समय इस प्रकार की 
ध्वनि करता है ताकि वह ददेको को साकर्षित 
कर सके । --7>% गाछि (क) सं--- उक्‌! 
की हवा । 

९५४ उफि (क) अ.--. दे. धण्क 

९०४१ उविकु (क) क्रि.-- उसड्‌› उभर उफन 
अधिक छे । 

६०९) 8, उव्वट (क) सं. = धण्धू £ उव्वट, 
६५९०६८४ उबेटे--उमडना, उफान, अधिक 
होना ; महानता ; साहस ; शक्ति ; बहादुरी ; 
वीरता ; गजेन । ' 


९६ 


९०६, 27 उव्वटिग, ९०४\ठा उच्वरिम, 
९०६५३, 2\ उब्खुदिम (क) सं. -- जाधिक्य, 
वृद्धि ; महानता । 

९४६) ४ उच्त्रण (क) सं.-- एक आयुध विेष, 
गदा ; दुरवलज्ञि की किडी । 

९०६, ८ उन्वर (क) सं.-- उमड़न, उभरना, 
उफ़ान, आधिक्य, मानता; साहस; वीरता । 
--५ >> इसु (क) क्रि--- दे. ००४३०, 

९५०६, © उव्वट (क) सं--- धान का भूसा ; 
शरीर से गिरनेवाछे बाल या रोम । 

९४९), उव्वस (तद्‌) सं--- उर्वश्वास (तत्‌) ; 
इवास, दमा, सोसि की बीमारी; रगड्, 
कुचरुन ; मात्सर्ये, इष्य ; संकुचितता, 
संकीर्णता ; कष्ट, संकट | 

९४४), उव्वक, ८४९५, 9 उव्वल्कि (क) सं. 
चमन, उल्टी | 

९०९) ९5 उच्वचिघ् (क) क्रि.-- वमन कर । 

श उच्चि, ८०९०). उब्डुविके (क) 
[- दे. ५५७) ८. 


# 1 

९४४,08 उच्विरित (क) सं--- उस्साह से 
किया इञा प्रहार या आघात । 

५०४ <> उच्विदु (क) क्रि--- उमड़, भधिक 
कर; बुद्धि कर ; ऊपर उखा। 

४०६००, उच्छु (क) करि---उमड्‌, उफ़नः अधिक 
हो, वडा हो, प्रसन्न दो, एूखे न समा। 
सं.-- उमड़ना, उफ़ान ; ऊँचा, ऊचा 
स्थान ; ग्वं, अभिमान ; अनद्‌, हषं 1 -- 
० इसु (क) क्रि. -- उभाडः उकास, 
उत्तेजित कर । --, तग्यु (क) सं.-- 
असमता, विषमता, पहाड़ जौर गड्ढा । -- 
क दल्टं (क) सं.-- दीष दांत, आगे 
मिका इजा दुत । 

९०९०२, उच्छु (क) सं.-- चिाहर, च्धाना । 

९४६), उच्छु (तद्‌) सं.= 2०२ उव्छु-सहि । 

९५६५२, ०९५२, उच्छु कोच्खु (क) सं.--मलयधिक 
गर्व, दुर्य, जलयधिक भमिमान 1 

९४६५२. उच्चुदिग (क) सं. = ४०४ 2 
उव्वहिग | 


&४३१; उमे 


९४९.).२ उन्बुस, ९०६०२, उच्चुसु (क) स.- 
दे, ६४४२ 7 

९०९५२, 5० उच्चुरिघु (क) फि.-- ९०४, 

९०४, उवे (क) सं.-- गरमी, उष्णता ; भाक 
वाघ्व ; वषो, बरसात 1 -- र मने (क) 
स.-- चह घर या स्थान जरह धोबी शदे 
कपडो को भाक र्म डारुदा ३ । 

९४४, उच्तर (तद्‌) सं---एक नक्षत्र, दे. २२. 

शण्धु,7) उच्वरेग (वद्‌) सं.-- उद्वेग ; चिकङता, 
व्याङ्करूता › भय ; दुःख | 

९०६०० उभय (सम्‌ ) बि--- दो, दोनो । - 
छः क्म (सम्‌) सं.-- दो पाप । -ॐ 
त्र (सम्‌ ) ज.-- दोनों भोर, दोनें जरह, 
दोनों लोकों मे, इह तथा पर मे।- 
२०६६५ संकट (सम्‌ ) सं.--धर्मसंकर, दोर्नौ 
ओर का संकट । 

९८०४००० छ उभयकवि (सम्‌ ) सं.-- कन्द 
शोर संसृत दोनों भाषाभों मे कचिता करने- 
चाल कवि । 

९०४0४०२० उभयायुमत्त (सम्‌ ) वि.-- 
दोनों पक्षो के लिए मान्य | 

शण्ठः उम्‌ (क) क्रि. = %०त्छ--उण्‌-खा, 
उपभोग कर्‌ । 

शणॐ9८2 उमद्‌ा (अ. दे.) वि.-- उमदा 
(सरवी) ; श्रष्ट, उच्कृष्ट, सुद्र, भच्छा | 

९००पग्य् उमराब् (अ.दे.) सं.-- उमराव 
(अरवी) ; प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

९५६९०९० उमर (क) सं.-- गरमी, उमस | 

९०३०० उमा (सम्‌ ) सं.-- पार्वती । -- > 
धव, २ पति (सम्‌ } सं.-- शिवि! -- 
ड यु, उ सुत (सम्‌ ) स.-- पण्सुख, 
गजानन | - ० प्रवर (सम्‌ ) सं.-- 
रिव । -->वश्द्‌,८ महैश्वर, ००९ रमण, 
> चर, = व्यम (सम्‌ ) सं.-- रिव । 

छ०२3 उभि, ४०६ उम्मि (क) सं.-- धानः 
काभूसा। 

९०८ उञ (क) भ.-- भौर, तथा, एवं । 

९४२ उस्ने (क) भ्र.--संतार्थक प्रय ; उदु. 
उरः वक्छुमरे-- योग्यता, उपदयुक्ततठां । 


€ उस्र 


ण उम्‌ (सम्‌) च. दे. ८००. - ९ 
देवि (सम्‌) सं. -- पार्दती । ०० 
याम) > यिनिय, ००२२ योदय 
(क) सं.-- दिव । 

ध००६८ उमेद्‌, ०००६ उमेटु (ल. द्‌.) 
मं.-- उम्मीद (फारसी) ; विश्वास, भरोसा, 
आद्या ; च्छा 1 --च्प्यवार (लद) सं.-- 
उम्मेदबार (फारसी) ; नौकरी पाने की भादा 
करनेवाटा । वि- ~ धाशादायकः विश्वासपू | 
-->० वारि (भ.दे.) सं.--भायादायकताः 
प्रतीश्ना करना ; उम्मीदवार होना | 

९४०८२९४ उमेशा, ५०३०६य्‌;८ उमेश्वर (सम्‌ ) 
भ.-- दिव । 

९८०३५००६, उस्मघ्च;ः ५४०८२, उम्मत्त, 
९०३४. २, उम्मत्तु (तदु ) चि.-- उन्मत्त 
(तत्‌ ); उन्मत्त, मदमत्त, घमेडी, भमिमानी 
सं. ~ धतूरे का पौधा। 

९०२८ उम्मद्‌ (तद्‌) वि.-- मदेमत्त. धिक 
धर्मद । 

९४०३०, ९ उस्मटु, ९००२० ९ उम्भ (क) 


सं. -- कफ, ष्मा ; सस देने मे कठिनाद्, 


दमा | 

५४२३१. उस्म, ९०३२, ५३ उम्मचिके \ तद्‌) 
सं.-- उप्मन्‌ (तत्‌ ) ; गरमी ; दुःख ; द्द; 
संकट, व्याकुरुत | -- > इसु (तद्‌) 
करि.-- गरम रहो; स्राकुट हो, दित्तित 
हो, दुभ्खी हो, सचेत हो 1 

९४२०२. उम्माद्‌ (तद्‌) सं --उन्माद्‌ (तत्‌ } । 

५४९०7 उभ्मिगे, रण्ये उम्मुरो (क) सं.- 
गेह याजौ का रसपूरणं दाना। 

९०३, उम्पु (क) क्रि. -- याहर निकर, 
उमड. उभर, उपर णा । सं.-- चावल, भाव 
{वच्चे साधारणतय) दसका प्रयोग करते है); 
सुवन (मे.प.) | 

८४१. उम्मे, ४०२२.६९० उम्मेकट्‌ (क) सं.-- 
रक्त निकारने के खिषु उपयुक्त परथर | 

८०२, उमे (तद्‌) सं.--उप्मः (तत्‌ ) ; गरमी; 
भाफ, वाप्प । च 

०२ उम्य (तद्‌) सं.-- उमा (तन्‌ ) ; सन । 


९५ 


ध्०८यय उग्र (क) क्रि. -- ढो, उट, एक स्थान 
से दरे स्थान खे जाः प्रतिर्यथ करः द्वा, 
रोक! सं.-- धान या अनाज का भूसा, 
सृखा पत्ता ; पञ्चुजों को चलाते खम कदा 
जानेवाला शब्द्‌ । 

९०० = उय्यरल्‌ +, 6००८ ९० =उय्यज्, 
००. उय्यटे, ००० उय्याटु. 
९४०३३२४ उच्य, ४०७२९, उवा, 
९५०२य्‌ ९ उच्चे (क) सं. क्षा, दिडोखा, 
पाटना, डो्टी । 

५८५ उर (क) सं. ~ दोपः; दहिंषा, क्रूरता; 
चिद्याना. चिद्टादट | 

९४८ उर, ८४८ उरम्‌ (सम्‌ ) सं. - छती, 

, वक्षस्थल ; धेर्यै, शोय । 

श्ण उरु (क) सं. = ८८४ इुरकु-- 
खुजरी । 

४५; उरग (सखम्‌ ) सं.-- उर से जनेवारा, 
सोप । --<०‡ अंगने (सम्‌ ) सं.-- 
सर्षिणी ; नागकन्या | --<४र अशन (लम्‌ ) 
सं.-- सांप को खानेत्राटाः गरुड, मोर । 
-- ७४८४ लाभरण (सम्‌ ) सं.-- रिव | 
--८ॐ पति, ` ० राज (सम्‌ } सं. 
आदिरेष. वासुकी । -- ४.०२ भूषण 
(सम्‌) सं.-- दिव । -- ४०६४ भोजि 
(सम्‌ ) सं--- गरुड, मोर, न्योख । -- 
४०६ दयन, ८००० श्नायि (सम्‌ ) स.-- 
विष्णु 

९४५०7२९, उरगाद्धि (सम्‌ ) सं.-- विरूपति के 
पास का एक पहाड़ | 

२०५११९०८, उरणेद्र (सम्‌ ) सं.-- उरगपति | 

९०८६३ उरट, ८४८६ उरटु, ९४६ उडु (क) 
सं---गोराई, मोटा, मोटापन (वस,धागा 
सादि का) 1 --६.०८०> कदल -मोटे वार, 
3.78. तोगलु-मोरी खाट, ८८ दार -- 
सोटा धागा | 

४७८४३८३ उरटणि (क) सं. = ४५७८०४३३ उर्यणि, 
४०८६०३४ उरटाणिः . ५५४६ उरणि, 
०४६२६४३ उरोणि-- विवाह के समय वर्‌- 
वधू का नारियल या गदु (ख का) से क्रीडा 
करना | । । 


९००८7 उरदणिगे 


४०८४२ उरटा, ४५४०४; उररि, ५०९४० उल्य, 
९०९; उल्टा; ९४९६३ उद्धर, ९४४ उख्या 
(भ.दे.) वि.-- उल्टा, क्रम विरुद, भधा, 
विपरीत । 

९४८१०२०० उरटायिंसु, ४५०६२०99 9 
उसूटायिसु. ४६२८००९० उसौयिषु (अ.दे.) 
क्रि.--उल्टा कर ; भस्वीकार कर; धोषादे. 
(वातो से) 1 

९४०८४ उरटि, ८००८०६३ उरुरटि (क) सं.- 
सस्ता होना. थोडा दाम | 

९०८६० उरटु (क) क्रि.-- गोरु कर, टका, 
घुमा । स.- दे ६७०६३ 

९०८०७ उरण, ८४८९ उरणि (सप्‌ ) सं.-- 
मेप, सेड । 

९०८ उरण, ९४००४०४ उर्याणि, ५४०६ 
(क) सं -- ल्कड़ीके ख्यं कों उडनेका 
रोखर या वेट । 

९०८७ उरत, ९०९४ उरित (क) सं.-- जना, 
रौ, ज्वाखा । 

४०८२८२४ उरपाश्च (सम्‌ ) सं.-- वरैर फी पीठ 
पर सामान बाधने के रिए उपयोगे टायी 
जानेवारी रस्सी । | 

४९ उरपु, ५४०२ उरिपु, ४४८०२ उर्पु, 
८०८० उस्वु, णह उप (क) सं.- 

. जलना, उत्तजित दोना । क्रि.-- जटा, 
उत्तेजित कर, आग लगा (प्र.) । 

९००, उरञ्र (सम्‌ ) स--- मेड, मेष | 

९०००९ दउ उररीकृत (सम्‌ ) धि.-- वचन दिया 
इमा, मान्य, स्वीङृत ; विस्तृत, कैला हुमा। 

९४८ उरङ्‌ , ९५८९० उरहटु, ४४९९ उरि ( 
९४८३९ उस्छ्‌; ९४०० उरुट्‌ + ९४८० 
उर; धण्थभ उद्यै, ८४४० उदु (क) 
सं.-- जाल, फंदु, फसी की रस्सी | 

९५0०268 उसणि, ९४९८३६87 उर्वणिगे 
९००यछं उरचणे (क) स.--न्नीघ्रता, उताव- 
खापन, गड़वड़ी, क्षपटना ; रोष, क्रोध; 
निष्टुरता । 

४०९८८३7 उरवणिगे (क) सं.-- दे. ५०००८४६ ; 
गर्जन, जोर से चि्ाना ; गवं, धमंड । 

{3 


1. 78-18| उरवणिसु 


००८०८०६ उरवणिसु (क) ि.--- दीधरत कर, 
उतावखा हो, पट ; निष्ुर हो ; क्र हो । 
७९८23६5 च०्ड६ ६ उरवणिका्सन (क) लेः. 
सीघ्रता करना खा उतच्रल्या हना । 
०55९ उरवर (क) सं. =-= ९५८०९ उस्त्रः, 
९०८०९ उसवलु--समिधा, ईन | 
५५०४४ उरसिज (सप्‌ ) सं.-- छाती पर 
उत्पन्न, स्तन | 
४५८०८०2 उरसिरूद 
&४७८४, 
९०८९ उरस्तिर (सम्‌ ) सं.-- चौड़ी छाती- 
वाला । 

४८४८ उरसु, ५५९९८ उरिसु (क) क्रि.- 
जरा, आग खगा, उत्तेजित कर । 
ण्ठ, उरस्य (सम्‌ ) बि.-- वक्षस्थल का, 

, सर्वोस्कष्ट । स.-- पुत्र । 
९५८२, उरसखत्‌ (सम्‌ ) वि.-- चौडी छाती- 
बाला | 
९८०८६००९, उरःसृत्रिके (खम्‌ ) सं.-- उर 
पर पटनने का सुक्ताहार, मोतियों की माला । 
९४८५ उरणि, ४४००९ उसि, ९४९८ उछि 
९४९, उदक, ८४९) उरि, ९०५) उरे, 
४.९) सोकि्कि (क) सं--- मिद या भदे 
का गोखा, गोखाकार पिंड; भिटीया घातु 
का गोलाकार वतन | ५५००7, उरच्िगङः 
५५ द्गदं, उटिकगड (क) सं.-- प्याज्ञ । 


(खम्‌) क. दे. 


(क) सं. = ८०८५४ हुरुकि-ङखथी । 

९००० उरद् (क) क्रि--- छद्क, चक्कर खा | 
र इसु (क) क्रि--- दद्का, गिरा, 
गोर कर, घुमा । 

९४० उरि (क) करि-- जटः दह» दग्ध हो, 
ग्रज्यद्ित दहो, प्रकादित हो; व्यथित करः 
चितित कर | सं.- भाग, ज्वाखा ; ज्वरः 
बुखार ; चिता, व्यया | -- ० कड (क) 
सं. -- जलनेवाखा कोयला, अंगारा । -- 
स कण्‌ , 7८" गणु (क) सं. दृहनेवारी 
सौख, लाल रणख । -- 7९ गाटि (क) 
सं.-- गरम दवाः, द. -- ण्ट, कच्च. 


९.९“ 


ए 


०४, गिच्ु (क) सं.-- प्रज्वटित वद्धि | 
-- 5८६८ केदर, 7८८० गेदुर्‌ (क) कि 
आग केरा; आग लगा | -- ०२ केस्यः 
7०० गेय्य (क) स॑ -- जिसके हाथ से जाग 
होः भस्मासुर । च्छ कोट; १०९९ 
गोर्‌ (क) क्रि.-- आग का लगना, आग 
का जलना । -- =. कोठिसु, ०79 
गोसु (क) #.-- आंग जला. प्रञ्वङित्त 
कर । -- ९ गेख (क) से. -- तास्रकेश, 
भूरे बाख । -- ४९५० चेदु (क) सं.-- रूल 
याः बहुत विपैखा विच्छ । -- ० नैज (क) 
सं.-- शीत ज्वर, ज्वर की विदो पीड़ा | 
-- ००7 नारिगि (क) सं--- अभनिशिखा, 
ज्वाला, जाग । --पु (क) सं.-जलना, 
"धग्‌ धग्‌" जलना । --=>>ॐ मातु (क) 
कठोर वचन, हण्यौपूणी वचन । -- ०? 
मारि (क) सं.-- दुग, भयंकर स्री । -- 
००) मूत्र (क) सं.-- बार-बार पेशाब 
करने फी बीमा । -- रयु, वेण्टे (क) सं.- 
गरम तै 1 --न््डः चातु (क) सं.- 
दे. ५०९००२०. ~ ४४९९ चिसिद्‌ , ॐ 
विसिदय्‌ (क) सं--- बहुत धृष, निदाघ का 
दाघ । --9 दित (क) सं--ज्वर्‌ के कारण 
हुमा जुकाम । --»०) सगि (क) सं.-- 
इंडभ, सपं विशेष ; कूर मनुष्य । -- ड, 
रक्त (क) क्रि--- आग का गना, जनाः 
ज्वलित दोना | -- वष्ट}, च्छु, कक 
हत्तिसु (क) क्रि--- भाग खगा, अर 
जला 

९०९ उरि (क) सं.-- एक वृश्च विदोष ; धागा । 
क्रि. -- भज, द्युख्छः सृख । - 12५० 
गाठु= ०००४ इुरिगाङ्- सुने हुए मसाटे 
दार चने, भूग भादि । 

९४८८ उरिक (क) सं.-- नाग से उपभोग 
करनेवाटखाः; वह जो जाया गया हौ; निषुर 
या क्रुद्ध पुरुप 

४०२ उरिके (क) सं.--जटना, ज्वाला । 

४४०४० उरि, 4४४६ उचु (क) #ि.-- 
चिटिका निकाट (फल आदि का), (सदै- 
गये को) फकः दिथिद २ 1 


९०५०३०४ उर्वि 


४५९३८ उरित (क) = दे. ४०८. 

८०००३०६ उरिमेष (सम्‌ ) सं.-- सागवान का 
दृक्ष । 

९००९ उरिष््‌ (क) सं.-- दे. ५०२८. 

५४०२० उरिसु (क) क्रि--- जला, प्रञ्वछिति 
कर्‌ । 

५५९९ ड उरीकृत (सम्‌ ) धि. विस्वृत, फैरा 
हुमा ; स्वीकृत वचन दिया हुभा । 

९००० उरे (सम्‌ ) चि. -- बड़ा, प्रष्ठ, भधिकः 
अमूल्य, उत्तम, प्रख्यात, प्रसिद्ध योग्य, 
उपयुक्त, विस्तृत । 

५००८०८० उरक (क) कि.-- स्थिर रद, अयिचट 
रदः खेड़ा रहं । -- ° इसु (क) क्रि. - 
विस्तृत कर, टेढा-मेदा कर परे.) | -- र 
कोम्‌ (क) क्रि.-- पीट हट । 

०एग! उसग (क) सं.-- कोधी पुरुप । ५४५०) 
उरुगि (खी.&.) । 

४००० उरगु (क) सं.-- रोष, कोधः, कोप । 

५०८०४ उस्ट, ९००८०४० उरु (कर) वि.- 
मोटा, छयप्क ; असभ्य । 

९०००६४३ उर्टणि, ७४८०४ (क) सं.-- दे 
८००७४ - च इदु (क) क्रि. -सुगैधित तश 
से शरीर को मरः मारि कर । 


९८०८०६३ उरूरिसु (क) क्रि.-- दे. 
( ६४ ८९०) ध 


९७५४ 


९८०८०६० (क) सं. -- गर्व, अभिमान ; मोटापन, 
गोखाई ; निष्टर, शप्क ; नसभ्य | क्रि.-- 
शतिक्रमण करः ्टोधिः ठक । ध८०८०द्ग्द 
&८ ८०९.३९ ०८३. उरुगदु्ु उरुकदे दरदु- 
जो गोला रै, चह छुटृके धिना न <> 
(कद-) । -- उल तन (क) सं.-- निष्ुरता 
टता, घमड्‌ । 

९८०८०८० ऊरु (क) क्रि--- रक्षा कर ¦ द्दक 
सं.--गोदाकार व्येन । -- 5 शसु (क 
क्रि.--टीप, पोत | 

९८०८००६ उरं (क) क्रि -- छटक, गे रो 
सं.-- गोद | 

८०००४०० ऊरतति (सम्‌ ) स॑.-- रम्मी । 


६७०५०७५ उरुतर 


ध०८०ॐ९ उरूतर (सम्‌ ) वि.-- बहुत वड़ा, 
विस्तृत, बहुत श्रष्ठ । 

९००३ उरुपु (क) सं.-- दे. ५५. 

९५८६० उरु, ९५००००४० उरं (क) क्रि.- 
चठ भा. भाक्रमण कर ! सं.-- बलात्कार ; 
स्ीघ्ता । 

९७००४ उस्र (क) सं.-- आधिक्य : 
समृद्धि ; बलात्कार ; भीषणता । 

९८०००२० उरुमिक़े, ५०८०९००१ उरुमिगे (क) 
सं.-- आधिक्य, अधिकता | 

ध०८०००द्ु; उरूरध्य (सम्‌ ) सं -- घोड़ा । 

५०८०९ उरलु (क) सं.-- दे- ५००७४. 


रारि, 


४०५०९०॥१.०९ उरुलुगोे, ९४२०९०४९ उरुटट 
बले (क) सं.-- फसी | 

९४८०० उर्व (क) वि.--श्रे्ट, जधिक- उत्तम, 
सल्शारी । 

९०००५१३० उस्बणिसु (क) करि.-- दे ४०८ 
[1 

९००००३९ उर्व (क) सं.-- ईधन, समिधा | 

ध४८०्छ उरुबु (क) सं.-- दे- ५५० ; रारि, 
समूह, गोभा, बड्प्पन । 

९०९०० उससु (क) क्रि.-- दे. ५००२०. 

९०८४० उरुक . ५००८०४० उरुदु (क) क्रि.-- 
लड़क, गोल हो. घूम, चकर काट; गिर, 

, उल्यहो। सं. दे. ४०८८८; धुरी । -- 
० इसु (क) रि. गिरा, धुमा, गोख 
कर । -- रष्व कडहु (क) क्रि--- फौसी 
पर र्का, संकट में डार । -- ष्ट चु (क) 
तिः. द ९७०९२. 

५०८०४ उरूणि (क) सं. -- गोखा, गोखाकार 
पिंड, कसि का वर्तन; सेना | च्छ 
कोट्‌ (क) क्रि.-- गोखाकार हो, चत्त हो । 
- रके (क) सं.-- गोरु या उत्त दोना, 
रपट । 

९०९८०९०८ उरुक (क) सं---रूपैयने की चीज्ञ 
येन्‌ । 

ण्ठ उरे, ४४६९ उर (क) भ.-- वि.वो.-- 
अच्छा हा !, शवास !, बहुत" भच्छा ! 

९४८.४९४ उरोज (सम्‌) सं.-- स्तन; पयोधर । 


५९ 


०८२९८०2 उरोरह (सम्‌ ) सं.--दे- ८०८०९ 

९४९८ उरडे च्ण््रे £ उदटल्ाट, ५४६१ ६१2 
उटृद्ुवडि, ५४९९.०८ उरोडे, ५४९८ उद्धे 
(क) से.-- एक क्रीडा जिसमें नारियक. फर 
शादि ऊपर ख्टकाकर खेखनेवाठे व्यक्ति 
गोपो का वेष धारण कर उन्ह पने का 
प्रयास करते है-- ग्रह खेर साधारणतया 
श्रीङ्कष्णजन्मा्टमी के वाद्‌ के दिन मनाया 
जाता हे, 

९४९७ उरलि (रू) सं.-- रद्रि, ठेर. पु । 

४०९१ उरि (क) सं.-- ताक, आरा, ताखा । 
क्रि,--५५ड उरित-- सुघः चस, सरोख । 

९८०९० उरिसु (क) #@.-- खडा कर. रोक ; 
सह, सहन कर, बदर कर | 

९०९ उर्‌ , ८५९० उर (क) क्रि.-- हो, 
विद्यमान दो, रह; रक; हिचकिचा; 
डगमगा. लहरा. गगे-पीछे हिर ; जुड़ जा । 

५०९२०८० उस्र (क) सं.-- खड रहना, सकन 
स्थिरता । 

०९२०) 9 उरगिसु (क) क्रि.-- वक्र कर, 
तिरछा कर, मोड । 

९०९०\° उरु (क) क्रि--- वक्र हो, तिरछा 

+ क. मुड़ । सं.--- वक्रता | -- ७४९० 

(क) सं.-- वक्र पद्‌, टेढ़ा पैर । --००९ 
बेर (क) सं.-- टेद़ी उंगङी । 

९०९०२ उरूपु (क) से.-रुकना, स्थिर रहना; 
स्थायी भाव | 

९४९०० उस (क) सं.-- सेयुक्ततता ; रा्षि, 
ढेर पुज ; भाधिक्य, अधिकता ; बड़ा होना, 
वड्प्पन, महान्ता ; सुंदरता, मनोदरता 1 

९०७९ उदे (क) वि--- भधिक, बहुत, पूणैतः, 
सुंदर, अच्छा । सं.-- राशि, समूह. देर; 
घाधिक्य+ वड़ा होना | 

७०८० उद (क) क्रि.--भधिक दो, (वयन से) 
बाहर निकल, उमड़, उभर, । सं.-- गर्व 
अभिमान घ्ाद्धय ष्ठत; शयूरता । - 9 


` ६४५४ ह ररव 


आग्‌ (क) सं.-- पराक्रमी योद्धा, शुर 
सेनिक । -- ५५८ उटि.(क) क्रि--- हिम्मत 
` हार, अधीर हो | 

धफल उर्कक्करे (क) सं.-- विरोध, भ्रति- 
दलता | त | 

शण्ध्यणः उदु (क) क्रि.-- खीच (किसीको 
अपनी भर खीचना, तयार को स्यान से 
निकलना लादि), बाहर निकार; द्विथिल 
कर; छद कर ; श्िथिर दो, दील ह्ये; 
खद्ध हो (भक्‌. क्रि.) | 

९०४२६९३ उटणि, ४४४२६४ उटणि (क) सं.-- 
दे. ६४८६३९8. 


८०७ उ (क) ' क्रि.-- र्गा, ड, जुड़ा, 
मिरा, संयुक्त कर । 

९०९१ उर्दि (क) सं.-- रगड, चिषाव | 
९४८० उदु (क) क्रि.-- रगड़, धिस । सं.-- 
उडद । ` _ 

९००. उर (तद्‌) सं.-- वृद्धिः (तत्‌) । 

शणः उपुं (क) क्रि.-- दे. ०० भौर 
८०८. । 

०४०६८ उवैर (क) सं.-- दे. ८०४) ८. | 

४०९०३ उरस (क) संदे. ८०४, -- न्द 
गोसु (क) क्रि.-- दूसरों की -सौसिमें 
बाधा डार | | 

८४४5० उर्विने (क) वि.-- यडा, मदान्‌ ,. 
अच्छा, सुद्र । 

९०5० उर्विसु (क) क्रि.-- दे. ५४९, 
(प्र.) | । 

धभत (क) कि दे, ८०५४, (णक्‌ 
क्रि.) । 

९४३०६ उम (क) सं.-- भाधिक्य, बहतायत्त । ` 

ध्०९० उदु (क) सं.-- दे. ५५००८ नौर 
६७ ८354९23 

५५०३६ उवे (क) वि.-- श्रष्ठ, महान, जधिकत | 

1] उवे, ९४२३६९०० उर्वरा (सम्‌ ) ख.- 
उपजाउ भूमि | । 

८०२ उव, ध४४९ उवी (सम्‌) सं.- 
भूमि. परथिवी; मैदान; एकरद कानाम। 


९५७ 5० उन 


-- ज (सम्‌ ) सं.-- भूमिजा ; पेड (1 
--उ० तर (सम्‌ ) सं.-- भूतरु । -- ए 
ध्र (सम्‌ ) सं-- राजा; परवत । --म प, 
२३ पति (सम्‌ ) सं.-- राजा : पति | - 
८० रुह (सम्‌ ) सं.-- वृक्ष, पौधा, खता। 

९०६5० उर्विन (क) वि,-- दे. ५५४६०. 

९०९०६६७ उर्विसु (क) क्रि.-- दे. ५०४९८२९०. 

४०२०१९०९, उरवीदर॒ (समू ) सं.-- भूपतिः 
राजा। । 

ण्ठ उव (क) कि.-- उभरः उमड़, अधिक 
हो । 

९५९० उः (क) करि--- गरम हौ । 

९०४९ह उल्क; ° उरे (तद्‌) सं.- 
उल्का (तत्‌ ) 1 

९०९८ उल्क (क) #ि.-- उड; हिरु; 
निकल ; चिचार कर; कंपः कंपित दो ; मन 
को गोचर हो, स्फुरण हो (अक्‌. क्रि.) | 
सं. -- मरोड, पर । 

९०९७६३२ उख्या (ज.द.) सं--- दे. ५५०६२. 

९४९ उछि (क) क्रि --- ध्वनि करः चिह्छाः कटः 
बोर | सं.-- रब, ध्वनि, शब्दः चिह्छाहट, 
चि्धाना, चहचदहाना | 

९४९७5 उङिप, ९०९ उलिपषु, ४०९्छ उलिबु, 
९०९०्द उद्य, ९४९० उलुहु (क) सं.- 
दे. ५५९. 

९०९ छ उलिव (क) सं.-- एक छोटी चिडया 
जिसको पू छवी होती है, उच्छ | 

९०९ उद्धे (क) क्रि. ओर सं.- दे 
९७९०, 

९०९०४५० उलट (क) #“-- 

४९. उल्क (खम्‌ ) स.-- उष्ट्‌. | 

९४९०९ उलखरु (सम्‌ ) सं.-- भोखली । 

९०९०४०१ उलूपि ` (सम्‌ ) सं--- नागराज की 
एक कन्या काः नाम, जो अदधैन को व्याही 
थी | 

९४९ उस्कः ८४७ उस्का (सम्‌ ) सं.- नक्षत्र; 
दकः प्रकाद्ा, तेज ; अचि, अंगारा | -- २३ 
पात (सम्‌ ) सं.-- नक्षत्र का गिरना | 

धणे उच्छु (क) क्रि. भौर सं दे. 
४५९०. 


दे „ ९७८९०. 


१ ७.८ 


५४यु उसके (तद्‌) सं.-- दे- ५५९- 

४४९, उल्वण, ९४९, लड उच्वणे, ९०९९०९६ 
उल्बणे, ४५९०६०७ उल्बणे, ५५४९४९३ उस्वण 
(सम्‌ ) वि.-- गाढ़ा, गांलोंदार ; अधिकः, 
चिपु ¦ दृट्‌, बड़ा । 

९०९ छ उल्मुक (सम्‌) सं. -- मशालः 
दीवट:। 

४५९०? उद्छगि (क) सं.-- टिष्धिमि पक्षी 
रिरटहरी चिड़यिा । 

९०९०८ उद्घनः ५०९०२ ठ उ्छषने (सम्‌ ) 
सं.-- अतिक्रमण, योघना ; विरुद्धाचरण । 

५०९८ उदे (क) सं. दे" 0४८८. 

५०९ उद्स, ९०९३ > उल्ला (सम्‌) सं.-- 
दष, आनंद ; चमक, आभा, दीप्ति 

९०९ङ उछ्छसत्‌ (सम्‌ ) वि.-- चमकद्‌ार, 
प्रकाशमान ; रोमांचकर | 

९४९८ उदछसन (सम्‌ ) सं.-- हषे, भानंद्‌ ; 
रोमांच 1 

९०९ 2ॐ उद्छसित (सम्‌ ) बि. ~ चमकीरा, 
दमकद्‌।र, उद्फु्ित ; इर्षित । 

९४९४, ॐ उद्ाव (सम्‌ ) वि--- चतुर, कुश, 
शद्ध ; रोग से चटा इभा; संत | 

५४९३ 5 उल्लाप (सम्‌ ) सं.-- वाणी, शब्द्‌ ; 
अपमानकारक शब्द्‌, आक्षेप । 

९४९४ उदार (क) सं. = ५००० उलार-- 
सावधानी से वेने का आसन; छोरी 
खिडकी, गवाख । 

८५९ उदि (क) ज.-- स्थान का सूचक, वरहो, 
बीच मः मध्य । 

९४९ उल्ल (तद्‌) सं. -- उदक (तत्‌ 3 
उल्ल. (हि), मूर, बवन्ध । 

९०६४०८८ उल्छठन, ५०४०८ उल्छटे (सम्‌ ) 
सं.-- खलेष वाक्य, व्येग्योक्तिः विपरीता््क 
वाक्य । । 

शण्ड उल्ठुित (सम्‌ ) बि.-- चलितः 
हिकता धा, घूमता दुभा | 

णु ९०० उछेख (सम्‌ ) सं.-- वणेन, चचौ ; 
जिकर, खेख ; एक भरुंकार विङेप 1 -- र 
इसु (सम्‌) क्रि. - डिख। 


९७ २ 23. उष््प 


॥ 


५४, ९७5 उद्ेखन (सम्‌ ) सं.--वणैन, चच, 
ठेख, चित्रण ; खुदा, छीरन, खुरचन, 
रगड़ । ह 

९०९. ९९ उद्छोच (सम्‌ ) सं. -- राजन्न; 
मण्डप ; जमाह । 

५०९. ९९ उद्छोर (सम्‌ ) सं.-- हर, तरंगः 
दिरखोर, ऊर्म! 

९०९१५४३ उल्वण (सम्‌ ) वि.- दे ९४९, ६९. 

९४०९४. उल्टास (तद्‌ ) सं.-- उद्छास (तत्‌)! 

९५०८ उव (क) सर्वे.-- वीच काः यह (आदमी) 
प्र.-- वाला या योग्य अर्थसूचक प्रयय 
उद्‌ा--- ७7० आगुच--रोनेवाखा) ७६२, 
तिन्नुव - खाने योग्यः “०५, कोट्द्ुव 
खरीदने योग्य । 

९४८० उवनु (क) स्वै.-- बीच का (जादमी) 

९०३५ उवल्ु (क) सवे.-- बीच की (खी) 
यहं सखी । 

९४२८२ उवद (क) सं.-- दे. ५००८४थ. 

९४३२; उव्वा्े (क) सं.-- दे. ५००५०. 

९४२८ उदन, ५०४३7 उश्ननस्‌ (सम्‌ ) सं. 
शुक्राचाय, शुक प्रह । 

९५४९८ उक्षीर (खम्‌ ) सं.-- खस, वीरनमूल 

५८४य०य; र उश्वास (तद्‌) सं.--उच्छ्वास (तत्‌ ) 

९४ उष, ४४६7 उषसु , ४५८२ उषा (सम्‌ 
स॑. -- प्रातः, सेरा, सुबह | 

९४३८८२९ उपःकार (सम्‌ ) सं.-- उषःकाल 
सवेरा । 

९०६९७ उषण (सम्‌ ) सं.-- काली मि 
सोड | 

९०७ उषदुध (सम्‌) सं.-- अभि 
आग : वचा | 

९४२8ॐ उघ्रापति (सम्‌ ) सं--- उषा के £ 
अनिरुदः । 

९०३०ढ उपित (सम्‌ ) वि--- जखा इना 
चसा हुआ | 

य्‌, उट (सम्‌ ) वि--- प्रकाशमानः कांति 
युक्त ; रहनेवाल | 

९८०६) उदू (सम्‌ ) से.-- ट । 

४० र, उपक्षि (सखम्‌ ) स--- भाक्रीकान 
एक बड़ा पक्षी । 


& 4 उष्ण 


५०, उष्ण (सम्‌) सं. -- गरमी, ताप; 
ग्रीप्म ऋतुः घाम | 

५०२,०२, उप्णरद्म (सम्‌ ) सं.-- सूरं । 

५०४, उष्णीप (सम्‌ ) सं.-- पगड़ी, फटा, 
राफा । 

९०२६ ९८६ उप्णोदुक (मम्‌ ) सं.-- गरम 
पानी | 

९४०६, उष्मः ५०२९५८७ उपण्मच्‌ , ५५६, उप्मे 
(सम्‌ ) सं.-- गरमी, ताप; मीप्म ऋतु । 

०४ उस (क) भ.-- थकावट के समय 
निकलने बाजी ध्वनि उस्‌" ; जानवें को 
चलाते खमथ उच्चरित करनेवाली ध्वनि । 

९४९८८ उसकने. ४०४ ८त उसिकने (क) अ.-- 
खपचाप, मौन रूप से; गुप खूप से । 

५०५ ठं उसके (क) भ.-- तुरंत, 
खीघ्रता से। 

९५२८० उसकु; ४४४ उसि, ९०२९७ उसघु, 
०८9 उसुकु, ५०८०२) उसुपु, ५४८०६५७ 
उस, ५४ उसुतु (क) सं.-- सकत, 
रेत | 


फौीरन १ 


1.1. 1 उसिर्‌, ९०२० उसुरु, ¢४3 
उदर्‌ , (क) क्रि.-- ध्वनि करना, कहना, 
बोलना ; (सस ठेना ) 1 

५५९०० उर्‌, ८४०० उसिरु, ५४६९ उसट्धः 
४०८०९ उसुर्‌ 3 ४5०८3 उरु (क) सं.- 
सोसि, श्वास, जीवन ; ससि ठेना; यति, 
निराम | 

५४० उसुयुड्‌ (क) क्रि.--यक वकत कर । 

४४३४ उसुष्ि, ९५३९ उसुदि (क?) सं.-- 
भीगे भनाज (चना, मृग आदि) से वना 
गं रसोई, उवाला गया अनाज (विदोषकर 
चना या मूग) जिसमें नमक. मिर्च मिराकर 
खाया जाता हे। 

९८५४७, उस (खम्‌) 5. मकाद, किरण; 
साड! 

५५ उसे (मम्‌ ) सं. गाय | 

५४८० उह (क) भ.-- संबोधन भौर निषेध 
सूचक भव्यय | । 

५५८८०ब्द उहुदु (क) अ.-- सदौ के कारण 
ण्टरते समय निकटनेवाटी आवान्ञ | 


५०१ 


&४त्द. उह (क) भ.-- दे. ध्४०्यय्छ ; पञ्चमं 


को चलाते समय कटा जानेवाला कन्दु | 

५५“ उद्‌ (क) कि.-- हो, रह, वर्तमान रह, 
युक्त हो ; हरू चला | म.-- अदूर, भीतर 
से, मच्छी तरह । -- «०४ अंजिसु (क) 
क्रि.-मन को उरा। --७<ण अटर्‌ (क) 
क्रि.-- भीतर में खिर । 

५४७८ उकक (क) सं.-- काट की ग्या जो 
पियं के सहारे चरु सकती हो । 

५४९ उछि (क) क्रि.-- चिप जा, यक्त रह ; वंद 
शो; छोड; अधिक हो; पार हो। सं.-- 
चिपना, चोरके चिपनेका स्थानः ताकसें 
वेढी रहनेवाटी सेना, शिकारियों की क्षोपड़ी ; 
ठेनी, रुखानी । 

९४४ उचिके, ५४९ उछित (क) सं.-- 
चतः वची रकम, खाभ । 

९४५7 उच्िग (क) सं.-- चिपनेवाखा मनुष्य । 

५०४२ उषु, ५४९३३ उलि, ध४्य् 
उणु, ५४४ उच (क) सं.-- वचना, 
बचत, कमा, खाभ | 

५०७० उक (क) कि.--ह चखा, जोत ; रह्‌ | 
रमे (क) सं.-- इर चलाना; जोता ; 
विद्यमानता, छाम ; संपन्नता । 

९४९०3 उदक्‌ (क) सं.-- दे. ५०९०७. 

५५४४०८९२ उदुकलु (क) सं.-- शेष, बचत ; 
वासी भात । 

९४४०7 उद्हिगे (क) सं.-- भच्छे वस्र | 

५४४४ उल्क (क) क्रि.-भ्रकारित हो, चमफङऊ़। 
-- => सुक्‌ (क) कि. -- चपि, शगोचर 
ो। 

९५९ उल्क (क) सं.-- जोताई, हट चलाना । 

५०४ उक्टु (क) स. - उड्द्‌ । 

५०५, उक्मे (क) सं.-- संपन्नता, रहने की 
स्थिति; 

५४५ उक्वु (क) सं. -- चमक, दीति; 
समस्चना । 

५४ उक्क (क) छर. -- युक्त, सहित, रहनेवाला, 
जिसके पास हो|- नव (क) सं.-- 
धनवान । 


५४९, उद्व (क) सं.-- प्याज्ञ । 

५०५, उद्टुडे (क) सं.-- भीतरी . 
उपसंख्यान । 

५०९९, ५४ उक्र (क) क्रि.-- डर, हिम्मत 
हार 1 | । 

५५९६, उद्लोढ (क) सं--- वडवास्नि, 
सढ्‌ की आग | 

“>^ उक्‌ (क) फर--- हर चखा, जोत | 

९०९ उक्‌ (क) वि.-- बचा इमा, रोषः 
भवशिष्ट ; छोड़, याग, चखा जा, निकल । 

५०९०६ उव्टकरि (क) वि~ शेष, जचा हुजा, 
भवजिष्ट | कल जनर (क) सं.-- रोष 
रोग | 

५५९ उकत (क) सं.-- जोत ; वचत, जं 
बचा हो | 

५४९०७००५ उकताय (क) सं.-- जो चचादहो 
(चावल, धान आदि या वेसा), खा | 

५०६०७ उठते (क) सं. --वचत, भवरोष ; रभ | 

५०९७० उन्मने (क) सं. जोताई | 

५०९०९ उन्‌ (क) सं.-- जोताई | क्रि.-- 
धूम, चक्रर काट, चच दो, उक्त होकर 
उड़ | ` 

५४९०७ उजु (क) सं.-- जो वचा हुभा 
भवदोप | 

९७९७३३ उचते (क) वि.- वचा दभाः भवकशिष्ट | 

९४९१३ उजसु, ५०६५०००. उजिसु (क) | ~ 
जोताहं करना ; वचाना | ` ` 

५०८०८ उक (क) सं. -- दे. ५०९४, 
भि.म.) | 

५७९७ब्द्‌ उजहु, ९४९०ॐब्द्‌ उदुहु, ९५४९५०२) 
उलप, ५०९९० उच्षु (क) क्रि---वचा, 
रक्षित कर ] 

५५९ उलि (क) फि-- दे, ००९७ ; युक्त हो, 
जीवित हो: वच, रक्षित हो; पीछे रह | 
वि.-- छोड़ा दुभा, अलग किया इमा; बचा 
इभाः अवशिष्ट | 


उलि 


उदि (क) सं.-- अवरोपः बचत, वचा 
दा ; एक तपस्या -विधि, एक चत | 
8 उकिकि (क) सं.-- दे. ५५९०६. 
[9 उजिगु- ५५९०० उद्र (क) --- 
त रुमा. प्रसन्न होः प्रेम कर | स.-- 
सकता, वासना | 
"ठ उकित (क) सं--- दे, ५५९०२, 
 ड>०;> उदिताय (क) सं.-- दे. ५५६ 
०4. 
०9 उजिमे (क) सं.-- दे. ९८०९०ॐ>. 
उच्िसु (क) क्रि-- जोताह करा; 
चा, रक्षा कर, जीवित रख, युक्त कर । 
9 उदु (क) क्रि-- दि. ५५५२. 
9०३ उकम, ५४९२०३० उछविकृ (क) सं.- 
गोता, दल चाना | 
१०६9 उद (क) क्रि-- दे. ५५९० ०. 
प उक्के (क) सं.-- जताई । 
ॐ, उक्गे (क) सं. एक प्रकार कौ तपस्या, 
एक चरत । 
3), उकृथु (क) सं" ४०९००1० उद्गु-- 
मन लगा, प्रसन्न हो, प्रेम कर । 
ॐ उद्गे (क) सं.-- प्रेमः प्रीति- सेहं \ 


&\.० ॐ 
> ऊ--कन्रड वर्णसाखा का छटा अक्षर) 
अ.-- घौर, तथा, एवं ; उदा.-- ०२०८० 
7०९७२०८. रामनू मोपाखनू्‌-राम अओौर 
गोपा... । 
०० उरे (क) सं--- ताना-बानाः बुनाई 
४८०८ ऊकार -- ४५० ऊ अक्षर । 
दं उके (क) सं--- दे. ५५०८९ । सर्व.-- 
यह (स्द्री.छि.) यद (वीच की) खी 
८४8) उख्य (सम्‌ ) वि. ध्ण्व् उस्य-- 
बररोष्े या मिद्ध मे उवार भा । 
प97ञ्ड> ऊगाड (क) क्रि--- हिः हिट-इखः 
ख्टकं ; चिद्या ; पुकार । 


१०२ 


९८४२ उच; ७४० ऊचु (तद्‌) घि--- उच्च 
(तत्‌ ) । ॥ 

९२४३ ६९४ उनचनीच (तद्‌ ) दि.-- उच-नीच, 
ऊचा-नीचा । 

९५०४ उचि (क) सं. = ४२४३2०९9 उचिहुल्छ 
--एक प्रकार की घास जिससे साद्‌ बनाया 
जाता हे । 

८५२२० ऊचु (क) सं.-- गिरना, पतन ( ञेसे 
वीमारी के कारण बालों का गिरना) | 

९०४८३ ऊज (क) क्रि.-- चाट, रसास््ाद्‌ छे 1 
स. रयास्याद्‌ सेने की वस्तु | 

९५२४६ उत्े (क) सं.- अनाज को खराब करने- 
चाङा एक कीद्ा | 

९८४६३ उट (क) सं.-- मोजन, खाना, भक्षण ; 
भोजन करना । ९४०६५२, ०९८ ९७६९२, छ ००२ 
०८०२ ख, २३१८ ऊउटक्के इद उप्पिनिकायि 
यातव वेड --जो अचार भोजन के समय 
नहीं होता, वह (नौर) किसी काम का नही 
(कह.) । --१९४ गीर (क) सं---- खाना- 
चाना | -- => माड (क) क्रि--- खाना 
खा । -- ००2 माडिसु (क) क्रि-- 
खाना खिदा । 

धणं ऊटगार, ९०४712९8 ऊरगार (क) 
स.-- सूच खानेवाखा । ९४०४1२७६ ऊट - 
गासि (खी.र.) । 

९४०६९ उच्छ (क) सं -- गर्व, घमड, अभि- 
मान | 

९४४४३ उरि, ८५२६ उट (क) सं. - सोता ; 
पुञ्चारा, फुदार । 

९९७ डडक (क) सं.-- बहरा ; खाऊ बेकार 
मनुष्य 

८५२८० उडु (तद्‌ ) सं.-- आड (तत्‌ ) ; 
रडीका दश्च । 

९४००६२५५, ऊडिकृोकृक (क) क्रि.-- विकी 
कर, फैला, फेक 1 

९५०7) उटिसु (क) क्रि. खाने को दौ, 
खाना दिखे । 


९०623 उद्धिसु 


९४०८० ऊ (क) क्रि--- खाना खा, भोजन कर, 
आहार छो ; रगा, संयुक्तं कर, मिरा, केपन 
कर ; साहाय्य कर, सहारा दे \ 
ध८०८्०\० उद्ुगु (क) सं.-- अंकोरु. पिते का 
पेड़ | 
९४ उडे (क) स--- केठे के पेड़ की हिरती 
इ जड । 
९५०८्‌ ऊढ (सम्‌ ) वि.- ठोया इभा, डोकर ठे 
जाया गया, लिया गया ; विवाहित । 
ध्य उदे (मम्‌ ) सं.-- वधू , विवाहिता शी, 
परोढा । । 
९०४७ उण वि.-- (तद्‌) उन (तत्‌ ); कम, 
न्यून । 
४५०४३ ऊणते (तद्‌) सं.-- ऊनता, न्यूनता, 
कमी । 
९४०९७ उणु (क) क्रि. = 22०७० द्ूणु-- गाड 
मिटटी में टखिपा। 
९४७्६०५० उणेय (सम्‌ ) सं.-- न्यूनता, कमी, 
ऊनता। 
५५०९अ्‌) उण्डु (क) क्रि-- वड़ा हो, भारी 
दो | । 
९५०४ उत (क) सर्व.--यह (बीच का) मचुध्य 1 
सं.--द्डता, स्थिरता, द्द्चित्तता ; एंकना । 
९५० ऊत (सम्‌ ) चि.-- उना हुभा । 
९५०७ उति (सम्‌ } सं.-- इुनना, सीना ; गति । 
८०० ऊततु (क) सं. -- आधार, सहारा, 
अवङव । 
९५०८ ऊद्‌ (क ?) सं.-- धृष, गुग्गुरु, अगर | 
--र, कडि (क) सं.-- अगरबत्ती | 
९४०८८ उदरे (क) सं.-- धान नौर गेहूं के 
खेत मे उगनेवाी एक प्रकार की घास । 
९४०८६९० उदद्ुं (क) सं.-- उभरः उसड 
उफन ; पूकना । 

छट उदा, ०५४०८ उदि (क?) सं.-- भूरा 
र्ण; धगनीरंग; खाल भौर नीरेरंगका 
सेर ; इ्यामवणे । 

९४०७ उदिङ्के (क) सं.-- दे ५५०००. 

९४०8 ऊदिसु (क) क्रि--- उमड़ा; उभारः 
उमाड्‌, हवा भर (.) । 


&.० ८ उदु 


९४० उदु (क) क्रि.-- फूक, हवा भर ; 
उभार, श्वास छोद्‌, (शास छोड़कर किसी 
बजे को) वजा । सं. पंकना ; धगर वत्ती ‡ 
--*% क्रिवि (क) क्रि.-- शिकायत कर, 
खगली खा । --शग्ण्छ कामा (क) सं.- 
पक रोग । -- ९.०५ कोण्वे (क) सं.-- 
दवा ककन की नाली । -- ५, वत्ती (क) 
सं.-- अगरवत्ती | 

५० ऊध. ध.०फ7 उधसृ (सम्‌ ) सं--थन । 
५५०फ२्‌) उधस्य-दूध, क्षीर । 

९\०८ ऊन (सम्‌ ) वि--- दे. ५८०४. 

५५०८४ उनतते (सम्‌ ) सं.-- दे, ०५०४३. 

९०२१९) उरु. ९०४), ९७ उव्वलयु (क) सं.- 
उभर, बड़ा होना । 

५५०५ उचु (क) क्रि,-- क, हवा भर, पखा 
मर । सं.-- जौ के बार, काटेदार घात । 
९५० उमू (क) वि.वो.-- क्रोध का सूचक | 
५५८०२२० ऊम्‌, ९०य्द्‌) उमे (क) सं.-- बहरा; 
मूं मनुष्य ; चुप रहनेवाला मनुष्य (मे.भ्र) | 

खी.ि.-- वही. | 

५४४०००२० उयिसु, ९८५०६०४ उदहिसु (तद्‌) 
क्रि.-- (ऽहा' से) -- कल्पना कर, अंदाज 
कर । 

५\००* उर्‌ › ८४०८ उरु (क) सं.-- रहने का 
स्थानः माम, नगर, बस्ती । 

९५०००) ऊरज्य (सम्‌ ) सं.-- वेद्य । 

५५०८ उरिके (क) सं--- ठेकने का 
रेकने छी ककड, टेकना । 

५००० ऊरिसु (क) क्रि. --यिका, द्युका, रगा; 
चला, हटा । 

९००० ऊर (क) क्रि. - टेक, लगा, थाम | 
सं.- दे. ५४००९, ९५०११ 2९.०९८८ > 
९९४ ९६. ऊरिगे होद्वर मनस्सु देवस्‌ 
बष्ट--जो (अन्य) गौव गये हए है, उनका 
मन भगवान ही जानता है (कद्‌.) 

५५०५ उर (सम्‌ ) सं _ जांध, जंघा । 

५0 उरग (क) सं. भरामीण ; मूखं । 

०५००४; उस्न (सम्‌ ) से. क्षत्निय । 

५८०००२०६ ऊरपर्य (सम्‌ ) स॑.- घुरना । 


साधन, 


१५द्‌ 


५५००००६५ उर्वि (क) सं.-- यामो को खण 
मेंदेना या दान । 

० उरि, ५५०९० ऊरिके (क) सं---टेक, 
सहारा | 

९८०९०८० उरिसु (क) क्रि. -- खया, रिका, 
का. नीचे रला ; सुखा, सूखने दे। 
५\०९० उरु (क) करि.-- हो. रह, वर्तमान हो, 
स्थिर रह ; रख, स्थिर केर, र्गा, थाम । 
५५०९० ऊर (क) क्रि.-- एूट, बाहर निकल 
(जेसे पानी का सोता); सूख, शुष्क ञे ; 
चकि रह। वि.-- टिका हुखा । -- ०९९ 
कोल, ०९९० गोल (क) सं.-- टेकने की 
रखकड़ी । 

५८ र् € उकोवलिग (क) सं. मामका 
रक्षक, संतरी । 

८४४४ उजं (सम्‌ ) स.-- शक्तिः) बल; 
प्यल. कोरिर ; काविकमास । 

५४०४१ नू,९ उरजेस्वल (खम्‌ ) बि. दक्तिमान; 
बलवान्‌ । 

५०४५४ उसि (सम्‌ ) सं. बर्शाटी, 
बर्वान पुरूप । 

५५०६7 ड उर्जित (सम्‌ ) वि.-- प्रसिद्ध, श्रेष्ठ, 
अधिक, बदा इजा, प्रचरित । 

९०६० ऊर्ण, ९५० उर्णा, ध४ण्ष्दैः 
(सम्‌ ) सं. -- ऊन, उनी चख । 

५५०९७ छज्४ उर्मनाम (सम्‌ ) सं.- मकड़ी ; 
जार विछनेवाखा । (सम्‌) 
सं.-- मकड़ी का जाट । 

५,०९७८०४ उणैनामि (सम्‌ ) सं.- मकड़ी । 

“° 0५० ऊणा (सम्‌ ) सं.-- मेप, मेदा ; 
मकड़ी ; कंवर, उनी वख | 

५५०२१५६ उर्ध्वं (सम्‌ ) वि.-- ऊपर का, उठा 
हभा, उन्नत | --713 गत (सम्‌ ) बि.-- 
ऊपर गया हुभा । -- 713 गति (सम्‌ ) स.- 
सोक्ष, मुक्ति | -- 72 गामि (सम्‌ ६/0 
उपर जानेवाला, मोक्चकामी । -- ० पुड्‌ 
(सम्‌ ) सं.-- सीधा लगाया गया तिरक | 
--०९३ रत, ५९३४ रेतमु (सम्‌) सं.-- 


उण 


-- ० जा 


९०९०१९१ ऊयग 


संयमी, इंद्धिय निग्रह करनेवाखा, जितेद्धिय, 
संन्यासी । --ष्देख शरास (सम्‌ ) सं.-- 
द्मा. एक बीमारी । 

५८०० ऊर्मिं (सम्‌ ) सं.-- लहर, क्त॑ग $ 
धार. प्रवाहं ; गत्ति, गति की श्रीघ्रता । 

५०९०८८2 ऊर्मिका. ७८०४७ उर्भिक (सम्‌ ) 
सं - रहर. तरंग ; अंगूरी ; सेद्‌, शोक | 

८८००अ छ उरमिके (समू) सं.-- कक्मण की 
पली का नाम ¡ --»3 पति (सम्‌ ) सं.- 
लक्ष्मण । 

५५०३९ उवं (सम्‌ ) सं.-- बडवाघ्नि । 

९.०३ 9 ऊर्व (सम्‌ ) सं. ५०४४ उर्वशि- 
एक अप्सरा. देवलोक की नक्र । 

९४२ उप (सम्‌ ) सं.-- ख्वण-भूमि, क्षार । 

८८०७० उषर (सम्‌ ) सं.-- ख्वणमय भूमि; 
ऊसर भूमि । 
५० जप्म, ९४०, उप्ते (सम्‌ ) सं.-- 
गरमीः ग्रीप्म चतु, घाम : भाष । ॥ 
५५०२५०९, उसरवलि्कि (क) सं--- गिरगिर, ` 
चिपकछी की जाति का एक प्राणी । 

९\१ठ्ठ ऊह्‌, ९५०्छ ऊहा, धद उषे (सम्‌ ) 
सं.-- कल्पना, अयमान) भरकर ; समक्ष, 
युक्ति ; विचार, तक । 

५०९८२७०८ उहाकार (सम्‌ ) सं--- ऊहा करने. 
बला; कल्पना या विचार करनेवाला । 

५५०९० २०८छं उहापोह (सम्‌ ) सं.-- त्क. 
नितकं; सोच-विचार | 

९४०६०० उहित (सम्‌ ) वि.-- कल्पित, वर 
किया हुजा | । 

५५०९०६९ उरहिनि, ५४०8०९६ उहिनी (सम्‌ ) 
सं.-- समूद, समुदाय ; सेना । 

५५०४ ऊक्‌ (क) क्रि.-- पुकार, बुरा ; चिदा, 
गजेन कर । सं.-- चि्ादट, गन | 

९०७ सद ऊल्मे, ९.०९ उच्त्रे (क) सं.-- 
जोर की चिह्ादट, सियार की पुकार । 

९.४९५7 ऊक, ९८४०९०० ऊष्टिग, ९४०९ थि 
ऊछिगतन (क) सं.--काम, नौकरी, यवहार, 

सेवा । 


(४०९०१ 2, उटगित्ति 


८०९३7), उच्गित्तिः ९८०९५10 2, उछिगगित्ति 
(क) सं.-- सेविका; दासी । : 

८०८७०) ऊकिगि (क) सं.-- सेवक, नौकर । 

०६०० उच (क) करि. = 2.2९ हू - गाड” 
सिरी म बद कर । | 


93ॐ ऋं 

५ चट--कन्नड-वणमाटा सें सातत्य भक्चर । 

५८ ऋक्‌; ॐ) चकुः 9५४ च्चे 
(सम्‌ ) सं.-- बेदमच्र, च्ग्चेद्‌ । 

५ चतक्य (सम्‌ ) सं--- संपत्ति. देश्वयं | 

५द्‌/ कक्ष (सम्‌ ) सं.--रीछः भाद. ; नक्षत, 
तारा; एक पर्व॑त का नाम; रदिचक्र की 
एक राशि । -- > पति (सम्‌) सं.- 
जांबवान ; चरमा । --०्= राज (सम्‌) 
स.-- चंद्रमा; जांबवान ; रीं के राजा। 

५०7५९८४ तवेद्‌ (सम्‌ ) सं.-- ऋवेद- वेदों में 
पसा वेद्‌ । -- ° इ (खम्‌ ) सं.-- ऋगवेद 
माननेवाे, ऋग्वेद पटे हुष्‌ च्यक्ति । 

४४) कच्छे (सम्‌) सं--- इच्छा, चाह; 
अभिरपा | 

१०० चट्जु (सम्‌ ) वि--- सीधा, सचा, ईमान- 
दार, सरल, सदज, भुर । 

१३०४ चरण (सम्‌ ) सं.-उधार, कै, पहसान । 

9५९७) ०६ चरणत्रय (सस्‌ ) सं.-- तीन ऋण-- 
देव ऋण, ऋषि ऋण नौर पित चरण । 

१२०६०२२, ऋरणमुक्त (सम्‌ ) वि.- उधार से 
क्त । ४ 

०५०८०९७ ०,०६९ ठ चत्णविमो चने (सम्‌ ) मं -- 
उधार से युक्त करना । 

0ज०८०९००फ = ऋणानुबध (सम्‌ ) सं.-- 
पूवं जन्म कै चरण का संबध । 

०५०९ ऋणि, 9०४३८ ऋणिक ' (सम्‌ ) सं.-- 
कक्नदार, वह जिसने उधार लिया दो । 

2433 ऋत (सम्‌ ) वि.-- सररु ; सचा सीधा; 
ठीक; उचित ; पूज्य, सम्मानित । स.- 
सदय, प्रिय चचन ; दान को चुनना या जमा 


१८४ 


करना ; सूयं, चंद्रमा, ईस, मराल, जल, 
पानी, अंधकार । 

23 ऋति (खन्‌ ) सं.- गमन, माम ; गाङी ; 
उन्नति | । 

४५० ऋतु (सम्‌ ) सं.-- मौसम, वसंतादि 
छे चतुर, छे की संख्या का संकेत; प्रकाद्र; 
योग्य समय, निशित समय ; रजस्‌ , चिगों 
का मा्तिक धम ।' 

99०2४७१ चर्तुपर्णी (सम्‌ ) सं.-- एक राजा 
का नाम। 

9५०2०5०9 ऋतुमति (लम्‌ ) सं.-- रजस्वला | 

०००२७ ऋत॒राज (सम्‌ ) सं.-- चर्त॒भों मे 
भरे, वसंत । 

2५9०४२०० तुदा ति (सम्‌ ) सं.-- जव पहली 
वार खी रजख्वखा होती हे तव किया जने- 
ताला एक धार्मिक समारोह । 

9732375 ड ऋतुस्नति (सम्‌ ) सं.-- रजोदैन 
के वाद्‌ स्नानफ़ी दहै खी। 

932० उ चहतुस्नान (सम्‌ ) सं.-- रजोद्दान 
के चाद का स्नान । 

०० अरसिक्‌; ०२.४८ ऋरन्विज्‌ , 
४५०4 ठं ऋचिक्छ, 9०९४ चरत्विज, 
(सम्‌ ) सं.-- यन्ञ-पुरोहितः यक्त-याग के 
कार्यो सें भाग खेनेवाखा । 

००८, कल (खम्‌) चि--- वदा हुला, उन्नत । 
सं.-- संपत्ति, धन-दौरूत ; सर्द्धिः रारि | 

४९, कद्धि (सम्‌) सं--- वृद्धि, सखद्धिः 
अभिवृद्धि ; कुररुता-क्चेम । 

४4४2 चटभु (सम्‌ ) सं.-- देव, देचता, सर्म 
से उत्पन्न । 

पु चसुक्ष, धभ चरेशुिन. (सम्‌ ) 
सं.-- इन्द्र । 

भण चड्य (सम्‌) सं.-- सफेद परो का 
जारहसिगा । 

०५० 62> ऋदयके (सम्‌ ) सं.-- अनिरुद्ध । 

४५०५४ चरम (सम्‌) सं.-- व्रूपमः सड; 
संगीत क सक्च स्वरों मे से दसरा ; एक पर्वत; 
भादितीश्रकर } -- ष. ध्वज (सम्‌ ) सं--- 
रिव । - ०८ वाहन (सम्‌ ) स.- 

शिव । 


ष्येष्‌ 


४५०४ चपि (सम्‌ ) से. -- तपस्वी, योगी, 
संन्यासी, वैदिक भंत्र-दष्टा | -- २३ पुच्ि 
(सम्‌ ) स.-- एक पुप्प, भजजरी (110€ 
700 ^ {लाअ 1010६). 

१६०६७ हः कु चरपिकुल्या (सम्‌ ) सं.-- एक नदी 
विरोप । 

४०६, ऋष्टि (खम्‌ ) सं.-- खट्ग, तरार । 

भ्ण चटधप्र, +. ऋप्यरक (मम्‌) सं.-- 
सरगमेद्‌, के रंग का हिरन । 

भ््कुनभभ्छं ऋष्यमूक (सम्‌ ) सं--- एक 
पर्वत धिरोप । 

प्य्‌ ग ऋ्यशचग (सम्‌ ) सं.- एक चपि 
का नामः ये चिभांडक चपि के पुत्र थे| 
रामायण में इनका उद्धेख मिटता इ | 


9३2 क्र 


9.2 ऋ-- कृञ्चड-वणमाला का आर्च अक्षर 1 
४५०८२०५ ऋकार-- च अश्चर | 


०० 

० ए्--कन्नट-व्णमाखा का नै भक्षर | इसका 
उच्चारण प्रायः "ध्ञ्येया०्०यः के रूपें 
होता दै। कुछ संत्ाभों, क्रियाभों नौर 
क्रियाविशेषणे के अत मं ^" होता हे, 
उदा.-- 5 आने--हाधी, 5 मने--घर, 
ॐ तग -खोख ; >. प्रधने -धीरे-धीरे, 
०३, मत्ते-पुनः । संस्कृत आकारंत खीषिग 
कव्द्‌ कन्नड में एुकारांत होते दै, उदा. -- 
>>> माल्टा मले, ८२ दयाला-- 
छ ग््धे; संबोधने ~ पुः का प्रयोग 
होता, उदा.-- > ०८२० पराम टे राम!, 
> छर; प्‌ अके बड़ी बहन |; प्रत्ययः 
जिसका भशं साधारणतया परः से' होता हैः 
उदा. 7०८६० रणप्डा ०९० रध ०. 
गायकं पाड देवे परचि्दं-- गायक के गाने पर 
प्रमु प्रसन्न हृषु | 


> 


० (क) प्र. प्रथम पुरूष पु.ब. नौर 

व.च. का विधि, निषेध, भविष्यत्‌ काल घादि 
5452 माति 

का सूचक प्रल्यय, उदा.-- »२०८० मादि 
-- (मनिः) किया ; ००२० माइवे- (इम) 
करने ; २००९० माद्पृ--करंगा, = 
माड-- नहि करूगा । 

२०६९२ षक (क) सं.--डार, त्राखा | 

2०) दणि (क) स--- नासमश्च, मूख? बेवकूफ 
भादसी । सं--- कपट, छर, वचना, श्लु | 

० दुगे (क) भ.-- कैसे (आ) । 

००८८९ पुजट ‹ ०००४९ पंजर, ®०४३९० 
पनल (क) सं.-- क्न. जटा, उच्छिष्ट । 


०.2 ऊर = जूडा खाना. -- ०९० हाद 
-- जूरा दूध | ऊणु छठंत्‌ ००९८९ 
^ 


०८ तुप्यद्‌ भष्ेये दंजल॒तिद--घी की 
चाह से जहा खाया (कहा-) । -- > इसु 
(क) .-- जृडा कर, उच्छिष्ट कर । 

००४९ एटडि (क) सं. -- शरभः विच्छ ; आड 
फुट | -- >०४ परिज (क) सं.-- वीरभद्र । 

००४ रटने, ००४८०७० एटनेय (क) घै.-- 
आवा । 

००४ एडु (क) वि.-- आठ की संख्या । सं-- 
गवै, भिमानः मद्‌ | 

णठ एदं (क) सं. -- धैर्य; हिम्मतः 
साहस, गर्षखा मन या हृद्य । 

०००८ पुडे (क) सं, = ६०८ देडे-- गोबर | 

००८5२००० पड्कायि - (क) सं.-- केकडा, 
ककंट । 

० एत (क) म.-- कि । उद्‌ा.-- छह 
४७८०, ९८०ङ ९७८ भवनु चर्त्तनेंत देष 
-उसने कहा कि मे भाता दँ । कृ. -कहते हुए, 
समक्षते हुए शादि ; उदा--- ५०२९९ 
धद) ६०८०३, ९८ इवैते दण्ट बरुत्तने-- 
“नही दै" कते दए 'ही मेँ उतर आता 


१०५ 
०0 पंत, >०ॐ> षता, >०कृ>े या (क) 
वि.-- कसा, किस प्रकारं या तरह का। 
>०ॐ> दतु (क) ज.-- कैसे, किसं रीति से | 
करि.- = ०००२ एदितु--कहा (न.ि.) 
>०ङ०६ दतुट (क) ज.-- कैसे, किंस प्रकार 
से। वि.-- कितना, किस परिमाण का । 
०००८ एथ, ००८६ एय्‌ (क) विदे. ००२. 
०८० चटुः (क) अ.-- कव, किस समय । 


किः का भ्द्योतक, उदा. ठर य 


एदु मवलु देण्दिवु | 

०००४० दैव (क) कृ.-- कदा जनेवाला । 

००९० दुबु (क) क्रि. बोर, कह । उदा. 
००६३०९५ एवोण-- (हम) करद, १०८० 
पँटुव -कहा जानेवाला | 

००८०७₹ रवुविक्ते (क) क्रि. से.-- कना, 
सोट । 4 

००४0 पुकरेय्‌ (क) क्रि. -- मानः 
स्वीकार कर, जैसा कहते दो (या वचन दिते 
दो) वेसा कर । 

डस? एकल्यार (भ.दे.) सं.-- धिकार, 
शक्ति, निय्रद, वदा में रखने का उपाय | 

०८२८० एकरार्‌ (श. दे.) से. -- इकार 
(जरती) ; स्वीङृति ; साक्षी । 

>८ए एकर (भ.दे-१) सं.-- एकट्‌ । 

०८२९ एको (क) धि.बों.-- देख !, यह देख ! 

०; एक (तद्‌ ) स.--अकः (तत्‌ ) ; घकंचक्ष, 
भाकवरृष् ! 

=) एकत (तद्‌) चि.--एक (तत्‌) । 

> एक्रटि, ° एकदे (तद्‌) वि.-- 
भकेरा, एकाकी, एकांततवासी 1 -- चप करे, 


75 मेदे (क) - क्रि.-- एक मोर चुरान ; 
स्वागत कहना । 


> 

+. एक्रविग (क) सं--- शच्छाया :९ 
पुरुष । 

०४ एकदे (क) सं-- मदानता, 
विस्मय । 

्‌;ङ् एकत (तद्‌) सं. एकस्थ (तत्‌ ) 

= ड२५ एक्रता (तद्‌) सं. -- एकताल 
(तत्‌ ) । 

षडर एकता, 7२४, एगताकि. ग; 
ॐ२४ एता (क) से.-- उपहास, दसी, 
खट्टा | 

द 05° एकरिसु (क) क्रि.-- उपहास कर. 
दसी कर, मजाक कर । 

०९ एकर (क) वि^-- बड़ा, रंवा, ईच । 
सं.-- सुकर, जगी सुभर । 

०ेनरष् एुक्रवडः ० दु एकड (क) सं.-- 
चप्पर, पादुका, जूता | 

नुद्‌ एकसक्तः (क) सं. = ग 
एकसेकः, ००८२ द्‌) एक्सुक्य, ष्णाः परगवचिम 
-- अम. संदे, दका । 

° चटुः एकसक्के (क) से.-- ठटी खी, सञिदी 
सखी । 

° दु ६५ एकसर (तद्‌) सं--- एक स्वर (तत्‌) । 

नः एकेकं (क) से"-- दे. भरुक. 

० एकलः न्भ एग्गक (क) सं-= 03] 
येरगक,, ऋ % व्रेग्गठ, वभ}, देगगक्-- 
अधिकता, वाधिक्य, बहुतायत । 


„ये; एक्रावछ्ठि (तद्‌) सं. -- एकावटी 
(तव्‌ ) | 

*द, पक्ति (क) सं--- काठ या बोस का 
इकड़ा । 

~ एककः (क) सं कपासयादर्हैको 
धुनना । --> ९ एक्रिसु (क) #.-- 
धुना रे.) । 

००८ एक्क (क) क्रि-- वोट, विभाग कर, प्रथक 


14 


>, पक्क 

कर; भलग हो; कपासको धुन; उनको 
साफ़ कर । -- ८ आडु (क) क्रि--- धुन । 

त एक्कु (क) क्रि--- उपर धा; परा का 
उगली की नोक पर खड़ ही । 

ठै, एक्के (क) सं.-- ग्रष्ठता, प्रसिद्धि, भधिक 
बल ; तुरना ; सञ्ुदाय, समूह । 

ठ पएक्केक्के (क) अ.-- एक के ऊपर एकः 
एक-एक 

1४ गवि (क) स.-- उन्नाव, येर, एक 
दौधा विरोषं (14 0ालाव 08716101068}. 

7937; एगचिग (क) सं.-- परिहास या दास्य 
करनेवाला, बिदूषक । 

धद पुगचचु (क) क्रि-- उपास कर, मजा 
करः चिडा । 

13२९ एगताठ (क) सं.-- 
एर एुगरिके (क) सं.-- छग, फरांग | 
7253 एगरिसु (क) क्रि--- उपर उखा, उडाः 
फटरा, उत्तोन कर ; कद्‌; दूर ठे जा | 

102 एुगरु (क) क्रि.-- ऊपर जा, कृद्‌; 
छल ग मार; फर, उड; निकर जाः; नष्ट हो । 

7 एगा (क) अ.= ०7 एगादिग-ऊपर- 
नीचे; आागो-पीरे । 

7२ परु (क) सं.--उखानाः गान चदृाना । 
-__ ->97०>०ॐ @ 7००७ एरुमति दिगुमति (क) 


०9 द॑, उ2, 
1 


सं.-- नियोत-आायात । 
4 सूः ४३ दः 

1 एग (क) सं.-- वेचकूफ, मूख, असभ्यः 
अशिष्ट, भवार । --ञल तन (क) सं.-- 
मूसैता, असभ्यता । 

असात 3.-- ३. ०२५. 

7}, षर (क) सं.- दे. ^ 

ग, एगु (क) सं-- कना, द्रम ; जपमानः, 
[* ४५ $ 
निंदा, हानि, मूखता ; कमी । 

ग एग्गुच्छि (क) सं.-- र्जा ; सीर, 
मूखैः वार | --च्ट तन (क) सं--- 
र्जा, दर्म, भीरुता 1 

२४३ एचे(क)क्रि--बाण चला, निकार, निकाल 

उक्छीच (जैसे पानी को नोद्‌ से उलीचा 
[र 
जाता दे) | 


१५६ 


०२, एुशवतु (क) कृ.-- जागकर, नींद से 
उखकर | 
9 ण एच्चर , ००१६, ९ एष्यर्‌, > ०६,८ पचर, 

०४९ एचर्‌ (क) सं.-- जागना, जायति । 

क्रि--- जाग, जागत ही; नींद से उट। 
०९६ ९ एच्छरिक्रे, ०, ९०२ एचरिकरे (क) 

सं.-- जागना, नींद से उटना, जागृति । 
गध 29 एच्रिसु, ०, पएचरिसु (क) 
(0 जाग, जागृत कर | नि 
ध पचर, धट एचर (क) क्रि.-- 
जाग, नींद से उर, जागत, दो | 
००६) एच्छु, (क) क्रि.-- रीप, प्रोत्तः खगा, 
पन कर $ जङकार कर ; भधिक हो (मक्‌. 
क्रि.) 1 सं.-- भधिकता | 

०२, एज (तद्‌) सं.-- वेधः (तत्‌); चेद्‌, रर | 

छ एर्‌ (क) क्रि.-- हाथ कोरुग, दूने 
से भा, पर्याप हो, भिर । --=>*° इसु (क) 
क्रि.-- वैसे की उगली की नोक पर खड़े 
होकर किसी वस्तु को द था स्पदी कर। 

६, ए ००४, एदे (क) सं--- लोहे का 
दांतोंवाला भौकज्ञार जो खेत मँ मिदी को ठीक 
करने के काम सें आता हे | 

००६३, पष्ट (क) वि.-- दुगेम, दुःसाध्य. । 

४३. एकि (क) सं--- मिलना, पर्हच । 
००६,ॐ8 एद्ितन (क) सं. विध, स्कावट | 
> ६,5> एद्धिसु (क) कि.-- दे. ००९०२. 
०, पड (क) क्रि--- उपर जो वस्त है, उसे 

हण कर ; पटच मेहो? हाथ मेंजाः मिर। 
सं.-->£> पुटु-- धका, आघातः चाट । 
०२ एड (क) सं--- स्थान, जग, जमीन । 
चि. -- बाई, वार्यो, वाम । -- उ् 
ताक (क) सं.-- वह मनुष्य जो वार-बार 
लाता छलौर जाता हो। --उ>? ताकिसु 
(क) क्रि--- बार-बार आने-जाने दो । -- 
ॐ०० ताकु (क) क्रि-- बार-बार भा-जा) 


०० पदे 


== £ कड, 71८ गड (क) सं.-- बाई 
मोर 1-- ०८ तोड़े, ८०८ दरोढे (क) सं.-- 
जार्यो जघ । 

००८ एड (क) सं.-- वीच का स्थान, अंतर ; 
सभ्य; कमर ; गोछा, नीचाः कम । ५ 
तर (क) सं.-- मध्यम प्रकार की वस्तु । 
८६4 वट ८८४ पुट (क) ( - वीच की 
स्थिति; बुरी स्थिति या बुरा चरित्र | - 
ध्‌, = वचह्‌ मनुप्य (क) स.-- मूख 
मनुष्य | -- =, ऊ वहतन (क) स.-- 
मूखेता । । 

०८६४८ पडच (क) सं.-- वह मनुप्य जो सदा 
वाये दाथ काही भ्रयोग करता हे। 

०८४०८ पडन्ु (क) सं. - वार्यो हाथ होने की 
स्थिति; कठिना (बातचीत करते समय 
इसका प्रयोग किया जाता है) । 

००८७ एडति (क) सं.-- मध्यम वयस्का स्त्री; 
निरुपचोमी स्त्री । 

००२९ एटडप (क) सं.-- वार्यं हाथ से काम 
करनेवाला, उुद्धिहीन । 

०ष्ठ२ एडधु, ०८ एुडजु, ०८८२ एडटु (क) 
सं.-- ठोकर | फि.-- ठेकर खा, गिर पड । 

००६९८ एडर्‌ , ००८०० एडरः (क) सं.- चिच्च, 
बाधा; रुकावट, भड्चन । 

०८४९ एुडर्‌ (क) सं--- गरीबी, दारिद्रय ; 
सर्वनाश्च | 

०ष्ट९ॐ एडर (क) क्रि.-दु्ट हो? वेहेमान होः 
दोकर खा, गिर पड़, (बोरूते समय) उतरा 


दुष्टता | 
०८ एडव (क) सं.-- निरूपयोगी मनुष्यः 
भीरू कापुरुष । 
०ष्ठ९? एडवरिसु (क) करि-- ेकर ला; 
तुतखा ; गरूती कर । 


०८22० एुडहह (क) सं.-- ठोकरः, स्लरन | 
ठं एड (क) सं.-- स्थानः जगहः स्थर; 


चीच का स्थान, अंतर, दूरी 1 न्यूनता, दीनता, 
कमी, छोट | -- =, कटु, 1४, गदु 


र्तं षे 


(क) सं.-- छोरा पुर. 1 -- ॐ कडि, 78 
गडि (क) करि.-- काट, निच्छेद्‌ कर ।_ - 
° किड. १८ गिद्ध (क) सं.-- स्थाना- 
भाव । --- र्टः केडहु, गष्डव्ठः गेह (क) 
करि.-- नीचे या जमीन पर पक या परक । 
-- 2 केडिसु, 2 गेषिसु (क) करि.- 
नीचे या ज्ञमीन पर गिरा । चं --कृडे, गॐ 
गदे (क) क्रि. नीचे या जमीन पर गिर। 
-- ग मेय्‌ (क) स.-- वार्यो हाथ । _- 
८,०य्द्‌ कोड, 7. गोड (क) कि.- 
स्थान दे, प्रस्तुत कर, सौद । _- चः 
कोट , 7.९ गोट (क) कि.-- हो, संभव 
दो, ख्डाहो, स्थिर हो | < तेरह. 
५८८ दरू (क) सं. स्थानांतर । -- 
२2 लुडि (क) सं.-- मध्यम याबीचकी 
बात | -- 5० नेरे (क) सं.-- स्थान की 
पलि । -- रण्डः मशु (क) क्रि.-- 
अंतर छोड । --०= मने (के) सं.-- बीच 
का धर । --०>्०53९9 एडयखागु (क) 
क्रि--- समीप या पासं हो, भव्य॑त निकर 
हो । -- ००४ याट, ७७ जट (क) सं.-- 
मनाः पक स्थान स्ते दूसरे स्थान जाना, 
सेर । -- ०५०, जोत, ,२९. भो (क) 
कि.-- दवा, कुचल । ॐ विड; ध्ये 
विड्‌, (क) क्रि-- नियत स्थान छोड, प्षीमा 
का उद्रवन कर! - छः चु, 7 
गु (क) क्रि.-- पास जा, निकर आा। -- 
ठ वेरु; २5० वेरु (क) करि.- 
स्थिर हो, खड़े हो | - ९ सेके (क) सं.-- 
नदी की भीतरी गति । -- 7९० हलं (क) 
सं. सवेरे ९१/२ से १० ५ /२ बजे तक का 
समय । -- 2०२, होततु (क) सं. सूर्यो- 
द्य भौर सूर्यास्त के वीच का समय । 


ठ एडे (क) सं. अधिकता, लाधिक्य, 
बहुतायत्त । 
ष्ठ एढ़े (तद्‌) सं.-- डा (तत्‌); अन्न 


चद्ावा, भोजन" -- के इड, ५०२ इक्कु, 
&दय्द्‌) नीडः म्डण्च्टः) माड, ०्ञ्ः हाक (तद्‌) 


१०७५ 


क्रि"-- भगवान को भोजन स्रषित करः 
(किसी व्यक्ति को) भोजन दे 1, 

° पृटेम (क) सं.-- निरपयोगी युरुष, 
कापुरुष | 

° एड (क) सं.-सुद्रता, मनोहरता, सखदुता। 
वि--- धोखेवाज, उग. इ बोरनेवाला ; 
मूख, येवकू्‌ । 

० ठंठं एडतन (क) सं.- धोखा, टगह, 
मूखता, बेवकूफ । 

3 9 रै 

° एति (क) सं.-- मूख खी । 

>, एड्स (क) क्रि.- परिदास कर, मज्ञाक 
करः निदा कर, ताना मार, तिरस्कार कर; 
धोखा दे। 

= ४५ 

91 एड (क) सं--- धोखा, श्चूठ ; मूखेतता, 
मूख पुरुप या स्त्री । 

ष्ठः एदुतन (क) से--- दे. चष. 

०) णू (क) सं.- दे. °ष्०५, 

च्छ एण्‌ (क) क्रि.-- गिन, गणना कर ; सोचः 
विचार कर । सं.-- आड की संख्या का 
सूचक (समस्त-पदों मे), उदृा.--० ०९०९८ 
एणछासिर--भाठ हजार, ० एण्देसे-- 
आर दिश्चारैं । 

००९७०००६2५ एणमणिसर (क) सं.-- एक धकार 
का हार जिसमे सोने के एरु जर रल करमर; 
एक के वाद्‌ एक जडे रहते क | 

०8253 एणसु, ००६३9 एणिसु (क) क्रि.-- 
गिनः गिनती कर ; सोच, विचार कर्‌, 
अदाज्ञ कर | ' 

०ध्ठैठं एुणिके (क) सं.--गिनना, गिनती ५ 
अकः (नंबर) ; सोच, विचार ; निरीक्षण. 
सूचना | 

„४9 एणुसु (क) कि. दे. ०२६७9. 

„€ धणे (क) सं.-- जोड़ी, दुग्म, युग ; 
संबध. समानता, साम्य, पकीकरण । क्रि. 
-= ठट देणे उन, नना, तिरछां कर |-- 


1०649 गडु (क) सं---धभ्मिल , सिर के 
बालो का जुड़ा [-- ३९ कके, 1 गकते (क) 


०, ० इ 


क्रि.--खो, किसी वस्तु के संबध को व 
-- 52४9 काणु, 7४9 (क) क्रि 
वांछिति को देख यापा [- छ श 
72९88 गोण (क) सं.-दौो या ^ 
गदैनवाला [-- 5० कोक, ०७५ ५" 
(क) करि---खमान हो 1 -- ४८ बर, 5 
वरः (क) क्रि.--समता कर । 0.9 
योडु (ध्र मोड) (क) क्रि. ~ 
रख, उल्टा रख, भ्रतिकूल कर्‌ । --्य 
वक्ति, २ पक्िि (क) सं. चक्रवाक । _ ` 
००, चम षडे (क) चि.-च, <| 
हो, मिल । 

००६ छ एष्णिके (क) सं.-- दे. ०७८. 

० एण्णिु (क) क्रि.-- दे °, ` 

^ष्द प्ण (क) क्रि.-- गिन, गिनती कर ; 
सोच बिचार कर | 


न्द एण्णे (क) सं.-- तेर, तेर, । ०, शतं 
० पण्णे सीगोकायि-तेर लर यिकका्च 
(मुह.); णषु व्०४घ्८5 28 


27 7० एण्णे 
दाकिद्र्‌ कण्णिगो गुण-^ तेल ्जखों के छिद्‌ 
गुणकारी हे ; २९ व्ड, 595 ० ण्व 
कल्क होक्क मनेगे एण्णे दंड--जिस घर मै 
चोर ने चोरी की हो, उख धर (की तरारी) 
के छिए तेरु व्यर्थं हे; ०, ८०८्ग7 सध 
०४००, ९.2 ०८३ एण्णे बंदाग केण्णु सुच्चिकोंद 
जव तक तेल आया तव तक ओं मूद्ी 
(कहा.) 1 *रट एककेण्णे-तिल - का तेर, 
९९षद ओरृकेण्टो- वही ; ३८५52०3 भे 
कडलेकायि एण्णे-मूगफटी का तेल, 
० इेष्ो-द्‌केदेष्े (नो 
-पएरंडी का तेल, >९ॐ "ष, सीमे 
एण्णे मि्ीका तेल । 


०६८२४ एण्णेकाद् (क) सं.-- तिलहन ! 


° ० एण्टेकेषु (क) सं मूरा रंग निसमें 
थोड़ा कारापन भी हो । 


9 + ४.०३, 80 एण्णेकोष्परिगे 

ट्‌ ठण्‌, 27 एष्णकोप्परिगे, ०२ 1, 0 
एण्णोगोप्परिगो (क) सं--- तेर की बड़ी 
कडाही । 

ट ॐ एण्ठे त्गे (क) क्रि.-- वेर निकाल । 
दूसरों के काम को बरवाद्‌ कर (सुद्‌.) । 

ए एणबर्‌ (क) सं. -- आढ व्यक्ति । 

'ढरं एतनः ०, षल (तद्‌) सं.--यल (तत्‌); 
प्रयल वद्र । 

।& युतिः (तद्‌) सं.-- यति (तत्‌ ) । 

ड, धत्त (क) अ.-- करटौ, किधर, किंस ओर; 
केसे । ०२४ पएत्तण--की, कहा का ०२८ 
एत्तिद्- उखा इभा ; ०९,०२० पुत्ततु, >, ४४८ 
एत्तणटु- किंस स्थान का, कौ का, किधर 
का ; ०२२२० पततां -कहीं मी, कदी-की 
०३, ९०० पुत्तटः ` ०२००० एत्तेत्तट--हर 


कञः पण्णे हाक (क) क्रि.-- तेर डाल ; 


करटी, सर्वत्र । 
ड, एत्त (क) स.-- उठाना, ऊपर करना; 
निकलना, निकलना, प्रारंभ ; पर्हूचना, 


मिलना, पाना ; पता खगाना ; (हिसाब मे) 
धोखा, कपट, चाकी 1 

।ड.ह एत्तन (तद्‌) सं--- दे, ०. 

ड, त्तर (क) सं.-- ऊँचा, टवा । उदा. 


® ४८५ ०ङ,ए इदु बहक पत्तर-- । 


वट्ुत ङ्व हे, 2०१ यां न 
&० >, ८ ०८३. त्ंगिनमरगल् अनस्तु 


4 
डि एत्तर इरुत्तवरे-- नारियल के पेडसाट 


० ॥ 


€ एन्तर (क) सं---दे 1, 
(अनुरणन दाच्द्‌) 


फुट ऊँचे होति है । 
ड, ८० पत्तर (क) सं. 







ड, एत्तल (क) अ. { हाः + किख 
जोर ; कैसे । 

छं पत्तिके (क) स. -- निकाटना ; 
प्डचना भिखना ; धोखा, रवाखाको | 


~ तत्तर 


3.1.41 


ॐ चुत्तिसु (क) क्रि--- उटेवा, ऊपर उयवा 


ॐचा करा, खड़ा करा, सीधा करा प्र.) । 

०3, एस्त॒ (क) क्रि.-- उढाः ऊपर उड 
ऊचा करः सीधा कर, खडाकर; निकाल; 
पा, प्राक्त कर; निदाकरः; चुरा; मिला; 
कट? धो ; प्रददीत कर; बड़ा हो (भक्‌. 
क्रि), काट, चुभः मोक । सं.-- वेल, 
सांड। 


००27 पत्तुगदे (क) से.-- प्रयत ; उपाय ; 


उद्धार | 

०२, उ एत्तुवल्ि, >>, 5४ं पस्तुवजिकि; 
०००९ पुत्तुविकरे (क) सं. -- उडाना, 
ऊँचा करना; टे जाना, चुराना ; भिरना; 
जमा करना । 

०.2.९८२ पूत्तोदु (क) क्रि. = ००२८3 
एसतुचुद-उठाना । सं.-- बैर के जेसे पटना | 

य एत (तद्‌) सं.-- यल (तत्‌ ); प्रयल | 
--2 >> इसु-- प्रयत कर | 

०ढ>, एं (क) अ.-- किधरः किस तरफु, 
कही । 

०८९ एुद्रिसु, ०८०८० एदुरिसु (क) #.= 
०८००२ इदुरिसु-सामना कर, विरोध कर ; 
सामने भा, आगे खड हो | 

००९ षुद्र्‌ , ०८०८ एद्र्‌, ०८०५० एदुर (क) 

अ.- सामने, भागे, सम्मुख । --७* छि 

(क) सं.-- विरोधी, शुः प्रतिस्पधां करने- 

वाखा 1 -- ०० कोन (क) करि-- 

स्वागत कर, सामने आ | रए 
एदुरिमाड़ (क), क्रि. -- सामने क या बोल । 

__-८.968 >, ० £7णप्द० 28८27169, 5० ०८णद्द 

द्रन्र एटुरिगाड़ द्ोगक्घ हिदाइ--निदा (या 

धिकायद्र, सम्मुख कर, प्रशंसा (पीठ) पीके 
कर (कद.) । 


ग कर 1 
8 (क) सं.-- छाती, हृदय, 


४ धेयः साहस | --८ण 


४ एदु (क) क्रि--- सामना करः, 


गृतय कर» 
चट पद, ००४ 






उर, वं 


००८तर्एं श्देगार 


अदिर्‌ , «८८० अदिर्‌ (क) क्रि--- हिम्मत 
हार, साहस खो ; हृद्य का कोपना 1--- 
७८० आर (क) क्रि.-- किसी वीमारी के 
कारण छती का कमजोर दोना; छती का 
धक्‌ धक्‌ करना; साहस खोना । --= है 
(क) क्रि--- हिम्मत कर । --् जोदे 
(क) क्रि. साहस खो, भयभीत दो 1 -- 
=प८० कदृद् (क) क्रि.--साहस खो, विमनस्क 
हो 1 -- ६०८२ कटु (क) क्रि.-- दे. * 
उ८ष्ट. --रपण>्करयु (क) क्रि-- दयाया 
करूणा उत्पन्न हो (अक्‌.क्रि-) । -- ४९ कठ 


= 


,(क) क्रि.-- हिम्मत हार | -- धय; किच्च 
(क) सं.-- हदय की ज्वाखा, ददेय का 
¢ ९... € £ ५ [> 
द्द; ष्या, मप्सये। --=2 कुदः 
7८ गदि (क) सं.-- गड़बड़ी, जच्द्‌- 
वाजी, उतावरापन । --०८ ङंहु 


(क) क्रि.-- हिम्मत हारः इर । -- ४५ 
केच्चु (क) सं.-- भत्यथिक धयै या साहस, 


दृट्ता | -- च कडु (क) क्रि.-- साहस 
खो 1 -- >> केडिसु (क) क्रि.-- डरा 
साहस्र का हरण कर | -- ७०८ कोड (क) 


क्रि.-- दे. ° =.-- ॐ.००००८ कोयिक 
(क) सं.-- डरानेवाखा, भयकरं च्यक्ति; 
अविश्वासपात्र। -उध, तट (क) करि.-- 
गर्वं से बोः धर्मड़ करः भात्मश्छाघा कर । 
--४२> भाव (क) सं.--साहस, धेये ; बर । 
--- 2०73 सुग (क) सं.-- हृदय । -- 
८४ रव (क) सं.-- दिल की धड़कन | -- 
8 वणि = मणि (क) सं.-- छाती पर 
की मणि । -- रर सरोडक = ५८८ शोडक 
(क) सं.-- डरपोक । -- ५ शले (क) 
सं.-- छाती का दद, हृद्य-पीडा । -- 
वगः इण्णाु (क) करिं--- भावना रहित 
हो । -- 2८2०००० हायिसु (क) रि 
छाती भागे कर, साहस कर । -- 2४ हार्‌ 
. (क) कि.--- छाती का धक्‌ धक्‌ करना (भय 

के कारण) | 

ठ एदे (क) सं"=देद-धलुष की डोर । 

र्ाण्छ एषदेगारः %८726 षुदेगार (क) सं.- 
साहसी पुरुष, निडर भादमी । 


=गप्त२७ पुदेगाति 
` -्723 एुदेगाति, रेतकः एदेगा्तिं (क) 
स.-- श्ाहप्ती महिला । 

द) एद्‌  (तेदगु)= ढं, पस्तु (क) सं.-- 
वेर, सड । -- म, मद्‌, =, सद्‌ (क) 
सं.-- मू, मेवकूफ़ । 

मम, एद्‌ (क) क्रि.--इवा, किसी तरर पदे 
सँ मलित कर | सं.-- सुंदरता, किसी रंग 
की चमक या खुद्धता। : 

{। [ न श 

"प्य पटु ० ष्टुः ००९०, एदु (क) कृ.-- 

(५९ एञ्=उर धातु से) -- उठकर | 


ठ एन्‌ (क) कि.-- कह, बोट ; पुकार, 
अभिहित हो । „८२२ पन्नुत्ताने-- कहता 
देः (उ.लि.), ०८५२२. पन्ुत्ताके--कहती 
दें (खी.5.); ०२>२.५ पएन्नुत्तदरे-- कहता ड 
या कहती हे (न.लि.), २२२२.० एन्नुत्तार्‌- 
कते हं या कहती है (घु. . जोर खी.लि.) 
व.व.); >८०२,ॐ एन्मुत्तवे-- कहते या कती 
ह (न..-ब-व-) ; इसी प्रकार सामान्य 
भूतकाल ' मे क्मवाः -- ००८ दनु, 
०५८५० एदु, ००५० एदितु, ००८८० पदर 
००९ पदु, तथा ` सामान्य भविष्यत्‌ काठ 
स क्रमश्ः- णे प प्रयुव, ००८२ <न 
एन्लुबकठ, ननम एुनतुडटु, ०८५०९ 
पनयुवर ००८२, ऊ यन्युुदु--रूप है| 
सवे.-- "० भामे का दूसरा रूप है- 
कारकं के साथ च रूप ही वचा रहता 
हे जसे-->ःॐ> एनतु, >> एनस्तु 
न पुन्रहु = मेरा °ततं एनय = मुद्न 


ख्षको । भ.-- सामान्य भूत उत्तम पुरुष 
एव" का सूचक प्रयय, -उदा.-- ४ण्ठलः 
बदच्‌- (मे) आया 1 


८ एन (क) सं.-- विचार; सनः; मनस 
(किसी बात का) आना ।-सर्व.-सेरा (संघ 
कारक) । 


ह 


-9१०९ 


> एनसु, ०5 एनिसु, ०२.२२ एश्निसु 
(क) (3 कहा या कहा, बुरवा (पर); 
अभिहित कर । 

= 85 एनसु (क) वि.-- वहत, भौर, अधिक | 

„७ एनितु, रेड एुनित्तु (क) वि.-- 
कितना (कितने, करितनी), किस परिमाण या 
संख्या का 1 

००९, एनिप्प (क) वि. -- केसा, किस प्रकार 
का। । 

०६४८ ुनिबर्‌ (क) सं--- कितने रोग । 

८ एनु (क) प्र.-- सामान्य भविष्यत्‌ प्रथम 
पुरुष ए. व. प्रय, उदा. चज 
कोडुवेठ॒ -र्दगा, ४०३८० ब्तेनु-आङेगा । 

० षने (क) अ. = ख पले री १ घरी | 
(स्त्री -संबो धन) । 

०० एनच (क) #ि-- गोचर हो (सन 
सं किसी बात का आना) ; इच्छा पूरी हो | 

षत पक्र (क) सर्व.--- मेरा ; सञ्च । 
द, एत्न (क) चि. = >०्ञ्. पतह--कैसा । 
अ. कि.-- नहीं कहता (पु...) । 
ष्ट एत्र (क) अ.करि.-- नहीं कहती 
(स्त्री.लि.-स्‌.व.) । 

०२ प्के, ० ८५२० पनतुचिके (क) सं.-- 

- कहना, खाना, पुकारना । 

०८६, पन्न (क) क्रि.-- क, वोर (मध्यम 
पुरूष ए.व.) । 

णद एन्ने, ०८71० एन्केग (क) य.-- कवः 
किस समय ; सदा, हमेरा | 


० .०८० एन्नेवरं (क) भ.-- कव्‌ तक, कहँ 
तक । 


> एप्‌ (क) वि.-- सात की. संख्या का 


सूचक (समस्त पदं सें) उदा.-- ०२,ॐ 
- पूष्पततु-सन्तर, ५२०२.००, एष्पतुनाल्क- 


- चौहत्तर 1 5 


०55०, पम्मे 


%ष्षठ एवड, ०४२, पएत्राचि (क) सं.-- 
मूख, वेवद्ुफ़ ; तुतलांकर बोरनेवाखा । ९8 
एबडि (स्त्री.ि.) । । 

००९०६डठ एबडतन (क) सं. -- तुतराह ; 
मूखेता । 

००६३६ एवडतवड (क) सं.-- गड़बड़ी । 

४०५ एवडिसु (क) कि.-- वोलते समय 
ठता ; भूख॑ता कर । 

००२५, ६३३, एव्व (क) क्रि.-- समाप्त कर, अंत 
कर; पीछा कर । 

न्ध) (भग एव्विरिसु, + एव्व, 
००४. ५5 एच्च, ०59 एर्विस, 
००८५, ० एक्िबसु, ०८४०. एङ्िवसु (क) 


क्रि--- उठा जगा, जागत कर; उपर उठा 


निकार ; दूरछेना, खरा; प्राण दे, जीवित 
कर 1 


न) एच्च, ०६०६ षच, ०८७ एव्छु (क) 
कि--- निकल, उड निकाल उखा, जगा; 
पीठा कर, अयुगमन कर; दूर करः हय, 
भगा । | 

एम्‌ (क) स्वै.-- प्रथम पुरुष च.व 
सूचक शब्द्‌ (कारकीं के साथ) उदा.-- 
०७२9 एसम्म-हमारा, ०२६०9 एमतु, ००० 
एमत्तु, ०००33 एम्मत, ००, एुम्मदः 
००.२० एगमुतु- (जो) हमारा (है)। 

„> एम(क)चि.वो.--भच्छा 1, चाह ¡ बाह {, 
सच! 


०7 एमके, ००६७८ एमिके (क) सं.-- 
द्डी | 
०० एुमके, द एमिङे (क) सं. ठः 


इेभिके--एक प्रकार का कणाभरण जिसे सिय 
पनती है । 


००८२० एच, ० एवे (क) सं.--वरौनी (पक्ष्मन्‌) 
आखों -की .परुक्‌ । 
०८२. एमे (क) संः-- महिषी, सस † ®ग् 


२59९९ 5 
९ य ६०य् र फुममे मेले मटे अद्‌ 


„^ 


> एम्मे 
हागे- जसे भैस पर पानी बरसे (कद.)-- 
तुरखनीय-- मेंस के आमे बीन बजाना (हि.)। 

००२३२ एस्मे (क) सं. = ८०२१, हेम्मे-- गर्व, 
असिमान । 

००0९७ पय्‌ (क) प्र.-- मध्यम पुरुष ए.च. 
सामान्य भूतकालिक प्रययः; उदा.-- 
२३९५८०८० पेरिद्वेयु- (तूने) कहा. =०२९८०८० 
माडिदेय्‌--(तूने) किया, ४०८०८०० वेदय 
(त्‌) आया) 

००६२. ए* एर्‌, ००९०-५ एस्तर्‌ (क) क्रि.-- 
आ, निकट भा, पधार । 

०००८० एय्ु (क) क्रि.-- जा; मर | बि. = 
४८ देदु--रपैच । 

०0८9 एच्यमिग (क) सं.--जंगङी भाद. । 

>ए एर (क) सं.-- एक वृक्ष विशेष, कर्कधु ; 
कयै, उधार, ऋण ; धुरी । ` 

०८८ एरक (क) सं.-- उखा । -- ०० 
टोयि. 2००८० होय (क) क्रि.--ढाखना । 
०८ २६.००४ ०.० २०८ उब, एरक होंयद्रू 
नरक तप्पटु- (सोचे मेँ) ढारने पर भी नरक 
से दुटकारा नहीं (कह.) | 

०८९९ एरकर (क) सं.--- > ५८०७००.०९० 
एरकरुकांवोदि--एक रागविरोष । 

०८४» एुरकिषुं (क) कि--- ढाः ठर के 
जैसे जड 1 

००८४६९० प्रक्र (क) सं.-- छप्पर । 

० एरकः ०८० एुरेके (क) खं. - पख, पर ; 

खजा । 

>0)ॐ एरगिषि (क) सं--- वे कान जो दूससें 
की शिकायत सुनते दै । 

नए? एुरगु (क) क्रि.-- छक, नमस्कार करः 
शरणमे जा; इच्छा कर; सरपट, पेरः; 
उतर, नी उतरः हवा कर ; ढा ; मार | 

ठ एरु (क) कि.-- फक; कैला, ठिरका, 
विकणे कर । 
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%ए८> एरडु (क) वि--- दो की संख्या- उभय. 
युग्म. युग [७2943 अनेय. ९2९ अने-दूसरा 1 

०८८०९. एरडबरो (क) क्रि.-- दो रीति से 
विचार करः छख या कपट कर | -- ©: 
आरु --कम से कम॑ दो | -->=०.> ८ मूर्‌- 
दो-तीन | --=5 वरे (८ अरे) ढाई, 
ढा | -- 2), दरत्‌ (क) सं.-- प्रातः- 
सायं | > पव ८27९7 ०2 = 0: एर 
=४,-एरड दासरिगे नवि ऊुरुड दास केट- 
दो दसं पर भरोसा रखकर अधा दास 
बरबाद्‌ दुभा (कह.) । सं.-- छलः कपट | 

००५८९६5 एरडेणिसु (क) करि--- दे. ०८८० 
६५7. # 

०००४७ एुरण, „०७ एरणे (क) सं.-- बचे का 
गोचर ; गिरगिट । 

चेएट् एुरदु, ठट एरेटु (क) कृ--- (न्-- 
प्रे सीच, डाक) -सीच कर, डाख्कर । 

„०२ एरषु, ००यछ एर (क) सं--- कर, 
उधार, ऋण | 

००९० परल , ००५९ एरक › >€ षट 
„थ एर्‌, (क) सं--- इवा; बु. 
अनिल । 

एथ एरट्‌ , ०८९० प्रु (क) स= वयः 
देर › ८०९“ हृरद्‌ र 20 देरद-- स्त्रियों 
के बाखों का जृडा। 

„०९ एर्‌ (क) से.-- खेर; कीड़ा; नाचः 
तमाशा | 

००८९ एरटे (क) सं--- कृष्णछगः एक प्रकार 
का हिरन | 

०0: एरव (क) सं. कञे, उधार. याचन ; 
-- वनमानुस । 

ॐ एन्डध्डा एुरवणिग (क) सं.-- क या ऋण 
छेनेवाखा । 

००5३९ एरवक्‌ › =८२ॐ एुरवु (क) सं.-- 
इच्छित चस्तु ; कञ्ज, उधार, चण ; कु या 
उधारलेनेकी क्रिया; दूर का संबध; स्नेद 


- जठ ग्रे 


या प्रेम की न्यूनता, तिरस्कार ; हानिमद्‌ 
गुणः हानि [ ०८००८, सुरविक्ु, ०८९९ 
एरवी, ०० ८३द.४्द एरघुकोड (क) करि. 
इच्छित वस्तु दौ, उधार्‌ दो | ००८०००६१, 
एरबुसुटं (क) सं--- उधार की वस्तु | 
(>) ८४०००६०, २.०८ एरवुसुट कोड (क) 
क्रि.-दे ०८, ध ००८०२००६), उ९.२, ९२, 
एरु तेक्करोर्क (क) क्रि,-- उधार लो । 
० ८६०० ०9 ॐ ६५), एरवुुयि मुद (क) 
सं.-- उधार देने छलौर ठेने की वस्तु । 

० 0:; ए्रचिग (क) सं--- दे, ®. 

०८८२६, एरेट्‌ (क) सं.--ऊचा स्थान, ीरा, 
पहाड़ी । 

„०९ एरक (क) वि.-- समस्त पदो मं >यणः 
का रूप „०७ होता हे, उदा.-- भपप 
एरक्तर--दो पंक्ति, ००० कर्तं एर्‌ 
नाल्गि--दो जिहर, संपि । 

०८९ एरले (क) सं.-- दे. ०२७. 

०००९५ एरर्‌ › (क) बवि.-- दोकीसंल्याका 
सूचक शब्द्‌ | उदा. ०८९,० एरल्कर- दो 
दाथ, ०२०५१२८ पएरक्करदुरे--दो घोडे, 
[9 ८९७२, ५२० एरक्केटु-- दो टथियार, ० ८९६ र 
एरक्देसे- दो प्रकार | 

०८०४० एरु (क) सं.-- गोबर, कुडा-करक। 
ठ3 ० इढः 2526932 इट (क) स.-- 
केदयुा (^ शा एजा 07 कण्ठ 
‰१0711)). 

०० एरे (क) सं.-- भूरा रंग, भिश्चित भूरा 
भौर काला रंगः धधा या कारा रंग; 
कारी मिरी; कारी भिरीवाली भूमि; जुन 
या उच्छिष्ट सें रहनेचाखा कडा ; पश्-पश्चियों 
का आहार (पक्षियों का माहारः संपोंका 
आहार धादि) सोप की केदुी। क्रि--- 
मोग, याचना कर, उधार छे; सींचः डाल, 
प्रदानं कर । 


८033 एरेय 

2०५२ पुरेय (क) सं.प्र, स्वामी, अधिकारी; 
पति, प्रियतम । 

०८०६०) एरेवह्‌ (क) सं.-- आश्रय-स्थानः 


जलाधार ; घरं । 
०९७८ एरक (क) सं.-- दे. >यट. प्रम, प्रीति, 
स्नेह ¡ 
>© ९* एरकिङू (क) सं.--छप्र, पृस । 
च्छट एरके (क) सं.-- द, ००९५ ©, 


„९७८ एरके, ०९९०८ पूरके, ध्व रक्के, 6 


रेक्के (क) सं - पला, पर, पक्ष, पत्र | 
„९७१ एरगिसु (क) क्रि.- दुका, मोड़ । 
69० परशु (क) कि. सुका, मुड़, नीचे की 
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> एते (तद्‌) वि.-- व्यथं (तत्‌ ) | 


ष्छर्ठी द क) सं.- दे. ष्ण, __ _ 11/14 गोर्‌ 


(क) क्रि.-- धैर्यं या साहस कर्‌ ; सम, 
नान । -- >>>, पत्तु (क) क्रि.-- ममम 


भा, मन में जा (अक्‌-करि.) | च्छ्य 


याण्म (क) सं--- हद्येश्वर, प्राण प्यारा | 
-- > वकि (क) अ.-- मन का 
आंदोलन, अशांति । --५९* वख्ल्‌ (क) 


[1 न्भ 
स.-- मानसिक चिता, व्यथा, पीडा, भर्यं | 
६७६ पूरु (क) क्रि. दे. ०६. 


०9559 एविसु (क) #ि.- ढे ०. 


॥ ^© पुर, *छर पुखा (क) .- रे, भरे, ह 
भार जा, प्रणत हो, नमस्कार कर; वेर, । स 


भक्रमण कर ; प्रवेश कर, मिट । सं.-- 
भणति, नमस्कार ; सरलता, सादगी । 


(संबोधन-पुरुषों ॐ दिषु) ; अहा ! ठे! 
(माश्वयेसूचक) । 


॥ नीचे ०९7 एलन, षले (क) अ.- री, मय 
नफ एरणुह (क) सं. कना, नीचे की १५५८ (कष । 


ओर भान, प्रणिपात करना ! 
००6९२१३० एरु (क) क्रि.-दे ०८०२. 
*>९०६८०२८ एरचुविकर (क) सं. --चिटिकाना, 
फेंकना, फैलाना, विकीणे करना । 


(संबोधन-स्त्रियों के छप्‌) | 


* ०४ एचि (क) सं.-- उन्नाव, फेनिल; चेर । 
००९१६ 


णले (तद्‌) स्ं.-- खा (तत्‌); 
इरायची (हि.)। 


6७ प्रति (क) सं.- प्रती, कामदेव की पती „3९8; एल, ०९ पलु, ०३९०९०४ पलु 
छ ० > 3 म 3 २ 


रति ) 

„ॐ परव (क) सं.-- एक पहाड़ी जाति । 

„९०८ एरक (क) सं.-- समता, पूर्णता । 

०९० एरक (क) सं.-- दे. ^. 

*९ रे (क) सं.-- परति या स्वामी होना, 
भच, कव । क्रि.-- किसी तर पदा्थको 
डार या सीच. पानी सींच ; ढाल । 

०९9०0९४, एरेयप्प (क) स. = ०९५३७ 
एलेयप्प-अपूप, वद्रसा । 

९०0०9 एरेयिसु (क) क्रि.-- डल्वा, 
मचा (प्रे.) | 

-५0 633 एस (क) कि.-- दे ०९380992, 


षठः (तद्‌) सं. = र एके-- अकं (तत्‌ ) >९९२ पररा (क) चि.बो. 


ककव । 
०४३० पु (क) क्रि.-- दे. ०८४०. 


भेष एडु (क) बि.-- दे. °ए्ड. 


(क) सं.- ड़ । 


००९०. एलर्‌ (क) सं. = एथ एरट्‌--वायु, 


हवा, भनिल | --५५९ उणि (क) सं.-- 
सांप, हवा खानेवाला | -- धू, कटे (ग्ध, 


वटे) - हवा का मार्ग, आकाद्च | 


"०४८० एरु (क) क्रि.-- सपति दे, चैतन्य 


प्रदान केर; सजग कर । 
=> पुर्व (क) सं.-- ताल्मरी वृक्ष, समर 
का पेड । 


००९० एर्व, ००३३०९ परख्वो (क) अ.-- 


„७ एल (क) सं.-- पत्ता, पण, 


„० एलो, ०९६२६ पलो, 


© एस्लि 


„© एलु (क) क्रि.-- हिर, हिल इलः 


कपि | 


थ एषे ०८ एले (क) अ.-- री, भरी 


(संबोधन स्त्रियो के किए) । „७ प्टेले-- 
किसी बात का स्मरण करते समय या संबोधन 
से इसका प्रयोग होता है । 

पक्र; पानः 


तख्वार्‌, चाद भादि की नोक | -- ९७०४ 
अड (क) सं.-- पण ज्ेसा बाण | __€८् 
भष्कि (क) सं.-- पान-सुपारी | _ रः 
नागर (क) सं.-- पत्तों मे दोनेवाला छोटा 
सांप | --ः पनि, च्छः हनि (क) सं.-- 
पत्तो पर से गिरनेवाली भोल | _ = मने 
(क) सं.-- पर्णशाला । -- ट्‌, वस्त्रे (क) 
सं.-- रंगीरा रूमाट | 


ॐ€7्छ ए्ेयार, ®€71268 पएुलेगार (क) 


सं.-- पान येचनेवाला । 


„5726 एलेगातिं (क) सं.-- पान वैचने- 


बाली स्त्री | 
९९२४ एलो 


(क) म.-- हे! भरे 1 रे! 


०९ एल्चि (क) सं. दे, ००६३, 


~स, एल्खु (क) सं.-- दे 


०५९०६, 


० एद (क) सर्व॑. सवः समग्र, पूरा, 


सकट, भसि । 


००००० षएद्धर्‌ः ००९५८. पूष (क) सर्व.- 


सभी (षु.छि. नौर खी... व.व.)। 


>> एल. (क) सवे. सभी (नि, 


व.च.)। 


हे ! अरे! (संबोधन ए.च.--पुरूपो के ए) । ^ एला (क) स्व. देच 


भख 1 ,. 


© एङि (क) सं. = ७९ दरि--चूहा, मूषक । 
९० ए (क) सं.-- इक । 


+ 


शेः 
१ हः )) 


भहा {> शवास !, °< एलागठ्‌ (क) अ.-- दमे, सदा, 


सर्वदा | 


> एषि (क) भ.-- कह, किधर, किस स्थान 


या जगह पर १ ०० एलिंद्- कहौ से, 


) & ©39%8 एल्लियण 


०2० पुद्धिय-- करटी काः ०६०८००९ पिदा 
कहीं स ०९०८०. पदियू + > &०4०>3० णएदिथुं 
--करीं भी, ०, एल्टेदि- कटां -कटा 
००९०४२८० पुर्लेदियू-- सर्वत्र, र करटी । 

90०4०६8 एखियण (क) सर्व.-- कहं का 
(भाद्मी) । । 

3042८9० एदियायु (क) भ. -- कही भी, 
किसी जगह भी | 

२९, प््छे (क) सं.-- सीमा. हद, मिति. 
सयदा । -- ४४; कटृटु (क) सं.--- सीमा, 
हद्‌, (म.प्र) । -- चः कच्छ (क) सं 
सीमा का सूचकं पत्थर । 

९५५ ए्छु, >७२ एलु (क) सं. दडः 
अस्थि । ४९ =€ मोडल एललु-केकाल, 
अस्थि-पजर । 

० एतु (क) श्र.-- प्रथम पुरुप बहुवचन 
सामान्य भूतकाटिक भ्रयय । उदा---8‹ ९.२ 
केठ्देदु, २९००२ केण्िदिवु-सुनाः पूछा 
मौगा; च०४्छ कंडेबु - देखा ५ ५८५६८ 
उपि्ृदु--कहा । 

०३३९, षएवुच्कि (क) सं--- जडाः उच्छिष्ट । 

> पुव (क) सं.-- पकः वरौनी (प्म ) । 

२ इक्क (क) क्रि--- पकं वदु 
र । -- ०८४ इकदचं (क) स.-- परक 
वद्‌ न करनेवारा, देवता । 

ॐ58 एव (तद्‌) सं.-- यव (तत्‌ ) ; जवाः जी 

> पुष्ट (क) वि--- कितना; क्रिस परिमाण 
या संख्या का। >, =° पष्ट मदिः 
० ४ पष्ट जन- कितने रोग; >> 

(भ पष्ट मनेः ००३६3, र927199 षष्ट मनेगढ 
कितने घर; ०ग,5०५ एष्टनेय - किम 
परिमाण या संख्या का । नद्‌ २०८८० 
„224, 3०7८९ ४य्द८० एष्ट माडिदरू नष्टवागदे 
बिडदु-- कितना भी कर? नुकसान इष विना 
न रदेगा (कद.) । ०, ए्टो, =०२,९ 
एटो- कितना !, न॒ जान कितना हे! 
असंख्य ! 


११२ 
० एस (क) सं.-- ठक्न, भाच्छादन । 
०2९ एक (क) सं.-- चमकः काति, सुदरताः 
प्रभाव, रूप, साकार; स्थितिः चिद्यमत्ता; 
९ ~ = 
कार्य, सामथ्ये, बर, कीर्तिः दैव, भाग्य | 
८दु(क) वि. प्रल्यात, कीतिमान्‌ । 
सा एुमयु (क) ्ि--- टर, निरत दो, 
आरभ कर, कर, काम कर. प्रयत्न कर । 
सं.-- आरंभ, काम मे रगे रहना । 
००३४ गसरि (क) स.-- ट.-- > ०८,८८००२. 
०८3 पसदु, ०८3 एुसेदु (क) क.-- (>> 


पसे फक) -- फंककर, हराकर । 

००70 णसर्‌ ०9750 पसर (क) 
मिलाया गया पानी जिसमे चावल पकता ट. 
उवलनेवाखा पानी ; तरकारी को उवाखा गया 
पानी, वह्‌ पानी जिसमें कारी मिर्च मिखायी 
गयी दहो । 

० पस्तु (क) सं. -- सद्य, कौनिः 
चमक । 

र» पसक , ०८० पसद् (क) स.-- 

पेखड़ी, पत्ती । 
०927 पसि (क) सं. -- 27? एसगे, °) 


-- च्चिः 


ष्टः 


एुसुगे -- कना, मारना, राण चलाना ; बाण 
तीर । 

अद एुसु (क) फि.-- चाण चला, फकः मार । 
सं.-- बाण चरानि की क्रिया । 

ॐ पते (क) करि.-- फकः मारः चखा, चाण- 
प्रयोग कर; चमक, शोभित हो, सुद्र खगः 
ग्रकायित हो । सं.-- चमक, काति- सौदयः; 
फौकना. चलाना । 


| [> 


०व्टाः पुहगे, ०7 एर, ०2०7 एहेगे, 25०7 

पटने, 82०7 इगि, व हेगे क्ङ्र ्यागे 
कणु दाग, (क) अ.-- कंसे १०.कस 

प्रकार १, किस विधि सेः 

ॐ" एद्‌ › ५२, एकक (क) सं.-- तिर । 

ॐ एक्‌ , ०५ एठ (क) वि---छोटा, कोमल 
अच्छा, संद्र, निबर । ०५७९५८० पुकनीर्‌-- 
अपक्व नारियर का पानी । >५९२ एकरूते 


०१२, एन्छ्‌ 
--कोमल खता। ०५२" एलवुख्लु (-ग्भचः 
इच्छ घास) - बाट वृण, छोटी घास; 
हरी घास | 

०४ पुठक (क) वि.-- छोरी जायु का। 

[ई 
नाः एुठग (क) से--- भेद, जिसके ऊन 
५ 9 क क द 
मोटे दोतेरद। 

००९८ णलतु, ०८ षुठटु (क) वि -- खोट, 
कोमल, सुन्दर, चच ¡1 ०रउग्य् 9 प 
ताद्‌ ष्टे--कोमरः पत्ता, पे । 

*९९* एकर्‌ (क) 


०५) एकयु (क) क्रि--- ठीक कर्‌ः क्रमं 


सं.-- भय, डर । 


रख, संवार, भ्यवस्थित कर । सं.-भ्यवस्था, 
क्रम | 

^ पुठतरे (क) सं.-- बाल्य, बचपन, छोरा- 
पन । 

०८ एलु (क) क्रि--- इच्छा करः कामना 
कर ; ाक्पित दो. ररचा | सं.-- इच्छ, 
कामना, चाह | | 

०८७ एण (क) वि. - चच, कोमलः 
छोय | 

„एड (क) सं.-- धागा? तार, ततु । नि.-- 
कोमल, नरम, अच्छा | क्रि.-- खींच, बः 
रगाकर अपनी भर कर, जाकर्षित कर । 

० षट (तद्‌) सं.-- इरा (तत्‌) ; भूमि । 


९८ एकेतन (क) सं.--कोमर्ता, चचरुताः 
छुटपन | > ९उ2८8 २९०८०८० ००३६३, ८२०९९ 
४००१३ एद्ेतनदद्धि कष्टियह , एप्पत्तर मङ्‌ 

दीते--चुटपन मेँ जो बात नहीं सीसी गई 
वह्‌ क्या सन्तर वषं के वाद्‌ आएगी (कद-) । 

> ९८० पदु (क) वि दे. ०७२०. 

०२, एक्क (क) सं.-- तिल | >? अमसे 
(क) सं. -- भाद्रपद मास की भमवास्या । 

छ), अष्ट (क) . ्.-- तिरु भर । -- 
5०५० काटु (कं) सं.-- तिल; का. दाना | 
-- ४६) चषधिनं (क) सं.-- ति छी चटनी | 


०3९ पएुक् 


-- ५५० उड (क) सं.-- तिर को भूनकर 
गुड मिलाकर बनायी जनिवालीं मिराई 
जिसका आकरार गोर होता हे -- ८7 
चिगण्ि (क) सं.-- खनेतिरः बौर शु 
को कृटकर गोखाकार वना गई मिराई ।-- 
२२४ वेह (क) सं--- तिरु कोर गुड़ ; ०५ 
२३९ ६०६५ ४०२) ००० पकट्ु वेह्ध 
कोष्ट ओोग्टे मातनाइ--तिरु भौर गुड्‌ देकर 


भच्छी वात बोलो (कद.) ! -- ६०० हिंडि 
(क) सं.-- तिरः की खली । ~ ६‰ हिप्पि 
(क) सं.- दे. ०५२) 8०००. --न्षु, शुण्णे 
(क) सं.-- तिर का चेर । 

०९७४ णक (क) क्रि--- उट, निकल, जाग, 


नींद, से उर $ उग, उत्पन्न हो, प्र्ष हो | 
वि.-- उखा हुमा ; ०९७० णुकूतर == ०८ 


एत्तर--ॐचा स्थान या पद्‌, ऊच ; सुत्त 
की संख्या का सूचक. उदा.-- ०८२. 
एक्पसतु = ९४२, सत्तर । 

०९७ड एकत (क) से.-- आक्रपैण, सिचाव । 


०९०२४ एकतर (क) सं"-- बार-बार खींचना, 
श्रम, थक्तावर, कठिना । + 

००९७३८० पुकेदु (क) क. 

(०९ णठ = खीच) -- खींचकर, भपनी 

कोर रयाकर, आकर्षित कर । 


+ 
००८१८्.9 पलट; 


००६१ एल्‌ (क) क्रि^---रटक, नीचे की ओर 
इधर-उधर हिर | ९०८ एकरेविड-- 
रुटकने दे 1 

०६५९ एकच (क) क्रि--- रकता | 

०९७२ णएकलु (क) छ.-- रगद्‌, धीरे से 
मिय) 

००९७) कवु (क) सं--- खिचावः खींचना ; 
मरोढ्‌, सिकुड्न, ठन । 

००९७5 एठसु, ०७९०३ 9 एकि (क) करि--- 


र्चा (प्रे) । 


११३ 


९8 एके (क) करि--- खीत्व, बरपूर्क शपनी 
भोर खगा, लाकर्पित कर | सं--- धागा; 
ततु, तार 

००९१३९७ चर (क) सं.-- जागर्ति, जागरण, 
नीद्‌ से उखठना; चीमारी के बादु स्वस्थ होना । 

००९), एठ्तु (क) सं.-- वैर, साड ; खार की 
रस्सी या डोरी (ताना) 


०९9 एच्िसु (क) क्रि--- जगा, जागृत 
कर. उखा (प्र) । 

ˆ ००९९), एकु (क) क्रि.-- उर, निक्रार, जाग । 

०९३१. एचविसु (क) करि--- जगा, जागृत 


कर, उसा | 


% ए 


ॐ ए-- कन्नड वर्णमाला का दस्ष्वी भक्षर। 
ङु शब्दो से, जिनका प्ररेभ >से होता 
हे, के बदले का प्रयोग च्श्न्य हे; 


उदा-- ४ एके-- ० यके ४०९. 
एरकि-- ००२०२, यालक्तिं | माम्य भाषा 
मने एकार के बदले यकार का प्रयोग इन 


शब्दो सें देखा जा सकता है-- ८२7 व्याग 
(९7 बेग' के वदले)-- जल्दी, ०२ व्याड 
(*८श्य बेड" के बदले)-- नहीं चाष, क्रम 
ह्यारो (“कशत होः के बदे)-- कैसे भादि । 

.- संबोधन में शब्दो केतम ए रुगता 
हे, उद्--- =>ॐ९} मनुवे- हे मनु !; 
०००३९ रामने {--हे राम ¡ किसी वात परं 
जारं देते समय ; उदा--- ७5९ ८ 
अवने राम--वदी राम हे; ०९3९ नीवै-माप 
ही । संबोधन ; उदा---> =०ॐ६ॐ ए पावैति ! 


--हे पार्वती !, ॐ 7०९९२००८ एुहो 
मोपाखर्य्य ! ~ दे गोपार्य्य 1 

५. ॥१३ (क सवं. == => आव, ०५२२ याब-- 
कौन, क्या। 


ॐ० ए (क) सर्व.--क्याः म्यो, ोन-सा । 
२०९०९ एबडि (क) भ.-- किसके बदरे, किस 
के निमित्त | 


$ ₹्२ॐ एकजात्ि 


ॐ एक (खम्‌ ) वि.-- एक, इकहरा- अकेर, 
केवर ; अद्वितीय, मसमान, येजोड़, एकमेव; 
प्रधान. सख्य । 

ॐ ठं एकर (सम्‌ ) बि.-- अकेका, एकाकी । 

ॐ€52९ एककारु (सम्‌ ) सं--- एक समय, 
एक ही समय । 

०८८००८६९ एकङुडर (सम्‌ ) सं.-- पक्र कडरू 
धासै. बरराम ; छुवैर । 

$) 08 प्केक्रिय (सम्‌ ) सं.-- एक ही क्रियः 
या काम. समान क्रिया; कुर ) 

ॐ छाए एकगुर्‌ (सम्‌ ) सं.-- एक गुर के 
रिप्य, सहाध्यायी, गुरुभाई । 


5, दुख पएकगृहक्लय (सम्‌ ) सं--- धर 
की पएक व्यवस्था, अविभक्त परिवार 


(041४1060 111४). 

ॐ, एकय्राहि (सम्‌ ) सं.- एक ही समय 
मे समक्षे या महण करनेवाला । 

$€ }\,९९ एकम्रीव (सम्‌ ) ख.-- एक कैट, एक 
स्वर ; एक मत, एक भावाज्ञ सें कहना । 

ॐ ८४८) एकचक्र (सम्‌ ) सं.-- एक दी राज 
के भधीन में रहनेवाखा राज्य ; एक स्थान का 
नाम । 

०८८८९? एकचक्रवति (षम्‌) सं.-- सम्राटः 
सारी एथिवी का एक शासक । 

5 ८ध्व८२, 259 एकचक्राधिपति (सम्‌ ) सं. -- 
दे. २०८४, ३६. 

ॐ ख्व एकचर (समू) सं.-- भ्केटा या 
एकाकी रहने या धूमनेवाखा ; वहः जिसके 


पासे एक ही चाक्र हो ; तिना सहायता लिए 
रहनेवाखा । 


०चुध्ठु,ड, एक्च्छ्त्र (सम्‌) सं.-- एक ही 


धिकार में रहनेवाखा राज्य, साच्राज्य । 

ठु) एकच्छत्रि (मम्‌) से.-- सश्राट के 
धीन का साप्राज्य, एक दे | 

५०९०) ८० एकच्छाय (सम्‌) सं.-- एक दी 
छायावालाः गाढांधकार । 

*€ष्२७ एकजाति (सम्‌ ) सं.-- एक बार 
उव्यन्न, कं ही जाति से सेबेधित, शयु ! 
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9 ष्कतर 
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चठ कतर (सम्‌) सं--- दौ म॑ एकः, 
दसरा, नेक सें एक । 

9चङ25 एुकतान (खम्‌ ) सं. -- एकाग्रता. एक 

"चित्तता : एक खक्ष ; एक स्थान; पक रागः 
बार-बार एक हीरागका भाखापः षक दही 
वात को बार-बार कहना | 

०८२९ एकताल, ‰उ०् एकताल (सम्‌ ) 
स.-- पेक्य, समस्वर ; गान, चूल घौर 
चाय की सरति; एकता कानाम।- 
५ रग्ठे (सम्‌) सं-- पक वृत्त का 
नाम । 

सड एकत, ॐच्ट; पुकत्व (सम्‌ ). सं.--- 
देक्य, एकता, समता 1 

७८, पुकच्र (सम्‌ ) भ--- एक स्थान मे, पक 
पक्च मे, दकटा | 

9 छं८०ॐ पूकदुत (सम्‌) सं.--- एक दी दौति- 
चाखा, गणेद्रा । 

०८८९ पकदुट (सम्‌) सं. -- एक खता, 
खरस्वती ख्ता 1 

ॐ ₹८२ एकदा (सम्‌) अ--- पक वार्‌, एक 
ही चार । 

८.४ एकस्‌ + ४८. पकटक (सम्‌) 
सं.-- दधौा; दिवजी । बि.-- एक ्जख- 
वाला, भव्युत्तम दृ्टिवाखा | 

ॐच पूकदेद्ा (सम्‌) स.-- एक भागः 
पक कडा । 

‰च ८६९७ पुकदेयि (सम्‌) सं.-- कटी देम 
पुक ही देका यां भाग से संबेधित 

८८८४९०४० पुकदे्षीय (सम्‌ ) वि--- एक दी 
ददा याभाग स्ते संवधित | 

ॐचर८९व्द एकटेह (सम्‌ ) सं.-- एक दी ररीर- 
वाटे; मित्र, दोस्त ; जुध नश्चनः | 

४० पुकथुर, ०८८००९४ एकथुरीण (खम्‌) 
दि.-- फरेवट एक काम करने योग्य, एक दही 
जुष्‌ मँ जोते जनि योग्य | 

७ चछय्य्‌ एकनाथ (सम्‌ ) सं.-- जिसका एक 
हप्र या स्वामीहो; एक दी प्रया 
अधिकारी |` 

‰& २९ ₹ पुकपतिके (खम्‌ ) सं.-परम पतिव्रता । 


९१ 


४८२८ रकष (खम्‌ ) सं.-- एक ही पती- 


काद्या | 


ॐ एकपल्ति (सम्‌ ) सं. -- एक ही पलीः 
सच्ची पली, पति्रता | --ॐ)ड चत (सम्‌ ) 
सं. - केवर अपनी परती पर दी अनुरक्ति, 
घातमसंयम | -- डमु, तस्थ (सम्‌ ) सं 
पक पल्ी-चत का भाचरण करनेवारः । 

ॐ सड, एुकपच्र (सम्‌ ) वि.-- एक पत्तावाखा; 
एक पखवाटा । 

ॐचखऽ८ पएुकपदु (सखम्‌ ) स.--- पक कदम ; 
चरतमान समयः णक ही समय । 

ॐ9८2:6 एकपदि (सम्‌ ) सं. -- एक माग, 
पगडंडी, चरण पर चरण । 

ॐ ८ पकपाद्‌ (सम्‌ ) स.-- एक चरण 
एक री चरण, एक ही चरण पर खड़े रहना । 
--713 गति (सम्‌ ) .-- एकदी चरण ससे 
चलना । 


ॐ=& ०; एकपिंगः, =€ ०1९ एकपिंगर (सम्‌ ) 
सं.-- कुमेर । 


०३ १०५५ 


४२६” पकथुक्त (सम्‌ ) सं.-- दिन मं एक 
ही वार भोजन करनेवाला । 

ॐ ञं एकमत (सम्‌ ) सं.-- एक अभिप्रायः 
समान मत, एेक्य | 

ॐ ८२99 एकमति (सम्‌ ) सं.-- एक वस्तु में 
खगा हुभा मन ; एकमत (मे.प्र.) । 

ॐचंम्ज्कु एकमल (सम्‌ ) सं.-- वे. ००८. 

ॐच एकमात्र (सम्‌) अ.-- एक दही 
एक, केवर एक ; एक मात्रा (एक अक्षर के 
उच्चारण का समय) । 

$ ८३२, एकमत्र (खम्‌) सं.-- एक दही 
गोकी, जो किसी भी चीमारीको दूर करने 
के ए दी जाती हे) 

८०:०३; एकयष्टि (सम्‌) सं.-- इक्या 
मोतियो का हार । 

४०८०४ पएकयष्िके (सम्‌) सं--- दे. 
ॐ ॐ©८3 ॐ, 

ॐ€ं८> एकरस (सम्‌ ) सं.-- समान, एक 
ट्य का, केवर एक रस । 


४९३7) पूकाग्र 


ॐ ८८.०ॐ षुकरूप, «२८.२२ एकरूपु (सम्‌ ) 
सं.-- पकी प्रकार की पोशाक; समान 
रग-ढग | 

८९९ एकखडि (सम्‌ ?) स.-- दे. ८०७८९, 

58०71८९८ एकिगदेव (सम्‌ ) स॑. -- उतर, 
यक्षराज । 

$ ८९.०९८ एकलोचन (सम्‌ ) सं - दौभा, 

5०८5 एकवचन (सम्‌ ) सं.- एकव चन, 
एकं संख्यावाची । 

$ खर ड एकवाक्यते (सम्‌ ) सं.-सामनसयः 
पकता । 

०८२९९ पुकदोष (सम्‌ ) सं.-- एक मात्र 
अवरिष्ट, द समास का एक मेद्‌ । 

०072, £ एकसधिग्राहि (सम्‌) स.- 
एक बार पटने या सुनने मान्न से समक्षे या 
स्मरण रखनेवाखा । 

42८ एकसर (सम्‌ ) स.-- दे, 52९ 

४८ एकस्थ (सम्‌ ) वि.-- मिखा हुमा, एक 
से एक मखा जा ; एकाकी । 

ॐ? € एकस्थ (सम्‌ ) सं.--- पुक्‌ स्थानः, 
वदी स्थान । 

प्य एकस्थान (सम्‌) सं.-- दे, च्यु 

9८7२ एुकस्थानि (सम्‌ ) वि.-- परक स्थान 
से संवधित या उसी स्थान से संवधित । 

ॐ 2, एकहस्त (सम्‌ ) सं.-- एक हाथ; 
एक ही हदाथवाला ; सिद्धहस्त या भद्धितीय 
कटाकार । 

ॐच्र्४२ एक्ताएकि (हि.) भ.-- सहता, 
अकस्मात | ४ 

‰9छ४ठं एकाकि (खम्‌ ) बि.-- भके; एक 
ही | -8९ नी (सम्‌) घि.-- भकेटी 
(खी) । 

ॐच एकाक्ष (सम्‌ ) वि.-- एक मखिवाला ; 
अद्धितीय ने्रवाला । सं. -- कौमा | 

ॐछ२ दए एकाक्षर (सम्‌ ) स.-- एक अक्षर का 
(शब्द्‌); ओंकार । 

ठय, एकाक्षि (सम्‌ ) वि--- दे. धु 

ॐच्गा) एकाग्र (सम्‌ ) चि.-- एक र ध्यान 
खगा हुए, ध्यानावस्थित ; एक ही नोक 
वाला | 


ॐ 1) $ एकाग्रय 


ॐर्‌ # एकाग्र (तद्‌) सं.-- एक दी भोर 
ध्यान छगना, एक चित्तता । 

‡5>०7 ष्कांग (सम्‌) स.-- एक ञ्गरन्तिया 
भाग ; शरीर रक्षक ; चुधग्रह ; मगरग्रह ; 
चिण्मु; चदन | 

९52०? एकागि (सम्‌ ) सं.--एकाक्री, अकरेखा- 
एक ही भादृमी । 

४ह२० 9) पूकांति (सम्‌ ) सं--- एक ही पैर 
वाला, रगडा | 

ॐ5२०द एकाक (सम्‌ ) सं.-- एकदीअंकका 
नाटक, छोटी नाटिका † 

०८४ एकादश (सुम्‌) बि.-- ग्यारह, 
ग्यारहर्व । 

ॐ८२८४९ प्कादर्ी (सम्‌ ) सं -- ग्यारहवां 
तिथि, एकादृन्षी (स्माते नौर वैष्णव एकादशी 
के दिन उपवास -बत करते द) । 

ॐ2¢2ॐ33 एकाधिपति (सम्‌ ) सं.-- सम्राटः 
चक्रव | 

ॐ8२४्य्‌, एकाधिपलय (सम्‌ ) सं.--साग्राज्यः 
संपूण राज्य पर एक ही का गासन | 

‰२० एकांत (सम्‌ ) सं. -- सुनसान स्थानः 
गुप स्थान ; एक ही क्ष्य या उद्देश्य ; रहस्य, 
रहस्य-पूण व्यवहार । 5२० २.९ 
९.०९८००३०००००ॐ. एकांत होँगि रोकांत- 
वायितु-रहस्य का तो पदपाङ् हुभा। 
०४९२) ९य्‌. ए ॐछ>०८, रए ९.२४९€२०ॐ 
इव्वरिदरे एकात, मूवरिदरे रोकांत--दो 
्यत्तियों तक रहस्य रहस्य रहता हे, पर तीन 
व्यक्तियों तक पहुचे तो चह रोक की बात 
दो जाता है (कद.) | -->9> वास (सम्‌ ) 
सं.-- एकांत से रहना, एकाकी रहना 1 -- 
>= चासति (सम्‌ ) सं.-- संन्यासी, तपस्वी । 

२०८2०५०७ एकायन (सम्‌ ) स.-- एक विषय 
पर ध्यान गाना 3 एकत स्थान ; एकमत | 

ॐचूर्द एकाथ (सम्‌ ) सं.-- एक ही अधं 
या प्रयोजन, एक ही राभ । 

%>३3९ एकावछि, ०52 $ एकावलि (सम्‌ ) 
सं.-- इकहरा मोतिया का दार); एक 
काल्यारंकार विरोष 1 


११५ 


$ चय्छ,२2 एकाश्रय (सम्‌ ) सं--- णकदीका 
आश्रय, अनन्य गरणागति । 

ॐच्छ्व्ट एकाह (सम्‌) से.- एक दिन की 
अवधि । 

ॐईशछञ्ड एकौभाव (सम्‌) स.-- एन्य 
समता, संमिश्रण | ->>3 ९७० एकौभविसु 
(सम्‌) कि--- मिरु, सम्मिटित होः 
एक्‌ हो) 

४98० एक (क) स.-- हिचकी । 

द एके (क) छ. -%च्य् यके-क्यो, 
करिसटिण ? । 

ॐ०९४, एकोक्ति (सम्‌ ) सं.--एक दी दाच्द्‌, 
एक दी कथन; एक दी संख्या. सचा । 

ॐ€.>९८०४ पुकोद्र (सम्‌ ) सं.-- एक ही 
गभ से उत्पन्न, भाई | -- 9 इ वहन । 

5० एग (क) भ.-- हमेशा; सदा; निश्चित 
खूप से, सचमुच । 

ॐ एग, %911&3 एगद्ु. रगा ४०० एग 
(क) अ.-- सदा, हमे्ना । 

० एश (क) #ि.-- हिचकी ठे ; संभव करः 
अपना । 

> 19८ एगुबुदु(क) सं---किंकर्तन्यविमूढता । 

599 एगोक्‌ (क) क्रि--- मान, सीकर 
कर | 

ॐ एडु (क) से.-- चोटः, आघात, प्रहार, 
धाव । वि--- कितना, किंस परिमाण का। 
--7>& गार (क) सं.-- मारनेवारा, ठीक 
प्रहार या गोली | 

ॐ एड (सम्‌ ) सं--- बहरा ; एक प्रकारं की 
भेड्‌ । 

ॐच एडक (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार की सेई; 
जगी चकरा । 

ॐष्डरं डके (समू ) सं.-- भेदी । 

६२.०८ एडमूक, (सम्‌ ) सं.-- वदरा मोर 
भगा ; मूखै । 

‰9@ एडि (क) सं.-- केकड़ा 1 

ॐ@ एडि (क) सं- == 22९0 हेडि--डैरपोक, 
भीर । # 


ॐ 8०? एतहि 


© एडिसु, ५५८ एकिसु (क) क्रि.-- 
परिहास कर- साक कर; दुज्चन कटः 
गलीदे। 

$ एणः, ४४3 षणु (क) सं--- नोक, सिरा. 
अग्र, छोर, मोड़ । 

०४ एण. (खम्‌ ) सं.=‰ध्छ्ठं एणक--खल 
हिरन । -- ८ धर (खम्‌) सं --च्दमा) 
-- फएयफए धरधर (सम्‌) से.-- अद्ररोखर । 
--ण्ंरिपु (सम्‌) सं.-- बाघ; सिंहः 
रोर | -- ०२०४ छंछन (सम्‌ ) सं.-- 
चद्‌, शिवजी 1 -- उकः वाहन (सम्‌ ) 
से.-- चाुदेव । 

ॐक्णड एणाक्षि (सम्‌ ) सं.-- ग्रगाधि, हिरन 
की भख के समान भौखवाटी | 

ॐ२०८ एर्णाक (सम्‌ ) सं.-- चद्रुमा । 

ॐ 5२८ एणाजिन (सम्‌ ) सं.-- गगचर्मः 
काठे हिरन का चमड़ा । 

ॐचर्ण्द्‌, एणाधिनाथ, ॐत 5०५७ 
एणाधिनायक (खम्‌ ) सं -- शिवजी । 

ॐ एणि (सम्‌ ) स.-- काटी हिरनी 1 

ॐ एणि (क) सं.-- चद्ने की सीढ़ी, निसेनी 1 

ॐ४७र5>८ एणवार (क) सं.-- साथी, मित्र | 

ङ एत (क) सं.= ००० यात--उरना, चद्व; 
र्दः से पानी खींचनेका साधन (एक छवी 
वस की क्कडी के अंत में बाल्टी बांधकर 
खीचा जाताहै); बसि का भूसरु जिससे 
धान कूटा जाता हे 1 -- ५९९ कोद्ु (क) 
सं--- बोस कौ र्कड़ी जिसमे बाल्टी बांधी 
जाती ह 1 

ङ ह एतके (क) भ.-- क्यो, किसलिए, किस 
देत । 

ङ एतत्‌ , $ एतद्‌ (सम्‌ ) सर्ब.-- 
यह 1 

%ङ घ ९९०५२ एतद्भेखीय (सम्‌ ) वि.-- एक 
ही देश से सं्वेधित । 

५९ एतर्‌ › ॐ एतु (क) सर्व.-- क्या 
किसका, कौन-सा । 

58०7 एतरहिं (सम्‌ ) .-- भव, इस समय, 
संप्रति । 


9८२ प 2 एतादया 


०डय्य एता (सम्‌ ) वि. दस प्रकार 
का,.पेस।; इस रीति का | 

०९२५७ एतावत्‌ (सम्‌ ) वि.-- इतना, इतना 
बडाः इस परिमाणका।. 

० दु (क) क्रि.- प्रयास कर, प्रयत्न करः 
साहस कर ; दए, दीय उच्छवास ठे (सं. 
जगी भादू । 

9 षध, फ पुस्‌ (सम्‌) स.- 
काष्ट, जलने की लकड़ी । 

४ पु (सम्‌) सं.-- सण्ृद्धि, घार्नद्‌, षं । 

त एन्‌ , ५८० पनु (क) सर्व.-- क्या, क्यो 
केसे, कौन, कौन-सा । 

ॐ पुनस्‌ (सम्‌ ) सं.-- पाप, पराध, 
दोप | 

5२८9०. एनान (क) भ.-- कुर भी हो | 

८ एनि (क) सर्व. - दे. > (मै.प्र.)। 

ॐ एुनिके (क) सर्व-- ऊट, कोद । .-- 
कृ होने का माव । 

५०८० णु (क) सर्व.-- दे, ४७ 

© चनु (क) श्र.-- संदिग्ध वर्तमान कादटिक 
प्रथम पुरुप ष. व. प्रलय; उदा.- 
९.०८,९८२ केोदटेनु-देता हगा (श्रायद्‌ देता 
टु), २०९९० होदेनु-- जाता दगा (द्रायद्‌ 
जाता ह); र्य €स् माख्येनु- करता हगा 
(गाये करता हू) | 

ॐ पुने (क) प्र.-- वर्तमान काटिक प्रथम 


दधन 


पुरुप षू-व. पश्रयय; उदा.-- ४८ 
९, ८६ ओषुततन-पद़ता दर, ५०२०३, ९९ 


बरेयुत्तेने--टिखता हं । 

2& एषि (क) सं.-- महयोरानी ब्रष्च (8110168 
7000518 

०९००८६० पूवड (क) सं.-- क्या हिसाब, क्या 
पैसा, क्या संपत्ति । 

६०९०८ पुर्व (क) सं.-- कैसी दित , कैसा 
लपमान 1 

६०२५, एुत्रज (क) सं.-- इदढगोष, वीरबहूटी | 

०४2, एव्राति (क) सं-- ०४२, > पव्ाि-- 
दे. ०४ 

ॐ03 पय्‌ (क) क्रि.-- डाल, लगा, फक ; 
टा | 
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० पय्‌ (क) अ. -- छोटे या नीच जाति के 
लोगों क छि प्रयुक्त संबोधन । 

‰0९ पुर्‌, ५४० पुर्‌ (क) क्रि,-- चद, उर, 
उपर परह; अधिक हो, भासेहण कर । - 

5५८२ एरक, 5८९ पुरक (सम्‌ ) सं.-- वृण 
विरो, एक प्रकार की घा | 

४८०८ एुरंड (सम्‌ ) सं.-- पुरंटी का पौधा । 

ॐ०९° पर (क) सं.-- पीटा, भासन, तस्ता । 

%८९८२ एरटिक्कु (क) क्रि.-- आसन रगा 
आसन दे। 

%0२४ घुरार (क) 'सं.-- चट्ना, सवारी करना 
चदाह ; रोष; फछोध। 

०२४ परारि (क) सं.-- भच्छा शुडसवार ; 
चटाई करनेवाखा; आक्रमणकारी । 

ॐ पुरि (क) सं. -- तालाब या सर्तोवर के पास 
ऊँचा स्थान; ऊँची जगह, तटाक बधन । 

ॐ० पुरिरि (क) क्रि.-- घायट कर, प्रहार 
करः, चुभ | सं.-- नदी का किनारा । 

ॐएष्टन्6ः प्रिहोु (क) करि.-- चद्‌ मा, 
आक्रमण कर | 

०2९३ प्रित (क) सं.-- चदाव-उतार, 
उवार-भाटा, उक्रति-अयनति | 

४८० षर्‌ (क) सं.-- गोवर ; दद | -- ०८०८ 
कदाय- हट का कर। 

४८०० एर (क) वि. -- चदृनेवाला (वाली) । 
-- ४९) बक्ति -- चदृनेवाली खता । 

6 पर्‌ (क) सं.-- घाव | क्रि--- दहो, 
उपयुक्त दो, खग, संभव हो, सक, समर्थं 
हो; सामना कर, चिरोध करः चदाह कर; 
सुन, चयन कर, उठा ठे, बटोरः कलग 
कर | 

& ९५2 & एराछि (क) सं. 2 (०२९. ' 

ॐ€ परि (क) सं.-- चट़नेवाखा । 

९०८ परिक (क) सं. ~; चदन, चटृने की 
क्रिया, सवारी करना, अधिक होना, भाधिक्यं | 

धद) पुरिसु, ४22 एरिसु (क) #ि.-- 
उठा, चा करः चढ़ा, फरा, भारोहित कर । 
००9 २८७८ ००८४ पुरिसि भारतद्‌ वादुट 
--भार्त के दंड को (ईचा) फरण | 


३४ एषण ` 
> एड (क) क्रि--- उठ, ऊँचा उट, उप्र 
पटच, चट्‌, सवार हो, ारोहण कर `; अधिक 
हो । सं.-- चद्ना, ऊची भूमि, टदा; . 
घाव, प्रहार, दुद, पीडा | 
‰689ॐ पुरत (क) से.-- दे 88. 
०९०२८ परुनिके (क) सं.--दे. »णद, 
चग पहु (क) क्रि.-- उसन्न ष्ट, 
च्यत्रस्थित हो | 
ग एपाड (क) सं, = ॐऊ5प८४ एर्षार) 
रस एपीड--प्रवध, इंतजाम । 
5४० पवर (क) सं--- ककड ; खरवूना 1, 
$ पूते (क) स.-- युद्ध की तैयारी, 
समर का ्रवैध | 9 
$ गृटविक (तद्‌ १) सं.= ०२०१, याटक्िकि 
५५२९४ थारक्रि - इलायची, पडा (तत्‌ ) । 
5२ एला, ७ एङ (सम्‌ ) सं.-- दृटायची | 
ॐ२०२९०छ षुाचाटुक (सम्‌) . सं. कये - 
की छाल; सुगध द्रव्य चिदष | 


2, एलापत्र (सम्‌ ) सं.-- सर्पराज | 

०९२० पलं (क) सं.-- नीलम । 

९ पुटं (क) क्रि--- ट्टकः हिट, दि. , 
इट । 

$ पूव (क) सं.-- वृणाः तिरस्कारः 
विरक्ति | | 

०० एथ (समू) अ. ~ इस प्रकार ; भौर; 
सचसुच ; भी 1 । 

% 85217160. एवागलू (क) भ.= ०८०252716.9 - 
` यावागद्ट्‌-- दमश्च | (वा 

$ चु (क) भ्र. 5८ एलु का बहुवचन; 
उदा.-- ४०९८९ वेदेचु--भाते हमे, ° ष. 
ददेवु--रहते होगे । (दे, ४२०.) 

55 पूवे (क) ्र.-ग्लं एते का ब.च. ; उदा, 
४८३,९ॐ३ . वरते भाते दै, ८०३, ९५ 
लोदुततेतर--पदते है | (दे. ०६.) । 

8 पुवरे (क) सं. = ७ आम्रे-- कमठः कमै ` 
कदम | 

ॐ एूपण (सम्‌ ) - सं. = ७६४७ ईेषण-- -. 
दच्छा, अभिमान, चाद; रोदे का बाणः; | 


उब, 


४ कर्पर एसाहु 


सन्चेषणः खोज । --ॐ०> त्रय - स्त्रीः पुत्र 
शौर संपत्ति की खाटसा । 

<करण्ः पुसाडु (क) क्रि--- पक, डा, 
न्दा । 

ॐ पसु (क) क्रि--फेक, चाण चटा । वि.-- 
कितना; किंस परिमाण का। 

-च्छनः णुहस्‌ (क) सं.-- कोधः रोष ; बुराई । 

"ष्ट पकिद्‌ (क) सं.-- निदा, तिरस्कार ; 
मजाक, परिहास ; गारी, कोखना ; परिदास 
या निंदा करनेवाटा । 

+ प्थिसु (क) क्रि--- निरस्कार करः 
निदा कर: हटा. फक, टूर कर, टिपा, ठेंक। 

€ एल्‌ (क) क्रि.-उठ, खडे हो, जाग्रत होः 
यार हो (४ ट ~ आधुनिक कतनड) 1 

६९9 पुलि, [ॐ पणि] (क) सं.-- 
उटना; उक्रति, वद्धिः प्रगनि, जधिक्ताः 
महानता, भ्रेएटता, कीतिं ; दुष्टता । 

५ एषितु [५० एषिषु] (क) क--- 
उखा, जगा । 

२९९० पदं [१४० ए] (क) ्रि.-- उड, खड़े 
हो, जागृत हो, तैयार हो | सात की संख्या 
का सूचक; उदा.-- >€ <= पक दिन 
--सात दिनि, =€ ट्ठ पटु नूर- सात 
चौ, ‰६७०८८ पुकेरडु--चौदह (७ >८२) 
सं = २९५० हेद्ध -कह, बोर; बना (जा.) । 

(1.11 एद्ुविके [> एट्ुविके] (क) 
सं.-- उटना, जागना, तेयार होना । 

९० दठ्ट एढह (क) सं.-- दे. ९9. 

| ९३ । एग [5 एषि] (कु) स.- 
दे. ३०६०४. 

= एब [दण एट्वर्‌ $ ००९, 
एच्छवर], ०६. ‡८ षट्वर्‌ › [#धठ 
एल्वर] सं---सात जन, सात रोग 1 

०९०५. पन्वे [७९४२ पन्ने] (क) स - 
द. 3०, 
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& षे 

2 च--कच्रड व्णमाखा का स्यारहवै अक्षर । 
माध्रारणतया इसका उच्चारण «०८० घ्य्‌ , 
०3 अयि के जेसे होता हे! वि. चो. 
८०५० अयि-- ए! हे ! (संबोधन मे) । 

०८ एुगुद्‌ (खम्‌ ) सं--- (“ईण्द्‌" से) -- 
दरयद या हिगोर का फ | 

8०८४ एदुव (सम्‌ ) वि.-- इदु या चद्रमासे 
संबेधित । -- च॑क्रे (सम्‌) सं.-- 
चंद्रकखा ; श्गरिरा नक्षत्र 1 

8०८ एद्‌, 8०० एदा (म.दे.) अ.-- खाईृदा, 
धाने । 

8०८ एद्‌ (सम्‌) वि.- ईद से संवधितः; 
जेष्टा नक्षत्र । -- २० जार (सम्‌ ) स. - 
जादू , टोना। -- ८७६ जाङ्िक (सम्‌) 
सं.--जादूगर । -- ४ धनु (सम्‌ ) सं.- 
इंद्रधनुष । --८ दार (सखम्‌) सं.-- 

„ ईस । ~ 

8००४९०९, छं दद्रहधसिक (सम्‌ ) सं.-- गजा 
सिरवाला ादुमी | 

८०९, वेद्ध (सम्‌ ) सं.-- ईद का घत्र- 
ज्यत, वाली, मैन ; कौमा ; पूर्वं दिश्ला। 

8०, ०८ पद्विय, 8०९४०६०८ एद्धियक (सम्‌ ) 
चि.-- इंद्धियो से संधित । 

न्क ठेकमल (मम्‌) सं.-- एकमतः 
एकता, एक अभिप्रा्च । 

ॐचछय7२९द ठेकागारिक (नम्‌ ) सं. -- चोर, 
द्टेरा । 

खगा एेकाग्रय (सम्‌) सं.-- एकाग्रता, 
एकचिच्ता, स्थिरता । 

०७२०३ ह देकातिक (सम्‌) बि.-- एकोत से 
संवधित्त, एक ही एक, केवर एक ; एक पती 
व्रताचरण करनेवाखा । 

ॐ: देकिल (क) सं--- हिमः उषारः 
जाड, सदी । --६), बे (क) सं.-- 
हिमपर्वत, हिमाद्धि । 

दुः एेक्य (सम्‌) सं--- एकता, छीनता ; 
एकमत, असेद्‌; एकरूपता । -- ४य्८ भाव 


४०३८०९५० एनोर्‌ 


-- एक होना, मिल जाना | --> वणी 
भिला इवा रंग । 

९ दर पेक्षव (सम्‌) वि.-- इश्च या इख से 
संवेधित ; राक्र, गुड । 

8 हदे. ठं रेक्ष्वाक (सष ) चि.-- इष्वा वेड 
का। ~ 

2718805 पेगणेय (क) सं.-- पीच बाणवारा, 
कामदेव । 

87 गाढ, ॐ7.च्५९ देगोरल (तद्‌) सं--- 
शिव । ५ 

5 रेगलु (क) स.-- अध्यापकः गुर 

‰1‰2९७ रगो (क) सं.-- कामदेव । 

७०४६ ख ठेच्छिक (सम्‌ ) दि.-- पनी इच्छा 
का| 

8ष्ध४द्ं वडविड (लम्‌ ) सं- = ४७२९ एेखविर 
--ऊुमेर ॥ 

०्ण्ठं देक (सम्‌) सं. - असुंद्र दीचार । 

5208 देण (सम्‌) वि.-- कके हिरन से 
संबधित | 

९६६९०८० देणेय (सम्‌ ) वि.-- काली हिरन से 
संवधित । 

80 तर्‌ , 83० रेतङ (क) क्रि.-- भा, 
पटच, पधार । 

%०ब्दु# एेतिद्य (सम्‌) स.-- परंपरागत वृत्तां 
दैतकथा, किंवदंती । 

5८९ दने (क) बि.-- पौ चतौ | 

८० दे (क) चि.-- पच की संख्या | क्रि- 
जाः; पा। 

5८ देद्रे (क) सं.-- सुद्ागिन, सुमग्ी, 
सधवो । --ॐः तन (क) सं.-- सौभाग्य, 
सौमां गस्य, सुदागिन होना । 

52 फेना (अ्‌-दे.) सं.-- आहैना (फारसी), 
दु्पेण । 

४८ देल (अ्‌.दे.) बि--- ठेन (हि) ; सख्य, 
योग्य, उचित । . 

८०5०ङ३% दनुताछि (क) 
सांगस्य 1 

०८.०९८ ठेनोर (क) सं.-- मालिक, स्वामी, 
इजूर (मा) 1 


सं--- सुहागः 


9299 चव 


8209 देब (श.दे.) सं--- रेन (अरनी) ; दोष 
अवगुण, न्यूनता, कसी । 

855.27 एेमोग (क) सं.-- रिच । 

89०८२०९० चयैव (क) सं--- कामदेव | 

808४8 हरण (क) सं.-- सैंधव, वण । 

8८८२९ देरदाटि; 8८८२९ देरेदाछि (क) 

- सं. - मांगच्ट, सुहाग । 

5023४ पराचण (सम्‌ ) से.- इद का हाथी, 
परावत. पूरव ददा कागज; सर्पाकाषएक 
प्रधान पुरूष ; एक राक्षस का नाम | 

80२53 देरावत (सुम्‌ ) सं.-- ईद को हाथी । 

‰५२>ॐ टेराचति (सम्‌ ) सं- ईद की 
हथिनी ; विजरी, मेघ ; संतरे का पेड़; 
इरावती नदी से संब्रधित । 

8९०४० देरीय (सम्‌ ) सं--- शराव, मद्य । - 

‰९ देर (सम्‌) सं.-- इला भौर बुध स्ते 
उत्पन्न पुरूरव । 

8९6०० देलेय (सम्‌ ) सं.-- सुर्गध दन्य 
विदोष । ` 

83; फेवनि (अ.दे.) अ.-- एवज्ञ (अरनी) ; 
करे बद; के स्थान पर । 

85४ एेवजु (अ.दे-) सं.-- संपत्ति, धनः 
देये | -- ८२८ दूर--धनवान, धनी । 

82552045 एेवाय्‌ (क) सं.-- संह, दार । 

9 05भह देश्वयै (सम्‌ ) सं. -- संपत्ति, धन- 
दौख्त, विभूति । -- ० चंत (सम्‌) 
सं. -- धनवान । . 

ॐ हसक, ॐ पेते (क) अ.-- नहीं क्या ? 
रेखा नहीं क्या ? नौर क्या ! 

8290 देप्िरि (तद्‌) सं.-- देशव (तत्‌); 
संपत्ति । 

8४०८ देहिक (सम्‌) बि.-- इद या इस लोक 
से संधित, लोकिकः भौतिक । 


४ ओ -- कन्नड वणमाखा का वारदुर्यौ भश्चर । 
प्र.- क्रियाम के अंतमे प्रश्न का सूचक; 
उदा--५०८८.> बेदनो-- भोया क्या? 
०००. माडिदुनो- क्रिया क्या ?; विधि 
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या आन्ञाथे में; उदा--- ४००> वारो-- 
आरे !; ८ माडो--कर रे); संबोधन 
मंभी इसका प्रयोग होता ह, उदा-- 

८२ॐ> जोरामि--दे रामि ) श २०२ श्च 
भो कैपेगौड {--दे कैपेगौड ! 

९०० ठै जोकि (क) सं--5०ठ वकि--कुटावा. 
कोटा (प्००) ; पक सोने का भूषण 
विशेष जो टेढा होता रै । 

६.०1\9 ओग (क) सं--- स्तन का अयभाग, 
चूचक । व 

९०7 गो (क) सं- == 2० दौगे-- तिनिगराः 
नेमि, रथद््‌ (वृक्ष विरोष) । 

४०६३ ओंटि (क) ब.--एकः केवर, एक मात्रः 
अके । -- 719) (च 22 ) गण्णु (कण्णु) 
- एक भख | 7०२ (ॐ) गोय्य (केय्य) 
--एक हाथबारा मनुष्य । 

४०६४ अआंटि (क) सं.-- एक प्रकारके बड़ 
कणैकुडल, कानों की बाङी । 


४०६ ओंरि, ४०४ नोट (तद्‌) सं.-- उष 


(तत्‌ ) ; ऊर । 

९०६३; ओंटिग (क) सं.-- अकरा या एकाकी 
मनुष्य । -- उर तन (क) सं.-- अकेरापनः, 
एकाकी रहने का भाव; तनह | ०४7२ 
ओटिगार, (८ , गार)-- भकेखा नादमी 
(ले-भ.) । १०४१३ भरिगिक्ति-भकेरी 
खी | 

४०४३६ ओंरितन (क) सं. -- दे- ९०६गॐ८. 

९००६० ओट (क) क्रि--- रुग॒(तवीयत को 
रुगना) , स्वास्थ्यकर हो । 

९०६४३ ओंटे (तद्‌) सं--- उष्टू (तत्‌ ); ऊर । 

१.०६$7>2९ अटिगार (४०४7 ओंटेगार) 
(क) सं.- दे ६००४३7२ 

९.०@ जोंडि (क) सं.-- किनाराः तट | 

६००८० ओं (क) सं--- कीचड़, पकः नदी 
तालाब करी भिद्य ; कीचद्यन । 


ज सोक्‌ 


९०३9 ओतु (क) सं.-- वारी ((पाण), चक्क, 
समय ; हिस्सा. आग । † 

९००८8 ओंद्गि (क) सं.-- ४०४, गोष्ट, 
००८ वंदूरि. ०८८ वद्र; ०००९). वंदे - 
चनी, छटनी । | 


४०७८ ओंटिक्रे, ४०67 ओंदिगे (क) सं.-- 


-भिर्ना, मेर, संयोग, ` संयोजन 1 

१.०९ 7&० ओंदिगद्ु (क) सं.--गृहिणी, कुटुनिनी 
(साधारणतया) “द्‌, ¢ ४८००६7५ क्क 
आंदिगक - बाङ-बशचोवाली खी" का प्रयोग 
होता ह। 

९०६4 भोदि (क) करि. एक कर, भिर, 
जोड़, रगा, संयुक्त कर | (तद्‌) फि.- 
नमस्कार कर | 

९०८9 भोदु (क) सं.-- एक की संख्या| 
६०५८ जोँदने, ४०८ ६०५ भोदनेय-यहरा, 
९०९८ ञदेडे-- एक स्थान पर, १८०८द्‌ 
मोंद्रे- ठ्‌, एक या भाधा, एकाध, कद 
(अनिश्ित) | । 

६००८० ओंदुगे (तद्‌) सं.-- अंदुक (तत्‌) ; 
पायक, जीर, नूपुर 1 

६०४, आबस्तु (क) वि.- 
००९०३, ८०८ ओबत्तनेय--नौवै । 
०४.२८० अरबय्नूर्--नौ सौ | ५८४२ 
०:०५ ओवस्तु साविर--नौ हजार | 

४०09 मयि (क) सं.- भसं के चिछनेः 
की ध्वनि; मार खाने पर बचे इस ध्वनि के 
दवारा अपनी बेचैनी प्रकट करते दँ । 

६८९* नक्‌ (क) वि.-- एक की संख्या का सूचक 

+ -- द), गोकट 


नौ की संख्या । 


०८६१. 


(समस्त पदों में) ; उदा. 
--एक दोना, एकता, रेक्य, एकमत । 
ष्टण ओक्रडे--एक तरफ़ या जगद | 
९०२, अक्रण्ण--एक ओौखवारा भादमी | 
४२.०४० ओक्केय-- टक हाथ 1 ९०द,०० 
ओक्तेय्य-- एक दाथवाखा मनुष्य । ४०२,०५. 
गोककोंबु--एक शाखा या डारू । 


| च % श्षोक्कण 


४४ भोक्रण (तद्‌) सं.--उस्छुणः (तत्‌ ) ; 
खट्मल, जुर्भी, टीख, चीर्हर । 
धं ओंक्णिक्े (क) सं.-- मृसे से अन्न 
अलग करने की क्रिया, धुनना या पीना | 
प्ट लोकण्‌ (तद्‌) स*~ व्याख्यान (तत्‌) ; 
छिखने की रीति, कथनः वचन की रीति या 
द्ग । - ८ दरसु (तद्‌) क्रि.-- कद 
दयान कर । 
०, त लोक्तन (क) सं--- मित्रता, दोस्त । 
दए सोकर (तद्‌) बि.-- वक्र (तत्‌); 
रेदा। 


९०) ५९६ ञकरणे (तद्‌) से ~ पुप्करणी (तत्‌); । 


तालाब, सरोवर । 

०, 02० मोक्रिसु (क) क्रि--- वमन कर; 
उर्टी कर ; थुक । 

धनद ओकर (क) क्रि---छलग मार कृद्‌ । 

द्‌; ७० नकट › दै; भोक्रिर्‌ (क) सं"-- 
सूसे से अक्रको जटगाने की क्रिया । प्र 
९८२०४२० ओक्रायितु-धुनने या पीरने कौ 
क्रिया समा दो गड । ८६.०९ लोकटिक्क 
--धुनया पीट; नष्ट कर, तग कर, मार 
डा । 

स्ट शोकं; ४द्‌)९० आक्कटटु (क) ख.-- 
रहना, रहने का स्थान, घर, मकान ; भाडेके 
घर सें रहना, भाडे के धर में रहनेवाखा; कादत- 
कार, अपने मालिक की चखेनी करनेवाला 
क्ितानः सरकार फी भृमि की कपि करने- 
वाखा ; प्रजा | -- ष्य माड (क) क्रि--- 
किराये पर रह ; दूसरे की खेती करिराये पर 
कर, कारतकारी कर । 

९द\९ ओक्कर (क) स.-- किसान? ङपक | 

ध्न ९) ॐ, ओक्करगित्ति (क) सं--- किसान 
की खी, कृपक-महिखा । 

४९७३8 ओक्करूतन (क) सं---ङृपि, खेती- 
बाड़ी, किसानी । 

धा जोक्कलिग (क) सं.-- कृषक, किसान, 
शद्ध । 


११९ 


९ द,€)ॐ शोक्कलिगिति (क) संदे. 
००६, ८१३,. 

९६१९७ जोक्कटिति (क) सं. - 2. ५द,५१२.. 

(० दुभा ओोक्कटधगक्ु (क) सं.-- ४द्‌,९० 
(दे. धथ) का व. व--- किरायेदार, 
आसामी । 

ध. शम्भः सोक्कलुमग (क) सं--- कषकः 
किसान । । 

६०९९०००८ नोक्कलुमने (क) सं.-- चह धरः 
जो रहने योभ्य हो या जिसमें कोड रहते दो; 
खिद्दान के पास का किसान का धर 
(द्‌-क.) | कः 

धच छ जोक्कविक्कु; ध्‌; छथ क्कि 
(क) क्रि.-- कैकः पटक, सार, पीट, नष्ट 
कर, खराच कर 1 

४८२१९ ओक्कालु (क) सं -- एक पाद्‌, एक 
चौथा । 

धद ओक्छिके (क) सं.-- अनाज को ठीक 
करना या टगाना । 

८ जोविकल्‌ः ४२९० शओोक्किलु (क) 
सं.-- दे. ४२,२. 

धम भोक्‌ (क) --- (८५7० उशु-डाट 
धातु से)-- डालकर । करि.-- अनाज को 
भूसे से जलगाना, कंकड भादि निकाटकरं 
अनाज ठीक करना; धुनना, पीटना। - 
7->९९> गोद [०९९ कोट] ( क) सं.-- 
अनाज (को भृसे से अरग करने के लि, 
उसे) पीटनेकारुट्रा। 

४ जोक्छु (क) सं.-- शकुन, सगुन । 

५८ &ॐ ओक्छुडिते (क) सं.-- जल का वद 
परिमाण, जो एक वार पिया जा सक्ता हो, 
अंजलि भर । 

प्च ओोक्कृद (क) सं--- जूलाः जूडनः 
खाने के वाद्‌ वचा अंशः प्रसाद्‌ । 

९ छ < ओक्छृष्छसु (क) क्रि. -- उकार छेः 
संतोपकी संसटे। 


४7० जगु 


८ ओोक्केरे (तद्‌) सं--- पुष्कर (तत्‌ ), 
ससवर, तालाब । 

४०८. ओक्करोड (क) क्रि.-फेकः दूर कर. 
हटा, डा । 

ध्न जोगटु (क) सं--- पेली, प्रदेिका, 
बुद्रौवर । 

८8 जोगे [718 गोष्टे] (क) सं.- 
दे. 112 

नटे ओ गिक (क) सं.-- वमन, ओका । 
८7८> ओगदिसु (क) क्रि.-- वमन करः 
धूक । ४7 मोगडु (क) क्रि---दे 
713०. सं.-- वमन, जोकाई | 

६71 जोगत, १.7 ओगेत (क) सं--- धुरे, 
धरोने की क्रिया ; फैकना, फंकने को क्रिया । 

४71ड5 ओगतन (क) सं.-- पति-पली का 
सुद्र पारिवारिक जीवन भौर घर-बार का 
च्छा प्रदध; अच्छ पारिवारिके जीवन । 
-- >° माड (क) फि.-- भच्छी तरह 
पारिवारिक जीवन चदा (मे.प्र.) । 
६.7३ ओगनि (क) सं. = ५४7०६ उगुनि, 
१.०९९ गोणि-- गुड; पील का पेड । 
९71८ ओगर्‌ , ६.7५; ओगर्‌ (क) वि.- 
कडुजा, कसला, मरुचिकरः 
नमकीन | 

४१८ श्ोगरे (क) सं. - समता, उपयुक्ततता, 
लौचिलय; रीक-ढीक | 

४२ हं ओोगविकरे (क) सं--- धोना, धुरा 1 

ध्नः शोगसु (क) क्रि.-- धुल ; फैकाः दूर 
इटवा प्रे.) 1 

४) भोगि (क) क्रि--- धोः साफ़ कर ; पंक, 
खटा । 

६१ ओगिसु (क) क्रि. = ध्न7 सोगसु, 
६795 ओंगुसु-- दे. 71२. 


समुरः 


न॑ ओशु (क) क्रि.-- कैला, डाल ; उमड़ ; 
उतार; निकर; जा, प्रवे कर! सं.- 
उमडः उमगः आधिक्य । -- शन भिर 
(अनुरणन शब्द्‌ )--चहुत, अधिकः | 


५.7 जोगे 


९.7 जोगे (क) क्रि---उत्पन्न दो, निकर, बाहर 
आः दिखाई पड़; कपडे धो, साफ कर; 
दूर हटा, फक 5 मार) पीट, पटक । 

ध्न ६५२, घोग्ग्ट (क) सं.-- दे. ८४ 
(ष्ण) । ` 

६7}, ५ ओोग्गर (क) सं.-- रारि, ढेर ; समूहः 
सम्रदाय, गिरोद्‌, रोी | 

ध्न, भोग्गरणे (क) सं. -- छौक | -- 
क हाक (क) क्रि.-- छक डार ; किप्ती 
बात को भिर्च-मसाङा मिखाकर या बढा- 
चद़ाकर कह | 

ध्न, 03 ओग्गरिु (क) क्रि.-- छोक डाल; 
(किसी बात को) सधुर बना, प्रभावशारी 
बना । 

४7२, भोग्गा (क) सं.-- बहुत बीज एक ही 
स्थान पर बोना 1 -- >> हाक (क) क्रि.- 
एक ही स्थान पर बहुत बीज बो दे । 

९०१. ओग्गिसु (क) क्रि-- सरर्यासाधु 
बना, सीधे मामं पर रा, अपने वशमें कर 
भपने स्वभाव करे अनुकर बना ; पारु (पारत्‌ 
बना) | 

ध्न, ओग (क) क. = ४९७), मो्गु---एक 
हो, मिः, संयुक्त दो, जड़, हिरु-भिरू, 
खग (भक. क्रि.) ; भिखाः जोड, छ्गा ; 
हवा, पानी जादि (स््रास्थ्यके डि) र्गः 
लच्छा रुग । सं.-- समूहः सञुदायः राचः 
दरं ; एकता, मेक, भिखन । 

ध्न लोग (क) क्रि.- - श०९७> उद्करु-- 
छक, ठ, मुह ; नच्र दो, विनीत हो | 

४ ओच्च (क) वि--- एक की संख्या का सूचक 
(समस्त छब्द मेँ); उदा.-- धु ओोचर 
-- एक हार 1 ५5९ मो्चवडि-- जोड़ी; 
मिलन । "प्य नोच्चार- एक हथेली । 

००४}, भोच्खुड-अगुषट कौर तजनी क वीच 
का नाप या अंतर | ५९.१४२. भोचोत्तु-- 
एक समयः एक बार । । 


५२० 


धटः च (क) वि.-- सुंदरः अच्छः 
सुश्रसिद्ध । 

६४६) जोचत (क) सं, समानता, समरसता, 
अनुकूलता ; भार्नद्‌, दपं ; संतोष, संतुष्टि । 
-- 5.०५) कोठ्ट् (क) क्रि--- एक साथ 
याएकबारदल्ये| 

धु ०० ओच्चय (क) सं.-- अपमान, गेहञ्जतीः 
तिरस्कार, निंदा ; परिहास, मज्ञा सिद्धी | 

५०१६; कड, नोचिदोत्तु (क) स.-- असमय, 
अनुचित समय । 

६९६, ०६० घोच्येयः धट भोच्ते (क) सं-- 
दे. २० ४य,०८०. 

४४८ भोजन (अ-दे.) सं.-- वज्ञन (मरी) ; 
भार, बोश्च ; इज्जत, मर्यादा । 

४०४,८ जओोज्नर (क) सं.-- फृष्वाराः उत्स. 
वारिभ्रवाद, निर | (तद्‌) सं.-- वचर 
(तत्‌ ) । 

४४ भोन्त (अ.दे.) सं.-- वज्ञन (अखी), 
दे. ०४३०. 

६६ मोर (क) अ.= 5४ वट-- एक निरेक 
शब्द । -- ४४ ओट (दुहराना)- टर टर; 
लेसे - च, ९४ ९४ ०८३. कष्वे मोट 
ओर एन्नुत्तवे--मढक टर टर करता दे । -- 
ः २०६} त=०य्च् क्नोर माताड (क) क्रि.- 
भयिक बोरू, बड्बदङ्‌ कर | ४7०४ 
ओगुदध (क) क्रि.- दे ९०४५४०६३ 3२ डण्८्ड०, 

९६२८ लोटार (क) सं. = ८०० वडार--घर 
के चाये ओर की चहारदीवारी; वह चहार 
दीवारी या परिधि जद चार.्पीच धर हो| 

९४, ध भोज (क) सं--- कर, शल्क, उपहारः 
भेट | 

९०४} ओोटत्े (क) सं.-- रारि, ठेर ; समूह, 
गिरोहः समुदाय ; जाधिक्यः बहुतायत; 
श्रेणी, पक्ति | --> गिड (६८ किड्‌) 
क्रि.-- तोड़ फोड़, हटा । 


५५४ 

५.९, जण (क) सं.-- समूह्‌. सम्भेरन- 
संघ । 

०४, 0999 ोटयिसु, ९०६,०८०, मोदय्सु (क) 
क्रि. एक कर, मिला- जोढ्‌, देर कर; 

€ 
टोली चना; स्पधो कर, सामना कर ; जीत, 
विजयी दो ; कुचर डार, व्याकुल करं | 
वसु 1 (० 

०९० मोच (क) सं.-- राशि, र ; समूह, 
समुदय । 

६.४) ओद्विसु (क) कि--- एक कर, 
एक साथ मिटा, मिला, जोड । 

४०६२४ ठ भो्टार्‌ (क) भ.-- कुर मिलाकर, 
बात यह हे कि, सारांश यह कि। 

६३, भोदि (क) वि.-- हटीली, मूख, भ्िदी 
स्त्री | 

४६, ठ ष्क (क) सं.-- ठेर या रा्ि रुगने 
की क्रिया । 

४०९ भोदटिल्‌ › ९०९, भोदि (क) सं.-- 
अंजली भर ; दे. ५४४, 

४६? गोष्टिसि (क) क्रि रारि यादेर 
लगा; ठेर गवा (प्रे.)। 

९०६५१ मोड (क) क्रि.-- एक करः मिका, एक 
साथ, र्गा, जोड, देर रगा; एक हो, 
रारियाडेर हो; पड़े रह । सं.-- भिटनः 
संयोजन ; रानि; ठेर ; ऊर रकम या वस्तु; 
अंकुरः कीटाणु; सिद्धी का पिंड ५६१ 
ओषटिगि- कुर मिलाकर | ५४,०४०् भो 
बार-सरकार घौर कारतकार का अनाज, जों 
अविभक्त हो । ५४२,८५ भोहारे-दे. ५१7. 
८ ६५, 71.287.) ओष्टगूडिसु-एक साथ भिर, 
एक कर, एकता उत्पन्न कर । ९६.२,१' 
भोष्टोष्टिक्‌-- बड़ी राहि या ठेर । 

०४२, ओ (क) सं.--कसम, शपथ । ९५४५,४ 
२.०४१, भोकर (क) करि.-कसम खा । 

९६१, भोष्टे (क) सं.-- रंध, ठेद्‌ । - ५ 
बी (क) क्रि--- द हो, छेद पड़ । 


०८३ रोड ॥ 


श्रं मोड (क) बि.-- साथ सं, साथ-साधः 
मिला इमा, गा हुभा (समस्त-कशब्दो सं), 
उदा.- २1.2६२ (०६४) आोडगूट्‌ (चट) 
-- अत्यंत नैकचर, सामीप्य संवेध } ४ 
7०87० क्ोडगूटिञु (क) क्रि.-- एक साथ 
भिर; जोढ, रगा | ९८८६०६६ भोडवडिक 
(क) स.-- परस्पर एक दूसरे के विचार या 
शत मानना, संधि । २००२० जोडबचिसु 
(क) क्रि.-- मना, संधि करा । ४०९ 
क भोडडृष्िदवनु (क) सं. -- माई, 
शयन या युज । ५८०४०४०९ मडह्द्धि- 
दृवल्ु--चहन । 

धं जोड (क) ग.-- तुरंत, पटौरन, तरक्षण ; 
कै साध। 

४८छं भोडक, ४८८० ओडक (क) वि.-- छेदं 
पडा हणा, हया हुमा, फटा हुमा, पटा हना | 
खं.-- छेद, रभ, मतसेद्‌ । >०२०५०& चं 
क०४, ५8 मनेयद्ि भोडक इद्धिषुववनु 
--घरफोड स्वभाववारा भादसी । ९८ ८९ 
भओडकदनि--टूटी भावो, कफे ध्वनि । 
धं ४२०८०८८ सोक वायवसु--फटा 
हवा अ्थीत्‌ वह मयुप्य जो किप्ती 
भी वात को रुषं नहीं रख सकता । 
४ 187 कोौडक्‌ गडिगो--दटृटा याचद्‌ 
पडा इना घडा 1 ९०० ८.०९ ओडक 
दौणि--टूटी नाच । छ ०९९ नोढढ्‌ ची 
--फली या छेदुवाली यै । ध्छ ४८९ 
शोडकु रनि-- टूटा या चछदुवाका सिह का 
वसेन | 

४ष्द{६3 > डगविसु (क) क्रि.-- वे. २ 
(1 (४ म) 

४८१८० मोडगोडु (क) कि.-- फक, दर 
हया । 

४87. ओडगोक्‌, धार भोडगोलु 


(क) क्रि--- भिर, जु, रुग, एक हों | 


१२५ 


४ डं मोडतण, ४८३६ सोडतन, .ठढह्‌ 
नोडेतन (क) सं.-- स्वामित्व, प्रसुताः 
अधिकार, छाखन | 

(1. ोडति (क) सं.-- स्वामिनी, मालकिन, 
अधिकारिणी । 

ध लोडन्‌ , ४८० घोडे (क) सं.-- साथ 
(समास मे) । व. भोडनाट--साथ- 
साथ सेकना, मिन्रता, भिख्नः स्तेह ! 
९४०२2 फोडनाडि-- खेल का साथी, भित्र । 
९८८००3३ दडनाडितन--भित्रता, स्नेह । 
ध्स्ण भोढनिर्‌-साथ रद, भित्र बनकर 
रह (करि) । ५८७९ भंडनिरिसु--साथ 
रख (क्रि) । 

धयं लोढते (क) भ. तुरंत, फौरन ; साथ 
से, साथ । 

९८त.गयह लोडनोढते (क) श. साथ-साध, 
एक-साथ ; कमी-कंमसी, जव-तचर 1 

४्द९०ॐ लोडवडि (कत) क्रि--- तोड़, फोड़, 
नष्ट कर | 

८४९८३ ओडवरिके, ५४०९६ शोडेबदिके 
(क) सं.-- स्वीकृति, अंगीकार> परस्पर 
मानना, संधि । 

४८४८४ जोडवड, ८६०९८६२ ओडबरड्‌ (क) 
क्रि.-- मानः स्वीकार कर, संधि कर 1 

४5 जडे, ४८३ ओंडचे, 85 खोडितै 
के) सं.-- गहना, सासूण ; धन- दोरुत, 
संपत्ति । 

४८०४ ओडंबिः ४८०४ अोडैवे (क) से.-- 
शरीर, काया । । 

४०८ ओडर्‌ ) - ४८९० ओडर्‌ (क) क्रि.-- 
सान, स्वीकार कर्‌ ; मिल, रुग प्रारंम कर 
श्यरू कर । 

१.द्द ए सोदर, ४.८८९८० ओडरिसु, 
४०८६३९३५ ओडु, ९०८३४३६३ शोडर्चिसु 


९०8 > ओडिसु 


" (क) क्रि.-- हाथमे ठे, रच, क्षारम्‌ कर्‌; 
छगा, जोड़, भिखा; कर ; उत्पन्न करः भ्रयास 
कर, यत कर, उद्यम कर 1 

४०८7 ओडपुं (क) करि--- उसपन्न होः 
बाहर भा \ 

धल ओडर्‌ › ध्न» नोडल्‌ (क) सं.-- 
शरीर, देह, काया ! -- ¢ गक (क) 
क्रि.-- शरीर धारण कर, जन्म छे । -- ५०९ 
उरि [५८०००] (क) सं.-- ईण्या, उह ; 
जरुर । 

पठं नडे (क) सं. दे. ०८ श्त 
गे (क) सं.-- संपत्ति का नक्ष, धनकी 
हानि | छतर 3० ४१९८ ओक्छ- 
लिगने नट ोडरगेड-- किसान की सेत, 
धन्‌ की हानि ! (कह.) | 

४८८५९ मोखेरसु (क) चरि -- साथ होः 
मिरु, एक हो, ज़, खगा] 

०८5९ जोडवेरे (क) क्रि.--दे- धणरणतः, 

४८ मोडसु, ४४२० भोडेसु (क) करि.-- 
टुकड़े करा, मेद करा, कटा (प्र); भेदं 
उत्पन्ने कर । 

४०८१५९४० ओडसील (क) क्रि. -- इकडे-षकड़े 
कर, तोड-फोड़, काट कुट, चूर्‌-चूर्‌ कर । 

४९ नोडि (क) सं"-- कमर, कटि | 


४@ भोडि (क) क्रि---- ट, षएूषट, इकडे हो, 
निकर, वादर शा, खिरु (जसे फली का 
खिकना); भख्ग हो, छेड़ ; फएट (लेसे दूध 
का फटना) ¦ निर्वे द्ये, सफर हो, हिम्मत 
दार; मुड़, छक जसे पेड को डाली का 
छुकना, रस्ते का मोड); धीरे-धीरे वह 
(छोटे क्षरने का वहनाः) वुँदु-वँद करके बह ; 
यहकःर धल्वा र्गा ( जैसे स्यादी) । ९९7६, 
घोडिगड = ९०००५०९, ोदियकटु (क) 
क्रि छान ‡ रोध, निचोड्‌ । 

९.>% लोडिसु (क) क्रि--- दै, श्ष्डर०. 
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९.22 बोखिद्धे 

४.९? ओचिसि (क) सं.-- कखौरी । 

९८०४० ओतु (क) सं. -- कखोरी । 

४८ जोड (क) क्रि.-- दे. ०; नादा कर। 
१७८ > ओड़दु-- तोड़कर | ९८05० द्द294८5 
ओडेय होय्‌-तोड, इक्डे-टकडे करः चृर- 
चूर कर। ९८३०००८ णोडेयिक्कु -दे. २८०५० 
२६८०५८०, ९७८ ०9०73 भोडेयिसु- इकडे करा; 
चूर-चूर करा ( पर.) । ५८९९ ओडेबडि-- 
दे. १०८६०५० .००८०५, सं, -- खड, इकडा, 
अंश; फटा दूध | भ.-- यदि, भगरः; 
उदा.-- 8९८ ४५०८्९.१्य्द्‌ नीच वदोडे--यदि 
तुम घां तो, ८२7 ६४० एर भवनु 
बदोडे-- अगर वह भावे तो -- । 

४८ ओड (क) सं. -- स्वामित्व; प्रभुता, 
अधिकार, ज्ञमीन-मकान भादि का अधिकार 
होना । 

४7२९५ ओडेगारढ, ४०८7२९६ भोडेगातिं 
(क) सं.-सखामिनीः मारकरिन, अधिकारिणी | 

ड यड़तन (क) सं.-- दे, ४८४४२. 


४८६०५ ओडेय (क) सं. -- प्रभु, स्नामी, 
अधिकारी ; त्रासकः नेता, नायक ; राजा । 

४८५४5 ओडेयतन (क) सं.-- दे. ९०८४००४. 

४८२० ओडेसु (क) क्रि--- दे. ४्द०. 


४ जड (क) सं.-- ओद्‌ ; पस्थर तोडना, 


ताराब ५ दि काम करनेवारे एक 
जाति के न ध तेल बोरते है | 
इनमें ङछ रोग, जो कनौटक में रहते 
है, सोलापुर के सिद्धरामेश्वेर, के उपासक हे । 
राशि, ठेर, समूह ; सेना ; र बाजी; 
खेल या क्रीड़ा का साधन । ष्टस्य 
ोडदेश- जोद्देश, उडीसा ] ६. 


१२२९ 
४ जोडणः धक मोड्याण (क) सं.-- 
मेखला, करधनी; किंकिणी | , 
४३ जोति (क) सं.-- गोड 
स्त्री 
४०, > ओोडयिसु (क) फि.-- एक साथ 
भिटकर सामना कर ; हरा, पराजित कर । 


जति की 


धद 5 भ्व (क) सं--- शब्दों का उचित 


[० 


चयन, शब्द्‌-सौ दूरय, रोटी । 
४८८८ जोड्वणे (क) सं--- क्रमिकता, 
तैयारी 
सजाचट ; चेयारी । 

४८, ओडक (क) सं.-- भोड़ जाति से संवधित, 
उदीसा । ५, &7प्येफ श्ओङ्कि जगन्नाथ 
उडीतता (पूरी) के भगवान जगच्नाथ ; दव, 
पण, वाजी | अ.-- सासने, सम्मुखः निरोध 


१५७ 


से। 

४० रं मोड (क) सं.-राशि या ठेर रूगाना, 
रखना । 

४ @&, 52९9 जोड्धिवाण (क) सं. -- मेखला, 
करधनी, कंकिणी 1 

५६, लोड (क) क्रि.-- 

४्द भो (क) क्रि--- रख, धर, प्रस्तुत कर, 
पे कर ; (किसी वस्तु को) पकड़ ; (हाथ) 
पसार; लगा, डा; क्रम से रख, सजा; 
अरक्तं कर; दाव या बाजी र्गा; विरोध 
कर, विरोधी बन; प्रतिकार ठे; वदरा डे; 
राहि या देर रगा | सं.-- रारि; डर, 
समूह ; दव, . वाजी ; तड़क-भड्क, वेंभंव 

ध व्यूह्‌, सेना ; (गणित में) गुना या 

करने की मूर संल्या। -- क्र 


रखवाः (प्रे.) 1 







४०४8१0९ भोणगिल्‌ 
४5९ भवर (क) सं.-- दारः, बार | 
४०८४४०८ गोडुविके (क) सं--- सामने रखना, 
भ्रस्तुतं करना, हवा गने देना, निष्पाव । 
५,८४.२३९ मोदे (क) करि" सेना भे मिल । 
ठरे $88 नोड्याण, ६०एयेट घौड्याण (क) 
सं.-- मेखला, करधनी; किंकिणी । 
४८४९ भोडुवाण (क) सं.-- दे. ४८४ 
४४ जोण (क) नि.--सूखा हुमा, सुरसा इषा, 
छप्क, नीरस ; प्रयोजनदीन, खाटी | -- 
०० कैय्‌ (क) सं.-- शुष्क या खारी 
हाथ | -- = कस (क) सं. -- प्रयोजन. 
हीन या धैकारं काम | -- 72 (कमफ), 
गायि (कायि) सं-~- जुष्क फट | -- 
गिड (क) सं--- सुखा बरक्ष । --८ ज्वर 
(क) सं.-- वह ज्वर, जो हानिकर न हो। 
--०& तिंडि (क) सं.-- ष्क भादर 
(दाख से वना इभा), एक प्रकार की सुजटी 
या चमडे छी बीमारी । --८.71९ दुगल; 
ड.०71९> तरोगल्ं (क) सं.-- सूखा चमड़ा । 
5० ने (क) सं.-- सूखी भूमिः असर 
भूमि । --=० मातु (क) स. शुष्क 
व्वन, निरर्थक वात । - ८7५ रगके (क) 
सं.-- व्यर्थं की बात । -- 57४ सगणि (क) 
सं.-- सूखा गोबर । -- व्ण हरे (क) 
सं.-- निरेक बातचीत, गपदाप | -- क 
हम्म, ८०९ जव (क) सं.-- दयुप्क गर्व, 
निरर्थक अभिमानः दिखावटी बड़प्पन। 
४ध्७्८ जोणक (क) सं.--क्चीण या दुबल 
मनुष्य । वि.-- दे. ४. 
९४७८९ ओणकल, ४४७८९ ओंणकलं (क) 
वि.-- दे ९०९७, 
९०६७ मओणक् (क) करि. कौप, कंपित हो 
हिर, हिरु-डरू 1 
४६७? ओणगिल्‌ , ४४७९ मोणगिल (क) 
सं.--- ष्क या नीरस रहने की स्थिति, 
सूखापनः नीरसता । 


४०४७ ० मोणगिसु 


~ ९४१ आोणगिसु (क) फि--- सुखा, निरस 
कर (प्रे.)। 

धा भोणणु (क) क्रि--- सूख, छयष्के हो, 

` नीरस ददौ, सुरदा; श्चीण द्ये, दु्वरु हो | 
९४१८ > ओोणगिद्‌ पङे-- सूखा पत्ता, 
४०६१८ ५२०४०  सौणगिद्‌ कायि-- सूखा फर 
(कच्चा फल), ८८१ त भोणमिद मर- 
सूखा पेड़ । ४०४१८ नथ धणछदजर्गां कठ 
८८ १०६, ओणिगिद्‌ पएरे उदुसुवाग 
हसरेखे नयुतद--जन. सूखा पत्ता (पेड़ से) 
नीचे गिरता है, तब हरा पत्ता हसता हे 
कह.) । सं.--युष्कता, नीरसता, सुखापन। 

२०९७ घोणर्‌ (क) करि.-- (*५००००* उणर्‌= 
जानः समक्ष तमिठ््‌) -- जान, समन्च ; 
घनुभव कर; चि्ार कर । 

४९ भोणे, ४८ ओने (क) क्रि--~ नोसाः 
फटक, पोर (षणंप०५) । 

४ लोत्‌ (क) नि.-- (समस शब्दों से)-- 
एक की संख्या का सूचक ; उदा--- ५२.४६ 
कषोत्तट्‌-- एक तरफ, एक भोर | ९३,०८ 
ोत्तड--एक समूह या गिरोह | ५.० 
भोत्तर--एक दख, खंड या अंश | ०३.९.९८ 
भोततोक्‌- एक वाहु । 

९, लोत्तय, ध लतत (क) सं.-- 
दुब, छुचरुन › गरम जरसे सकने की 

क्रिया) 


४३,०९९ जोत्तवर (क) सं.--वहुत उतावरूपनः 


जल्दनाजी ; बहुत द्वाव | 

४.८ भोत्तर (क) सं.-- दबाव; जद्दवाज्ी, 

, बहुत तीवा, भ्रचडता । 

५९० भोत्तरिसु (क) कि"-- ठा, ठकेर, 
(दृसरे कै स्थान कै) पास-पा भा ; अधिक 
हो, बहुत हये, बहुतायत हो ; द्वा ; कुच; 
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९.९ श्ोत्तरु; ४इ,४ आोत्तठ (क) सं 
द. ०,२.४. । 

९ॐ२,०९० गोत्ताय (क) सं.--द्वाव, बरास्कार 
तीता, ज्ीघ्रता, जद्दवाजी, उत्तावखापन्‌ । 

जओोत्तास्रे (क) 
सं.-- सादस्य, सहायता; मदद्‌ । 

४ लोत्ति (क) छ--- (**ॐ, गोत्तु" से)-- 
दबाकर, मसर कर, कुचर कर आदि (दे, 
५) 1 

९.८ शोततिके (क) से-- दे. १,४. 

४.7 भोत्तिगे (क) भ.-- पास, समीप, एक 
साथ | स.--- पुस्तक, किताव । 

३.९ @ भोत्तिविडि (क) क्रि.-- दुषा, कुचरः 
नोच, मसर | 

४. भोत्तिसु (क) करि--- दबवाः, ऊुचरा, 
मसरा प्रे.) । 

(१) ४८ भोत्तु (क) क्रि.-- दवा, चलः 
मसर, नोच ; रगड़ ; मोहर र्गाः छप 
डा, प्रभाव डारु; र्गा; हटा, ढकेल, 
किसी पर वल प्रयोग कर, बरारकार कर; 
अधिकार कर, शासन कर ; तग कर, कष्ट दे; 
कपडे से धीरे-धीरे दवा (जैसे घाव पर 
सरूदम खगाकर किया जाता हे), ठेषन कर ; 
साधारण वट या तीता का प्रयोग कर; 
किती बात पर जोर देः एक श्वास से उच्चारण 
कर (जैसे भक्षर का उचारण) | ५२, घोत्ति 
(क) क.--च्दृता से ; श्ञोर देकर जोर से; 
वदपूरैकः शुष्कता से ; दवाकर, ऊुचरुकर, 
नोचकर, द्वाव डालकर ; धीरे-धीरे दवाकर; 
रगाकर; छाप डाङकर, प्रमाचित्त करके ; 
हटा कर, ठकेरकर 1 


९०उ३,२0 क्रोत्तासर, ४३ 


(२) ४२ नोस्तु (क) सं.-- स्थान दे, रास्ता 
दे हट ; गरम जरु से सेक ; सुपारी काट । 


तीव्रता कर, भ्रचठ हो, उतावर। दो, शीधता (३) ४८ लोष्ठ (क) से.-- दबाव, कुचल न; 


कर । 


नोचने की क्रिया; जड जाना, मिरुन, 


५८१ मोदगिसु 


संयोजन, एकता ; रारि, ढेर; सामीप्य, 
निकटता ; भधिकत, गाद़ापनः निविडताः 
पास-पासर दहना; साधार्‌ः; नदी-तट; 
जुकीरा खटा ; ज्वार; छापः सहर ¦ द्विः 
गुना होना (युणित) ; स्निग्धता; एक के 
पास-पास दूसरा होना (जसे एक शक्र क 
बहुत पास दूसरा भक्षर छिखा जाता हे) । 

(४) ४२ गोस्तु (क) सं. = २, हृोष्ठ॒-- 
समयः कार (५५.९.२२. दृष्टोसतु-- इतना 
समय, ५२.९,ॐ.. कष्टोस्तु-- उतना समय) | 
कृ.-- उखाकर, ठोकरं । । 

उच गा८ ओँरतुकागद्‌ (क) सं. ॐ), छएष्> 
ओस्तुकरड--स्यादी सोख, सोख्ता । 
४८९7 ओदतुग, ४०३०३००, खोस्तु्य्च (क) 
सं.-- द्वाने का य॑त्रविरोष ; सुढणयेन्न । 
४२०, ॐ८ं भोस्तुविके, ४"ङ).ग् नोस्तुह (क) 
सं.-- द्वाव, चरन, रगड़, मरईैन | 

६, त्ते (क) सं.- बंधक, िरवी ; वेद्याबों 
को दिया जानेवाला धन | २.८ भोति 
(क) क्रि--- शिरवी रखे | ५३, %ऋ 
भोले इरिसु (क) कि" = ०३.८२. ९०य्‌, = 
लोले ३, ५ च नोत होड (क) 
क्षि" गिरवी रख | ५३, २०९ जोत्ते सूट 
(क) सं.-- वेश्या, जो धन छेती है | ३, 
7 क्ोत्तेतगे ९०३, ६०९ भोत्ते हिडि (क) 
क्रि--- गिरवी या बधक छे । 

९६ भोत्ते (क) सं.-- एक होने की स्थिति, 
छकेखापन । 

४००१००९९ गोततेगोचक्‌, ९३.7० ०द्द८* 
जोत्तेगोडक्‌ (क) सं.-- वेरया, वारांगना । 

८८१२ शओद्गिसु (क) कि, = 
कृोदन्ु- सुलभ कर, क्रिस वस्तु को प्रष्ठ 
करा (भ्र); दे, प्रदाने करः तैयार कर 


उत्पन्न करो (प्र) ; परिपू कर, मरिरा, 
जोड ; रूगवा ; संचय कर । 


९०८79 शोदश 


८० मोदगु (क) क्रि--- साथ-साथ रहः 
अञ्जगमन कर ; मिल, प्राक्ठ हे; तैयार हो 
उपयोगमेंभा; हो, उसन्नहो, सभवहो; 
सुखभ ष्टो; परिपूर्णं ह्यो; दाक्तिपूणै हो, 
समर्थं हो, बृद्धि पा, सश्द्ध हो ; भधिक होः 
बहुतायत हो | सं. -- प्राक्षि, परिपूैता, 
सौरभ्यः सद्धद्धि, भाधिक्यः (किसी वस्तु 
का) मिलना, जो हधमें हो) | 

१०८६ ओद (क) सं. ५८ घोद्र्‌, ९.८्७द८्द्‌ 
नोदुडु- दों, भधर । 

४८५० ओदर (क) सं--- 2. ध्न्ठ्, 

०८९४० ओदूरिसु (क) करि.--आवाज्ञ उत्पन्न 
करा, ठकार करा ; चि्छाने दे, पुकारने दे $ 
हिलनि या क्षड्ने दे प्रे.) । 

४८९० ओद्र्‌ (क) क्रि.-- हिखा, ्ञाड्‌, टकार 
कर, ावाज्ञ ऊस्पन्न कर (ताी वजाकर या 
सुजान केः ठककर नेसे मह्युद्ध करनेवाले 
करते है), चिठा; पुकार ज्ञोर की आवाज्ञ 
दे, जोरसे चिदा, गजेन कर। बवि.- 
हिख्नेवाखा, कांपनेवाला । ८९७००८९ ओंद्स- 
दले [४८ तद्धे] (क) सं--- हिलनेवाखा सिर 
(लखे वृह का सिर दिरुता है) | 

४८९०९ ₹ं शोदृरुनिके (क) सं.-- चिद्टादट; 

श ट ४५ 
पुकार, ज्ञोर की घावाज्ञः गजन ; दिख्ना; 
क्षाडना ; टकार । 

४०य्९०> ओदुनिसु (क) क्रि.-- दे. ४८१४२. 

ध््न्ट नोदः (क) क्रि. भौर सं.--दे. 
६०. 

९.८० ओदसु, ५०5 भोदिसु (क) क्रि.-- 
पादप्रहार करा, खात खरवा (प्र.) । 

९.०२ ओदुग (क) सं.-- दे. ४८7०. 

१.८० शोदुडु (क) सं. -- दे. ४८८२. 


४८ मोदे (क) सं.-- खात, पादप्रहार । करि. - 


२1 रं 
लात सार, पादप्रहार करः पेरो सरे मार! 
०9८, 28.2९9 ७०८८ ४०८१, ०८०९7०३, श 
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५०८ एदु दोग अद्रे नोद्‌ दोग॒तेन अंद-- 
(एक ने कहा)--उटकर च्छे जाः (दूसरेने 
कदहा)-- रात मारकर जाता द्र (कह.)। 
४४ ओोदाट (क) सं.-- परस्पर खात 
सारना ; तकलीफ़, कष्ट, करिनाई, मुरिकिखः; 
संधरप । ००४ लोदाइु (क) करि.-- 
संघं कर, जृह्च, कष्ट का सामना कर, 
तकलीफ उखा । 

४९ मोदिं (क) करि.-- दे ५. 

धप गोद (तद्‌) सं.-- भद्रै (तत्‌) ; गीखा, 
भीगा इला । 

ध्न मोन (क) वि.-एक फी संख्या का 
सूचक (समस्त-पदों में), उदा.-- भष 
जोन्दिनिः ९०९. ओोन्द्विस --एक दिनः 
०.६ ओोन्दरेसे एक जरः किसी निशित 
दिशासें। 

ठं सोनके (क) सं. =५४र ओनिङ्क-मूसर, 
मूलर । -- य पाड (क) सं. -- कृषते 
समय गाथा जानेवाखा मीत । 

४८२ शौनपु, ४९ ओोरणु (क) स.-- 
नाज; । हाव-भावः ` सुद्र चार । डः 
गार्ति (क) सं. = ९०7 भोरयुगाति-- 
नाजनी, हाव-भाव दिखाने वारी खी, सदर 
व्वाख्वालीं शली । 

९.३९ ओनदः ६०८३९ जोनल (क) सं.-- 
अस्यथिकं क्रोध । क्रि. - अंगार उगर, 
खं खार कर । 

४.८९ ोनङि (क) सं---दे. ०८९. 

८ॐ जओनसुः ४३ॐ नोनिसु (क) क्रि.-- 
५९३ आओोने--भोसा, पछोर' का प्ररणार्थक 
खूप । । 

ठ मत्ते (क) क्रि.-- दे. ४८, 

४० लोप (क) बि.-- एक की संख्या का 
सूचक (समस्त-पदों मँ) उदा.-- ५५२५२, 


ओप्पस्तु--एक जूनः एक समय, एक बार | 
५२८२ ओोप्पार- नीच, नीध्, च्प्पर घौर 
छतत की जोटती । ५१,९ ओप्पिटि-एक 
खटी, अद्ध भर। । 

६२ योपप (क) सं.-- उपययुक्तता, योग्यता; 
छदताः सफाई, पनित्रता; सौद, मनोहरता; 
गहना, आभरण ; चमक; कांति, भाभा; ठीक 
दोना ; समानता, जापसी समद्नौता, भनु. 
मोदन, स्वीकृति । उत ९०२, 
तप्पिद्वगरे भोप्पव्रह्ट-जो गरती ˆ करता . 
है वह छद्धता का चिचार नहीं करता ३ 
(कह.) । ९०7००८2 मोप्परोटु (क) क्रि- 
सौदयै या भाभा क्म हो श्टु0त2क 
भोप्पशेडिसु (क) , कि.-- सौद नष्ट कर, 
खराव कर । ५२१०००० नोपपगोय्‌ (क) 
क्रि.-- ठीक कर, सुधार । छदु४रण्यः, 
ओप्पमाइ (क) क्रि षत व्यक्ति का अत्ति 


क्रिया-करम कर । ५२०४४ शओोप्वबडः ४०० 
४८९ॐ सोप्पैवेर्‌ (क) क्रि.-- सौद्यै या 
साभा प्राक्त कर | ९य्‌,.८४ लोप्पविक्कु, 
६०२, ॐष्द> जंप्पचिु (क) क्रि.- सदयं था 
भआनेद्‌ सूचित कर ; चमका, ाभायुक्त करः 
टेपन कर 1 ५०४७ ८्२ॐ= ओप्पविडविक (क) 
सं.-- परिकर्म, अंगसंस्कार, टखेपन । ५, 
०० लोण्यहाङ (क) क्रि.-- दस्तीक्षर कर । 

९०९, ४ भोप्पचि, £ र जोप्यचचिः ९२४ 
ोप्पटि (क) बि.--थोड़ा, ङछ, बहुत कम | 


९६४ लोप्पचि, ध्य्‌, गोप्य (क) सं 
छोटे वचो का पेट (मै.प्र.) 1 

४०९) ०८ ओोष्पेद्‌ (क) सं.-- मानना, स्वीकृति, 

अनुमोदन, संबिदा, सटा, पद; संधि । 

९२, ०००२० जोष्ययिु (क) कि.-- दे" ५५, 

४१० जोप्पर (क) सं.-- खं का पदौ या 


आवरण । 


. ९ॐ८र,ठ लोप्पाने 


ऊठ ओप्पाने (क) सं- -- उपयुक्ता, 
योग्यता, दीक होना. युद्धा, पवित्रता, 
तद्य, भामा (सप्र) 1 

>)? शोष्पारि (क) सं.-- समानता, समता; 
एकरूपता, एकात्मक स्वध । 

४९, ट नोपप, ४९, मोष्पिगो, ५, 
शोषपपुग (क) सं--- मानना, स्वीकार करना? 
स्वीकृति, भनुमोदन । 

४९४ भोप्यित्त (क) सं.-- मानी दई था 
स्यीङरत वातं | ४१,उए => उद, 8६२८८३२, 
भोप्पितद्‌ मातु तम्पिलवारटु-मानी हई 
घात से भिचदित नही होना चाहिए (कह.) | 
-- ८० हाक (क) क्रि.-- रस्ताश्चरं कर । 

४६, > भोप्पिसु (क) #9ि.-- मना, स्वीकार 
करा ; सप, (किसी वस्तु को) देदे, प्रस्तुत 
कर ; (कस्य किये हुए या पटे इए पाठ को) 
केदः दुह्य; चमका, लाभायुक्त कर 
(मे.्र.)। 

ध्र) घोप्पु (क) क्रि.--ख्ग, ठीकरु होः 
उपयुक्त दहो, योग्य हो; सुद्र हो, चसक 
धच्छा हो, कौतियुक्त हो; अंगीकार करः 
मानः स्वीकार कर ; उपयोग में ला । स.- 
उपयुक्तता, गरोग्यता, ठीके होना ; स्वीकृति, 
कंगीकार ; सदये, मनोहरता; चमक 
लाया, काति | ५४०३ जोप्पतत, ९०३ 
शओोप्पुचत्न--उचित ठेग से, उपयुक्त रीति से, 
मानने के जसे । ९,१०५* सोप्पुरोक्‌ (क) 
क्रि.-- भान, स्वीकार कर | यु, 
गोष्पुगोटिु (क) क्रि. स्वीकार करा, 
मना | ५,४८५.० जोप्पुचन्नर [९९.० वजर] 
(क) सं--- भमायुक्त हीरा । 

धयत्‌ नोप्पिि (क) से.-- दे. प्ण, 

४२४४८ लोप्सुविके (क) सं.-- मानना, 
स्वीकार करना । 
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६६, सोच्व (क) बि. =श् ओवै, पः 
लोर्व--एक (पु.रि. तथा खी.) | ^) 
२० मोच्य मनुष्व -- एक जादमी, य, 
5०17173 कव्व हंगसु--एक सखी, ४) 
भोव्वनु - एक पुरू (^> पु. छि. का 
सूचक), ५,,५ सोन्वदु-- णक खी (*५* 
खी. छि. का सूचक प्र्य) । 

९६६ ोच्वटिग (क) सं. = ४०६) ०६1 
भोव्विग--अकेखा या एकाकी पुरुष । 

४०४}, ६९}\ भोव्वह (क) सं--- एक प्रकार की 
मिठाई खाने की चस्तु; चपत, थण्पड़्‌ 
(खक्ष.) । 

९०९), ०६ जोव्वेदिग (क) सं.-- दे. ४४7, 

४४, भोव्वि (क) सं. एक वारी (०), 
एक समय | 

९०४8। नोविवट (क) सं--- दे. ६४५. 

६४) % ओच्छुक्ठि (क) सै. = ९०८०९ ओोघकि 
ऊर; रारि, ससुचय, समुदायः छयंड । -9 > 
(क) कि.--- सिरा, जड, सयुच्चय कर । -- 
४ गृहं (क) क्रि-- एक हो, भिर 
सथुचय हो 1 

९०४, लोव्वरे (क) सं--- क्षाड़ी ; एक वार डरी 
गड वस्तु, एक वार की वस्तु (घी याते सें 


भृनते समय कडाही सें (कोड पदाथ) एक 
वार जितना डरा जाता है उतना । 

४३ उ शओोम्मत (क) सं.-- एकमत, एक दी 
असिप्राय, एक दी निर्णय, एक दी भाचार- 
विचार । 


४८.८७ शस्मन (क) सं.-- एक दी सन, 
एक ध्यान, एकचित्तता । 
६००. घोम्मु (क) क्रि--- मिक, जुड़, रुग, 


एक हो, एकरूप हो, योग्य या उपयुक्त हो, 
मन, स्वीकार कर । सं.-- मानना, स्वीकृति, 
एक होना, एकता । 


९००३०४८ सोख्यार 


०३२. लोम्से (क) ध. = ४०८ शोम--एक 
वार्‌, एकः समय, एक दफ़े ; उसी समय । 
४८३. ओोस्मै (क) सं.-एक देह; एकाकीपन, 
तनदा् । 

९८८१००२. भोम्मोम्मे (क) अ--- एक-एक वार, 
कभी-कभी; जव-तय, कभी । 

४.गेध; ोस्रोग (क) सं.-- एक सुख ; एक- 
मत, पुकरूपता, एक दी भोर 1 

(9) ०० भोय, १०९9 भोयिः ४०८०२ जोय्यु, 
उपय चय्‌, 3504 वच्य, 1 त्य्‌ 
(क) क्रि--खेजा, उराङेजा, पकड़कर 
ठे जा, बाः पर्हुचा ; (जपहरण कर) । -- 
१०८२ गोड (क) क्रि.-- ठे जने दो, उखा 
ङेजनेदो रे.) । 
(२) ४०८ मोय्‌ (क) कि; वयू--रखः 
धर, एक ओर रख, गुस्ष रख, थाती रख । 
५००५ ओयक्‌, ९०९० नोयूक (क) सं.-- 
वमल करते समय निकलनेवाी ध्वनि । 
६० ओयि (क) क्रि.-- दे. ० (१). 
= >, ह्ोयि-डार, किसी तरर पदार्थ 
को डारु ; सार, पीट, पटक, धका दे | 

४०५२ ठ लोयूकने (क) अ.-- सीघे, दीकनटीक; 
उचिन रीति से | 

८०३२ यके (क) सं.-- धरोहर, धाती, 
निदेपः निधि | 

४०५ ोय्त (क) सं.-- ठे जाने या उठने की 
क्रिया | 

भे मोष्यने (क) ग. चीरि, 
सावधानी से, धाराम से, जान-वृक्षकर 1 

६०५०कृए ओोय्यार (क) सं.= >0५.कू४ए व्यार 


-- चमक, चमक-दुमक, नाज्ञ-नज्ञाकत, शौक, 
गर्व, भभिमान । --7>3 गात्ति, १३, गित्ति 
(क) सं.-- श्नौकीन भौरत, विलासिनी । 
-- 728 गार्‌ [००४ गार] (क) स.-- 
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स्तौकीन पुरुप; विलासी पुरूष । -- उल तन 
(क) सं.-- दिखावर्दीपन, विरा । 

४००फ? जोय्यारि (क) वि.-- शौकीनः 
बिरासी (खी या पुरुष) । 

४०८०क लोय्याकि (तदू) सं. = ४०४०४ 
तैयार, 22९ वैहालि- घोडे पर सवारी 
करना । --7 ग (क) सं. -- घोडे पर 
सवारी करनेवाखा | 

९००४ ध्यक (क) सं.-- दे. ४०५.. 

४०००) ओय्यु (क) करि. -- दे" ४०८०५. 

४ एच ओरगर्ल (क) स.- कसौटी । 

ध्छा+> भरु (क) क्रि--- सदारा ठे, भाश्रय 
ठे, पीठ रूगाकर (किसी भासन पर) वेड; 
छक, आराम ठे ; ऊघः सो जा | 

भ्ठ लोरगो (क) सं.-- एकता, अदवैत-भाव, 
संपू्णैता | 

४८६५ लोरटु (क) वि.-- मोटा, गाढ़ा, कड़ा, 
कोम 5 गवार, असभ्य । --डर तन (क) 
सं.--मोटापन ; सभ्यता | 

९४ॐ आरत (क) सं.=४.८ढं भओरेत--रगडः 

, पिसन । । 

०५०१० जोरयिसुः ४८०००८० ोरेयिस्चु (क) 
करि.-- रगडा, धिसा प्रे.), सिचा, कषित 
करा परि.) | 

९८८९ ओशरय्‌, ९०८९० शरद्य, (911 ओरठ्‌, 
४८८९० जोरछ ६५ मं, ४८५९ शोज 
[आ.] (क) सं.-- [पत्थर या काठ की] 
ओखली । 

एय, भोर (क) क्रि. रुला, चिछाने दे, 
भिकाप करा, कराहने दे (प्र) | 

४८२) जोरतु, ४०४३ शोरते (क) सं.-- उत्स, 
चर्मा, सोना, जल का स्थान, स्षरना, 


फच्वारा । 
९०८०8 जोरवारि (क) सं.- छोरी ङदाटी | 
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४८४० लोरसिसु (क) क्रि--- रगड़वाः चिसवा 
त.), स्पशे करा प्र.) | 

०४० णोरसु (क) क्रि"-- पोंछः स्पत करः 
कपड़े से पोंछ | सं.--रगड, धिसन, घर्षण ; 
तग करना, कष्ट देना, चिढ्ाना ; नष्ट करना; 
मारना, दिखा । 


एं ओर्‌, ९०८० ओर (क) सं.- 
लोखली | 

९९० ओोरिसु (क) क्रि.-- दे. ५८४२२. 

९००३ ओरुष, (तद्‌) सं. = ८८५ वरूप-- 
वषे (तत्‌) । 

ठ ओहै (क) सं.-- समानता, सास्य, एक- 
रूपता ; म्यान ; वचन, वात, वणेन | क्रि.- 
खींच; बाहर निकार, कषण कर ; रगे रह, 
संयुक्त रह ; द्र, स्प कर ; रगड्, धिस, 
ठेपन कर, कस (जैसे कसौरी पर कना) 
परीक्षा कर, जच ; पीस, कूट ; चिदा, पुकार, 
कट, वोर; उपदेश दे, वर्णन कर; छीर 
(जैसे पंसिरू कों छीरना) | 


४6७7० जोरगु (क) क्रि--- दे. ८7०.--9? 
इसु प्ररणाधेक खूप । 

९८९७०7० ओरंगु (क) क्रि.-- दे. ८०४7२. 

९९७ ओरते, ४९०३ भरते (क) सं--- 
द. ८०, # 

०९७ मोरणु (क) सं. - सौंदयं । 


९९७९० लोर (क) सं--- स्नेह, प्रेमः कराः 
चीख, चिहयादय । क्रि.--स्नेह कर्‌, प्रेम करः 
कराह, चीख, चिठा । 

१०९७9 मोरङिखु, (+) जोरल्खु (क) 
क्रि. दे ९०८९, 

९८९७९9८ गोरह (क) ख.--चीखना, कराना, 
विदधाना 1 । 
४.९९ गोरर (क) बवि.-- गीला, भीगा, तरः, 

पला मा (जर्रोग के कारण श्ररीर के किसी 


९०2०६ भसु 
अंग का पलना) । --र््ये, कण्णु (क) 
सं. -- क्विन्नाक्ष, चुधा | -- 7८ गार 
७०० कार्‌] (क) सं.-- पीरुपीच । । 

४९७ ओरनु (क) सं.-- दे" ५०२. 

६०९७० भोरछ (क) करि--- कराह, चीख, 
चिदा । 

६९३ घोरे (क) करि-- गीला दो, रहो, 
मीग, भद्रै दो; बह, रसकर बह, टपक, 
खचित हो । सं.-- म्यान, शस्तरकोद | 

४०९०२९८ लोरगार (क) सं.-- भयान या 
शास्त्रकोदा बनानेवाखा । 

४८2९ ओको (क) सं--- एक समय, एक 
कार | 

९०८० @ॐ ोङडिति (क) सं.-- जल का उतना 
परिमाण जो एक बार पिया जा सके, अंजलि 
भर। 

धूत भोकर (क) फि.-- धर, पकड़; 

` आगन कर । 

ध्मात जोग (क) सं. = ध्न, लेग्यु-रापि, 
ठेर, समूद, समुदाय, श्रेणी ; अतिपरिचय, 
नैकट्य स्वध, स्नेह | 

४६३ ओट (क) वि.-- दै. ९०८४०. 

४6 गोषु (क) सं.-दे. ४ ; बर, दक्ति; 
टिकाज होना, उपयुक्ता, मोयापन (कपडे 
का) । 

०४८ नोव (क) से. = ९१ मोषै--एक पुरुष । 

९०६०) ९ जोकि (क) सं. ४०४) ४ मोच्खुि | 
-- ० इसु (क) क्रि--- दे. ५४५. 

९०३३७ भोम (क) अ.-- एक बार, एक समय । 

ध्वम लवैः ४८० मव (क) -- एक 
आदमी । 


ध्म आसु (क) करि. (व्या. भा.) दे 
९०८००, 


४५०६ मोद 


ध्म सेठ (क) सं.-- (व्या. भा-) दे. 
८२९ ४ ॥ 

छ बद्‌ (क) क्रि--- इच्छा कर, कामना 
कर, चाद्‌, पसंद कर, प्रेम कर ; आनेदित 
हो, संदष्ट हो । सं.-- चाह, अपेश्चाः समता 
साम्यता। अ.-- ॐ वोल्‌ , ०९९ 
वोट ~ के समान, के जसे, की तरह । 

४९ मोक, ४९ जोर (क) सं.-- प्रेमः 
ति ; करुणा; सहानुभूति ; छकाव । 

४९८ नोर्के (क) से.-- दे" ०४८. 

४९ा†३& लोरगार (क) सं. - रमणीय पुरुप, 
परियद्दौन, सवका प्यारा । -- ७७०७ 
भोखगाति (स्त्री.डि.) । 

५९३ ओरणिगर (क) सं.-- कोर्ट । 

९०९ भोरत, ४९उं भोक्त (क) सं.--छुकाव, 
हिटना-इखना ; प्रेम, स्नेह | 

४९८२ जोरपु (क) से.-- दे. धव्छ. 

४.९९ भोलवर (क) सं. = २3९०५ वर्वर-- 
आद्‌, पै, चित्ताक्षैक व्यक्ति था चस्तु । 
१०९३३0० €“ शोरचरं करो (क) #.- 
नद्‌ उठा, प्रसन्नता का सुभव करः; 
किसी भोर छुकः पक्ष स्वीकार कर । 

५९७ भरु (क) सं.-- दे. ५९. 

४९३ भरसे (क) सं. = ९? भोषिघ्े, 53९8 
चस, २3> चरिदते-परायन, श्चु-सेना 


के भय से धरवार छोडकर भागना, 
स्थानां तसीकरण । 


५०८० ओोर्टुं (क) सं.-- प्खोरुनः दोल, 
सूरः, दिंडोरा । 

४७ मोलि (क) क्रि--प्रसन्न हो, भनुकूरु हो; 
भानदित हो, संतुष्ट हो ; चाह, इच्छा कर, 
पस्ंद्‌ करः; क हो, उपयुक्त हो, योग्य हो । 
-- ५ इसु--प्रेरणाथेक रूप । 

५७२ भोरिषु (क) सं.-- दे. ४९. 


द १२५७ 
९९>#> जोलिम्रे (क) सं दे ६९०55. 
९०९ ॐ ओिरस (क) य्‌ दे. ९०९७२. 


९९०३९ लोमे (क) सं.= ४९ आओलिमे, 
४९०२ मोदने ९, ओब्मे-- घानेद्‌, दषे; 
स्नेहः प्रेम, भनुराग ; कृपा, करुणा, सहाचु- 
भूति ; (राजा का) प्रसाद्‌ या मेहरबानी । 

४९ लङ (क) सं.-- चूट्हा ; दिर्ना. इरुनाः 
टहरना | #ि.-- हिर, इख, रहर ; कापः 
कंपित हो, डोरायसान हदो; छटक, दुक ; 
हिरुते इए गतिमान हो, दिखाबट, रूप के 
साथ गतिमान हो ; प्रकट दो, दिखाई पड | 

४९ड लोल्ेत (क) सं.-- दे. ५९३. 

९०९, ओस्मरे (क) सं.-- दे. ५९०८२. 

४९ठ गोदे (क) अ.-- दे ४५०५२. 


९९ मोदि (क) सं.--जरीवाङी छोटी धोती, 


उत्तरीय । 


ध्न, मोल्टे, ^ ९ मोल्छे (क) क्रि. खू-- 
सन्ने नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता । 


९.२7 भ}सगे (क) सं.-- हषे, नेद, प्रसन्नता; 
उस्सव, व्यौहार ; गौना3 भाषण; रपट, 
समाचार; कीतिं । -- ०५० कटुहिसु 
(क) कि -- समाचार भेज । 

४५२९ आओसडि, ०२८६० ओसड, 552६ वसु, 
(क) सं.-- मसुडा, रदतमांस | 

० जोसर्‌ › ५० बोसर (क) #.-- 
धीरे वह, खवित हो, रस हकर वदः टपक ; 
बहने दे टपकने ठे, खबित होने दे! वि.- 
सवित होनेवाखा । --1९' गल्‌ (क) सं.- 
एक प्रकार का पत्थर जिससे जरु खचित द्योता 
दे, चद्र-दिखा । 


४३९० गोसल (क) सं. = ५००० हौसल-- 
देरी, देदरी । 


४९7 घ्ोत्मो 


९.४ जसि (क) भ.-ॐ3% वसि--थोड़ा (घा) | 

धग ल्तेसिगे (क) सं.-- दे. र्ण. 

४६ सोतन (क) क्रि.-- भानेदित लो, प्रसन्न हो, 
दपचितत हो, उपयुक्त हो ; पसंद कर; प्रेम 
कर ; मानः स्वीकृति दे । 

ध्र बोस्ेगे (क) सं.-- भेंट, उपदारः 
पुरस्कार । 

४७ ओट (क) क्रे.-- दो, रह | वि.-- 
जच्छा, सुद्र । भ.-- मे, अदरः भीतर । 
४९ ओक (क) वि.-- भीतर का, अंदर काः 
भीतरी | ७५, भोकव--भीतर (या 

घर से) । 

४०९२०८०० ओंठकय्‌; ५९८०० ओठङ्रेय्‌ (क) 
कि--- हाय स ले, अपने भधिकोर मे करः, 
वद्य मेँ कर| 

०७८०८०८ ओनकुर्व (क) सं.-- भीतरी 
द्वीप | 

धट जोक (क) सं.-- गुस्च माभ, रदस्य- 
पथ | 

१०४८००६) ओजकृन्टु (क) क्रि--- पने वश 
मे कर, (किसी वस्तु से) युक्त हो । 

४५८२९०६३ ओलकोटे, ४५.०९०६ भोले 
(क) स= किले का भीत्तरी भाग । 

धग लोकगागु (क) क्रि--- लधीन हो, 
दूसरे की अधीनता स्वीकार कर ; चण में 
पड़ । 

९०९3 ोजगुडि (क) सं.-- मंदिर का गर्भ- 
गृह ; वीच का घर ; घीच की श्चोंपडी। 

९९ा\०८.०९८० बोरयुदौर (क) क्रि-- रदस्य 
प्रकट कर, गोपनीय बात कटं | 

९०८7 मोलगुमाड (क) करि.-- स्वागत 
कर, अपने दर में मिला | 

(क करो, छा ओलयु (क) ष.-- मे, 
के अद्र, के भीतर । । 


४८त्‌, मकरे 

५०४१; ओोकगे (क) क्रि"-- प्रसन्न कर, संतषट 
कर, वक्र से कर | सं.-- गुक्ठचर, जासृस । 

९०९ढ लोकत, ९९ भोणिति (क) सं.- 
अच्छी बात, ठीक हे, घच्छा | 

४९८० ल्ोढढु (क) सं.-- भीतरी भाग, वह 
जो अंद्रदो। 

५४ सोगदगे (क) #--- पीछे हट, हिच- 
किचा ; भीतर प्च | 

४९०८० ओकपड (क) कि.-- अधीन दो, वकष 
मेघा 

४९7 भोकपुगु (क) क्रि--- भीतर पर्च, 
अंद्र जा | 

४७८5००० भोगमातु (क) सं.--अंद्रूनी बातः 
रहस्य । 

०५०२; ओोगसुख (क) सं--- अंत्यैख, 
भत्मद्दौन, आर्म्नान । 

९०४२००्द्‌ रं भगसुचचक (क) सं.= (+ 
मोढञुचचग-- एक कोमरू पधा, स्पश करते 
ही जिसके पत्ते मंद पड़ जाते द । 

४७९ ओकस्‌, ४४९९० नोक [५४० ओकर्‌ › 
७८ जोग्र्‌] (क) क्रि कट, बोर? 
बडबा, चिदा, गजेन,कर, आवाज कर । 

४७९ ोज्डे (क) सं -- धचचों को दृ दिने 
का एक छोटा-सा (प्रायः वदी का) बतेन । 

४०७7 ओल्वगे (क) सं.-- भीतरी शुः 
घर का मेदी ; काम, कऋोधादि । 

९००३ ओल्वरते (क) सं. == ९४०३ 
जोकवस्ते-भानेद, प्रसन्नता ; प्रेम 1 

४.९ मोज्बु (क) सं--- भीतर, रहस ; 
अधीनता, किसी के चश सें दोना । 

५९३०१ लोकसं (क) सं.-- अंदर ही अद्र 
सेक्रणा करना, षड्यक्र | 
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९०९ मोलसरि, ४० ग्छ ओकार (क) 
क्रि.-- पीले हट, अनफलर हो, ह्‌।र । 

०४२४०९८० ओढसोर (क) क्रि. -- हिम्मत 
दार । 

९०9 ओह (क) स.-- 


अच्छः श्रेष्ठता ; वश म करना | 


धन, दौरुत ; सल, 


९९द्दण्ठा9 ोरदरोरगु (क) सं.-- अंदर भौर 
बाहर, अंतरंग क्नौर वहिरंग । 

¢यं ओक्ोगर (सम्‌) सं.-- मीतसी भाराः; 
बाग, बगीचा । 

९४ॐ० ओखति, ४९३० मोक्कितु (क) बि.-- 
१ भ, संगलकर, सुद्र | ९०अ०८८ 
गोकितकेडकु--अंच्छाई ओर उरा । 

९९ भो (क) वि--- च्छा, सुद्र श्रेष्ठ | 
९०९० 528 भो नारि (क) सं.-सुदर खी | 
५९२. जओोरूनुडि (क) सं.-- अच्छी या 
सुद्र बात | ५९०२० ोन्सुडिकार (क) 
सं.-- वागमी, सुंदर बात करनेवाखा 1 ५०५ 
23.217 शदुोग (क) सं--- सुंदर मुखड़ा । 
९०८०४०४ लोढपेखर्‌ (क) सं.-- अच्छा 
नाम । 

४५० ओद (क) सं.-- प्रियतम के साथ सरसं 
संभाषण, विश्रम । 

९५० ओटुषु, ४०८ भोदु (क) सं.-- 
दे. (त प्रव, । 

५,९४८ भोक्तन, [५९० ोेन्‌] (क) 
सं.-- अच्छा । 

४) भो (क) सं.-- ४०५०. 

४००८९ ओक्वरल् (क) सं.-- श्रेष्ट रलः 
अमूल्य मणि । 

४९ भोजि (क) सं. = ००९, उकिकछि--प्याज । 

९९) ॐ० बोज्कित॒ (क) बि-- गच्छाः छद्‌, 
मगरकर, सुद्र, मनोर, श्रेष्ठ । 


नभो 
९ 2० ोकिकत्तु (क) वि.-- दे. ८९३३. 

४०६,८ शोल्िकिद्‌ (क) सं.-भच्छा, भाग्यवान्‌, 

४५, मोन्ट (क) से.--*४९* भोरल्‌ (म) 
दे. ४.८९" ; बदा सियार । 

(१) ५५ ओोन्ठे (क) सं.--९ ऽ अलेन 
अ अच्छा 1 ९०९ 0: ओक्क्रेय, ‰ जनक 


न्द्‌ 


(क) वि.- शच्छा, सुद्र । ९०५० ८७ 
लोन्केयवनु शच्छा दमी, ४९,००८५५ 
मोठटेयवकु-अच्छी खी, ५९,०००० भोजे 
यदु--अच्छी वस्तु । ९०८०८८० ओोल्मेयवर्‌ 
-- अच्छे रोग । 

(२) ४९ भोन्के (क) सं.-- एक निर्विष सपं 
विरोष, इडुभ । 

९ ॐ भोज्येन, ४०९,९८६ भोन्मेतन (क) 
सं.-- दे. ४९, (१) 

४०९० शो (क) कि.-- प्रवाहित दो, बह । 
सं.-- धाराः प्रवाह | 

९०९९. ओोद्दगङ्‌ (क) सं.-- मिले रने या 
खंडे रहने फी रिथिति | 

६०९} भोदु (क) करि.-- भा, मिरूः जद 
ङग, स्मन हो, एक हो, एकत्नित हो । 
सं.-- समूहः समुदायः संघ 1 


४ ओ 


४ मो-- कन्नड व्णीमाला का तेरहवा भक्षर । 
कहीं कटी (युद्रणदोष अथवा घश्द्धि के 
कारण) ४ के वदे < अथवा र्का 
प्रयोग दष्टिगत होता है ; उदा.-- वोकरिके 
वाकरिक-ओकाईः वमन । भ.--प्रश्षसुचक 
शन्ययः उदा.-- ०८९८८००९ एुडविदनो -- 
योकर खाया क्या ? (अन्य पुरुषः 18"? 
ए.व.) ८८२९ अरेदनो--च्खिा क्या 
(घन्य पुरूष, पु.ि., ए.व.) ००८८५८४६ 
बंद्को--ायी क्या १ (अन्य पुरूष पुर» 


भो 


एव.) ७०८३.०९ धेदितो--आओआया या जायी 
क्या (नि. ए*व.) । इ--- ५५ उव 
के वदे ४ जो का प्रयोग हेता हे, उदा.- 
४९६.०९ बरे (४९५० वीटुव के बदरे) = 
गिरनेवारा या गिरता हुभा, ७८५९ खाडो 
(५८०८-भाडव)--खेरनेवारा या खेरुतता 
हुमा ; चि.बो. संबोधन सें इसका प्रयोग 
हेता हे, उदा.-- ४ ०० ओ राम--हे 
राम | ८९८८९ सो देवरे हे भगवान 
(या दाय भगवान) ! ४ ओ ओ= २.०९ 
ओदो (दुहशना)--हे ! हे ! ।: 

घो (क) क्रि--- रग, प्रेस कर, प्यार कर, 
परिचित रह ; (किसी से) संतुष्ट हो, प्रसन्न 
हो ; दया दिखा, मेहबानी कर ! 

६.० लो. £०चग्८, ओकार (सम्‌ ) सं.--प्रणव, 
एक पवित्र पद्‌ जो वेदु्मन्न के प्रारंभ भौर 
अंत में कष्ठा जाता हे । 

४.०४ बेटे (क) सं.-- एक बडा जगी 
नरक, मुदकर्वेत । 

४८ नोक) {रस ओकस्‌ ; ‰.८;ॐ ओकस 
(क) सं.-- धर, स्थान, निवासस्थानः 
सक्रान ; छया, रक्षा, भाश्रय, शरण ; पक्षी, 
शद । 

४८ मोक (क ) सं.--ृक्ष विदोषः सिंदूर का 
वृक्ष, बूत का पेड (०8९) । 

१० करि, ण्ट नोकरिके, ६८२४ 
भोका, \क्ठि भोगडिके, 9० 
चाफरिके, उञ्खश्ठं वाकछिकि, ॐ.०९व्दशठं 
तोहच्कि (क) सं.-- वमन, शोका । 

च लोकरिसु (क) सं.-- वमन कर, 
ओक 1 

४८००८ मोकरिसुह (क) सं. वमन करना । 

धटः लोकस्‌ (क) सं. -- घर, मकान ; 
भाश्रयः शरण । 

£टस्ठऽ भोकनौकस (क) सं.-- मौरेया । 

४.८ सोकि, १८०७ भोकुणि (क) सं.-- 
होरी खेरने का मंगर (रंगीन) जर, विवाह 
के समय का मंगर जर । 
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टं मोक (क) प्र.-- संप्रदान कारक के रिष" 
का भर्थं द्योतक प्रल्यय, यह्‌ क्रियार्थकं संता 
के साध र्गता है; उद्ा.-- 2.९.०९४ 
नोडोके (२०८८०्८द्‌, नोडुुदक्करे के बदले) 
-देखने के लिए, =्८.०९४ माडोके 
(००८०छणद्‌, साड्बुद्क्के के बदले) करने 
के रिए। 

४ नोगट (क) सं.-- समस्याः पैरी, 
बुसौव । । 

नाले जओंगडिसु (क) क्रि.-- वे. ४०२०. 

गए गर (क) सं.-- भात, भक्तम्‌ , भोजन, 
पकाया दुभा चावल | 

६3 घरोगु (क) क्रि = क०€7> होगु-जा 
(गा. ) 1 

६ॐ भोध (क) सं.-- जरू की धार, जरू का 
बहाव, जरू की बाद ; रारि, समूह ; स्ीघ्र 
गति (संगीत मे) । 

४.४५ ओज (क) सं. = र्य वाज- गुर, घाचार्यः 
रिक्षक ; कौरीगर-- वदृ, सोनार, छदार | 

६८ गोज, £ नोजस्‌ (सम्‌ ) सं--- 
प्राणबर, सामथ्यै, श्चक्ति, उत्पादन शक्ति; 
चमक, दीपषि ; जर ; काव्यारुकार विरोष । 

६४७००१०९ लोजाथिरु (क) सं.-- अधिकारी 
प्रु, स्वामी, धनवान । 

४४३८० मीजिसु (क) क्रि-- (कोई काम) ठीक- 
ठीक या अच्छी तरह कर । 

४४ ओज्ञे (क) सं.-श्रेणी, वम, पंक्ति ; राशि, 
देर, समूह, सम्मेखन ; करमिकताः क्रमः 
नियमितता उपयुक्तता, ससुचितता; सदभि- 
प्राय । -- 7८० गडु (क) क्रि--- क्रमया 
उपयुक्ता का भग हो । -- 7८ गोक्‌ (क) 
क्रि.-- विनीत हो; नम्र हो, पालतू वन । 
-- ग) तप्पु (क) क्रि--- कम-सग करः 
गरुत रास्ता सपना | --%@ पिडि, &2 
हिडि (क) क्रि--- कम का जनुसरण कर, 
नियम के अनुसारं चरू । -- ८ पर्‌, 3ए 
वेरु (क) क्रि.-- क्रम में रह, ठीक-ठीक 
रह 1 


ण मोदे 


४४ भोट (क) सं.-- (४८ जोड = दौड से) 
दौडना, भागना, दौड्‌ ; गति, तीता, बड़ा 
वेग; धारा, प्रवाह । -- ४ जोड (क) 
करि.-- दौड़ना, भागना । ४४ ४९८०० 
००६ ॐर्‌, भोट ओोडिदरू काट तप्पदु-- 
दौड़ दौड़ने (या भागने) परं भी संकट (या 
कष्ट) दूर नहीं इमा (कह ) | --7°८ गार, 
38 गार्‌ (क) सं. --- दौडनेवाखा । 

६६ लोटि, ४४ लोष्टे. ६०४ ओव, 58 वादे 
(क) सं.-- नारियल का माधा टुकड़ा; 
इमी का वीज, फले की गुखु्टी ; कपित्थ 
काञाधा इुकड़ा; बादाम लादि को खोष्ी 
(दिरूका) ; नरकट, सुकर्चैत । 

४४० ओट, ९८ नोसु (क) अ,= ७8० अनितु, 
७२), अष्टु--उतना | ९५०४८ ८२८य्‌) ७०८५ 
४,४७८९ =००४८.२०य उफ बारप्प अद्रे 
गोटके सुनिकोंड--“खानेके लिए भाओ माह" 
उतना कहने मक्र से (वह) करद हौ गया 
(क्.) । 

४४ लोट (क) सं.-दे- ४४; चेद्‌, रभ, द्रौ, 
द्रारः (किसी वस्तु का) टूटना ; ाम्रवती 
या ाभ्नवती बरक्ष 1 

६८ जोड (क) सं. -- नाव, नौका | 

४.७ मोचक (क) सं.-- दौड़ना, भागना, 
परायन । 

४,@ शओडिसु (क) करि--- दौड़ा, भगा, 
(गाडी आदि को) सवेग चरा (प्रे.) । 

४८० जोड़ (क) करि.-- दौड़, भाग, पलायन 
कर । स.-- टुकड़ा, खड, अश्रा, वसन-भाण्डे 
का डुकड़ा (भाण्डश्कलः) ; कपाल, खोपड़ी; 
कमठ की पीठ का भाग; खपड़ा; दौड़, 
भगदौड्‌ | 

६८७०८०९ जोड (क) सं.-- दौड्ने या 
भागनेवाखा । । 

दग जोडइविके (क) सं.--दौडना, भागना | 

४८ मोड (क) सं.-- चकर, (मिटरीकाजला 
इमा) पञ्च जो क्पे या किसी चेरेके अद्र 
दीवार में एक के उपर दूसरा रखा जाता है; 
नाज रखने का मिह का भाण्ड | 


1१7 


० ठ) डीड 


ए) ओद्‌ , ४४८९४ मोद्देश (सम्‌) सं--- 
उदीसा । 

सू मोद्धुप्प (सम्‌ ) सं--- उडुपुष्प, 
जवाङ्रसुम (1)€ 11118 1056 07 {€ 
8106 0). 

९९६ जोणि (क) सं. ४ नोकि-- पक्ति; 
कतार, श्रेणी ; रास्ताः राह, गली । 

ड मोत (क) सं.-- पटना | 

ॐ भोत (सखम्‌ ) बि.-- चुना इभा, सूत से 
एक छोर से दूसरे छोर तक सिखा इभा 1 

२०ऊ०,९ ओतप्रोत (सम्‌ ) वि.-- सव भोर 
कैला इमा, अंसव्याक्त, एक में एक बुना इमा, 
गधा इभा ; समता, समानता ; अंतर । 

१ ओति, १०७९ गोतिकेत, ४५०६; 
छ्रोतिकाट (क) ख.-- गिरगिट, सरट । 
४ॐ> ओतु (क) स॑.-- पद्ना, पदी दुर चीन; 

वेद्‌ । 

१.ॐ> बोतु (सम्‌ ) सं.-- विद्धी । 

पड ओदन (सम्‌) सं.-- भोजन, भातः 
पकाया हमा चाचर । 

४८२९ नोदाछि (क) स.-- पदृनेवारा, हमेखा 
पट्नेवारा, मध्ययनशीरः व्यक्तिः पाठक ; 
चिद्धन । 

१@₹ लोदिक्रे (क) सं.--- पटना, पटा | 

© लोदिसु (क) क्रि.-- पढ़ा, सिखा ; 
िष्चा दे, सध्यापन कर । 

४८० ओषु (क) #@--- पद्‌, पठन करः ज्ञोर 
से वाचन कर, सीखी इद बात को दुहरा, 
उच्चारण कर । ४८.०९८ यण्ट्ः ७४.२५ ९८० 
7२५ ोदोदु शास्त्र, इवकोटुः गाक - पद्ना 
तो शास्र रहै, (पर) करना तो मत्सयर्वेधन 
(लथोद्‌ चुरा काम) © ०३.०९९ ॐ ए-ण्ठ 
८००४४, ोदियोदि मरुकाद्‌ कूचसट-- 
पद पदड्कर कूच मूख हुमा ! (कद) । 
सं.-- पद्ना, पड़ा । -- एर गार, 7२८ 
गार, ००२ "गार, ००३८ "गार्‌ (क) व 
यदुनेवाखा, पाठक, विद्यार्थी, इद्धिमान 
पाठक | 


१३० 


६८७ऊ₹ ओद्ुविके (क) सं.-- पटना, पार, 
पटह 1 

१८०ॐॐ ओनाम (सम्‌ ) सं--- वह भक 
जिसका प्रारभभोसेहोता दहे, भशक्षराभ्यास 
कै समय पहङे सिखाया जानेवाखा अक्षर 
भो (याओं)। 

४ ओप (क) सं.-- रक्षक, पारक, प्रेमी, 
प्रिय, पति, स्वामी, प्रस | 

४ ओप (क) सं.-- पती, प्रियतमा, 
प्रेयसी । 

६-८७® ओपादि (क) भ. -- जसा, जसे, (के) 
समान, भोति, तरह । 

१-४४८२९ विका, ६५०००५०८८३९ भोवि- 
रायनकार (क) सं--- बहुत प्राचीनकार | 

(१) £ॐॐ ओम (क) सं. = ९०२० लो, ॐ 
ओव. ४० मोघ, ऊ5एदै वादक, 52559 
वाम, २९ॐ बवोम--दीण्य, रोश्वमस्तक 
(8181075 १८६५). 

(१) ॐ भोम (सम्‌ ) सं.-- द्या, कृषाः 
सहानुभूति, सदायता । 

१०० ओयि (क) बि.बो.-- अरे !, रे}, रे! 

£छ मोर्‌ (क) वि.-- (समस्त-पदों मेँ) एक 
की संख्या का सुचक ; उदा. ५८९६ आओरडि 
-- एक फुट, ४४० ओरंते-एक के जेसे, 
४.५८ ओरेङे-- एक पत्ता | 

६ मोर्‌; ४८० भोर (क) सं.-- छेद, रंध, 
(मे. प्र.) । 

४८५ ओर, ४८ मोरे (क) सं.-- ठार, उतारः 
एक ओर, तरफ़, अत, नोक, सिरा । 
02. ्ोरगित्ति, [ॐः८))ॐ वारगित्ति| (क) 
सं.-- पतिक भाई की पतली; जिठानीः 
देवरानी (यातृ) । 

ठते नोरगे, (क) सं.= 
चारिगे--(लायु की) 
या जोरी । --न 
वयस्क । 

६.८३ ररि (क) सं.--- दे. ४८३ जस्रमतता, 
अतर, भिन्नता । 


ए भोरिरो, उठ 
नता, समता, जोडा 


यवं (क) स.-- सम- 


६९ भर्‌ (क) भ.-- 


४.९} ओकग (क) प.-- 


९१ भोल 


४८४९ शरण (क) सं.-- पक्ति, कतार, सेणी । 


9 इसु (क) फ. पक्ति मेहोया 
पक्ति यें रख | 


६९7 ओरिगे (क) सं.-- दे, ४८१. 
४८ भोर (क) क्रि.-- सोच, विचार कर, 


बिदटेषण कर ; पूछताछ कर ; == 2९८ 
होर र्ड, जू, संघर्षं कर, युद्ध कर । 


६.८ भोरे (क) सं.-- एक तरफ या नोर, गल, 


उतार, टेदाापन, वह जो घ्चुका हुआ होः 
तिरछाः; वक्रता, भुद्धि, गरती ; भसमता। 
--8 के (क) सं.--टेढा हाथ । --* 
किवि--टेदा कान । --च्ध कटु, 11५ 
गभं (क) क्रि. -- एक तरफ श्चुकाकर बाध । 
=, कण्णु, गध्यगण्णु (क) सं.-टेदीया 
तिरी गख) एक ओर दछ्युकी है ओखः 
पक्षपात । -- “० भगु (क) सं.-- चक्र 
नाक | --रश्छ मोः (क) संग 
इभा चेहरा, भसुद्र सुख | 


१.९ जरे (क) सं.--घर की दीवारों के मिले 


भाग मेँ रार रंग गाना । --7:& गार 
[72८ गार] (क) सं.-- रंग दारनेवारा, 
चित्रकार । 
के जैसे, के समान 
की भति । 


४९ ल्‌ › ४९ ओट्ु (क) क्रि" -- छक, 


भाकर्पित हो, (किसी के प्रति प्रेम के कारण) 
सिच जा, प्रेम कर; जलक्रीडा कर, स्नान 
कर, ना । -- ४००४ क्नोखाट (क) सं.-- 
लटकना ; स्नेह, प्रेम; अत्री । ४८८ 
जोखाड (क) क्रि--- पसंद कर, प्रेम करः 
नदा. जरक्रीडा कर । ४०८०० नोट 
राडिसु (क) करि.-- नहा, स्नान करु, 
जलक्रीट करा (प्र.)। 

सेवा, प्रभुमकिः 
दरबार, राजसभा; दद्क, श्रोतागण; 
प्ादनाड, बादयविदोष । -- = ई (क) क्रि 
राजसभा कर; सेवा कर; उपर्धित र । 
४७7०7०८2 ओरमगोद्ु (क) ~ ब 


६.९७7२३६ ओरूगारस 


१९७ ॐ, ६€71० ८० शोरूगे परि (क) 
क्रि.-- राजसभा या दरबार विसर्जित कर । 
४९7 22० लोटग ज्ाङे (क) सं.--- राज- 
दरवार, राजसभा-मेदिरः वडा दोर (8९11). 

१९7ण्छः भर्गा (क) सं--- सेवा करने- 
वाखा, प्रुभक्ति करनेवारू! 1 

४९१०९ ओरगिकारं (क) सं.-- सेवक, 
शनुचर, सहायक । 

४९१त> जोरगिसु. ४९००२ ओरुय्सु, ६.९ 
ॐ ओरूषिसु (क) छि.-- सेवा करः 
भुगमन कर ; एकत्रित दौ, एक स्थान में 
मिल ; (किसी की ओर) सुक । 

€&ॐ मोषिसु (क) क्रि, ~ ‡९९ॐ> पोलिसु 
--त॒रुना कर, उपमा कर, भिरा । 

१९८ लिड (क) क्रि--- गिरवी रख, वधक 
रख ; सत्कार कर । , 

४९० भोल (क) क्रि--- (किसी चस्तु के) 
समणनदहो; छ्कः तिरच्मदे, भसमद्; 
लटक, शूल । सं.-- ज्ञामिन, जमानत, 
प्रतिभू (९०४१1४५) ; जमानत या प्रतिभू के 
रूप मँ इचु को प्रदत्त व्यक्ति; वेधकः, 
न्यास । 

४९२९ ओटुगार (क) सं.-- जमानत देने- 
वारा, उत्तरदायी; जमीनदार ; जमानत के 
रूपमे श्रु को प्रदत्त पुरुष | ४०7 
जओोटलगा्ति- खी. छ. | 

९७ ओके (क) सं.-- ताङ्‌ का पत्ता जो लिखने 
के कामम माता हे, तालपच्र; चखियोंके 
पहनने का ताड के पत्ते का कणीमरण, 
कणिका; सोने का कणीभूषण, बालिर्यौ ; 
छतरी के आकार का शकट (गाडी) का 
द्वा । --?,८ पुसतक (क) सं.-- 
ताख्पत्रां क मुस्तक । ६५०६००० शोटेय- 
मर (क) सं.-- ताड, सालवृक्ष । 

६९०२९ ओरेकार्‌ [४२१ कार] (क) सं.-- 
तारूपत्र छे जानेवारा सेवक, पचचवाहक; 
संदेशवाहक 1 

४खफण्छ ्ोङ्ेनाग्य (क) सं.-- कर्णाभूषण 


१३.१५ 


पटनने का सौभग्यः सुहायः सुहागिन 
रहना 1 

(१) ॐ ओव (क) सं.-- दे. ४. 

(२) ६ क्षोव (क) सं -- दे. ४>> (9). 

४.३८ जोवदे (क) कृ.-- प्रेम न कर, रोष या 
क्रोधसे। 

४८६ ओवरि (तद्‌) सं.-- उपगरृह (सत्‌ , ; 
गर्भग्रह, घर का भीतरी भाग, कसरा। 

६२ ओषु (क) सं.-- दे. ४२० (१) क्रि.-- 
पारन कर, रक्षा कर, देखरेख कर | 

४६ ओषधि, ४८६९ भोषधी (सम्‌ ) सं.- 
पौधा, गुल्म ; दवा, द्वा ; पौधा. विशेष 
जो पकने पर सुख जाता हे | 

६२2९४ ओषधीश्च, ४२६९९य्‌;८ ओषधीश्वर 
(सम्‌ ) सं.-- चद्रमा। 

४२३, बोष्ट (सम्‌ ) सं.-- अधर, होंठ । --रुण्ट 
पान (सम्‌ ) सं.-- चबन, चूमना । 

६२ ऊर शोष्टपुष्प (क) सं.-- अधरों के 
समान खरु पुष्प, बेधूक कुसुम । 

६२.$ शोष्य (सम्‌) वि.-- भधरों का। 
सं.-- भधरों की सहायता से उच्चरित होने- 
वाले भक्षर--उ,ऊ,प,फ,व,भ, म। 

६८५ णोसर, 3२5 वासरः ॐ5250 वाक्षर, 
ॐ595६ वासरे (क) सं.-- एक ओर चुकना, 
काव, उतार, ढाः असमता, असम (एक 
जोर दुका इभा) वोद्या | 

४९७ मोसरिके (क) सं--- एक भोर शुके 
रहने की स्थिति ] 

६505 ओसरिसु (क) करि--- दुक, एक ओरं 
हो, एक ओर सड ; पीठे हट; वापस छे; 
रास्ता दे, जगद दे, हवाले कुर, स्वीकार 
कर; दूर हो, हट, निकर, अल्गहो; 
पृथक कर ; हिचकिचा ; रोक, योक । 

६ ओसु (क) वि.-- उतना, उस परिमाण 
का; सव, सारा, परा । 

दशः बोुग; ४ाए ओसुगर, ६यु४ए 
शओस्कर (क) भ.-- के छिएु, के चास्ते, के 
अथ, के निमित्तः के कारण | 


८8 णौद्रिक 


६.व्६2 मोहो, ४८.०९ भोहो (क) वि.्बो.-- 
भहा !, रे! ; ठेर 1; रुक रुक ! ४ २६००९८-०९ 


शओहोहो (दुहराना) । 
४. भोक्‌ (क) सं.-- [६९ ओदू-तमिर्‌] 
--निधुवन, मैशुन | 


६९ गो (क) सं.-- क्रमिक श्रेणी या पंक्ति, 
गुना, संख्या, कुर, समूह । 

६९ ओल्‌ (क) बि--- सातकी संख्या का 
सुचक्त (संमस्त-पदो मे) | 

६९ ओढ्‌ , ६९५ गो (क) सं. = 9९९० 
पोट्‌ , 2९९ पोढु (००९ होद्धु- 
लाधुनिक कन्नड)--टुकड़ाः अश, खण्ड | 


ठे ओं 

द्र भ्नो- कन्नड वणीमाखा का चौद्हर्वो भक्षर | 
म्नौ के बदरे ५ दु या ५८ अव काः 
भी प्रयोग द्रष्टव्य हे (उदा.-- ॐ०८००्ह 
तौरुमने-- ००००८४०२ तवरसने = मायका) । 

छह गोष, छद नोषक (सम्‌ ) स॑ 
वेरो का दंड । 

ॐ जोघ (सम्‌) सं. -- स्तोम, समूह, 
ससुदाय | 

583 जोचिति, १३७ लौचिलय (सम्‌ ) सं.- 
योग्यता, उपयुक्ता, छेरीनता, सचा ; 
संतोष; न्याय 1 

ड ौतप (सम्‌ ) सं.-- जेन सुनियो का 
एक चत-मौनचत | 

दड,८९०० जौत्तरेय (सम्‌ ) बि.-- उत्तर दिशा 
से संबधित । सं.-- उत्तरा का पुर परीक्षित्‌ | 

९६२२.८ॐ०® भौत्तानपादि (सम्‌ ) सं.-- रजा 
उत्तानपाद्‌ के पुक्र ध्रुव, ध्चुवनक्षक्न । 

डमे च ओौस्सुक्य (सम्‌) सं.-- उट्सुकता, 
उत्कंडा ; चिता, व्याज्रता, वैचैनी । 

८९८ जोदनिक (सम्‌ ) सं.-- रसोदया । 

छद्ठडं बौदरिक (सम्‌ ) सं--- पेटः भोजन- 
भट । 


2८३०५०६ भौदारयं 


उ००५भ नौदु (लम्‌ ) सं.-- उदारता; 
ऊुटीनता, चड्प्पन | 

८०१९८ जौदासीन, छ८ण९्ख ओौदासीन्य 
(खम्‌ ) सं.-उपेश्चा, उद्दाप्रीनता, निरपेक्षता 1 

३००४८ मौुवर (सम्‌ ) सं. -- उर्टुबर, 
गूर का वृश्च ; उदुंबर से सं्बधित । 

इष्य नौदल (सम्‌) सं.-- उद्ण्डताः 
ठिखाई, टता, भक्खड्पन । 

ट्ठ घौद्धाहिक (सम्‌. ) वि--- विवाह 
संवधी । भ.-- चिवाष् के समय कन्याको 
दिये जानेवारे उपदार । 

दकु लौज्नलय (सम्‌) सं.-- ऊचाहै, उच्चता, 
बडा, चङ्प्पन । 

वच्ण्णुः जौपकायं (सम्‌) सं.-- बाला, 
खेमा, डेरा । 

{२९४८२९८ छौपचारिक (सम्‌ ) चि. - उपचार 
संव्रधी, गोण; अभ्रधान, जो केवर कदने- 
सुनने के ट्ष दो | 

एफरद जौपधम्ये (खम्‌ ) सं.-- मिच्या 
सिद्धति, मिथ्या उपदेदाः अपङ्ृष्ट धमे । 

द्४८ण्फड शौपाधिक (सम्‌) चि.-- कपटी 
धोखेबाज्ञ । 

९८०३९. ओौपपत्तिक (सम्‌ ) वि.-- तैयार, 
पटच के भीतर, उपयुक्तः योग्य । 

>) भौपम्य (सम्‌) सं.-- उपमाव, 
साम्य, तना । 

₹ष्0ण्टं अओौपयिक (सम्‌) वि. -- योग्य, 
उचित ; ठीक उपाय । 

१३००८ लौपासनः, ६३०७०२६ लौपासने (सम्‌ ) 
सं.-- गृ्यान्चि, भिषजा, उपासना से 
, संधित दैनिक कम । 

छपक्ष्‌) भौरश्र (खम्‌ ) सं. उनी वस्त्र, 
उनी कंच । 

१४० ज भौरभ्रक (सम्‌) सं--- मेदां का 

` षेः । 

०8 स्मैरस (सम्‌ ) चि.-- छाती से उत्पन्नः 

विहित  सं.-- विहित पु । 
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छप ९९०८ भौध्वेदेहिकः दह प्ट 
ोर््वैदै हिक (सम्‌ ) स.-- प्रेकमे, अंत्येटि 
कमं । 

न्मः मौव (सम्‌ ) सं.--शगुर्वश्री एक प्रसिद्ध 
ऋषि ; वडवानरु । --५१! भभ्चि (सम्‌ ) 
सं.-- वडवानख | 

९९० नौद्य (सम्‌ ) वि.-- र्ट खे 
संधित | सं.-- वेरोपिक ददन के भ्रचारक 
कणाद का नाम । 

फ मौषध (खम्‌ ) स. जडो-वूरी, द्वा । 

छष्डफण्णण्ठु नौपधाचाये (सम्‌) सं. 

` भगवान्‌ धन्वन्तरी । 

5 गोषधि (सम्‌) सं.-- «२९, भवसि 
(तद्‌) द्वा, दवा । 

‰सू ख लोष्क (सम्‌ ) सं.--उटो का सञुदाय । 

९४ जोष्य ` (सम्‌) वि.-- भधरो से 
संवधित | -- = वण (सम्‌) सं.- 
धरो की सदायता से उश्चरित होनेवाले 
शक्षर--उ,ऊ,प, फः, व, भ, म | 

5 ओसद (तद्‌) सं--- भौपधम्‌ (तत्‌ ) । 


ठकं 

छं क-- कन्नड वर्णमाला का पद्रदर्वो अक्षर, 
व्यजनो मेँ इसका प्रथम स्थान हे । 

ठक (सम्‌) सं.-- व्रह्मा; जीव, भस्मा; 
सूरय ; पवन ; सिर ; जट, पानी ; घानंद; 
हर्षं ; एक छी संख्या । 

० के (सम्‌ ) सं = ८० कम्--त्रद्या ; जीव, 
घात्मा ; चेत्र ; सूरय $ पवन, वायु, मारुत ; 
सिर ; जख, उदक ; स्वगे ; अथि; दंद्धियः; 
व्योम; भाकादा ; यति, संन्यप्ती; कीर, 
तोता; मयुर; शआनद्‌+ प्रसन्नता, सुख; 
दयून्य (2०0). 

८० क (क) सं. दः कण--्ओख 1 ०7 
कग (क) सं.-- बलिं (च्य का व.च.} | 
०८०० ककण (क) सं.-- भस । रठं०्ठं 


कगड़े, ८. कण्गडे (क) सं.-- एक श्चौको, 
एक दृष्टिः कटाक्ष । ८०२४० केगाणु (क) 
क्रि. षये कण्गाण्‌ , छल्णण्ड" कणु- 
गाण- षो से देख [ 5 गण्ड केमाणिसु 
(कः) क्रि, = दषे कण्गाभिसु- दिखा 
प्र.).॥ चं०णटदः कंगेिसु (क) करि. = 
८५६, कण्मेडिसु--र्जीख खराव या नष्ट 
करः अधा कर; भम मेँ डा | शणः 
कंगोड़ (क) #-= ४०, कण्डेडु-मेखिं खो, 
अधा बन; श्रम मे पड़ । हणः 
कंगोरिसु (क) क्रि.- ५.२, १२० कण्मोचिस 
प्रकाशमान हो, दिखाई पड़, मखो को 
कर्षित कर । 

=०छं कैक (सम्‌ ) सं.-- सारस, बगुरा ; यम ; 
मिथ्याया बनावटी ब्राह्मण; युपिष्टिि का 
नाम, जिन्टोने भक्तातवास के समय राजा 
विराट के य्ह धपना नाम कंकदहीराथाः; 
एक प्रकारे काम । 


८०८६३ ककट, ८०२६८ केकटक (सम्‌ ) सं.- 
कवच ; अंकुश । 

2०८2 ककडि (तद्‌) सं. -- कर्कटि (तव्‌) ; 
ककड़ी बिरोप । ` 

०६९९ ककण (सम्‌ ) सं.-- करा मं पने 
का ाभूपण चिरोप, कड़ा, विवाहसूत्र ; 
मेखला, कमरवेद्‌ ; कौस्तुभ, छती पर 
पहनने का माभूषण ; साधारणतया कोड भी 
साभूपण ; चोटी ; पानी कीर्वूद । - ए 
महण (सम्‌ ) सं.-- भांदिक थवा वार्पिक 
(सूरय-चद्र) ग्रहण । -- ध, वद्ध (सम्‌ ) 
वि.-- ककण पहना दुखा, क्ैयार, काव मेँ 
उदयत । 

८०८४३९८ केकरणीक (सम्‌ ) सं, -- वजमेवाटा 
कट्टर का आभूषण | 

खज्टड ककत, ०८७ कंकतिके (नम्‌ ) सं.-- 
कथी । 

० केकपच्र (सम्‌ ) सं.-- प॑खोवाद्या एक 
प्रकार का वाण, तीर । 

=०ख ०८ ककम (सम्‌ ) सं.-- एक वाजा, 


१ , च ०5939 कंकसुख 


वाद्यविरेष ; ताछी बजने का समय । 

०८5० कंकञुख (सम्‌. )  सं.-- चिमटा । 

`, चण ककर (सम्‌ १). वि. दु्ट, नीच, बुरा | 

०८० ककरि (तद्‌) सं.--खकरि (तत्‌ ) ; वड़ा 

चाद्ुक । 
` ०दं0₹ै कंकरिकि (तद्‌) सं, - केकणिका (तत्‌); 
= दे 0८४३९, ` 

८०८० कैकर (भ. दे.) सं.-- ककड (हि) । 

 .०्ड कैकक (तदू) सं.-- ककण (तत्‌); 

दे. ००४५ (१). 

- चठ कंक , ८०८९० ककटु, २०८०६ 
कंकक , 5०८०९ ककुक,. २०९८०९० कंकुक् 
[5०८ कैकठु, ०८०४० केक - जाधुनिक 
कन्नड] (क) सं--- कख । ` 

॥ ०८२९ ककारं (सम्‌) सं.-- उ्टरी,, सस्थि- 
पंजर, हयो का ्दौचा 1 -- ८५ धर (सम्‌ ) 
सं.-- शिवि । --२०% पाणि (लम्‌) सं-- 
दिव | --=>७ मालि (समू) सं--- रिव । 

„ ०८३९ कालि (सम्‌ ) सं.-- दिव जी के एक 

“ ˆ "भलुचर का नाम । . 

, ०६ ककि; ८०८ ककु (क) सं.- भूसा 

५ , अरगाया हुमा ज्वार या कोड अनाज । 

` ८०६९९ केकेलि, २०९९९ क्के (सम्‌ ) सं.-- 
` अशोक वृक्ष 
२०२०३ कंकोष्ठि (सम्‌ ) सं.-- रता विरोष ; 
पटुपणि, हेमवती पौधा । 

` - , णठ कगे (क) अ. -- अधिक, वहत, 
सखद्ध सूप से। । 

संगर कगठ, ०7० कंगाक (क) सं.- 
अंधा मनुष्य । 

₹ं०7ग्फ) कंगार, 5०072९9 केगाल्ु, =०र> 

~ कैगु "(क) सं. -- असंवृकति,` असंतोष ; 
क्रोध 1 

-रुंणछ कैगाल्‌ (दे) वि.-- कगार (हि), 
दरिद्र, गरीब ; खराब ; निबेर, भसार (जसे 
भूमि) | ०7० कंगारू-- दरिद्र, भिक्षुक 

, या निबेख पुरुष (मै.प्र.) | 
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₹०7०9डह कगारतन (श.दे-) सं---दारिदयः 
गरीनी ; दीनता, विपत्ति 

०72९ कंगाकि (श.दे-) सं--- दीनता, 
विपत्ति; दे. ६०7०९. 

5०77२९० केगाल्ध (क) सं--- दे. 5०८. 

छ००० केगाक (क) सं--- दे. = ०71५. 

₹०7०९ कंगार (ख.दे.) सं.-- दे, ०7२९ 

(१) चं कंशु (क) सं.-- वड़ा विस्मय, 
अलत्येत आश्चयै; दे. ९०7२०८०; अर्चि 
(साधारणतया इसका प्रयोग तेरु के जलते 
समय उसकी दुर्मध को सूवित करने के किए 
किया जाता है); ज्वरनि या ज्योतिष्मति 
(6वताशृलपाणप 12116868फप्ी) | 

(२) चण (तद्‌) सं.-- करक (तत्‌ ); 
सुपारी का पेड ; प्रिययु (€ [णता 
11111610). 


चणम कलुनि, चण2०्‌ कंमो, चणा००० 


 कंगोदि (क) सं.-- दे. ०२ (२) 

० कच, 5०४३० कंतु (तद्‌) सं.-- कास्य 
(तत्‌ ) ; कासा । --9>०ध्गा> मिचागु (क) 
क्रि.-- छचानक चमक, प्रकादित हो या 
दिखाई पड़ | 

०४३०८ कुक (सम्‌ ) से. - कवच ; चोरी, 
जाकर ; सपेचर्ै, कुली । 

छ०९्छ०र्०्०ः कचुकांग (सम्‌) सं.-- एक 
प्रकार की चों 1 

2०१०8 कलुकि (सस्‌ ) सं. -- कवचधारी ; 
चोरी पनी इई (खी) ; ज॒नानी ङ्योढी का 
र्कः शयन गह का परिचारक, अंतःपुर का 
रक्षक ; सापः; चोटी; कवच । ` 

०४4०8 कंचुकित (सम्‌ ) वि--- कवचधारी; 

. चोरी पहनी इई (खी) 1 

००२ कंचुगार्‌, =०ध्7२९ कंचगार्‌ 
[7२४ गार] (तद्‌) सं.-- ए्टेरा। 

०४ कज (सम्‌ ) सं--- कमर, पद्य ; ब्रह्मा । 
-- तफल गर्भ (मम्‌ ) सं.-- चिष्णु। --४ 

` ज (सम्‌ ) सं.-- द्या । -- ग जात (सम्‌ ) 

` सं.-- दे. . २००४. -- (८०) ३.०९) 


= ०६३ कटक 


(क) जोद्धव (सम्‌ ) सं.-- नारद + - र्ये 
नाभ (सम्‌) सं.-- विष्णु । --°्८ नाल 
(सम्‌ ) सं.-- कमर का. .डडा 1 -- >! 
नेच (सम्‌ ) स.-- कमर (के समान) नेत्र; 
चाङी खी | --४०% बाण (सम्‌ ) सं.-- 
कामदेव । -- ४? मव (सम्‌ ) सं.-- बहा | 

०८ केजर (सम्‌ ) सं.-- उद्र, पेट ; दाथी ; 
सूये ; ब्रह्मा । 

2०४९०९४ केजरीर (तद्‌) सं. -- खजरीट (तत्‌); 
खंजन पक्षी । 

=०४८९.९४२० कंनरो चन (सम्‌. ) सं--- कमख 
नेत्रवाखे, विष्णु 1 । 

2०४्य्‌) 2 कंजवैरि (सम्‌ ) सं.-- चंद्रमा । 

2०४४८ कैजर (सम्‌ ) सं.-- कामदेव | 

5०४४२ कंजसख (सम्‌ ) सं.-- सूये | 

८०४२८, कंजसद्ये (सम्‌ ) सं... लक्ष्मी । 

०४० कजात (सम्‌ ) सं. -- दे. २०९. । 

5०४२९, केना (सम्‌) सं. -- दे. ८०९२०, 

०४० कंजारि (खम्‌ ) सं.-- दे. २०४८०९०. 

०४०३९ कंजासन (सम्‌ ) सं.-- ब्रह्मा | 

=०४्३ग्न् कजास्ये (सम्‌) सं. - कमरसुखी 
(खी) । 

०८०९८०५ कंजोद्य, ०४६९ उ कंजोद्धव 
(सम्‌ ) सं.-- व्रह्मा | 

=०४०९८्८ केनोद्र (सम्‌ ) सं.-- विष्णु । 

८०६ कट (तद्‌) सं.-- कंठ (तत्‌ ) ; ताख्पच्र 
पर छिखने के छि प्रयुक्त खोदे की ठेखनी ‡ 
रसेन का कंठ ; केटक । 

०४ कंटक (सम्‌ ) सं.-- कौट; सूर या 
भाङ्पिन की नोक; पुरुक, रोमांच: 

. तकरीफ्‌ देनेवाखा, शाय ; व्याकुरुताः ज्ययमता 
याचिका कारणः पाप; युद्ध, खतरा; . 
छव्धक, 'व्याध, शिकारी | -- ९५ छ्य 
(खम्‌) सं.-- कंटि. काटनेवाला आयुध | 
--८२.४ द्वार (सम्‌ ) सं.-- विघ्दायक द्वार 
(द्रवाज्ञा) । --5० फर (सम्‌ ) सं.-- 
कटहर 1 1 


2०६३8 कंटकि 


5०६5 कंटकि (सम्‌ ) सं.-- चुभनेव।टी वस्तु, 
तग करनेवाली खी; एक पौधा विशेष | 

2०६३९ करणे, २०६३९ कंडे (क) सं.-- डरना, 
भीत दोना, पीले हना । 

2०६२९8० कंटणिसु, ८०६४८ केटचिसु (क) 
क्रि.--डर, भीत हो, हिम्मत हार, व्याकु 
हो । 

2०६ कैरि (सम्‌ ) सं.--कारटेदार वृक्ष । (तद्‌) 
सं.-- कैटिका (तत्‌); गे मँ पहनने का 
सोने का हार | 


२०६३८३९ केटिकफरु (सस्‌) सं.-- दे. २०४४ - 


२०. 

८०६५८ कटिके, २०८८ कंडिकृे, ०६० कंडु (क) 
सं.-- लपेटा गया धागा? वेम, करघा । 

ठ०त कथि, ०४ह कंचि (तद्‌) सं.-- 
करिका (तत्‌ ) । 

5०६45 करिसु (क) क्रि.-- दुःख दे, कष्ट दे । 

5०४० कटु (क) सं.-- ङ्प कौ दीवार पर रुगा 
ओँखुभा ; कुपः की सीदियों का नीचे उतरने 
का डंडा; बर्तन का कोर या किनारा; वसेन 
का तङ | 

६०८ कठ (सम्‌ ) सं.-- गला, गदेन $ वसैन 
का गदन; रोहे की छेखनी ; स्वर, नाद्‌, 
ध्यनि ; शरीर, देह ; सामीप्य; पड़ोस ; वटः 
किनारा । -- गॐ गत (लम्‌ ) वि"-- गे मं 
स्थितः गछे मे भाया या भटका हला | - 
71८९ गरदं (सम्‌ ह, सं. -- दिव । -- ०४ 
पाठ (सम्‌) सं.-- कटस्य करना । -- पद 
भृषे (सम्‌ ) सं.-- गले में पहनने की छोरी 
माखा । -- ° माङ (सम्‌ ) सं.-- गे 
से पहनने का दार । --° लम (सम्‌) 
वि--- गरे मँ र्गा इवा, मार्गित । -- 
२८०९२ दयौष (सम्‌ ) स. == २०८२.० ९०६ 
कंटशोषण-- गखा सूखना, निरथंक बात, 
व्यर्थं की भभिव्यक्ति । -- >°) सूत्र (सम्‌ ) 
स.-- मांगल्य; मगलसूत्र । 

८०९ करि (सम्‌ ) सं.-- गे से पहनने का 
हार | 
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८०8 केचि (सम्‌ ) सं.-- एकावली, गज । 

5०8९८ कंटीरव (सम्‌ ) सं.-- कंड से गजेन 
करनेवाटा. सिंह, शेर ; हाथी ; कचूतर । 
--०००५ राय (लम्‌ ) सं.-- मैसूर के एक 
राजा का नाम | ४०७९००५० कंटीराय = 
&०९९२८००००८ कंटीरवराय | 

5०8९० कंटीसर (सम्‌) सं.-- दे. २०४, 

०८.०९ $ करोषएटय (सम्‌) सं.-- ९, ४ 
घौर & वणं | | 

८०८ कड (तद्‌) सं--- खंड (तत्‌ ), मांस- 
खड ; इकड़ाः काटना, काटना या तोड्ना । 
कांड 2. =००८. 

5०८ कंड (क) सं.-- मांसः गोदत | कफि.र.= 
ठ०य् कड्य, ०८ कंड्या-- देखा क्या 
(तूने या तमने) 1 

चंण्द्डाः कंडग, रणड) कंडिग. इं०य्ठणः कंडग 
(क) सं.-- नापविरोष, रुगभग २८ मन 
(एक समन == ४८ सेर) का परिमाण । 

० पष्ट कडणे (क) सं.--अंतिम निर्णय, सुख; 
संधि । 

5०८८ कंडने (क) सं.-- दे. ८०८७ (मै-प्र.) | 

८०८२३६३ कंडपर (तद्‌) सं.-- काण्डपट (तत्‌ ); 
कनात, पदं । 

€०८्६३३ कंडपड (तद्‌) सं.-- कांडपट (तत्‌ ); 
दे. = ०८८९३. 

=०८्एक्ठ कंडरणे (क) सं.-- दित्पकरालति, 
शिस्पक्छा का काम, नकासरी | 

०८६25 कंडरिसु (क) कर--- भेकित कर, 
चिच्नित कर, नक्ताररी करः काटः खंडित 
कर | 

०८ कैडरे (तद्‌) सं.- कडरा (तद्‌) ; नसः, 
कंठ की प्रधान नस । 

०८९ कडलि (क) सं.-- चीर फाड़ करने का 
आयुध विदोषः, एक प्रकार का विमटा। 

०९ कडि, 8०९ किंडि, 71०९ गंडि (क) 
सं.-- छोटी खिड़की; रंघ्रः छेद, खुखा 
स्थान । 
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८००८ कषक (क) सं.-- इकटा, खंड ; नाल, 
कांड ; वेम, करघा, वायदुण्ड । 

०९ कंडित (क) अ. = 89०@ढ संहित 
विलक्ुल, नितांत, सचमुच, चद्‌ रूप से।-- 

=> (क) सं.-- वह, जो न्याय भौर सय 
की वात कहता है । 

5०27 कदु (क) क्रि.-- निश्चित कर 
(साधारणतया किसी वस्तु का मूल्य निशित 
करना) | 

=० ८० कंड (क) सं.--. वेम, वायद्ण्ड, करधा | 
क. (०२८ काण अथवा | काणु = 
देव से) देखकर । 

ह०प्दग कडग (क) सं.-- दे. छण्व्ा. 

८०८६७ कंदूति (सम्‌ ) सं--खुजरन, खुजी, 
खाज । 

८०८८०००६ कंड्यन (सम्‌ ) सं.-- मरना, 
सुजना ; खुजली | 

€०्द.००८०न्०ग्ह कंडूयमान (सम्‌ ) सं.-- 
मरना, खुजरना । 

८०्द.००९ कये (सम्‌ ) सं.-- दे, ४०८०००४. 

८०८05 कंडेय (क) सं. - एक प्रकार काः 
खड्ग | 

5०८६२९९ कंडोरु (सम्‌ ) सं.- बसि फी टोकरी 
जिसमें जनाज रखा जाता है ; ऊट | 

=०ॐ कत, =०ॐ> कंतु (क) सं.-- कित 
(05121001); ऋणभाग । 

2०ॐ कति (क) सं.-- तेरु जोर काली पुडिया 
का मिश्रण जो शिवािग तथा नेदी पर ठेपन 
करने के काम से आता हे। 

८०७ कंति (सम्‌) सं.-- कन्नड की एक प्राचीन 
कवयित्रि का नाम; संन्यासिनी, भिष्चुकी 
(भिष्ठुणी) | 

=०ॐ> कंतु (क) सं.-- दे- २०४. क्रि.- भस्त 
हो, इव | 

ॐ कंतु (खम्‌ >) सं.-- प्रसन्नता ; कामदेव ; 
हदय ; धान्यागार, खत्ती । 

₹०ढज्ं कंतुक, = ०८० कटुक (खम्‌ ) सं.-- 
गेद्‌ । 
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2०238 (सम्‌ ) सं.-- विष्णु । 
च्ड>ठल्ठ कतुमर्दन, २०ऊ ए कंतुवैरि, 
₹०ऊव्द० कंतुहर (खम्‌ ) सं.-- शिवजी । 
०३ कते (क) सं.-- गरसरी (घास जादि की) । 
5०8 कते (तद्‌) सं.-- कंथा (तत्‌) ; व्यथे की 
वस्तु या बात । -- ४८ विसा (तद्‌) 
क्रि.-- पुराने कपडे फक ; मर जा (युह.) । 
== ४००४ पुराण (तद्‌) स.-- निस्सार बात 

या विवरण । । 

0 कतेग (तद्‌) सं.-- कंथाधारिचू (तत्‌) ; 
कथरी पहननेवाखा, योगी, भिष्षुक । 

० दे (सम्‌ ) सं.-- कैथा, कथरी, कथडी ; 
दीवार । ६०९०० २००२०५०१ कंथेयदि 
कलिनाथय्य -- दीवार मे कदिनाथय्या 
(भगवान्‌ ) ! (कह.) 1 

2०८ कद्‌ (क) सं.-- छोटो रिः सन्ना, सुनी; 
खारू; एक . वृत्त का नाम । =०८०५० 
-कंद्य्य = =०८. (सम्‌). सं -- कंदुमूर> 
खाने योग्य जड ; मेध, बादल › गौर, 
गुमड़ी ; रुहसन ; गरदन का निचरा भाग । 


०८ केदुक (भ.दे.) सं.-- खंदक+ गड्ढा, 
किठेके चारों भोर की खड । 

5०८४8 कदणिके (क) सं.-- खाली बोरा । 

०८;33.2९ कद्मूरु (सम्‌ ) स.-- मूली 
शक्ररकेद्‌ भादि जडे । 

, 5०८ कद्र (सम्‌) सं.--- युफा; घाटी; 
सुखा । 

८०८६९ कैद्रि, =०८०२ कंदरा, =०८ठ कद्र 

(सप्‌) सं. गुफा, घाटी । 


चण कैदुपे (खम्‌ ) सं.--कामदेव, मन्मथ । 
भ्न जनक (सस्‌ ) सं.-- चिष्णु । -- 
४ जात (सम्‌) सं.- एक वृत्त का 
नाम । --० रिषु (सम्‌) सं.-- शिव । 
- >° वैरि, . ० गरि (सम्‌ ) सं.-- 
शिव । 

8०३९ कदल , २०८९ कद्टु. 5०८ कटू 
(क) सं.-- मही का छोटा बसन । .. 
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= 


८०८९ कंदर (सम्‌ ) सं. -- गार, गार ओौर 
कनणुटी ; कपाट, खोपडी ; अंङ्र, अँखुभाः; 
युद्धः खडा ; सुवणं, सोना । 

5०८5९ कंदुखि (सम्‌ ) सं.-- एक जाति का 
दिरन ; केठे का पौधा ; क्षंडा. ध्वज, पताका | 

=०८०२ब्द८ कंदवाहन (सम्‌) सं-- मेववाहन- 
इड । 

०८००८ कदाचार (सम्‌) सं.-- सेना, 
पुस, सिपाही । 

८०८२०४० कंदाय (सम्‌) सं.-- कर, गान ; 
मकान, भूमि मादि से संवेधित करः (ज्योतिष 
मेँ) चार मास का अंतर। 

० कदि (क) सं. -- व्यायी गाय ; चछ्डा 
(सम्‌ ) सं.-- सफेद नौर भूरे रंग का 
मिश्रण, धूसर चणै । 

८०९ कदिकै (क) सं. ~ कातिहीन दोना, 
मंद पडना, सुखना, सुरक्चना । 

5०6९ कंदिष् , 2०86९ कंदील (अदे 2) 
सं. = ३०४९९ कंदील, ००००९९९ खंदीर -- 
खारटेन, दीपक, कंडी । 

८०९० कंदिसु (क) क्रि--- कांतिदीन कर, 
भद कर, सुखा, सुरक्षा (प्र.) | 

०८० कटु (क) करि. -- सुरक्ष, सख, कांति- 
हीन हो । सं.-- पमो का वचा, बछ्डा ; 
छोटे-छोटेकेरे के पौषे; पीसने का पत्थर । 
कंरुकः कालिमा, आभादीनता ; निरर्साहः 
टुःख, पीडा | 

5०८० कटु (सम्‌ ) सं. -- वटखोड ; तदूर 
चूषा ; तवा | 

20८३७ कटुक (सम्‌ ) सं.-- मद्‌ | 

=०८०२ कंदुगार्‌ [72८ गार] (क) सं--- 
बह जिसक्ती नखं मद्‌ हो 

०८.०९६ कंदौटि, ॐ० ८०९६ खंदोरि (ज. 
दे?) सं---धन को रचित रखने की वस्तु- 
येकी, पेटी जादि | 

८०८ कंध (सम्‌ ) सं.- सेव, वाद ; गदेन । 

5०० कंधर (सम्‌ ) सं. -- गद्न ; मेघः 

चादर । 
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=०ए८ कधरे (सम्‌ ) सं. गदेन । 

5०४ कंधि (सम्‌ ) सं.-- समुद ; गदेन । 

2 केप (सम्‌) सं.-- हिना, कपनाः 
थरथराना 1 

०९० कपण (तद्‌) सं.-- कंपन (तत्‌ ) ; 
एक आयुध चिरोष 1 

०६६ कपन (सम्‌ ) सं.--दे. २०८ ; =०२५४२. 

०३3९8! कंपणिग (क) सं -- रक्षकः द्वारपार, 
नौकर £ 

च०्ण्ट्ाः कंपाडग (क) सं, - सागौन 
(169) | 

०२०००००5 कंपायमान (सम्‌ ) वि.-- 
हिटनेवाखा, रकौपनेवाटा, थरथरानेवारा, 
डरा इजा, भीत । 


= 
८0 


5०8 कंपित (सम्‌ ) बि. -- हिरता इभाः 
कांपता हुभा | 

८०६०९ कंपिरु, ₹०९& कपि, 5०६०९ कांपि्छ; 
=००४९) कापिख्य (सम्‌ ) सं--- एक पौधा 
विरोष । 

०६० कंपिसु (सम्‌) करि.-- कंपित होः 
थरथरा, हिल-इरू | (क) क्रि.-- सुगेधित 
होः सुगेध केखा । 

2०९ कंषु (क) सं.-- दुर्गधः बद्व ; सौरभ, 
सुगधः महक । --72 गाति (क) सं.-- 
सुध फैलानेवाखा ची । 

०:79 कंपुगु, =०ॐ ४९८० केषु बीर (क) 
क्रि.- सुगेध केरा, सुगधित हो । 

=०) कम्र (सम्‌ ) वि.-- दिखता हुभाः इता 
इजा; कांपता द्ुजा 1 

5०४ केव, =ं०४; कंभ (तद्‌) सं.-- स्तंभ 
(तत्‌) ; खमा | 

८०४७९ कबनि (क) सं -- जसू , अश्च । 

८०९०९ कबर, ८०४ कंवलि (सम्‌ ) सं.-- 
ऊनी कबरः कमरीः गर्थ्या । 

2०४९ कंवल (क) सं.-- कूटी, देनिक पारि- 
श्रमिक (जो प्रायः घनाज के रूप सें दिया 

जाता है) | -- 738 गार [२५ गार] (क) 
सं.-- मज्ञदूर, च्ल, श्रमिक । 
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5०९५ केबकि (तद्‌) सं.-- दे. ३०६९. 

०४9 कवार (तद्‌) सं. =कम्मार-- (कर्मकर) 
--रोदार । --१?, गिति (तद्‌) स.-- 

रोहारकीखी| 

5०४० केत्रारिक्रे (सम्‌ ) सं.-- रोहार का 
पेरा । 

5०४ कबि (क) सं.-- तार ; दराका, रोहे 
की सरह ; नाक की हड़ी; धोती, साड़ी 
आदि स बीच-बीच र्मे या अत में रगनेवारीं 
पटरी ; भारयष्टिः भास वस्तुओं को ठोने की 
(कंधे पर रखकर) बोस की रुकड़ी ; गदाः 
राठी । सं.-- चमण्व, क्छ्टी ; बस की 
शाखा या भिराव । 

८०४४८२८ कंचिकार [७०९ कार] (क) सं.-- 
कंधे पर बोस की ङकड़ी रखकर उसके 
सहारे सामान ठोनेवाखा, करार । 

८०४१६९७० कंचिकीट (क) क्रि.-- भाग, 
चंपत हो | 

८०४, कविग (क) सं.-- गदाधारी, दारपार, 
दाररश्चक | 

८०६०० कंनु (सम्‌ ) सं.-- शंख ; रंगबिरंगा रंग, 
सफ़ेद रंग ; कंकणः वख्य ; गज, हाथी ; 
जकः, पानी ; गदैन ; एक अनाज । --र० 
कठि (सम्‌) सं.-- शंख जेसी गदृनवाली 
ची | 

०९०० कलक (सम्‌ ) सं.-- शंख ; कंकण, 
वल्य ; नीच या तुच्छ पुरुष । 

०६९०7 कगे (क) सं.-- रथगु्षि, वरूथ; रथ 
के किनारे या चासते ओर खगा इञा काठ या 
रोहे कार्टौचाजो रथ को दूसरे रथ से 
टकराने से बचाता हे । 

०९००८०८ कंुकेट, ८०९००९९ कंड्वुगरू, ८०९५० 
0०९ कचुग्रीव (खम्‌ ) सं.--शंख के समान 
गरदन | 

८०४ कभ (तद्‌) सं.-- दे. २०२. 

००४२ कयि (क) सं. = =° कय्‌--कडभापन, 
कटुः । 

८०5 कंस (खम्‌ ) सं.-- कौखा; धातुका 
बर्तन, जर पीने का पात्र, गिखास, धटीः 
कटोरा ; मथुरा का राजा कंस, जिसे श्रीक्रप्ण 


५ 
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ने मारा था | --७* जित्‌ (सम्‌ ) सं.-- 
श्रीकृष्ण | --उ> ताल (सम्‌ ) सं.- 
कंसिकाक्चांक्च या मंजीया। --४ हर 
(सम्‌ ) सं.-- श्रीकृष्ण । 

=०7००ङखं कंसांतक, =०5०००ॐ कंसाराति, 
८०००९ केसारि (सम्‌ ) सं.- श्रीकृष्ण | 

८०२० कैसान (तद्‌) सं--- कास्ता (तत्‌ ); 
एक प्रकार का ज्चाक्च या मजीरा । 

८००७८ कैसाठक (सम्‌ ) सं.-- सोना-चादी 
का काम करनेवाखा, सोनार । (२००ण्९न्ग््दः 
कसाल्वाइ--तेटुयु) ! 

2०००७१8, कंसाकगित्ति (सम्‌ ) सं.-सोना- 
चांदी का।काम,करनेवोी, सुनारिन । 

चठ कक्‌ (क) सं == ८ का--जंगर, वन | 
€ द्‌, ०८९५२०६० कक्रवाडे कायि--ईद्रवारुणि 
(010९111) | 

८८०३ ककलाति, २०९३ कुरते, ₹2०९२ॐ 
कुरति, = 2०५३ कङुकते, चठ (अ 
कक्तराते, == ९३ कक्कुरुतेः =< ९ॐ 
कक्छुरित (क) सं.-- प्रेस; प्रीति ; इच्छा, 
कामनाः व्यर्थं की कामना । 

ठु, कङस्थ (सम्‌ ) सं.-- इक्ष्वाङ़ वेय का 
एक राजा । 

5८०४८ कडुस्थज (सम्‌ ) सं. -- राम । 

चंचःव्छ ककुद्‌, =ख०८ ककुद्‌ (सखम्‌ ) सं.-- 
बोरी, शिखर ; बेरु का ऊुव्व; सींग; 
साड; प्रधानः सुख्य ; राजकीय विद्ध; 

`छृपाण, खड्ग ; चेर या सांड का धून ; 
आकाश; गगन । 

हभ, कडु, छप ककुद्मत्‌ (सम्‌ ) 
सं.-- वेल, साड । 

5८०८. कङ्द्मति (सम्‌ ) सं.-- जघनः 
कू्दा | 

छठ. कङ्म॒ , उछ ककुभम (सम्‌ ) सं.- 
दिशा ; चोटी, शिखर ; काति, सौद ; प्रधान, 
सख्य, अठ ; वीणा की छुकी इहै लकड़ी ; 
अयैनचक्ष ; गीत, गीतविधि । 

=59९ॐ ककुरतेः छठ कङुरति, = 2४ 
ककत (क) सं--- दे" ९८०००. 


८८.९८ ककोकः ठठ ककोक, 4 
ककुफ, ८०९८ कोक (सम्‌ ) सं. एक 
पंडित का नाम । 8 

छदः ककर (भ.दे.) सं.-- काका (हि; चाचा। 

४: कक, छंदः? करि, चदु कोकरि, 
००} कग, चा, करोगग, उण्णा) 
कग, 52078 कोंगरि (क) बि.- चक्र, 
टेढा । चद्‌ ० कक्कविकरि, ८२० ४6 
कक्रि-विकरि - टेद्ा-सेढा । 

हप कक्तड (क?) सं.-- दीवट, मलार | 

ठठ ए ककड (क) सं--- एक आयुध विरोष, 
खड्ग, बरी । 

€ २३ ककत (क) सं.-- दे.-- २९९. 

ठ? क्क्रस (तद्‌) सं.-- कर्कश (तत्‌); 
थकावट, ससि लेने में कठिना का भनुभव, 
द्मा ; ददै, पीडा ; कठिनता, कररता । 

= 572 कक्रसगार (7२८ गार] (क) सं.-- 
करूर पुरुष | 

९ द्‌,5ड ककसते (तद्‌) सं.-- ककैशता (तव्‌) | 

छंद ककसु, ठंठैश्च९रः ककोसु, दरम 
कक्करस (क?) सं, -- संडासः, सौचगृहः 
पायखाना । 

ठल् कका (क) वि.-- धबराया इभाः कातरः, 
भीरु । -- ७, विक (क) सं.-- भीट या 
कातर पुरूष (क = ध | बिक्ररि, ४२, विकि 
४८२ विक्कः (क) सं.-- घबराहट, कातरता, 
भीरता ; भयध्वनि । 


` चद्‌) कक्ति (क) सं. = रुदः कक्कर -ृक्ष निरोप, 


राजतर, सुवण पुष्पी | 

ठ, ककि (अ .दे.) सं.-- काकी (हि.)। 

ठैः कक्छिसु (क) क्रि.-- वमन कराः 
उगला, (पेट के अद्र से) बादर निकरवा ; 
री रीति से खायी गयी किती चीज़ (पैसा 
आदि) को बाहर निकला दे या वापस 
डेठे। 

ठठ कक्कु (क) क्रि.-- वमन कर, उगङः 
(पेट के अंदर से) बाहर निकार | सं,-- 


च) ८20 कक्ुदरि 


== 5 कडिकु; (म ० कडुकु; ९९ 
करकः ++ ककु, [1०0 गरऊु--किसी 


आयुध का नुकीखा भाग, तीक्ष्णता, मारे की 
धारया नक; जुकीरापनः भसम (टेट्ा- 
मेढा) सतह या भाग ; कठोरता, भकोमरता; 
खण्ड, कडा; शौक्रे, चमन की इद 
चीज । चि. = २5 कक्रा-- दे. ( 
८८; २८२) कक्छुवेक्छु == तये, ८ द कद्धा 
विक्कु | 

= त० कक्छुदरि (क) सं.-- दतिंचाला 
घायुध्र विदोष, आरे जेखा आयुध । 

5८९ कक्कर (समू ) सं“ वड दृक्ष । 

८८९३ कक्छुरुते, ८९२७३ कक्छुरित्रे (क) 
२, ~ दे ८९०३, 

८८९३०४२८ कक्छुरितकार (क) सं--- प्रेम- 
करनेवाला पुरुष । 

5८.९९८ कक्ोरुक (सम्‌ ) सं.-- एक सुगंध 
द्रभ्य। 

ठठ. ९ कक्रोसु (क) ~ दे च्‌, 2, 

दु कक्खट (सम्‌ ) वि.--- सख्त, कड़ा 
कठोर, ठोस । 

दं कक्ष (सम्‌) सं.-- ८५ कच, ९, कच्चे 
(तद्‌ ;-- धोती का छोर, कानी, क्वा ; 
कौपीन ; कमरवद्‌, कांची ; .घास, सूखी 
घास ; खता, वेट धिदोष ; राजा का अंतःपुरः, 
प्रांगण; कखः बग 5 कांतार, जगल का 
भीतरी भाग; (तकै-वितकै में) भापत्ति 
उराना ; दटदुख्वाटी जुमीन ; मेंस ; फाटक; 
तारा; पाप; कक्षा, कमरा | --स८ पार, 
छं पालिक) ॐ पुट (सम्‌) सं.-- 
कौख या बगरू मे दवाने की थेली । -- 
०००८ अंतर (सम्‌ ) सं.-- प्रकोष्ठ | 

छंच्२६; कक्षापर (सम्‌ ) सं.-- €, कच्चट, 
६६४ कच्चुट (तद्‌) -- काछनी, धोती 
बांधना, कवा ; र्गोट । ` 

चं क्षि (कः) सं.-- विरोधी पक्ष; विरोध, 
लापत्ति । -- च्छं गार या 7२ गार्‌= 
वकीर के पास सुकदमा ठे जानेवाख । 

छद ककष, रटे कक्षा (सम्‌) स.- दे. छु. 
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उट कक्षेषु (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार का 
चाण। 

च8 क्वे, ७८३8 कक्ष्या (सम्‌ ) सं--- 
हाथी या घोडे का कमरा; मकान के सामने 
की खारी जगह ; प्रांगण ; हाता । 

छ कर (क) वि = ८८ कडु, = कस-- 
कठोरः कठिन, कड़ा, बर्वान, अधिक, घना, 
उखन्चा दुभा । दा, ०६५ करट, (क) स. = 
दर्द 710४ कड गडु, <2811०६3 कडिगटु-- 
बहुत उलश्ची इड गांड । «ग, ३. कम्गत्तठे 
(क) सं--- घना अंधकार, गाढांघकार । 
(^ द | करगद्छटुः दं८०7१&२ कड्गव्ड-- 
वहुत कठोरं पत्थर (1811116) | दाष ष्ठ> 
कग्गाड (क) सं-- धना या घोर जंगर, 
निविड अरण्य | २,२,५० कग्गायि (क) 
स.-- विटकुरु कच्चा फर । र7प,८० कर्गार्‌ 
(क) स.-- मूसरुधार वष, अतिवृष्टि | 
र7२,९० कग्गार्‌ (क) सं.-- जधिक सुखापन, 
अनावृष्टि । चये, कर्गारु (क) सं.-- 
अकाल | 72, 2००४ करु ऊुचक (क) 
सं =कड़ी तुवी या कड़ा ' कट्‌ । 

© 

ठा. कम्म (क) सं--- खवा, नीरस भाषण; 
नीरस साहिंलिक रचना | 

छा, ठं कगगने (क) ज.-- दे. चंत. 

चाप क्यु (क) सं.- दे छ०71> (१) 

छध्ठं कच (सम्‌ ) सं--- सिर के केश, बार ; 
जटा ; जृडा ; सूखा-मोर पूरा हुषा घाव ; 
वादृक 5 ब्रहस्पति के पुन्न का नाम ; वाधना 


नस्थी करना; चमकना; दाब्दं करनाः 
चिद्धाना, श्नोर मचाना ; कपडे का किनारा 
(चर) । 


चठ  कचक्कने (क) अ, ~ ्षचानक, जल्दी, 
तेजी से; वह ध्वनि जे पत्थर के मरही पर 
गिरने से निकलती हे | . 
९४८ कचप (सम्‌ ) सं.-- धासः, पत्ता, , 
य, - कचपक्ष (सम्‌ ) स.--- केशराशिः 
अरकावि, भटेकृत केड या बार । 
ध्कण्षं कचपाश् (सम्‌) सं--- दे. चष्ट. 


है 6 कच्चिरि 


छध्ठ कचु (क) स. -- पकाकर नमक-मसाल 
सिराया हा चचल 1 । 

€ ४९१०८ कच्व॑ध (सम्‌ ) सं.-- वालों का 
जृडा । 

८ध्द०००९ कचमाटा (सम्‌) सं.-- धुमा, 
धूम | 

८४८०२ कचरा (अ.दे-) सं.-- कचरा, गद्गी ; 
बुरा काम । 

€ध्०२०१० कचवायिसु (अ.दे.?) करि - 
थक जा, श्रत हो| 

८४२०१०९ कचायिसु (अ.दे.?) करि.-- साव- 
धान रहः हो ियार रह, टीक प्रकार से काम 
करः तेज्ञ हो | 

८४.०८५ कचुर, ` ८४.२९४ कचोर; ८.९, 
कच्चूर, ८५} कच्छुर, ८३द,९ए कच्छोरं 
८८६५ कचूर (तद्‌) सं. -- खजः 
(तत्‌ ); खजूर | ` 

छट, कच्च, चथ, कच्चे (तद्‌) सं.-- कक्ष (तत्‌) 
दे. चु 

छट कच, थ्य) कचा (स.दे.) वि.-- कचा 
(हि.);, अपक्व, अधूरा, मोटा, कडा; 
कोमल । 

८, ६; कच्चर; ८४, £ कच्चुट, ठ०४६@ फचडि 
(तद्‌) सं.--कक्षपट, (तत्‌ ) ; दे. ₹व्छे ४. 

८९८ कच्चड (ज .दे.) सं.-- कचड़ा, कचरा, 
गंदगी । 

८१,2 कचचडि (क) सं.-- एक प्रकार का 
व्यजन या चाग । 

ठ४,० कष्चर (ज.दे.) सं.-- दे. २४३०२. 

8१; क्रि (क) सं.-- व्यजन विरोप, साग, 
चटनी | 

च, ठ कच्ने (क) अ.-- दे. रष्वः 

8६९०० कच्चि (क) सं.-- उपाधि का सूचक 
कंकण । 

८, २ कचिके (क) से.-- (दांतों से) काटना, 
काट । , 

€, कच्चिरि, ८९६, कच्चिरि (क) क्रि--- 
मिखा, जोड, दों वस्तुमो को किसी धातुके 
सहारे एक-कर | 

18 


1 ध 23 कचचिसु 


८८० कचचिसु (क) #.-- (दृतिं से) कटा; 
कटवा (प्रे.) ; जुवा, संयुक्त करा (प्र.) । 

र्द, कच्छ, ९८० कद (क) क्रि. (दातो 
से) काट, (दातं सै) पकड, र्ग; कष्ट दे, 
पीड़ा दे, ददे कर (जैसे पेट का दद) ; तीखा 
खगः, कडुभा रग ; मिला, जोड़ । सं.-- 
(दांतों से) काटनाः काटः धाव, कटावः 
दांता; धोना. साफ़ करना; चाचरू को 
साफू किया इला पानी, यूव | 

= धद, 728 कच्छुगालि (क) सं.-- दांतोंवाला 
पिया । 

रट, कच्चे, उच, कच्चि (क) सं.-- गाय्‌-वेलों 
की जननेद्विय, योनि । 

ठट, कच्चे (तद्‌) सं--- दे. चुः 5 २०८०४ 
धट, ष्वव ०३०८२०9 यद, उग्वठ (1 
2.० ९८८८० ६०५०९ ४) वाय्‌ कच्चे इयु मूर 
उद्धवागिदरे एत्त दोदर भयविष्छ--हाथः 
मद भौर क्वा ये तीनों ठीक दों तो कीं 
भी जावै भय नहीं (कह.) । ९५, ०८९७४ 
कच्चेहरकं [०८०४८ हरक] (क) सं.-- काञुक 
या कपट पुरूष | ६९,८९९ कच्चेहरकिं 
[2०५९ हरकि] (क) सं.-- कामुक खी | 

ठ कच्चेरि, २६९९ कचेरि, 5९९० 
करि (भ.दे.) सं.-- कचरी, का्याख्य, 
्ाफिस | 

यु, कच्छ (सन्‌ ) सं--- कवा, रंगोट ; तट, 
सीमा, दारिया ; दृख्दृर ; नाव या जहाज्ञ 
का एक हिस्सा; एक प्रदेदा का नाम ; कदु 
का शरीरांग विरोष ; एक वृक्ष विशेष जिसकी 
लकड़ी से मेज्ञ-कुरसी आदि बनाते ई 
((ध्पाल्‌2 (008) | 

€ ध, कच्छप (सम्‌ ) सं. -- कुला ; ऊुमेर 
की नवनिधियों में एक ; मद्ययुद्ध-विदया । 

छु, कच्छपि (सम्‌ ) सं.-- क्छ्वीः. छोटा 
कद्ुभा ; सरख्ती कौ वीणा, चीणा चिरोष ; 
एक बीमारी । न 

चप्वु, ४०९, कच्छ्द्धि (सम्‌ ) सं.-- धोती या 
कानी की डुदधता, पचित्र चरित्र । 

८८३) कच्छु (सम्‌ ) स.-- खाज, खुजली । 


› १३८ 


९०२१) कच्छुर (सम्‌ ) सं.-- खाज, खुजली ; 
रपट, चिषयी | 

९४० कजाक्‌ (भ.दे.) सं.-- सिपाहियों के 
पदनने का कामदार सखूमाल, पटका, 
करिवस्त्र | 

८० कजानि, ₹दण्ठं कलजाने, ॐण्ह 
खजाने (अ.दे.) सं. -- खज्ञाना (भरवी) | 

४्५ कजिक, ₹ध३०८ कजाक (अ.दे.) सं.-- 
दे. ठंछ०९. 

₹ठध्ट्ण्एं कजूर (तद्‌) सं.-- दे. २४.०८. 
[खजूरः (तव्‌ )] । 

९४, कज (तद्‌) सं.-- कायै (तत्‌ ) ; काम ; 
उत्साह ; उद्योग | 

उ४द.९ कनक (सम्‌ ) सं. = ७९.४५ कजक 
(तद्‌) --काजरु, अंजन, मसी । 

८०३, ०६० कजाय, ठ्‌, कन (क?) सं.- 
एक प्रकार की मिरे जो चावल से बनाई 
जाती हेः मीदी रोटी । 

ठू, कलि, 11, गनि (तद्‌) सं.-- खः 
(तत्‌ ) ; एक वचर्मरोग, खुजटी, खुजरन । 
९९, वटु हत ०, ७ ९य्द्‌, धपुनडरं 
००९४३ £ कलि ददवनिगे ञ्जे इछ 
अजि इदवनिगरे यो चने इलछ-- जिसको खुजठी 
(की बीमारी) हो गहै हो उसको लला नही, 
जिसकी नानी हो उसको चिता (सोच) नहीं 
(कहा.) । -- ५,,०८ बरक (तद्‌) सं.- 
खुजली से पीडित पुरुष | ६०८०४ बुरुकि 
(तद्‌) ; सं.-- खुजली से पीडित खी | 

८१्,०८ कज्जूर (तद्‌) सं.-- खजूरः (तत्‌ ) ; 
खजूर । 

5&“ कट्‌ (क) सं.-- एक निरेक ध्वनि | 
क, -- ८2८० कडिदु = काटकरः का अर्थं 
सूचक । --ध“ कट्‌ (क) सं. -- दति 
पीसने की ध्वनि । । 

=£“ कट्‌ › ८४ कटु (सम्‌ ) सं. - कडभापनः 
तीखापन । | 

४ कट (समू ) सं. ~ चटा ; स्मश्चान ; 
समयः कार'; कमर नौर पृष्ठ; हाथी का 
गण्डस्थरु ; दाव, राश ; शाव -वाहन-रिविका, 


८४8० कचु 
समाधि-मेडप ; काष्टफरक, तस्ता ; एक 
पौधा, खट घास ; आधिक्य, अतिरिक्त होना; 
तीर, बाण ; रीति, रिवाज्ञ | 

८६ कट (क) वि.-- (समस-पदों मे) छोर, 
किनारा, कोना, भर । चि. वो.- दुःख, 
खेद आदि प्रकट करमे का राव्द्‌ (दुहराकर), 
जेसा-- ४४९४ कटकट या च्छच्छ कटकटा 
-- हाय ! हाय । 

ठं कटक (क) सं. = ४६ करिक, ६६॥ 
करिग; उ£३३८ं कटुक, 58 कंडिक, "27 
कडिग-- काटने या मारनेवाला, कसा, 
मांसविक्रेता । 


धद कटक (सम्‌ ) सं.-- द्यां कडग, 
प्ण कडगु (तद्‌)- कड़ा, दस्तभूषण, 
वल्य ; जज्ञीर की कड़ी ; मेखला, कमरवेद्‌; 
डोरी ; चड्ाहै ; सेना; सेधा नमक ; पवैत 
पाश्च, उपत्यका ; राजघानी ; धर, मकान; 
समुद्रः अंबुधि ; नितंब, पृष्ठ ; भाधिक्य, 
विपुलता; द॑त, हाथी का दांतः; हाथीके 
दोति पर अरुंकार के छिएु रखी जानेवारी 
कड़ी (1178) ; भातपः धूप ; पहिया, चक्र; 
शभिनय फी एक भंगिमा । 

8६६४ कटकटे (क) सं. -- कटघरा, जगा । 

९४८८ कटकने' (क) अ -- किसी कठोर वस्तु 
को दृतिं से काटते समय निकलनेवारी 
ध्वनि | 

8६३८०: कटकरिसु (क) क्रि. - धागा तोड़ः 
(वस्त्रादि) फाड | | 

5६ कटकि (क) सं.-- कटाव, दृति; 
निदैयता, निर्मोदिकता ; ताना, उपहास ; 
ककंदाता । -->>ॐ वातु [०० मातु] 
(क) सं--- कठोर या ककड वचन । 

८६ कटु (क) सं.-- सफेद या खल भूमि 
या मिद्धी ; रूखापन, सूखापन (रोरी भादि 
खाने की वस्तुभों के शिण प्रयुक्त होता दै) । 

६ कटकु (तद्‌) सं. = चं कडक, ८८. 
कडु, चं्टञठं कटुकः छं ८३ कड़कु-- 
(कटक-तत्‌ )--रलकुडर, कणो मरण व्दोष 
जिसके बीच मं रल जदे रहते है । 


॥ 


2३/९७ करको 


5४०९९ करटको (?) सं--- पीकद्ानी । 

६५०४ करटेकट (सम्‌ ) सं.-' सचि ; सोना 
गणेशा जी का नाम | 4 । 

चतं कऋट्छते (क) स.-- दे; च्छट. - 


,, ४852583 कटवायि (क) सं ~ यह का 


अंतिम.भाग, ह कीओर "". 


. ठ्ठ कटाकटि; ञं © : कडाकंडिः(कं) 


अ.-- टीक-ठीकः सटीक, बरार ! ` 
च&ण्ुं कटक्ष' (सम्‌ ) सं. वीक्षण, ` देखना? 
एक दृष्टि ` करुणा, -सहाचुभूति | -- > 
इसु (सम्‌ ) करिः-- एक दष्ट डाख;; करुणा 
कर, सहानुभूति प्रदर्शित कर । ` । 


, ००४ कटांजन ` (क) सं.-- कटधरा, 


जगला | 

८६२०१०८० कटायिसु (अ.दे-) क्रि--- (फसल) 
करवा । ~~ + $ 

छ£2९ कटारि (अ.दे.) सं.= ८८०९ कडारि - ‡ 


[१ 


, कटार, कटारी | १६) 


, एंग्नछै कटावु (ज.दे.) सं.-- एसर काटना, 


कटाव | 

ठटं कटाह (सम्‌ ) सं. ठं कडायः, 
5२०. कडयि-- कडा, -वडी कडाही ‡ 
खष्पर ; अर्धगोरु ¦ , सूप. बस .की छ्डी, 
वस कातर; मिन, मिलना ; सामीप्य; 

 अवसर्‌,; समय, मौसम.;. कूप, ; कर्मा ; 
कद्‌ ; नरक ; .टूटा खपरा ; छोरी भस जिसके 
सींग न्ये-नये प्रकट.दो,रदे हो| ~. 

८ करि, चं कटै (क) क्रि--- छेनी (या 
की) से पर्थर तोड़ ! स.-- ऊुरुङरापन्‌ | 


-- ९ कटि (दुहराना) | 
ठ४ कटि (सम्‌ ) संः-- कमर, नितेव ; हाथी 
का गडस्थर । ` `` 


८४४८ -कटिक “. (क) सं. -- कसाई, मांस 
विक्रेता; ,, 
८४३९० करिकु (क) क्रि. = २253 . कडिकु- 
टूट जा (वीणाकेवार काट्टना); 
ल्ग हो" †' / ध 
ठा कटिग-(क) .सं.-- दे" ४४६ ;"हवयारा । 
८४३४० करिवधः (सम्‌): -स.~-- कमरबदः 
इजारबद्‌, नारा, मेखला ; सींतोप्ण वृत्त । 


१२९ = 


5४३९ इ केचिद्छक (सम्‌) सं.-- 58 रं कचिदिक ` 


:- करेखा । क 
र्डं करिात ` (सम्‌ )` सं" - 
कमर का दरदं | | | 
5६३०; कटिसूत्र ~ (सम्‌ ): सं.-- दें 3 
४८, \ 2, 
€£३९८ कटीर (सम्‌ ) सं.-- करि, गुरा, करटा । 
च कटु (सम्‌) से.--दे. च्छ | 


कटिवेद्ना, 


"` चह कटुक (क) सं.-- ४९. ` 


ख कटुक (सम्‌ ) सं.-- च, ` 

€०८८.०९४०४३ कटुकरोदिणि (सम्‌ ) सं 
६३०६८ कर्वरे-एक. पधी जो दुवा के 
काम में.मांता है। । ~ 

६३० कटुक (क) वि.-- थोड़ा, कुछ, कमः 
श्प, महीन | सं--- (रोटी भादि खाने की 
वस्तुओं का) रूखापन, 'सूखापन + 


` ८६2००४१ कटुतेि (सम्‌ ) से. कड्भा कट्‌ 
या तुम्बरी.। 1 ४ 
८६२० क्रटुर (तद्‌).सं.-~, कटोर (तत्‌ ) । 


२६२०८६६० कटुरोदिणि (सम्‌ ) सं दे 
२ ६३०८८.२९४०६३ 


,5९३.०, कटूक्ति (सम्‌, ) सं.-- कटोर वचन 


यावात। . 
६ कटे (क) सं.-- डनी ।, क्रि.-- छेनी -या 
ुंकी से पस्थर तोडना हि. 


5४, कट (क) सं.-- दति . "कटं कट ..करना ; 
कष्ट-कट्' करते इए कड़ी तोडना । 

६, कट (क) वि.-- ड कदे = जंतिम्‌, 

, भाखिरः का दूसरा रूप । च्थ्‌, च्छं कट्‌ कड़- 
विलंङर अंत्तिम, भाविरी ; शत.मे, भाखिर- 
कार । ०८४५३,३.८ कटत्तर- जतिम उत्तर या 


बात ।' ६४,२०९० . [२९०२ पंजर] कट्ुवेजर, 
[= छ ०२०४३ कटांजन] कटघरा, जगदा 
€, कटर. (क) अ.-- तेडी से, तीक्ष्ण रूप. 


सेः तीखा । 
८९०, ९ क्रि (क) सं.-- अर्त्यत आश्चयं | 
८४१८ 'कट्ड' (क) सं.-- भवन, इमारत । 
ठं, कटण, 5६ कटण (क) ` सं.-- दे 
८६३८, | 


5६२, कृणि (क) सं.-सुद्री, सौदर्थवती | 


~" «६ ˆ 


ठु कंटष्पे (क) सं.-- कुटोर माक्ल, 

` निवाय रूप से पाटन करने योग्य आनता! 

४, ०२२; कटय्सु (क) क्रि.-- भाङंगन करः 
ग्केमिङ 1; . ` ` 4 

६,९द कट्टरिके ` (क) ˆ सं---. यद, कीर्ति, 
प्रसिद्धि, ख्याति 


.८ ४, कट्ट्‌ , . ८६.९० कटु (क) वि.- 


द्‌. वेधा हुमा. स्थित । 
च, ख क्ल, =४,९ कटने. ७४, कट्ये-घा्ा 
आदेश ; `मूट्य; तौर; महा; नियम 
कायदा | अ.---की. संख्या मे, जेसे ० 
7्रेष्लक्षगद्के-. लाखो की संख्या मे|. 
९६, 52४ कटवि, ८६३,८२४ कृट्वा (क) 
सं--- बुरी यादुष्टस्व्रीया गाय). 
=४,९ , कटके (क) सं. --~ भल्ला, , आदेदा ; 
मूल्य, तौर ; महा ; नियम, कायदा । 
८६, कष्िरि (तद्‌) से.-- का्ठिका (तत्‌); 
दकदी, ` काष्ठ, कार ; ईधन, ` जखने- कीं 
लकड़ी ; छादी, छ्डी | -- >€ कार्‌ [९१४ 
कार], "€ गार [73 ४ गार: (तद्‌) सं.-- 
रुकडहारा ; खाढी धारी; द्वारपार, प्रतीहासी । 
5३.6० कट्टिदिर्‌ , ?₹६,6: कद्टिदिर्‌ (क) 
अ.- विद्ुङल सामने, ठीक-दीकः सामने; 
सीधे; . सम्मुख । ` क 
छ४,८०३ क्िस्वे (क) सं -- वदी कारी 
चीरी, काटनेवारी चींटी।, ` 


== 


ठ; 5० कटिसु (क) क्रि. वनवा, वधन करा. 


रचा ( प्र.) < ^ ९१५ 


भ 


१ 


ल कटु. 


६२, कटु (क) क्रि--- वौध,`  वैधितं कर ;. ~ 


(घाव पर) पटी खगा या बांध; बना, रच 
निमोण कर; ` रोक; 
(द्रवाज्ञा भादि) चद्‌ करं, (सुह) वद्‌ कर | 
सं.-- वधन, उद्दान, रोक, `टोक; चिन्न 
प्रतिरोधः बाधा ; गदरीः.गह्वा; बांध, पुल 
सीमा; चक्र.की परिधि; यचा, बनोवर 
आकार ; चनी हु चीज्ञ.जेसे भवन, दमारत; 
रचना, नि्मीण,, गठन } छुभाना, मोहित 
करना | =गटं कटरडक (क) संः---भापसी 
समक्षौता । चथ, कटर (क) सं--- यात्रा 


मे ठे जाया जानेवारी भातं । चरता 


व्यवस्थित ` कर्‌; - 


ट 


०४३, क १५ श 

९६ कटूटु (क) सं.-- भनाज या तरकारी 
पकाते समय निकारो जानेवाखा पानी या रस 
(५९००५४०), पक्षधान्य रस्‌ 1 

८४१, छ कटूटुक (क) सं.-- बांधनेवाला, क्रूटी 
कल्पना करनेव्राखा, क्षुर बोरनेवाटा ; श्ल 
कथा, कलित कथा, क्ूडा 1 

४2 कटूटुकडि (क) `क्रि--- नियम का 
उदघन कर. सीमा पार करः व्याङुखचित्त हो । 

८६३, 52 कटूडुवास (क) सं.-- ऊपर धारण 
करने का वस्त्र, भोढनी । 

८६२, ८ कटूटुषिके (क) सं.--बांधना,. घनान, 
रचना, बधन, बनावट, निमाण 1 


कटागु (क) क्रि.-- नियम के.भनुसार होः 
डक हो ; ९४य,0 कटामि --नियमवद्ध होकर, 
ठीक प्रकार से, ठीक-टीक । २४६, कटाणि 
(क) सं.- सोने का (मणियों का) हार । 
०१०५ कटूलोषसि (क) करि. 
या स्थिर कर। च६्,स८ कटुपडु (क) 
क्रि.-- बंधित षो, नियमबद्ध दो | ४४२, 
ग्य कटूटुमाड (क) क्रि. दे, ६४), 
०४2०. ९६२३, ४०९५० कटूटुबीढ (क) क्रि.- 
दे. ९४३८०. ९8.२०४ कटूटुमिणि (क) 
सं---चमडे की रस्सी जो नांधनेके कामें 
भाती हे । ९४२४, कटूटुयुदट्ट (क) सं.- 


८६, कटूण (क) सं.-- भवन, इमारत, महक ; 
स्वाद्‌, रस, सुख्राद्‌ । ` 4 
ठ कट्‌ (क) से.-- दे, ५.५. 

९६४८ कट्वर (सम्‌) वि. पृणास्पद्‌, धृणा 
के योग्य। | 

८८ कठ (सम्‌ ) सं.-- एक भनि का नाम जो 
वशंपायन के दिष्य थे ; ` एक उपनिषद्‌ का 
नाम-- कटो पनिषद्‌ । 

६०२४३ काणि (क) सं.-- बहुत सुद्र .या मृल्य- 
वान ठोने'की स्थिति ; बद्विया; शरेष्ठ पदा । ` 

८८२० कटारि (श. दे.) संः-- दे..६४९ 

58०४५ कटिजर (सम्‌ ) सं.-- तुरप्ती क़ , 


भधिक आावदयकता ; बल (म.प्र) । ४}, =, ४४) कट्टुराब्द्‌ (क) सं---सकितिक बात; पौधा । ५ 
[रफ पड] कटृटुवडे (क) छरि--- मन का रहस्य वचन । ८९४ करिण (तद्‌) वि.-- कठिन (तत्‌ ); कडा, 
निरोध या निग्रह कर । =‰,८ कटोड़े (क) ८४२, ण्ठ कटूटुह (क) सं.-- दे" ९४}, ०४. सस्त, कठोर । 


क्रि--- नियम तोड्‌, वचन भग कर ; किसी 
संघ या संस्थाको विसर्जित या भगकर। 
वि.- र्धा हुभा, रोका इञा ; घोर, घना, 
गाढा; बना हभ ; कल्पितः रचित ; बड़ा, 
धिक | ६६०८ कटक (क) सं.-- घोर 
युद्ध | ६४,८४ कटृडवि (क) सं, - घना 
जंगल | ९४,४८ कटणक (क) सं.-- बडी 
शक्ति या सामथ्ये | ६६१८०) कष्टरण्य (क) 
सं.-- दे. ९४,८४ॐ। ९६० कटट्रसु (क) 
सं.-- सख्राटः भभिषिक्त राजा । ₹४,५ 
कटके (क) सं.-- दे. ४६०. ४६, ९, कटटट्के 
(क) सं. -- गाढालिगन । ९६},९छं 
कटटटटिके (क) सं--- भर्स्यत दुःखः नियोग । 
९४५१,५,०० कटलकर्‌ (क) सं.-- बहुत प्रेम 
या भनेद्‌ । ४६, कटाने (क) सं.- 
कड़ी आाक्ता । ४७६, कट्ाय (क) स.- 
च्दृता; स्थिरता; द्दृ निणेय या चासन, 
अनिवार्यता; हिसा. | =४२,चफ्‌ कटूटुकथ (क) 
सं.-- कलित कहानी; क्षूरी कथा | ५६, 
>००8 कयुटुसुरि (क) सं.-- बेधे इए बाल, 
गुथी इङ चोरी, जडा, कबरी | ४२, ८० 
क्टुमोसर (क) सं.-- ददी, जो छानकर 
कपटे मे बांधकर रुटकाया हुमा हो ।. चध 
कम्ख कटटुावु (क) सं.--एक सांप विरोष 
(000100088ण5 61875) । 


८६१, कटे (क) सं.-- मिद या पत्थर का बना 


ऊँचा (स्थान), भासन या. बच जिसपर बेडा 
जाता है, दीवा, टीखा; रक्चाका स्थानः; 
ताखबयाकुर्पैकेचारोंभोरकी (भिटीया 
पत्थर की) दीवार, जगत ; बांध; पुल, सेतुः 
आख्वार, थाल ; (भोजन फी थाली या 
पत्तर पर) भात से बीच में बनाया गया 
छोटा गड्ढा जिसमे रस, संबार भादि डाला 
जाता है; गड्ढा, तार, तरया; श्रा, बुहारी; 
बोस की वह स्थिति जब कि वह सूख जाता 
है, बोस का ब्द्धस्व । । 


८६, कटेसक (क) श महत्वपूणी कायं ; 


सादये, काति । 


=, कटेसुगे (क) सं.-- बाणो की वषा 


या बौदछार । ` 


₹ं४३,९८२०ॐ कटेकांत (क) सं.-- त्यत रहस्य, 


अति गोप्य विषय । , 


=४६,९१ कटेख्गे (क) सं.-- भभिक भ्रगति 


बहुत विकास । 


९.2.८९ कटोरखिकि (क) सं.-- बहत 


कराहना, बहुत पीडा । 


€ ९8.2,९. कटोटम (क) सं--- बहुत ममता या 


श्रम । ` . 


8093 कटिणते (तद्‌) सं.-- कटिनता। 

६७४३; करिणस्व (तद्‌) सं. -- करिनल्व, 
कठोरता । ` 

85 कठिन (सम्‌ ) बि. दे. ९४२. ९9६8 - 
कटिनते- दे. ६९३. ६९६, कृरिनत्व-- . 


दे € 8४3 


€9ठंदु ८०4० कठिनहृदय (सम्‌ ) बि. कठोर , . 
हृद्यवाखा, करर, द्यारहित । .सं.-- कटार 
हदय । । 

८९३९. कठिनी (समू ) सं, -- कनिष्ठिका, - 
दिगुनिया ; चाक (८21), खचिया मिट ।.. 

8९४ कठीण (तद्‌) वि.-- किन (तत्‌ ); ` 
दे (2 >] । 

८२९८५ कठोर (सम्‌ ) वि.-- ८४८ कटुर 
(तद्‌)-- कडा, सख्त, ठोस ; निष्टुरः निमेमः 
द्याहीनः करूर ; तीक्ष्णः तज्ञ, पना; पराः 
पूरा-पूरा । --उः तन (सम्‌) सं. 
कठोरता, कररता; तीक्ष्णता, ककदाता । -- 
35 तर सम्‌) वि.-- भसाधारण सूप षै ,, 
कठोरः निद्यी, क्रूर । ` ` 


-ठ८ कड (क) सं.-- कना, उधार, कण । -- 


०१४" "नोक; ०५" गोक्‌ (क) कि. 
की या उधारके;, नदी काचछिलाभागः, .. 
घाट । वि--(समस-पदों में) (*५ कट)-- ~ 


षदकड 


कोना, छोर, किनारा, लोर ; र्ठ कड- 
गण्णु (क) सं.-र्भोख का कोना 1 ३८२९०४० 
कडतेरिसु क्रि--- युक्त कर, बचा ; समा 
कर ! ६८४३९०० कडवेर्‌, ८०३९८ कडेतेर्‌ 
(क) क्रि. -किनरे पर्ुच, पार भाः (कष्ट लादि 
से) मुक्त हो ; वि.-- मथने का ; ८४११०९९ 


कडगोलु (क) सं.-- मथानी ; काटनेवारा, ` 


काटने का ; ५८९३, कडकत्ति-- वड़ा चाचः 
काटने की छुरी, एक भ्रकार को ङुल्दाड़ी 1 

८८ कड (सम्‌ ) वि.-- मूकः गगा ; भजानी 
भूख ; रूखा (स्वर) । 

ठटं कडक (सम्‌ ) सं.- दे ७६३४ (खम्‌ ) । 

८८८ कडकड (सम्‌ ) सं.-- वच्रपात के 
समय उत्पन्न होनेवाली "ध्वनि । 

€” कडकर्‌ (क) सं.-- दीवार या क्षाड़ियों 
के बीवी गली या तग रास्ता-जो केवरं 
मनुष्यों के भाने-जाने कै किए उपयोगी हो; 
चोर-मां 1 

६८८० कडकु (भ.दे.) बि.-- च्छा, सुद्र, 
मधुर । 

षठा; कडग (तदू) सं. -- कटक (तत्‌ ) ; 
पर्ची, कडा, छटा- वख्य । पा चर्तु उ 
छठ ८११.०६९० ९०९ ०4००८९९ कडग इदवल्यु 
कडगोलु हिष्ियलारछे ?- जिसके हाथ में 
वर्य हो, वह क्या मथानी नहीं पकड 
सकती ? (कह.) । 

ठ्वा कंडगार, रष्ठ72९ कंडगार (क) 
सं.-- वह जिसने ऋण टिया हो, कमैदार । 

ढा कडगु, €८०> कडगु, उछ? कटुगु 
(क) सं.-- खाषै, छोटा नाखा, छोरी नहर । 
क्रि.-- भ्यग्र हो, उतावला हो, उरपाहित 


हो । 4 


८०८८ कडंकरः ₹८०11८ कटंगर (सम्‌) 
घास-फूस, वृण, तिनका ; भनाज का भूरा । 
८८०7२०९, कडंगाय्त (क) सं.--' राजा का 
सेवक, वद्‌ सेवक जो सद्यः; राजा की इच्छ- 


भमिराषा के अनुसार काम करता हो । 

० कडगु.. (क). से--- दे" (चपा; 
इच्छाः भभमिराषा, षचाह। करि.- दे, 
प्यः क्रि. 


१४१ 


८८९ कंडे (क) सं.-- रिरीष या सिरस का 
पेड । ` 

चष्ट कडज (क) सं. = ४४४ कणज--वरट, 
वरे, दड़ा । 

८०३९९17 कटजीरिगे, ,२४६९९7१ कर्जीरिगेः 
€ ८2९27 252% कडजीरिगे दक [€ इल | 
(क) सं, -- दे ठठ, ` 

€प्डं कडत (क) सं. = ९ कडित--खुजरुनः 


काट खाना, काटकर दुकडे करना, पेट में द्द्‌ ` 


होना (खाक्ष.); चोट, घाव; हिसाब या 
स्मरणीय बात छिखने की इयामपयवारी 
(मसीदार) पुसतक जिसके जिए चाक जेसी 
वसि (४५४) का उपयोग किया जाता है । 


ठंढठ> कडदु (क) सं.-- वह जो बहुत उटर्भो . 


(खडा) हो, वह जो सीधा होः सीधापनः 
सीधा होना; कर्ौरता, सख्ती, च्ठता, स्थिरता, 
मोटापनं । ९८८० कडदाटु (क) सं.-- 
श्टृकाय या बलश्नाङी पुरुष । ४८८२९्‌, 
कडटुल्टव = छ द्ट ८८२५०. 

टएष्ठ2० [7०९ गार] कडदुगार (क) सं.- 
डाली पुरुष ; कठोर या निष्ठुर पुरुप । 

ठ॑८्०८०९७० (४ रु) कटुर्‌, छ८्६०८६०६००8 
(५४ सुते) कडंटुरूते (क) सं.-- दे. ८८. 

रुद कडव, ८४ कंडे, (छंष्ःः 'कडव), 
चष्ट कडबु, 5२ कठव, ९८८ कड 
(क) सं.-- हिरन फी एक जातिः कुरंग; 
जारहर्सिगा 1 

८८४६) कडु, ९८४०९०० कडुबुः ₹षद३०६५३ कडु 
(क) स.-- इड्एी, एक खाने की चस्तु जो 
चावर्‌ घौर उडद्‌ की दारु को पीसकर 
बना जाती रै । , +. 

चेटः कडमर, ८2559 करम (क) वि--- कम, 
थोड़ा, अल्प; छोटा, न्यून; शेष, बचा 
हुभा । + 

८८०९) कडंब (सम्‌ ) ,सं.-- डंढर, इटा ‡ 
कद्व चृत । 

चष) कडय (तद्‌) सं.-- दे. शवा. -. 

८८६0१०२» कडयिसु (क) . क्रि.-- मंथन करा ; 
जाने दे, भागे जाने दे, बढ़ा । . 


€ ०२3०य् कडवोड 


8९” कड्‌ (क) सं.-- वह जो. ट्ट दो -- ` 
पस्थर, चष्टान, नदी के घीच की सकत रादि 
या रीरा । 

ठष् - कडट्, - ८९० कडटु (क) स.- 
समुद्र, जर्धि । -- ० कुवरि (क) सं.-- 
रक्ष्मी । ९०४०7 कडरुणुग (क) सं.-- 
चद्रमा । - र्ध नार, 5०९7 नाखिगे 
(क) सं.-- समुद्र का फेन । -- ८०८० 
पयण (क) सं.-- ससुद्र-यान्ना । चष्ट 
कडलिडु (क) ि.- समुद्र बहाना (सुभं 
का सञ्चुद्‌ वहाना) । ८८००८ कटर 
(क) सं.-- समुद की ` तरंग । ६८८९८०९ 
कडलटरि (क) सं. -- वडानर । ८९.४६}, 
कटल्गिच्चु (क) सं.-- बडवानख । 

८८९ कटे, चठ, कटके (क) सं.-- चनाः , 
चणक ; इरिसेथकः छोटी - मटर । --४९# ` 
मेके (क) सं-- चने की दार । -- छ 
मसा (क) सं.-- मसालेदार (जना हमा) 
चना 1 -- च हुकि (क) सं.-- चने का 
सावार । 

ठ्ठ कठव (क) सं.-- दे. च. 

टन कडव (तदू) सं.-- कद्म्ब (तत्‌) ; 
कदुब वृक्ष । । 

६८६०८ कडवर (क) सं.- सोना ; खजाना ; 
इच्छाः षाह 1 

ह८ठ०३९* कडवक्‌, 5८२९ कडवलु, 5८६२८२९ 
कडवा, ९८८ कड (तद्‌) सं, = रष 
कडव--कर्देव वृक्ष । 

8२ कडवस [या ? पस] (क) सं.- 
त्वचा, चम, चमडा, वैरने का चमडे का 
भालन--कृष्णाजिन,। 


९६८२०५० कडवक््‌, चष कडवढु (क) सं.-- 
भगवान, ` देवता 1 [४८२५४ कडबुक्‌- 
तमिद] । 


=८्२२९ कडवार (तद्‌) सं.-- दे. .ध८४९८९९. 
८८ कडु (क) सं.-.दे, ६८४). 


` २ कंडलु (तद्‌) सं.-- कदम्ब (तत्‌ ) 1 


ठ कडवे (क) सं.-- दे. ८४, .,.. 
८०४२४ कडवोड (तद्‌) से.-- कर्दृब (तत्‌) 


27 कटसिगे 


हठ कडसिगो, २८2९7 कडसीगे (क) सं. - 
पौधा विदोषः शवंगी । 

ठं कडसु (क) सं.-- वह गाय या भैस 
जो व्यानेवाली हो, बड़ी बर्ही । क्रि--- 
दे. ४८०००००. 

८८ कडह (क) सं.-- मंथन, सथना; दे. 
टद), 

€ ०८ कडह (तद्‌) सं.-- कर्देव । 

€ 2 कडाकडि (क) अ.-- ठीक, टीक-टीकः 
बराबर । 

८८्८२४३ कडाणि (क) सं. = 2०००४ कडियण-- 
लगाम; संयम, गाडी की धुरी (की सरी) 1 

ठं्ठ२0५9 कडाय, ₹८्ठ2०४> कडायि (तद्‌) स.- 
कटाह (तत्‌ )--कडाह, बड़ी कड़ाही (पीतर, 
कसि या ङोहेकी) । 

ह८20०9> कडायिसु (क) क्रि--- ४८००००० 
चडायिसु, ५८८००. जडायिसु-- (खटी) 
खोक, मार, पीट, खगा; शोर कर, बडी 
भावाज्‌ कर, गजेन कर । 

ह८ण्छं कडार (सम्‌ ) चि. - सवरा, धौरा; 
पिगर; अकड्वाज्‌, क्रोधी, अहंकार, घमंड 

2 कडाविरो, 8ष्ञ्ड कडाङ् ९०7 
कडावुगरे (अ,दे.१) सं.-- खडाऊ, पाटुका । 

चंप०उऽ कडास (अ.दे.) सं.-- फटे रहने की 
स्थिति; थला । 

८०० कडासु (क) सं.-- दे. ६८. 

2 कडि (क) क्रि.-- काटः दांतों से काट, 
काटदे, काट मार, ईक मार, उस ; खुजलीं 
या खुजलन हो ; दृद कर या पीड़ा दे, (दांतों 
सँ) कड्कंडा दो ; गिरा; काटकर गिरा, 
खेडन करः खोद्‌» बना ; मार, पीर, खींच ; 
मथः; सथन कर (जसे दही को मथना) 1 
=>०८०६ कञिदाट (क) सं.-- परस्पर मारना 
या काटना, क्षगड़ा । ८८२८० कडिदाड् (क) 
(क) सं.-- परस्पर मार-पीट करः र्ड्‌- 
इगड । वि. बडा, मोटा, धिकः बहुतः 
कठोर । 8.6 ,कंडिक्रोप (क) सं.- 
शयधिक क्रोध । ₹2710् कड्ड्‌ (क) 
सं.-- बड़ा खतरा । 52522 कडिनुडि {क) 
सं.--, कठोर वचन । ८००० कडियं (क) 


१४२ 


सं.-- बड़ा बलवान पुरुष । सं. -- छोर, 
किनारा, कोना; खड, अंश, टुकड़ा, कटा 
इभा पदार्थं ; कदी, दही मेँ नमक-मि्च भोदि 
मिलाकर बनाया गया एक व्यजन (जो भात 
मे मिखाकर खाया जात। हे) ;! लच्छा, पेचक, 
तमे की गोष्टी । 

52 कडिक, ढि कडिग (क) सं.-- मासने- 
वारा, कसा, हयार । 

८ कटिकु, छं छ कडुकु (क) सं.-- 
खण्ड, टुकड़ा, अंश । 

€ @ ठ कडि (क) क्रि--- दे. च. 


८ 2९ कडिके (क) , सं, -- खलियान, धान्य- 


संग्रह 1 


८९ङ कडित (क) सं. ~ दे. च्ञ 


८22९ कडित (क) सं.-- खङ्ग, चमडे का ` 


ठार ; साहस का काम। -- ८०९ कार 
[४२ ए कार] 76 गार्‌ [7४ गर्‌] (क) 
सं. - सिपादी, योद्धा । 

€ 23 कडिति (क) सं.-- हिरन विरोष, सांव 
नामक हिरन । 

हठ कडिढु (क) सं. - दे. छण. 

2829 कडिपु (क) सं = छ८६०र्‌ कदुपु, च८०ठ्० 
कड्हु-चट़ता, स्थिरता, तेजी, वेग, तीता; 
उत्साह ; पराक्रम, बर, साहस ; गर्व, 
धमंड । 

25 कञिमे (क) बि.-- दे. चः. -- 
> माड (क) क्रि--- कम कर। -- 
४९४० बी (क) करि- कम हो, घारा हो । 

८ @05 कडिय, ं@००० कडियं (क) वि--- 
द्दृ, स्थिर, सीधाः कठोर 1. , ,. ~+ 

€ 204989 कडियण, 205०४ कडियाण,. 
€ @5588 कडिवण, ९८८2४ कडिवाण (क) 
से. - रगाम ; संयम । ; । 

€ 2042९ कडियार (क) सं--- पौधा विदोष, 
श्रंखिनी या चोरपुष्पी { 4५10008० 
उ6ध( णाप) | 

€ 20995 कडियिसु (क) क्रि--- दे. =>. 

20395 कडियुविके (क) सं.-- काटना; 
कार, ईक ; खुजरन ; छेदन । ` 


ट्ट कड 


९2 कड्‌ (क) श. - द्दृता से. जोर स, 
कटेरता से । 3 ) * 
८2588 कडिवण, ८5२४ कडिवाण (क) 
सं. -- द. =2०६.४. 

52>> कडिसु (क) क्रि--- वाः (दतां से) 
कटा, कटवा, उसा ; .मेथन करा (प्रे.) | 

८> कडु (क) वि. स्थिर, चद्‌, बी, करोर, 
ककंशा ¦ मोटा, गाढा ; तेन, तीक्ष्ण, तीखा ; 
चपर, वेगवान ; वड़ा.ज्याद्‌ा, बहत, धति, 
स्रधिकः, महान । ₹८०८० 7८० कडुरकगोडु (क) 
क्रि--- बहुत डर, अधिक भीत हो! र॑ण 
४५८ कडुकरणि (क) सं. - अधिक 
दयावान । च॑णठ््यत्ण् कडुकारपण्य (सम्‌ ) 
सं.-- बहुत दरिद्रता । १८.८०९ कटुकावछि 
(क) सं.-- बड़ी कडाही । ९८.९०० कडु 
कै (क) -क्रि.-- तीवता. कर, जल्दी कर । 
८८४०८०४९ कडुकोप, ` ८८०१०९५ कृडुगोप 
(क) सं--- भल्यधिक. कोध ; च्ण०९य 
६४०८०71 उ८ठ€.००८६०२३९ ०2 कडुकोप वदाग 
तडकंडवने जाण--जव अलयधिक क्रोध भाता 
हे तब जो उसका संयम कर केता है वही 
बुद्धिमान है (कह.) । =, कहुकततले 
= =, कग्गत्तरे (क) सं.-- गाडांधकार । 
द॑प्ठ> 11204०९ कडगाय्‌ [52००८ काय्‌| (क) 
क्रि.-- बहुत अधिक गरम हो या उवट । 
चचगा>> कडुगासि (क) सं.-- बड़ा संकट । 
दप72% कडुगाक्ि (क) सं.-- तेज्ञ हवा, 
धिक हवा ] ८7, -कडुगुज (क) वि.- 
बहुत छोटा । चप्ा०८२८ कडारे [० 
कुदटुरे] (क) स.-- तेज्ञ दौढनेवाला घोड़ा । 
छ व्द०1० कडगपु (क) सं.-- बिलकुल ठाल, 
रंग । र्ठ ०4 कड्गेय्‌ (क) क्रि.--दे 
८० ०45० > ₹ंवदः९०४ कडगेरसि (क) सं.- 
कठोर परिश्रम करनेवाखा | चतर 
कट्गेडुग [र्द -केडुग] (क) सं.-- बडा “ 
नटखट या दुष्ट पुरूष -। "रग. कडु 
गोड (क) क्रि.-- बहुत मोटा हो । ९४ 
०९ कडुगोप (क) सं.-- दे., चप ९ 
२४००.०९४ कडुगोपि (क) सं.-- बडा क्रोधी 
पुरुष । ६८०४९०० कडुचेलव (क) सं.-- 


छप =° कडु 


बहुत सुद्र पुरुष । ९८०४९ कड्चेल्व (क) 
सं. = ८,४३९.5, ६८४०३५८ कडुतवक (क) 
सं- -- तिश्ीघ्रता, बहुत जल्दबाजी, बहुत 
उतावखापन । च्८८५ कंडुद्पं (सम्‌) 
, सं.-- अत्यैत गर्वं । २८४९४, कडदिदह्ट (क) 
सं.-- बहुत साहसी पुरुष । संप्ठ०प०५०५४ 
कड्दुरुढ (क) सं.-- बहुत दुष्ट पुरुष । 
८८.८०६ कडदोडतु [उर्व दोडदु] 
(क) सं.-- बहुत बड़ो चीज़ । ८०८२९) 
कडनारिगे (क) सं.-- रवी जिद्धा अथात्‌ 
धिक बोरनेवा्टी जिह्ा । ८०८०७९९ कडनीर्‌ 
(क) सं.-- अव्यत प्याराया प्रिय व्यक्तिः 
भधिक सद्य । ४८६०६९० कडुनीरे (क) सं-- 
अधिक सौंद्यैः बहुत सुद्री । ०2 
कडनो, २०९७ नो (क) सं.-- अत्यधिक 
पीड़ा । च> कड्पापि (सम्‌) स--- 
बड़ा प्रापी । र८०४् कडुबडव (क) सं-- 
बहुत गुरी आदमी, चंष्-व्डंह कडबडतन 
(क) सं.-- बहुत ग्रीवी । ६०४ ० कड- 
चिन्नण (क) सं.--भधिक कौर या चातुरी 
८४-४९ कटुके (क) सं. - अधिक उपज 
या फसल होना । चप कटुसुप्यु (क) 
सं. ~ बहुत बुटापा 1 =४०००९ कडुसुकि 
(क) सं“- बहुत गुस्से में भा । २०८०४९५ 
कटुमेच्चु (क क्रि.-- भधिक पसंद्‌ कर, 
भधिक प्रसन्न हो । २८००7 कडुराग (सम्‌ ) 
सं.- भधिक प्रेम ।` ६८८०० _कडसतु 
(सम्‌ ) सं---रजोदशेन का निश्चित समय । 
€ ८६०८०३०९ कडुरुतुविनवल् ऋतुमती, 
पुष्पवती । च॑८-छ्ण> कडटागु (क) सं.- 
अधिक उछाल । ८०९९ कडेसु (क) 


वि.-, धिक च्छा, बहुत शच्छा । च्छः ˆ 


९& कडुविह्छ (क) सं.-- च्छा धनु्घारी, 
अद्धितीय धनुधरी । ९८९० कडुविष (तद्‌ } 
सं.-- तेज विप 1 ९८४००९० क्डविसिल्‌, 
९८० विसिः (क) संः-- कड़ी धूप । 
६८००२ कडुरिष्चु (सम्‌ ) से-- नन्दा बचा । 
४८०२८४०० कटडुसउलु (क) सं. -- बहुत 


रिथिरुता या दिला । ९८०८०००० कटुकै - 


(सम्‌) सं---. भर्स्यत.साहसख या पराक्रम । 


१४३ 


२ ०२/८८ & कड्सोदि (क) सं, -- बडी 
्रष्टाया दुराचारिणी खी 1 चकु, कडु 
हेड (क) सं.-- वड़ा मूख पुरुष । ८४४९8 
कड्टेडि (क) सं.-- वड़ा भीर या इर्पोक ; 
तिरछा, टेढ़ा, वक्र, छयुका इमा ; च्य 
कड्विङ्, ठष्ठ2 कडुविल्‌ (क) सं.- 
वक्र या द्युका हुमा धटुष । सं.- तग रास्ता 
यागली; बहजोसीधादहोया खडा हुभा 
हो; नदीको पार करने का स्थान; विष, 
जहर । (तद्‌) सं.-- कटुः (तत्‌); कटडुवापनः 
खडी (तत्‌ ); खडिया मिद, चौक (01211<) 1 

८८० कडुकु (क) सं. -- काटना, कटा हुजा 
पदार्थं ¦ इकडा, अंश, खण्ड (दे. चच) ; 
कवंध, रुड ; पेड़ी उाछी या शाखा ; एक 
पौधे कानाम। 

चंच कड्कु (तद्‌) सं.-- कटकः (तत्‌ ); 
रलकुडर, कणाभरण चिरोष । 

८1 कडग (तद्‌) स*~ खड्ग (तत्‌) ; 
तलवार । 

८०149 कड्गु (क) क्रिः दे छष्7> ; सख्त, 
करोर, टोस या सघन हो । 

उप कडपु (क) सं.-- दे. ४९ 

९८६०४) कटुः दं८द००६५० कडु (क) सं.-- 
दे. ८६.०५, 

चं) कडुमे, =्डः कटु (क) सं - दे. 
८९२४. ४ दं ८ई० 2६०८४63 कड्हुकार [८० 
कार] (क) सं.-- साहसी या पराक्रमी 
पुरुप । 

ठं कड़े (क) करि.-- मथ. मेथन कर ; रगङ़ ; 
घोर, हिला ; जा, पार हो, स्थान बद्र, 
लागे वदृ; धरितहो; नीचे गिर, फिसर, 
इव । सं,-- अंतः क्वसान, छोर. सीमा; 
अंतिम स्थान या स्थिति, स्थान, दिशा, (एक) 
ओर, गया चीता या न्यून ; रंगोी, घर के 
अद्र जोर बाहर (दार के सामने) सफेद 
सुख्याम पत्थर के चुणै या भटे से खीचे 
जानेवाटे भल्कत चित्र (४०९५० कोर-- 
तमिढ, =, सुग्यु- तेलुगु) । „` चमरः 
&2९१०३९.४ इवनु वनिमित कडे- 
यह व्यक्ति उस भ्यक्तिसेभी गया वीता है। 


६०३० कडेय 


च्व, कठेकण्णु, र्यगध्भ कडेगण्यं (क) 
सं--र्भेखका कोना या छोर; कटाक्ष; 
द्धे षटि, तिरी दृष्टि । चुणा०० कडगति, 
रं71०८ कड्गदि (क) सं.-- बह गाय जो 
अंतिम वार व्याती हे; अंतिम बख्ड़ा। 
८२४० कडेगाणु (क) क्रि -- तिरस्कार या 
उपेक्षाकफी च््टि से देख । र॑ढ० कडेगारु 
[२ © का] (क) स.-- अंतिम समय, 
श्त्यु का समय । 2१९९० कटेगीट [४९९० 
कील] (क) सं.-- लक्ष, धुरी । चष्ठा.० 
कड़गसु (क) सं.-- (सवे). शंतिम बच्चा । 
८८४९९ कड़वीद्ु (क) क्रि.-- वाहर आ; 
चाहर हो । च्छमं =००६० कडग माणिसु (क) 
क्रि -- निकाल; तडा 1 `चठ7.०9न० कडे- 
गोटिसु (क) क्रि.-- भंत कर. समाक्च कर 1 
८८८.०९६४ कड़ेनोट (क) सं.-- एक दष, 
क्षोकी । = >५०९० कडेयण (क) -सं.-- 
अतिम मनुष्य ; किसी एक पक्ष का मनुष्य । 
(1) कड़ेवगल्‌ [खग पग ] (क) 
सं.-- सायकार, सूयौसत फा समय । च्छं 
> कदेव [ख पड] (क) सं.-- भतमें 
हो । ८८९, कडेवद्ि [२८९ हलि] (क) 
सं--- अंतिम प्राम । रठर््म कडेवाय 
[*००८* हाय] (क) सं.-- एक तरफृ हो 
जा, (किसी के जुरिए) जा, पार कर। 
४०८२०7० कड़ेव्टगु [८7० वेयु] (क) 
सं.-- दे. छ. च्य ० केसरि, च्छ 
०८ कडेखार्‌ (क) क्रि.-- एक तरफ हो । 
८८८०००२ कड़हायिसु (क) क्रि.-- पार 
करा, जाने दे, रक्षित कर, वचा । 


८८ कड़े (सम्‌ ) सं.-- पटैची, कंगन । 
८८.2९९ कडगो , 5८.०९९ कड्गोट 


(क) सं.-- मथानी । 


२८४९० कड़ेचल् (क) सं.--मथने का साधन 1, 
डं कडेत (क) सं.-- मथना; मथने का 


साधन । - 


€८0;4. कडेय (क) सं.-- दे. च्छ (क) । 


(तद्‌) सं.-- कटक (तत्‌ ) ; श्षिजिनी, पैर 
का भाभूषण सिरेष । , क. 


चष्ट कडु 


हए कड (क) सं.-- साहसः हिम्मतः? धय ; 
खभ्यः गवार मूख पुरुष ; गड्ढा, हाथियों 

को पकड़ने के लिए बनाया जानेवाला गड्ढा ; 
मार्स्भ, ह्य, वेर । -- र्मा (क) 
करि.-- मूस बना ; सर्वनाश कर, दानि पर्चा 
(सहः) । 

€ 88 कङण, € ध कडुणिगे (क) सं.-- 
केद्राब्ैधन, जृडा 1 

₹ंएप्रे ०५० कटड़ाय (क) सं, = २४द,० कटाय-- 
भनिवार्यता, अनिवायै करना; बलात्कार ; 
भयुचित मोग, न्याय विरुद्ध मोग । 

८2 05726 कडायगार्‌ (क) सं--भल्याचारीः 
उपद्रवी पुरुष । 

९८, कडि (क) सं. ८५० करडि-- भल्लक, 
भाद, री 1 

©. कड्कि (तद्‌) सं.-- तिनका; वृण, खकड़ी 
की छोरी टुकड़ी, रेशा, पत्ते का शिरा, छोरी 
रुकड़ी (ठेखनी) जो छिखने के काम मे 
आती हे। 

चठ, कड्डे (क) सं.-- साहसी खी । 

ठ कडु (क) सं.-- दे" ६८८. 

ठः कण्‌ , ८० कणु, ष्य कण्णु (क) 
सं.- चक्षु, नेर, नयन, ख; मोर 
के पखों का नेच्रचिह्व, ओख के शकार का 
कोड अदा $ रंध, छेदु ; नख ओौर उसके नीचे 
करे मस के बीच की छोटी खुली जगह, 
नखरंध्र, जाखर स्क्षरी । २०४६८८२ कण्‌- 
कदड (क) सं--र्भौख का प्रकाज्ञ कम होना । 
छछ८ण्द ए, कणुकप्पु (क) सं--- काजर । 
ट्च कण॒काडिग (क) सं. छद, 
०९० कण्किडि (क) .सं* -- मखो फी 
चिनगारी । २९ कण्किसु (क) सं. 
गख कारखररंग या रारू होना चछ 
२०४३ कणकुणिकरे, ०८०९ कणुकुच्छकि 
(क) सं.-- जो का कोया 1 चवण 
कणगाण, च0पच्ष् कगाण॒, थग कणु- 
गाण्‌, <€), ८०८ कण्णुकाण्‌ ४7 

कण्णुगाण्‌ (क) क्रि--र्भोख दीख (र्गखो का 

दीखना), देख । २द,०१ कण्मेवर्‌ [५०१ 

यर्‌]; चु ४८ कण्णिगो -बर्‌ (क). स,-- 
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अखि को गोचर हो, दिखाई पद्‌ मनोहर 
हो । २०२, कण॒गोणिसु (क) क्रि--- दे 
2 01.2० & 749 (२० सं) । =, द) कणचक्र (क) 
सं. - भख जो चक्र के समान दहो। 
=छ {.०* कणुजोडर्‌ [०८४० सोड़र] (क) 
सं.-- अंख जो दीपक फी भति हौ, खों 
की चमक । २९, कण्ण (क) स.-- ओखो- 
वाला; वह जिसकी भख दीदे । ८५९,९7 
कण्णडिग (क) सं.-- विष्णु; दिव । रष्टय, 
कण्णप्पु (क) सं.- खों का पानी, जसू । 
८३, ८ कण्णार्‌, ७१० कण्णारे (क) भ.-- 
खों से ; ठीक-टीक, साफ; भष्टी-भांति । 
४छ?,९ कण्णाछि (क) सं.-- आंखों की 
पुतली । ६४, कण्णिलि (क) सं.- भांखों 
कान दीखना; २,९२.०7 कण्णिङिमरोग 
(क) सं.-- अधा! , २५९० कण्णीर्‌ (क) 
सं.-- आंसू । ४}, ८० कण्णुर्‌ (क) सं.-- 
भांखों की ज्वाखाः बांखों की जलन ; शत्रु ; 
हेष्यी । चव, कण्णेमे, र॑, 5 कण्ोवे (क) 
सं.-- परक, वत्मैन्‌ ; बरौनी । ८००, ०४ 
कण॒तुंब (क) अ.-- आंख भर जाये इस 
प्रकार, आंखें भरकर । ₹९,४३ कण्दणि् 
(क) सं.-- धांखों की वृक्षि, आंखों के दारा 
(देखने से) प्राप वृक्षि । ५५,८ कण्तुदि (क) 
सं.-- भखों का कोया। र्षणं कण्देगो 
(क) क्रि.-- आंखे खो । दद, ०१०८० 
कण्ट्रेरचिरोय्‌ (क) क्रि. -- मखं खोर 5 
प्रकाश दे, दिखा, प्रकट करा। रष 
कण्दोडबु (क) सं.-- आंखों का घाभारण । 
=, कण्परे (क) सं.-- भाखों का माड । 
₹,९४ कण्वे (क) सं.-- परस्पर अवरोकन 
से प्राप्त मिखन-सुख । =षु,९5 कण्बेने (क) 
सं--- आंखों की जखन, आंखों की बीमारी । 
८७८९ कण्मरल्‌ , २०.९७० कण्मलर्‌ (क) 
सं -- नेत्रजो पूर माना गयादौ, नेत्रजो 
फर के समान दो 1 =०८ कण्मरे, २०.९९ 
कण्मरे (क) क्रि.-- भांखों से आओोक्षर हदो । 
आंखों क छिषए पदां हो । ६०, कण्सय्योः. 


८६8 कण (क) सं.-- छदी, ठंडा; बाण; 
जाकट या चोली का कपड़ा (प्रायः एक ग 
का); एक अञुकरण--ध्वनि (जैसे २४८४ 
कणकण == कण॒कण्‌) । 

5९ कण (सम्‌ ) सं.-- नाज, अणु, खल्प 
परिमाण ; रत्तीभर धूल ; पानी की वृद, 
अनाज की बार; अंगारा; (तद्‌) सं.- 
खः (तत) खङहान. अनाज को भूमे से 
अलग करने के किष पीने की जमीन; 
भूमि, युद्ध भूमि; (तद्‌) सं.--क्षण (तत्‌ ); 
परः एक बार पलक मारने तक का समय, 
४/५ सेड 1 

5७८ कृणकः› ८४६८ कणिकः छं८9८ कणुक 
(क) सं.---गीरा भागा (िक्ेपकर हूं का)। 

८९०८३, @ कणकप्पडि, ०० २ ¢ कणुकप्पे, 
ठै ४ कण्कप्पट, ध्र 3, ८ कण्कप्पडे, 
८९ ₹ंढः, © कंण्णकप्पहि, ८१९ ८३४ 
कण्णुकपट, ₹ध्टे) 52, £ कण्णुकप्पट, 
ठं, £ कण्णुकप्यटे (क) सं.-- चमगाद्ढ़ 
पक्षी । 


€ं६9९ कणगल, 280 कणगिल, ९9१९ 


कणगिट, ₹9?९० कणगिटु, ८९७) ४ 
कणगिद्धे, ८९7 कणि, २४६९“ 
कणिगक्‌+ =४7 ८2 कणिगिनु, ₹)९ 
कणुगिङ्‌, ८४३९ कणिगिङ, ₹९१९ 
कणिगिि, ₹=१९ कणिगिद्धे; 1121९ 
गणिगलु, 751९ गणिगके 11४) 


गणिगल्ध, 7 दू.6९० गन्नेरठे (तद्‌) स. 
करवीर (तत्‌ )-- कनेर का पूर, कनेर का 
का वृक्ष । 

ठध्श9 कणगु (क) सं.-- सुपारी का षडु; 
रोध वृक्ष । 

७४ कणज (क) सं. = द॑ कडज- दैः 
८८९ खत्ती, अनाज रखने कां स्थान, भना 
रखने की बड़ी वेत की टोकरी । 

9०२ कणज्ञु, र ० कणु (के) स.- 
प्रचार यार्भगे को तोलने का तोल विरेष । 


चह, कण्सन्ने. (क), सं.-- लाखों का 5० कणप, €890ॐ कणयः 5९0५3 कंठेय 


इदाय। 


(सम्‌ ) सं.-- भार, सग । 


ठ & ६५ कण्व 


5९७९ कणव -(क) सं-- सद्‌ चुरवारा घोडा | 

८९०४६ कणे (क) सं. -- कता विरोष, रौद्री 
नामकलख्ता। . यः ` 

रंध; कणमे, चप: कणिमे © कणवे, 
2ध8> कणित्रे (क) सं.-- घाटी, .पदड़ं के 
बीच का तग रास्ता। 

₹९०२० कणय (क) सं.-- नीवी; नारा, उच्चय । 
(तद्‌) सं.--दे. च. 

८९७९7 कणङिगे (क) सं.--) दे. 5०91९. 

प्छ कणवे (क) सं.-- दे. ९६७०२. 

€> कण॑सु (क) सं--- देखना, भवरोकन 
ख्टि । 

च> कणा, 5°ह्छ> काणा (क) क्रि. रू-- नहीं 
क्या, देखा नहीं ? । 

उ २८ कणाद्‌ (सम्‌) सं.-एक ऋषि का नाम 
जो वैशेषिक दशन कें प्रवतेक द । सोनार 
(कलाद्‌) 1 , । ॥ 

ठं कणि (के) सं.-- चमवाद्य चिङोषः डफ 
डफङी ; मठ, वधन ; दष्ट; भविष्य-दषटि, 
दिव्य -दटि, खुभाद्युभ चाङ्न, सत्य, यथाथता; 
पत्थर, दिखा, स्थान, जगह । 

5९ कणि (तद्‌ )सं.-- कणः, णु ; खनि (तत्‌); 
खान, आकर, गड्ढा, चिचछी कटोरी या 
 तदतरी । । 

8४३८ कणिक (क) सं--- दे. ८४७८. 

ठथ्ठरं कणिके, 5०9०८० कणुङ (क) सं.--भनाज 
शरगाया दुभा डटि, डटर । (तद्‌) सं--- 
कण, अणु, स्वल्प परिमणः वृद; एक 
पौधा विरोष । । 

` छध\ख^.कणिगङ्‌, ठध्ा\९ कणिगलु (क)-- 
दे. ₹ध्ा+९ 

€ध7०ः कणिगारतिं (क). सं.--भविष्य कहने 
वाङीस्त्री। . ` । 

८९8१८» कणिगिनु, उ६३0€* कणिगिर्‌ (क) 
सं.-- दे, 8९71९ 


=३१\९ कणिगिर,. ८३0९ कणिगिलि, = 80९ 
कणिगिङे (क) संदे. ठध्श!९.- ` 

९४३४९ कणितले (क) सं.-- कनपटी । , द 

४3 कणिति (क) सं--- दे. चंधठा7२६. _ - ~ 
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उ४57) कणिमे, ध कणित (क) सं. -दे 
(113) 

८४४ कणिद्य ( सम्‌.) सं.--सनाज की बार । 

९६९ कणि (क) सं---उचित तौर या माप । 

६४8? कणिसु, २०३), कणूचु ८५८० कचिसु 
(क्रि.)--(दिखादे पड़); देख, निचार कर । 

८६8९०२०7 कणीयसु , कणियस (सम्‌ ) वि. 
बहत छोटा, छोटा । 

ॐ कणु (क) सं.-- आख, 

८९८ कणुक (क) सं.-- दे. २५८ 

=, कणुकष्यटे (क) सं--दे 


च॑ल्ठः, 


9 चठ 
् 

50७9 कणुङ्कु (क) सं.-- दे. ६४८. 

च कणे (क) सं. -- छ्ड़ी, डा; बाण; 
नीवी, नारा, इजारवेद्‌ ; कोर्ट का 
बड़ा रोखर या बेकनः दाकर की मिमे काम 
आनेवाले इस प्रकार के रोर का जोड़ाऽयशिः 
पीपर | 

४80९ कणेगिठे (क) सं-=०९ कणगरू -- 
दे. इध्मा, । 

02 क्णेय (क ) सं-- कंथा, कहानी, 
उपकथाः प्रारंभ; न्याय । 

०४8 कके श्रतं कणु 
(क) स.-- दे" ६०८्‌१९ 

चष्डम कण्चु (क) क्रि-- दे 1.0 

5९९ ख, 2 कण्णकष्पडि (क) सं.-- दे. 
८/8, 

€ कण्णि (क) सं.-- रस्सा, रस्सी, डोरी । 

च), कण्णु (क) सं-- दे. छं. 

5०३) ८२४ कण्णुकप्पटे, ८०, 5२४३ कण्णु- 


ध 


कप्पट, २९१, कण्णुकप्यदे (क) सं. -- 
दे. ६४8, ^. 
च, कण्णे (क) सं-=२५८ करणे-- थका, पिद । 
5४४; कण्व (समू) से--- एक ऋपि का नाम ; 
अपराध, पापु (मे.भ.) | -- >> सुता 
` (सम्‌) स.-- शकुतखा । 
ड कत्‌ (क) सं.-- पत्थर, दिखा 1, ८७२, ९५8 
` कत्ता (क) सं.--एक पौधा बिरोष जिसका 
रस कडभा हेता दहै, बोरू, मुसन्बर । . 


52, कृत्ति 


ड कत (क) सं.-- कारण, देत (कृत-तत्‌ ?) 
एक अनुकरण-ष्वनि , नेसे -- ४९ ` ` 
कतकतकत्‌-- जक कै .उबरुते . समय उस्पन्न 
होनेवारी ध्वति । 

खंडर कतक ,(सम्‌ ) सं.-- निमेरी ` वृक्ष जिसके 
फल से पानी साफ़ किया जाता हहे । ` (तद्‌) 
चि. कृतक -- (तत्‌) | , 

संडे कतवा (अ. दे.) सं.-- कृतव, भगीकार 
पत्र, कनूनी स्वीकृति पक्र । 

रउ कत्चैः ८४ कद (भ.दे-?) सं--- 
विवाह, स्चगड़ा, करुह । 

59 कति [या उ खति] (क) सं.-- क्रोध, रोषः. 
गुस्सा | . 

€ 92:04 कतिपय (सम्‌) .वि.-- कुः थोडा, 
ङ्ख्क। . 

७३ कते (तद्‌) सं --कथा (तत्‌) । 7 गार 
(क) सं.-- कथा कहनेवाखा । । 

572९8 ह 2०९० कत्तगालिन हु (क) सं.-- 
घटरूपः दसा | 

=, क्तरि (तद्‌)सं.--करी या कवनी, (तत्‌ ) 
कैची, चाकू, छोटी तरूवार । -- 
कल्क, 71९ गकढ (तद्‌) सं.-- गिरदकट, 
ठग | -- ०५९९० कोल्टु, १०९९० गोलं (क) 
सं.-- कैंची ! -- ४०९ बादुलि (तद्‌) 
सं.-- कान के उपरी भागम पहनने का 
आभूषण विशेष | २४,८२ कत्तरिसु (तद्‌) 
क्रि.-- काटः इकडे कर | 

5,“ क्त्‌ , ६२,० कत्तरु =, कत्तु, 
+ कत्तले (क) सं.-- अंधेरा, 
अंधकार । --- ५>० इसु (क) क्रि.-अंघेरा 
या लधकार हो ।-- 75 गचि (क) क्रि.-- 
जंघेरा छा. 1-- = णि (क) सं.-- 
अंधेरे की मंणिः;` चद्रमा ! 

८३०५ कन्तक (अ. दे-) सं.-- कृतर (भरवी) 
हत्या; र्दिसा । 

८2 कत्ति (तद्‌) सं.--करती (तत्‌) ; तलवार, 
छोटी तरचारः, चाकू, चुरी 1 ०7२०८. द 

¦ 04००८ उ, ८२०८ बगारद कत्तियादृरे रक्त 
बारद्‌ -- सोने की तलवार हो तो क्या रक्त 

: (खून) नहीं भागा (कह) । , ~ , , 
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= 2,7 कत्तिगे 


=2.7 कत्तिगो (तद्‌) सं.-- करिका (तत्‌); 
खड्ग, तलवार, छुरी; ऊंची । 

2.7० कत्तिसु (क) क#.-- (दिया) जरा, 
भ्रञ्वलित कर । 

ड, कन्तु (क) -- कंठ, गला । कि उत्त- 
जित कर, प्रज्वलति कर, जरा, (दिया) 
जला, विद्धा, चीख, जोर से पुकार; रेक, 
कौव कव कर आदि । 

ड कन्त (अ. दे.) सं--- त (अरबी); पत्रः 
छेख, छिखी हुड चीज; एक प्रकार का दस्त 
टेख । 

€ड, 55 कत्तुपेन (क) सं.-- क्षगड़ाः कल्‌ । 

€ २,8 कत्तुरि, च ३५२,९ क्रि (तद्‌) स~~ 
कस्तूरी (तत्‌); श्टगनाभि, सुर्क । --> ॥ 
मिग (तद्‌) सं.-- कस्तूरीष्ग (तव्‌) । 

ड. कत्ते, २९७, कठते (क) सं--- गधा 
गदभ ॥ द 2०८93 24.9० ८८९०२ ०५८९ कत्तगे 


ङटुरे सोद्रमावने {1 क्या घोड़ा गघेका 


मामादहं ॥ (कट ) & ८०६३ किरुब; ०८४9 


कुरव, १८४ गिरः 1०००४ गुरुब(क)स-- 
रकडवाघा ; एक जाति का हिरन । 
चंड ठ कत्थन (सम्‌ )सं.--प्रशसाः आत्सस्तुति) 


53, कत्रि (तद्‌) सं. = ८ॐ० 
€ए० कथ (सम्‌) भ. केसे 7 क्रिस भकार 


ठंफूर्ड,30\ कथाप्रखग (सम्‌) स--- भाषण 


या सङप का सबधघः बोखना; समाषणः 


कथा का प्रसग, कथा } ४ 
चठ कथारप (लम्‌) -- संभाषण, 
वणेन | 


50४४० कथियिसु, $> कथिसु (खम्‌) 
क्रि.-- कह, वणैन कर । 

च्छ कथे, फः कथा (सम्‌) सं. -- कहानी 
गाथा, किस्सा । 


चप कद्‌ (क) सं.-- कालिमा कारूपन्‌ 
८८२ ९8 काले (क) सं.--एक इश्च विरोष 


जिसका छार कारा होता दहं । 


चठ कद्‌, ९८२ कदूवु, => कद (क) 


स.-- द्रवाज्ञाः.- द्वार, कपाट । 


हएड कद्क (क) सं.--चोरे, धोखेबाज्ञ,. कपटी 
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4 {~ (| कदु 


पुरुष । (सम्‌) सं.--चदवा, मैडपः वितान | २८5९ कदलि (सम्‌ ) ध केरा, केरे का 
9, 


-- डलं तन (क) सं-- चोरी; छर 1 

5८8 कदृडिसु (क) क्रि.-- दिखा, जगह 

` बदर, मथन करः उत्तेजित करा, श्रम में 
डा, सता; कटटषित करः गंदा करः, पक- 
युक्त कर । ; 

चण कद्डु (क) क्रि.-- दिर, मथित हो; 
उत्तेजित कर, भ्रम सें डा, सता; पकिर 
हो, कलुषित दो, हिरा, गदलाकर । सं 
-- पकिर या गदरा होना, कट्ुपितता, 
गंदखापन; उत्तेजना, दरुचरु, कोरा- 
इट । 

खद; कद्ध्व (सम्‌ ) सं. - डरा मागे । 

८5 कदन (सम्‌ ) सं.--युद्ध, खड़ा; नादा, 
इत्या । 

८६, कदुन्न (सम्‌) सं.-- जुरा भोजन, षरुचि 
कर भोजन । 

उ८ॐ कदपु, ८८०२ कदु (क) सं---गालः 
कपोरु । 

₹८०४ कर्दैव (सम्‌ ) सं--- कदम्ब वृक्ष 
रारि, समूह ; सरसों ; हल्दी, हरिद्रा; 
तरकारी, मिर्च-मसाला आदि मिलाकर 
पकाया गया चावरू 1 नि । 

८०४ कदंवक (सम्‌) सं.-- सरसों का 
पौधा ; राशि, समूह । 

€ प८०४य्द्‌>> कदैवंद्रम (सम्‌ ) सं.--कर्देब 
वक्ष) 

₹ं८८ कद्र (सम्‌ ) सं-- सफैद्‌ खजुर या 
चु सदै का पौधा। | 

८०5० कद्रिसु (क) कफि---दे. ८2२ 

उठ कद्र (क) -क्रि.- दे. च कद्ड्‌ ; 
सं च८० कद्र्‌ -- रेकु ; .चमकः 
प्रकाशः कांति 1 

₹प््छः कदचै (भ.-दे.१) सं--दे. =. | 

एकन कद््थैन, खं<कर्ठ कद्थने (सम्‌ ) स~ 


तग करना, सताना ; स्का उपहासः मज्ञाकः 


` तिरस्कार! `. 
८०३० कद्यं (सम्‌ ) वि.- नीचः तुच्छ, 
रोरी, कृपण । ५ ^ 


, चक्ष ; पताका; ध्वज, ध्वजा जो हाथी 
की पीठ पर रखकर भागे बदायी जाती है । 
एक, जाति का हिरन; एक वृक्ष ` 
(भूजं १) ; रिव ; गगन, आका ; गज, 
हाथी ; जडी -वूटी कों बेचनेवाला ; भपररा 
धकार, .तम ५ वनांतर, जंगल का मध्य 
भाग। 

5८९७ कद्च्कि (सम्‌ ) सं.-- दे. -८९ 

८८९८ कदलिकि (क) सं-- गति, हिरन, 

, इरुना; स्थान से भर्ग होन ; गोदृलापन । 

5८९० कदछिसु (क)करि-- हिरा, इरा भादि, 
दे. 2०९२ 

ठ८९० कदद्ु (क) करि.- दे, २०८ 

चप कदङ,. 5०३९ कदि (क) सं-- भीड, - 
समूह, छंड, रारि, ढेर । 

८२ कद्व, 5८2 कदृहु (क) सं.- दे. 5८. 

८ कदा (सम्‌ ) भ.--कब, किस सेमय ।, 

र ८२ कदाचित्‌ (सम्‌) अ.-- शायद; 
कभी । । । 
८८2९ कदापि (सम्‌ ) भ.-- कमी; कमी भी। , 
8 कदि (क) क्रि.-- चोरी कर, चुरा । ५९० ` 
2८००य्द ७ छक = ठं८,८.००८् शद्‌ 
८२८८० वेडिकृ ड्‌ तिन्नबहुदु, कटकरोंड तिज 
बारदु--र्मौगकर खा सक्ते है, पर चोरी कर 

नहीं खाना चाहिए (कह) । 

28 कदिकि (क) सं. --चोरी करनेवाली खी । 
उण कदिर्‌; 52८ कदिरु (क) सं.--अनान 
की बाल ; रेकु ; किरणः रदिम, काति" 
८०९० कर्द, =०९५५ कदीम (अ दे.) वि. । 

कदीम (अरबी) ; पुराना, प्राचीन । स~ . 
गौव का. पुराना निवासी ;. पुराना नौकर । 

दप०ः कदु (क) करि. - दबा, मसल ; जत्र 

ख कटु (क) सं-- शीडः समूद, गिरोह 
दयड । 

२०९ कटु (क) क्रि.--दबा, कुचर, मसर, 
जोरसे पकड ; बरात्कार करः कष्ट दे, सता, 
हिंसा कर 1 । 

८०० कटुर (क) सं.--दे, ०८. 


2 छं ककु 


छप 5> कषटकु चुट कच्कः ८०० क्क्‌ 
(क) क्रि.-- चच मार, चचुघात कर 1 ^ 

ए कदरे (क) क्रि.-- भिर, जद, संयुक्त होः 
पास जा, दव, मसरा जा, संकुचित टौ । 

ठंएु २08 कद्वणि (क) सं.-- रोमांच पुरुक । 

0, कदि (क) सं.-- इच्छा, चाह 1-- ° 
कार्‌. [८०४ कार्‌] (क) सं.-- इच्छुक । 

ए 0953 कटेयिसु (क) क्रि-- इच्छा कर, 
कामना कर, 'पसंद्‌ कर, चाद 1 

प कदु (क) वि.- धौरा, भूरा सं.- 
कश्यप की एक पती का नामजो सर्पा की 
माता थी | 

८८२०९८० कद्‌ (क) क्रिः - दे. 

ढं कन (क) सं ~ (रस्य), सपना । 

छंद कनक (सम्‌) सं.-- सोना ; धतरा ; 
पलाश्च ब्रक्ष ।--)2 गिरि (सम्‌) सं.-- 
मेर पर्वत | 

८८८०६ कनकदास (सम्‌ ) सं.-- कन्नड के 
एक प्रसिद्ध वेण्णव भक्त कवि | 

छठा! कनकनग (सम्‌) सं-दे. ई)? 

<म्‌) $} कनकवृष्टि (सम्‌ ) सं--सोने की 
चषा । 

₹ठ८२४६९ कनकाचरू, 55०2) कनकादि 
(सम्‌ ) स--- मेर पवतः सुरगिरि । 

छंटर्ण्फ द कनकाध्यक्ष (सम्‌ ) सं.-कोश्ा- 
ध्यक्ष । 

5९८०४१३३९८ कनकाभिवेक (सम्‌) स.--गुरु, 
कचि या बड़ व्यक्ति का, उनके सिर पर या 
चरणों मे सोने की सुद्रामों को वषौ कर 
सम्मान करना 1 

८९००८९०८ कनकाराविद (सम्‌ ) सं.-देम 
वर्णं का कमर | 

छडच्ञ्थण्द कनकाटुके (सम्‌ ) सं.-- सोने का 
करदा या पात्र | 

चंरष्ठहं कनडक, ८६ ठं कन्डक (क) सं.-- 
चरमा, एेनक । 

| 558 कनरि ८९ © कन्नदि (क) सं.-- दपण 
शाहेना । 

हठः कनर्‌, खं कनरः (क) सं.--भपक्व 


छद 22) ` 
1 प्य र) 
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फल, कञ्चा फकः पक्वरसः, कडवी रुचि ; 
रुचिकर गध (तेल के जलने से निकरनेवाली 
, गध) । 

ठस कन्‌, च> कनल (क) सं---क्रोधः, 
रोप । क्रिकर दो, ग॒स्सेमेमा। . 

उ कनके (क) स~ कोधः रोषः गुस्छा । 

ठः कनस, ठठ कनसु (क) सं.-- सपना, 
ख्वावे । । 

₹:309 कनवरिसु, ` २८०४९ कर्नेबरि (क) 
फि.--सपना देख, किसी एक वचस्तु में ही 
ध्याने लगा | 

छं कनि (क) क्रि.-- चमक; प्रकादमान हो । 
सं.-- दया, करुणा, सहानुभूति, द्या 
होना । छश्च्छ कनिकर (क) सं.--द्या 
सदानु | ` 

ॐ, कनिष्ठ (सम्‌ ) वि---सन से छोरा, खव 
से कम, बहुत छोटा | 

८२६१ रं कनिष्ठक (सम्‌) सं.--चियुनिया, दाथ 
की सवसे छोरी उगी । 

७२, कनिष्ठे (सम्‌ ) सं.--दे. ६९१८. ' 

5९९६ कनीनि, ८९९ कनीनिके (सम) सं- 
खिगुनिया ; भख की पुतली | 

5९००7 कनीयस्‌ (सम्‌ ) वि.-- छोटा; 
कम । सं.- छोय भाद । ६७९०८४ कनी- 
यसि (सम्‌ ) सं.-- छोरी बहन । 

(१) चट्‌, कन्न (क) सं.--(चोरो से दीवार सें 
बनायी जानेवारी) संध ; श्षरोखा; दरार 
(मे प्र.)।- ठ कक्‌ कंठल, 1, गज्ज 
(क) सं. - संध मारनेवाका, चोर | त्य 
६५ कन्नाककु, ८९२ ४.०९ कन्नाचोरि(क) 
सं-- सेध मारकर चोरी कंरने का अपराध । 

(२) चठ कन्न (क) संर केन्ने--गाल, 
कपोर (मे. भ्र.) । 

(३) < कन्न (तद्‌) सं.-- कण (तत्‌) ; कान । 

छ्‌, 7268 कज्गार्‌ [२५८ गार] (क) सं-- संध 
मारकर चोरी करनेवारा 1 

खु, ८ कन्नड (क) सं-- कन्नद भाषा जो क्नौ- 
टक म बोरी.जाती है ; कन्ञड भाषा प्रदेश, 
कनोरक 1 


हतये 5/2 कन्यात्रत 


€द्‌ @ कन्नडि (क) सं.-- दे. ४58. 

उत्‌, \ कम्टिग (क) सं.--कन्नड भाषी पुरुष 
खद 209 कज्नडिगिति-- कन्नड .भापी खी । 

उद्‌, 6 कञ्डिसु (क) फि~--परतिर्विवित हो ; 
प्रतिर्बिवित करः प्रकट कर, नुवाद्‌ करः 
भाषांतर कर । 

खट 3ष्ड कन्नवड (क) सं -- दीवार जो दृप्णो 
से भाव्रृतदहो। 

८६, ॐ कन्नञुर (तद्‌) सं. - कणपूर (तत्‌) 
कणोभरण 1 

८२, ठं कन्चिकरे (तद्‌) सं.--कन्यका (तत्‌) ; 
रडकी, अविवाहित लडकी । । 

दू कन्न (तद्‌) सं--कन्या (तत्‌) ¦ दे. 5९. 
--र तन (तद्‌) सं. - कन्या रहना, बच- 
पन ।-- °य माड (तद्‌) सं. -- अंतःपुर । 
-->ष* वेण्‌ (तद्‌) सं.-- भविवाहिता 
रुड़की । | 

छलं कन्यके, , =५८२ कन्यका (सम्‌) सं.-- 
दे. ९९. । 

उठ कन्यसा, छ्य कन्यसे (सम्‌) सं.-- 
खिगुनिया, सब से छोरी उंगरी । 

हठे कन्या (सम्‌) सं.-वे. ९९४. 

5२5००२९ कन्याकुमारि (सम्‌) सं. - 
दुग जो मारी दी रदी; एक नदी का 
नाम, जिसके तट परः कह जाता हैक 
पावती ने तप किया था; कुमारी अतरीप |. 

चछ ८२इ कन्यादान (सम्‌ ) सं.-- (यस्क किए 
बिना) कन्या को (विवाह मेँ) दून देना । 

चय कन्यापति (खम्‌) सं.-- दामाद, 
जामाता । । 

उरक 230४93 कन्यापरिणते (सम्‌) सं. -बुद्धि 
मति ङ्डकी या कन्या | 

55२9, कन्यापुत्र, 5५८२८०२ कन्यकाजात 
(सम्‌) स.-- अविवादिता कुटकी से उत्पन्न 
रद्का, कानीन । 

खरः कन्यार्थं (सम्‌) सं.-- वह पुरुष जो 
विवाह मँ कन्या को मागतारो, चर्‌! 

खरक 523. कन्यावत (सम्‌) .सं.-- जीवन 
कन्यादी रहने का द्द्‌. संकस्प्‌ या बत । 


चतय ०९, कन्याञ्चुल्क 
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हरकृयभ्य कन्याद्ल्क (सम्‌) सं--- वह धनः 52 कपि (सम्‌) सं.-- वदर । -- ९८२० केतु 


जो कन्या के भूत्य के रूप में दिया जाना हे। 

च्ल कन्ये (सम्‌) सं" = ८. 

52४. कपट (सम्‌) सं.-- धोखा, छलः 
प्रचचना ।-- >, कलय (सम्‌) सं.-- छर का 
काम | 7०५ गरः 726 गार 

, (सम्‌) सं. कपटी पुरुष 1-- ॐ? तन 
(सम्‌) सं.-- धोखेबाजी [-- >< वेष 

` (सम्‌) सं. - मिथ्या वेज्ञः क्षूटा स्वरूप । - 
४४७८५ द्ाबर (सम्‌) सं--- रिव । -- 
व) ८००, हृद्य ८, ८०९० हदयि (सम्‌) तं.- 
वह्‌ जिसका हृदय छख से पूणे हो । 

5 कपटि (सम्‌) सं.-- छर करनेवारा; 
धोखेवाज्ञ पुरुष । 

ठ 23४ कपटे, ९२,& कप्पटे $ ०,९ कप्पडि, 
९२, कप्पड, २४४) कवट; २२२,& कञ्चटे 
(क) ८ दे ८९७६्‌,९8. 

58 कपड़ (तद्‌) सं.-- कपड़ा (हिं); वस्त्र । 

=23 कपदं (लम्‌) सं.- कौड़ी; जटा 
(बिदोष कर शिवजी का जटाजूट) । 

छंडद्ल्ठ कपर्दक, ८८४६८ कपर्दिक (सम्‌) 
सं.-- कौडी 

८5: कपिं (सम्‌) सं.-- शिवजी । 

चऽ कपाट, २०२६ कवाट, (सम्‌) सं -- 
किव।ड ; दवार, दरवाजा ; अर्मारी (मैं प्र.) 

9० कपायि, २२०० कन्रायि? =२००० 
कवायि (अ. दे. ?) स.-- देव-मूर्तियों को 
पहनाने के वस्त्र । 

€> कपारु (सम्‌) सं.-- खोपड़ीः खप्पर, 
सिक्चापात्र, कटोरा, प्यारा; संग्रहः 
समासेह । -- ४८ धर, ५५ शत्‌ (सम्‌) 
सं.-- दिव 1 -- ०८2, हस्त (सम्‌) सं.-- 
रिच । 

52९ कपाछि (सम्‌) सं --खोपड़ी रखनेवरा, 

श्रव 1 
०९७ कपाछिके (सम्‌) सं--- दे" ०२०. 
७०९७ कपाङिनि (सम्‌) घं.-- शक्ति 
(दुर्गा) ; निम्न जाति की स्त्रीः ब्राह्मण 
माता भौर चद पिता की पु्री। 


~~ 


(सम्‌) सं. सु्रीव | 

च्छव, कपित्य (सम्‌) सं---केयाका उषः 
केथा का फट । 

2९.७६ क्रपिध्वज (सम्‌) सं.-- शेन । -- 
७०९१, क्ुरुध्वज (सम्‌) सं.-- सुग्रीव | 

52०३ कपिनि; ४४० कपिङ़े (सम्‌) सं.-- एक 
नदी का नाम जो भेसूर शिम बहती हे । 

च>) कपिञु्टि (सम्‌) सं--- वद्र की 
मुष्टि या पकड, दता. हट । 

2 कपिर (सम्‌) बि. -- भूरा, सुनहर | 
सं -- एक ऋषि कानाम जो साख्य दुदेन 
के भाविष्कती है । -- रक वणे (सम्‌) 
सं.-- भूरा रग । 

ख कपिले (सम्‌) से. -- देः 8. ; 
भूरे रंगकी गाय; एक प्रकारं का सुगध 
द्भ्य ; ल्कडी का लटा ; दक्षिण-पूै दिद्ा 
की हथिनी । 

=, कपिवृपभ (सम्‌) सं.-- वारी, 
सुग्रीव या हनुमान । 

52० कपि (सम्‌) सं.-- भूरा या सुनहरा 
रग । 

2९०९०) क्पीड्‌ (सम्‌) सं.-- बेद्रो का 
नायक, दे. ॐ रफ. 

९ कपोत (सम्‌) सं. -- (साधारणतः) 
पक्षी ; कृतर, पिडकी 1 -- „> पाकि 
(सम्‌) सं.-- काठक, घडी 1 -- २०९४ 
पालिक (सम्‌) सं.-- दे ८२६०६९३ 252 &. 

उ६>९ॐ२०४› कपोतांधि (सम्‌) स. एक 
प्रकार का सु्गध दम्यः 

=:०९७२०्५ह कपोताजन (सम्‌) सं.-- सुमा । 

०९९ कपोर'(सखम्‌) सं.-- गार । 

ठंड, कप्प (क) सं.-- कर, छस्क, उपहार ; 
सोन या चौद काव्य जो परया कराई 
य पटना जाता है, बत (प्रतिक्ला)सूचक केकण, 
-गड्ढा । वि. -- काटा, ंसु४्‌.र. कष्प- 
कष्पने (क) सं. -- बहुत ही कारापन । 

=, ठ कष्पो, छ) ठं कप्यने, २३ ए कम्पने 
(क) वि. सं.--काला ; काला रंग? काला- 
पन । 


९9० कब 


छंद, ४ कप्यट (तद्‌ ) सं.--दे. दण. 
चर्‌,६ कप्पटे (क) सं.- दे. र च्‌,2. 


€, कप्यड (तद्‌) सं.-दे. ८८. 
८२5, कप्पडि (क) सं.- दे. ८००६2, 
इ, 2 कप्पडे (क) सं.-- दे. २४८२2 


२, ठ कप्पने (क) विः सं.--दे- च्यु. अ.- 
तुरंत, जब्दी, जल्दी-जल्दी 1 

० (तद्‌) सं. -- कधूरः (तत्‌ ) ; कपूर । 
(तद्‌ ) सं.-- कपर (तत्‌); कडाही; 
खोपड़ी । 

उ२४ ९" कष्पल्‌ › ठ२९० कष्पलं (क) सं 
गड्ढा (हाथी को पकड्ने के रिषि बनाया 
जनेवाख्‌ गड्ढा) | 

€, कप्पु (क) क्रि--- सोदना, गड्ढा बनाना 
पेरना, आवृत्त करना ; फेरानाः व्याप्त करना, 
वारो मोर पेरना । सं.-- गड्ढा, गतं ; चिहः 
निशान; ध्वज; केतु ; काराः कारापन, 
काला रंग ; काजरु, मसी ; मांसः गोत ; 
करः शुल्कः उपार । 

ठ; ८ कप्पुर (तदू) सं--- कषूरः (तत्‌) ; 
कपुर्‌ । 

खुद, कष्मे (क) सं--मेडक, भेक । 

खंड कम्र (तद्‌) सं.-- =, 

च कफ (सम्‌ ) सं.-- रय कप (तद्‌) रेष्मा 
बर्गम 1 

खंड४8 कफणि, =६०९९३ कफोणि, 5२९० 
कफोटि (सम्‌ ) सं.-- कुदनी 1 

च्छ कव्‌ (क) वि---काला › चय, कव्व 
२५५८३, कर्मकरि--सारिका, मैना ; = 
कञ्बलिक या =), कञ्चि --एक कारी 
धेट जो बहुत मजञवूत होती है -- वौ ॐ 
गदु को बाधने स यह काम धाती है। 
सं. = २ कर्‌--पत्थर | 

९७ ठ कवक्रने, हंःैठं कंवकनेः ६. 
गप्पने, तचत गवक्रने [० कप्न्‌| 
(क) भ.-- तुरंत, जस्दी, जल्दी-जव्दी । 

५६ कवच (तद्‌) सं.-- कवच (तत्‌ )। 

5४२६३ कवट (क) सं.--चमगादड्‌ पक्षी । (तद्‌) 
सं.-- कपट (तत्‌ ) । । 

5५५० कध (सम्‌ ) सं.-सिर -रहित ध 


४४८ कवर ६ 
| (विकेषकर वह धड निसमें प्राण .शेष हो) 
पेट ; पानी ; जर ;. मेघ ; बादर; राहु का 
- नाम; ईद्‌ के शरु एक राक्षसका नाम; 
रामायण स वर्णित एक राक्षस । 
खथ कबर (अ. दे.) सं-- कत्र (भरी); 
सुसरुमानों की समाधि 1-- र ` स्थान 
(ज. दे.) सं. -- कृचिस्तान (भरवी) 
स्मशान । 
5४० कवरि, 5३० कवरि (सम्‌ ) स--जृडाः 
गुथी इई चोरी ॥ । 
ए कवर (अ. दे.) सं. -- खवर (भरनी) 
समाचार, जानकारी 1--८०८ द्र (भ. दे-) 
--खबरदार (अरथी, फारसी) ; दोरि- 
यार रहनेवाखा या. नि्ुमबद्ध पुरूष ।-- 
८० दरि (ज. दे.) सं.-- . खवरदासी, 
जागृति, दोियारी 1 
2९9९ कवल, = कवल, ८४ कवण, 5९ 
कवर, छः कवठ, (सम्‌ ) सं.--यखुखभर, 
कौर 1 
ˆ 5९ कृवरन (सम्‌ ) . सं---सखभर या 
कौर खाना । | 
2९५९ कथक (क) सं.--रिकारी व्याध । (तद्‌) 
द्‌ ८६७९ 
९9) कवचिघु (तद्‌) क्रि.-- खा, निगर । 
उ.ग्छः कवूल्‌. (म. दे.) सं स्वीहृति 
" अंगीकार, मानना ( (कवृल-भरबी) । 
2५.०९ कवल ,(भ. दे.) सं-- अण, दे. 
„ ८४.२९ 
८५९२७ कवृूकाति (अ. दे.) सं-ख्िखित 
या मौखिक स्वीकृति (बधन) । 
४०९९ कवोनि (क) सं.-- अंधा पुरष 1 
ठ, कन्व (तद्‌) सं.--काव्यं (तत्‌); ˆ कान्य, 
` कविता । ` 
ठ) कव्व (क) सं<-- चमगाद्‌ड पक्षी । 
5१, कन्बण, =, कव्विण, उदर, कन्ण(क) 
सं.-- रोहा । न. 
2०, कन्वछि (क) सं.--दे- ४५८५. 
६ कव्वारे (क) सं -सारस ; बगुखा 1 
क्वि (क) स.--र्गाम ; सयम 1 
=}? कच्विग (तद्‌) सं.-- कति, कान्य-प्रणेता। 


१४९ 
, @,ग८ ट, कच्विगर केपिडि- एक 
प्राचीन कन्नड -शब्द्‌-कोश का नाम । 
=), कच्विण'(क) सं.--दे. ४५,९. 
९), कव्विरु (क) सं.--(दे. ९४९) दिकारी, 
व्याध । 
९.९7} कल्विरुग (क) सं.-- मछह; मद्धुखा । 


=. 73. कच्विङिगित्ति, इ४,९9 कव्विखिति- 


(क) से-- माह या मच्ुमा जात्ति की.खी। 

2४०२.-कब्खु, = कवु, उह कवु (क) सं-- 
ईख, ऊख । छं) =>थ> कच्विनहाल-- 
डेख का रस्‌ । =€, ८६८००८०८ 7 ॐ ए.००दं 
कच्छ डकादरे, सवि दोक - हैख टेढ़ीहां 
तो क्या उसकी मधुरता भी. रदी दै? ७8 
4920 र), ३3 ९०६०२३८४, ०३ ८०२३०4०० 
तदु 5 करणप चयः आनेयागि कन्ठ 
मेबुबुदकित इस्परयागि सके मेयुचुदु ठेसु-- 
हाथी होकर ख चवाने की अपेक्षा चीरी 
होकर शकर उदाना बेहतर हे (कद. ) । रधेः 
९.९, कव्चुविष्धक्कव, ८५, २४. कन्चु- 
बि. (क) सं--कामदेव 1 

चं कल्डन (क) स-व. * 

८६ 05 कव्वेयः (क) सं-- द. ५,€ा1. 

535 कम्‌ (क) वि--- काका; ८८ कम्मड, 
5०० कासेडु (क) सं-- काली नदी-- 
यमुना । २८४९८ ७०१० कम्मडुविन अण्ण 
(क). सं--यम 1 ८०२८२ कम्मत्ति (क) सं- 
शाख वृश्च । =+ कम्मर (क) सं.-- 
लङ्च, कटहर । 

539६ कमटि, €ॐ283 कमेटि, च्यु >०९४३ क्या- 
मेदि (ल. दे-) सं.-- (0६९९ 
(अंग्रेजी) ; समितिः सभा, सव । , 

ठं>०६ कमटु, . 55००६४० कमु, 5903 कमर 
(क) सं--लरुवचिकर - गोधः दुरीघ, . बद्वू 
(खराव नारियल, मेले कपड़े या जखनेवाछे 

, तेल-की दुध) । ` - 

छर कमठ (सम्‌ ) सं. - कद्युभा ; घडा । 

₹23००८्६९ क्मडर, 5०३००८९० कमडलु (सम्‌) 
सं-मिदी या ख्कड़ी का जरूपात्र 1 

39 कमन (सम्‌ ). वि.- विषयी; रपट ; 

सुद्र, मनोहर । सं.-- कामदेवः मदोकगृक्ष । 


, 552 >दै, कमराक्षि 


753९०३० कमनीय (सम्‌) बि--- मनोहर, 
संद्र, वाछनीय । ¦: 

ःउ० कमर, 55592: कमर्‌ (क) सं.- किसी 
पदां की जरु जाने या घुरुस जाने फी 
स्थिति ; ते, घी,\बारु आदि के. .जरूने'से 
उस्पन्न दुगघ । ,. 

२०९ कमरि+ ==>? कम्मरि (क) -सं--- 
ढार, उतार, प्रपात)" तट ; चल्यन ; कंद्राः 
खड्‌ । . :; ` 

००९ कमरिके, ₹253897 कमरिगे (क) सं-- 
दे. 

3८० कमर्‌ (क) र.--जर जाः दुरुस जा। 
सं--दे ८००९ 9. 

5:39 कमर (सम्‌ ) सं. --कमलख पुष्प, 
जलज ; जल; तोबा; किरणः रिम; 
चद्मा; शग (हिरन) विशेष; सारस 
पक्षी; एक छद्‌ का नाम 1--०ण् खडः 
(सम्‌ ) सं--- कमरों का समूहं 1--71० 
गधि (सम्‌ ) सं -खी, जो कमर के समान 
सुध से युक्त दो।-- 71? गभे (सम्‌ ) सं- 
-- बद्या 1-- ज (सम्‌ ) सं.-बद्या ।-- 
८२०४ जांड (सम्‌ ) सं-- संसारः विश्व 1 
--ष्व्थः नाभ (सम्‌ ) सं---विष्णु [-- ९ 
पेटे (सम्‌ ) सं. -- वस्त्र का एक प्रकार का 
अलंकृत किनारा-- > वाण(खम्‌ )सं.-- 
कामदेव !--४२०४> बांधव (सुम्‌ ) सं--- 


५ 4 


सूये 1-- फर भव (समू) सं ब्रह्मा 1--' 


सुखि, =०८5 वदुने (सरम्‌) सं.-- कमल के 
समान सुखवारी खी !-- >> सख (सम्‌ ) 


स-- सूयं ।--०%र संभव (सम्‌ ) सं-- ` 


त्र्या । 


=> कमरा ` (सम्‌ )  सं--लक्ष्मी ; सर्वो 
ततम ञ्जी 1 -००८ कुमार (सम्‌ ) स.- 
भरद्यस्न, मन्मथ । 

5००९ कमरक्ष (सम्‌) ` सं.-- विष्णु, 
क्ष्ण । | त 

55९२ ॐै, कमलाक्षि (सम्‌ ) सं-- कमर के 

. समान नेक्रवाङी खी 1 ; 


539९२55 कमरानने 


०००८८ कमकानने (खम्‌ ) सं-- दे. ६०० 
२०० ॐ (€ >०९ से) 

०9२२, कमलाघ्च (सम्‌ ) सं.-दे. => 
72 ( (-- से) । 

=>०९०९०ॐ कमखाल्ये (सखम्‌ ) सं-- लक्ष्मी । 

239९०३८ कमलासन (सम्‌ ) सं-- ब्रह्मा । 

€ 73285 कमलिनि (सम्‌ ) सं--कमर-समूहः 
सरोवर जहौ कमर हों ; कमर जेसी खी । 

5० कमे (सम्‌ ) सं.-- लक्ष्मी । 

००९९८ कमलेरा (सम्‌ ) सं-- विष्णु | 

८०३०९०९० कमलोदर (सम्‌ ) सं.-- विष्णु 
चद्रमा । 

०३०९२९3 कमरोद्धव (सम्‌) सं.-- 
बह्मा । 

55० कमल (तद्‌) सं.-- कमर (तत्‌) ; 
कमर । 

चण्डः कमानु (ब. दे.) सं-- कमान 
(दि), धनुष ¦ घड़ी की कमानी ; सारगी 
(10117) बजाने का कमान । | 

०5०००००४ कमाथिपि (स. दे.) सं.- 
(“कमना से) -रूगान या भू-कर की वसूली! 
-- ८ दार (अ, दे.) सं.-- ख्गान या 
कर वसुरु करनेवारा । 

53993 कमुट (क) सं.-- दे ठ. 

तं, कस्म; २०. कम्म (क) सं.- 
सुराधि, खुराक । 

5०३, कम्म (तद्‌) सं.-- कमे (तत्‌); काम, 
का 1 -- 72९ गार [ 7८ गार ] (वद्‌) 
सं.-- कर्मकार (तत्‌) ; दे. ६०४२८ 
( -- ८०२४८ कम्मार ] | 

खं3).7 कम्मगे, = कम्मने (क) भ.-- 
बहुत सुगेध युक्त | 

०४३ कम्मट (क) सं.-- सुद्धा ; दकार । 

₹०६ कम्मटि (क) सं---सिक्रा बनानेवारा । 

=>? कम्मरि (क) सं.-- दे. 29. 

चठ कम्मरे (क) सं--- दे. र ४९७. 

€ं२३२.९ कम्मर (तद्‌) सं.- दे" =०००् 
र २२८९० $ कम्मरिति- 
ठि. 1 

€ >3७ये.९8 कम्मार (तद्‌) सं"-- दे € ०६३०४. 


^ कम्मार ` का स्त्री. 


१९९० 


53० य},€739 कम्मारगाति, 
कस्मारगित्ति 

==55ये. 63 कम्मारति (तद्‌) सं. -- “कम्मार 
कास्त्री. छि. 

रकष कम्मारिके (तद्‌) सं-- दे. 
ठ 0९२९ष्. 

= य कम्माठ (तद्‌) सं.-- पेशावर ; 
रोहारः सोनार । 

२, कम्मि (भ.दे-) सं.-- न्यूनता, कमी । 
वि.--- कम, थोडा । २२४. ८०१, कम्म 
जास्ति (भ. दे.)-- कम~ज्यादा 1 

<> कम्मितु, २२२८२, कम्मित्तु (क) स.-- 
सुगैध देनेवाला, सुगध युक्त पदाथ, सुगंधि 1 

उ>>.८ कम्मिद्‌ (क) सं--- सुगध युक्त पुरूष । 

=). ८९ कम्मिदक्‌ (क) सं.-- सुगध युक्त 
खी) 

>, कम्मु (क) क्रि.-- सुगधित होः 
खुशवृदार रहो. ; (दिं से) ध्वनि उत्पन्न 
कर । सं.--खुशवू, सुगध । 

त, कम्मे (क) सं--- (स्माते) ब्राह्मणों की 
एक दराखा । 

=>) कम्र (सखम्‌) वि.-- मनोहर, सद्र, 
प्यारा 1 

5०5 कय्‌ (क) सं. = ९० कय या च 
करे -- हाथ ; = ००० कंचि; ०० कथि, 
६०००) कथ्यि-- कटु, कडुापन' ; खेत । 
वि.-- मथने का, मेथन करने का, 
₹०३.१,९९४ कय॒ूकोट या २०९.,९९ कय॒कोटं 
--मथानी । क्रि.-- कर, काम कर, सपन्न 
कर । 

0 कय (सम्‌) सं.-- बह्मा का नाम । 

0१ कयक्‌ (क) सं.-- कंठ को धीरेसे 
दुबाने पर निकलनेवारी ध्वनि । 

0४०5० कयम (क) सं. - धान ; चावरू । 

छं०ग् कयास॒ (सम्‌) सं.-- कल्पना, 
भनुमान । 

₹० कथि (क) सं.-- कड्ञाः कंड़मापन ; 
हाथ 1 8०००८ कयिवार (क) सं.- 
परकार (८०ण725568) ९०००४, कयिसनने 
(क) सं हाथ कादररा। 


००२6२१२, 


€ 011०८591 करगेदुग 


0१275 कयिसु =०५), कय्सु, 8०८० केयसु 
(क) क्रि--- करा, काम करा (परे.) । 

2050, कय्पु, 2०३), कय्ये (क) सं.-- कडुभाषन 
कुटः । 

०४२ कस्य (क) सं.-- दे. 5०? 

₹ं0९२.ठ कय्वर्‌, ६०, ८३ कयवर्‌ (क) क्रि. 
हाथमे भा, प्राप्त हो ; उपलन्ध हो ; सफर 
हो । 

८०४.८ कय्वार (क) सं.-- प्रशसा ; सहारा। 

८०१५९ कव्व (क) सं.-- त्रम क्षेत्र, खेत। 

50 कयसु (क) क्रि.-- दे. ००२०. 

5०० करं (क) बि.-- भधिक, बहुत, ज्यादा । 

5० कर (क) सं.--अधिकता, बहुतायत, 
संश्धद्धि, बल, राक्ति ; एक अनुकरण ध्वनि; 
८५५५ करकर-- दूतो को रगडने से उत्यञ्न 
होनेवाटी ध्वनि ; दुःख यार्चिताके समय 
निकरूने वाली एक ध्वनि ; ०८० करकर 
(दुदराना)भ.-- बहत दुःख से या चितासे। 
=०क्ठं करकर (क) वि.- दुःखद्‌, कष्टपरद्‌ । 
८०८ करर (क) सं.--चिताः भ्य 
रता । 

2० कर (सम्‌) सं.--हाथ ; हाथी की सड ; 
कर्‌, खुगी ; अंगु का माप विरोष ; भोराः 
किरण, रिम ; जक, पानी ; मेघ, बादल ; 
रक्त, खून ; पवनः हवा ; दो की संस्या ¦ 
छः की संख्या ; हस्त नक्षत्र । 

८ करक (सम्‌ ) सं.-जरपात्र, कमल ; 
शरा; दाडिमः भनार; जगलः वन; 
घोसा ; एक वृक्ष । 

८९० करऊु; =०5० करिकु 220 करिकुः 
८० कस्कु, ठंठं ककु (क) सं.--बतन 
के ऊपर की मसि जो जलाने पर उत्पन्न होती 
हे, बसन के अंदर किसी पदाथ के अभिक 
जलने से उत्पन्न होनेवाटी कामा; कारिखः 

, काजल ; काठी दुवा (चूण) जो पानी 
मिलाकर छी जाती हे । 

णर करके (सम्‌ ) सं.-- भोला । 

खाः करग (तद्‌) सं.--करक (तत्‌) ; जलपात्र, 
कर्मडल् । 

चाज करगेदुग (तद्‌) सं. दाथ म 


कं 71९09 करगरतिङे 


सेखने का गद्‌ 1 

८९०७8 करगटनिक (तद्‌) स. --खोरा घडा, 
छोरी गगरी 1 

हं करगस, 70142 गरगस (तद्‌) स-- 
क्रकच (तत्‌) ; धारा । 

2०) करणिसु, ८00 करिगिसु, ठ)६> 
कर्मसु (क) क्रि.-- गरा, घुला ; द्रवीभू 
क्र; पिघला । 

च्छा करयु (क) क्रि--गख, द्रवीभूत हो 
पिघल, द्ववीभृत्त दो ; मुखायम हो 1 

चण करग्रहण (सम्‌ ) से-- पाणिग्रहण, 
विवाह । 

0० करक (सम्‌ ) सं.-- खोपड़ी ; नरेरी, 
नारियिर का वना पात्र, पिटारी > संदूके ! 

०० करंगु (क) क्रि.--दे. शया. 

5०५४ करचि, ₹०९४ करनि, च्छः काच, ३४ 
करजिं (क) स-गं का भारा बैककर उसमें 
तिर भौर गुड्‌ रखकर बनाई जानिवाङी एक 
मिराई । 

रणः करज (सम्‌ ) सं.-- हाथ की गली का 
नख ; पक जगली वृक्ष जिसकी रुकी भवन- 
निमाण मे काम घाती हे, मिखवेका पेड़ 
एक सुगघ द्भ्य 1 

एड करजात (सम्‌ ) सं.-- दे. ८८५. 

९०८ करमि (क) सं,--दे. ९०४. ४ 

ठ००४८ करंज ००४५ करंजक (सम्‌) सं-- 
दे, ६५४५. 

छ करट (सम्‌) सं.-- हाथी का गार 
गेडस्थल ; कौषाः काक, सेढक ; नभ; 
गगनः ासमान ; जीव, त्मा 1 

5०४ करट 5०६६ करटी, २००४६ करटी, 5०४ 
कैट (क) सं-(फोड़े) नास्यिरु का ्दोचा 1 

ख०४३ करटक (सम्‌ ) सं.-- कौमा ; हितोप- 
दे शौर पचतंक्रं मे वणितं एक सियार का 
नाम 3 भासेप करनेवारा ; चुगरुखोर । 

०६ करटि (खम्‌ ) सं--- दाथी, गज । 

चण करड, 5०८० करहु, चट, कड्‌ (क) सं.- 
सुखी घास । 

एठा करश्गे छ०८7 कररिगो, ₹००त7 करं- 
शिि, ८277} कर्डिगे (तद्‌) सं-- करंडिका 
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(तत्‌); बसि की पिटारी। 

५2 करडि (क) सं.-- भालु, रीछ ; = च्प्ण 
करडे--शवदयर, ठो, नगाढा ! 

€०7 करगे (तद्‌) सं.-- दे. एव्म, 

च०ष्ठ) करहु (क) सं- घकार काम, लिखा टधा 
काराज्ञ, पाण्डुक्िपि ; दे. ८८. वि-- मोरा 
गाढ़ा, रुखा, रुक्ष; कठोरः वकार; दुष्ट 1 
क्रि.-- पिर, घुर-मिरा, हिरा । 

चछ करडे (क) सं.-- दे. ६०८९. 

€०४७ करण (सम्‌) सं--- करना, संपन्न करना; 
क्रिया ; धमौचुष्ठान ; व्यवसाय; व्यापार ; 
हृद्धिय ; श्रारीर ; क्रिया का साघन, कारण, 
हेतु ; टीप, दस्तावेज्ञः छ्िखित प्रमाण; 
संगीत विया में ताली से तार देना; ज्योतिष 
ने दिन विभाग बिोप; शुद्र माता भौर वेदय 
पिता का पुक्र; सभा भेदः ठेखन का अभ्यासः 
छेकः लिखनेवाखा; पोच की संख्या; तारः 
(नारकीय) भाव-प्रद्रोन, नृत्य की भंगिमा । 
-- 7, ग्राम (सम्‌) सं-दंद्धियों की 
समष्टि ।-- ॐ,% च्य (सम्‌ ) सं---मनः 
वचन बौर काय--ये तीन |--८> श्रा 
(सम्‌. ) सं.-- ठेखकों का कायौर्य 1 -- 
>०९ सष (सम्‌ ) सं == ०५६०८०९. 

८०५९६ करणि (सम्‌ ) सं.- करना, बनाना, 
संपन्न करना ; संकर जाति की खी ; टिखने- 
चाला --दे. छ ८६८३९. 

०५४३८ करणिक (खम्‌ ) सं.-- ८४३९ करणीक, 
८५८ कर्णिक -- छेखक, डिखनेवाखा ; 
हिसाब छिखनेवारा, सुनीम ; गणितन्नः 
ज्योतिषी ।-- ०८९९८ मडरीक (सम्‌ ) 
सं--- प्रधान, सुनीम 1 

5०४३९ करणीक (सम्‌ ) सं- दे. - =०४६-- 
र तन्‌ (सम्‌ ) सं.-सुनीमी । 

८०९७९०२० करणीय (सम्‌ ) वि.-करने योग्य, 
करने उपयुक्त । 

एष करणे, चु कष्णे (क) सं.-- थका, 
पिंड; गोराङ्ति, गोला । 

०६९०९०२० करणेद्धिय (सम्‌ ) सं.-- कान, 
श्रवणेद्धिय 1 

ठए०्ष करेड, सए०य्दठ, करेडक, २०० करं- 


८२० करते 


डगे (सम्‌ ) क दे ८८१. . 

5०९ करतर (सम्‌ ) सं.-- दथेष्टी 1-- ५ = 
०८ शामरुके (सम्‌ ) सं.--दयेटी पर का 
जौवला ; भ््यत सुगम काये । 

च०ॐ करतक (सखम्‌ ) सं.--दे. ८३९. 

८०७३९ करता, =०५ॐ२७ करताठ (सम्‌ ) सं. 
--शंक्ल, मजीरा ; तारी बजाने का समय । 

₹८ॐ२९ करताछ्ि (तद्‌) सं - दे. ४०४०९ 

०८० करदैड (सम्‌ ) सं.-- कमर, छारी ; 
एक कौरेदार पौधा । 

छ०ऽडॐ करपन्र (सम्‌ ) सं--- भारा ; पर्निका, 
रधु पुस्तिका, छोटा कारा 1 

50255 करपछ्व (सम्‌ ) सं.--उगटी; हाथ; 
इशारा (दाथ का इशारा) । 

ठं८रग्ॐ) करपक्रे (सम्‌ ) सं.--छोटा वर्वेन, 
गिखास, प्यासा। 

८०९९८ करपीठ (सम्‌ ) से.-सोटा ; एक 
जार विरोष जिससे रस्ते की भूमि को 
समतरु किया जाता है । 

=5०२£ करपुट (सम्‌ ) स.-- दथेठी ; अजि; 
आद्र सूचनां दोनों हथेखियों को जोड़ना । 

₹०४०९ करबार (सम्‌ ) सं.-- ८८२० कर- 
पाल, ४००९ करवारु रपरण्ध् करवा; 
२०८०४ करवाकु, - तलवार, खड्ग । 

5०९५५०२४ करवूजः ८ ८८०.२४३० करवूजु, ८ ८०६.२४६२ 
कररूलु, छं. कवल; = ॐरगिल 
ख्रून (मदे.) सं.-- खूरवून॒ा (फारसी), 
तरवूज । 

०४.०९5 करवोन (तद्‌) सं.-- 
जिसका सह बड़ा होता है । 

०४ करभ (सम्‌) सं.-- कराई से छेकर 
उगछी कै नखतक के हाथ का पृष्ठभाग; 
ऊंट ; जवान ऊंट ; जवान हाथी ; सूद ; 
एकं चाद्य बिरोष (आमीण) 1 

८०४०२३९ करभूपण (सम्‌) स.- 
भूषण, ककण । 

८०५०९८० करभोर (सम्‌) वि.-- सुंदरी. 
करभ के संमान जांघवाली । 

चप करम (क) बि.-दे. ८ 


छोटा ज्पात्र 


करु का 


002) करव 


र ८०६ करब (सम्‌ ) `वि. - भिभित, मिखा 
इञा, रंगबिरेगा । 

००४ करम (खम्‌) सं.-- भाया या भन्य 
भोज्य पदार्थं जिसमे दही मिखा हो । 

ठं००छं करभक (सम्‌ ) सं.--दे- ८०८०४ ; दे. 
९९८०६, ८ 

रु०एव्ठं कररुह (सम्‌ ) सं.-- हाथ की उगली 
कानख। 

=०:3९04 करवरुय (सम्‌ › सं.-- चूडी; मह्- 
विद्या के कुछ दवि-पेच । : 

८०२९ करव। र २५.०९ करवाक्‌ ठंएरर्श्च> 
करवा (सम्‌ ) सं.-दे 2८६२९. 

5०५९०९८ करवीर (षम्‌ ) सं.--एक पुष्प (वृक्ष) 
विशेष ; तलवार, एक देश का नाम । 

चं०ग्दष्छःकरवृर. (क) सं.-- बढ़ा नगर ; एक 
नगर का नाम। 

८०८०ॐ करश्चाख (लम्‌ ) सं.--उगरी । 

₹०४९८० करश्रीकर (सम्‌) सं.--हाथी की 
सूंड से टपकाया हुमा जर 1 

5०५२९८० करसीकर (सम्‌ ) सं--- दे. २८५२९७०. 

णप करसु (क) क्रि.-- ० कण्करिसु, च 
करेसु, ८0०9179 करेयिसु-बुरूवा ; भून, 
भुनचा ; (दूध) दुहा 1 

छंएव्ड करद, ठव करेह (क) सं---वुरावा, 
निमत्रणः माह्वान ; दुदना । 

०२१ कराग्र (सम्‌ ) सं.--दाथ का अग्र माग, 
उगी, हाथी की सूंड का अंतिम भाग। 

2००४ कराट (सम्‌ ) सं.- दे. च॑णणठः- 

5००९ करार; चयक कराक (सम्‌ ) वि.- 
भयकर, भयानक, बड़ा, रबा, ऊँचा; विषम, 
चिङ्कत । ६ 

०२९ करालि (सम्‌ ) सं.--शिवदक्ति, दुगा 1 

०२२९ करावकि (क) सं--ससुद्र-तट या 
नदी तट का स्थान । 

5०२० कराच (क) सं.-- दूध दुहना । 

००? करासि (तद्‌) सं.---खर भसि, तीक्ष्ण 
तरवार । 1 

(१) =? करि (सम्‌ ) सं.-- हाथी ; भाठ कौ 
संख्या । # 

(२) ॐ करि (क) क्रि-- भून, घीयातेरमें 
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भून; ऊख जरा, छ्युखुसा; जखाकर काला कर। 
सं---भुने रहने की स्थिति ; कारापन, कारा 
रंग ; कोयङा । ०० करिय, =०९ करी -- 
कारा। =°? करिगुड्ड (क) सं.--र्भोख 
की पुतछी। =, करिगुच्नि (क) सं.-- 
नीरुकंठ पक्षी । २०८०७००४ करिजाङ्िमिर 
(क) सं.-- ववर का पेड । ०४१ करि- 
जिगि (क) सं.-- कपासकेवृक्ष को होने 
वारी एक बीमारी 1 ०४९०7 करिजीरिगे 
(क)स.-- कारा जीरा । =०२०५ ^?" करि- 
तुरसिगिड (क) सं.-- तुलसी पौधा विरोष, 
कृष्ण-तुरुसी । ८०6०7 करिदिगद्छ (क) 
सं.-- छष्ण पक्ष । =०658 (सम्‌) सं- 
इरा दिनः महण के वाद्‌ का दिनि, शश्युभ 
दिन । =०४९ करिये (क) सं. - 
मीटा नीम 3 एक दृक्ष विशेष जिसके पत्ते 
सुगेधित दोतेर्है, वे रस, सांबार भादि में 
(सुगधि के किए) डाके जाते दै] २००४ 
करिमणि (क) सं---काटी मणि; काटी 
मणियों की मारा जो सुमगक्लिरयौ पदनती दहै! 
६९०५० करिय (क) सं.-- काद्या पुरुष 1 ००८ 
=° करियक्ण॒ (क) सं.-- काली मौख । 
००५०८०४५ करियकंबक्ि (क) सं.-- काटी 
कमली (कंवल) ०2० ४९67 करिय जीरिगे 
(क) सं.-दे ८0४8९07, 00८2 ९८६52०9० 
करिय बदनेकायि (क) सं.-- काले (भूरे)रंग 
के बैंगन । २००५० ४५ करियवार(क.सं)-- 
एकसुगेधि द्रव्य। ४००५९२४०द, करिय ब्राह्मण 
(क) सं.--कारा ब्राह्मण; 5९०८० ६३ ग्द्‌४० 
०४०४० ८८६०, ४९९ ८०००० ०४७४२ 
करिय ब्राह्यणन नवन्रोरदु, बिी होङेयन 
नबबारदु--काडे व्राह्मण ओौर गोरे भच्रूत 
पर विश्वास ` नहीं करना चाहिए (कह ०) । 
२००५०९० करियल्‌ (क) सं. - काली ची । 
६००४०69० ॐ ( ७८०३३) करियिर्वे (इर्वे) (क) 
सं.--काी चीी । २०२८०, करियुष्यु (क) 
सं.-कारा नमक । २०८४९, करिहत्ति (क) सं- 
काटी कपास (116 ^फला८व्ा (का 


एण) 1 २०९८५) करीकन्लु; =०९८० 
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करेकन्ु (क) सं.- कारी हैव जो बहुत 
मीठी होती है । 8०९८९ , करीचेढ् (क) 
सं---काला चिच्छ। । 

(३) करि (क) क्रि-- == ९८ कद्ि-बहुत 
दूरजा, अंतदहो, मर जा, हाथ से निकल 

जा; निकर, जाने दे ; = र करे- डुला, 
पुकार; साह्वान कर, निभत्रण दे] 

ठं करिक, च्छा! करिग (क) सं.-- काला 
भाद्मी । 

८०८० करिकर (सम्‌ ) सं.-हाथी की ड । 

८९5० करिऊ, २००८० करि (क) सं.-दे, 
छ ०८७०. 

27; करिग (क) सं.- दे. ४०९. 

0713395 करिगमने (सम्‌) सं.-हाथी की 
चार-सी चारुवाली खी । 

5011886 करिगर्जित (सम्‌ ) सं.- हाथी का 
गजन 1 

5072९ करिगाख (क) सं.-बुरे या भ्युम 

, लक्षणवाला पुरुष । चं०ण्८ करिगालि-- 
खी. लि. । । 

ठठ करिगि (क) सं.-- काटी स्त्री । 

८007 करिगिसु (क) क्रि.--दे. ८१९ 

5९72९ करिगोरर (तद्‌) सं.-- नीटकठ, 
रिव । 

50६ करिघटे (सम्‌) सं.-- गज-समूहः 
हाथियों का छ्चुड !। ` 

९४23० 26 करिचर्मधारि, 5९६३०२६०६४ 
करिचमीबर (सम्‌ ) सं.--शिव । 

९४० करिचु, ८८० करिजु(क) क्रि-- पकड, 
धर, छीन ठे, ज॒नञ्त कर । 

८0८ करिदु, ०८० करु, ८० करु (क) 
सं.-- काली चीज, जो कारा हौ वहः कारा- 
पन। | 

८९२९०ॐ करिदैत (सम्‌) स.-- हाधीरदत । 

८05 करिप (सम्‌) स--- महावत । 

०.६९ करिपोत (सम्‌) स.-- हाथी का 
बच्या । 

5252, कस्स (सम्‌) सं.--ठुक का एक 

, भेद्‌ । 
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०2598 करिमुख (सम्‌) सं.-- गणेश जी । 

500 करिर, ९०९०४ करीर (सम्‌) सं.-- घड़ाः 
जल्कुभम ; दाथीर्दत्त का मूर ;र्वोस का 
सुमा ; करील, (एक. कंटीखा श्ञाट) । 

८0९ करिरिषु, २०४० करिवेरि. (सम्‌) 
सं.-- दोर, सिंह । 

८०.३९ करिवद्न (सम्‌) स.-- दे. २०००९. 

50: ८८०६००७ (सम्‌) कस्िजयति सं. - 
हाथी की पीट पररखा हा क्षंडा । 

5०४०८ करिदावक (सम्‌) सं--दे. 
०६२, 

च९य्द करिष्णु (सम्‌) बि.-- करने का 
इच्छुक, कर्तव्य -प्रिय । 

८07 करिसु (क) क्रि-- दे. ६२, 

5०९८ करीर (सम्‌) स॑.- दे. ०५. 

८९९०दं करीरक (सम्‌) सं.-- क्षगड़ा, रड़ाई । 

८०९९ करीरि (सम्‌) सं.- हदाथीदोत का मूख । 

2०९ करीष (सम्‌) सं- सूखा गोवर 1 

हप करु (क) परि.- बड़ा, महान्‌, ऊत्वा; ८ 
ण्य करमाड (क) सं.-- बडा या ऊच 
भवन । सं -- बछ्डा,, गाय-भेस का 

„-- बच्चा ; पुतली, गुडयाः ठी हुदै वस्तु 1 
क्रि. -- रक्ष्य कर, निशान रगा; विचार 
करः) शनुमान कर ; ००९८ करुचिडु (क) 
क्रि.- ढाल रेप्य-कमै कर 1 

८०८ कर्कु (क) सं.--दे. ८०८२. 

3६9 करुण, ०.४; ; करुणे." (सम्‌) सं. 
दया, रदम, मजुकपा; सदानुभूति; तपस्वी ; 
काम्य क रसों म एक ; करुणाभाव ; दयाद्ु, 
कृपाल ; कोमरुता 1 

०८०७८०५ करुणाकर, ८००८०६१ करुणानिधि, 
८८.८०४, करूणाट्धि (सम्‌) सं.-- भवयत 
दयावान्‌ 1 

ह0त्२०४० करणाच (सम्‌) सं.-- करुणा 
के जसू । . 

९००००४०६ करुणांबुधि (सम्‌) स.-- द्या- 
सागर । 

०६९०९२२९ करुणालवार्‌ (सम्‌ ) सं.-करुणा 
जलाशय (भलयेत दयावान्‌ ) । 
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50०52९० ` करण (सम्‌) सं.-- दयाद्, 
दयावान्‌ । > छ तन (सम्‌) सं--- 
द्युता, कारुण्य । 

८००253० करणावेत (सम्‌) सं.- द्या । 
चंठ०४०७6 करुणादरारनिधि- = च० छ 
2००) करुणासमुद््‌,- ८.८७२.7२८ करूणा 
सागर, ८८.८>०क> करुणार्धघु (सम्‌) 
सं. - दया-सयुद्र (मयत दयावान्‌) । 

५०९३ करुणि (सम्‌) सं.-- पाल, दया 1 
5००२३ करुणिसु (सम्‌) क्रि - दया कर, 
अनुकंपा कर ; सहानुभूति दिखा । 

२००० कसरुत्तिरि (क) क्रि.-- निशान लगा, 
रक्ष्यपूर्वक मार या वेध । 

53 कस्पु (क) सं.-- ह्या, मात्सय ; 
तिरस्कार । 

5५५४ करव (क) सं.-- ईरा पुरूष । 

८० कस्तु (क) कि--- ईग्यौ कर, ष्ट 
कार । सं.- ईर्मा. मास्सर्य, डाह । 

5००४०८० कर्वृन्ु (ज. दे.) सं--- द. 
८९.०९३. 

ठं0 ण्ण करुमाड, २८०००८ करवाड (क) 
सं.-- ऊचाया वड़ा भवन अद्रिका । 

₹ं५०्> करहु (क) सं.-- दे. चज. ॥ 

1, 1 करक, २००५० करु, २८८५० करटः 
५४ कटु, ७९, कण्डु (क) सं.-- ; 
मत, अतडिर्यौ ; प्रेमः प्रीति, वात्सल्य, 
ममता। । 

५ करे (क करि.-- बुला, पुकार, आह्वान 
कर, निमत्रेण दे :' वरस. बरसा, (मसू) 
बहा; (दृध) दुह; च्पा। सं-- बुरखावा, 
-निमेक्रण ; तट, किनारा, छोर ; काला, 
कालापनः काटिम, करंक, दोष ; गो-कुल, 
गउशारा ; हरी गोरु मिच ; हरी इलायची । 
५ ९९ करे कमल (सम्‌ )-स फेरवः, कुमुद्‌, 
5० 5९ करे नेर (क) सं.-- काटी भिरी- 
वाली भूमि। चछ ४८) करे वकं (क) सं.-- 
काटी चिद्धी 1. 8८ ,€.०८९२ करे कदल (क) 
सं--- के बा 1 ८ ९०१ करे जीरिगे 
(क) सं--- काला जीरा । च ०८}, कर्‌ मद्‌ 
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(क) सं.-- बाखूद्‌ ८ ००४० कर्‌ मेणसु 
(क) सं.-- काली सिच । ₹ 28 करहि 
(क) सं.-- कारी दिपकटी 1 

छं<=ंछ०व्ट> करेकटह (क) क्रिं.- डुला, पुकार ; 
कहं । 

८1०९२, करेगण्मु (क) सं.-- सीमा का 
अतिक्रमण कर, रघ, उ्छघन कर । 

उंठा०€ करेगार (क) सं.-- एक जाति विरोष 
का व्यक्ति! | 

5८7० करेगाछि (क) सं.-- भूमि से समुद्र की 
र बहनेवारी, हवा । 

उ८९०८९ करेगोररु (क) सं.-- श्िव । 

८८० करेदु, ४०८० करिदु (क) सं-- कारा 

, पदार्थ । 

5८००5 करेयिषु, =*० करेसु (क) क्रि.-- 
दे. २८९२. 

८८0०8 करेयुनिके, =०० कटे द(क) सं.-- 
बुराना, बुरावा, ाह्वान ; (दूध) दुहना 
5९९४ करेणु (सम्‌) सं. - हाथी, हथिनी , 
वड़ा भीर, बड़ा उरपोक ; रज, धूल ; 
कणिकार, करचपा या चनचपा का पेड्‌ । 

=५०९६ ` करोटि (सम) सं.-- सोपड़ी ; 
कटोरा, बेन 1 

2६.०९7 करोधं (सम्‌) सं.-- हाथ का पिका 
भाग । 

८५०९९०० करोल (अ. दे.) सं.-- करौली 
(तषी) ; पिस्तौल । ` 

5९ कर्‌ , = कर (क) सं.-- बदरा ! वि.-- 
कारा; ८९१८९ कर्कर ने-बिलकुरु कारा । 

€> करु (क) सं.-- दे. ४९९. 

(+ करके, ८९००८ करिकर, ९९०४ करके, 
(41. करके, 1168 गरक, 7138 गकि, 
78 गकरं (क) सं.-- दूवौ, एक प्रकार को 
घास (प्रणा)211€€ &ा258) । 

5९०1 करगु (क) सं.-- काटापन । 

ठ८ करल , २९०० करल, २०० क (क) 

चि. -- खारा, ख्वणमयः; उसर । -- 
20 
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४०२ॐ> भूमि (क) सं.-- ऊसर भूमि। 
= करसु (क) क्रि--- दूध बहा, दृध दुहा; 
वषा कर प्रि.) । 
दग्‌ करा (क) सं.-- (दुघ) दुहना ॥ 
९9 करि (क) क्रि- = ९७ कर -- इह ; 
बहे दे; छोड, निकार; पानी चरस ; 
लासू बहा, रो । सं.-- तर्कारी ; साग; 
मांस, लोरवा। बि.-- काला; (करकः 
दोष) . ९७० 72०८९७३ करिगोरल्व (क) 
स.-- वह जिसका कड कारा हो, रिव 1. 
हण्डे कर्कि (क) सं.-- देः २९७९. 
5९० कर्‌ (क) सं.-- दे. =.-- 
गाहि (क) सं.-- बच्डो की देखरेख करने- 
चारा कडका । करि--- दे. ५ (क्रि) 1 
ठं करक ९०००८ करु (क) सं.-- दे 
२९२. 
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९९9९० कर्बु, २९००४ करेल (क) सं.-- । 


असूया, हैष्यौ, चृता । क्रि' -- दैप्या 
कर, देष कर! २९७०४७९ ¦ करबतन 
(क) सं.--शसूय्ा करना शत्रस्व (दात्रता)। 
त. + ५> 
८९० कर्बु (क) स.-- वड़ा 1 
2९8 करे (क) #.-- देः = (क्रिः) 1 चि. 
-- दे. २९ (वि.) । 
28297 करगे २९१)३ कर्रने, (क)वि --काा । 
चाः ककं (सम्‌) वि. -- सफेद 1 भच्छा, 
सुद्र । सं.-- सफेद घोड़ा; अभ्नि। 


चरत् कर्कट (सम्‌) वि.-- कठोर, द्द्‌, 


घखयान, मजबूत ! सं. -- केकड़ा, ककेरारि । 
छठल६८ कर्कटक (सम्‌) सं--- केकड़ा । 
"त कक्टि (सम्‌) सं--- ककडी विशेष ; 
केकडी ; सीप (कर्कोट ! ) । 
उ९^४३ह कटिके (सम्‌) सं -- तरू । 
छठ ककड (तद्‌) वि. -- ककेट (तत्‌) 1 
ठंड ठ कदे (क) सं.-- दे. चद्‌. 
छल्ण्द्‌) ककु (सम्‌) स-- उन्नाव, बेर 
(पेड़ भौर फर) 1 
उत्८ ककर (खम्‌) नि.-- करोर, कडा, रोस । 
हच० ककैरि (सम्‌) सं"-- जर्पा्रः जिसको 
तोदी मै छटनी की तरह छिद्र हो । 
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छंठः९0प् करककरुशिड (क) सं--- पीले 
पूरवाला एक पौधा (3168 ?11058 
{271} । 

ठठ कर्कश (सम्‌) वि.- कड़ा; कठोर, सन्त, 
रूखा । -- उ ते (सुम्‌ )- सं. --कटोरता, 
रूखापन 1 -- मगर यौवन (सम्‌) सं-- 
जवानी का कटोर समय 

छठ कर्क (तद्‌) सं-- कके (तत्‌); 
सफेद्‌ घोडा 1 

ठर्ण्फः> क्रकौर (सम्‌) सं. - एक प्रकार की 
रौकी ; कम्हडा । 

हरं कर्य (क) सं.-- दे. छ ; दे, रफ 

२.०९०४३ ककत (तद्‌) सं.-- करौ च (तत्‌) ; 
कुरर पक्षी 1 

5०९६४ कर्कोट, ९.०९६४४ कर्कोटक (सम्‌) 
सं.-~ एक सपे का नाम (जाट सख्य 
सर्पो म एक) | 

उ.०६९४५४ कर्कोटकि (सम्‌) सं.-- करेला? 
करेठे का पौधा। 

छहर कर्मसु (क) क्रि.-- दे. ८८१२. 

दाःभ करु (क) क्रि.-- दे. ८०7. ; = 
कलु -- कारा हो । सं.-- कारपन । 

5४७ कार्चि, २४८७००० कचिकायि (क) सं.-- 
दे. ८०७, ८७5 कचि, च कलु, ०० 
खल (श. दे.) सं. -- खच, (फारसी) ; 
व्यय; साधारण ; छोट । 

च्म कषु (क) क्रि.-- देः च; घो, 


२९3) 
[1 


प्रक्षालन कर। सं. -- काटना, (दतां से) 
काटना, पकडना, पकड, करूगना, धोना, । 
धुखाह । 

चं कलि, ६६८००००२ कजिकायि (क) त. 
दे २०३, 

5४९९7 कर्जीरिगे (क) सं. = ४८०४९९१ 
कडजीरिगे-दे- ८४८. 

€ 3 रै 

४.४४ ककर . (तद्‌) स -- खक्र ; (तत्‌) 

- खजर । ˆ 

~ कडिगो (तद्‌) स~ दृ चणम. 

रुष्डअ कड (क) से-दे. =००, 

च्छ क्ण (सम्‌) सं.--कान; बतेन के कड़े 


© ४9 5 २३.०९४३ कणमोरि 


या कान ; सूरज ; महाभारत मे वित कणं 
जो अपनी, दानन्नीरुता कै रिषए प्रसिद्ध द; 
सा पतवार.; समकोण त्रिञ्युज की वहं 
रेखा जो समकोण के सामने होती है । 

८६७ ८८६.2९८ कणैकठोर (सम्‌) वि.-- सुनने के 
छिए कठोर, बहुत कर्कश, भमधुर । 

5६८००८६९ कणैङ्कंडर (सम्‌) स- कानों मे 
पहनने का आभूषण । 

5४213 कर्णगत (सम्‌) वि. --कान से सवे- 
धित, प्तात--=्८ माड (सम्‌) कि. - 
कह, वोर सुना । 

ठभ ध्०९ह कणचालन, ५८०९ कणैताल 
(सम्‌) सं-- हाथी के कानों का फरफ़ट 
शब्द्‌ । 

रभ क्णीजः ०६४२३ कणैजात, ९००९८६०५ 
कणैतनय, २८.०८० कर्णसूनु (सम्‌ ) स 
--कणै का पुत्र वृषकेतु । 

०४९१ कणेजटौके (सम्‌) सं -- गोजर, 
कनखजूरा । 

खध्णफञ्ठ कणैधार ठं ८०८७ क्णधारक (सम्‌) 
सं. -- पतवारी. मौली, नौका-वाहक । 

दष्छलडड्‌) कणेपत्न (सम्‌) सं.--कानों म भाम 
रणके रूप म) रखा जानेवारा ताइ का 
पत्ता, ताड के पत्ते का कणीभरण । 

भर 2३००६ कणपरंपरे (सम्‌ ) सं. सुनी सुना 
जात । । 

ध रञ९₹ कणैपरिके (सम्‌) सं--- कान का 
रटकता हुजा-माग (16 100० त तथा) । 

रध्णछञ्य कणयाश (सम्‌) सं -- संद्र नाक । 

६०११०४२ कणेपिद्याच, ८००९०८०४ कणेपि- 
शाचि (सम्‌) सं.- मेच्रप्रभाव से वह्मीभूत 
पिद्याच जो (कानों मं) वांछित समाचार सुना 
देतादे। 

च्म ष्ठ कर्णपूर (सम्‌ ) सं.--कणफूल, कान 
का भाभूषण। - 

उध्णलध०288 क्ीभूषण रं ०८०९ब्‌/र कणे 
(खम्‌) सं.-- कान का गहना । 


 दधण2९४ कर्णमोटि (सम्‌) स.-- चामुंड 


(दुग) । | , „~ 


षह 5:© कणवाट 


छ0००९ कणवारु (खम्‌) सं दे" ' दधः 
(यु ् 

६४.२९५ कणश (सम्‌) सं--- कान का 
द्द्‌ । 


८००२5०४5 कणैसंभव(सम्‌) सं.-- दे ४०४६ 

ठ्ठ? कर्णाकर्णि , २७६६२४६८ , कणा- 
कणिक! सम्‌) चि.-- कानों कान । 

छं) कर्णाट, ८८२४८४८ कर्णाटक (सम्‌) 
सं.-- कन्नड भाषा -प्रदेद्यः एक्रेड भाषाः 
कन्नड भाषी । . ,, 

छ्०० कणोरि (सम्‌) सं--- क्ण कारतः 
जम | 

₹ंत्०९०८९०९ कणोरंकरण, 


कणोरुंकार, ४८२६४००? कणावतसं (सम्‌ } 
सं.-- कानका गहना. ` 

चप कणि (सम्‌) सं-- कण का पुत्र; 
कान से संवधित; हरू का एक भाग। 
(तद्‌) ख.-- करणि (तत्‌) ; छिखनेवारा, 
रेखक, नीम । _ 

च॑प्छलठं कणिक ( सम्‌ ) सं.-- दे. ६४ 

९८56 च्०्८ काणिकार (सम्‌) .स.- वनच्पा या 
कठर्चपा का पेड (या पुष्प) । 


₹ष्८९७०=०८ 


~ ^ 


उ कणिका, ७४८ कणिक (सम्‌ )स्.-- . 


, कानों का गहना, बारी, गुमडी ; कमल - 
` ` बीज-कोष ; दवी ; फल कां डंठल ; हाथी 
कीरसूड की नोक ; सीध; भाहव्रांगः युद्ध 
का मध्य; एक शमप्सराकानाम; वीचकी 
".;: (हाथ.की) उंगरीः, मध्यमां ; बाखा ; चकि 
(1411९), खेड़िया.मिही । 
८६९९४ करणजप (सम्‌) सं"-- ुगलखोरः 
ज्लूखा किस्खा चनानेवाखा । 
९०९,०४ कर्णेद्विय ( सम्‌ ) स.-- सुनने 
की दद्विय-- कान । : 
चंडः कते (तद्‌) सं--- : कतृ (तत्‌) ; करने- 
वाला; स्वामी, प्रञ्चु, राजा; रिक्ताः 
परब्रह्म । 


८5 कतेन ( सम्‌ ) स. ;काटना, कतरना, . 


इकडे. करना 1 


। १ 


; 
८३० करि ( सम्‌) सं दे" २.१. ; 
डः कतल (क) स~ दें ८, 


१५५ 


हयम कर्तव्यः ( सम्‌ ) सं.-- कज; करने ` 


योस्य या मावङ्यक कर्म, ऋण, कार्थं । 

ठडभठ क्तीर, चय-₹ कतु (तद्‌) स.- 
(तत्त्‌) 

च? कतौ (खम्‌) स.-- कता, करनेवान्ाः 
ठेखक ; - कायंकतां › प्रतिनिधि (48) ; 
राजा, भधिपति ; रखष्टिकत्ता, परब्रह्म । . 

छं ठं कवक ( सम्‌ ) सं. -- भपनी इच्छा के 
अनुसार करनेवाला. कन्त, कारक । 

2.7? कत्ति [ ६१.६९ करि ] (खम्‌) सं-- 
कैची, कतरनी ; छुरी 1 

9.7 कत्तिक (सम्‌) सं - छुरी, छोरी तवर, 
ष्वाकू्‌, शिकार कां चाकू । 


के 


चपर कदुम (सम्‌ ) स -- कीच, फीचड, 


पक ; मेरु; पाप; मांस; एक प्रजापति 
को नाम !-४ण् जात्ते (सम्‌ ) सं.-- कमर, 
पकज ; बुरी जातिकीखी। 

चंप्ठभ्ठं9 कदुंकुः चंए० 09 कुकु. (क) क्रि-- 
दे. €) ९०. 

१६; कपट (सम्‌ ) सं.- पुराना या पैवेद्‌ 
रगा इुखा कपड़ा ; वस्र ; साड़ी 1 

खं) करपैटि (सम्‌ ) सं---चिथडे पहना हुभा 
संन्यासी ।` 

खूं कपंड (तद्‌ ) सं---कपेट : (तत्‌ ) 1 

चरत कपर (सम्‌) सं.-- कडाही ; वर्सन, 
घडा, प्याला । 


, च्छ? कपास. (सम्‌ ) सं.--कपास का वृक्ष. 


कपास, रुई । 


€<5०? कपासि (सम्‌ ) सं दे. छम्य 


चछ? कु (क) सं.-दे. ६ 
०५ कपुर (तद्‌ ) सं.-- कपुर (तत्‌ ) । 
च्छ कपुर (सम्‌ ) सं.-- कपूर ((व- 
ए) । ४५ बके (क) सं---क्ेठेका 
, एवः प्रकार । -->९, वचिं [५५९, बल्कि ] 
, (तद) सं. एक सुधितं रतां जिसके पत्ते 
सोरे होते दे । 
€ 2गएहंएणष्डडं कपूरकरंडक (सम्‌) स॑. 
कपुर रखने की पेटी,। = 
८४००८४७ कषूरारति (सम्‌ ) सं.--कपूर को 


चत, कर्मण्ये 


जलाकर की जानेवाटीं भारती । 

(4.9 कु (क) सं -दे. =). 

5७०६ कलन (क) सं.- दे. २,१. ' 

=भ८ कलर (सम्‌ ) सं.-- सोना (स्वर्ण) ;' 
एक राक्चस का नास। चि.-- रंगविरंगा; 
भूरा। 


` =९.२६ करज (ज. दे.) सं.-दे. ८०.०४. 


“भ्ठ कवर (सम्‌ ) सं.--स्मेना, हेम ; .- 
हल्दी का पौधा ¦ हरताल । . 

<९,.२६९उ कवूरित (सम्‌ ) बवि.-- रंगविश्गा, 
अनेक वर्णो का। 

=ध्ट.भतर कर्वोन्‌ (क) सं. -- रोहा, आओयस। 

ठभ कम (सम्‌ ) सं.- क्रिया; कमै, व्यव . 

: साय. करैव्य ; (व्याकरण मे) कमै, कमणि 
प्रयोग का भाव ; धमीनुष्टान, धार्मिक कत्य; 
पापः प्रारन्ध, कमैविपाक । 

००६ ८० कसैकर (सम्‌ ) सं--- नकरः मजदूर 
श्रमिक । 

5०८९ कमैकरि (सम्‌ ) स,- 
मजद्‌ रिन । 

२०६८२०८ कमैकाड (सम्‌ ) सं.--चेद्‌ का 
वह अंश्र जिसमें यत्तानुष्टानादि कर्मो का एर्व 
उनके माहात्म्य का चणैन है । 

छ८००६च०्० कंमकार (सम्‌ ) सं.-- पेरावरः 
श्रमजीची ; रोहार ›, कारीगरः मन्ञदूर । 

5००९६९९८ कर्मकीटक (सम्‌ ) . सं.---धोगी, , 
रजक । । ध 

छन कक्षम (सम्‌) वि.--काये में 
दक्षता रखनेबारा, दक्ष, योग्य | 

८०719 कर्मैगति (सम्‌ ) सं -- कर्म या कार्यं 
का फल्ट, परिणाम, भाग्य | 


८२०6८ कमैट (सम्‌ ) वि.--काम सें दक्ष, 
अत्येत निष्ठावान्‌ , कार्यनिष्ट, कार्यचतुर, 
शरद्धावान, आचार को ही धर माननेवाला । . 


चग कर्मणि (खम्‌) सं. व्याकरण में 
~ कमणि प्रयोग ; दक्ष या होरियार कारीगर । - 


ठंरगष्छौ कर्मण्य (सम्‌ ) सं.-- कार्थकुरा 
कारगर या मजद्र.। 


चरण) कर्मण्ये (लम्‌ ) सं. - कुली, मज॒दूरी । 


नौकरानी, 


= 5595 ८३.०९३ कमैदोप 


55३०६८२९ कर्मदोष (सम्‌ ) सं.-दोषपणं 
कायै, दोषः अपराध, पाप; मानवोचित 
कर्मो का शोच्य परिणाम । 

=> कर्०८ कमैधास्य (सम्‌) सं--एक 
समास का नाम । 

८०१०९ करमदि (सम्‌ ) सं.-- व्राह्मण यति या 
संन्यासी | 

८5536385 कसैपरिपाक (सम्‌ ) सं.-पूर्व 
जन्म में किए हुए कर्मो के फर की प्राप्ति 
का समय, कर्मौ से दुटकार- कर्मविपाक । 

८55०८8९ कसैफल (सम्‌ ) सं.-- कम ॑से 
प्राप्त ञ्युभ या शष्ुभ फर; पूवं जन्म के 
कर्मो का फल ; प्रारन्ध । 

ठस कर्ममामे (सम्‌ ) सं -कर्मयोगः 
कम का सागै, धार्मिक विधि-विधान; पाप 
कामाभै। 

=53० 526 कमैवादि (समर्‌) सं.-वह जो 
कर्ममा का लाचरण करता है या उपदेश 
देता है। 

छं ८२०5ग्छं क्मदिपाक (सम्‌ ) सं. - पूरव 
जन्म में किए हए कर्मके फर की प्रक्षि 
का समय । 

८5०६२२९ कर्मशञाले (सम्‌ ) सं.--करीगर का 
धरः काम करने का स्थान लोहार का धर) 

" ठ॑र$४९९ क्म॑न्रीरु (सम्‌ ) बि.-- कायं मं 
निरतः, सतत परिश्रम करनेवाखा, कायेङ्दार। 

ठभ तणङ, कमैसाक्षि (सम्‌) से---सभी 

` कमो का साक्षी, सूये। 

छं: 7ग्ड कर्मसान (सम्‌) स.-- कीर, 
गाम में लकी गड कीरः । 


१५६ 


ठ कमिं (सम्‌) वि.--क्रियान्नीर, कार्य 
तपर, काय॑ करनेवारा, कार्य ॑मे प्यस्त; 
पापी | 


८०६३, कर्मिष्ठ (सम्‌) चि. चतुर, परिश्रमी, 
व्यापारपटु ; बड़ा पापी । 

239 6०6,0८2 कर्मद्धिय (सम्‌) सं- वे इद्वियाँ 
जो कस करे, गीख-कान, हाथ-पैर भादि । 

८९ करटं (क) वि.-- दे. ६९७९१, 

=>?९३ कर्वट (सम्‌) सं - मदी; कन्सी प्रात 
काटेपा नगर जिसके अंतर्मेत कम से कम 
२०० से ४०० तक ग्रामो) 

च्छ कवु (क) सं.- दे. ४५. 

ह कषं (सम्‌) सं.-> तनाय, दखिचाव, भाक- 
षण; सोह माश्षा की सोने-चौदी की 
तोल । 

८८८ कर्षक (सम्‌) सं-- किसान, कषक । 

₹म्६४ कषण (सम्‌) सं.-खींचना, तानना; 
हरु चराना. जोतना । 

ठ.०६९२९ कर्षोपर (सम्‌ ) सं.-- कसौटी । 

० कटु (क) सं- दे ¶८०४५. 

छथ कट्‌- (क) क्रि --* कलि-सीख, 
अभ्यास कर। सं.-- सीखना, शिक्षा ; पत्थर, 
शिखा ; जडता, मन का चरतव | ६९, 
कल्छरुरिग (क, सं. = ०८.४7 कटुकुटिग-- 

- पत्थर तोडनेवाखा ; राज । ९०}, ०८ कल्गु् 
(क) सं-- ९7190 कटुरुड--पर्थर को 
गोटी 1 २०२, कल्गाण (क) सं.--रं२९ 
कट्यगाण--पव्यर का कोल्हू । २ 
कल्ट्टुटि (क) सं.-पस्थर तोडनेवाले की 
छेनी । 


८5०2९, कममसिद्धिः (सम्‌ ) सं.-कायं सफ- = कल (क) सं-- घडा. बर्तन | अ. - सतत 


रता, मनोरथ का साफस्य । 
छ.ग एर°् कमोधिकार (सम्‌) सं.- कर्मं 
अथवा वेदिक धमोचरण का अधिकार । 
ठ53२४०ॐ८ कर्मातर (सम्‌ ) सं--क्रिया-कमैः 
सरत व्यक्ति के भ्रति किये जने वाङे क्म । 
5००८०4०, कमौयत्त (सम्‌) सं- कर्म का 
फट । । 
०३००८०५ कमोर (सम्‌) सं-- कारीगर ; लोहार; 
बोस । 


सदाः हमेशा ; २८०९० करुकाट- सदा 
कारः स्थिर ख्पसे। । 

८९ करु (सम्‌) वि.--भस्पष्ट मधुर धीमी 
जर कोमल; नि्बखु; कच्चा; सन-ञ्चुन 
शब्द करनेवाला | सं. -- भस्पष्ट धीमी कोमल 
ध्वनि ; छोटा सुद्धर ; सोना (खण) ; संगीत 
का तार ; ताड क! पेड | ६९०८० कल्क 
०८० कर्कर (सम्‌) सं. -- कर कर 
ध्वनि, मधुर ध्वनि । 


ह एड कपोत 


८९ठं करक (क) सं -- मिश्रण, मिलाबर 
मिखा हुमा या घुखा इभा पदाथ (लौषध 
म) । 

८९८०८ करकेड (सम्‌) सं.--कोयल, मधु. 
करः दंस, कृतर ; मधुर खर या गान ' 
5९८5० कलकिसु (क) क्रि-- हिरख, क्षेपा, 
मथन करा, गदा करा ; पकिर करा; `ग्यप्र 

करा र.) । 

९९८० करज (क) क्रि.-- हिका, सस्थिर कर, 
विचरित कर, कपा , उत्तेजित कर; ग्य 
कर ; गदा कर, पकिट कर ; हिरु, भस्थिर 
हो, व्यग्र हो, किर दहो (भक्‌. क्रि.)। 
सं --हिरनेःया भस्थिररौने को स्थिति, 
पकिर्तु, शदृखापन । 

5८९ ६० कलक्टर्‌, ९०९९४०४ कटेकटर्‌ (श 
दे.) सं--(01140101 (अगरी) ; जिला- 
धी 

₹९००८ं करक (सम्‌ ) से. = ०० कलंक, 
२८५० कठेकु -- धन्बाः; कारा दृग, 
चिद , काछिमा ; दोषः पाप, चुटि; भप- 
यश्च, भपकीर्ति, वदुनामी ; रोहे का मुचो ; 
मेघ, बादर । 

८९०८० कलंक (क) करि.- दे. २०३ 

९०९० कर्कु (तद्‌ ) सं.--करंक (तत्‌), 
द्‌ ९०८ 

078 करुगडि, =&०12 कयगटि (क ?) 
सं.--खरनूज्‌ (४४० 1716100) | 

च्ण्धू, करञ्ज्जि, ५.००, कूरुज्जि; {९४ 
कोले, छ.०९्द्‌/ कोरज्नि (क) सं.-- बहुत 
बूदी स्त्री, इषया; रसो बनानेवारी 
बुदिया । . । 

8९०४६ करुजि, २५०४ कनि (सम्‌ ?) सं 
अनाज रखने की बड़ी टोकरी । 

८९० कलु (क) क्रि-- हिरः कलुषित हो, 
अस्थिर दो । 

९ कलर (सम्‌) स= ८५ कठत्र-- ; 
जघन ; पज्ली। ` 

चंश्फण्ड करुधौत (सम्‌) सं---; सोना, 
हेम ; रजतः चौदी ; सफेद रंग धवल ; 
धतरा । † 


९5 कलन 


८९७६ करन (सम्‌) सं.-रअ्रहण, आस, पकड़ ; 
मिराना, जोडना ; करक, धर्वा,- दग्‌ ; 
श्ण । ४ 

5९२ करपु (क) सं.- जडे या मिले रहने को 
स्थिति. मिश्रण, समूह. गिरोह । 

९९२, करवत्त, ८९५, ॐ२, कट्पत्तु, ८९, ॐ>, 
कल्वत्तु (क?) सं.- पत्थर (याकिसी 
धातु) की बनी छोरी-सी खली भौर 
भूस | 

९४ करभ (सम्‌) सं.-- दाथी . का घचचा; 
ऊट का वच्चा | 

८९० कमु, ०८० करम, ९० कट, 
, ६००० कामु (अ. दे.) सं -- कृरुम 
रवी) ; ठेखनी ; तूलिका, ची । 

८९०८२ कर्दानि, ९३८००८२8) करसुदानि 
(ज. दे.) सं--कलसदान (भरबी, फारसी) । 

८९०2५ कटब (सम्‌) सं = [८०८०६ कडवः 
८०४०८ करव, ८६९००४५० करु, ४५०२) 
क्र (तद्‌)] -- तीर, बाण ; हल, सरार ; 
चक्रवाक; रार कमर; कदंब वृक्ष )- 
७५८ भासन (सम्‌) सं.- धनुषः दारान । 

८९०४० कलु (तद्‌) सं. -- करव (तत्‌)-- 
कदेव वृक्ष | 

8९०२ कररव (सम्‌) सं--धीमी मधुर कोम 
ध्वनि ; कोय, कवूतर । 

९९ करल (सम्‌) सं.-योनिः गमे की , 
सल्ली । 

८९९० कलल (अ. दे.) सं-- खरल (भरनी) ; 
नुकसान, नाश । 

८९३०८ करर्विक (सम्‌) सं.--गौरेया पक्षी । 

८९5 कट्वृ, ८९० कटुव (क) सं--कुवरयः, 
नीर कमर ।, 

८९८ करदा (सम्‌) सं.- [६० करस, ६५४ 
कठा 5 ककतत- तद्‌ ]--करसाः 

` धड़ा ; देवाख्य क -गोषुर कां अम्रभाग 
(घातु-निर्भित); रनद ।-- ख पूजे (सम्‌) 
प,--चिवाहादि सै की जानेवारी कटसा 
की पूजा" न 

८९४८०४६ करशाकचे, ८९०४२, कलशस्तनि , 
(खम्‌) सं-- करक के समान कुचचाटी स्त्री, , 


( 


.५७५७ 


युवती । 

€> कलसु क) करि.- [=> कलिसु]-- 
मिखा, मिश्रित कर । सं.- मिश्रण, सम्मि- 
अरण । । 

८९३ कलह (सम्‌) सं.--क्षगड़ा : र्ड्ाद- 
युद्ध , श्ट, छट ; .दवपेच ; मारपीट । 

८९८०5 करुटस (सम्‌) स.- एक प्रकार का 
हंस जिसके पर भूरे स्गके होतेदहै। 

८९८ ९,0:3 करहप्रिय, ८००४६ कटहार्थि 
(सम्‌) सं,-- ्षगड़ार्‌ , क्गड़ा करनेवाला । 


 ८९८८००ॐ८ढं कर्हांतरित्रे (सम्‌) सं- कर- 


हांतरिता नायिकाः अपने प्रेमी से गडा 
कर उससे वियुक्त स्त्री । 

८०८२८ कलहार (सम्‌) स.-- अगडा, रुडाई । 

८९०८८४८ कलटहादान, ४००८२१7 कलदहाछिग 
(सम्‌) स- नारद्‌ । 

८९४० करहिसु (सम्‌) करि.- गडा करः 
खड । 

=> करा (सम्‌) सं-- (ऊढ विद्वानों के मता- 
जुसार कन्नड दाब्द्‌ ^ कट्‌ = पस्थर' से 
कला शब्द्‌ की ब्युस्पत्ति है है)-- कटा, 
रूटित करर तथा अन्य करु, कोड 
धधा; किती वस्तुका छोटा अदाः चद्‌- 
मडल का ¶६र्वो अंक; समय विभाग; 
व्याज, सूदं ; अणु ; चातुये, प्रतिभा ; छर, 
कपट ; नौका; रजोदशन ; अस्वीकृति, 
छोडना ; १६ की -संख्या ; नूतनता, चमक, 
काति ; रजोदृह्न 1-- ० कांत (सम्‌) 
सं--चद्रमा | -- ८०८० कौदाल (सम्‌) 
सं--करा, (गाना, नाचना आदि) म निषु- 
णता ।-- ८८ धर, & निधि (सम्‌ सं- 
चचद्रमा। 

छ्य कडादु (सम्‌ ) ३.-- सोनार । 

८९०२०३४ कलांतर (सम्‌ ) सं.-- व्याज, सूद; 
राभ्। 


४९०ॐ काप (सम्‌ ) सं.--क्षगड़ा, करट, 
विवाद्‌ ; गहा, घ्री ; समुदाय, समह ; 
मयूरणुच्छ ;; करधनीः ` मेखला ;, भाभूषण ; 
तरकसः तूणीर ; चंद्रमा ;-तीर, बाण ; एक 
-आम का नाम। 


© कलि 


ठय खंथञ्फ० कलापकलाधर (सम्‌ ) सं--- 
चद्ररोखरः रिव । 

९८९२९ करापि (सम्‌ ) सं--- मोर, मयूर । 

€०२ॐ कलापतु, =९२६०० करावतु 
(भ. दे.) सं.-कपडों के किनारे "पर .की 
ज्ञरी । 

5००० कराम (अ. द.) सं दे. ८९> 


, ८२०५० कलाय (समू ) सं.-- मटर भादि 


- वीज । 

€ ९००४० कलाय, € 2००० कलायि (भ. दे.) 
सं. -- कलाई (अरबी) वतेनों के अद्र चघु 
या टीन से किया जाने वाला छेप-कार्य। 
-- 7: गार (अ. दे.) सं.- रेखा ऊप- 
कायं करनेवाला । 

८९२९ करार (भ. दे.) सं.-- शराव वैचने 
चारा । 

छथ कटावक्च्र (सम्‌ ) सं.- सोरह 
सुखवाला ब्रह्मा 1 

८९25० कलावति (सम्‌ ) सं.--दुगा ; स्त्रयो 
का नाम) 

& ९२२० कटावि ८ ककाविद्‌ (सम्‌ ) 
स.-- लित कलाएं जागनेवारा, कलाकार । 

5९२; करासि (ज. दे. ) सं, [खरसी- 
रवी] मद्छाह । 

८९२४०९८ कराहीन (सम्‌ ) सं.- जिस सुब 
कलाभों मे एक करा कम हों, चद्रमा । 

८७ ककि (क) करि.-- सीख ; सिल, हिल- 
मिर, संयुक्त दो, पास-पास हो । सं.-- 
शिक्षितः निपुण, शक्ति नोर साहस से 
प्रसिद्ध पुरुप- वीर, योद्धा ; पुराने घाव का 
चचा चिह्- चेचक का विद्ध ; मिट्टी, तेल 
आदि का धव्वा ; चरित्र मेँ करक | 

८९ क़ि (सम्‌ ) सं, रः वीरः योद्धा; 
विभीतिका वृक्ष, बेडा का पेद; चौथा युग 
कालयुग ; केलि (पुरुष), जिसने राजा नरु 

. को सताया था ; युद्ध, जडैः समर ; कटी 
विकसित पुष्प; किसी श्रेणी का सर्वनिङ्ृ्ट । 
--*>० कार (सम्‌ ) सं.- कष्ट मौर पाप 
का समय । -- => मन (सम्‌ ) सं---वीर 


ठ छट कलिका 


हृद्य । 

€ => कटिका (सम्‌ ) सं.-- विकसित पूर! 

छठ कलिक्रे (क) सं.-- सीखना, रिक्षा; 
कौदारू, चातुरी । 

. 2९8०7 कग (सम्‌ ) सं. -- [२९०7 ककिग| 
--एक देश का नाम (वतमान उड़ीसा); 
चातक : सारंग ; एक प्रकार की विडिया 

, जो अपने दिकार को कौं सें चद्‌ कर देती 

` है (.धपांणऽ गत्वा) : इद्यवः 
अनाज दिशेप : दी्ैतमस के पुत्र का नाम। 
चि.-- होशियार, चतर; सुद्र । 

८९०४ काज. ८९००८ कङ्िजक (सखम्‌ } 
सं --भनाज रखने का स्थान, खत्ता, खत्ती । 

€ कलित (क) सं--- सीखना, चिदया; 
पांडित्य । । 

5७ कलित (सम्‌ ) वि.--ख्गा इभा, जडा 
इभा, सिखा इजा, पकड़ा हला. डया हुमा; 
गृहीत । 

९8 कैटितन (क) सं. - भौतिक विद्यां 
में पाण्डित्य ; वीरता; बहदुरी । ट 
९८०२० कलिद्रम (सम्‌ ) सं. -- बहेडा 

पेड़ । 

८८४६ कलिनाक्नन (सस्‌) वि.- कलियुग 
के कटटुषसंकट को नष्ट करनेवारा । 

८९०८ काद्‌, ` ०८ काद्‌ (सम्‌ ) स.- 
दे. ०८०,२. एक पर्वत का नाम॒ जिससे 


यमुना नदी निकरती है1-- जे (सम्‌) , 
श्रसुना । -- ₹०९&& नेदिनि- (समू ) , 


सं.-- युना । ~ 

2९049; कलियुग (सम्‌ ) सं.~ चौथा युग-- 
(यह ४२३२००० वघा का माता जाता छ; 
इसका प्रारंभ ई. पृ. २१०२ फरबरी ५८ 
तारीख को हुमा) । 

= ०५००४ ₹ं कलियुविकृे ` (क) सं-- सीखना, 
सीखने की क्रिया, वि्याभ्यास । 

=€ ॐ कलिसु (क) क्रि--- ==> करस -- 


मिला, मिश्रित कर.‡ = = कटसु-- , 


सिखा,पदा, दिक्षा दे ! ५ 
€ कटु (क सि शिलाः 


1१. 


८९० कटु 


१५५८ 


ककड ] रश०चज््ग कटुकुरिग (क) -: 


पर्थर ` तोडनेवाला । ८०८०८०४ कटुकम, 
६&२ ०४ कटछकेभ (क) सं--- पत्थर का 
खभा, शिरा-स्तभ 1 ४०.०८ कल्सुडु (क) 
सं-- पस्थर जो पीसने के.काम सें आता हे, 
पानी से धिसा हुमा दिकना गोर पस्थर । 
९००८ कलटुमद्‌. (क) सं - रिखाजीत 
(राख) ; लार खड्िया 1 

८९०६० कटुन् (क) क्रि.-- हिला ; भस्थिर 
कर, गदला कर, कटटुषित कर, व्याकुल कर 

. भ्रमसे डा । सं. -कटुष, गेदृलापन, 
करक, दोष ; धव्वा, दबा । , ` 

5९०; कटे (क) सं.-- दे, ₹९३३. 


८९० कलुष, (सम्‌ ) सं.-मेरापन, मदला- 


पन ; पाप । दि.-मरीला, गदरा, मेरा, 
खराब, मदा । 
८९०० कटयुसु (क) क्रि-- 
2९2 कले (क) सं. ~ मेकापन. गंद्रापन, 
कटटुष । । 


दे. ४९7 


चथ कड (सम्‌ ) सं- दे. कला. 


5 कले (क) सं.- देः ॐ (क); ध्वनि 
करना, ध्वनि, शोर-गुर, हल्छा । करि.-- 
एक हों, मिक, . मिर-जर । 

€ ९९5६५ केवर (सम्‌ ) सं.-- दारीर, देह ; 

९ कल्क (क.) सं. = ४०८ कटक-- मिश्रण, 
ओषध का मिश्रण, मिश्रितः पदार्थं । 
(सम्‌ ) सं.-- घी या तेल की तलछट; 
ठेदी यादी की तरह चिपकनेवाला कोड 
पदाश्र ; मेरा, कूड़ा, विष्ठा ; ` पाप; ` दंभ, 
कपट, नीचतां ; पीला इभा चूण । 

८९, कल्कि (सम्‌ ) सं.-- विष्णु कै दृसर॒जव- 
तारों में अतिम अवतार । 

कल्प (सम्‌) खं ` धर्म॑श्याख की जान्ताः, 
आदेशः निदि्ट-नियम, रएेच्छिके नियम; छ 
वेदांगों सेंसे एकः; 'जद्याजी का एक दिवस 

` ~ अथवा १००० ` युगव्यापी काट; ` निश्चय, 
संकल्प ; प्रस्ताव, ` सुचना; पदति, ठंगः 
विधान; प्रख्य; बीमार. की चिक्कि्सा 
1-- च कुज, उ तर; म, दम, 


, ८९२ ॐ कट्माप 


४ वृक्ष (सम्‌ ) सं-- कर्पतर्‌, स्वभ का 
एक ` घश्च । - ०उ लते (सम्‌ ) सं. ~ स्वभ॑ 
की एक रता । 
८९, ख, कट्पत्तु (ग. दे.) सं.- दे. चश, 
5९), 5 कल्पन (खम्‌) सं. -- दे. ६९? 
काटना। 


"८९, 52 कर्पना, २९३ कल्पते (तम्‌ ) स॑.-- 


बनाना, केरना ; तरकीव "म राना ; सजाना, 
हाथी की सजावट ; मानसिक कल्पना, 

` विचार, भाविष्कार ; युक्ति। -- ष्फ क्ये 
(सस्‌ ) सं -- काट्पनिक कथा; श्ूदी कहानी 
मे. प्र)! ` 

८९, 5०९ कद्पपार, ६९८८९ कल्यपार 
(सम्‌ )"' सं. = [=९,८२५ ` कल्ठवार-- 
तद्‌] -- कलार, शराब खींचनेवारा । 

८९ ४2४८ कल्पभूज, ९,४.४० कल्पभूजात, 

४०८० कर्पभूरुह (सम्‌ ) सं.-दे. 

९, ८-£ ( ९ म) । 

=>, कट्पाभि (सम्‌ ) सं--प्रखयकार की 
अभि, भर्यकर भाग | 

€९३,०ॐ (सम्‌ ) सं--- प्रलयकाल, नान्न ।- 
८८८ ' दहन (सम्‌ ) . सं. -- ्रखयकार म 
उसपन्न होनेवाटी अ्ि। (भा 

९२, £), कर्पाब्द्‌ (सम्‌ ) सं.--प्रलयकाठीन 
मेघावङि । । ५ 


€, कल्पि (क) सं. --: सीखना, विदय, 


, पांडिव्य । 


७९ कल्पित (सम्‌ )' वि. -- बना इभ, 


छरत्रिम, निर्मितः भाविष्करत, , खोजा इभा; 
सुम्यवस्थित, सजा हुजाः सज्जित । सं 
विचार, भाव ; युद्ध के किए सज्जित हाथी। 
2 कटिपिसु(क) कि.- मिला, जोड; रग ` 

संयुक्त कर । ५ 

€, > कर्पिसु (क) ' क्रि. -- कल्पना करः 
शलुमान कर ; भाविष्कारं करं ; विचार कर ; 

~ निर्मित कर ; सज्जित करः व्यवस्थित कर । 

८९, > कस्वरसतु (अ, दे.) ९८२३ 

८९, कल्मष (सम्‌) स. -मरः: पप ` 
धनच्ा । 

य कट्माप ` (सम्‌ ) ` स.- सेद्‌ भौर 


1 © कस्य 


काठेरंग का मिश्रण) भूरा रंग, चितक- 
बरारंग; कालारंग।ः 
८९) कस्य (सम्‌ ) वि- -- तंदुसस्त, स्वस्थ ; 
ततेयार, तत्पर ; शभः अनुदक ; वदरा, 
गगा; शिक्वाप्रदः सीख देनेवाला | सं.-प्रातः- 
कार, सुबह ; कर, पूवदिन ; दारा, मय ; 
शाच्रता, द्वेष, परस्पर वधन 1 
£ कल्याण (सम्‌ )वि.--श्युभः, मगरुकर, 
सुखी, भका ; -सौभाग्यश्षीर, भाग्यवान्‌ ; 
सुद्र, प्रिय, मनोहरः सर्वोत्तम; गौरवान्वित 
सं.-- भाग्य, सुख, सुख-संतमैष ; उत्सव, 
विवाह ; एक वृत्त कानाम; एक नगर का. 
नाम ; सोना, सुवणं । 


१५१९ 


तोडनेवाखा ; राज । ४६४०६०५० कचकेखस 
(क) सं---पत्थर का^काम, पत्थर क दीवार 
धादि | ₹&7> कलग (क) सं--- 
पर्थरं का पहिया । -&२ ८०० कल्यनार, 
८ कल्नार्‌ (क) सं---भदह धातु 
(45068108) 1 =& ३९ कछछनेरु (क) सं.- 
पथरीरा फशं या ज्ञमीन । च‰०४०८ कलव 
(क) सं. चदान । चः कछमावु 
(क) सं -एक रता या पौधा विरोष; 
जगली भाम का पेड़ । २९०८६४२ कलम करे 
(क) सं--- मिश्री 1 ६४००८. काक (क) 
क्रि -- पत्थर नीचे रख या गिरा, पत्थर या 


535 कवन 


जस्दी -जस्दी 1 

€ कवच (सम्‌ ) सं.-- कवचः वम, जिर, 
बख्तर : कंलुकः चोी ; यत्र, तावीज्ञ, कंचुी 

„. ढोर: उच ध्वनि, घोषणा ; कुट वृक्ष 1 

55४३० कवु, 52४० कविच्यु, ८ॐ कविसु, 
= ध्ठ> कबुचु (क) क्रि--- उल्टा, ऊपर- 
नीचे करः भधा रख, विपरीत कर, उरुट- 
केर कर ; प्रेरणा्ैक रूप.। 

€ ०६ कवदे, २२८ कवडे, रर्छण्छ कावाडे 
(क) सं ६०56०००० कवटेकायिः +> 1 
८2००० कवड़ेकायि-ईद्रायण, एक प्रकारं 
का कडमा सेव । ; 

८ कवड (तद्‌) सं.--कपट (तत्‌ ) 1 -- 


८०४८ कटक (तद्‌ ) । सं. - बडा कपटी या 
धोखेवाज्ञ ; बड़ा धोखा । 

८55@ कवडि, चठ कवे (तद्‌ ). सं.- 
कपदूं ; (तत्‌ ) ; कौड़ी । 

८२58 कवच्किं (क) सं.-धोती का एक 
प्रकार का अरुकरृत करिनारा ; एक प्रकार का 
वाण | (तद्‌ ) सं.--कपर्दिका. (तत्‌) ; 
कौड़ी । - | 

८०561} कवडिग (क) सं.--एक प्रकार का 
धरिया चावरू जो रारू हता हे 1 

८०८६० कवड्ु (क) सं. - = 1, कचडिके 
--धोती का एक प्रकार का भरकरृत किनारा; 

+ = ठ कवल ६२९७ -कवलु- विभागः 


छम कल्याणि (सम्‌ ) बि.-ञुभः खषद्धि- 
श्याली, धन्य, सुखी; भाग्यश्ञारी>-मगरू या 
शुभकारी । सं. -लक्ष्मी ; पार्वती ; सरस्वती; 
चतुभैजाकार सरोवर जिसके चारो भोर ,. 
उतरनेके शिप सीहविर्योदो; एक राग का 
नाम। 

८९ कछ (सम्‌ ) वि.- बहरा, बधिर । 

९०128 भषछेगडि(क) सं.-- खरवृजा । 

८९०४ कलच (क) सं --अबानीरु विडिया 
(७५९1०) । 

८०२. ८ कलमूक (सम्‌ ) सं - [५ 

, कल्मूक- तदू] - बहरा भौर गगा 1. 

5९८ कष्टरे (क) सं---शिरा रि, पर्थरों 


ककड) मार ; दृश्यं के कायै या भ्यवसाय 
को खराव कर । २९,८ कटेदे (क) सं-- 
ट्डचित्त ; धेयपूणौ हृद्य 1 द९,६ कलेसे (क) 
क्रि.-पत्थर मार । ९९,९४५; कलु (क) सं - 
पस्थर से छगी चोट । ६९९, उ, कलो (क) 
सं.--पदं तर में होनेवाखा घाव । ६९८. 
८५५ कोरक (क) सं.-- पत्थर की 
ओखली । 
चः कठ [४ कठ्‌, ९५ क्ट] (क) 
सं.- मद्य, आसव, शराव । | , 
००६५० कलटणिसु (क) सं.-- ध्वनिः स्वर ; 


का देर: चद्धान । ६ ध शाखा, विभक्त रहने की स्थिति ; जोड़ा, 
१ कष्टोरु (सम्‌ ) सं---विश्चारु रहर 
छ९३, ०९, 'कल्ठास्त (क) स.-- गुरु, आचाय क ; भसन्चवा । 2९. माले (सम्‌ ) च ५ 
विद्वान, पंडित । 9 र (सम्‌ । उछ कवडे (क ) सं. २४ 


सं.- हरं की पक्ति। =२5८ कवडे (सम्‌) सं-- ९2 
८.९, ९९६ कललोकिनि, ८९१०९७६८ कलो- ठह क्वणे (क) सं.- देख्बौल, पत्थर मारने 
लनी (सम्‌ ) सं.-- सरिता, नदी । या फेंकने के काम से भनेवाठी `रस्सी ।-- 
८९६०५ कल्हार (सम्‌ ) संखा कनेर ; धः कल (क) सं. देरूवौस का प्यर्‌ । 
रार कमर ; सफेद कमर । ८ कवते, छः3ड> कवत (क) सं.-- ल्युभाना; 
चरत्कार पूर्वक ठेना. ट्टना, भपहरण 1-- 
४.०४ कक्‌ (क) क्रि--लपह्रण कर, दूर; 
भा, मोहित कर । 
26) कचदि, ८६96 कविदि, छः कवुदु 
(क) स--- गदाः सोशकः; रजा, कंथा,। 
। ८०३८ कवन (सम्‌ ?) सं. - पथ, कविता, 


७९ कलि (क) सं.--एक प्रकार का जाली का 
काम, जार जसी येष्ठी ; कतौ ; गररी । 
छः कट (क) सं.--पस्थर,. दिखा ; ककड ; 
पाषाण । ०४ क्णवे (क) सं.-- चलाना 
-पर उगनेवाला ङुकरसुत्ता। २४२.१० कटत्ति- 
गिड (क) सं. -अंजीर का, पेड । ६६८२० 
कछदारि (क) सं.--पथरीखा रास्ता 1 ६६ 
२०८ कल्छनदि (सम्‌ ) सं. नदि की मूरवि । 
स५९,० कलसकरे. (क). से. मिश्र । 
ठा कलुककरिग (क) . से.--पस्थर 


ठर कव (क) सं.-- क्रोधः के समय स्यक्त 
होनेवाखा शब्द्‌ । ६४८ कवकव - (दुह- 
राना) ; >= €६२। कवकव अज्ञ या उ 
८ ० कवक्व माड (क) क्रि- गुरः 
गी दे। ५, ~ ~ ~ 

ठर कवकने (क) भ.--तुरंतः -एौरन 


22००८ कवयर 


कविता को रचना ; साहित्यिक रचना; विनोदं 
--7268 गार्‌ [72 ५ गार] (क) | 
„ कविता करनेवारा, कवि । । 
छ55०5०८ कवयर, ₹ ०952८ कयिवारः स; 
कवार (क) सं.-- परकालः ((-07"1228565)) 
5730१ कवर्‌. कवर (क) क्रि---बरात्कार पूवैक 
रे, (किसी के पास से) सलीच कर ठेः छीन, 
पकड़, छट, भपहरण कर ; सुर्ष, सुख, 


प्रकाश्चदीन हो । 
5:5५ कवर, 5:८2 कवरा. =>8९ कवरी 


(सम्‌ ) बवि.-भिभित, भिखा जखा ; जडा 
इञा, रंगविरंगा ! 

23० कवर, 532 कवर (अ.-दे-) सं.-- 
(0ण्छा (अंमेज्ञी) ~लिफ़फ़ । 

ए कवर (क) क्रि-- दे. ३०५. 

८ कवते (क) सं--- दे. उ. 

८53 कवल, 825९ कवल (क). क्रि- 
विभक्त हो, शाखा हो, शाखा या डाल पट 
निकर 1 सं. == ०८० कचु, #ॐ कत्र-दे. 
छंद, ॥ 

55९ कवर (सम्‌ ) सं.--४० कबरू-- 

: मुखभर, कौर । 

९ कवठ (तद्‌) सं.-- कवर (तत्‌); दे 
६०० ; तावर । ` 

" ठं कवक, =>? कच्चरे, छन; कच्वके, 
रग्ठं कौवंरे (क) . सं.- मौ, येदोजषी ; 
मन म जौदोरन, हर्चल, अम, क्षोभ । 

हर कवये (तद्‌) सं. - कपालिका(तत्‌ ); 
खपरा, खप्पर; एक प्रकार का वतन । (कः) 
सं.--पान याकेठे के प्तौ की गटरी या 
बेडरु। ` 

हॐ कवाट (तद्‌) सं.-- कपाट (तत्‌ ) 

; किवाड, भरूमारी । 

छरणं कवाड (क) सं.-. पद्मो का दण्ड । 


, , -- 0, गित्ति (क) सं.-- गाय चरानेवाली . 


स्त्री। 27! कवाडिग (क)' सं - गृापा- 
खक, ग्वाला । 
€520१०ॐ ` कवायित, ८52०००० कवायितु, 


छरणं कवातु (भ. दे.) `सं--- कवायद 


१.६०. 


(अरबी) ; सेनिक रिक्षा 1 
८? कवि (सम्‌ ) सं.-सरव्ञ ; विदधान; बुद्धि- 


मान, चतुर, प्रतिभाव्ानः कविता करनेवाला, - ` 


कवि, रचनाकार, शायर; शुक्राचाय ; पानी, 
जर : रुगाम; जर-पक्षी । ८४ ०८, ८९ 
८२९ कवि कडष्टु रि काण-- जितना कवि 
देखता है उतनारवि भी नहीं देखता (कद. ! । 

ठः कवि ‹क) क्रि. - चिर, आवृत्त हो, चासं 
ओर उमड़, भरः घेर, माक्रमण कर, भाच्छा- 
दन कर. फेरु व्याप्त दो। सं.-पेरना, 
आच्छादित होना. आक्रमण करना ।` 

ठठं कविक, ठंठं कविके (सम्‌) सं- 
रगाम । 

55९४० कविचु, २५४० कबु्ु (क) क्रिः दे 
12 

९९०४५ कर्विजठ, ८९०४६ काविजु, । € ४५11 
कवुजग, ऽ८० कबुजु; चष्ध् कबुजग, 
1छष् गबुजद, ` 7४९ गबुजर, 
1० गबुजु (तदू) से. - कपिंजकः (तत्‌ ) 
चातक पक्षी ;. तीतर पक्ी । - 

८९० कविते, 5२, कवित्व (सम्‌) सं.- 
कविता, पद्य रचना । 

८50 कविदि (क) सं.- दे. >. , 

ठग कविमा्भे (सम्‌) सं.-- कचिता 
करने की रीति, उत्तम काभ्य-विधान। 


© ०२०्.55271६ कविराजमामं (सम्‌ ) सं.-- ` 


राटुकुट सग्राट नृपतुंग के नाम पर प्रचलित 
कन्नड का एक प्रसिद्ध कान्य-दास्त्र -अथ । 
=€ कयिल्‌, 5६9९ कविर, ९९ कविलु 
(तद्‌, सं--- कपिर (तत्‌); कपिर "वण 
भूरा-रंग। 
₹‰९ कवि (तद्‌) सं.-- कपिला (तत्‌ ) 
गाय । । 


€?> २०0५० कविसमय . (सम्‌ ) . सं.--कान्य- , 


समय, परंपरागत कान्य--पदधति, कनियों की 
विरिष्टं जानकारी । 

5९922 कविसु. (क) क्रि--- २०० का प्ररणाथेक 

, रूपः; दे. , , 

छम कलु (क) सं.-- एक अनुकरण ` ध्वनि 4 
च, कवुक्वेन्ु- गाय का रंभाना; 


, ष्मो, 
: कत्ते का भकना 1. . : 
९ ०८०४० , कुक्‌" , २०८०९ कलु 
८२०८०७० कवु; ९०६०८०९० कुकु 
(क) - सं. इ ०८०५२ कुटु ~ कोख 
बेग । 
०7० कवुगु ठ ०7 कौगु (तद्‌ ) सं. 
क्रसुक : (तत्‌) ; सुपारी । वि 
८०४४३:००० कलुचिमुं (क). सं--रेती, नत्थी । 
८२४८० कवुलु (क) छि. दे. ४२४० 
०3४7} कवुजगः २०४४२ कवुज्चः रष्ण 
कबुजग (तद्‌ ) सं --दे ठ ००२४५ 


"८४० कवुटु (क) सं.-- तेर बार भादि के ` 


जरने पर आनेवाटी अरुचिकर गध; दुध । 
उ) ०८ क 2०85 कंडिनिं (क) सं- 
एक पौधा विष । 
८२० कबुदि (क) सं. - दे = 


5० कलुरि, २००९ कुरवि (तद्‌) सं.-- रवः 


(तत्‌ ) ; युरुशादाव का पूछ । 
४८० कवर (क) सं.-- दे. =&०. ` 
८ कवु (क) सं. -- गाल, कपोल । ` 
८.२ ५०८ कुंडे (क) सं.-- तकिया, उपधान; . 
गदा, मसनद्‌ । । । 
८ क्वे (क) सं दे (+ 


53३९८ कवेर (सम्‌ ) सं--एक ऋषि का नाम । 


7२ कन्या (समू ) सं.-कावेरी नदी । 
२३९६ कवोष्ण (सम्‌ ) वि.--ऊुछ ऊढ 
गरम, गुनयुना । | । 
कव्य (सम्‌) .सं.- पितरों को दिया 
अन्न, पिंड । 


, छम्य, ठ.कब्वने (क) भ.- रोष से, गुस्से से। 


८०,८ कम्वर, 955 कुवर, २.०२६;० कोष्वरि । 
(क) सं.- पदां, जवनिवा, यवनिका । 
=>, कच्वरे (क) सं.- दे. . >¢ 


. ९53. कर्चलं (क) स. -- दगध, बद्वू। . 


€म4 ९ कन्वकतं (क) सं.-- दे. ¢ 


८४ करिषु (सम्‌ ) सं.--भज्ग ; वस्त्र; भन्न , 


वस्त्र । 
ठयक [ठटकदा] (सम्‌) स.- चनबुकः 
कोडा । । । 


€ 2९८० करोर 


छ कसेर, चद कसेर (सम्‌ ) सं.-- 
री कीदडी; एक प्रकार का तृण ; ज मे 
उतपन्न होमिवारा फर विशेष जिसे कसेर 
(860०5 4500) कडते ई 1 

८४६०८ करेस्के (सम्‌ ) सं--- रीड की डी । 

रख कशचित्‌, चठ कश्चिद्‌ (सम्‌ }सन--- 
कोई । 

च कर्मर (सम्‌ ) सं. मोह, स्मा; गदा, 
मेरा, जीर पृणित 1 

सथ) कदय (सम्‌ ) वि. चाञुक गाने योग्य । 
सं.-- घोडे की पीड या कमर ; शराव, मय; 
सोमरस । 

थर क्यप (सम्‌) सं.--कषुओ ; एक 
प्रकारकी मख्टीः; एक प्रकारं का खग 
(हिरन); एक ऋषि 1 - ८००६ नदन (सम्‌) 
सं.--भरुण ; गरुड । 

८ कप (सम्‌ ) सं.-- रगड़, कसौटी (का 
पर्थर) । 

£स्००० कषाय (सम्‌ ) सं.-- ४२०५ कसाय; 
2०००० कसायि (तद्‌) -- खाल रंग; 
काटा; कतेखा या कटा स्वाद्‌ या रसः 
जड़ी-चूटी को पानी मे उबारुकर वनाया 
जनेवारा भौपध विप ; सुगैधि ; चोर- 
मामे। 

४, कष्ट ( सम्‌ ) वि.-- बुरा, खर्र, गतः 
दृष्ट, कोर, कठिन । सं.-- करठिनाङ्क 
विपत्ति, पीड़ा ; दुता, पाप ; छडचन । 
य ज. कष्टे कोड (क) क्रि. क्षटया 
तकरीफु दे। च्‌, 52 क्ट परिसु (क) 
क्रि.-- क्ट दे, सता। चमू स्ष्ःकष्ट षडु 
(क) #--- परिश्रम कर | च्‌, ८/८ क९ 
०५ कष्टपटटरे एर वुटु-- परिश्रम करने 
से फर मिलेगा (कह.) । 

ठ्‌) छरभ कषटचर्मे ( सम्‌ ) वि.-- ङष्टरोग 
से भ्रस्त । 

बध कालु , २,० कटाक ( सम्‌ ) 
सं. -- परिश्रमी या मेदनती पुरूष । 

०, कष्टे (सम्‌) सं.-- कष्ट देनेवाी या 
दुशस्त्री। 

(3) 1 कस; द कसु, (य 1 कसर, 


१६९ 


& कसि, 72 कसु > ८9 कसुर, &2228 
कखुरि, => ८० कुसुर, [दद्ध कसकट्टु] 
(क) बि.-- कड़ा, कच्चा, बिरूर कच्चा 
अपक्त 1 2 ५72०० कसगायि [८००० कायि 
(क) सं--- अपक्व या कच्चा फर । 

(२) च कख, दग कखदु (क) सं--कूड़ा- 
करकट, मेखा-छुचखा पदाथ, तच पदाथ, 

निस्सार द्रव्य; श्रीर्‌ के चिदौप (वात, 

पित्त, कफ) ; बेकार या खराव पौधा ; खेड़ी, 
नारु । २५२६, कसकङ्कि (क) स.--(दुह- 
राना) -- कूडा-करकट 1 चग, कसगण्णु 

(क) सं---उत्तेजित या जरती हुदै भीख । 

४ 7122852 उत्‌, कस्त गुडिसलध क्ट 

2007 कवरिगे, र ०.2९ कसव्‌रिगे, 

22०८ कमर), 53387 कसवरिगे (क) 
सं.-- साड उुहारी । २7 7-2* कस गुडिसु 
(क) क्रि.--्चाड्‌ दे । 

(३) ७ कस (क) सं = च> कसा, ९» कसि, 
7» गसि,--अङांतिः थकावर, पेट में गड- 
बड़ी, मानसिक अंति । =? कसविसि 
(दुदरान।) 1 

[नागी] कसकसि, ठं कसकसे, 1 
गलगसरे (भ.दे.) सं-- खसखस (एणा, 
६५९५) ॥ 

5:8६ कसक , ८४९० कलकलं (क) 

' सं - चाड, बुहारी 1 

ॐ कसक (क) वि.-- दे. ऽ (१). 

€< ठं कसक (क) सं.-- तृण धिरोष । 

८८३६८ कसय, 7९०2 कसञु. ०६० कसु 

(ज दे) सं.-- कस्व (रवी) ; पेशाः 

व्यापार, व्यवसाय । -- ८० दार (जदे.) 

सं. -- व्यापारी । 

छठ कलवा, = कसे (अ.दे.) सं.-- 
कसबा (अवी); ज्ञिखा या ताल्छुक (131४प्‌) 
का प्रधान नगर ; राजघानी 1 

0 कसर्‌ (क) सं--- गले सें खुरचन या 
गुदरदी । #ि--- गले मे गद्युदी चा सुरुरी 
वेदा दहो । 

&६०ॐ कसरत्‌ (अ.दे.) सं.- कसरत (भरी); 
किसी कडा का जभ्प्रास ; व्यायाम । 


4 


> 


= 


& ९९8 कसीदि 


ठठठं करके (क) स. -- सिकुड़ना ; 
सिकडन ; भपहास ; उरा विनोद । 

(१) =° कसर (क) सं.-- अपक्वता, कचा 
दोना ; दुर्थिनोद्‌ पास ; शरीर के दोष 
(चात, पित्त आदि) ; धूल, कृडा-करकर 1 

(२) उ कसर, 7८ कसुर्‌ (भ.दे.) 
सं.-- कसर (खी) ; कमी, न्यूनता ; 
युटि; अद्धाके विनिमय मेँ रमया हदानि। 

52९ कसे, र॑" कसा (क) सं. -- कु 
अस्वस्थता ; एक पौधा। 

२० कलर (क) सं.-- सोना, देम्‌ । 

(१) ॐ कसबु (क) सं.-- दे. ₹४ (२). 

(२) =< कसल, = कसुबु (ल.दे.) सं--- 
बलः; शक्ति ; (भूमि का) सार । 

ठ कसा (क) सं.-- दे. दत ; ४२२९४ 
कसाविसि--९ ९. 

€ 7२६) कसाब, ८>००ॐ० कसाय, ००० 
करायि (ज. दे.) सं.-- कृषाई (शरवी); 
मांस विक्रेता । 

००६० कसाय, =>०० कसायि (तद्‌) 
सं--- कषायः ( तत्‌ ) ; दे. ८२०४०. 

८72 कलारिकेि, ०८ कसाङ़े (क) सं.-- 
कछ अस्वस्थता, शारीरिक भनयेग्यः 
तकलीफ, कष्ट; केश । 

ठ कसि (क) क्रि.-- नीचे गिर, खिसक, 
गिर पड ; सत्वदीन हो, संड्‌ ; र्पकः वँद्‌- 
वद्‌ करके यह, रसकषर बह, बह ; छीन, 
हडप छे, हथिया, भपहरण कर । सं- कचा, 
कड़ा या अपक्व फलः पेड्-पौधों को काटना- 
छाटना, काट-छट ; दे. चर (३). 

८‰ छ कसिक (क) सं.-- छीननेवाङा, कपटकर 
खेनेवाटा । 

ख?) कसिभि (क) सं.-- जख मेँ उत्पन्न होने- 
वारा एक पौधा जिखकी जड मौषधिम 
काम जाती हे एगषृ्ट०णणणा हाव्छाए) 1 

ॐ कसित (सम्‌ ) वि-- हिखा हुभा, गया 
इजा 1 

८४४५ किनि (न. दे. ) सं--दे. सध८य्य 
(च मे) ॥ 

८४५८० कसीदि, ६५०३ कसूति, २०९ कसूदि 

शा 


५ 


9 कसु 


` (भ. दे.) सं---कसीदा (दि); कसीदे 
का काम । 

€ कसु (क) वि. -- कच्चा, अपक्व ।-- 

“ 72०8 शायि (क) खं.-- कच्चा या अपक्व 
फल | 

८२००५) कसुकृोक्ट (क) क्रि-=[ 6८.०५) 
करक्रोज्ड] -- छीन, इड्प छेः हथिया, 
ह्यपट कर छेः भपद्रण कर 

८5० कसुक (क) संदे. २४८. 

€> कसुर (क) सं.--दे. ८५० (१) (भ. 
दे.) सेद" ४५५ (२). 

€ कसुबु (भ. दे.) सं-- दे. ८? (२) 

८९०७ कसूति, 5०6 कसूदि (भ. दे ) स.-- 
दे. 2९९. ह 

€ कस (तद्‌) सं--- कशा (तत्‌) ; डोरीः 
रस्सी, सुतक्छी । -- १०९ गोकु (तद्‌) 
क्रि.-- चाक पकड या छीन । -- ८८२८ 
पावाड़ (क) सं.- रगा जिसमे टोरी र्गी 
हो । 

८९८० कसेर (तद्‌) सं.-दे. ६४९८. 

८2 कसित (ज, दे) सं.-- हिंसा, जोर ; च्ड- 
छाड्‌ । 

८९ कस्तु (अ. दे.) सं.--ददे, पीडा, कष्टः 
छीना-क्षपटीः ौद्धस्य 1--728 गार (अ. 
दे.) सं--कष्ट देनेवाला, सतनेवाखा 1-- 
ऊप तगादरे (ज. दे.) सं--पेसे (ऋण) 
वापस देने छी वार-बार मोग करना । 

८२२,९ कस्त॒रि, = कस्तूरि (सम्‌ ) 
सं--युरुकः कस्तुरी । ` धणं =२२,९ 
कन्नड कस्तूरि --कन्नड कस्तूरी (के समान 
सुगधित) हे (कह०) । 

९६९्‌,८ कस्वर (सम्‌ ) वि-- जानेवाला; चलित, 
सीमादीन । सं.-- संपदा, वित्त, धन ; पर- 
मारमा, क्षेत्रज्ञ । 

€व्ठरंठ कहकह (क) सं. -- सारस पक्षी की 
ध्वनि । | 

८2०८९ कारव (सम्‌ )--सीगे (बाजा) 
की ध्वनि । 

छंदः कहा, ८०४५ कटे; ०२४ के (तद्‌) 
सं.--काटरा (तत्‌), सींगा, घातु का 


१६२ 


चना सीमा (सोपा) 1 - कार, ०२९ कार 
(तद्‌) सं.-- सींगा वजनिवाला 1 

८8 कहि (क) सं. -- कटुः, कडमापन, 
तिक्तता । 

८६०२ कटिपु (क) सं = २& (म. प्र.) । 

5८2० -कहखार (सम्‌ ) सं. = ६९६.० 
कट्दार सफेद कमर । 

( १) ठं कठ्‌, ८० कटु, गस गट, 7192 
गदु (क) प्र.-ब. व. प्रस्यय, उदा. -- 7 
सगु (बच्चा-- >, मक्तर्‌ या =; 
सक्टु (बच्चे), >>> नायि (कत्ता) - 
52099113 (कत्त) ] 

(२) र कठ्‌ (क) क्रि---चोरी कर, चुराः 
अपहरण कर । २९०7८ कर्ठगडङे [२० 
7८8 कच्छगट्छे] --(क) सं.-- एक स्ाडी- 
दार पौधा । २१्‌,ष्य, कठ्मच्चु (क) सं.- 
नू ॒रसौचा (नमूना) । ८५२, कन्काट 
(क) सं.-चोरी का खे या ज्यवहार। 
९.९८ कल्कोडै (क) सं.- चोरी के 
गहने या चोरी का माल । 

(२) चछ" क्‌ (क) सं. = ई कट, = 
कल्ल, शराब, ताड़ी ; ताने का र्च्छा। 
(१) च कक (क) सं. -ऊुख निशित परिमाणः 
खगभग पाच सेर (नाप) ; = २९, कल्क-- 
चोर; धू, चठ ;= २५ कठबु- चोरी ; 
-- २९७ कठ -प्रकादा, चमक ; ८५९६००२ 
कठलकणिसु, २९०२८००० कटकषठिसु - प्रका- 
शमान हो, चमक ; = ५ कण्वे, € 
कक--(राशिया देर से) ठे लेना ; ६०.०९ 
कठगूढ, © ¢ 25 11.2९45 कच्यवेगूढ << 
पुलाक, कद्ग, भात (जो रादि या देर से 

निकाला गया हो) । 

(२) 5९ कठ (क) सं. -- खट्ट के समय 

` मआनेवाली ध्वनि, सिसकी ; ८५८६५ कल~ 
कठ (दुहराना) ; ५८७८ € कककय्ने 
अलु (क) क्रि--र, सिसकी भर; चावल 
के उवलते समय भानेवाङी ध्वनि ; ६५८५ 
थस कठकल अन्नु (क) क्रि -- ^कट् 
कठ्‌ * कर ; भ्यग्रता, च्याङरता या मन की 
अराति का सूचक श्राच्द्‌ ; २५०५ कठकलः 


८९५६० क्‌ देर्‌ 


६७००५ कलवलः (क) [< --व्यग्रता, मान- 
सिक अ््यांति, चैता ८५०८५१०९ कठव 
लगोण्ठु (क) कि--- व्यग्र हो, तित हो, 
घाङुरु हौ ; ६५८० ख (क्व पहु 
(क) करि. ८००८१८०५) ; दपः 
कज्वरिु, ८5६ £ न कलवकपटिसु (क) 
क्रि.--व्यभ्र कर, जकर कर; जोर से हसते 
समय निकरनेवाङी ध्वनि ; इ५८४ तः 
कलकक नगु [२९८९ 571 कंटकट नगु] 
(क) क्रि.-- (कटक ' करके भात्‌ जोर 
से दस । 

(३) ८ कठ (तद्‌) सं. - खलः (तत्‌) ; 
खलिहान ; भूमि; युद्धभूमि । (तद्‌) स॑.-- 
कड (तत्‌ ) ; मूक पुरुष गगा । 

८०८५ ककम (तद्‌) सं.-- ककर (तत्‌) ¦ 
करव ; शौर गुरु ; मधुर स्वर; पक्षिया 
का स्वर । | 

८७८४६ कठकच्कि (क) सं---व्यग्रता, भाकु- 
खता । 

८८०७ कठछुठ (क) क्रि.-- इर, भीत हो । 
सं.--बिकीणै दोना । 

० ठं ककक; ६५०८० ककु (तद्‌) प, - 

. करक (तत्‌ ) ; धन्वा, दाग । 

5९६० कल त्यु (क) क्रि"- निका ; युक्त कर 
छोड़, दीला कर, अख्ग कर, गिरा; हिः 
खींच छे, बाहर कर; दिधि हो, युक्त ह, 
(भक. क्रि.) । 

८४०४६ कठि (सम्‌ ?) सं--दे. ४८०४, 

८ ठटं ककतन, ६९.२३ कठतन ८१, कठ्ट- 
तन (क) सं--चोरी 1 

८७, कतर (सम्‌ ) सं.--पनी, भावौ । 

छछतर ककदिगे (क) सं.--एक पौधा विदेप 
जो भौपधि भे काम ओता है, भश्षोकः 
रोहिणी पौधा ।, 

ह कटम्‌, ८५२० कटप्ने (तद्‌) सं-- कलमः 
(तत्‌) ; धान, चावर । 

४०४ कठव (तद्‌ >) सं.-- करब (तव्‌) ¦ तीर, 
बाण । 

८९९० कठर (क) क्रि---चोल, कद ; सता, 


तग कर । 


[= 
(~ 


५ 


1 


ह ५८००४३९ कठमजम 


८४:०४ ककर्मजट, ५८०४४ कठर्वंजट 
(क ?) सं.-एक प्रकार की हस्दी या 
हरिद्रा । ४." ॥ 

८२४ कक्वेक (क) सं.-व्यग्रता, चिता, 
शाङुर्ता । । । 

८८७ कम्वकिगे (क) सं.--चोर ; धूसै । 
८27 कठचिगे (क) सं. -- एक प्रकार का 
सुगधित पौधा 1 
९५२ कलन, २०५४० कठटु (क) सं.-- चोरी । 
(१) छ कठ्वे, = क्रछिवि (क) सं.-- 
- एक कादर क्ाड़ी. जिसमे छोटे-छोटे रसदार 
गोरु फर फरुते ह 1 

(२) चथ कव्व (क) संदे ८० (१) 

८८ ककदा (सम्‌ ) सं... 

८७? कठस (तद्‌) सं -- करर (तत्‌ ) । 

८; कठसगि (तद्‌) से.--कलन्षी; गगरी ; 
अनाज नापने का एक धरकार का वसन 1“ 


5५९० कलसु (क) क्रि.= ९१५ कछिु- मेज, 


प्रेषित कर; कम कर, घटा; संकट से पार 
ह, बारु-वाङ बच । । ` 

छः कण्ट (क) सं. - निकालना, दूर ` करना, 
हटाना, घटाना । 

ठ्ठ) कहु (क) क्रि.--भेजः प्रेषित कर । 
सं.- चोरी । 

छंकराॐ39 ककागम (क) सं.- वृद्धि, वदना 
भागम 

ठश्ध२२ ककाभाव (खम्‌ ) सं -- प्रेम, स्नेह, 
प्रेस फी रीति ; करादीनता, कोंतिदहीनता । 

₹४२२०८ काचिद्‌ (सम्‌) स= ८२९ 
कटाविद्‌-- काकार । । 

उ९य्३ कलास (भ.दे.) सं--- खल।स' (रवी) 
कुरु, पूरा-पुरा ; समासि ; = च> केडदास 
--येखा | १४ 

5 (क) क्रि. -- जनि दे, कैक, निकाल, 
छोड, भस्वीकार कर, वीच दे, एक ही छोड, 
चच; घटा; खच कर, व्यय -कर, समय 
बिता; पार करः बाहर निकाल (जैसे तरुवीर 
को भ्यानं से निकारन।) ; मुक्त कर, हटा; 
नाश कारः बुद्धा; गिरा, खिसका; शिथिरु था 
टीखा कर; दुवेरु कर, अपूर्णं करः; पक "पक्व 
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दो । सं; -- पकना, अच्छी तरह पकने, की 

स्थिति । २९०५७ कचियच्कि (क) सं.-- 

रेष्ठ सुपारी । ₹० ८०}; कलि दहण्णु-(क) 
 सं.--पूणीरूप से पका फर 1 ; खट माड । 
शख कलिकं (सम्‌?) सं.-- बाजरा । 


कचिका; करी; ज्वाला; रौ; चद्रकला । 

9०7 कक्िग ' (सम्‌) -- चारक, बुरा मुष्य । 
= ९४ कठी; =२ ५९३ काज, ८०९९६ 
काकिजः ०९४ .काछिनि (भ.दे.) सं--- 
कजा (दि.) ; यजत्‌, जिगर । 

(=) कचु, = २२) कटुपु, ८४न्ठ कठ 
८५०८ कलट्ुहु (क) कि" मेज, प्रेषित 
कर! ` 


5९० कचि (क) सं.-- दे. २9४ {६ 
८४ कणन, २० वडिन्ु (क) सं -- निका- 
खना, युक्ति, हिलाना, समाधि । 
5० ककि (क) क्रि. -- दे. २७२ ;' 
== दष्ट कणिसु, "च, कण्चु-- दिख, 
\श्रकट हो; दिखाई पड़ । 
<९‰०3 कचिदिसु, € ०९०23 कट्दिसु (क) 
क्रि-- भेज ;-भिजवा परे.) 1 
ठ कठ (क) सं.-- चोरी; छट, क्ञूठ | 
क्रि-- चोरी कर । । 
८७० कठुक्‌ (क) सं--- एक अनुकरणाव्मक 
.शब्द्‌ ; किती चस्तु को तोडते समय निकरने 
की ध्वनि; =५०द्‌\5 कट्ठुक्षने -- चटका 
करके; ०५०९८ कटठ्केन्नु (क) कि.-- 
चरकाकर तोड़ ; घाश्चर्यचकित हौ ; मय, 
कित हो, सन में कंपित स्स 1 
० कटठुएु (क) क#ि.- दे =4य्‌. 
2 ०९०73 कट्हिसु (क) क्रि.-- = ९०79, 
८५०६०८०० कटुहिसुषिके (क) सं-- मेज ; 
प्रेषण ।, २.६ । 
८०2 कटुहु (क) किदे. ०४, 
चके (क) निदे. =०;.शिथिक हो, 
सक्त हो ; जा ; वीत । सं. = ००० कक्य- 
;ऽनिकारना; -हटाव, पहरण ; खेत सनं उगने- 
वारी निरूपयोमी घास, कूढा-करकट 4 
छं कटे (तद्‌) स. = च> कन्म २९ कदे 


ट ९) कलिल 


--दे" ९२... प, एर्‌ (तद्‌) क्रि.-~ 
चमक, प्रकाङासान हो ।-- ००८० कुटु 
०० गुहु (क) क्रि.-- भरकारदीन हो-- 
९८ कड (क) क्रि.--- कोतिदीन. हो सुरद, 
सखः नीरस हो 1-- चप" कोक. ९.०७ 


" 5८२ कचिका, ८०८ कचिकि (सम्‌) सं , को, > गोट (क) क्रि.--- प्रकाशनं 


। 
चपर. कठेटुकोक्‌ (क) क्रि- -- सो; 
दूर कर; सुक्तहो; ठे; तकररीफृ हो । 
८९०९०७६ कटठेयुविके (क) सं.-- खोना ; 
दूर करना, जाने देना 1 

5९5०४८७ कठेवंजठ (क )सं. -- दे, ९०८००४५. 

5९७ कटे (क) सं.-- दे" ९४९. 

= कलग (तद्‌) सं -- खड्ग (तत्‌) | 

८5 कल्तने (क) सं.-- दे. छंछयलं 

(१) ९ कल्ल (क) सं.-- चोर, तस्कर धूः 

` चुरा भादुभी ॥ ८९१२ व्९ष्द३ ००८घ््‌, ५ 
स कल्क दडति पिदर सुडे-- 
चोर की पत्नी माज नहीं तो कलं विधवा 

_ होगी दी (कहे.)) नाः मैगरिल (क) 
सं.-- कामचोरं । ९९1०४ करठंठगंटु (क) 
सं.-- चोरी का माल ; वह गरी जं देखने 
मे भच्छी लगे पर उसमें इछ सारं न हो । 
२९५५९४० कठ्ठ्चीटु (के) सं.-- जाली 
रसीद या कागज । चष केन्टजन (क) 
सं.-- चोरं रोगो । २९८०० कल्छदरि 

` (क) सं--- चोर-मारम, अपथ । ८५४०६४३ 
कठ्क्वट (क) सं.-- पक्ता चोरं । ६, 
कठ्ठरुजं (क) सं.-- जारी हस्ताक्षर । 
== कक्लवेष (सम्‌ ) सं .~ जू 
वेप ९९) *ग्द कन्लसाक्षी (सम्‌) सं.- 
कटा साक्षी । ०९८०९ कठढटुडि (भ.दे.) 
सं. जाखी हूंडी या चेक (€वु€ । 

(२) ` कंक्क (क) सं-- एक पोधे का नास । 

1 कल्ठेगदरे (क) सं.- दे २९०२) 

= ड कठ्कतने (क) सं. -वे. रध. 

८5०० कन्कवाक (तद्‌) सं = कल्यपाल. 
(तत्‌ ) ; करार, शराव खींचनेवाछा 1 

(१) चश क्लि (क) सं- सर्मतटुरधा, थृहैर 
(टण्ण्गएद- चापराः खुरा आदृमी । 


छ, कलिठ 


(२) ८१) कल्कि, चदु कर्के (क) सं-चोरी- 
 'करनेवाली, चोर-स्ती । 

८९) कटु (क) सं--- तादी, शराव ; = 

फक करुट्-- प्रेम, ममता ।. . ` 

८) कक्ठे (क) सं 

९९ कट्‌, ८९२. कठ्‌ (क) सं.-- हाथी के कान 
को छेदने का एक ओलार । 

2 कक (क) सं -देः च; = 
कटु-- व्याङ्टता (स्थान.या पद्‌ की) 
२९७ कटङ्कुक, ४८५०८०९ कटुकुक -- (दुद- 
राना) --स्थान-व्याङुकता, पहले खूप. या 
स्थिति की हानि। 

&९७ॐ कछत (क) सं---अतिसार रोग 1 
&९१६२5२ कङऊमा, ८९97३ -कठमेः ९9३३ , ककत 
, तद्‌) सं - कर्मः (तत्‌) ¦ धान, चावल । 
८९५९ ककल (कः) क्रि, = क्श हो, पता 
होः; महीन हो, तेजोदीन हौ ; निराश हो; 
व्यम्र हो ; घवड़ा ; चू पड़ ; पक ; फिसर ; 
नीचे गिर, शिथिल हो ; टीखादो; फक दे, 
 इटा। सं. -- क्ता, पतला या महीन 
` होना ; निराज्ञा ; ददी, मद्‌ढा, छो ; मजीर, 

पायक, नूपुर । = ` 

८९०९ कटठलु (क) क्रि.- रिथिर कर, दीखा 
कर ; निकारः बादर" निकार, (जसे स्यान 
से तरुवार को नकारना) । सं.-- इख का 
ट्कड़ा.; ईैख का अरोचक (या वेस्वाद्‌ का) 

ऊपरी अद्र । 

८९५९ कण्डे (क) सं.-- एक छोरी; कंटिदार 

. डा या रहनी ; = २९००७. कलिरे = बसि 
के वृक्षो के बीच मेँ उगनेवाखा छोटा पौधा 
या जकुरः वश्शाङर। । 

छं कलस्चु =८८ॐ कललिसु (क) क्रि-= 


५ च 


रग कर, प्रथक्‌ करः निकार, दरा; ' दूरः , 


कर; .टीखा होः सुक्तदी; ञतहो।.. 
९९४३ कठ (तद्‌) सं--दे; ०७०२. 
८९ कचि (क) क्रि - दूर हट, बहुत दूर जा ; 
चरु.बसः षत हो, मर; . हाथ से निकट 
जा; भधिक हो ; सक्त हो ; सुक्त कर ;- पार 
करा, गमन करा ; शुद्धः कर, पाप हटा (मै. 


दे" २९, ;.दे. (१) ४५. 
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-“ भ्र.).।, सं- बहुत दूरी, ` बहुत दूर जाना; 
मोड, कजीः। . : ( 

=ं९9«-कचिरे (क) सं.-- दे. छ 

८९४ ;कजिलु, (क) .सं. -- त, समाति 
मुक्ति। 


८९9८ किह (क) . सं--भधिक होना, भधि- 


कता बृद्धि - .;, - च 
८९०० कलु (क) सं- दे. ८० क्षौर ` ९8 
८९९) ठ कट््कृने (क) ख. 715 गकरने--अक 


स्मात्‌, जच।नक, सहसा । 
चभ ककठ्कु (क) क्रि.-- वमंन कर, भोकाई 


कर, मोक । . . 

5८), कङ्गु (क) फ्रि. = ८7 करौ--काला 
हो । 

5९०, कठतलिसु (क) क्रि तम दो 
अंधेराछा1". .. 

८९५, ककतरे (क) सं.-- -अंधकार, तम । 


` -- > वणि (क) सं.-- चद्रमा । 
८९ कते (क) सं.= २३, कत्ते- गधा, 
“- गर्दभ । ` ; 
(१) छे का (क) क्रि ०५० काय्‌- 
रक्षा कर्‌, बचा, ' रख; पहरा दे, चौकसी कर । 
स. -- =-= २८ कक्‌? छठे) काडु-- वन, 
जगल; कौषएका^्काका' करना | 
(र) छटः का (सम्‌ ) उ.-- "बुरा, खराबः 
कुस्ित । ' ~. 
5०८ काके (क)- सं.-- (किसी प्रकार की) 
`गरमी, `उष्णता । । | 
रण्ड काक्षित (सम्‌) ` वि.-- इच्छति 
असिख्पित । सं.-- इच्छा; अभिटरषा। 
> इसु (सम्‌) क्रि--- इच्छा या 
अभिलाषा कर, कामना कर । 
= कक्षे (सम्‌) सं.-- कामना, इच्छाः 
अभिराषा; जख की एक बीमारी । ~ ९०४ 
„५.०५, . ` तीरिसिकोज्ठु (षम्‌.) क्रि.-- 
अभिरखापापुण कर। 
०४४ कांचण (तद्‌) सं.-- (तत्‌ `) ; कांचन 
सोना ; धन 1. ०००४४ २7८ ` काचन प्रसर 
(सम्‌) सं.-- वकर ; नागकेसर वृक्ष । 


20९ ए कामिर 


=००१६८०००१ , काँचनमच (सम्‌) . स~ ` 
सोने का परुग। 

०२०४६६०२ कांचनमाे (सम्‌). स॑. 
एक वृत्त का नाम.। ` 

52०४७०४७ कांचनवणे (सम्‌ ) सं-- सोते 
का रंग, हेमवणं । 

@20४्ई८नय८ - कांचनवाद्‌. (सम्‌) स~. 
सुवणैवाद, अच्छा वाद्‌ या रपर! 

०००४८०९) कांचनाद्वि - (सम्‌) सं.-- सोने 
कां पर्वत (मै.-श्र.) । 

=००४्द८ण्णह काचनारकः. ..(सम्‌) सं.-- 

<, कोविदार या कचनार का पेड । 


52०४६८०९ कांचनारु (सम्‌ ) संः-- दे 
@2 ०४३०२८८ 


52०९ कोचनि (सम्‌ ) सं.-- हरिद्रा, हरदी। 


2००४८७४ कांचाण (तद्‌) सं.-- कंचन (तत्‌); 
घन ] , , 

2०४२४. काचाठ; (८०४२५. कंचिवाठ), ' 

- , ८२०४००७ कांचिवाक .; (तद्‌) संः- 
काचनाल (तत्‌); दे. (६०००४३२ ८६, 

(१) 52०४ कोचि (क)), सं.---. माटातृण, एक 
सुगधित वृण विदोष#। 

(२) - ७२०४ कचिः ्च , ८२०४१ कांची (सम्‌) 
सं. -- करधनी एक पौधा चिोष 
(^ 70 न ऽ); ` दक्षिण भारत 
का प्रसिष्ठ नगर काच परेनगर । - 

52०४८ कांचिक, ८०, ० कां, ०२०४१ 

कनक, 7० गंनि (सप्‌) सं च | 


महेरीयाकाजी। एः । 
=००४३ॐ काचित (सम्‌ ) ति,-- भर्वित; 
समारत । | 
52०४०२७ काचिवाठ (तद्‌) प दै. ०० 
(1 ,६ 
८००४९९२८ . कांचीषद्‌ (सम्‌) कृ्दा 
भौर.कमर । भर 


` 52०४३ काजि, ९००४८ कालिक (सम्‌. ) स. 


दे. ८००४३ ॥ \ 
=2०९९ कांजिर, ०००४५९८; कांजीरगे (क) 
-सं.-- ऊुचरा नामक पौधा (पिण्ण #णीम 
8). , | 4 


जनथो = समतमा्ल्नस् 


&२0्२० कालु 


ठ कालु (तद्‌) सं. --- काचः (तत्‌); 
कच, सीहा ) 

च्ण्ण्णं कांड (सम्‌) सं.-- भागः -अंक, 
पक पोरुए से दुसरे पोरुषट तक को (पौषे 
का) भाग; बाण, तीर; पुस्तक काभाग 
परिच्छेद्‌ या अध्याय ; तना, उख, डाली, 
श्नाखा ; समूह, गुच्छा, गद्ढा ; मौका, 
वसर ; पानी, जख $ गगन, आसमान, 
नभ ; निदा, गाही ; पदा ; रहस्य स्थान ; 
मिन, संयोग ; वेगः गति };. चेत, 
नरङुर ¦ छड़ी, उंडा ;` बुरा, दुं, पापी 
(समस्त-पदों मं) ; घोड़ा } --भ्ज {सम्‌ ) 
सं.-- कमङा।-- & धि (सम्‌) स.- 
समुद्र । -- ४ पर (सम्‌) सं.-- पदो, 
डेरे का कपड़ा। -- गु प्रष्ठ (सम्‌) 
सं.-- सेनि बाण छे जानेवाला । 

59053 कांडव (तद्‌) सं.--खांडव (तत्‌ ) 
खाण्डव नाक चन 1 ~ 

=20एः्टक कांडवत्‌, ८२०८००३ ` काँडचत्‌ 
(सम्‌ ) सं - वाणधारी, सेनिक । 

@२०दछटू\ ०३, कौदरुष्रष्ट, (सम्‌ ) सं.--योद्धा, 
सिपाही ; वह ब्राह्मण जो सेनिक वृत्ति . पर 
जीवित है 1 

5००८७०९ कांडारु (सम्‌) सं.-नरङ़रु "की 
चनी टोकरी, अनाज रखने की योकरो 1 

52००8९५ कांडीर (खम्‌) सं. ---धनुषधारीः 
सनिक । 

52० कांत (सम्‌) षि. -- इच्छित, प्रियः 
प्यारा ¦ सुद्र, मनोहर, निमैख,- भाकषैक । 
सं.-ग्रेमी प्रेमपाच्र, पति ; पत्थर, शिरा ; 
घर, मकान, लोहा; चद्रमा; कृष्ण, 
स्कंद्‌ ; रतविरोष ; कविता-रचना. का एक 


क 


, गुण । ९७०4००१, ०७ भयस्कात, ९५०९८८२० ङ , 


रोहकात (सम्‌ ) सं-- युवक (1128061) । 

छ2०उथ८ कौतक (समू) सं. -- तुन का वृक्ष 
(60618 70072) | ` 

52०32 कातरा, =>० काति (सम्‌ ) सं.-- 
प्रेमिका, प्रेमपात्री खी, पत्नी, भाया ; प्रिययु 
रखता ; एथिवीः बड़ी इटायची । 

59०उ कांतार (सम्‌ ) सं. = जगल, बडा 


॥ 


१६य्द्‌ 


वन ; दुर्भम पथ ; खराब रास्ता ; एक प्रकार 
छी ईख \--ध्6त१ चरिते (खम्‌) सः - 
जगल या जगरों मे धूमनं । 

52०३००८ कांतारक (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार 
की ईख । । 

5503 कोतिः(सम्‌ ) सं-मनोहरतां, सोदयं ; 
भाभा; प्रकाश, चमक ; कामनाः इच्छा, 
चाह ; व्यक्तिगत श्चैगार । >=०उ वत ' (सम्‌ ) 

` सं.--सुद्र या प्रकाशमान पुरूष । 2.०४ 

: -स्तभ (सम्‌ ) सं.-- दीपस्तभः दीप। 

520 काते (सम्‌) सं.--दे- 52०उ> 

2०८९८ कौद्विदु (सम्‌ ) सं.-- इर्वाई 
(एल) 1 

=2०89९छं कौदिद्लीक (सम्‌ ) चि. -- भगोड़ा, 

, भागनेवाखा ; भयभीत, उरा हना । =, 

5०६०९) कांपिट्य, ०२०४ कोपि (सम्‌ ) 

, सं.-- गुडारोचना नामक र्ता । 

=2०९५९ कावर (सम्‌ ) सं.-- केवर या उनी 
वस्र से ठका हुमा; कबर या उनी वस्त्र से 
टकी: इईै- गाड़ी 1 | 

=००८०छद कांबविक (सम्‌) सं राख का 

, द्ापारीः। । 

००४ कोव, ०२०४ कांडुव (क) वि.-- 
(रण्छ काण्‌ = ध्रकट हो)-- प्रकट होने 
वारा, प्रकटितः च्यक्त | 

=००४३०९४् कावोज (सम्‌ ) सं. -- कंबोडिया 
देशवासी ; पु्नाग वृक्ष; कांवोजदेदकी 

घोडों की एक जाति विरोष । 

८००४९०९० कांबोजि (सम्‌) सं. --दे. ८०० 
2३.२९४ 

=००४६०९& कांबोदि (सम्‌ ) सं.-- एक 
(कनक) राग का नाम) 

००२) कांड (सम्‌ ) सं.-- तना ; डँर, डंखलः; 
दस्ता, सुखिया । 

=> कासु. (सम्‌ ?) -सं--- तेजस्वी 
नामक पौघा (व< 2142} 502 [ता८8)। 

च्ण्णछ कास्य (सम्‌) सं - कसा. कौस 
का घडिय।ल ; पीतल का जरूपात्र, गिरास। 

=२०क 2०९ कंसुयतार (खम्‌) सं--- (२०००९ 
कंसाऊ (तत्‌)-- मजीरा, साच | 


५ 


(न) प्छ क कृवध्य 


52० ३०९८६ कास्यतोरण (सम्‌ ) सं--- ' 
कसि कावना तोरण |. 
च्ञ काक (सम्‌ ) सं--- कौभा; नीचः बुरा" 
आदमी ; एक राक्ष का नाम 3 एक व्रश्च 
का नाम ।-- ४ ज्वर (सम्‌) स-- 
पक प्रकार कां ज्वरं जिसके कारण शरीर 
काला हौ जाता है । -- ०९ पोक (सम्‌ ) 
सं.-- कामुक या रपट 1 -- उरश / 
ताछिन्याय (सुम्‌) सं.--- भचानक या 
ल्कस्मात्‌ दोनेवाली घटना (कथा यह है - 
एक बरोही एक ताल ब्रृक्ष के नीचे पड़ा था। 
` वृष पर.एक दौवा भी वेड था \ कौला अयो 
ही वृक्ष को छोडकर उड़ा ल्योँदीघ्ृक्षसे 
एक पका फर गिरा । यद्यपि कोए के 
उड्ने ओर वृक्ष से करु के गिरने"में कोड 
संबध नहीं था, तथापि संवेध की कल्पना की 
गड) । -- २०८५८ - तिंटुक(. सम्‌ ) सं.-- 
कोविदार, भावनूस । -- ००८ तुंड (सम्‌) 
सं.-- कोए का सुख; एक राक्षसः; एक पौधा 
विशेष 1 -- ॐ००8 तडि, ०.०“ लंड 
(खम्‌ ) सं. -- तमार चक्ष ! = ॐ००९ं 
ठेडिकै (सम्‌) सं-- तमाल ब्रक्ष, - तापिच्छ 1- 
सहु पक्ष (सम्‌) सं--- एक प्रकार की 
जल्फ, पटे, शिखा, शिखडिका ।-- ॐ (९९०द 
-पीठक (सम्‌) सं.-- एक प्रकार का 
कोविदार । -- ४९ बि (सम्‌ ) सं.- 
कौं को दिया जानेवाला अन्न! ४०८ 
इद्धि । (घम्‌) सं. -- नीच बुद्धिः तुच्छता । 
-- ४९5 भाजन (सम्‌) सं.-- कए को 
दिया जानेवारा अन्नः पिंड ; खराव; व्यध । 
-- ४९५४ भीर (सम्‌ ) सं. उद । 


, @ऽ८०४ काकरवि, ८०ॐ काकचि (सम्‌ )सं.-- 


"देख का रस, खड, गुड । ~ 44 
=> काकि (सम्‌ ) वि--- धीमा मधुर स्वर, 
कोमर मधुर स्वर । 
८२८? काकवि (सम्‌ ) सं.- दे. 
०८९२ काकटिपि (सम्‌) सं.-- अस्पष्ट 
किखावर । ॥ 
०८०य् काक्वध्य (सम्‌ ) सं.-- वह स्कर, 
जिसके केवर एक ही संतान्‌ होता हे । 


८222 काका 


(१) ठं, काका (अ-दे.) सं द कक-- 
काका, पिता काखछोया भ! । 

(२) ठञ्ञ काका (क) सं.-- विच्छ्‌ की 
पूछ ; भाजी ; रार ङ्च (लाख) ; एक 
स्लाइड जिससे छोटे-छोटे रखद्रार गोरु के 
या खारू फलते दँ । 

८०८22 काकारि (सम्‌ ) सं. -उष्ट; काका- 
सुरके शश्र राम | 

(१) चठ काकि (तद्‌ ?) सं.- काक (तत्‌ ); 
कौभा। 

(र) ज्यठ काकि (सम्‌ ) सं--मादा कौभा। 

०2४९६ काकिणि (सम्‌ ) सं.--कौडी; सिक्का 
विरोष जो चौथा पण या २० कौड्यों कै 
बरावर होता है; चौथ मादा; मप का 
एक अश विरोष । 

(१) => काकु (क) सं.- दे. ०२०९ ; प्याज्ञ 
बड़ी तीखी गध । 

(२) ==> काकु (सम्‌ ) सं.-- वक्रोक्ति ; भयः 
द्रोक, फोधके समय की स्वर-विकरति; 
शस्वीकारोक्ति जो इस प्रकार कहना कि 


सुननेवटे को स्वीकारोक्ति जान पड़ ; गुन- 


गुनाहट ; ज्ञोर देकर कना ; बोरी, बोल- 
चार का शब्द्‌ ; जिह ! * 
चणय काङ्द्‌ (सम्‌ ) सं--- तालु । 

००८०८ काङुस्स्थ (सम्‌ ) सं.--राम लक्ष्मण 
आदि 

च्ञठं काके (तद्‌ ?) सं.- कौञा। 

८०९०८ कार्केदु (सम्‌ ) सं--एक प्रकार का 
कोचिदुरर । ष 

०५०८००४९ काकोडबरिकि (सम्‌ ) सं.- 
अजीर, गूर । त 

०८०९८०५ काकोदृर (सम्‌ ) सं.- सपः 
सपे ।--४2०० ज्ञायि (सम्‌ ) सं. -- विष्णुः 
शेषशायी । 

००८९९ काकोल (सम्‌ ) सं.-- कौभा, कारा 
कौमा; रञ्रुता, विरोध; एक प्रकार का 
विष, जहर ; दावा । - ८८ धर (सम्‌) 
सं.--शिचजी । 

८०९९ काकोकि (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार के 
पौधे कारसजो ओौषधिकेरूपमें कानमे 


१६६. 


खाया ज्ञाता हे, स्वादु रख । 

व्ण काग (सम्‌) सं--कौभा। 

279 कागज, भ्व (ल. दे) सं--- कागज 
(फारसी) । १" 

978 कागडि, ८२०० कावडि (क) सं.- 

` ताकु; एक प्रकारका हिंडोखाजो खछ्तसे 
नीचे की ओर ख्टकाया जाता है (मै. प्र.) 
पयाहार, विवधः, जुभाढ । ह 

च) कागि (तद्‌?) कौभा 1 -- ४०}, कण्णु 
(क) सं.-- छोरी ओंखजो कोए की भीख 
जेसी हो । ० बण्ण (क) सं.-- बरिल- 
कुर काला रंग । 

=2)८5 कथिद्‌, [चठ कागद्‌] (अ.दे.) सं-- 
कागज (फारसी) 

ल्गा० कायु (क) सं.-- बिख्ुरु काय या 
नीखारंग। 

च9००४३ कागुणित (क) स॑.-- बारदखडी 1 
हणा12ध्३ड छर्एप्र ण छ) , 3९५८० 
2९१ ? कारुणित बारद्वनिगे कान्य हेदबुदु 
हेगे ?-- जिसको बारहखड़ी माद्ूम नहीं 
उसको कान्य कैसे पडावे ? (कह.) । ` 

चा कारे (तद्‌?) सं.-- कौमा ;'एक पौधा 
चिरोष । 

चध्थ्ड काच, ठर काज, ठ००९ कां, 2759 
कासु, 7२७>, 725 गास (तद्‌) सं.-- द्‌ 
52०४> ; ताकृ ; एक नेक्रयेग । `. 

छ2४्४.०२३६० काचभूषण (सम्‌ ) सं.-- चृदी । 

छ८२्द०३०९ काचमणि (सम्‌ ) सं.= ण्छ> 
>. गाज्ञुमणि-- कोच की मणि, स्फटिक । 

छरष्ठ-३९0४० काचवख्य (सम्‌) सं.-- दे. 
2 ४६ ध.०२३४७, 


ध काचा (अ.दे.) सं.-- काछ (हि.); 
कू्दे पर बांघने का कपड़ा । `: 
52३ काचि, 5२० कावि, =>०००४ कासच, 
„ ८25००२३ कार्मचि, ४०२८०४७ कार्वेचि (क) 
सं.-दे. ०००४ (१)- 0: गिड (क) स.-- 
एक पौधा जिसमें छोटे-छोटे रसदार गोट 
(खाक या काटे) फर फरते है । 
= ४० काच (क) सं--- खदिरसारः कत्था । 


चण कारं 


८००४० कांजिर, ®? कासर, ०द? 
कासक, ०२ +०ऊ कासरिके ,च्०८ कासारक 
००2) कास (क) सं.-- द ७२०४८, 

(२) ८०४८०२५ काजवार (तद्‌) सं.-- कासारः 
{तत्‌} ; असा । 

००४ काजि (अ-दे.) स.-- कृञ्ञी (भरबी) \ 
फुकीर ; जज, न्यायाधीश्च । 

८४६5८०८ काजिवारं (क) सं. - दे. ८२०४७५८, 

८०४ काज (तद्‌) सं.-- काचः (तत्‌) ; कव, 
सीशा। 

5०४ काट (क) सं -- कष्ट, पीडा, पग 
करना, सताना == य्य कारक, च्ण्ठः 
काड-- , वनचर, रिकारी ; खार पिच 
तमाख्‌ आदि की तीखी गेध। 

चख कारक (क) सं.-- दे. "४; तेग 
करने या सतानेवाङा पुरुष ; लरेरा (म.प्र) ; 

* कष्ट, पीड़ा, सताना । 

=2६€ंड5 काटकतन (क) सं.-- सताना, 
पीडा देना । 

@र5००८०> काटकाय) 5२४९००० काटकायि, 
52६72००० काटगायि (क) सं. टर-मार, 
खट । 

छग्६ः काटि (क) सं.-- बाजरा विशेष ; बानर 
या रागी की कौजी(बाजरे या रागी को भूनकर 
आटा बनाया जाता है, उसमें म्रा डालकर 
पिया जाता हे) । 

52६ काटु (क) सं.--दौत काटने का विहः 
तलवार, चाकू आदि की चोट का चिह्ध । 

च्य के (क) संदे. ८ 

छण कारिन्य (सम्‌) सं.-- ७०९० काटिण्य 
(तद्‌) ; कठिनता, कटोरता कडापनः 
सस्ती ; कष्ट तकरीषफ्‌ 1 

छुथ्प्ठछ काड्‌ ०२ काट (क) सं.-जगरः धन । 
२९, काडगिच्चु, ०८५०१९६ काडगिच । 
(क) सं--- दावाग्नि । ८२०३.१,९४० कंडकोण, 
©०८६०६.२९४ काडकोण (क) सं.- जगलां 
सला क्रि.-- सता, पीड़ा दे, कट दैः 
तेग कर, दिक्‌ करः सख्ती कर, क्रनाद्र्‌ 


कर 1 


(9) ररष्यर०छं काजवार, ९०७०००४ काजिवर; चण्ड काड (क) बि.-- जग का, वन का। 


5०८६२ काये 
चणय); काडगिच (क) सं. -- दावारिन। 
५ 


च्रं काडवे (क) सं. == (४ कडवे) 
--एक प्रकार का बड़ा वारहर्सिंगा । 

5०८०९ काडाडि (क) सं. -- जगल का 
निवासी, चचु नामक जाति के खेग । 

5०8 काडि (क) सं.-जगरू में रहनेवारी 
स्त्री, चचु जात्तिकी स्त्री । 

७ काडिकृ (क) सं---सताना, पीड़ा देना, 
दिकृ करना ; पीडाः सख्त ! 

च्छि; काडिग (क) सं.--सतानेवाखा, पीड़ा 
देनेवाला ; जगङ का निवासी । 

चण काडिग (क) सं.--काजरू, कज । 

5०82 कारिसु (क) कि.-- सताः दिक्‌ कर । 

ण्ण का (क) क्रि-, सं. -- दे. ष्प्; 
कारा) कारापन ; स्याही. भधकार ; बादल 1 

छह काइह (क) सं.- दे. ५२९. 

(१) च कड़े (क सं.-- दे. ५२४. 

(२) च्ण्ठे काडे (क) सं. -- काढा (हिं.); 
क्वाथ (2५५0८110) ) 

(३) छण काड (तद्‌) सं. -- काण्ड (तत्‌ ); 
तना, ट्छ । 

च्श््छ काण्‌ (क) ि--- देख, अवलोकन करः 
ददन कर ; दिख, दिखा पड़, प्रकट दो । 
8०६६१५० काण्वर्‌ (क) चि. -- दिखनेवाला ; 
प्रकटित । ०२९६००८ काणवहूटु (क) करि. 
रु.--देखा जा सकता है ! 5७२ काण 
चाद (क) बि.--दिखाई पड्नेचाखा, गोचर 
हानेवाखा 5२४०९८० ८०८५ काणल्चर्‌ (क) 
क्रि--- देख सक ; दिख । 

(१) उ काण (क) सं.--वहजों देख नदीं 
सकता, मधा । 

(२) 5६९३ काण (सम्‌ ) सं. - काना ; कौञा । 

(१) च्ण्छे काणि (क) सं.--कफिसीसिके का 
१/६९४ भाग ; २४ भू-परिमाण ; पुरस्कार, 
उपहार ; संपत्ति, अधिकार | 

(२) =२९ काणि (क?) सं -- तरा, की 
शसमता, तौर मे कमी, समतोल करना । 


ज्ञञ्ठं काणक, ण्य कण्के (क) सं-- 


१६७ 


देखना, ट्ठि; दर्शन; उपहारः भट, 
उपायन । 

5४55 काणिसु (क) करि--- दिखाः द्द 
करा, प्रकट करा; व्यक्त हो, मकट होः 
मन को गोचर हो। 

52९०० काणु (क) क्रि.-- दे.रुग्ष्म, रध्या 
काणगोद (क) क्रि.-- देखने दे ; दिखा । 
८०९०४ ए० काणवर्‌ (क) क्रि--- दिखाई पड 
टिम आ, प्रकट हो | 522 ०२४ कणु 
काणु (क) क्रि.-- देख ! देख ! 

च्०९०ॐ८ काणुविके (क) सं.-- देखना ; 
दिखाई पड़ना । 

(म. काण्के (क) सं.-- दे. छ्धर. 

छणव्तै, काण्मे (क) सं--- बडी वहाद्ुरी, बड़ी 
वीरता । 

०८ कात्तर (सम्‌ ) बि.-- भीर्‌, डरपोक : 
उल्याहदहीनः दुःखित, द्रोकान्वित, भीत ; 
व्याकर, भाऊ, घबड़ाया इजा ।--उ ते 
(सम्‌) सं.-- विद्धलता, व्याङखता ; भय । 

533९ कातरि (अ.दे.) सं.- खातिरी (भरवी); 
भरोसा. विश्वासः च्ठृता । 

च्य कातल (तद्‌) सं.-- कातर (तत्‌) ; दे. 
लए. 

च्ञ्डश्) कातछिग (तद्‌) सं.-- व्यार या 
भीत पुरुप | 

2७ काति (क) सं.-- कोध, रोष ; नारियङ 
कीजटाजो रस्सी, चटाह् आदि बनाने के 
काममंरायी जाती हे, पेसीरस्सी या 
डोरी 

च्ञड ०९४ कालयायनि (सम्‌ ) सं.-- दुगा. 
पाती ; मध्य वयस्का विधवा 1 

ठण्डफ ०५०९८ कालयायनिके (सम्‌) सं.- दे. 
ष्टे उ०} ०५० [31 

छर्‌ ०२०९९ॐॐ) कालयायनीपुक्र (सम्‌ ) स.-- 
गणेन ; कार्तिकेय । 

ऊ०८०६८ कादेव (सम्‌ ) सं.-- करस ; क्ब 
युश्चः कर्दूव के एल । 

८०८०४०८ कार्दृवक (सम्‌) सं -- दे. ७०८०४ 

=८०४० काद्र (सम्‌) सं -- कर्दव के 
फूलों से खीची गड मदिरा, शराब ; वाणभट्‌ 


=225ए कापथ 


का प्रसिद्ध संस्कृत गय-ग्रथ । 

८०८०७ कारदृविनि (सम्‌) सं.-- मेघमाला, 
बादलों की पंक्ति । ४ 

छण्प९ कादृल्‌ ८०८९. काद्स्मे(क) सं.-प्रेमः 
स्ने । 

=© कादि (भ, दे.) सं--- खादी (हि.) । 

5०6 कादिसु (क) क्रि.-- डा, युद्ध करः 
समर कर. जृह्च । 

च्ण्प्०् कादुह (क) सं, -- युद्ध करना; युद्धः, 
लडाई । 

कणप९०० काद्रवेय (सम्‌ ) सं. सपः 
सपे । 

(१) च्छ कान (क) सं.-- र्डकों का एक 
खेर (एक लडका दूसरे; के चरणों के पासं 
कूदता है जौर इस प्रकार खेर दोता है) । 

(२) 5 कान (तद्‌) सं.-- कर्णं (तत्‌) ; 
००८०८ कानवाबुकि (तद्‌) सं.- कानों 
की वार्यो । 

ऊढं कानक (सम्‌) वि--- कनक का, सोने 
का। 

कण्ठाः) कानगु (क) सं.-- एक वृक्ष विरोष 
जिसकी कड़ी उपयोगी होती है (721४९ 
7212. 9700768} । 

छऽं कानन (सम्‌) सं.-- वन, जगर । - 
४०५ चर (खम्‌) सं.-- शिकारी, व्याध । 

5०७९८ कानीन (सम्‌ ) सं.-- भविवाहिता 
स्त्री से उस्पन्न पुक्र। 

5०८2 कान्‌ दण्ट कानून. (अ दे.) सं.-- 
कानून (रबी) ; कायदा, नियम, धर्मं । 
ठ्ञ्ठं काले (भ. दे.) सं.-- खाना (कारसी) ; 

घर, कमरा, विभाग । 

5०. कान्मिग (क?) सं. -- काननः 
जगरी हिरन 1 

= कापटिक (सम्‌) वि -- (“कपट' से) 
कपटी; क्ञूञा, धोखेनाज़, भविश्वासी ; 
परनिभैर ; चापलस (ै.भ्र) | 

००2६ कापव्य (सम्‌) सं--- कपट, धोखा, 
छर । 


5२2८ कापथ (सम्‌) सं.-- रा मार्ग, जरी 
सडक 1 


522४३ हं कापारिक 


९६८ 


छ२७२४ॐख कापाटिक (तद्‌) सं--- कापटिक = काम (खम्‌ ) सं.-- कामना, अभिलाषा ; 


(तत्‌) ‡ धोखेवाजः कपटी ; बाजीगर 1 

च्य्८०९७ ह कापालिक (सम्‌) सं--- कपारु या 
खोपड़ी से संवेधित ; संन्यासी ; वामाचारी, 
एक उपसंप्रदाय (जो होव- संप्रदाय के 
अतत हे)-- इस उप संप्रदायके रोग 
अपने पास खोपडी रखते ह जर उसी में रध 
कर या रखकर खाति हे । 

(१) =3& कापि ४९ कारि (भदे) सं.-- 
(€) (अमरी) काफी, कवा ।-- 
१८ गिड == कहवा का पधा । । 

(२) कापि (अ. दे.) सं.-- (ण (थ्री) ; 
नकृरु | -- र्य माड (ज. दे.) क्रि -- 

` नकृ कर, उतार 1 

(३) 522 कापि (क?) से.-- (कनीय) राग 
का नाम। । 

528२००४ कापिद्वायन (सम्‌) सं--- एक 

, प्रकार की मदिरा शाराव 1 

चण्ड) कापु, छट काहु (क) सं--- रक्षाः 
रक्षण, रक्षास्थित्ि, चौकसी ; वच्चे के जन्म 
क सातवे दिन मनाया जानेवाखा “रक्षा का 
चिह्न ; (दृष्टिदोष से वचने के ङिषए) बचों 
कै एक गारु या दोनों गारं पर ङ्गाया 
जानेवारा काजल का चिद्‌न । 

ग्ड कापु (सम्‌) सं--- चरा पुत्रः 
चुरा वेट, कपूत 1 

००३ कापुरूप (सम्‌) सं.-- भीर, डरपोकः 
तुच्छ या नीच पुरूष । 

२९०३० कापेय (सम्‌) सं--- वद्र के उपाय 
कौर कल । 

च्०ड9६ कापोव (सम्‌ ) वि.-- भूरे मेले 
सफेद रंगका। सं.-- भूरारंग; सोडा 
पोटा आदि, खष्ापन दटानि का पदाथ, 
सस्जी-खार ; सुता) 

"उ ९अ००य्दह कापावालन (खम्‌, उ.-- 
गीखमें गाने का सुरमा । 

छञ्ध> कावा (क) चि. - दे. ८२०४. 

5०४ कावक्त॒ (क) सं--- व्याङ्ख्ताः 
घचरादट, मन में आंदोलन, चंता, गड्वडी । 

खण्धफ कान्य (तद्‌) सं--- कान्य (तत्‌ ) 1 


अभिखषित पदा. प्रेमः स्नेहः पुरुषराथं विदोषः 
कामदेव, प्रद्युम्न; कासुकताः मेथुनेच्छा 1 5 
८५०४, कासण्ण(लम्‌ ) सं -कामदेव । 5००८ 
४९१, कामनबिल्छ (खम्‌) सं.- इद धनुष । 
@25325 ८०8). ॐ> कामन हृण्य॒मे(सम्‌ )स. - 
फाट्गुण मास की पौर्णिमा, होरी । =>>०८० 
कामकर (सम्‌) सं-- अपनी कासना के 
अनुसार करना ; गवे, वभाव । ठय 
२.१.८९ कामकस्तूरि (सम्‌ ) सं ~ वुरुसी 
पौधा विरोष 1 ®०८०.०४ कामकूट (सम्‌) 
सं.-- व्यभिचारः) वेदयाबत्ति । 52>72%> 
कामगामि (सम्‌) सं.-- अपनी इच्छानुसार 
करनेवाला 1 =2८=>९ कामचारि (सम्‌) 
सं.-- दे. 5२०7२९०. ०००९ कामज (सम्‌) 
सं.-- काम से उस्पन्न, अनिरुद्ध । 52०९ 
कामजनक (सम्‌) स.-- कृष्णः विष्णु | @गॐ5> 
९९,० कासनज्वर (सम्‌) सं---प्रेम ज्वर, विर 
इताप 1 =०>०२०ङ) कामरत्र (सम्‌) सं--- 
कामशास्त्र, प्रेम-कला - ! =२००८ कामद्‌ 
(सम्‌) वि.-- अभिराषा पूण करनेवाला । 
छग्०ढव्छः कामदहन (सम्‌) से. 
52525 ०००छए> कामन सुड्ुवुद -- काम 
को जरूाना, होली त्योहार के समय लकड़ी 
को जलाना ] ञ्य कामदुघा, छ> २5०८० 
कामदुह (सम्‌) सं.-- कामधेनु । =<> 
कामधेनु (सम्‌) सं.-- गायः समी 
कामनार्पै पूण करनेवाङी गाय 1 * ०८२८८२८२, 
कामपरिनि (सम्‌) सं.--रति, काम की स्त्री । 
०२८२९ कामपार (सम्‌) सं.-- वरूराम । 
८255०८६५ ०४ कामप्र््वसि; @255०द,02 
कामध्वंसि (खम्‌) सं. -- रिव 1 ०८०५७ 
काःभक्ष (खम्‌) स. -- सव छ खा 
जानिवात्या 1 ०००० कामरिपु (सम्‌ )स--- 
कामदेव का रात्रः शिव ॥ 52ए०व् 
कामरूप (सम्‌) सं.-- इच्छति रूप धारण 
करनेवादखा | = कामवादु (सम्‌) 
सं.- चिनोद्‌ की वाव, स्वेच्छा से कु 
मी कहना । ०००४०२८ कामविकार (खम्‌) 
सं.-- अस्वाभाविक इच्छा, कामुकता | 


&>२००उ कामित 


2 59 ५) 8 कामवेरि, हर ६ए कामहर (सम्‌) 
सं.-- रिव 

52259728 कामगारि (अ. दे.) सं- -- काम. 
काज (दहिं.) ; काम, कारीगरी ; मरम्मत। 

उ ००४४ कामेच, ८०५०४ कामंचि (क) 
सं.--दे. 52०४8 (१) । 

=2539ए३ कामणि, 5००९ कामनि; ₹०४:8 
कामले (क) सं-पांुरेगः कामला रोग । 

55595 कामन (सम्‌) वि. - इच्छा कर 
वाला | 

5०२००१० कामयिव्‌ (सम्‌ ) वि. - इच्छा 
करनेवाला, रसिक ; लंपट 

2539 कासे (क) सं.--दे- ८०००९. 

ऊञरण्ड्,कामाक्षि (सम्‌) सं.- दुर्गाः कोची 
की कामाक्षी देवता; एक प्रकार का कमर] 

ठ२००२०च०छ कामांङल (सम्‌) सं.-हाध 
की उगरी का नख । 

ल} कामग (सम्‌) सं. -- अम श 
वृक्ष ; एक वृत्त का नाम ; मदिरा, शराव । 

95328 कामाट, ८००२४ कामारि (भ, दे.) 
सं.-- श्रम, मञ्ञदूरीः काम । 

छर कामारिके (ज, दे.) सं-मन्दूर. 
श्रम । 

ल्०ॐ०ञ्डं कामातुरं (सम्‌) सं-काम या 

प्रेम से पीडित व्यक्तिः भपनी इच्छा को 

पूरणी करने में तत्पर । ८२८००२०० कामातुरी-- 


0५१, | 


442 £ 


---रिव ध 
--काम या 


रः33२०ङछं कर्मांतक (सम्‌) 

=०्८०२०८ कारमाध (सम्‌ ) 
तरेम का जधा) 

च्णण्डः कामात (सम्‌) सं.-- कामपीषितः, 
प्रेमचिद्धल 1 

च्ञ. कामाद (क) सं. -- 5००४६, 

च्ञ, कामास्त्रं (सम्‌) सं--- काम बाण। 

=०ॐ कामि (खम्‌) चि.-- कामुकः कामी, 
रसिक ; शभिखापीः इच्छुक ; स्तरण । 

@>5928 कापिणि; ८२०४८ कामिणी (क) स. 
दे. छ००४३. 

च्च्छञ्डं कामित (सम्‌) वि" 
द्च्छिति, भभिटपित 1 सं, -- दष्टा 


सं 
सं. 


२9 उज्छत कामिता 


शमिराधा 1 
हण्धडजह कामिताथे (सम्‌) सं.-- इच्छित 


यस्तु । 


, हॐ कामिनि (सम्‌) - सं.--प्यार करनेवारी 


स्री, सुदरस्तरी); स्वरी; भीरुस्त्री। 

2 कामु, ०२० कवु, ०० कायु (क) 
सं.--देर ००. 

छ०9दं कामुक (सम्‌) सं.-- भभिलापीः 
चाह करनेवाखा, देयादा ; कपट पुरुप । 

5953398 कामुक (सम्‌) सं.--भमिरापा या 
प्राह क्रनेवारी खी वेद्या । 

₹255 9 कामुके (सम्‌ ) सं.--किसी वस्तु 
(खाना, पसा भादि) की कामना करनेवाली 1 

चर०९यु -कामोद्धव (सम्‌ ) सं.- प्रेम से 
उव्पन्न ; एक वृत्त का नाम) 

च्य) काम्य (सम्‌ ) वि.-- वांछनीय ; भच्छा, 
सुद्र, मनोहर ; देच्छिक 1 सं"--जभिरापा, 
च्छा । 

चञ् ८ काम्यदान (सम्‌ ) सं" -- वांछिति 
वस्तुलों को देना, स्वीकार करने योग्य 
उपाहार या भट । 

चणरऽकेदर काम्याथै (सम्‌ ) सं. -- विरेष 
प्रकार का राभ जिसकी पूति की कामना 
छी जती दे । 

5०० काय्‌ (क) क्रि---फरु उत्पन्न दोः 
फररग) फर फर; फर पक्व दो; = ८०० 

। कायु-गरम हो, गरम किया जाः जर्कर 
रुदो; हृद्रो; भांखं रूरु करः; ८२ काः 
शुः 3 कायि; द? 649 कायु --रद्षण कर, 
यचा, रक्षा कर \ से. 5२० कायः = 
कायि, ०२० कायु -- कच्चा फर, पन्व 


फार ; घोड़ी, पटी ; चोसर के खेर मे उप- - 


योगी छोरे-छोटे टुकड़े ; कडापनः; सस्ती 1 

(१) ०००५० काय (क) सं---दे. ८००८. 

(२) 20० काय (सम्‌ )--दारीर, देद ; समु- 
दाय, समारोह ; पेड का धड़ या तना; 
पूजी, मूरुधनः घर; डेरा › तारो को छोड- 
कर बीणा का समस्त काठ का टचा; 
स्वभाव ; विदन ¦ 


००९३० काय (ल. दे.) वि--- स्थिर, निश्चितः 


१६९ 


स्थापित, (कायम--भरवी) 1 

520५८ कायक (सम्‌ ) वि. -- दारीरं से सब- 
धितः, शरीर सवेधी, शरीर से किया जानेवार। 
सं. -- काम, पेशाः, नौकरी; अभ्याखः 
उद्योग ; घाचारः नियम । 

52०५४ कायज (सम्‌) सं.-- शरीर मं उत्पन्न ; 
पुच्र ¦ काम, मदन ! -- ‰ पित (सम्‌) 
सं--- श्रीकृष्ण (विष्णु) । 

००९४७०३ कायजात (सम्‌) सं. -- काम, 
मन्मथ 1 

छ2०५०००८रं कायजातक ८००५०४८२ काय- 
जारि (सम्‌) सं.-- रिव । 

5059 कायत (तद्‌) सं-- दे, छ००८०ः. 

ज्००ः् कायभव (सम्‌) सं--- मदन, 
मन्मध । -- ण रिपु (सम्‌) सं.- 
रिवजी । 

छ०्०४नु, कायस्थ (सम्‌) सं ८2०ॐ 
कायत (तद्‌)-- सुनीमी करनेवाला व्यक्तिः 
खेखक, हिसाब छलिखनेवाखा, सुनीमः; सुनीमी 
करनेवाठे ब्राह्यणो फी एक उपजाति । 

=20० कायि (क) सं,, क्रि-- दे. ०८२०८०५. 
--5प्£> कडु (क) सं.-- एक प्रकार 
छी खानेफी चीज (इडरी) जिसके अंद्र 
गुड़ घ्रौर नारियरु रखा जाता है 1 -- ८० 
पल्य, = पल्ये (क) सं.-- तरकारी, 
भाजी-तरकारी । -- =° दादु (क) सं.-- 
नारियरू का रस (क्षीर) । -- थ, दण्णु 
(क) सं. -- नारियर भौर केडे 1 

०००००, कायिकाच्द्धि (सम्‌) सं.-- पूजी 
या धरोहर से प्राक्च सुद्‌ या व्याज ; वह सुद्‌ 
याव्य्राज जो किसी धरोहररखे इएुका 
उपयोग करने के वदे प्राप्च हो 

छठ कायिके (क) सं.-- रक्षण, रक्षा, 
देखरेख, बरचाना, चौकसी । 

2०१०८ कायिदै (भः दे.) सं. = छण्ण्य्छं 
कायदू --कृयदा (अरबी); नियम, क्रमः 
चिधान, व्यवस्था । ॥ | 

८००० कायिङे (ध. दे.) सं.-- काही 
(भरवी) ; रोग, भस्वस्थता, बीमारी 1 

@2०9०ॐ कायिसु (क) क्रि-= 52 काु-- 


छठ कारक 


गरम कर. उवार ; रक्षण करा, रक्षा कराः 
दोकसी करा ; प्रतीक्षा करने दे ` (र.) | 
८२०२ कायु (क) क्रि.--- दे. ८२०८५ 


2059, कायु (क) सं. = च्छ कालु, | 
८०० काहु--गरमी, उष्णता, ताप ; क्रोधः 
रोप । =०७२०८), कडुकायपु-- भ्यधिकं 
क्रोध 1 ८००२,ॐ कायिडि (क) क्रि.-- क्रोध ` 
अधिक हौ । 

20 काय्य (तद्‌) सं.-- दे" ८२०४०. 

च्ण्छ कार्‌ (क) वि.दे.-- काला 1- १०९ 
कारिड्‌ (क) क्रि.-- काला हो । ४२००८ 
कारिर्ढ्‌ (क) सं.-- की रारि, अंधका- 
रपूण रात । ००५५९) कारेव्टु (क) सं.-- 
शारीर पर का छोटा काटा चिह्ध, पहचान 
का चिद्ध । ०२८०९ कारोडल (क) स.-- ,. 
काला दारीरवाखा, कृप्ण। सं. -- काङापन ; 
वादों का ागसन, वषौकार; बरसात का 
समय । ००००८०१८ कारूसुगिक्‌ (क) 
सं.-- वषौकार के बादर । क्रि.-- वरस, 
च्पा कर ; चमन कर, भोक ; दृतिं से काट 
खा। । । 

(१) ण्य कार (तद्‌) सं.-- क्षार (तत्‌); . 
तीखापन, मिर्च का तीलापन ; तीखा पदार्थ; 
तीखी; द्वा; सोडा, पोटाद्य भादि ; 
जरखानेवारी वस्तु ; फोध, गुस्सा । 

(२) च्छठ कार (सम्‌) सं.-- (=€ कार्‌ -- 
(तद्‌) -- समासात सं यह शब्द्‌ गता ` 
हे जिसका अर्भ है-- करनेवरा; वननेवाखा, 
संपादन करनेवाखा जादि ;, जैसे ० 
कुभकार = ऊुम्दार, 7, ०फ८२८ ग्रथकार = 
किसी पुस्तक का रचयिता, टेखक ; भक्षर 
की ध्वनि का सूचक, जेसे -- ०० भकार, 
०८०८४ मकार भादि ; = ०००८ कारा-- 
वधन जेरखाना; व्रदीगह । 

चण्णठं कोरक (सम्‌ ) चि. -- करनेवाला , वनानि 
चारा सं.-वह जो छ चनाता या उतपन्न करता 

दै; प्रतिनिधि, कारिदा, सुनीमः (व्याकरण नै) 
कारक, जो वाक्य सें क्रिया के साथ संक्ताका 
संध सूचित करता द 1 -०९च दिपक (सम्‌) 


22 


८२.०5 कारण 


सं.-- एक प्रकार का दिया । 

"्.०ह कारकन (भ.दे.) सं.-- कारङुन 
(फारसी) ; मुनीम ; चुगी वसूरु करनेवारा 
(मै.श्र.) 1 

०८० त कारखाने, ००८०२८६ कारखाने, 
००55 काखीने-- (भ.दे.) सं.-- कार- 
खाना (फारसी) । 

9} कारगृह (तत्‌) ; जेर, वदीखाना । 
गछ काररो (क) सं.-- दे" =. 

४८०९ कारंजि (क?) सं.-- फव्वारा, सोता । 
८४६७ कारण (सम्‌ ) सं.-- कारण, देतु, 
वजह ; साधन, जरिया ; उत्पादक कत्त, 
जनक; तत्व; दवता ;. पिता; इद्विय; 
शरीर ; चि्ठ; दीप, प्रमाण; जाधिकार 
किसी नाटक की मूरु घटना; मारना, 
चथ करना; भाघात करना, चोट करना 
पीड़ा, छदा-- ७८० पुरूष (खम्‌ ) सं-- 
मदापुरूषः देवता, वद पुरुष जो किसी काये 
का मूल दो । --- ४०००३ पुरुषरल (सम्‌) 
सं.-- महापुरुषों मे रल । -- ०-०९/ योगि 
(सम्‌ ) सं.--- महायोगी, वह योगी 
जिसको प्राधान्य दिया जा सके । 

0०० कारणात (सम्‌) अ.- विना 
कारण के, अकस्मात्‌, अकरस्मिक खूप से, 
अग्वानक । 
एत्छ००३० करणांतर (सप्‌) सं.-- अन्य 
कारण या उदर्य । 

५४३८ कारणिक (सम्‌ ) सं.-- परीक्षकः 
जच करनेवाखा; नेमित्तिक; क्रिया; भ्यापार । 
एह कारणे (सम्‌) सं.-- धर की दीचसरों के 
निचे भाग पर खरु रंगसे (भल्कारके 
किए ) खीची गह रेखा । 

८४७ कारण (तद्‌) सं.-- कारण (तत्‌) ; 
पीड़ा, छदा । 

०० कारंड, ४२८०८ कारंडव (सम्‌) सं.-- 
एक प्रकार की बत 1 

ए४य्य कारभार (ल. दे-) स.-- कारोबार 
(फारसी) ; ग्यापार, व्यवहार । 

एंफ22 कारभारि (म. दे.) सं.-- व्यापारी : 


१.७० 


प्रवधक । 

०००४ कार्म (सम्‌) सं.-- प्रिय वृक्ष । 

छञ्ॐ कारव (सम्‌) सं-- कौमा, काक । 

८2८? कारवि, =००ॐ कारिवि, 52०८०३३ कार्त 
(अ-दे.?) सं-- एक प्रकार का खार कपड़ा । 

ठञ्८४ ८ कारसिकृ, =>०र कासर (क) सं.- 
एक प्रकार का खीरा या ककड 1 

८००8 कारत्रे (क) सं--- द्वा के कमस 
आनेवाखा भाट. या धतूरे की जाति का 
पौधा (ग एाढ०६ §०1च0णण) 1 

ठ००२7०ए कारागार, ०४२० ऊ काराग्रह (सम्‌) 
< दे छ२०7) छ, 

च्०२४्८ कराच (सम्‌ ) सं--- दे. ६०८०. 

छ००२०४३ कारांनि (क?) सं. - दे, ७०८०४. 

च्छ कारावर (सम्‌) सं.-- एक संकर 
जाति का पुरुष ; नीच जन्मा [7159 गवरिग 
(तद्‌ )] । 

522 कारि (क) सं--- एटी ज़मीन, वह भूमि 
जो पानी के बहाव के कारण छरी बनी 
हो; खाड़ी; नदीका च्छा भागजों 
हर्कर पार किया जास्के; बादर का 
आगमन, वषौकारु । 

=? कारि (सम्‌) वि.-- करनेवाराः बनाने- 
वाखा; कारणभूत । सं.-- कर्म, क्रिया 
काकार, कारीगर ; यंच्रज्ञ; अभिनेता 
नट । 

८०९= कारिके, (सम्‌ ) सं--- [०२९५४ कारिकः 
7>९ॐह गारिकि-तद्‌ | -- (कार्य) करनेवाली 
या अभिनय करनेवाष्टी, नटी ; कारोवार , 
ग्यापार, व्यवसाय ; ज्याख्यानः; रिप्पणी, । 

52९९8 कारिणि, ५०९०४३९ कारिणी (सम्‌) वि.-- 
करनेवारीः बनानेवाी । 

200 करिय (तद्‌) सं.-- काये (तत्‌) । 

522९ कारिदि (अ. दे.?) सं.--दे. ५०८९. 

5००९ कारीष (सम्‌) सं.-- उपरो का देर । 

ठ्ट्ठ कार्‌ (क) क्रि सं.-- दे. ०८. 
संडसी, चिमटा; कंकंसुख । 

2८3 कार्‌ (खम्‌) स.-- कत्ता, करनेवाखा 
काकार, कारीगरी । 

(५) च्ण्छरं कारक (सम्‌) सं--- कारीगर, 


६ 
ऊरः कारय 


काकार, यक्रक्ञ । 

(२) रग्फठं कारक (क) सं.- कारा आद्मी। 

उर्ठकुंङु कारय (सम्‌ ) सं.-- कारीगरी 

=०८०२इ कारखाने (सम्‌ ) सं.-- दे. १ 
(0 

ऊ5ःफ०ध्छठं कारुणिक (सम्‌ ) सं.-- कोमल 
हद्यवारा, दुयाटु, करुणाकर ! 

उञ्छ कारुण्य (सम्‌) सं.-- करुणा, द्या । 
-- ६ निधि, २०7४ सागर; ५०८० सिथु 
(सम्‌) सं.-- दयासागर, भ्येत दयाल । 

८2८०४२९ कारबारि (भ. दे-) सं.-दे. "४ 
४2९. 

०८०४२०० कारबार्‌ (अ. दे.) सं.- दे. ०५ 
ण्ठ, 

०५० कारवे (भ. दे.?) सं.-दे. ८०८९. 

(१) ण्ठ कारे (क) सं.-- तिक्तकी नामक 
पौधा (व= जगा अप्ाणण फल्छयद 
(6271412) 1 

(२)च्ण्ठं कारे (खम्‌)सं.- जेल, बदीगह; पीडा, 
क्ठेरा, कष्ट ; सोने का केडाभरण विदोष | 

(&) उ कार (तद्‌) सं.-- कायं (तत्‌ ) । 

उर्ठाण्छ काटिगार (भ. दे.) सं. -- कारीगरः 
काम करनेवाला । 

=०८.०९३,४ कारोत्तर (सम्‌?) सं--- खमीरा, 
शाराव का फेन, क्षाग। 

०९ कार्‌ (क) क्रि---भोकः) वमन करः 
उख्टी कर । 

=०९& कार (तद्‌) सं--- दे. ४०८; °> 
कारि ~ स्वरी. छ. । 

०९८ करिके (क) सं.-- उररी, भोका । 

=०९१ कारिक (तद्‌) सं.-- दे. ०००९. 

52९9 कारिसु (क) क्रि.-- वमन करा; 
्रत्यर्पण करा (े.), छिनी इ वस्तु को रे। 

८2 ध्>कार्‌ (रू) क्रि.-- दे. ००९ सं.-- 
रोका, वमन ; दल की धार, फार । 

८०6० करदं (क) सं.-- वमन, उरी । 

#9 

टग्दथु काकंड्य (सम्‌) सं. -- करकशलाः 

कटोरतः, सस्ती, मोटापन. कडापन । 


€2ॐ>त ठ कारीमि 


दण्शशटं कलने (म. दे.) सं--- दे. ००८ 
५२. 

हा9९ कागौरः (क) सं--- बरसात का 
मौसम, वपौ-कार | ` 

९०४8६ कायि (क) सं.-- णक छता बिदोप 
(0ला10701८8 01008) 1 

चण्डः कारन [२०९४८ करन] (चद्‌ ) सं.-- 
करना, क्रिया, व्यवहार । 

ठण्डलश्ट्पुः कार्ववीये (सम्‌ ) सं.- दैहयराज 
कृतवीर्य का पुत्र जिसको सदाह भी 
कहते द ; एक जेन-चक्रक्ौ । 

चण्ड, कातेस्वर (सम्‌) सं.-- सोना, 
सुचणे । 

छ२ॐ०००९८ कार्त तिक (सम्‌ ) सं.--ज्योतिपी, 
भविप्य कहुनेवाा | 

चः कार्विं (सम्‌) सं. = ५०७ काति, 723 
गाति, @२ &89 कारि-- 
(समासात मे) करनेवार्छी, चनानेवारी 
आदि । 

०७६ कार्तिक, ७०२,६८ ' कात्तिक (सम्‌ ) 
सं.-- कार्तिक मस ; स्कंद्‌ कौ उपाधि। 

5०्ॐ्$ंठं क्तिकिक (सम्‌ ) सं.-- दे. ७०९६४. 

८०९८८९०० कार्चकेय (सम्‌) सं.-- स्कंदः 
रिवपुच्र 1 

छर्छाफु कार्तिवीये (सम्‌) सं.-- दे. ४२६ 
२९९८, , 

०० ‰? कार्सन्ये (सम्‌) सं.-- (“र्स्न' से); 
पूणता. पूरा-पूरा 1 

छर्दि कार्षटिक (सम्‌) सं.-- तीधेयात्री, 
ती्यजलों को लोकर भाजीविका कमानेवारा 1 

ष्टेक्छष्ठै कापेण्य (सम्‌) सं.-- दरिद्रता, 
धनहीनता ; अनुकंपा, दया, सहासुभूति के 
योग्य स्थिति, सदानुभूति ; कंजूसी ; शक्ति- 
हीनता, निरता । 

चणय कापास (सम्‌) सं.-- सड से बनी 
सीज्ञ, ख्ई, सूत का कपड़ा | -- य्य चाप 
(सम्‌ ) सं.-- खड धुनने का धनुष 1- उण 
शोधन (सम्‌ ) सं.-- सूट धुनना 1 

ह०ञ> का्पासि, ८०००८९४८ कापीसिक (सम्‌) 
सं.-- कपास का पधा । 


२३६ गार्ति, 
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2००४ कार्मण (सम्‌ ) सं.-- किसी काये 
को पूरा करना ; जादू, तक्र चिद्या । 

च्उन्ठं कायक (सम्‌) सं--- धञुषः 
कमान । -- २.०९ कोटि (सम्‌) स- 
धुप का ग्र भाग। 

८0 काञुशिङ्‌ (क) सं--- काठे- 
काटे बादर, वपोकार कै बादर । 

62059 कायं (सम्‌) सं. ~ कामः, व्यवसायः 
कर्ममय क्सयं ; पशा, उद्योग, व्यापार 
उदेदयः देतु, कारण, मूक, प्रयोजन ; भावङ्य- 
कता, शपेश्चा । ०८२०८०९ ९०८८ ८ ड, ९ ८०९ 
४, ! काय धद्रे कत्ते कालु कट्‌ 1 -- 
काम पडतो गघे के चरण भी पकड़ो!(कह-) । 
2०६०6 र्ै2 काेसाधिसु (सम्‌ ) क्रि-- 
कार्य-साधना कर, काम पूरा कर । ८००८० 
९.५० काये सिद्धि (सम्‌) क्रि-- काम 
सफल हो | 

=००भख्द कायेदक्ष (सम्‌) सं.- ऊर 
काथेकर्ता, काम करने म पटु । 

०0५ फष्ठ कायैधारे (सम्‌ ) से.-- व्यवदहार- 
विधि। 

र००5भ ए ०फए कायेधुरंधर (सम्‌) सं.-- बह 
जो पने कामम प्रवीण हो। 

चण्०्भ्फशः कायैभाग (सम्‌ ) सं--- योग्य 
काम । 

छ205६ ॐ कायैविधात (सम्‌ ) सं---काम 
म वाधाया विघ्ठ, प्रति्वध । 

छ०छयत कावा (भ. दे.) सं.--(कारर्वो-फ़ारसी) 
--एक प्रकार का छोटा घोडा, ट्ट । 

ररखभ 8 कापौपण, ८२११६ कवि (सम्‌ ) 
सं.- दी कासिकाजो सोरद कौड़ी के 
धराघर दोता दहै ; तमि का सिकाजो अस्सी 
(कौड़ी के चरावर होता दे । 

59 कार्पणि (सम्‌ ) सं.-- श्रीकृष्ण के पुत्र 
प्रद्यस्न । 

स 

(१) च्छः कार्‌, ८८० कालु (क) सं--- 
पेर, पद्‌; चरण ; भे दए बाल या चोटी ; 
रस्सी ऊ बार (भज) ; १/४ (एक -चौथाहई 
भाग), पाव ; == °> कालित, 8०८० 
काटे, ०२. काल्वे ०००८ काचे -- नारः 


=> कांड 


नहर, (खोत, छोरी नदी) | ₹ण्ध्छष्याः कार 
कडग (क) सं.-क्षिजिनी, छ्छा ¡1 2९007138 
काठंगुकि (क +-सम्‌ ) सं.--पैर की उगटी । 
च> काटुहुगच्ु (क) सं.-- पैरकी 
वेवाई 1 ००७०४ काराट (क) सं.-- पैरोकी 
गति ; चलना, चार । ८०८० कार्ष 
(क) सं--- पदाति । ००८८; कालिक; 
छ०९८६० कालिद्ध (क) क्रि--- कुद्म रख, 
कदम बढ़ा; चल ; प्रवेदा कर | २९८६०८० 
कारिछदवज् (क) सं--- कंगड़ा ; (७०९६ 
८५ कालिद्छद्वल्ु - (स्त्री. हि.) । ८४९०० 
72० काटुगुर (क) सं.-- पैर की उगल्ियों 
में पहनने का छ्ख्ला या अंगुष्ठ | १२०२9 => 
कल्छप्पिसु (क) क्रि--- दोनों पैर एक 
साथ भिखाकर कद्‌ । ००९२२४४ काल्कुष्पस 
(क) सं.-- पायजाम ! ०२९. काल्गड (क) 
सं.-- नदी का छ्ठ्छिभागजो हटकर पार 
कियाजा सके (जै. भ्र.) । ००९,८० काल्गेडु 
(क) क्रि-- पैरो का बल खो, डर। 
७2९३,८ काल्तुदि, ८०९). काल्दुदिः (क) 
सं. -- पैर की नोक, था अग्रभाग 1 
=०९२,% कास्तु (क) क्रि--पैयें से द्वा, 
कुचर ; कटोर व्यवहार कर | ०२९,९ कार्वकते 
(क) सं.-पैर मे पहनने का वख्य. छा । 

(२) च्ञ, => कालं (तद्‌) सं. -- कारु “ 
(तत्‌); समय, मौका, भवसर ; हेतु । 

(१) = कार (समू ) सं.--समय, वक्त, 
उपयुक्त समय, ठीक समयः अवसर ; युग ; 
अतु ; मौसम ; जीवन-काल ; पक्ष, आधा 
महीना; खच्यु. गव्यु का समय, यमः; 
अंतक; फर, परिणाम ; भाग्यः; नेत्र का 
काला भाग, गोरुक ; अग्मता, सैदता, 
भय ; सादस, वर, येय (व्याकरण सँ) 
क्रिया काकार; समय की माप; भगवान्‌ 
शिनि ; श्ानिग्रह। ८०० चख काठ के 
(खम्‌) #ि.-- समय चिता, समय व्यर्थे 
कर 1 ८ग्८्२7> करारुवागु (क) क्रि.-- मर, 
सृत हो, "चरु बस | 

(२) ०९ कार (सम्‌ ) वि.--काला, काठे रंग 
का । ८०८ कट (सम्‌ ) सं.- मोर ; गौरे या, 


७९ कालक 


दिवी । -- १९८2 कर्णिका, ९८९ कर्णी 
सम्‌ ) सं.--दुभोग्य, विपत्ति । सं--विष्णुः 
रिव; बह्या, दश्च (ब्रह्मा); राजकुमार; 
एक राजकुमार का नाम ; उन्नाव, फेनिर ; 
सपनिरोष । 

२९८ कारक (सम्‌ ) सं.-- कठेन, यक्त ; 
शरीर प्रर का काला धन्वा या चिह्ध। 

2९८०एए कारकेधर (सम्‌) सं. -- शिवः ' 
रुद्‌ । 

श्चन कारकम (सम्‌ ) सं.- दद्यु | 

०९०९ कालका (सम्‌) सं. - दयु के 
खिए्‌ रस्यु, सत्युजय, रिव । 

२९८.०४ कार्कूर (सम्‌ ) सं.--एक भयं- 
कर विष, हाराहङ । --0;)९> ग्रीव (सम्‌ )} 
सं.-- नीरुकंठट, हिव । 

2९$,0५२्०ग्हइ कालक्रियामान (सम्‌ ) 
सं.--(संगीत सें) समय की जवधि का माप। 

०९८९ॐ कालक्षेप (सम्‌ ) सं. -- समय 
बिताना, समय नष्ट करना ; विर्व, देरी । 

5०९8०८८ कालसड (सम्‌ ) सं. - दद्यः 
लीवर (11५) । 

2९73 कारगति (सम्‌ ) सं. समय या 
युग की परिस्थिति ; समय का बीत जाना। 

2९छ) कालचक्र (सम्‌) सं.-- समय का 
पिया, युग । 

२९४३ ऊ कारनजित्‌. ५०२०४७३. कारजितु(सम्‌ ) 
सं--- शिव; राम । 

शु कार्त (सम्‌ ) सं-- उचित समय 
या मवसर जाननेवाला, ज्योतिषी ¦; रसो- 
इया । 

शष, कालन्ञान (सम्‌ ) सं.-समयका 
ज्ञान; परिस्थितियों का हान । 

"२९०३० कालत्रय (सम्‌ ) सं. -- भूत, वतं- 
मान नौर भविष्यत्‌ कार ; प्रातः, मध्या 
जीर सायकारु 1-- 23९० वेदि (सम्‌) स- 
तीनों कारं को जाननेवाखा | 

०९८३४ कारूद्क्भि (सम्‌) सं.--वह जो 
समय कै बारे मे जानता दहो कौर बताता 
हो | 


52९४० कार्दूत (सम्‌) सं.-- यम का 
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सेवक , सत्यु की सूचना । 

=०९फर्ड> कारधमै (सम्‌ ) से.- ल्यु । 

८०९८९९० कालनेमि (मम्‌ ) सं.-- एक राक्षस 
जिसे हनुमान जीने मारा था। 

००८० कारपुरुष (उद्‌) सं.-- ख्द्यु- 
देवता । 


८०९२३, कार्ष्ट (सम्‌ ) सं. -- कणं के 


धनुष का नाम | 

८०९०४९८ कारमेद्‌ (सम्‌ ) सं. --निरदिचत 
समय, भित्र भिन्न काल, ऋत, मोसम । 

=र९कु 3 कारभेरव (सम्‌ ) सं. -- भयकर 
(ग्रसु को ऊनेवाला) भेरव, मख्यकर रुद । 

छ०<ॐण्ड कार्मान (सम्‌ ' स॑.-समय की 
माप, परिस्थिति के अनुरूप, समय की 
अनुरूपता । 
5०९०३०० काटमसुख (सम्‌ ) सं. -- कोना ; 
गर्‌ । 

०९०३०९९१ कालमेषि (सम्‌ ) सं.- मलिष्ठा नाम 
का पौधा। 

=2९००@ काराच्रि, ०२०५००३) काठरात्नि 
(सम्‌ ) सं.-- भयंकर रात; प्रख्यकारु की 
रात । 

ठर्छएणय्) कालर्द्र (समू ) सं. -दे. 52९ 
९९,प. 

22९52 कालवन, ०८०९२९8 कारूाधीन (सम्‌ ) 
सं.--समय के अधीनः मृप्युके चश में 
होना। 

०९ कालसूत्र (सम्‌) सं.-- एक नरक 
का नामः; समयया खद्यु की डोरी। 

52९०६ कालवदूनि, =>? कालाग्ति 
(सम्‌) सं--- प्रख्य के समय की भाग । 

=2९>२९५ कारवेटे (सम्‌ ) सं.--समय (दुह- 
राना) । 

छर. कारुभ्यापि (सम्‌) बि.--सावै- 
कालिक, ह्थिर । | 

=2९>.ग्ङ) कारुसूत्र (सम्‌ ) सं - एक नरक 
कानाम; समयया ग्द्युकी डोपी। 

5०९४० कालस्कंध (सम्‌ ) सं---तमारबक्च । 

=2९व्टेठ काकहर (सम्‌) सं.-- रिव । 


52607 कारि 


=2९व्द८६० कारुहुरण (सम्‌ ) सं.-- समयक 
व्यथं करना ; देरी, विर्व | 

=०९७०५० कारगर (सम्‌ ) सं.-- कारा 
अगर्‌ । 

च्छि कालाग्नि (सम्‌ )सं.--दे. ८२९०२8९, 

=०९२०) कालांगि (सम्‌ ) सं.-- इरायची; 
पला । 

= ०७ छ कारातिक्रम (सम्‌) सं.- 
उपयुक्त या उचित समय का अतिक्रमण, 
समग्र का अधिक बीत जाना। 

ऊ०९२६९5 कालाधीन (सम्‌ ) सं.- दे. ८०९ 
5४. 

= ९२८०८२९) काखानुकूल (सम्‌) म.- 
समय पर, प्रक वषं ; कभी न कभी । 

०००८०८०९ कारानुकूरते (सम्‌ ) सं.- 
अनुकूलं समय, शुभ समय । 

=०९२०ॐहं कालांतक (सम्‌) स॑.-- समय जो 
खर्यु देवता माना जाता ह ; यम | -- र 
छत्‌ (खम्‌) सं.-- शिव । 

=२९००ॐ८ कालांतर (सम्‌) सं.- मध्यांतर ; 
(10॥ल४९]) समय का विधान, अवधि ; 
दूसरा या भागामी समय 1 

2९20592 कालायस (सम्‌ ) सं.-- रोहा । 

52९२० कारारि (क) सं.-- टिरिहरी । 

०२०3 कारावाधि (सम्‌) सं.-- उपयुक्त 
या निश्चित समय) 

= २8 कालास, ०२५२ काठास(सम्‌ ) स.- 
ध्वजः पताका 1 

२२९० कालादि (सम्‌ ) स.--काखा नाग । 

(१) 52९ कालि (क) सं -पैरोवाली स्त्री । 

(२) 2 काकि, ७०९९ कारी; ९२५ कारि 
(सम्‌) सं.-- दुग, कालीमाता ; कालाग । 

52९२ ` कालिक (खम्‌) वि--- समय संबधी, 
समय पर निभर, समयानुसारं । 

52652 कालिका, => कालिक (सम्‌) 
सं.-- काला रंग, स्याही; बादलों का 
समूह ; सुचों ; दुगौ, कालीमाता । 

छञ8०ा काग, = ४०7 काग (समु) 
वि.-- किंग देद्य मे उत्पन्न या उससे 
संवधित । सं.-- करछिग-राजा ; काग देश 


₹2९फ८२उ कालिदास 


कास; कालियनाय ; एक विषैरा पौधा, 
एक प्रकार की कक्डी ।! -- हलं 
मदेन (सम्‌) सं--- श्रीकृष्ण 1 

०९८० कालिदास, =०९८२> काछिदास 
(सम्‌ ) सं-- संस्कृत के प्रख्यात कचि। 

०९8०8 कादि. ८०५०५ काकछिदि (सम्‌ ) 
सं.-- यस्चेना नदी 1 -- = यैरि (सम्‌) 
सं.-- बलराम 1-- > सहजात (सम्‌) 
सं.-- यमसज 1! -- ८२५६८६४ क्षण, १८ 
भेदन (सम्‌) सं.-- बरूराम 1-- >.०९९७ 
सोदर (सम्‌) सं.-- यमराज । 

छण्छम> कारिने (सम्‌) सं.-- कालिम, 
काटापनः, स्याही । 

@2९5 कािवे (क) सं.-- नारा, नहर । 

2९ ९ख कालीन (सम्‌ ) बि.-- सामयिक, 
किसी विरोष समय का। 

न्थ कालं (क) सं. -- दे. 
(111 कारङ्बस (क) स. - 
पायजामा 1 २०, कार (क) सं.-- 
एक प्रकार की वच | ८२००८९१ कारंदिगे 
(क) खं.-- पायरु? नूपुर, मंजीर । ८०९२९ 
काराडि (क) सं.-- जल्दी -जय्दी चरने- 
वारा । 5००८7 कालनडगो (क) सं.-- 
पद (चलना) 1२००8 कालाडितन (क) 
सं.-- अधिक घुमनाया चरन 1 ८>€7 
४९९० कालिगे वीटु, => ७४९४० काल्युवरीट्यु 
(क) क्रि.--पेरोमेपड़यागिर; प्राना 
कर, गिडगिड़ा । ००००८४२, काट्युकटं (क) 
क्रि---पैर बांध; दूस मेंर्गया पड़, 
गिडगिड़ा ; विवाह, चाद । ०००८०? 
काटुङुप्पसं (क) सं.=दे. ०००८०९०. कार 
ऊुवस @2९97188. काटुगण्णि (क) स.- 
खांधने (या पकड़ने) फी रस्सी । ८२५०९९० 
कालुचील (क)से.-- पैर का मोजा । ८०९. 
कास्तयो (क) करि-- माग जाःनौ दों 
ग्यारह हो । छ०८०८२० काट्ुदरि, ००९००२६, 
काटुवटे (क) सं.-- पगडडी 1 छग८गत 
काटुनडगे (क) सं = ©> ९२८६7, => ९०००य्य्द्‌> 
कालुमाद् (क) #.-- कर; आरंभ करः 
शुरू कर। ०५०९२ 3३०४६, काटुम्रटूटु(क) सं, - 


८०९९ 
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चप्पर ; परस्पर पैरों से मारना, आपस में 
छगड़ा ! 

52९20 काटरिच (क) स.--गामीण व्यक्तिः 
वार या लसभ्य पुरुप । 

5०९ काटे (क) सं.-- दे. ०००. 

०९०) कालुष्य (सम्‌)सं. --रुलपताः गेद्गी 
गद्रूपन 1 

०९.०० कालर , ७००५०८० कालू (क) क्रि. 
पैर स्ख, स्थिर हो 1 सं.--छोटा राम । 

० काटे (सम्‌. ) सं.-नीर कां पौधा, 
पीपर ; कारा जीरा । 

च्य कालके (क) क्रि. -- पैर धस्ीट कर 
चर, धीरे चरु ; समय व्यथं कर । 

७२९९०३० कषेय (सम्‌ ) सं.-केशरः कुमङ्म । 

=०९९०८० काञेयक (सम्‌ ) सं.-- हद्दी का 
पौधा। 

=०९९.२९४३ कारोचित( सप्रू ) भ.-- समय के 
धनुसार, मौके पर, उचित सस्य पर । 

छ०्छ.ण्द्छार कालोखग, =०९.०९८7 काकोरग 
(सम्‌ ) सं.--कृष्णसपे, काला नाग । 

८२९, ड काट्पक (खम्‌ ) सं.--हव्दी का पौघा । 

चर्थे ॐ काल्कापु (क) सं. -- चप्परु, पाद्‌- 
रक्षा ; पदति । 

=०९ ७ काल्दृक (क) सं.--पदातियों की सेना; 
पद्‌ का निचरा भाग, तरूवा । 

चथ ए काटनडे (क) सं. == छ०्थर्षछम काल 
नदगे-पैदर (चरुना) । 

5२९ काल्य (सम्‌ ) बि.-समय से, साम- 
यिक, अवसर के अयुसार । 

छस्‌, काल्वे (क) सं.--दे ८३. 

ऊः्ययठं काट्वोरे (क) सं. - छोरी ग्री, 

छोटा गदट्डा } 

=्ञ काव (तद्‌) सं---काम (तत्‌); मन्मथ । 
८२४८०५२ काचनय्य (तद्‌) सं.--काम के 
पिता, विष्णु । 

=्2२उठं कावचिक (सम्‌ ) सं. -- कवचधारी 
पुरुषो का समूह । 

= २०३०४ कावि (क) सं.-दे- ८२०४, (१) 

2538 कावडि (क) सं.--दे. > (२) 

23४३ कावण (क) सं. -- मंडप, पडा ; 


=-253९8 कावेरि 


सूयं से ओआड की जगद, छाया, छोटी पञच- 
शाखा या मारूगोदाम । 

52530०८ का्वंद्‌ " (भ. देः) सं - खाविंद 
(फारसी) ; प्रञ्ु, स्वामीः मालिक 1 

२:3८ कावर, =०८ काबुर, ००८ कादर 
(क) सं.-- मानसिक उस्णता, उत्कंठा भाव, 
खाख्सा; कोधः रोष । 

००९१ कावल्‌, ®> काव, ०२५ 
कावल्ु, ८०८० कावलि (क) सं.-रक्षा 
करना, रक्षा, रक्षण, चौकसी, सरक्षण, 
सरक्षण का स्थान (किसी चीज्ञ या पञ्चमो 


का) । 
535९ कावर; 5० कावल्‌ (क) सं.-- 


रक्षकः पदरेदार, अगरक्षक 1 

=° कावि (क) सं. -- दे. २९ = 
८०८४९ कावङे -- तवा, ,(भूनने का) रोहे 
का वसेन | 

253९72९ कावलिगार्‌, च> कावलव, 
52९०726 काबल्ुगार्‌, (क) सं -- पटर 
दार, द्वाररक्षक ; गक्षचर, जासूस । 

छ255९9 काचलु (क) सं.-दे @२२5९९, 

८२3९ काव (क) सं -- दे. 5०८ ; नहरः 
धारा 

=०>3& काव, 5०५ काञुल, २४८५ गावक 
(क) सं.-- तिमिर, अधकार 1 

ल्य5०ए कावाडे (क) सं. - ईदायण, एक 
प्रकारं का कडा सेव । 

22 कावि (क) सं.-- रार मिदी, खार भिद 
कर रंग, कापाय, काषायचसर । 

छ्ञ कालु (क) सं.--गरमी, ताप; दाहने 
की क्रिया; दे. «००७; एक अनुकरण 
भूरुक शब्द्‌ ; ८० ०० कालु काबु-कौष 
की ° काव काव ध्वनि! 

=०्ध०४ कादुनि (क) सं.-- ८2०४. (१) 

छण कार (क) सं.-- दे. ०००८. 

रणड काक (क) सं.-- दे. ८२०४५. 

ण्ठ क्रे (ज.दे-) सं-- कावा (फारसी); 
घोड़े को तीव वेग से मोदृ-मोडकर चराना । 

=०5३९९ कावेरि (सम्‌ >) सं.-- दक्षिण भरत की 
एक प्रसिद्ध नदी । 


र्त्यः काव्य 


चण कान्य (सम्‌) सं--- उक्रनस्‌ या शुक्र; 
पद्यमय-रचनाः कविता या कविता का 
विभाग, कवि । -- ञग्न्ठ कतौर (सम्‌ ) 
से.--कविः रचनाकार ।-- ॐ? कतृ (सम्‌ ) 
सं--- कवि । ०४८ --रचने (सम्‌ ) सं. -- 
कविता की रचना 1-- => समय (सम्‌ ) 
सं.-- कवि ससय 1 

रःय 5९.३९८ कान्यावलोक, ८२०२०९५९ 
कान्यावलोकन (सम्‌ ) सं.-- कन्नड कवि 
नागवमा की प्रविद्धा काभ्यशषास्त्र रचना । 

=2४ काश (सम्‌) सं.-- चमकना, चमक, 
प्रकाशा ; एक प्रकार की घासरजो चटाई 
नाने नौर छत छाने के काम सें भाती हे । 

त्थ्य कादाकषटि (सम्‌ ) सं.- 
कौपीन ; जीधिया । 

२ काशि, ८०८९ काकी (खम्‌) से.-- सप्त 
मोक्षपुरियो मे एक; बनारस ¦; चमक 
प्रकारा । -- =>71८ कागद्‌ = अच्छा सफेद्‌ 
कागज्ञ । -- ॐ>% तकि मांगल्य । -- 
४२१९०८४ भागीरथि (सम्‌) सं-- काशी 
से टाया गया गंगा-जर । 

छर्=२ कारिका, छ्य कारिके (सम्‌) सं- 
बनारस । 

=०२छ४द्‌ कारिनाध, रर्४र्यःरष्य कारि 
विश्वनाथ (सम्‌) सं.-- विश्वनाथजी; शिव । 

८००२४ काहिराज (सम्‌ ) सं. -- काकली के 
एक राजा का नामः भनुसाल्वके पिता का 
नाम। 

२४, © कामरि (सम्‌ ) सं.--गांभारी नामक 
पौधा । 

&०2ै.९५ कादमीर (सम्‌ ) से. -- कदमीर ; 
करमीर से सचधित पदार्थक ; केसर, जापान । 
-- षज, ९२. (खम्‌ ) स.-- केसर, जाफूान ! 

ठञः काश्यप (सम्‌ ) सं -- एक प्रसि 
ऋषि । ८०२६५. कार्यपि -- गरुड, रुण । 

5०८७२०९० काषाय (सम्‌) सं.-- गेरुमा घस्र । 
-- ८७० धारी (समे) सं.~-- संन्यासी 1 
-- = वरन (सम्‌) सं.-- गेरुभा वस्तं 


धारी 1 ध 
सं. न ख्कडी का 


छं काष्ठ (खम) 
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इकडा, ख्ट्ा, छडी, ईधन ; मूख, येवक्फ; 
करश्च दीना, पता होना; नापने का एक 
लौजार । ॐ, तक्ष, उ तद्‌ (सम्‌) सं.-- 
बट्है । -- => व्यसन (सम्‌) सं-- 
व्यथं की चिता | | 

०२ २०९००००८०६ काष्टाुवाहिनि (सम्‌) सं.- 
ख्कड़ी की बाद्टी | 

८०8. काष्टिके (सम्‌) सं.-- काष्ट, रूक्डी का 
कडा. रधन | 

८०8, ९४“ग्य कष्टीभूत (सम्‌ ) सं. -- काठ 
के समान या कार देना) 

=०६१,९८ काटी (सम्‌) सं.-- कदरीं दृक्ष, 
केरे का पेड । 

=०्द/ काष्टे (सम्‌) सं.-- दिशा ; सीमा, 
चरमसीमा ; जगह ; मेदान ; समयका 
परिमाण ; अरारह बार परकै मारने का 
समय : उत्कृष्टता, उद्धता, स्पष्टता ; 
अनुर्खता ; विकास, उन्मीरन । 

ॐ काख (तद्‌) सं. -- काश (तत्‌) ; चमक 
प्रकाश, काति; विकास, खिरूना । 

ल्य कास (सम्‌) सं--- खौसी; दमेकी 
वीसारी (सै-भर.) । 

च्य) कासगि (ज-दे.) वि.-- खास (भरबी) ; 
अपना, स्वकीय । 

कडू कासि (सम्‌) सं.-- द्वा के काम 
मे आनेवाखा अग या धतूरे की जति का 
पौधा (5०190) 1 

=०5च्ण्छं कासदार (भ.दे.) सं--- (ऊ>+7>९@ 
कासगार) -- सहसः अश्वपारक । 

(१) ०5० कासर, ज्य कासकं (क) घ.- 
दे. श््यञ्् अर ८००४०. 

(२) चण कासर (सम्‌) सं.-- भसा) 
०४९ कासरि. (सम्‌) सं.-- स । 

७०250 कासरकि (क) सं.--देः ००८५८ ; दे. 
@००४३२८. 

=> कास्ग (अ.दे.) वचि.--- खास (अरबी) ; 
भच्छाः सुद्र, मनोहर ; भपना । 

27०04 कासाय (तद्‌) सं.-- काषाय (तत्‌) । 

२०८ कासार (सम्‌) सं---ताङाव, खरोवर 
पुष्करिणी । 


=? 2९८० कारे 


2 गछहं कासारक (क) सं, = 5०८, 
८# कासि (तद्‌) सं-- काक्षी (तत्‌) । (तद्‌) 
सं. काशा (तत्‌)-- कौपीन ; दे. एण. 
८०.८०४ कासिंकेचडि == $>. 2७४ 
7र्‌,८ कासिगप्पड (तद्‌) स.-- काश्ञाकैर 
(तत्‌) ; दे. ्य्हनछ, 
52‰ङ कासित (सम्‌) वि--- भेजा हुभा, द्र 
क्रिया हा, हटाया गया । 
=> कासिसु (क) क्रि.-- गरस करा. उष्ण 
करा (परे.) । 
ऊ०ॐ> कासु (क) क्रि. = ००००० कायिसु- 
गरम कर, उबाङ, लौटा) ताप । सं.- 
बहुत छोटा सिका, कौडी, पैसा 1 
ठ253 कासु, ८०४. काश्चू (सम्‌) सं, -- एक 
प्रकारका भाला; भस्पष्ट भाषण; दीप्ति, 
काति, चमक ; रोग ; भक्ति) 
छ) कासुकि (सम्‌) स.-- दे. ५२०२१ 
ठयं काच (तद्‌) सं--- काशा (तद्‌) ; कौपीन 
काछ ; जोधिया । 
ठ्ण् ॐ काति (सम्‌ ) सं.-- पगर्ी, 
गृक्तमागे । 
०7८ कास्तार (अ. दे.)सं.--दे. ११८२ 
ठ का (क) सं.-- दे. ४०२०. (१) 
ठष्व्ठठं काहक (क) सं.-- रक्षकः सरंक्षकः 
पारक ; चौकसी करनेवारा । । 
=रव्द९ कारु (खम्‌) सं.-विीः : सुग ; 
काक, कौञओ ; रव, ध्वनि ; पंचमहावाच, 
सींग । | 
=28० काहि (क) स.--दे. ८२, 
उरते काहटे, [८०८४९ कहके] (तद्‌) सं.-- 
काद : (तत्‌) ; सीगा । 
(न्थ काहि (क) सं.--दे, ठह. 
2९०९ कारिदे (अ.दे.)सं.--दे २००२९, चर 
काहि (क) सं.-- दे. धं 
च्व काहु (क) सं. -- दे. च्छं दै 
5००८२). 
च्ण्व्ड्छं काहु; च> च्छ८३ काहुरते (क) स.-- 
दे. =2८. 
द०ठ> काटे (क) क्रि.-- गरम हे, चछ 
हो ; ताप भधिकटो) 


22.255 कादोनल्‌ 


-चछुरव्ट.्डक कादहरोनद ५२००८०० काहोनलु 
(क) सं.-- वन मे बहनेवाली धारा, नदी 
की बाड । 

छर काठ, ०० काट (क) सं.-- दाना ; 
ब्रीज, अनाज । 

5०५ काऊ (तद्‌) स.-- कार : (तत्‌) ; ८२५ 
० काठयम -- श्सयुदेवता यम । (तद्‌) 
सं.-- कारु (तत्‌); कला; रंग्ाङ्थः 
कालगत्तङ्-- गाढांघकार, ८०५४९०१ काल- 
जीखिि-- कारा जीरा, ०५०२४, काकरक्नि 
--अंधरी रात । 

-चुण्टाः काग, ०९7 काटेग (क) सं.-- युद्धः 
समरः, र्डाई । 

-ठण्छछः कालज (ज. दे) से. == २५६० कीज 
--- ष्ठ काटिज, ०2९९३ कालछिजि, ८२९९४ 
काठीज-- कठेजा, यजत्‌ 1 

52७०४ काकजि, ०२९००९४ काठांनि (क) सं.- 
पीकद्‌ानी ; सुधित जल चछिटकाने का 
सोने, चौद या पीतल का बसन चिरोष, 
रस्पात्र ; एक प्रकार का चवर या पला | 

(4) =०% काटि (क) सं.-- दे. २९. 

(२) = काकि (तद्‌) सं.-- एक नाम 
(स्त्रियों का) ; गो की `उपाधि -- स्फ 
"नाथ = रिव -- कलं मथन = छरष्ण । 

-चण्छरं काकिकिः ००५८ काचक (तद्‌) सं.-- 
कञ्ज, काजर्‌ । 

०४ कारके (तद्‌) सं,-- दे. ८२९७२. 

कर्ध्य) काटिग, ८०९८7 कोर्निग (तद्‌) सं -- 
कालिय नाग, काटा सपे । 

८०४ काणिनि, ९००४ काटिनि (श, दे.) 
सं.-- दे. 52९४. 

८०७०९ काकिवरि, ००९ कारित (तद्‌) 
सं.-- दे" ८०९२०. 

5२९ क्ते (तद्‌) सं.-- दे. ०००८७. 

च्रे ककेग (क) सं -- दे. र्ण. 

कर्थम काल्‌ (क) सं--- घनः जंगरू, भरण्य 
रूक्षता, जगङीपन 5 वरात्कार, दुष्टता 
बुराहे-डया भादमी, शत्र ; दे ष्ण 
कारापन ; ००९५. कन्म (क) सं.-- 
कारी ओस्‌ । 


त १७८ 


5०९५०३० कालिम (क) सं" -- सन की कठोरता ; 
हठ, भ्रतीपता ; अदंकार, गवे । 

०९ काकु (क) सं -- दे" २८००५. 

ठ? काद्य (=> काग) (क) सं. -- 
नाज नेचनेवाङा । 

8० किं, २० किमू (सम्‌) सर्व. ज--- क्या ; 
केसे $या- तो । 

४०८० कर (सम्‌) सं.-- सेवक, दासः 
नौकर । -- उत, उ; स्व (सम्‌) सं.-- 
सेवा-भाव, दासता 1 

8०८० क्रिंकरि (सम्‌) सं. - नौकर की स्त्री । 

5०८८ क्रंकरे (सम्‌) स--- नौकरानी? दासी । 

०८९ फंकल, 8०४९ किंकिरु (क) सं.-- 
संकीर्णता, तगी, भीड़ का रोना । 

ठैर किंकार (सम्‌) सं--- छोटी धियो से 
निकलने-वाष्टी ध्वनि, पायल की ध्वनि । 

४०8४३ किंकिणि (सम्‌) सं--- रवर, छोरी- 
छोरी घयियौ । 

ठ०ठैठ ककिर (सम्‌) सं--- घोड़ा ; कोयर; 
कोकि ; मधुकर, रमर ; कामदेव ; खार 
रंग 1 

ठै०ठैणञ्डं ककिरात (सम्‌) सं. -- तोत्ता; 
कोयलं ; कामदेव ; भरोकवृक्ष ; महासहा, 
शग्ान पुप्प । 

४०८९ किंकिं (क) सं.-- दे. ४०८९. 

ङण ०४७ रकिुर्वाणतरे (सम्‌) सं.-- 
असहाय स्थिति, 'किंकतेन्यविमूढता, जव कि 
मादू नहो कि क्या करना चाहिए । 

४०० किकरोके (क) सं.-- हिंसा ; पीड, 
कष्ट, संकट । 

8०४८ किंचन (सम्‌) सर्व.-- छ, थोड़ा ; 
ऊुछ हद तक, ओर नहीं । 

8०९३ क्रचित्‌ (सम्‌) सवे. = कुछ, थोड़ा । 

४०३८२, 3 ए किंचिखौढे (सम्‌) सं--- वह 
स्त्री जिसका विवाहं बहुत कार्केचादुभी 
नहजादो। 

ठ०्द०९्८ं किंचुरुक (सम्‌) सं.-- रकेयुजा ; 
गड्ूपद्‌ । 

६०४८९) किंजल्क (सम्‌) सं. -- कमल पुष्प का 


3 ०६० करि्गटु 


रेदा, कमल का पूरु ¦ किसी वृक्ष का षूल 
यारेञ्चा। 

‡०@ किंडि (क) सं--- दरोखा, थोड़ा खुला 
स्थान, चखिद्ध। 

ठ०ॐ० किंतु (सम्‌) भ--- ठेकिन, परंतु, 
मगर । 

ठ०रण्टं किंपाक (सम्‌ ) बि---भपक्व, कचा ; 
लढ़कपन स्वभाव का; मूख । सं. - 
कद्दू; ऊुम्द्ड़ा । 

$० ७८ किंपुरुष (सम्‌) सं.-- किन्नर, देवता- 
ों के गायक-- इनका सुख घोडे जौसा 
जर शरीर भञुष्य जेता होता; "कैसे 
मनुष्य ह › यह आति उत्पन्न होती हे । 

०८०७ किवर्दृति (सम्‌) सं.-- दंतकथा ; 
अफव।ह्‌ । 

208०८ किंशार्‌ (सम्‌) सं.--भनाज की बाल ; 
बाण, तीर ; सारसः नगुखा । 

5०८० किंञ्युक (सम्‌) सं--- परष्नाव्ृक्ष। 

8०7 किंसारं (सम्‌) सं.-- धनेक श्रेणीवारी 
माला 1 

४ठ किकि, ४४९८० किकीद्व (सम्‌) सं.- 
चातक पक्षी ; नीरुकैरड पक्षी । 

ठ द) € किक्किरिसु (क) क्रि.-- छोटा कर, 
कम कर, एक साथ मिखा, सटा ; भीड़ हो, 
संकीणै दो, तग हो, स्थानाभाव हदो, निबिड 
याघनादहो। 

ठै) ०८ किद्‌, ४१,०८ किष्किद्‌ (क) सं.-- 
तंगी, संकीर्णता, संकुचि तता; भीड़ ; दबाव | 

ठै? किरि (क) क्रि" = ४२५९० किक्किरि । 
-- संयुक्त हो, अलयधिक निकट हौ, निविड 
या घना हो, भीड हो, जन-समूह दो, संकीणै 
हो । सं.--भीडः अधिकता, संकीर्णता तगी, 
जन-समूह्‌, स्थानाभाव । 

ठय किक्कु(क) सं.-- चीख, पुकार, चिष्छाहर । 
ठा किग्‌ (क) वि.-छोट रघु । ऽग. 
किग्गटटु (क)सं.-- छोटी गरी, छोटा गद्डा 
६71४, किगगप्णु (क) सं.-- छोरी भीख । 

ठ}, किगम्गल (क) बि.-- दीन, तुच्छ, 


मूख्यरहित 1 ` 
ठ, ०४० किग्गटु (क) सं.-- छोरी गरसरी । 


ॐ7प९ किगगाछि १७६ 


दण्ड जिसमें अपराधी के हाथ; कान (या 
नाक) दो, छडयों के बीच मे दुबाये जाते 
है । (तद्‌) (सं.)-- कृष्ण (तत्‌ ) । 


7 किरगाकि (क) सं--- धीमी हवा; 
शिकार का एक प्रकार । 

8), किमि, ४१८ किमि (क) सं.-- कांति, 
सदय, चारुता । 

$ध्ठं किच, ६४ किचि, १४ किल, ९८४० कचु स्पदे कर, च्‌; मिल, पद्वैच, प्राक्च हो, हाथ 
(क) सं.-- एक भनुकरणमूखक शब्द्‌ । रूग 1 (तद्‌ ) सं--- कृष्ण (तत्‌) । 

२४४८० किचकु (क) सं"-- एक भनुकरणमूरक ८ किड (क) सं.--बरवाद्‌ हुभा या हानि 
शव्द । ्राप्त मनुष्य । 

8९ किचडि (अ. दे.) सं.-- खिचडी । ठठं किठकि (अ, दे.) सं.-दे. ४६४९. 

5९.8९ किचिकिर्‌ (क) सं. -- देषा ध्वनि ; >2 किडि (क) सं--- स्फुरिग, अग्निकण, 
चिनगारी ] »@००००घ् छ्व्ट्टः) ष्ठ 33 
किंडियिंद्‌ का सुडबहटु--विनगारी से वन 
जरा सकते है (कह.) ; बरबाद्‌ करनेवाखा, 
सवेना करनेवाला ; 527९2 किडिगेडि 
(दुहराना) -- सवैनाश् करनेवाखा ; 887९8 
२ किडिगेडितन-- बुरा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव 
दूसखसे को हानि पहुचाने का गुण । 828९ 
०५० किडिकिडियागु (क) क्रि--- भख 
खार कर, अधिक क्रुद्ध हो । 

$ किडिकि (अ. दे-) सं.-- दे. ९४४. 

४2759 किडिसु, => केडिसु (क) क्रि.-- 
खराब कर ; नष्ट कार, बरबाद्‌ कर । 

ठ्ठ किड्‌ (क) क्रि--- नष्ट हो, निनष्टहो 
खराब हो, तबाह हो, टूट-फूट जा ; 
बेकार हो, (सड), अवदय हो, अंतदो। 
स॑.-- स्पश करना, पास जाना, खगना, 
टकराहट। 

ठैष्ठ०्ठ किंडक (क) सं. = र कृडुक-- 


घोडे का हिनहिनाना। 

ठ किचि (क) चि. == ॐङ,९ किनत्तङे, 
<, किस्तु-- छोटा, रधु । 

82 किच (न दः) सं--- दे. ०८०. 

र्ठ किच्च, ऽध किच (क) सं--- भाग, 
अग्नि, अनं । ०८०९४, कड्किच्चु (क) 
सं. -- दावानल 1 

8६३४ किटकि (अ. दे.) सं--- खिड़की, 
गवाख । ९८९०००८ ०5०५० क४्,08 
६०८ ४४८८९ ?-किंटकि्यिंद्‌ नसुढुववं 
हृव्बागिलिनिद्‌ बारने -- जो खिड्की से 
अद्र घुस सकता हे वह क्या द्वारसे नदीं 
ला सकता (कट्‌) । 

(१) ठ किटि (क) सं.-- एक भनुकरणमूलक 
शब्द्‌ । ९.४६ किरिकिटि, २४४४ किटि- 
पिरि--शोर-गुख ; मन में अशांत करनेवाला 


शब्द्‌ । 
(२)8४३ क्रिटि, ८ किर, ० किरि (सम्‌ } से. हानिकर पुरुष, विनष्ट या खराव करनेवारा 
-- शकर, सुभर 1 आदमी 1 


$ किण (सम्‌) सं.-- ठेठ, षल्य ; फोड़ या 

घाच का निशान ; तिर, मस्सा ; ख्कड़ी का 
न । 

588 किणि (क) सं.-- एक अयुकरणमूखक 
कन्द-किण॒ किण्‌ शब्द ; दतो की गंदगी 
या सङ । ३४२९; किंणिवद्‌ (क) सं. - 
पीले (मेटे) दत । 

र्ध्छरु क्किण्य (सम्‌) सं-- मद्य का खमीर 
उदाने या उसमे उफान छनिवाली वस्तु 
विद्रीष । 


ठठं किटिकि (भ, दे.) संदे. ४४६. 

(१) ३४, किष (सम्‌ ) सं---खोहे के पिघरने 
पर उसन्न होनेवाला करमर ; कीट › मेर 
छानन ;तख्चछट ; गद्डे मेँ रखा हुजा गोवर ; 
सोहि का सुचौ | (तद्‌) सं.--कृष्ण (तत्‌ ) । 

(२) ४ किट (क) सं.-- रुडकों के खेरने 
छी) एक प्रकार की गोटी जो बहुत सस्त 
होती हे 00०1४५०8 0८2०) 1 


ॐ६, किटिट (क) सं.--एक प्रकारकी सज्ञा या 


5८; किट्ट, १४, गिदूटु (क) क्रि..- 


४.2 किणि 
डं 
1 

। » किताब .(ज. द.) 
सं.-- किताब (अरबी) ; खिता (भरी) 
-- पदवी, उपाधि । 

४,छ कित्तड (क) सं.-- असहायता, भरु, 
जगुप्सा ; विरक्तिः श्चूञ, कपट 1 

$© किनत्तडि (क) वि.-- छोय, रघु । 
सं--- संन्यासी, तपस्वी, बतधारी । 

ॐ, किन्ते ४३,० किन्ते, २३९ किनि 
(क) स्ं.-- नारंगी, संतरा ! 

ॐ, कत्ता (भ. दे.) सं--- समय, बारी 

- [करिता-जरबी] 1 

ठॐ2.६ कित्ताट (क) सं.-- श्लगडा, छीना- 
इपटी । 

४२२०८ कित्तानू (कः) सं.-- टाट, किरमिच ; 
चल्करू । 

६९०९९ कित्तीठे (क) सं--- दे. ४३५. 
ठंड कित्ति (क) वि.-- छोटा, रु (सा 
हुमा) । क्रि.-- जार कीच यः निकाल । 

ण्डु, किले (क) सं दै. ०८, =, 

कत्म किचू (क) भ.-- नीचे 'का, तला 
(समस्त-पदों मे) | 

ठ८०८ किना, 85२८ किनारे (भ. दे.) 
सं -- कीनारा, छोर, परिधि। 

ॐच किनिसु (क) करि.-- कृद ह, शोष 
कर । सं.-- क्रोध, रोष । 

र्द किन्न (तद्‌) वि--- खिन्न (तत्‌); 
दुःखी ; मलिन । 

ठठ किन्नर (सम्‌) सं--- दै. १०५० 
९ पति (सखम्‌) सं.-- ङमेर । 

दु ० कित्ररि (सम्‌) सं.-- “कित्र कास्त्ी. 
छ; एक बाद्यविदोपः वीणा विदोष । -- 
ॐ क्रिया (सम्‌) सं.-- किंनर बनाने 
की क्रिया ¡ -- = कायि (सम्‌) सं.-- 
किन्नरी बाय का तूस्वा। 

४ 8८८ किन्ररेश, २६६०९०८ किवरेशर (सम्‌) 
सं.-- उमेर । 

२८.३.० किन्नरि (तद्‌) सं.-- दे. २९५. 

8२,८ किप्परि (क) कि. -- कृद्‌, छाग मार्‌ । 


ॐ द्‌ 2०३० किंफायति 


$905>8 किंफायति (ल. दे-) सं---किफ़ा 
(रवी) नफ़ा, ; -- खाभ । 

8,28 किव्वडि, २५४९ किन्वरि, ४, 
किव्बदि, ५४६० किवदि (क) सं-जतु या 
सनुष्य का मांसल पावै, पेट । 

5४, 20 किन्वसिर, ४)०० किव्वसुरु (क) 
सं.- पेय का निचला भाग, नाभि के नीचे 
का भाग; वरसिति। 

$) किव्वि, ४) किव्व (क) सं, पाड का 
ठट प्रदे, पदाद्‌ के मूर की भूमि या 
स्थान । 

४६६३३ किच्वोरूड्‌ (क) से. = छोटी उगली, 
छिगुनिया । 

83 किमि (तद्‌) सं- कान (मा.) 1 

8९१३० किमिच (क) क्रि.- हाथसरे द्वा या 
ऊुचरः ; मसर, मदेन कर । 

$ उछ» किुक्‌ (क) सं-- थोडा शोर-गुरु । 
२न००द्‌/ 2, किसुक्केन्नु -- थोडा होर-गुर 
कर । 

रैर किसुक, २०५०८. किथुक (क) स.-- 
कुचखा या मसला जाने के वाद्‌ की स्थिति; 
संकुचितता, सिंकुडन । 

रध्य किमु [९८०० किञुर्चु] (क) 
क्रि.- दे. १०००४८० ¦ दुर पड, सिङ्कड ; 
-हस्तमदईून, मसरन ; सिकुडन | 

8 ड, किम्मस्तु (क) सं-- कीमत (भरी); 
मूल्य, भाव । 

$&०ये.ए करिम्मीर (तद्‌) सं. -- किर्मीर : (तत्‌), 
-- न? वैरि (तद्‌) सं.-- भीमसेन । 

ॐ किर (सम्‌ ) सं.-दे. ४४. 

६०६० किरण (सम्‌ ) सं.-- किरणः रदिम । 

ठै०0ॐ किरय (तद्‌) सं -- क्रय (तत्‌) ; मूल्यः 
मोर ; बेचना 1 

$५०३००९३ किरमनि (क) सं. -- रूर रंग 
कौर काले रंग का मिश्रण । 

8०२४३ फ्रिराणि (ल. दे. ) सं.-किराना (ददि) । 

रए४टं किरात (सम्‌ ) सं.-- एक पदाड़ी जगी 
जाति, शाबर, व्याध ; जगी, ववर ; बामन, 
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बौना, नाया भाद्मी ; साहैस, धुदसवार । 
चक (सम्‌) सं. शवर जाति का व्यक्ति । 

४८०७ किराति (सम्‌ )सं--- किरात जाति की 
स्वरी ई 

8०७३ किराते (सम्‌ ) सं. = २००२. 

४०२००३० किराय (अ. दे.) सं.-- किराया, 
भाड़ा । 

(१) >? किरि (क)-क्रि.-दजञामत करः 
क्षौर कर ; दत दिखा, मूखता, या पीड़ा से 
दस 1 | 

(२) 8 किरि (सम्‌ ) सं. -- दे. $. 

508८ किरिकिरि (अ. दे.) सं. -- ४४5९ 
क्लिकररि -- किरकरिरी षीड़ा, कष्ट 1 

8९४८ किरिचु (क) क्रि---दे. ४९२४२. 

80९६३ किरीट (सम्‌ ) स. -- सङ्कट, ताज, 
कटगी ।-- चाप (षम्‌ ) सं. -- एक 
पक्षी चिरोष 

ठए९४ किरीटि (सम्‌) सं .-- सुङ्य्धारी; 
घञ्लुन का नाम । 

8६31 छिरुरिग (क) सं.- एक प्रकार का 
पक्षी जो अपने कारको कटोमें वेद्‌ कर 
देता है | 


8८ किर (क) सं.--२९ कीरे-साग-भाजी 1 

36 कर्‌, *> किर (क) करि--ढकः बद्‌ 
कर; रोक ; बाड़ लगा, रक्षित रख ; मौन 
रह, चुप रह ; घेर, वृत्त कर । 

$€ किर [४८ किर] (क) बि. -- छोटा 
रघु । ४९५ किरकुक (क) सं -- पीड़ा, 
तेग करना । बि.--छोटा, न्यून, तुच्छ । 

६९७८० किक (क) सं.- एक अनुकरण मूलक 
्राव्द्‌ ; २९७० 86४० किर्कु किरकु-- बस 
के वृक्षों से (हवा के चरने पर) निकरने- 
वारी ध्वनि । 

8ऽष्द० किरचु (क) क्रि. = २९५४ किरिचु, 
९९०४० किसु यद कि -- चीखः 
चिल्ा, ज्ञोर से पुकार । 

8९४०४०८ किरचुविके [४८४०९ किरचुचिके] 
(क) सं.-चिल्छाना; चिद्ादट, पुकार चीख । 
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86७८० किरु, ४९८० किरिः [४०८ किरटु, 
१०८० किरिटु] (क) वि---चछेटा } 

ठ6६० किरव [५८४ किरव] (क) सं चीता; 
तेदुभा + खकडवण्वा । ` 

६९०६५० किर्बु (क) सं--- दे, ४९४. 

$€ किरि (क्‌) बि.--छोराः रघु, कम, 
न्यूनः नीच । २९७०९२० किरि (सम्‌ ) 
सं.-- नीच ऊर ; नीचजन्मा । 86971०8 
किरिट्‌ (तद्‌) सं. -- छोरी घरी । ६९४ 
7०, किरिगण्णु (क) .सं.-छोटी गख | 
8639 {ई @2९ किरु काल (सम्‌ ) सै. - 
कम समयः क्छ देर । ४९२८ ©& किरिदु 
दिनि (सम्‌ ) सं.-ङछ दिन । 

565 किरकिं (क) सं, -- दे ४९७८. $€ 8 
५५.०६४ किर्किजोड (क) सं. --चरचराहट 
उस्पन्न करनेव छे जूते । 

86997 किरि (क) सं.--रुडकियो क पहनने 
की खोदी साड़ी; दे. 51. 

ठ९०४० किरि (क) क्रि. दे. -४९०९०, . 

६९७८० किरिदु (क) विदे ७८२. 

$ किर (क) वि.--दे. ४९० । सं.-- एक 
अनुकरण मूलक शब्दु › ४ ९७०11०६, ५ किर्‌- 
ग॒द्रिसु (क) .सं. -- बच्चोंकोरुला या 
उनको चिह्ने दे । ऽधः किरुगूसु 
(क) सं. --छोरा वचा । रदगक०ः 
किर्गूसुतन (क) सं.--वचपन, रोद्ाव । 
$ 6311 क्रिरूगणे (क) सं. -- र्गा । ६९७ 
१, किरोज्के (क) सं. किंकणी | ४९० 
२०००० किरनृल्किकायि (क) सं.--छो- 
वला । ५ | 

५७०८ किस्कु (क) करि" सुरच, खुजल; 
छीर । 

३८०६९ किरुचु (क) करि. दे. ४९३४०, 
5९९०४) किर्व (४८०९ कर्व) (क) सं.-- दे. 
९९७४. ` व 
5 €+ €ठ किन (क) भ.-- खड्खड्ादट के 

साथ ; जोर-ज्ञोरसे। : ,, 

ठी? किं (क) सं.-- दे, 8), 
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> किय, २९०२, कटर (क) क्रि.-- 
नीचे हों ; तुच्छ हौ, ठिगना । 

ईष्ठमः किसु (क) सं.--दे. ४४, ; दे. २९४८०. 

867 किर्दि, »९९९ कि (ल. दे.) सं.- 
दैनिक भाय-ज्यय छिखने की पजिका, हिसाव 
बही । 

8८० किट (क) बि--- छोटा । सं.-- छोरी 
वस्तु । 

8.9५ किरीर (सम्‌) वि.-- धव्वेदार, 
चित्तेदार, रंगविरंगा । सं--- एक रक्षस का 
नाम जिसे भीमसेन ने जीता था। 

(११) ॐ किर (क) सं--- एक भनुकरणस्लक 
शब्द्‌ जो हसी या नेद्‌ का सूचक हे। 
४९२९7०४२, किरुकिरशु (क) क्रि.- 
लिख्खिराकर दस पड । 

(२) 8 किर (सम्‌) ज-- निश्चय, भवर्य, 
सच ही, सचञुचः श्रायद्‌ । सं.-- खेर? 

- क्रीडा । 

४९४०९३ॐ किंलकरिचित (सम्‌) सं.-- प्रेमी- 
्रभिका्ों के (रोना, हषं प्रकट करना, कोध 
करना आदि) नाना भाव । 

९७६९ किलरकिर (सम्‌) सं.-- धसुचक 
शब्द्‌, ज्ञोरस ॒चिह्ाना 1 

$थ किराट (क) सं.-- नौटाया इना 
दूध; खोवा ; पनीर्‌। 

६९४५० किल, ४००४० किल (क)सं.- मद्रः 
सुची, जग ; ताम्रकं, बतेनो का कि 
मरिनता ; जिस तथै या पीतल के 
नतेनसें कर न दहो उसमे मट्ढा दि 
रखने से उसके खराब दोने की स्थिति । 

थग किलास (समू) सं--- चकनत्ताः दिदूरा ; 
पपडी, एकं प्रकार का च्मैरोग । 

९ किि (क) सं"-- एक अनुकरणमुलक 
्ाव्दु । ०87०४, किरिकिटिगुट (क) 
नरि. विरुखिकाकर दस पड | ` 

$€; किलिगं (क) सं.-- नाई, इज्जाम । 

४९०४४ किडिज, ६९०४८ किर्टंजक (सम्‌) 
स.-- टह ; हरी र्कड़ी का पतला 
तख्ता ; खाद्‌, पदी । 
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६९४५० किचि ; »००४० किव (क) सं.- 
दे. -& ९६५३, 

5९०००६० किलुद्ुः ४०० किट (क) स.- 
दे. ४९४. 

5९, किल्विष, २९, किटिविप (सम्‌) सं.- 
(4) पाप, पराध, दोष (२) बीमरी, रोग 
(३) अन्याय, भपकार, जनिष्ट । 8९. 
किटिमिष (तद्‌) 1 

क्लि (ल. दे.) सं-- किरा (भरनी) ; 
दुम, गद 1 -- ००८ दार (भ. दे.) सं-- 
किले का प्रधान कर्मचारी । 

ठ5ष्ट० किवच्ु (क) क्रि--- दे. ४०४२. 

ठै किवडु (क) सं ° किबुड-- 
वहरापन, बहरा होना | $ रष किवड, ४ 
किघुड = बहरा आदमी; ‡>2 किवडि, 
४2 किदुडि == बहरी स्त्री | »>प्डः 
किवडतन, डल किबुदतन (क) सं.-- 
वहरापन । 

88 किवि (क) सं.-- कानः; श्रवणेद्धिय ; 


कड़ाही, गगा भादि बर्तेनों के क्डेया 
कान ; दुस्ता, वेट । -- ७८ अगे (क) 
अ.-- कानों से, कान भरकर । -- ४९ 


लोदे (क) सं.-- बािर्यो, कणाभरण 1 
-- रः कुद छ.ण्ष्ो कोड 71८ गुड 9 
> गोड (क) क्रि.-- कान दे, ध्यान दे | 
००२२, गोय्क (क) सं.-- वद स्त्री जिसके 


कान काट दिये हो । -- ४७०६४ चाटु (क) 
सं.-- सुनी-सुनाई बात | ॐ तेरे (क) क्रि. 
-- कान सोरु | -- ८०@7 दुडिग, ८.० 


दोडल (क) सं--- कान का धाभरण । -- 
२०.०९ मूङ्कि (क) सं.-- वहस्त्रीजो 
अपने कानों से चित हो ; वह स्त्री जिसके 
कानों मे कोड छाभूषण न हो | १5० 
97२, किविय कृग्यु (क) सं-- कान की 
गद्गी या मरू ॐ 049 23०९8 वच्छ 
किचियमेखे दाङ, ९०८२९ ग्ड किवियचि 
दाङ (क) क्रि--- जता, वता 1 

55४२० किचिचु; ४४८० किबुचु (क) क्रि.दे 
-&- ® ४३०» 
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स किडडिके (क) सं.-- बहरापन। 

रषः किड्‌ (क) सं-- बहरापन ; वहरा 
ञआद्मी । 

$ष्०डड किबुडुवन (क) सं.-- ५२७९, 

४८५० किच (क) सं--- दे. भ, 

४२५४ किलक (क) करि.- दे भध, 

5६.०९८ किदोर, ४४.०९ किंगोरक (सम्‌) 
सं.-- वचा, नाबाक्िग ; किसी जानवर का 
वचया । 

ठ8५०८ कि्किद्‌ (क) सं.-- दे. १६.०८. 

ठण्‌ क्रिष्किे (सम्‌) सं. = फिणिधा-- 
चाली-सु्रीव को राजधानी का नाम । 

४ किष्क (सम्‌) वि--- दुष्ट, बुर, 
धणितत, तिरस्कार करने योग्य 1 सं.- 
वोह ; बारह अँगुल की माप 1 

ठ किण्करे (सम्‌) सं.-- एक बदर का नाम 
जिसके कारण “किष्किंधा नाम प्रचलित 
इमा 

ठ किस, 8१ किंसि, ४०० किसु (क) वि. 
सुखा इ, निकाला हुभा, दति बाहर 
निकारा इला, व्यथं हांसता हुमा । ५५२० 
किंसवायि, ४८२०० किसवायि (क) स--- 
(व्यथ) ह ्तनेवाङा मुख (जो दुरुता का 
चि हे); घ्ुद्मति; कर्कर ८९ ४४२०) 
८०२२०५२ हाडिद्रे हाडो किसवायि दासय्या 
-- वार-वार चही मीत गामो ए शुद्रमति 
(अनाडि) गायक ! (कद-) । 

ठ्ठ किसके (क) भ.- वदी जोर की 
आवाज के साथ ; भचानक, खसा । 

25559 किसस (ज. दे.) सं.-- (किस्म धवी); 
नमूना, जातिः चर्म, श्रेणी । 

575९059 फिसलय (सम्‌) स.-- पद्व, कोमट 
पत्ता । 

82 किंसि (क) क्रि.-- खोरना, निकारन, 
दुत वाहर दिखाना ; बढाना । वि. = म 
किस ; ६५९९ सण किसिकिसि नरु (क) 
क्रि--- िखखिला कर (हस) 1 

5‰८० किसिदु (क) क्रि--- खोटकर ; दि 
वाहर दिखाकर 


59 किसु 
+ (१) 5 किसु (क) स.-- सारुरंगः शरुणिमा, 
तान्न बण । -- च्छ, कण्णु (क) सं--- 
सार भांख 1 -- चथ कण्चु (क) क्रि--- 


भां खार कर, क्रुढ॒दो । -- २०१९ 
कणगिङ्‌ (तद्‌) सं.-- खारू कनेर । -- 
= क (क) सं.-- खार पत्थर, “काकः 
रन 1 -- च% कुक (क) सं.-- पीडाः 
जाफुत, तकलीफ़ 1-- ००८६ न्न (तद्‌ ) 
सं. -- रुण हेम ; पुराना तौबा 1 -- ०४ 
संज्ञे (क) सं.-- सूमौस्त के समय की 
अरुणिमा 1 

(२) ॐ किसु (क) सं.-- एक भनुकरणमूलक 
शाब्द ; ६ 7०६, किसुग (क) क्रि. 
कानापूसी कर । न 

89 किसुर्‌ (क) सं.- बदुदत न करने 
का भाव; भसद्यता, भरुचिः भप्रसन्नता; 
घृणा ; करद्‌, इगडा ; उरी आंख, बुरी 
दि ; हानि, बुराई | कि--- भसद्य दोः 
शरचिकर या अगरसन्न करनेवाला हो | 

855 करिसुर्‌ (क) सं.= ई ४ किसर्-- 
आंखों का पानी, मांसू 1 

४०९ऊ किसुर (क) सं.-- दे 8२०८५. 

हं किल (भ. दे.) सं. - खीसा (दि. ) ; जेव । 
४ 2०498 ७०५०० स 2760३०८० ३० 
४०८९ ? किसेयधि मायुधविदूदु नसेय॒टु 
तिकियवहुदे ? -- जेव में भायुध दहो तो उसे 
खनि की दीज्ञ केसे समक्षे ? (कह) 1 

४९२ किस्तु (श. दे.) सं--- किस्त (आरवी) ; 
अण-भाग । 

88 किकषिका (तद्‌) सं-- किंखकिंला 
(तत्‌) ; वानरो की क्रिखकारी । 

$श्छ किटिर ४०९३८ किंटिर्‌, ४५९ किंकिर 


(क) क्रि.-- ध्वनि कर, निनाद्‌ कर ; घोडे 
का हिनहिनाना, (इयघोष ,; बहुत करू हो । 
ठ ९७ॐ किक (क) वि--नीचे काः नीच, तुच्छ, 


हीनः निम्नः कम, न्यून । --२४, कट्‌ (क) 
सं.-- नीचे का चा या वनवरं | - 
९८९० कड्‌ (क) सं--- पर्चिमी सगुदध । 
-- च कणे (क) सं. - निम्नभ्रणी का 
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बाण । -- च्थग कच्विय (तद्‌) सं-- 
निम्न श्रेणी का कवि | -- २९ कवल्‌ (क) 
सं.-- नीचे की भोर छकी इई ली । 
--- 22825 पडिसु, रूण माड (क) 
क्रि.-- वशीभूत कर, भधीन कर, जीत । -- 
८ पदु (क) क्रि.-- वशीभूत हो, (किसी 
के) नीचेयावश्भंदहो। 

४९५), किठगु (कृ) क्रि.- दे. 71२, 

ॐ९ की (क) सं.-- एक अनुकरणमुलक शब्द्‌ 
४९ ४९की की -- पक्षियों का चहचहाना। 
क्रि--- पीव हो, मवद्‌ दो । 

३९९२ कीकस (सम्‌ ) सं.-- हड्डी, अस्थि। 

8९८ कीचक (सम्‌ ) सं. -- खोखटा 
बोस, पोरा बसि, हवा के चरने पर 
सनासनहट उत्पन्न करनेवाला बोस ; विराट 
राजा का साङा भौर उसका प्रधान सेनापति 
जिसे भीमसेन ने मारा था; एक वृक्ष विरोषः 
मार्गण नामक वचरक्ष । -- ५०३८ लतकः 
७०२७ आराति (सम्‌ ) सं - भीमसेन । 

४९४० कचु (क) संदे. ४८, ९ 
कीचक्कि (क) सं- क्रौं चपक्षी । 

४९६; कीर (सम्‌) सं-- कीड़ा; जतुभों का 
मरु ; तिरस्कार सूचक शब्द्‌ । 

४९६४५ ८ कीटक (सम्‌ ) सं.--कीडा । 

8९४८ॐइ कीटकतन (क) सं.-दूसये को तंग 
करने, पीडा देने या चढ़ाने का स्वभाव 1 

४९६९ कीरजे (क) सं.-- तंग करना, पीडा 
देना, चिद्ाना, केना ; छेडछाड । 

ठ९६२९०३० कीटाख्य (सम्‌ ) सं- -- सज्जन 
गृह, स्नान-घर, गस्टखाना । 

8९६३० कडु (क) वि. इतना, थोड़ा । सं-- 
तिरस्कार, धृणा, असद्यता, अनादर, उपेक्षा 1 

8४९६, कीटः (क) सं" = दे ४९४९. 

३९९ कीडि, २९८ कीड़ (तद्‌) सं. -- कीटः 
तत्‌) । 

४९९5 कीडिकि (क) सं.-दु्ट याअधम खी। 

8९९७ कीण (क) सं.--मास्सयै, शचुता, वैर ; 
वदरा ; रोष, क्रोध ; स्थिर विचार, 
चिर्टेषण ; प्रतिसेधः बाधा । 

8९ कीत (क) सं.-- पीव, मवाद्‌ 1 


ॐ९ॐ६ कीर्ति 


ठ९ॐ> कीतु (क) सं--- टुकड़ा, भाग, भथा 
(फरु या मांस का)। 

8९5 कीन (क) सं.--छोरापन, छोटी या न्यून 
वस्तु 1 

ठै९तण्यं कीनाश (सम्‌ ) सं--- यमराज ; वानर 
विरोष ; सेवक ; बीमारी । वि. -- भूमि 
जोतनेवाला ; गुरीव, दरिद्र ; कंजूस ; थोडा? 
स्प -- रा नगरि (सम्‌ ) सं. -- यम- 
एरी ।--ष्ण्टं नाञ्च (सम्‌ ) दिवजी 1 

३९३ कीनि (क) बवि.-खुखा, बाहर निकारा 
इभा 1-->& ल्ट (क) सं.-भ्यथं देसी 
करे समय दिखनेवाछे दत । 

8९८ कीनि (क) सं.-- व्यर्थ या॒मूखता 
से हसना । 

६९८० फीमु, ४८ कीच (क) सं. -- पीवः 
सवाद्‌ । 

(१) 8९४ कीर (क) सं.-- नकर, न्योरा । 

(२) ४९ कीर (सम्‌ ) सं - तोता, शुक, 
सुग्गा ; मांस ; (तद्‌) सं. क्षीर (तत्‌); 
दूध1- ९००२ कीरार, ४९९०४ कीरार 
(तद्‌) सं.--क्षीरागार (तत्‌ ) । 

8९८० कीर (अ, दे.) सं---खीर (हि.) 1 

६९८ कीरे (क) सं.-- साग-भाजी | 

२९९० कीर (क) करि.-दु् या पीड़ा से 
चि्छा; चीखः कराह ; क्रोध कर, खारु-पीख 
हौ, गँखों से अंगारा उगु; रगड्कर 
निकार, मिटा ; [रगड्कर चचमका, पारि, 
कर] ; नोच, खुरच । 

रध्ः कीणै (सम्‌. ) वि. -- कैला इभा, 
विखरा इषा, फेका हुमा ; उका हणा; भरा 
दुभा । 

६९३5 कीतेन (सम्‌ ) सं. -- कना, वणैन 
करना, वणन; कथन, पाड ; कीर्तिं, महिमा; 
भगवान्‌ की महिमा का वणेन करनेवाे 
गीत या पद्‌ 1 

४९७६ कीरति (सम्‌) सं.-- प्रसिद्धि, प्रख्याति, 
यश ; प्रशसा, सराहना ; प्रकाशः; काति, 
आमा ; भावज्ञ, भाषण । 


९ ॐ उ कोर्दित 


ठ९७६ड कीर्तित (सम्‌) वि.-- प्रसा किया 
हुमा, प्रहसित ; वर्णित । 

ठ९७६०३ कीर्तिवत, ९०६९८ (सम्‌) वि.-- 
यश्च या कीतिं पाया इना फीतिसाच्‌ } 

5९७7० कीतिसु (सम्‌ ) क्रि. वणैन करः 
गान कर, प्ररासा कर । 

ॐ९०३ग कयै (सम्‌) वि, -- कैडा इभा, 
फैराने योग्य । 

8९९ कीङ्, ४९० कील; ९०२ कीं (तद्‌ ) 
से.--कीरः (तत्‌) । 

8९९ कीर (सम्‌) सं---कीरु, पिन, सषूटी, 
सेख, बर ; खवा. स्तूप, खूटा; भागः 
ज्वाखा ; पर्वतः पहाड़ ; राख, रक्षा । 

९९८ कीलक (लम्‌ ) सं---दे- ४९०. 

९९२९ कीलार (सस्‌ ) खून, रक्त : पानी ; 
खार रंग, रालिमा ; जानवर, पश्य ; जारा ; 
अस्त के समान पेय पदाथ, राहदः मधु । 

२९९ की (तद्‌) सं.--कीर ; ताला; घड़ी 

-* † बहत मदीन बार या कमानी । 

६९७ कोककि (सम्‌ )सं -कीरिका, घुरी की 
कीर 1 

8९९2० कीङिषु (सम्‌ ) क्रि---कीरु रुगाना, 
खोकना;, रगाना, जोड़ना, स्थिरया द्द्‌ 
करना 1 

ॐ९९ कीटटु (तद्‌)सं. -- दे. ४९९० ; रुक्ड़ी 
की चूरू (जो छेद्‌ मे बठह जाती है); जोड़ा 
मिव , कपट-सोजनाः भाविष्कार, उपाय › 
रहस्य साधन. रहस्य ; ताली, चाभी , कंजी , 
डी 1 -- ५८.००४ सते (सम्‌) सं.-चाभी 
देने पर धुमन्ने या नाचनेवान्दी गुड़िया । 

ठ€९०८ कीटक (तद्‌) सं.-- दे. ९००. 

$९९ कीड़े (सम्‌) सं.-- ज्वार; छो । 

8९३ कीव, ४९७ कीन (क) सं.--दे. १९००. 
2 कीरा (सम्‌) सं--- वानर, वद्र 1 

९5०५ कीसर (क) सं.-- जोर सरे बोलने 
चिष्ठाने, रोने लादि का शोर, शोर-गुख, 

हटा 1 "ध 

४९९० कीषु (क) क्रि. खिचः खिचाजाः 

क्षितदहो; सिचव; कषेणकरा; खींच: 
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पतला कर; छदा कर, रगड़कर चमकाना, 
रगड । सं.-- रगड़कर चमकाना या पालश्च 
करना; कानों सें पहनने का ताड के पत्ते के 
भासरण, कणपन्न । 

९२०९ कीसुि (क) सं.-- रगडकर चमकने- 
वाला भायुध, रसुखानी, छेनी | 

२९९“ कीठ्‌, ४९५० कीठु (क) सं.- नीच या 
हेय पदाथ या व्यक्ति ; बड. गाय का वचा 
बरामदा । क्रि-- तोड़ (फर भादि); 
निकार खरीच छे, ठट 1 

ठ९९ € कीटिङ्‌ (क) सं.-- दे. ईशस 

$९९७० कील (क) सं.-- दे. ४९५ ; रुगाम, 
घोडे के सुह का रोदा । कन. -- (फर. भादि) 
तोड, खींच छे, (बाहर) निकाल, उल्टा ; 
द 1 

३९९७ कीर (क) सं.- दे. ९४०. 

5९९७5 कीकतन, २९९७००3 कीटतन $ 
उ? कीकतनः ४९९८ कीर्तन (क) सं.- 
नीचता, तुच्छता, नीचे होना क्षुद्रता । 

ठ ९९०२० कीलिसु(* ९४ कीलिसु) (क) क्रि. -- 
(फर आदि)तुडवा, निकरुवा, सिचवा (र. 

८९९० कीट (क) क्रि--- दे. ४९९००. सं.-- 
दे. ४९, 

र छु (सम्‌) भ.-- हास, खराबी, कमी, 
पाप, धिक्छार. धिषावर, स्वल्पता ओदि का 
बोधक अव्यय । 

= कु, ० कुं (क) प्र.-- अन्य पुरुष ए. व. 
शौर ब. व. (सभी काल मौर रङ्गो मे) 
सूचक प्रलयय ; उदा---०र, भक्त, ५९० 
लक्ु-- होता हे, ०८ इङ है। 

9००२० ङुकम (सम्‌) सं--- =००् कुकव 
(तद्‌) - कुम ; केसर, जाष्ान । ध 

ह ९7९8 केसरि (सम्‌ ) सं - केसर का पू । 
=००=००२०ॐ कुकर्मांक (सम्‌) वि--- 
कुकमक से रिक्त, कम ख्गाया इजा । 

०० कुके [००४ गोके] (क) सं.-- गदन 
का पिछ्खा माग ; केधा। 


८००४८०२९ कनरारि =, 


= कंग (क) सं. -- सदुमा । 


207; कग (क) सं--- मौन, इष्पी, खामोशी 


कि.-- दे 2००४३) 

८००य्द्‌ केच (तद्‌) सं.- कूः (तत्‌). -- 
गुच्छा (गोठ, अथि), समूहः कछ ; श्षव्वा, 
फुदन ; कची ; पखा- चासर, चवर | 


८०० कैचक्‌ (सम्‌) . बिः-- घुका दुमा, ' 


टढा, वक्र | 


.ख००ध्धअ्‌ कचटिग २०४७7 कंचिग (क) सं.-- 


श्रू की एक उपजाति जो प्रायः शरहर की 
` दारू का व्यापार करते हे । 
८००४३87 कंचडिग (क) सं.- दे. ०८. 
५ 
2००१३२87 केचवडिग (अ. दे.) सं कृचा 
से मक्रिियोः को भगानेवाला दमी । , 
5०९ कचि, २००४ केचचिगे ००९७१ कचे 
र 4 


(क) सं. -- अंगरखा, बच्चो की टोपी ! 


€-०१७३ कंचिके, [२००४७४० कुचिका] (सम्‌) ` 


सं.-- ताली, कैजी, चाभी । 
# 1 


८9०87 कंचिग (तद्‌) .स.-- कूचिका (तत्‌ ) 


चित्र छिखने की दूती या पैसिर, तूलिका । 
5००४8ॐ कचित (सम्‌) बि.-- दुका इमा, 


टेद, चक्र 1 -- ७2728 अगु (सम्‌) ` 


सं.-घ्ुकी इडं या टेढ़ी गरी 
००४३० कंतु, ॐ०7> कु, इग 


८7 कंरु (क) करि.-- इब, सुक नीचे होः 


क्यु) 


दब, कम होः न्यून हो ; रुद हो, भवर . ` 


हो, रंध जा (जसे कंठ की ध्वनि) । ००४४ 
८४८ केचद्‌व (क) संवह आदमी जो क्रिस 


के सामने नहीं चुकता; निर्भीक पुरुष । 
5००४ केज (सम्‌ )घं.-- रूतागृहः कतामडप ; 


जवड़ा ; हाथी के दीति । ` 


2००४ कुंजर (सम्‌) सं.-- दायी उशा _. 
~ 


वाचक ; गजासुर नामक राक्षस । -- 
कर (सम्‌ ) सं.-- दाथीकी सूद्‌ । 
०००२८ कंजरारि (सम्‌)सं.-- सिंहः शेर 
# = 
दारभ ; शक्िवजी 1 


@9०४२०८०४० कुजरादयन 


८००२४ कंजराशन (सम्‌) सं--- पीपर 
का वृक्ष । 

5००९८९० कंज (सम्‌) सं--- (क्‌ {+ जक?) 
कौजी, ` खटी काजी । 

८००४ कुलु (क) क्रि--- कद्‌, छरटछग मार । 

(१) 5००४ केट (क) सं.-- पंगु, रगडा 
मनुष्य । ८००६) करि- स्त्री. डि. 1 ८००६५) 
592 ए०5 कटसुस् -- रुंगड़ा (दुहराना) ; 
च्छम्‌ ० @2४7 28.०९५ 5९28 ॐ,०९८ 
००४०२००० कालिदटवरु काशि होदरे 
नीनेलि ोदी कैटुरुव-- लिनके पैरष्टोये 
कारी ज्व तो तू कहां जाएगा पगु! 
(कह) । 

(र) ८००६३ कैट (तद्‌) वि-- केठ (तत्‌) 
जरुदीनः, निक; कमजोर । ८००६५५९७० 
करैटदैवर (तद्‌) सं.-- निब देवता । 

००६३९७2 कुटणगित्ति, ९००६४३१३, कुंटणि- 
गिति, ८००४९१२३, कुटरगित्ति, ००६१, १३, 
ऊंटृङिगित्ति (तदू) सं = ऊदिटिनी (तव्‌ ) ; 
कटनी, दछ्छारा 

८००६३ कटणि (तद्‌) सं-दे. ८००६५०१२. . 

८०६१३ करणि (क) सं-एक पैर के बर 
पर कूदना या चलना | । 

०६२४81१ कुंटणिग (तद्‌) सं.-- कुटना । 


5००६९३१8, ऊुटरणिगित्ति, ००६४९१३ कुण्टल- 


गित्ति (तद्‌) क्ष.-- द. ४००६००१२, 

४००६०२८ कटरुतन (तदू) सं - कुटनाने की 
क्रिया | 

००४३ करि (क) सं.- ङग स्त । 

चाः कुटिग (क) सं. = ०, ङुष्टिग-- 
एक रुता विरोष । 

००६४३४१ करिणि (तद्‌) सं = दे. ००४००१२.. 

छ०णोडेहे छुरितन [०४८ कुटतन्‌] (क) 
सं.- पयु होना, रुगड़ापन । 

००४ ङचिदु (क) करि.--एक पैर के बल 
दूखरे कों कदने दे (या) इदा रे.) । 

८००६ कुटु (क) क्रि. -- ठगड़ा कर चर, 
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उमक ; एक पैर के बल पर चरू या कद्‌ । 
सं-एक यैर के बरु पर चलने धा कृुदने 
की क्रिया; रगडापन । 

2००४ ङुटे (क) सं.--रुगडी स्त्री ; गड्ढा 
जिसमे पानी हो, छोटा तरू, ते या छीर; 
खेत मे घास-पूस या ूड-करकट निकारने 
काएक क्नौज्ञार; करधे फी यह रकी 
जिसमें घुने कपडे कपटे जाते है; एक माप 
विशेष 1 

८००६ १&, ऊटकिगितति (तद्‌) सं.--दे. ९००४ 
2903, 

८००६३. रेकस्य (तद्‌) सं.-दे, ००४2887. 

59०८ कुड (सम्‌) वि. मूख, सुस्त; हठी; 
निर, कमजोर । 

८००९३ कुरिति (सम्‌ ) षि. मौथरा, गोँखिल, 
अंगदीन ; सुस्त, मूख ; रुका हुभा, गति- 
हीन ; भाच्त्तः धिरा इमा, ठका इभा । 

८००७९८८४७ कुटीकरण (सम्‌ ) सं. -- मूख, 
सुस्त था गतिदीन बनाने या करने 
की क्रिया। 

८००८ कुड, ०.०० कोड (सम्‌) सं. -- भूमि 
में छेद, गड्ढा ; इण्ड, कूप ; घडा; कुम्भ ; 
तालाव, तक्ेया ; गमखा ; चिनार का पुच् । 

९००८०१९ ऊुडगोरक (सम्‌) सं.- महरी, 
पसाव, माड ; चिनार क पुत्र । 

००६४६ डुडणि, ००८९ कुण्डलि(तद्‌) सं.-- 
कुण्डलिन्‌ (तत्‌ ) ; दे. ४००८८, 

००८९ कुडरके सं.--च००९,* इण्ठ्कि- 
हाथी पर चेठने के निमित्त रुगाया गया 
शासन । 

०९८०० कटर, ८००००) कुण्ड्र्‌ (क) क्षि-वैडः 
गिर कर ज्ञमीन पर चे, गिर पड़, इव जा । 

८9०६९ कुड ((सम्‌) सं-- ००८५० कुण्डल, 
९००८९ कोंडल (तद्‌)}- कान का भाभू- 
षण; पर्ची; रस्सी की गरसरी, खन; 
जन्मङ्कण्डली । -- 2९४ दीक्षित (सम्‌ ) 
सं-- वह मनुप्यजो याग या यक्त करने के 
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धाद कणैभूषणों से भरुक होता हे । - 
२०० पंडित (सम्‌ ) सं -पडित जो अपने 
कानों सँ सम्मानार्थं॑दिये गये कणामरण 
पहनता दो । 

5००८९ कुडि (सम्‌) बि.-ङण्डक धारण 
किया हुमा, गोलाकार, रदार, उमेड 
हषा  सं---सपे ; मोर ; वरुण की उपाधिः 
एक पौधा विरोष ; (उ्योतिष मेँ) जन्म- 
ऊुण्डटी । 

८००८९९४८०३०तकरुडङीशशयन (सम्‌ ) स--- 
शोषशशायी, विष्णु । 

८०८९९य्‌,८९००८९ कुडलीश्वरकंडल (सम्‌ ) 
सं.-- शिव । 

छ०८्० कुंडल, #०८५ कडलि (तद्‌) सं--- 
दे. ९००८्द९. ४ 

००8 कुडि, २००2 ८> कडिका, 5०००९ कडिके 
(सम्‌ ) सं. -- (बरह्मचारी का) जलपात्र, 
घडा, कर्मडरु । 

२०28 कडिनि (सम्‌ ) सं. -- एुक पौधा 
विरोष । 

८००८ कदे (क) स. -- पृष्ठ, नितव; चूतड़, 
करिप्रोथ ; यतेन का निचा भाग, तल । 
९००८६.०९८ कटोद्र (सम्‌ ) सं. -- एकं भूत 

का नाम। 

२० कठकि (क) सं.-- (दे.) ००८०४ ; 
बेवने का भासन, चटाई भादि । 

5206 कदु (क) क्रि. = =९,०२० कर्कि 
रिसु-वैठा, उपविष्ट करा (मा) । ॥ 
८००य्द्‌9 कड्र (क) क्रि. == ००८८० कठर्‌, 
२०५० कुणि + »०९८ छुङ्किर्‌, ८०९,८ 
कुक्कर, छ.ण्य०, कूड र, द) चूडस्‌ 

-- वेट, उपविष्ट दो 1 

८००४ कत (खम्‌ ) सं -- ००३ कोत (तद्‌) 

-- भाला, प्रास नामक शख ; कीट, कीडा । 


८9०९ कुतर (सम्‌) सं-सिर के बार; 
बार का एक प्रकार का अलङ्कार; देश 
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विशेष का नाम (संभवतः दुक्षिण कनीटक 
सनौर उत्तर कनारक जिर के रिष्‌ इस 
शब्द्‌ का प्रयोग होता था) । 

€००९ब्द, इुतरदस्व (सम्‌ ) सं. -- सियो 
के अरुक्रुत केश, जूडा । 

59०3 कुति, ४००३९ करती (सम्‌ ) सं --%.2०ॐ 
कोति (तद्‌) ; शूरसेन राजा की शौरस पुत्री 
जिसे कृतिभोज ने गोद लिया था, इसक्रा 
नाम पृथाथा 1 यदह राजा पाड फी पटरानी 
लोर कण, युधिष्ठिर, भीम तथा अज्ञेन की 
मत्ता थी 1 

₹०0०ॐ कुतु(क) क, = ९३० कुटितु, ८०९८? 
कणु, ०9 कट्तु ०९, 39 कच््कितु, 
०९,८ कलिर्टु, करतु २०० वेठकर(गरा.) 


(१) 2००८ ऊुदु (क) सं.--दटों का खमा । 

(२) 2००८ कंद (सम्‌ ) सं. -- चमेली की 
जाति का एक पधा, मदिका; करवीर 
वृश्च ; कुतर की नौ निधियों सें एक । 

८०प८ कंक (क) सं. न्यूनता; कमी ; 
ड़गचन । 

2००८१०४ कंद्गशधि (सम्‌) सं.-मद्िका के 
समान सुवासित खी । 

००८९ कदुण, =०८5 कंदन (क ?) सं- 
द्ध देम (सोने) म रल जडनाः छद्ध सोना, 
दन (दि) । 

००८९३ कदुणि, ७००८९४7 कदणिरो (क) स ~ 
धान कटने की बड़ी भोखरी ; खकडी की 
बड़ी दार 1 

००८९ कदन (क ?) सं.- दे ८००८९ 

5००८ कदि (क) सं.- नीचे की यारेदी 
भूमि। 

5०65 कदिसु (क) क्रि--- कम करः कम 
करा, घटा, घटवा ; छोटा करः सुरक्षा सुखा । 

०3 कदु (क) कि--छोरा हो, क्म दो, 
न्यून हो, घट; छख हो ; पतखा हो; 
मुरद्य, सूख, कांतिदीनः, मेद्‌ पड ; ग्ूाखत 


हो; समाप्त हो ; सं. -- कमी, न्यूनता ; 
` घटा, दानि; (किसी वस्तु की)ःभावद्य- 
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कता, छोटा होना, हीनता; क्षीणता, दुबरता; 
निरा, दुःख ; एक पड्यु-रोग 1 

८००८० कदु (सम्‌) सं.- चृहा ; मूसा ; एक 
पौधा विशेष 1 

००८३०९८ केटुविके (क) सं.-- घटना; कम 
होना; न्यूनता, क्षीणता ; सुरद्चना, सूखना । 

5००८६०३ कंटुद (क) सं.-- दे. ४००८०४४, 

००२७४ कपटे (क) सं.-- अंगीडी, अंगीग 1 

८००९8 केपणि (ज.दे.)सं. -- ((07ाए8णः) 
(अंभेज्ञी) ; कंपनी । 

००९० कब (सम्‌) सं.-- यन्तस्थान का दाता 
या धेरा। 

5००९ कव (तदू) से.-- ८००४ कंभ (तत्‌) 
दि. छ ४ 

€००४०ॐ४ कंबतव (तद्‌) सं.-- कंभस्थरु (तत्‌) । 

००५५५ कवर (तद्‌) सं = २०८८ वंवार- 
कंभकार (तत्‌) ; कम्हार । 

=-४५ कब (तद्‌) सं.-- 
क्हदा । 

₹००४य्८ कवार (तद्‌) सं.-- दे. *००४८. 

=००छय्१३, कंबारगित्ति (तद्‌) सं--- कम्हार 
स्त्री | 

८००४२८5 कंबारतन, ००४५२९८ कारिक 
(तद्‌) १ कुम्दार का पेडा करना । 

८००४००७ कंबारति [००८२९७ॐ कबारति] स.- 
दे. ०) 9, ॥ 


कूप्मांड (तत्‌); 


००४० कुलु (क) सं.-- हुकना, पतित होना, 
नमस्कार, प्रणाम ; (सूखे पेड भादि का) 
गिरना, पतन । २००४७ छवि (क) क्रि - 
नमस्कार कर ; नीचे शिर, पतितो या नष्ट 
हो। 

८००४३ क (क) सं.-भद्यछिका या मंजिर के 
उपर, छोर पर बनायी जानेवाली दीवार 
(या जगखा) । 

८००४ कंभ (सम्‌ ) सं.-- धड़ाः कसा, जल- 
पात्र ; हाथी के माथेके दो मांसपिडः गंड- 
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स्थल ; गुग्गखः धूप ; एक राक्षस का नाम; 
कंभ राशि; चासव्सेरया २० द्रोण की 
तोर; प्राणायाम का एक क्षग । - सः 
कणं (सम्‌ ) सं.-- रावण का छोटा भाई । 

5००४ कभक (सम्‌ ) सं. ~ प्राणायाम का 
जग-- मुह बद्‌ करना, दायें हाथ की उग 
चों से दोनों नथनों को वेद्‌ कर ततूदरार 
सास रोकना । 

८००४८२८ केभकार (सम्‌ ) सं.--कम्दार । 

००४८००९४ कंभकोण (सम्‌ ) सं. मद्वा 
राज्य का एक प्रसिद्ध नगर । 

(५ कभज 1.1. कभसभव (सम्‌) 
सं.-- अगस्त्य ; द्रोणाचार्यं ; वरिष्ठ 

ठं००४४य्कु कभवाद्य (सम्‌ ) सं.-- घटवाच, 
घडा जो वना-वनाया जाता है। 

5००४म © कभस्थरू (सम्‌ ) सं. -- २०५३४ 
कंवतकर (तद्‌ ) -- हाथी धि कै दो 
मांसपिंड, गंडस्थल । 

००४०० कंभांठ (खम्‌ ) सं -- रक्षसो की 
एक जाति ; एक ऋषि का नाम । 

००४ केमि (सम्‌) सं -- हाथी; घडा; 
बरखरा, नाज की तौल का एक बाटः; 
अनेक पौधों का नाम । 

590 कंभिका (सम्‌) सं. -- गागरी, 
करपी ; रंडीः वेद्या । 

=>०छहं कंभिके (तद्‌) सं---कभिकः (तत्‌ ) ; 
पुन्नाग व्रश्च । 

2००९ कंभिनि, ५००४७७९ ऊंमिनी (सम्‌ ) 
सं.-- प्रथ्वीः, धरा । 

59०४९८5 कंभीनसं (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार 
का स्पै। 

००४९८ कंभीपाक (सम्‌ ) सं" -- नरक 
विङेष जहां पापी कुम्हार के धतनों री भाति 
अवा मे पकाये जाते दै । 

००४९८ कुभीर (सम्‌ ) सं. -- मगर, नक्र । 

=००४.०९८०२० कुभो द्य, २००४८०९ > कभोदव 


(सम्‌ ) संदे ८००४९ 


०००9० कयि 


59०09 छुयि (क) सं. == ९०0०० यि, ४.२०२९० 
कोयि-- मारने पर कुत्ते के मह॒ से निकरने- 
वारी ध्वनि । 

चजच्छ कुकभ (सम्‌) सं. - एक प्रकारकी 
मदिरा। 

८०० कुकर (खम्‌ ) सं.- उरा या रेढा हाथ । 

तठ? कुकवि (सम्‌) सं--- जुरा कवि । 

5००९ ऊकार (सम्‌ ) सं. रा समय या 
मौसम । 

त ऊुकरिर्‌ (क) क्रि. -- कोय के जसे 
बोरू ; कोयर की कूक । सं.--कोयङ । 

०४९ कुकिरु (क) सं.--पश्षी विरोष । 

58९ कुकिल (क) सं.-- कोयरु । 

०८००८ कुकरुदुर (सम्‌ ) सं.-जघने कृष । 

5,5.2९ कुकूल (सम्‌. )-- सं. भूसी, चोकर ; 
प्योकर की भाग; सुराखः छेद, गड्ढा, 
गतै ; ढाटवा भूमि ; साद । वि.--उच्छृष्टः 
शच्छा, शरेष्ठ | 

चण्‌, कुककटि (क) सं -- कटिदार पूखवाटी 
एक चिडिया, करटिग नामक पक्षी । 

तच्‌ कुकडि (सम्‌?) सं.- निकालकर 
ख्पेटे गये धागे का एक परिमाण चिरेष | 

कदु ठर इकरिदु (क) कि. (किसी ची 
को) तीर गतिया ज्ञोर सेरखः; नष्टया 
खराव कर (खाक्ष.) ; भूमि में सटकर वेः 
पाटथी रगाकर वेड । 

चण कुक्कि (क) सं.-- गायों का मुख-वधनः 
येकरी (बोल की) । 

८925 कुक्किसु (क) क्रि-- धुरा, साफृ कराः 
चोच मारने दे, परक मारने दे; दबवा, 
शक्ति रुगवा (लक्ष) ; टीका खगाः 
चचौधा ; हिख्वा । 

चण्ड उक्कं (क) क्रि--- चचुघात कर, चोंच 
मार ; देर मार (चुभने के जैसे) 
चुभः छेद कर ; मिहीको दारी से खोद; 
द्वाः शक्ति खगा ; जस्दी-जल्दी खोल 
खौर चेद्‌ कर, परुक मार ; चोध ऽ धीरे 
धीरे कपडे को (धोते समय) पीट ; दिखा, 
इला । सं,-- सारस, वगुला । 
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च्म कुकु (सम्‌) सं.-- सुगा । 

छठ धण् उद्ुटासन (सम्‌) सं--- खगं के 
आकार जैसा एक योगासन । 

चञ्च कक्कटि (सम्‌) सं.-- सुरन ; दंभ, 
माया। 

ठ्ठ कुम (सम्‌) सं.-- जगली सुगा । 

== ङ्कुर (सम्‌) सं--- कुत्ता ; एक 
सुगेध द्रव्य ; एक देश विशेष का नाम । 

चज ऊुक्ुरिसु (क) क्रि.-- (भय से) 
सिकड, रिठक, लाचारी सूचित करने के 
लिए कथे सिकोड़ ; गिर पड, एेसा गिर कि 
कुचर जा, चूर-चूरदो या नषटदहदोजा; 
ज्ञमीन पर पटक । 

== क्छुठ (क) सं.- अधिक पीदा या 
संकट । २०९०००२ कुदियिषु (क) कि.-- 
शयिक पीड़ा दे या सता। 

ठभ ऊक (क) सं == =° द,- टौकरी 1 

= ङश्चि (सम्‌) सं---पेट, गभेश्य । - 
चक (सम्‌) सं--एक पक्षी का नाम । 

चग.& ऊुम्गद (क) सं, == =£ कूगटे == 
रिककाड का वृक्ष (७0ब) पप (6९) | 

9), ऊुग्गिसु ०0673 कुगिसु, ८०९५ 3 
ऊरगिसु, (क) क्रि---कम कर, नीचे कर, 
घटा, छोरा कर, न्यून करः (जावाज्ञ) चद्‌ 
कराया रोक 1 

छग कुगगु (क) कि. = ०२ कुरु, ० ४३० 
कुचः 1, कुय-दे ठ2० ध्ठ2, 

८>09द्ठ कुग्रह (सम्‌ ) सं.--अश्भ या बुरा 
ग्रह । 

छं कुप्राम (सम्‌ ) सं. -- रा गाव ; 
छोटा गांव । 

चथ्ठ कुच (सम्‌ ) सं.--स्तनः स्तन का भग्र 
भाग, चूचक 1 -- ७7# अग्रः >> सुख 
(सम्‌) सं.-- चृदक । 

5०४६००३८ कुचद्न (सम्‌ ) सं.--राल चंदन । 

5०४३० कुचर (सम्‌ ) वि. - धीरे-धीरे जानिवारा, 
डरा व्यवहार करनेवाखा ; दुष्ट, लधम ; 
दोप निकारनेवारा; निंदा करनेवाला । 


5०४ इन्त 


=>४२% कुचाटि (सम्‌?) सं- डरी चार 
कुचाट ; उपहास (करना), खिष्टी (उड़ाना); 
चुरा व्यवहार करनेवाखा पुरुष 1 

०९8, ऊुचित्त (सम्‌) सं--दुरा मनः बुरा 
विचार ; बुरे वि्वारवाखा भजुष्य । 

०४० कचु (क) सं. -- एक अनुकरणामूरक 
द्ाव्द्‌ ; ६०४३ = कचु कुचु-पिस-पिस 
या फुसफुस । 

८०४९९ कुचेर (लम्‌) सं.-- दुरा वख, फटे 
पुराने वख, देसे वस्त्रधारी ; सुदाम का 
नाम | 

०७९) कुचेषटक (सम्‌ ) सं. -- इरा कार्य 
या उ्यवहार करनेवाखा । 

००६९ कृचे (सम्‌) सं.-घुरी क्रिया या 
योजना, (नस्खरी, दोहला करना आदि) । 
८०४२००९ कुचोद्य (सम्‌) सं--- ठेडछाड, 
उपहासं करना; किसी का अनुरकण कर 
सना, मजाक करना ; बुरा विचार, बुरा 
व्यवहार ।--7°९ गार्‌ (ण गार) सं.-- 

उपहास करनेवाला, मजाकिया । 

= कुच (क) सं.--विलकुरु (पूणे रूप से) 
जधा। 

= ड कुचित (तद्‌) वि.--ृर्सित (तत्‌) । 

(१) कच्च (क) करि--- ००८० कुदूसु, =© 
कदिसु -- उवार सं, -- एक प्रकार की 
सचछ्ली। 

(र) = इच्छु (तद्‌) सं. = ५००४ कुच, 
४०४ कोच्खु -- [चेः (तत्‌) ] -- दे. 
००४३. 

८०० क्रुज(सम्‌)सं.--वृक्च, पौधा ¦ मेगल ; 
किरात, पुरद्कः खुरी चीज ; बुरी बुद्धि 
या मन। 

5०१5 कुजन (सम्‌) सं-वुरा व्यक्ति; बुरे 
रोग ।--उ त (सम्‌ ) सं.-- बुरा, नीचता 

०४८०5२० कुजवार (सम्‌ ) सं.-मेगरुवार 1 

८०४३० कुजात (सम्‌ ) सं. - वृक्ष ; म॑गलग्रह ; 
स्येदन या तिनिश का पेड़ । 

८०४ कने (सम्‌) सं.--नीच या मधम स्री | 

छं, ऊुञ्ने (क) सं.--कचा कटहर । 


०६३ कुट 


(१) ९ इट (कः) ि.--- (*४५ इद्ड = 
कूट, मार)-मारनेवाखा, (डक मारनेवारा), 
कृटनेवाखा । 

(२) =& कट (सम्‌ ) सं- = ००६ कोट, 
७. क्रोड (तत्‌ ) -- जलपात्र, गागरी, 
घडा, करुसा । 

(१) ०४८ कुटक (क) स.-मारनेवारा, कूटने- 
वाका, तोडनेवाछा ( जैसे ८५५,४८ कल्कुरिक 
--पत्थर तोड़नेवारा) ; देनेवारा, दाता; 
पीनेवाङा 1 

(२) चठ छुटक (सम्‌ ) स"--दरु जिससे 
बास न ल्गाहो। 

०४५२० कर्क, ०० कुटज (क) कि. - 
हस, यैह तक भर, (येडी आदि में) 
हिखा-दिखा कर भर। 

=£} कुटग (क) सं.- दे. २०४८ (१) 

८०६३०७८ कटक (सम्‌ ) सं.-- छत ; क्षोपड़ी । 

ठ टन, ५५५५२ हुर्नक (सम्‌ ) सं. 
द्वा मेँ उपयोगी एक वृक्ष विरोष (7180 
8 80110#567{ल168) । 

८०६५ & कटन्नट (सम्‌ ) सं- सरो का ब्रक्ष; 
र्वेग, लंग । 

८०६८० कटर (सम्‌ ?) सं.-- उरा, तेवू । 

9८209959 कुटायिसु, 19 ५२0९० 73 गुटायिसु 
(क?) क्रि. -- भिरा; कर्युरु के रूदारे 
सिखा । 

58 कुटि (खम्‌ ) सं. -- मोड़, काव ; 
द्योपडी, घर ; एक प्रकार का वर्तन; नथः 
नथनी ; एलो का रुच्छा । 

ईट कुटिक (क) सं.-- देः ८०६९ (१) 

छं कुरिके, ०४१ कुटिगरे (क) सं.--मारने- 
वाका; (पीड़ा देनेवाा), .स्पदित करने- 
वारा! 

छा कुरिग (क) सं.-- दाता, ॥, 1] 

८०६8९ टिक (सम्‌ ) वि.--- ६४ दाः दका 
इथ, सड; धूमा हुभाः शुमाव का; 
अनाव ४९ कपटी ; स्रूडा, वेद्मानः 
दुःखदायी, ` पीडाकारक 1--7ः ॥ 
(सम्‌); सं.-्टीया बेडेमान स्री) 


१८४ 


उरं तन, उ ते (सम्‌ ) सं.-ङुरिखता, वक्रसा; 
बेडैमानी । --उ; स (सम्‌ ) = ०४७९य६. 

८०६३९२०7 कुरिरांग (सम्‌) सं---ज्लूडा या 

- बेहैमानी के साधन । 

=०६३९ कुच्ङि (सम्‌ ) सं. = च"शाण्छ (दे 
०४३ €) ध 

०६३९८ कुटीर (सम्‌ )सं.-- छोरा घर, कृथियाः 
दमोपड़ी, कुटी । 

5०४ कुटु (क) सं --एक अनुकरणमूलक 
ध्वनि ; => २.४ कुटु कुटु-चृहे का 
नाज खाद समय निकरनेवारछ ध्वनि | 

०६३ कटुक (क) सं - दे. 5०४८ ()-- 

०४० ऊुटकिसु (क) क्रि -- निगर, 
जब्दी से निग, गट गर निग । 

८६०८ कुटुकु (क) क्रि.--काट, डक मार 
(चिच काडंक मारना)। सं. -- धृट; 
टुकड़ा, कौर, माच । 

००० कुदटुगक, ०८०7९ (सम्‌ ) सं.-- 
कतामोँ से बनाया गया सडप, छत, पडा, 
शचोपडी, सदया 1 

=०६५००४० ऊुटुब (सम्‌ ) सं--- कुटुम्ब, परिवारः 
परिवार कै जन; गृहिणी, गृहस्वामिनीः 
पत्नी 1 -- ञ्य व्याप्त (सम्‌) सं.- 
परिवार का पारुन-पोषण करने वारा 1- 
२ स्थ(सम्‌ ) सं.-बारु-बच्चों चारा पुरुष । 

८०६३२०४१ कुटुबि (सम्‌ ) सं.-- घर का स्वामी 
गृहस्वामी ; वह जो देख भा करे ; किसी 
कुटुंब का एक भ्यक्ति । 

2०४००४९ कुटुबिनि, ०४००६६९ कुटुंबिनी 
(सम्‌ ) सं-- गृहिणी, धर के स्वामी फी 
पत्ती ; खी । 

=, कुह (सम्‌ ) कि. -- (समासात मे) -- 
काटना, चूण करना, पीसना । 

२०६६, कुक (सम्‌ ) सं-- पीसनेवाखा, कुटने- 
वाखा । 

=६\7} कुट्ग (क) सं---दे र्ण. 

०६, कटण (क) से. - ओोखली, किसी 
धातु की बनी छोटी भओखली जो पान-सुपारी 
कटने के काम मे आवे] =०४,५८ ९, 
कुदृणद्‌ भक्कि- (हाथ से) कूटा चावर । 


(१) =, कृष्णि (क) संदे, चु, 
(२) =) कुणि (तद्‌) सं.--दे. ९००४५ 
१३,. 


5०४, कए कुटटहारिक्‌, [२०४९८०४ कुटहारि | 
(सम्‌ ) सं-- नौकरानी । 
(१) 5०, कुष्टिकि, २०६१},४हं कुटूटुबिके (क) 
सं. ्रटने या चौ करने की क्रिया । 
(२) २०६४८ षट (सम्‌) सं.- बैल का 
ण्ड 

5०४, कुषिग (क) सं.--एक प्रकार का सेल | 

८०६८२ ऊु्टिचात (क) सं. -- वनदेवता ; 
भूत, पिदयाच ।-- ®>) विच (क) सं. - 
जादू करने की चिद्या । 

चठ कित (सम्‌ ) वि-- कटा इभा, पीसा 
या चण किया हुभा ; समव किया हुभा । 

८०९)8 कुदिटनि (सम्‌) कं.- दे. ९००४० 
03. 

5०६5 ऊुदटिट्म (सम्‌ ) सं. -- परस्तर 
लगाया शौर चिकना कृशे । 

८०६, उष्टिसु (क) क्रि--- टाः चणै कर, 
ताडन कर, पुडिया करा प्रे.) । 

=>, ङ (क) क्रि. - कूटा, चौ कर, युदया 
कर : चोट कर, भाघात कर; फक, (तीर 
चरा) ; छद्‌, चुभ ; डक मार, पीड़ादे; 
(समासात मे) कः बोर ; कर (12 
7०४}, गोणयुटूटु--भस्पष्ट॒रूप से बोर 
ध्०१ा>६, बुसुगुट्ट -- (रोष के मार) 
सांप के जैसे ‹ स-व " कर । सं.-- मारः 
ताडन, डंक; मल के अवरोध (कृन्नु) के 
कारण होनवारा पेट का ददं ; वुङ्न, उुकनी । 

०६२२ ऊटविके, ०४) ङ्द (क) स.-- 
दे. =, (१). । 

च, कटे (क) सं.-- कीं ॐ गने सै 
उत्पन्न वृक्ष की बुक्रनी ध 

च ङट्ण, च्ण्धे, कुद्रि (क) सं.-- दे 
४१, ६. 

८०६१९ कुटमरु (तद्‌) सं. -- कुडमलः (तत्‌) 
कीः नयी करी । 


च्‌ हटूमल्य (तद्‌) सं. -- दे-=००. 


८०६३२) कुरः 


> कुट्र, 1282; शुट्‌ (क) सं.-गुटक 
(कनरूतर का शुटकना) 1 

चद कुट (सम्‌) सं.-- वृश्च, पेड़ । 

८५ कुर [४०४५० कटर, ०४८ कुटक्‌ | (सम्‌) 
सं.-- खभा जिसमे मथानी की रस्सी 
खपेभ जाय 1 

छणण्छः कुशकर (तद्‌) सं--- कष्टद्धुट (तत्‌ ) 
कटफरोडवा ; एक पक्षी । 

८००० कुढार (सम्‌) सं---परञः उुल्दाट़ी | 
८3०5 कुर (सम्‌ ) सं. -- इस्दाड़ी ; 
परश्चराम । । 

८099 खारि (सम्‌ ) सं.--ङष्दाड़ी ; कल्दाडी 
धारण करनेवाटा, प्रधान द्वारपार । 

€००७० कुयार्‌ (सम्‌) सं. -- वृक्ष, पेड़; 
वदुर} 

०८ कुड (कः) क्रि. रू. दे; नदी देता ; नीं 
देगा । सं, -- खुर्ने का (रोहे का) 
सौज्ार; रोदे कफो छदी जेसा रोखर जों 
कपास के वीज को निकार्ने मँ काम भाता 
हे; दागरनेफी क्रिया में उपयोगी रोहा; 
(खख से) सुदर कमाने की खोहे कौ छ्ड़ी । 

, %०्दछं कुडक, =००८ करडिक (क) सं.--दारावीः 
मद्यप, पियक्रंड । 

पड कुडत, ४.७४ ऊुडित (क) सं, पीना ; 
धरूट । 

14 कुडतगनवक्क (क) सं.-- 
सिका की एक जाति | 

०८३ कुडता, ८०३ कुडति, ८-ष्ठये ऊुडता 
(ज. दे) स.-- (“कुकी ` से?) -- चोटी 
जाकट । 

=८५८६६ कटते ; ८83 कडित, ८०८०३ कृडते 
(क) सं---हयेकी, जडी दोनों हथेलियां, 
सजल । 

93९; कुटल, ४ ण, कुड, ष्ठ १०६८) 
कुडगोल (क सं. -- छोरी तलवार जो 

' खकंड़ी भादि काटने कै काम से भवे । 

($) ८ कुडि (क) सं. = ८०2१०९८०. दे 
हदवं), 

- ८९ कुडि (क) क्रि---पी, पान कर ; सांस 

खींच। वि.--पीने का, पीने योग्य; 5०8 


१८१. 


8९८ कुडिनीरह--पीने का पानी । सं.-- 
नोक, अग्रः लता का ग्रभाग, वांस का 
अग्र भाग, (दियिकी) चत्ती का सिरं या 
ग्र, ज्वाला का ऊपरी भाग ; चोरी, खगः 
ध्वज; पताका ; घर ; ` गृहस्थी ; रहनेवाला, 
निवासी ; नागरिके ; कारतक्रार ; =०2००> 
ऊुडिय (क) सं. -- शुद्र, किसान । 

८०४८ कुडिक (क) सं.-- दे. ८०८७ 

चठ कृडिके (क) सं.-भिष्ठी का छो 
वसन जिसमें तेर, घी शादि रखे जति द 
(ग्ण २०७८ सुण्णद्‌ कुडकरि शूना रखने 
का मिही का वतन); (भिद्दी); ख्कडी या 
धातु के भस्येत छोटे-छोटे वर्वन-माण्ड 
जिनन्द रखकर छोरी ख्ड्किर्ौ खेरा करती 
ह॥ 8०३०४००८ शतम चठ कं 
२९२० कूतुकरोंडु तिन्मुचवनिगे कुडिके हण 
साल्दु - जो यों दी वेखकर खाता रदता हे 
(अधात्‌ येकार वैठा रहता दै); उसको 
भिष्टी के वसैन मै रखा (जमा किया हना) 
धन पप्त नही होता (कह) । 

ठनि कुडिगु, ०५८० ऊडिनु (क) सं. -- 
हर का एक भाग, कणी । 

5@ढं कुडित (क) सं.-- दे. ४०८२, 

5०2 कुडिते, उ कडुत॒ (क) सं.-दे. 
०८३. 

८०85 कडिन (क) सं --हरु जिस में वांस न 
ख्गारहो, निरीश्च, हर का फार 1 

=०@05कडिय (क) सं.--शयुद््‌, किप्तान । 

०209938८ कुडियुचिके (क) सं.-- पीना, पान 
करना । 

८०2९ कुडिलं (क) सं. - पव, किसर्य । 

८०@> कुडि (क) क्रि.-- पिदा, पान करा ; 
दिखा (.); घुकःटेढा या वक्र ष्टो (अक्‌. 
क्रि.) 

०० कुड (क) फ्रि-- दे, प्रदान कर, दान 
कर ; वजा, (ताडन कर ! सं---श्यके रहनेः 
टेढा होने- की स्थिति, चक्रता; असमता, 
टेढा-मेदा होना) । वि.- पीने का; € 
९९८ कुड नीर - पीने का पानी | 

उड. कुडुक्‌ (क) क्रि. = ८०८२, ऊुक्कु- 


०४8 ॐ कणित 


'चुघात कर, चोच मार; धीरे-धीरे कपटे 
को पीट या साफ़ कर। सं---भनाज लादि 
द्रव्य । , 

च्००7खं कुडंगक (तद्‌) सं.- दे. ४०४००7८. 
=. कुडते (क) सं.- दे. ३०९३. 

चण०० कुड्दु (क) संदे. २०४८२. 

चष्ट कुपु, ८०६०४) कुडइ (क) सं.~ 

, दोर, नगाड़ा आदि बजाने की रकी या 
ठ्ड्ी; सारंगी का कमान ; कपास को साफ़ 
करने का एक साधन । 

छ्य छु (क) सं. = = कुरुड -- धा 
(व्या. भा.) 

८०, कड्ड (क) सं. -- अधी स्री (२००० 
कुरुडि) | 

5०८2 (क) सं.-- ०८८ कुरुडु--धता। 

८प्ठ२, कुड्ता (ज. दे.) सं.--दे चवम्‌ 

= ९ कटम्‌ (सम्‌ ) सं--दे. च०४,०. 

च कुड्य (सम्‌) सं.-- दीवार, दीवार । 
-- ०९ विदोषं (सम्‌ ) सं.-- एक भकारे 
की दीवार । 

त, कुद (क) सं"--व- ८०८५५. 

चं कणत, ८०९३ कणित (क) स.--नाचना, 
नाच, नृय | | 

5०085 कुणप (सम्‌ ) सं.-- शव, राड । 

८०९७०४० कुणवब (क) सं.--एक पौधा (^ ण2- 
127{ए§ गल्यश्ल्छयऽ) | ॥ 

८०९ कुणि (क) सं.- इकडा; घश्च ; चिथदा, 
खत्ता ; कपड़ा ; छेद्‌ः गडढा, गर्वं । करि.- 
नाच, चल कर, नसैन कर । ०कच्रण्दः 
कुणिकुणिदाड (क) #.- नाच नाच ; २० 
58 कुणिनडिके (क) सं.--नाचने की-सी 
षार ; कुदानः छलांग । 

प्छ कुणिक (खम्‌ ) सं.-- वहं जिसके हदाथ- 
पैर कट गये होया सूख गये हों । 

द° कुणिके (क) सं.- छद्‌, विर, खोद ; 
पोला होना, खोखलापन ; फंदा; दरार; 

घेरा; कड़ी, संधि, मेक, गांठ; 

उगङी ; कोना; कोण, कोया 

=०ड कुणित (क) सं.-दे. ०४३. 
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८०६१0५०४ कुणियुविक्रे (क) सं -नाचना, 
नाच, नाय्य | 

०६३९ कुणिल्‌ (क) सं.--उंडा, सटा । 

८०६३ कुणिघु (क) करि. -- नचा, नाव्य 
करा) 

८०९ कुणिह (क) सं.-- नृत्यः नाच । 

5.9995० ऊुणुकु (क) सं.-कूटने या चूण करने 
छी क्रिया। क्रि. खेर, क्रीडा कर | 

८०४ कुण्सु (क) क्रिः -- छक, गिर, नीवे 
की भोर शिर पड़ । 

चण्डं करत (क) सं.--एक भलुकरणमूरक शद्‌ । 

८०२७८०३ कुतङुत -- पानी के उबरते समय 
निकरुनेवारी ध्वनि । 

८०2६ ुतणि, =०७& तनि, ४०३, ऊकुरिण, 
२०य,४ कुत्तणि, ००.8६ कुत्तनि, ८०९ कुलि 
(भ. दे.) सं.-- साटन कपड़ा (58170) । 

८92०ॐ कु्ततन (सम्‌ ) सं.- बुरी मंत्रणा या 
योजना ।-- 72९ गार [८ गार] (सम्‌ ) 
सं.-- बुरी मक्रणा करनेवाखा । 

८०5 कतप (सम्‌ ) सं.-थोड़ा गरम या उष्ण ; 
अपराः सायंकाल ; कुश, द्भै; जरी 
तपस्या ; अंजलि ; श्राद्ध करने का उपयुक्त 
समय | 

छख कुतकै (सम्‌ ) सं. -- घुरा तकं या 
दलीखः शा वाद्‌ । 

2०3९ कतरः (सम्‌) सं. भूमि, एथ्वी ; भूमि 
के नीचे का तीसरा रोक । 

5०2९ कुत्रापि (सम्‌ ) सं.-- उरी प्रवृत्ति या 
दच्छार्पैः रखनेवाखा मयुष्य । 

5०2 कुतु (सम्‌ ) सं.--कुप्पी, कुष्पा 1 

उं कुतुक (सम्‌ ) सं.- अभिलाषा, कामना 
इच्छा, प्रवृत्ति ; कौतुक, उस्कडा 

८925 कुतुप (सम्‌ ) सं. =कुष्पा या इ्प्पी ; 
दे. च, 

92.2८९ कतूहर (सम्‌ ) सं. -- उत्कटा, 
उस्साह ; तीता, प्रचडता ; दौतूदर ; इच्छा, 
कामना ; भाश्चयै, कौतुक । | 

८०२९९ कुरकीर (सम्‌ ) सं.--पवेत, पहा । 

=ंड, कुत्त.(क) सं.-दोष, भपराधः; कसूर ; 
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कमी, न्यूनता ; रोग, बीमारी ; कष्ट; पीड़ा, 
संकट, खतरा । 
८०3०९ क्तरि (क) सं. = ८०३, कत्तरि-- 
सूखी घासः (भनाज के) भूसे का देर । 
८०2, €» कुत्तर्‌, ८०३, € कृत्तर्‌ (क) सं.-दे. 
22. €8* 


८०27 कुत्तिगो (क) संकर, गला, गर्दन; 
गदेन भौर गरा। 

८०8२» कुत्तिसु (क) क्रि. -- चुभा, पिट, 
ताडन करा (परे.) ; पिट, ताब्ति हों; घुम 
(शक्‌. क्रि.) । 

८० करतु (क) क्रि.- मारः पीट, भाघात 
कर, चोट कर, चुभ ; नीचेफी भोरटगाया 
मोड़, फक, ठकेल । नि. -- मारनेवारा, 
पीटनेवाखा चुभनेवारा, उकेरनेवाला | 

€ड.7 कुस्तुगा (क) सं. -- चुभने, रगने, 
भाघात खाने, नीचे की भौर मृडा जाने या 
छयकने फी क्रिया । 

=, म कस्र्‌, ८०3०, ९3 कुत्तुर (क) सं - 
क्षाड़ी । 

5० कुत (क) सं.-- कसी रोग से पीडित 
स्त्री। 

८ कुरिन (भ. दे.) सं.--=०>. 

८०९,ॐ कत्सित (सम्‌ ) वि. तिरस्कार करने 
योग्य, नीच, हेय, दुष्ट, कमीना । 

€, कुत्र [च कुत्सा] (सम्‌) सं. -- 
गाली, भपराब्द्‌, निदा, तिरस्कार । 

चं दुध, ऋफ छम (सम्‌ ) सं--- ङक, 
दभ । 

€०्ठठंथः कुदुकर््‌, ५०८४८०० कुदुकटु (क) 
सं, = ध्व, ऊुच्चल, ०८९ 
कुद्पल्ः +. 1.11 कदस, ह° ८8224९6 ङदु- 
पर्‌, 0.1 कुसट्‌; ८००२९ कुसुपल-- 
(जाधा-लाधा) उबारने क्री क्रिया । ०८ 
५९ कुदुकरक्कि (क) सं.--धान को 
थोडा उबारुकर सुखाने के बाद किया गया 
चावल । 

८०0० क्ुद्रु, ९०००० कुदिरे, ००००० कुदुर 
(क) सं.-- निचली भूमिः खोंखली भूमिः 
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गड्ढा, नदी की पश्व भूमि; नदी क़ 
द्वीपः; नदी। 

८०८० कुदे (क) सं -- घोडा, अदव 1 

ठपछःह देन (सम्‌ ) सं --घुरा ददन; 
चुरा ददय । ¢ 

ठ०८०९' कुदसङ्‌ (क) सं.--दे. ०८९९५. 

ठण्ड) कुद्सु, ८०००892 कुदियिसु, ९०४ 
कुदिसु (क) क्रि.--उवार; पका ; कनौरा । 

526 कुदि (क) क्रि. उबर, कौट ; जरः 
हृद्य मं जखन या पीड होः दग्ध हो, मन 
स्ताप दहो । सं. - उवार, उफान ; जलन, 
पीडा, द्‌;ख । 

527 दग (क) सं. - = (सं )। 

5०20993 ऊुदिचिसु (क) क्रि.--दे, रर, 

८6 छदिर्‌ (क) सं.-- धान्यकोष्ठक, धान 
(या भनाज) रखने की बांस की बी 
टोकरी या मिरी के भाण्ड । 

5262 कुदिर (क) सं. दे. चढ०. 

2268 कुदिरे (क) सं.--दे. ०८०. 

> कुदिसु (क) क्रि.-दे. छर 

८००८ कुदिह (क) सं--- उबाखना, उवार, 
उफान । 

5०८०० कुटुकु (क) क्रि. = ९००८ कुलकु- 
दुरकी चर, इतराते हुए चल. ठमक कर 
चर, तेन्ञ चर, । सं.--दुलकी, (घोड़े की) 
दुरखुकी चार, ठमक । 

588९ कुटुपल्‌ (क) सं.- दे, २०८८८५. 

पछ कुदुर्‌ (क) सं,-- दीवार. दीवार । 

छ कुटुरु (क)क्रि.-चगा दो, स्वस्य ही 
सुधर जा ; स्थिर हों, ठीक हो, व्यवरिथत 
हो; ठीक तरहसे रुग, एकीकरण, हो, 
मिरु; हाथ रुग, अच्छाहो, सुधारित, 
(किसी के) उपयुक्त; चुपदोः शांत होः; 
ट्ट हो, लगे रह ; भभिवृद्ध हो, बट, विक 
वित ष्टो, सफल हो । सं.- स्थिरता, ठीक 
होना, सुङञौरुपन, भवयवों की संगति, 
स्वस्थता, स्वास्थ्य, सुंदरता, स्वास्थ्य मै 
सुधार; पौधों की क्यारी (मेड); हालः 
गोलाकर पदाथ (धान दटते समय धान 


०८६८६ कुटु 


बाहर न निवी हो, दख उचदय से दरकोः 

जोखडो पर सखा जाता ई); घडे के नीचे 

रखा जानेवाखा चक्राकार पद्ध {द्रस्के रदन 

स घडा छुदक नर जाता); दे ८६८२ 

द्टदरे (क) ख. -- दे ८-८२ 
का धोद, यवरंज के खेटः सं * व्ञार 

ट०८ा०९ कुदरणार (क) सं" -- घोड़ा रखन- 

टा, वह लिसक पास घोड़ा दो, शश्व 
पाक । 

जधा कृटुरे गाव (क) सं---घोडे फी देख 
भाट करनेवाखा, शश्व-रक्षक 1 

दै इष्टि (सम्‌ ) सं---दयुगी चि; 
निर्म या कमजोर च््टि 

० कुदे (क) सं.--घ्वला ; वेढी, वधन । 

छप२ कुदार, ८९, कुदार (सम्‌ ) स, 
प्‌. गुदछि (तद्‌) -कुदारी फावड्‌( , 
कचनार का वृष, कचन वृक्ष | 

2० कुद्रि (क) संदे" =. 

चठ कुधर, च) कुध्र (सम्‌) सं भूधरः 
पर्वत, पहाड़ । 

छभ्ठंड कुनक (सम्‌) सं.-कौना । 

४ पुनरि (सम्‌ ) सं, -- खा संखिर्या 
या चिष। 

चण्ड) कनसु (थ. दे.) सं.-- खुनस (हि) › 
--विद्धेष, गहरी द्राच्रुता या डाह । 

८८०४८ कुनारक (सम्‌ ) से--- एक कादर 
पौधा (41189 पपठप्राल पा) (0णाग्) 

€ कुनि (क) कि .- छक, शरीर को लागे 
छयुका ; नवा, नमस्कार कर ; अग सिकोड्‌ । 
सं.-टेदी या वक्र भूमि। 

उख कुनिकर्‌ (क) सं. वोरा, यैका, 
येडी । । 

८०२ निष्ट (क) सं" = च.०र कोनषट - 
क्ता, ठेदापन ; दर, दुष्टता, एता, भवि- 
नय । (तद्‌ ?) सं-- विटङ्क छोटा या 
छुद्र पदाथ या व्यक्ति) 

=> ©> ऊुनिसु (क) क्रि.-- दिक करः कष्ट देः 
पीड़ादे। 

ह+? कुुयु (क) क्रि--- छक, सिकुड, 
सकुचित हो ; विनम्र हो | 


वदरूक 


द्य 


~ 


१८७ 


च्भ्सू. कतर (क) सं---जभां (चीर) } 

2२६ ङन्नि (क) सं.-- पड्लो का बच्चा-- 
विक्ेपकर कुत्ते का वच्चा, पिह्छा ; कुत्ता; 
मीच या हेय चुद्धिवाखा पुरु । 

चु, कन्त (क) सं.-- =. 

2०239 कुपति (सम्‌ ) सं. प्रथ्वीपत्ति, राजा 1 

9 कुपय (सम्‌ ) सं-- रा रस्ता; चुरा 
रित, धृणा करने योग्य स्वभाव | 

92 कुपरि (सम्‌ ) सं'-- उरा विधान, रीति 
या व्यवहार । 

29९9ॐ कुपित (सम्‌ ) चि. -- क्रु, द, 
क्रोध किया हना. 1 सं. -- क्रोधः गुस्छा, 
रोप। 

८०5904० कुपूय (सम्‌ ) वि" -- दु्टाचरणवाला, 
नीच. युद्ध । 

22.४8 कप्पटे , ९०27. कष्पडिगे (क) स.-- 
अगीठा, बगीरी. वरतेन का टूटा इभा इकडा 
जिससे घाग रखी जाती हे, यहनीय या सहज 
ही ठे जाने योग्य अंगीटी । 

०३ 059 -कुप्परिसु (क) क्रि. = ८० ग, ९759 
कुप्पलिसु-दोनों परो को जोड़कर कूद, 
छर्छग मार, सेंढक के जसे कद्‌ ; उटाकर 
जमीन प्र फक या पटक 1 

=०ॐ,3 कुप्पस (तद्‌) सं. = ०, कुप्स्‌, 
०६३ कुतव्रस, +~ 11 ङुबुसः ८०६) 2 
कुव्वस, = कुन्स -- कृपैस (तत्‌ ) -- 
चोरी, जाकट, कंचुक । 

2०, ९ > कुप्पकिषु (क) क्रि. -- राशि दो, 
ढेर दो, समूह हो, सयुदाय हयो, धिक दो, 
सद्धं हो; गरम तरल पदां से दानि 


यादुमखहो, फफोराया छला हो; दे. 
=०य,०२०. 


८०१, कुष्पि, ४7 कुपिपरो (तद्‌) सं. = 
कूपी (तत्‌) ; वोंतर, कांच की स्री, 
पतली गदन की बोतल, ऊुप्पी । 

कुप्पिसु (क) @.--(किंसी जानवर 
को कुदुाया छोर मारनेदे। 

अछ, इष्य (क) क्रि--- देर बना, रादि कर, 
एक साथ मिका, पंजीकरण कर ; कूद, खांघः 


ठ; 


०८39 & युमकरि 


खसंग मार ; दोनो पैसे को एक साथकर 
कद्‌ । सं.--एक प्रकार का रोगः बीमारी । 

०, कृष्यै (क) सं---रादि, देर ; गोवर की 
राशि; एक पौधा विरोषं (^५7)2 
{70708} ॥ 

चण ष्व (रुम्‌ ) सं.-- उपधातुः चौदी मौर 
सोने कै भतिरिक्त दोप धातु । 

=95»ड ताः कुप्रतर्किग (सम्‌ ) सं- - इपि 
दृरीख देनेवाला, बुरा तकश्चाख् । 

६ कुपरवोध्रे (सम्‌ ) सं - डरा कषान 
टुडद्ि । 

२०३० कुप्रिय (खम्‌ ) चि.-- भरुचिकर, 
अग्रियः, भसम ; बुरे स्वाद्‌ का। 

(1 (| कुच. ०९०० ८२ कुवुकु (क) फि.-- 
धीरे-धीरे जमीन खोद्‌. घास -- पात निकार । 

5०४५ कुवस (तद्‌) सं--- दे ७०. 

८५६१२६५० ङ्व, ४४ कुविवि (क) सं.-- 
जोर की चिद्टाहट, मनसेच्छा चिद्छाना, 
होरा 1 

2०४०8 कुलु (तद्‌) संदे" ०९५२. 

८०४९४ कुतर, ९०२९४ कवेर (सम्‌ ) सं.- 
यक्षराज, धनाध्यक्ष देवता, उत्तर दिक्पति । 

=०४९.०९फ कुवोधक (सम्‌ ) सं. -- ङगुरः, 
घुरा उपदेश देनेवाखा । 

८०४९०९४८ कुवोधने (खम्‌ ) स.- वरा उप. 
देर, वुरा स्वान । 

2०९), कन्न (सम्‌ ) वि---०५* कुलज (तद्‌) 
-- कूचड़ा ; दुका इभा, वक्र । सं.--कूवड्ः 
वक्रता, रेदापन । 

६०४, कुव्वस (तद्‌) सं.--द. =. 

=>, कुन्छु, ७.०४) कव्य (क) सं. -- भद 
भाव, घम, मद्‌ । ०८९४ कुव्वाट (क) 
सं.--भरहभावपू व्यवहार 1 

= कुव्स (तद्‌) संदे, चन, 

छं२& कुभापि (सम्‌) सं-- पुरा या अप- 
्ञव्द्‌ कहनेवाखा । 

छ) ॐ ऊुष्त्‌ (सम्‌ ) सं"--पदाइ, पवेत । 

उ०:ञ्ठं कमि (| ऊमुक्‌; ०53०, & 


कुम्मकु, (घ. दे) सं. - सदायताः मदद, 
सदारा 


&‰ 


००२००४८० क्रुमेजन 


=०>००१्यह कुमेजन (क) संदे. ०४४. 

5०5० कुमति (सम्‌ ) सं. -ुरी या खराब 
भ्रवृत्ति ; मद्‌ वुद्धि । बि.-वुरा, खराब मूख। 

35595 कमन (सम्‌ ) सं--रा या क्रूर 
मन या हृद्य । 

5590) कुमेच्र (सम्‌) सं ~- बुरी मेत्रणा, 
वरी योजना, षड्यन्त्र, बुरे उपायों द्वार 
पनी इच्छा -पूति का कार्य । 

८5590 कुमरि (क) सं.-- जगल से पेड्-पौधों 
को काटकर या जलाकर खेती के योग्य 
वनायी गह भूमि का भाग जहां एक-दो वषै 
ही खेती की जाती हे। 

०००२०३० कुमध्रे (क) सं.-- बुरा उपाय । 

59535 कुमर (सखम्‌ ) सं. -- ४०४८ कवर 
(तद्‌)--युच्र, बालक, पांच वपं से कम 
भायु का वारक; युवराज, राजङ्कमार; 
र्द का नाम! - 7०५ गुर्‌ (सम्‌ ) सं. 
--रिव । 

००४०३ कुमारते, ४०५००२5 मतं (तद्‌) 
सं. -- रड्की, मारी, जवान र्ड्की ; 
यु्री । 

€ णञरुण्ठ ठ ऊुमार रामन कथ 
(खम्‌ ) सं.- कन्नड कवि नुण्ड का एक 
काव्य । 

€ं95592५ 59९९४ कुमार चाट्मीकि (सम्‌ ) 
सं. --कमड का एक जनप्रिय मदहाकान्य 
° तोरतैरामायण ' के कवि का नाम । 

५. ऊमाख्यास (सम्‌ ) सं. - 
‹ कणीट-भारत-कथामेजरी ` या कन्नड-महाः 
भारत के कवि का उपनाम (इनका वास्त- 
विक नोम नारणप्पा था) 

€०००7द89 कुमारस्वामि (सम्‌ ) स.-- 
स्कन्द्‌, कार्तिकेय । 

₹०२३७२९ कुमारि (सम्‌ ) सं. -- ६०० ऊुचरि 
(तद्‌ >)--दे. = ४८५३. 

9559०99 कुसुटु (क) सं.--खरवी, धिनौना- 
पनः; सदापन ; दुर्भघ, बद्वू । क्र--- 
सुख, सुरद ; कुदः छलांग मार 1 

9 कुञुद्‌ . (सम्‌ ) बि" -- देयारहितः 
भित्र; खदख्वी । 
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०5०८ कुमुद्‌ (सप्‌ ) सं.--सफेद कमरु जो 
चद्रोदय पर सिख्ताहै; लार कमः; 
नीरोत्पछः दक्षिण दिका के दिगराज कानामः; 
पक वृक्ष का नाम; चद्रसा; कपूर, 
काषूर ; कपिल वण, भूरा रंग; जल, 
पानी ; जनप्रमोद्‌, हे, आार्नद्‌ ; कटोरता, 
निष्टुरता, द्याराहिय : एक प्रधान कपि का 
नाम । 

००३99८६९) 049 छुयुदभिय, च्॑षठं ४०) 
कुमुद्वधु, ००9: ८३२०१४३ ऊुमुद्वबधव 
(सम्‌ ) सं.---चद्रमा) 

ठ >59०एम् 2 कुञुदवैरि, =०००८२८ कुमुदारि 
(सम्‌ ) सं-- सफेद कमल का शच्च सूयं । 

रं, ऊुमृदाक्चि (सम्‌) सं. - खी 
जिसकी जास छमुद के समान हो । 

9539982 कुमुदिनि (सम्‌ ) सं. -- सफेद 
कमलः का सरोवर या समूह [--४००३ कांत 
(सम्‌ ) सं.-- चद्मा | 

ठ००द४ठ कुमुद्‌, च्‌ कुमुद्रति 
(सम्‌ ) सं. -- सफेद कमस का सरोवरः 
स्फेद्‌ कमस का समूह; खियों का नाम; 
एक नदी का नाम ; 

००२. कुस्म, ००८8 कुम्मदे (क) से.-- 
दे. =. 

छं. कुम्मसु, = कुम्मिसु (क) 
क्ि.--चुणी करा, कटा प्रि.) 1 

छ० 97० कुम्मचिसु (क) क्रि. -- दोनो वैरो 
को एक साथ मिटाकर दूद्‌ । 

5539, कुम्मु (क) करि.-- मुसल से कूट, 
पुडिया या चूण वना 1 

5209 कय, ९०० कयि, &.००४०९ कोय (क) 
क्रि.--काट, विभाग कर, इकडे कर, चीर । 
०05 छं करुयक, ४.००४०८ करोयक (तद्‌) सं. 
--- कुदका (तत्‌)-- छलिया, जार्याच्च 1 

50059 दयि. (क) कि. --दे. ९००००. 

००9०९ कूथिल्ु, ८००९०९८ कोंधिल (क) 
सं.-- कारन, कटाव 1 ००४००२९० कुचि- 
खद (क) सं--फसख, काटने के ए 
नियुक्त मजदूर 


9 ५ 8 कुररि 


८०0१०५० कुयिसु, ८००९४२० कुथियसु, ०५५०? 
कृयिसु (क) क्रि--- कटा, कटाव करा (र) 

04 कुस्य (क) सं" खडी, सौदा; अकुडा | 

८०05९ दुय्युचिङे (क) स.--काटने की 
क्रिया। 

5०03९ कुय्यो, ८००३९ कय्यो (क) षि, 
वो.--हाय. हाय । 

(१) = कुर, ८०८० कुर्‌, =८ कुसु (क) 
स.-- वणः घाच, फोड़ा। 

(२) चप कुर (तद्‌) सं.-- खुरः (तत्‌ ) ; (गाग 
आदि का) खुर 

८००० कुरकर ०००४० कुरंकर (सम्‌ ) सं. 
सारस पक्षी, वगुखा \ 

च्छा कुरग (क ?) सं.--निहा, स्थूणा, रोहि 
का साधन जिस पर (वस्तु) रखकर सोनार 
काम करता हे । 

८००१ कुरंग (सम्‌) सं.-हिरनों की एक जाति, 
रारुरंग काहिरन; एक देलक्रानम।- 
८०५ धर (सम्‌ ) सं. -- चेद्रमा (र 
नामि (सम्‌ ) सं--सुदक- कस्तूरी ।-०४ 
रिषु (सम्‌ ) स.- बाघ, व्याघ्र) 

८०८९5 कुरति, ("१ कुरिचि, (91991 करसि 
२०४१ कुथ (अ. दे.) सं.--कुरसी (भरी); 
बैठने का ओगसन । 

5००४९8९) कुरचिद्ध (सम्‌ ) सं.-केकड़ा 1 

८०४ कुरट (सम्‌ ) सं--- चमार, मोची ।. 

र कुरचिके, चतं कुरटिग, ८०८४४ 
कुरुटिके, ७.००५५7) क्रोररिग (क) सं. -एक 
वृक्ष चिरोष । | 

=०८् कुरड, पणणं कुर्‌ड (क) स.--भधः 
आदमी 1 

2:08 कुरडि (क) सं.--अधी खी । 

चज) करु, २०८० कुरुडु (क) सं.-अधताः 
धत्व 1 

८०८० कुट, ०८०६२ कुरंयक (सम्‌ ) सं 
पीले रंग का सदानहार गुरुरपदाब । 

चत कुरर (सम्‌ ) सं. -- उत्को पी 
न्वकया । 

2०० कुररि (सम्‌ ) सं.--चकवी । 


8०८९९ करल 


पथ” कुर (क)क्रि-- चिछा, चीख, पुकार । 

चण्फउठ छुरवक, ७० फ०८ कुरुवक (सम्‌) 
सं.--गुरुकेस, गुखछाद्ाब । 

हप कुरबि (क) सं.--एक पौधे का नाम 1 

5००४० करद, ०००५५ कुरुम्‌, ०५०५ कुरुः 
चम कुछ (क) सं. -- उपरा, गोमय 
पिंड, करीष । 

००४७ छुराण, चव करान्‌ › _ =८०९ 
रानु, ‰००२९ खुराण, ००२८ खुरानु 
(अ. दे.) सं. कुरान । 

८०९४ कुरिचि (भ- दे.) सं. ~ दे. २०८४७. 

ह ऊर (क) सं--दे. =४। (सम्‌) 
सं.--धाधुनिक दिह्टी के भासपास का प्रदेशः; 
उस देवा के राजा 1-*० कुर (सम्‌ )सं.-- 
कुरवज्ञ, पाण्डव नौर कौोरवों का वक्ष 1- 
उ, क्षेत्र (सम्‌ ) सं.-- दिही के परिचिम 
का एक तीैस्थान, जहौ पांडव भौर कौरवो 
का युद्ध हुमा था। 

८०८०४२०९ कुरजांगर (सम्‌ ) सं. -- देश 
का नाम क्षौर उसके निवासी | 

5००९० कुरुजातु (सम्‌ ) सं.-प्राचीनकाल 
का एके सिक्का । 

००४० कुरु (क) सं.-बांस फी तीयियों 
का ढांचा जिसपर कागज या कपड़ा या पत्ते 
रगे रहते हे जौर जिसके अद्र विग्रह दि 
स्ते जते दै, वांस का मंडप, वर-वधू को 
चेटने का कस्याण-मंडप ! 

909६7 कुरुरिग (क) सं--- दे ०४९. 

=>:६31 करुरिगो, २०८०४ कुरुरिके (क) 
सं---दे. ०८४६. 

एं कुरुड (क) सं.-- दे. णड, 

८०००४३5 कुरुडतन (क) सं.-- दे. ०८२. 

८96 कुरुडि (क) सं.-- दे. ०८९. 

&०००८६० कुरुड्‌ (क) सं. दे. चछ. 

८०००६ ऊुरंट (सम्‌ ) सं.-- 7.०६ गोर्‌, 
१९०६ गोरटे, ५०९८०६४ गोरंट, १.०९८०४ 
गोरंटे (तद्‌ )- खाल रंग का गुङशादाव । 

छ०-०६५८ं कुरेटक (सम्‌ ) सं.--दे. २०५००४३. 

८०००८०८ डुरुदड (सम्‌ ) स.--रबी साडी, 
ख्डीया दृण्ड। 
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€>००२३ कुरुप (तद्‌) सं - कृपा (तत्‌ ) । 

०००४ कुरते, ०४००८ कुरते (क) सं.-- 
अपक्व या कच्चा नारियर, नम (या कोमल) 
नारियल । 

2०५०९०९८ कुरुविंद्‌ (सम्‌ >) सं -एक सुरभित 
तृण ; रारू, रतन 

०८२) कुरविर (सम्‌ ) सं-- चार तोरे की 
सोने की तौरू | 

8०० कुरबु (क) सं--दे- ॐ (4). 

००० 8 कुरर (सम्‌ ) सं. -- कौरवो क 
शाच्, भीम । 

०००९ कुरुसि(भ. दे.) सं--- ८००४७. 

5203 कुरुन्‌ (क) सं.--ढे, ००८९० ; 2०८०५ 
कुरु, च्य कठ धुघराटे बाल, अर्कत 
केश । 

०५०४ कुरुढ् (क) सं. -- दे. ४०००५ ; दे 
० ८3८. 

5०००९ कुरे (क) सं मिरी का बडे सुह का 
वसेन जिसमें दुदी मथा जात्ता है 1 

च००४) कुरन्चु (क) क्रि.-- शख या युध 
हिरा, शख-सचारुन कर । 

=. कुरूप (सम्‌ ) सं---चपण्छं कुरूपु 
(तद्‌)- बुरा रूप, रूप या सौदुयं॑ष्षीनता, 
मदापन । ॐ०८०९ कुरूपि (सम्‌) घि.-- 
वद्सूरत, भहा । 

(१) च्छं कुरे (क) सं -- एक भजुकरणमूलक 
शाब्द । 

(२) च कुरे (?) सं.-- शद्धः सोना, कदन । 

2०९६३ कुरचि, च९&३ध्द कुरच्‌, =०68 ४३० कुरु 
(क) सं. - छोट दृक्ष चिरशेष। -- ण्यः 
काड (क) सं. -- छोटा-छोरे वृक्षों का 
जग । 

₹ं३6३९५ कुरव, छं &2६ कुरवः ०९०००९५ 
कुरुव (क) सं.-- गद्रिया, चरवाहा ; सूखे, 
वेवकूफ 1-- डः तन (क) सं.- गड्रिवे की 
घृत्ति , मूखेता । 

2०५० कुरव, = €9०ॐ करव, (~, कुर्व 
(क) सं--- द्वीपः अतरीप। 

94 कुर्‌ (क) सं. = ००५९, कुब्ढु - 


च ०९९०६९१ ॐ कुरबति 


नाटापन, छोरापन ; ॐोरी-खोरी प॑क्तियों 
(चरणो) की कविता (उदा. -- तमिक॒ का 
८ तिरक्कुरर्‌ ' ग्रथ । 

०९० कुरि (क) क्रि. -- निक्षान ङ्गा, चि 
लगा; छख, नोट कर; ध्यान दै विचार 
कर । सं. - चि, निशान; पष्टचानः 
लक्ष्य, उदेरय, निशाना ; मेड, मेष, मेढा । 

5०5७ कुरिके (म) सं---य्राम. गांव । 

=०००ॐह कुरितन (क) सं.-- भेद जेसी बुद्धि, 
मूखता । 

८९० कुरितु (क) भ.-के बारे मे, के 
सवन्धर्मे। 

००९ कुर (क) सं-- दे, ४ (सं) ! 

८० कुरु (क) वि. --+छोटाः ल्घु । ० 
71०8 कुर्ग (क) सं--शोटी गस्री या 
गट्डा । &3 ९४2704०4 कुरुगेय॒ (क) सं. -- 
छोटा हाथ । = कुरूपड़े (क) सं.-- 
छोटी सेना 

८०९७०९० कुर्क, ८०6०८ कुरक (क) करि.- 
दांतों से काट, कृतर, खा । 

०९१०८०९ ऊर्कुषि (क) सं - निंदा करने 
चाला । 

८०९०11९३ ऊुरुगणि (क) सं.-न्युनता. कमी, 
घटना; वह जोधघट गयाया कमो गया 
हो; कानों फी गेदमी ( नेरु) । 

= ०५०४० कुरुचु (क) सं.- कम होने या घटने 
की क्रिया, कमी, न्यूनता, घटना ; छोरापन, 
छघुता ; नाटापन, टिगनापन । 

८०९०४ कुरने, =, कुञ्जे (क) सं.-- कच्चा 
(या भपक्व) कटहर । 

2०९३० कुरुपु (क) सं.--दे. ८९ (सं) । 

5०९०४ कुरर (क) सं.- दे. ०९७४; दि. 
$ ए ‡ कुम्हार | 

०९००४) &, ऊुरुवगित्ति (क) सं. -- गड़रिया 
जाति की खी। 

०७८) ॐ5 कुरुबततन (क) सं. = ६९२४०. 


८०९५८) कुरुबति; ६९०४३, करुभितति (क) 
सं.-- च०&० ४०१२, , 


5०९९०0६५ कुरव 


` ठ ९७००५ रब क) सं.- दे. ००९७ ; एक 
पदाडी जाति के रोग सौर उनकी बोली 
(यद कन्नड से संवेधित एक बोरी हे); 
किे का ओद्म, किलि का रक्षक । 

८०९९००४) कुरति, २०९९००४ कुरेविति (क) 
सं.-ऊुरुव जातिकीखी। 

= ९०००४५० कुरु (क) सं. -- दे 
मूताः वेवकूफी ; (द्टता) 1-- 72९ गार 
(क) सं. -मेवकूष्‌ भादसी, मूख पुरुष । 

८०62973 कुरव (क) सं.--दे, ४०९. 

८०९० कुरबु, ७०६०) कुरुहु (क) सं.-- 
विद्ध, निशान, पहचान ; करक; खांडनः 
दोष; रक्ष्य, उदेदय। . 

5०९ कुरे (क) सं.-- भट, उपहार (विवाह के 
समय दृट्हा-दुष्डिन को दिये जानेवाले 
उपहार-- वख्ादि) । 

उज्ठग८ कुकुर (सम्‌) सं.-ऊत्ता, शवान । 

ठगभत कुरौ (क) क्रि.- छक, टदा दो ; 
सिकड, सङुचित दहो ; दब, भार के कारण 
नीचेजा; कमो, धट । सं--द्युकने या 
टेढा होने की स्थिति, टेढापन, सिकुडन ; 
उड्‌द्‌, कूड । 

(१) ८४७? कचि (क) सं.-- वह जिसने कटे 
जाने के कारण भपने ्ररीर के रिसी जग 
दोखो दियादहे। 

(२) =०४$ह कुर्चि (अ. दे.) सं-- दे. २०८५. 

८०४३६ छं कुर्चके, २८०४४३६ है कूचिकृ, (सम्‌ ) 


८०692०४ ‡ 


सं.--कची; कंजी, . ताली ; टुग्धविक।र; 
३1, । 
5०४६7 कुर्चिगर (क) सं.--घास-पूूस निकारने 
का कस्‌ । 


०3? कुवे (क) सं.- दे. २०९७ 

छम कुकु (क) सं.- दे. = ८०७ 

०९ कुल (सम्‌ ) सं. -- कुरु, वश, घराना ; 

, कलीन. या उच्च^चज्ीय ; समूह, समुदायः 
दण्ड, दरु ; जाति ; धरः स्थान; दे 
श्यरीर । र -दद्‌०"5०००८० -5०8९ तत्य 
८४९२ .“. कुसुद्‌ (खम्‌ त्रहीननागवारहु -दृ्टा 
-भमिक-लान यैर व कदुशेन कदापि 
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न हो (कह.) ।--7ट गेडक (क) सं.- 
भपनी जति या यैश्च को खराब करनेवाखां । 
-- 78 गेडकरि (क) सं. -- खी. रि. | 
द रोड (क) क्रि--- कुर या जाति खराब 
हो, बरवाद हौ ! 
>€ कुरुक (सम्‌ ) सै.-अच्छे कुरु का व्यक्ति 
सद्रह्मज ; कोविदार या आबनूस चिदोष, 
एकं भ्रकार की कविता ; तितरौकी ; कड्ना 
"चचींडा | 

२०९८८४३ कुरुकरणि, ८०७८४६६ कुरुकणि(समप्‌ ) 
सं--- ग्राम के ठेखक, माम के युस्ी; भ्राम 
की सुद्ीगरी करनेवारों की एक जाति 1 

०९ 87० कुटकिसु, २०९४० कृलिकिसु, च> 
४? कुटुक्रिसु (क) क्रि.-- दिखा ; क्षकः 
दिलं, उत्तेजित कर, व्यग्र कर ; पकिर कर । 

८०९८ कुकु, ००९० कुलिक, २०८०८ कुलक 
(क) क्रि. -- हिखा (बोतरू को रहिराना), 
हिरा कर ठीक कर ; पकिर्‌ कर, गंदा कर; 
व्यम कर उत्तेजित कर 1 सं.--दिरने की 
क्रिया ; हिलना, कंपनः इटना ; क्षटका । 

०९७० कुलक्षय (सम्‌ ) सं.--कुख या चश्र 
का नाकच । 

९)? ङुरुगिरि (सम्‌ ) सं.--रपवैत, सात 
प्रधान पर्वतो में एक । 

2९07102 कृटशुरु (खम्‌ ) सं.-- कुर के 
भाचायै । 

०९7)" कुख्गरूह (खम्‌ ) सं. -- उच्च या 
भ्रष्ठ घराना । 

29९7९०९) कुरूगोत्र (सम्‌ ) सं.~--घराना या 
यदा घौर जात्ति-संप्रदाय । 

9९ कुलज (सम्‌ ) सं.- सस्छुरु मे उस्पन्न 
व्यक्ति । सक्र का ; पूवेजों का, परंपरा. 
गत | 

5०९४३ क्ुलज्ञ (सम्‌ ) सं. -- भभिजात वंश 
कीसी) 

८९४३ कुरुटे (सम्‌) सं.--कुरुटाः `दिनार, 
व्यभिचारिणी खी । `. 

धट, कुरुस्थ (खम्‌. ) सं" -- कुख्थी, अनाज 
विरोष । . 


2०९ ह करि ', 


चथा कुरनग (तम्‌ ) सं --दे. २०९१6 
5०९७८२० करनारि (सम्‌ ) सं शच्छे प्रि 
वार की खी, सदुगृहिणी, पिबता । 


5०९2557 कुरुपव॑त (सम्‌ ) स. - दे" ६ 
09 ् 


59९०5०९८ करपालिके; 8००२०९७३ कुरबा 


चिकि (सम्‌) सं.- जभिजात कुखवधू , जाद्‌. 


णीय सखी । 

२०९२२०८ कुलमद्‌ (सम्‌ ) सं.-जाति, क 
या जन्म काधर्मेडया मद्‌ | 

८०९5 कुम, => कुम, क्ण 
ल्‌, ०९. कुस्म, ००९ॐ , कोरिमे 


&.०९०ॐ० कृोटटुमे (क) सं. - चूल्हा , .. 


अगीटी । 
८2९5530 कुरुविवर (सम्‌ ) स.--ङरमेद्‌। 


०९२०६०९९ द्रुखबिदीन (सम्‌ ) सं. --.जति ` 


शर्ट पुरुष ; नीच कुरु मेँ उसन्न मनुष्य । 

5०९, कुरस्थ (सम्‌ ) सं“-भच्छे वैश या 
परिवार का व्यक्ति। श्ट करुष्ये- 
स्री. ङि. 


८०९००४९ कृखाचर (खम्‌) सं.-द. ४०५१९. , 
(१) २०९२०४० कराय (सम्‌ ) सं.-धोंषरा। 


(२) =००३ कुलाय, € कुलायि 
०९८२९ कृलावि, ६०९ 2 कष्टायि, चथ९,२ 


कल्लानि, २०९२।ॐ® कुठजावि (क) सं. -- `. 


छोरी येषी, बच्चों की पनाने की 2ेषी। 
=०९२०००ॐ० छुखायिषु (अ, दे ) त्रि ( खोर 


(हि) से-खुखा हो, फैरा इभा या व्यष्ष 


हो; साफ-साफ्‌ हो ; भधिक होः' इटि 
हौ । 

०९२९ करार (सम्‌ ) सं. - कुम्हार ।-- 
करण (सम्‌ ) सं--- कुम्हार कं दृत्ति,। 
षट, चक्र (सम्‌ ) सं.- कुम्हार का चाकर । 

०९२७ कुराकि (सम्‌ ) सं--कुम्दार कौ तरीः 
एक प्रकार का नीला पत्थर; कुरंथी क | 
पौधा विरेष । 


हए४ ` 


ग 


६०९ कछि (क) सं..-- मारनेवाला; ह्या । 


(सम्‌ ) सं.--दाथ । 
2०९ कुटिक (खम्‌ ) वि.--कुीन 1 स. 
एक नाग या सप का नाम । 


अमन, ति च 


ह०९.8 24० कुरिकिसु 


29९0825 कुङिकिंसु (क) क्रि.-दे. ०९९०१. 

{~ 3 कुलिक (क) क्रि.-दे ०९९०. 

छठ कुलिक, २८०४४ कोलि; ०४ 
कोण्कि, [९०४४९ कणिक] (क) सं. फंदा 
दुरार, चक्र, गांड, कुडा; मेरुः जोड, 
कड़ी, संधि । 

हॐ कुकित (सम्‌ ) वि.--राचि किया इजा, 
मिराया हुमा, एकत्रित । 

०७7२9 कुरिमे (क) सं.- दे, ४०२२. 

2०९८ कुखिदा (सम्‌ ) सं-दन्द्र का वचन; 
एक माप चिङोष ; एक प्रकार की मखली ।- 
5०५ धर, ९०० धारि; 22 हस्त (सम्‌ ) सं. 
--दद्र । 

०७९६ कुरीन( सम्‌ ) वि.-- सद्ेश्य में उस्पन्न, 
सच्छे परिवार का, भच्छी नस्छ का। -- 
ॐ; ख (सम्‌ ) सं. कुलीनता । 

59९९६ कुरीने (सम्‌) सं.- दे, ९००४. 

2०९९९ कुरीर (सम्‌) सं--- केकडा । 

9९०85 कुलुकिसु (क) क्रि.-दे. ८००८९२२. 

०९०९० कुलक (क) क्रि---दे. ६०९९. 

ह्थमभा२ॐ कुलकुगाति (क) सं.--दाव -भाव 
दिखलानेवाटी खी, विरासवती खी, कामिनी 
नारी । 

००३ कलमे (क) सं.-- दे. =>, 

०९९०८) कुद, ०९.०९८. 3 कुरोदाम 
(सम्‌ ) सं --वेशा या घराने का प्रधान 
पुरुप । 

९०० क (क) नि.--दे" ८०९ 

पथे, (ल. दे. ?) सं.- भसा । 

०९२२ कूर्माष (सम्‌ ) सं--- भाड़, पीची; 
शध पका लौ; घयिया प्रकार का उडद्‌; 
समी, बरबरी । 

०९, कुले, (क) सं,-- दे. ८०९००. 

९०९४ कुल्य (सम्‌ ) स---(*५, छच्ये-तद्‌)- 
हडईी, भरिथ ; नारा, नहर ; खा ; परिखा ; 
क्रिनारा, तट ; नदी ; वन, जेगर ; मोहः; 
एह दत, कत । वि---कुर का, कुरीनः 
चंग संबेधी । 
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च्यु कल्ये (सम्‌) सं" -- देः ०; 
कुटवधू, कुखनासी $ लक्ष्मी । 

छ कुल्या (ज. देः) वि. -- खुरा; फेला 
इभा 1 

5०९३, ००० कुछायिः =२थद,९ कुलछावि (क ?) 
सं.-दे &320६२. 

छ्य कुछ (अ. दे ) वि--- कुल (दिं.); सवः 
पुरा 1 

€353 हं कवक (तद्‌) सं. -- कटकम्‌ (तत्‌ ) $ 
खर, प्रदचना, जारुसाज्ञी । 

(१) 595 कूवर (क) सं.--कु्हार ; = ५ 
कव्वर, ९.०० कोच्वरि -- पदे, यवनिका ; 
(धुघट, नकाव) । 

(२) 93५ कुवर (तद्‌) सं. = ०४८ कूवरः 
&८०ॐ३० ४ कोमरः रं. करोमार, ं.०९४ 
कोर (कुमार : ~ तत्‌ }-दे. ९००२५. 

₹ं9530 कुवरि, “०० कोवरि (तद्‌) सं--- 
कुमारी (तत्‌ ) -- ख्डकी, पुद्री, जवान 
खडकौ । 


5953९ कुवरु (सम्‌ ) सं. -- फेनिर, उन्नाव 
(वृक्ष भौर फर) ; कमर विदोष । 

953९0४० कवय (सम्‌ ) सं. - कमल ; 
नीलकमल विरोष ; भूमि, धरा 1 -- ८०९ 
धारि (सम्‌ )स.-- सरोवर ; राजा, अपति 

०0 कुवरि, ४०९८ कोलि (क {) सं.-उन्नाव, 
फेनिर । 

चंपञछ कुवाक्‌, ४०४ कुवा (सम्‌ ) 
सं.-- बुरे वचनः निंदा, गाडी । 

०८ कुवाद्‌ (सम्‌ ) सं. -उुरा वाद, श्री 
दरीर, हस्वाद्‌ । वि.--वद्नाम, तुच्छः 
निंद्क 1 

=° कुवि (क) क्रि--- पुकार, चिदा 1 

5०2०८ कुर्विद, ७००८८ कुविंदक (सम्‌) 


सं.--जरादा । 
००३९४ कुवेणि (सम्‌ ) सं. --कुवेणी मछ- 
सियो को रखने की योकरी । 


८०९८ कुवेर (सम्‌ ) सं-- दे. ५०४१९५८. 
८००३९८२ कुवेरक (सम्‌ ) सं--सन का वृक्ष । 
००३९०२४ कुवेगक्षि (सम्‌ ) सं---एक पोधा- 


1 कुचरिक 


विहेष ({1€ ाका४ एहि10ा8 ५१५६० 
168) । 

चर; कुन्वे (क) सं - एक बश्च विङोष जिसके 
पततीं से दिरखाण (रोपी जैसी वस्तु) बनाया 
जोता है शौर वर्षी के जल से बचनेके रिष 
उसका उपयोग किया जाता है ; भरारूट 1 

यं कुश्च (सम्‌) सं --दभे, पवित्र तृण विशेष; 
पानी, जल ; राम केबेटेकानाम; एक 
चङ्ा द्वीप विरोष । -- ४ जः ४२ जात 
(सम्‌) सं--- कमर, वलय । 

८४, कुशब्द्‌ (सम्‌) सं.-बुरा शब्द्‌, अनुचित 
वन्वन । 

० कुदार (सम्‌) बि--- ठीकः भच्छा, 
शभ, प्रसन्नः सखद्धिशारी; योग्यः प्रवीणः 
पटु, निपुणः दक्ष । -- ण्८ गार (षम्‌) 
सं.-- उद्धिमान पुरुष ; ४६ गार्ति-- 
स्त्री. छ. । -- उ तन (सम्‌) सं.-- 
बुद्धिमत्ता, निपुणता, दक्षता ।--उ ते (सम्‌) 
सं, = ०४९३. प्रदे (सम्‌)- 
कुशर-घ्षेम पूञ्ना । 

०४९ क्ुदाछि (सम्‌) सं.-- बुद्धिमती या 
निपुणा स्त्री। 

चमू © कुशस्थलि (सम्‌) सं.-- द्वारकाषुरी ; 
द्क्षकीपुत्रीकानाम"। 

०४०११४०, कुशाम्रबुद्धि, ९०४३1१०७ ङ्का. 
ग्रमति (सम्‌) सं.-- तीक्ष्ण ुद्धिवारा, तेज् 
बुद्धिवाखा । 

८८०९० शाल (भ दे.) सं.-- खुदादाल 
(फारसी) ; सुख क्षपन्नता, भच्छी स्थितिः 
नद्‌ 1 

०येठ कुशासन (सम्‌) से.-- इश या द्मे 
का आसन (चराई) । 

(१) = कुदि (सम्‌) सं--- हरु की फार ; 
काम्टी रोहा । 

(२) ॐ कुशि, = कुषि, २०, कुसि 
(भा. दे") सं. - खुशी (फारसी) ; भानं 
संतोष । 

४ कुशिक, ४८ कुरिरं (सम्‌) सं.-- 
दर की फार 1 


०९०ब्छ ऊटपिटव 


9९९३२ कुरी खव (सम्‌) सं.-- भाट, चारणः 
गायक, नट, अभिनेता । 
२२९) ऊुश्रूलं (सम्‌) सं. २०.०९ सुर 
(तद्‌)-- सडारः अन्न भरने की कोटरी 1 
ॐ कुरौ (सम्‌) सं.--दे. =४. ङगाम; 
खकडी की टुक्डी; किसी को ठैकनेका 
काष्ट फक या तस्ता । 
०४९४०३० कशाय (सम्‌) सं.-- पानी में 
उत्पन्न दोनेवाखा, कमर; छुवर्य ; विष्णु 
(से. भ्र.) । 
गध) कुश्च (सम्‌) सं.--यूमि मे एक 
छोरा चेद्‌ । 
> कुष्कि (क?) सं.-- चह भूमि जदं वषौ 
होने से उपज दो सकरी द । 
2.7 कष्टिग (क) सं.-- एक रता विदेष । 
०३, कुष्ट (सम्‌) सं.-- एक पौधा चिररेष 
कुष्ट या कोढ्‌ रोग । 
स य),०८८ कुष्मांडक (सम्‌) खं--- ऊुम्दडा । 
७2 कुस (क) सं.-- २->६० कुसकुस-- 
फुसफुसाहर । चगक०४२ कुसगुद (क) 
क्रि.-- फुसफुसादहट कर । 
9८० कुसकु (क) सं.-- कपडे को धीरे धीरे 
साफ करया पीट । 
०2० करुसंग (सम्‌) सं.-- उरी संगति । 
००६ कुसंधि (सम्‌) सं.-- शब्दों का 
असाधु मेर ; तंगी, तग जगह ; ग्रहों की 
चुरी गति । 
95239049 कुसमय (सम्‌) सं.-- बुरा समयः 
- षरा नियम या कायदा ; नास्तिकता । 
95९ कुसल्‌ (क) सं.-- दे ८९१ 
०६९ कुसल (तद्‌) सं.-- कुशरू (तत्‌) । 
८०9८९ कुसाकलि (क) सं.-- कष्ट, संकट ; 
व्यग्रता, विकरुता । ५, 

7०९ कुसाछे (क) सं.-- देः. चष 

(१) 59? कुसि (क) सं--कवारशखाका, द्र 
चाज्ञे का कीटाः; ञ्ुकने या रोदा रहने कौरिथिति, 
छचकाव, टेदापन 1 क्रि--- उह जा, ` नीचे की 


सरदो जा, दुक जाः भारं न अ) के 
कारण द जा ; नवा; डोकर खाकर प्रर; 


५ 


५ 


¶१९्‌ 


कंपित हो, कांपकर गिर; इव; स्थान दे; 
सहर । 

(२) ॐ कुसि (भ. दे.) सं - दे. ॐॐ (२) 

८०25 कुसिकु (क) फ्रि. मारः पीट, भावात 
करः; कपडे को धीरे-धीरे साष्‌ कर या 
जमीन पर पीट) 

&~१,९३ कुसिबर, २०20०२३ कुसिवे (तद्‌) (अ 
कु भः (तत्‌ ) 1 

=०‰,९८ कुसीद, ८०९ कुसीदक (सम्‌ ) 
सं.--भ्याज् या सुद्‌ पर जीवित रहनेवारा । 

(मशि २,। कुसु (क) सं. = ००० कुमुकुसु = 
८००५००४. 

चण्डं कुसुक (क) सं" - दे = (१). 

००० कुषुक्रु (क) सं--भार या बो के 
कारण दुबकर गिरने या दछुकने कौ स्थिति । 
क्रि.-दे. =. 

₹ं०००८ कुकु (क) क्रि-- दे. =*=. 

हं ००८०९.५9 कुसुबु, ०८०5523 कुसुमु (क) छि.-- 
कपड़े को पत्थर पर मार-मार कर साफ कर ; 
नीचे गिरा, ठेर दे । 

८००४ कुसुमे \ तद्‌) सं- -- कुसभः (तत्‌) । 

चज कुसुम (सम्‌) स-- एरु ; पुष्प ; 
रजोदशेन | 

₹०००एत्‌ कुसुमधन्वा, ००००४२४ कुसुम- 
बाण, 2००४० कुसुमशर, 9233०204 
कुसुमसायक) ०2२ ००२०६०० ए कुसुमायुध 
(सम्‌ ) सं--- मन्मथ, कामदेव । 

ठ०द००3००3००४०7 कुसुममेजरिगे (सम्‌) सं.-- 
पूरो का गुच्छाः फूटी की माखा 1 

०253०८5 कुसुमरस (सम्‌) ख -- श्टद्, 
मधु। 

=द953389४8ॐ) कुसुमचिचित्रे (सम्‌) सं. -- 
एक छद्‌ का नाम। 

छं ॐ2ॐ कुसुम विशिख (सम्‌) सं.-- 
कामदेव । 

5995० २४. 8 छसुम षद्पदि (सम्‌) स-- 
एक छद्‌ कानाम। ,. 

७६००३००० कृसुमाकर (सम्‌) सं---कामदेव । 

5०932०३०) कुसुमांधिप (सम्‌) स.-- 

एक वृत्त का का नाम। 


(1.1 करतुर 


€ 929352०५ कुसुमांजन (सम्‌) स.-- 
पीत धातु का भस्म) 

००२? कुसुमारि (सम्‌) सं.- मुद्गर, 
सुद्गर 1 

रग, कुसुमास्त्र (सम्‌)सं.-- कामदेव) 

८2598998 कुसुमित (सम्‌) धि.- पूरो से 
जट्कृत, पूरो से भरा इभा, फएूका इभा । 

८5०53 कुसुम (क) क्रि--- दे, ००४; 

०२53 कृसुम (सम्‌) स.- रजोदशन एक 
पौधे का नाम। 

८०59539९ 9 कुसुमे (सम्‌) सं.- दे 
€> ०८०, 

०5००६०० कुसुबरि, ९.००५० कृोसंवरै, 
&.०९००९०९ कोसंबरि, ९५०९०००8 कोसुमरि, 
.०९२००४९ कोसुबरि (सम्‌?) सं.-- तत्‌ 
तत्‌ चतुभो के फलों कों रक्षित रखने की 
क्रिया| 

=०५००४४ कुसु (तद्‌) सं" -- दूसभः (तत्‌) । 

5०००४ करुलुभ (सम्‌ ) सं--केसर ; गोखरू- 
जेसा पौधा। 

(१) ०६२ कुुरि, %>८२ ह्रसुर (क) स-- 
फर या तरकारी का बिल्कुल कच्चाया 
कोम अश: 

95०0 कुसुरि (भ, दे. £) सं.- एक प्रकार का 
कपड़ा । , 

चऽ कतुर (क) सं. -- दे = ; 
किंजस्कः पुष्प कारेशा। 

०२० कसुबु (क) सं.--जूट ; पमा । 

8०२०९ कुसूरू (सम्‌ ) सं.--खत्ती, भन्न का 
भांडार गृह | । 

=, कुरति (सम्‌ ) स. -- छः कपट, 

, धोखाः प्रवचना, जार । 

=> कुस्ति (भ- दे.) सं.--ङरगी (कारसी) ; 
मख्युद्ध ।-- € भु (भ द.) क्रि. - 
ङ्र्ती च्ड। ` । 


भद्‌ कुस्तम (सम्‌ ) सं---विष्णु ; ससु । 


भ 


८०४९ कुस्तुबरि (सम्‌ 2) सं 
धनिया, (धनिया की पत्ती) । 
९). ०४८० ऊुस्ुबरे (सम्‌ = ०), 00 


€9 २३ ५1 दस्वर 


ङुस्तंबरिः ८.० ०६8 केततवरिः ८२३००९६ 
क्मोतुबरि, ह.०३. ०६० करोत्तबरि, च.०९, ९, 
कोत्तिरि, €. ॐ०, 250 कस्तुमरि, =.2ॐ2, 0 
४९ कोर्तुबरि, २०९३०४० कोतेवरि--धनिया 
(बीज नौर पत्ते) 

=> कुस्वर (सम्‌) सं. ~ बुराया खराब 
स्वर । 

चठ कुदक (सम्‌ ) सै. -- छलिया, जाल- 
साज्ञ; धोखा, छ, जां । च्छे 
कुहुकि-- छयिया, जारुसाज्ञ । 

व्ह दुहन (सम्‌ ) सं. -- ४०३ कुह -- 
दभः पाखड । 

ऽव कुहर (सम्‌ ) सं.--रंधः छिद्र ; गुफा; 
केदरा । , 

छट कुहु (सम्‌ ) सं. -- भमावास्या, भमा- 
वस ।-- पन रव (सम्‌ ) सं.-- कोकिल । 

छ कुह (क) सं.-- उपला, गोमयपिंड । 

(१) = कुठ (क) सं.--माप विदोषः नाज 
मापने का वतन (जिसमे चारर्पौच सेर 
अनाज समा सकता हो) ; लेन-देन) खरीद्‌- 
फरोष्त्‌, ठेना, खरीदना । 

(२) = कुक (तद्‌) सं.-- कुल, (तत्‌) ; 
कुर, वद्वा, घराना; काश्तकार); कर या 
रूगान देनेवाङा । 

८०४०००2४ छकुकमदिरं (तद्‌ ) सं. == च 
‰००6० करुमदिर--मायका । 

चं ऊुचिक(क) सं.-एक प्रकार का निवेला 
सप 

चठ कुचकि (क) सं--र्मोख का कोया 
(या कोना) । 

चे%ॐ० कुणितु (क) क---वेखकर । -- 2.०४ 
क्रोण्टु (क) क्रि.-- वैर । 


(१) च्छ कषर्‌ (क) क्रि-- २०, कुड्‌ , 
ह 


४०९० कुलिरः ८०५) ८२ कुलिलिर्‌, ८० 


कुलक, एव, कटू ] र्ण दर्‌, ८५०८ 


करु- वेट, उपनिष्ट हो ; छक; वशश्षमें हो, 
अधीन सेदो । 
(२) चरथ कुक्तिर (क) क्रि.=्व्डा होः 


श्रीतक दहो ; ७०9८० ष्टि (वि.)-- 


१९३ 


खडा, द्रीतक । = कुषिर्‌ (क) सं.-- 
ठंड, सीतरता,,जाडाः सर्दी, दिम, कुहरा ।- 
५०८०५ गेय (क) सं.-- बद्रमा । -- > 
8९० वालिनीर्‌ (क) सं. -- वहुत ठंडा 
पानी 1--४४ वेह (क) सं.--हिम पर्वत । 

०९ कुकिल्‌ (क) क्रि-- पेड (की डाखियो) 
पर कूदकर या र्टककर आनदित हो । 

5०४० कुटु (क) सं. -दे. ०५. 

=, कुल्तु (क) क--- द. ६०३०. 

०९) & कुठ्खावि (क ?) सं. -दे- २००२०५२, 


` ८०९) कुिलितु (क) कृ. = =००ॐ* 


५ कुक्किर (क) क्रि.--दे. ९०५. 

८० ८5 कुच्किरिसु (क) क्रि. = ००९५२ 
कंदधूसु, ६८०९०९ दुडिरिसु, ०९४ 
कूदिसु, 2५०87 दूरिसु, ९\/२ ८, कसु - 
बेटा, उपविष्ट करा प्रे.) । 

८०९८ कुक्कर (क) क्रि.-- दे. ००८५, 

=) कुलक (क) सं.--उपला, गोसयर्पिंड ; 
छोटापन, नारापन । ०५ कुठढ == नादा 
आदमी, वामन । क्रि- - वैर, उपविष्ट हो । 

5०९८ कुक (क) सं---कंकुख, चिमटा 1 

5०९ कुठ (क) सं.--दिग्धरम, श्रम, भति; 
अग्यवस्था ; चिता, व्यग्रता ; इर फी फार, 
रोहे फी शलाका, दागने की क्रिया से उप- 
योगी रोहे की श्रखाका । 

5०९ कुलि. (क) क्रि. -- खनन कर, खोदु-; 
छेद्करः ग्ध कर; चेद्‌ हो; नीचे षो, 
छधीनमें हो| सं.-चिद्र, रंध; गड्ढा, 
खाई । 

८०९१० कुक्‌ (क) सं.--दर फी फार । 

9० कुकिगसु (क) क्रि. 
कुगिसु--घकाः ेदा कर (या करा), सकुचित 
कर (याकराप्रे.)1 

=<>, कुरु (क) क्रि.- दे. चः 

(१) ऋ कृं (क) सं---चिष्छादट, पुकार ; सगे 
कीर्वेग। 

(२) = कं (सम्‌ ) सं.--चुडेरः; दु्टा खी । 

ख.ण्चंधठे कूकणि, च कूगणि, [ ठण्पगा € 


1] 


5.23 कूट 


कुहगणि र (> - 1 ुरुगणि ] (क) सं. ~ 
कानों की गद्मी या सर । 

ठ/2८०९ कूकवः ८०८००६७ कूरकुब, ८०३० ०६ 
कूवकुव (क ) सं. -- कणेधार, नियाम, 
मह्ाद | 

८०८०४ कूकंवि (क) सं. -- बहुत दूरी या 
फासला | 

०८९० ककल (क) 
शोरगुख । 

=€ कृ, चभ कूयु (क) क्रि -- चिदा; 
पुकार, शोर मचा; चहचदा । 

=° ८०८ कृद्‌ (क ? ) सं.--माभरणों से 
सज्जित कर कन्या कौ विवाह मँ देनेवाखा | 

©42©००९ ककव =५०९००४०८२४ कूकुबकार (क) 
सं.--दे- ०८००४. 

=.27188 कगे (क) सं.-- रीडा ; दे. दग्र. 
-- ४, ह्ुण्णु (क) सं.-- मरू के कारण 
कान मैं होनेवाखा धाव । 

छ.ग कूगणि (क) सं.-- दे. =०८४. 

चणा कूगु (क) क्रि. -- पुकार, बुरा; 
चिष्छा ; (पक्षियों का कूकना; चहचहाना 
धादि) 1 सं.-- पुकारः चिद्छादट, बुखाना, 
दोर ; पक्षियों की ध्वनि । 

€.०1\९ कूरुरि (क) सं.-- नाज विरोष । 

छ.ग कूगुविक्‌ (क) सं.-- बुखाना, 
पुकारना, चिद्धाना, पुकार, चिद्धादर ।, 

८००८० कु (कत) क्रि.-- उपर जा, उड्‌ । 
सं.-- उत्सपण } 

८.२४ कुच, “०४ कूु (क) सं.-- धरन का 
लाधारभूत स्तम (खमा) । 

(१) => कु (क) सं. देः चष 
छोटापन, खता ; महीन होना, दता । 
(२) ठ्ध् क््ु (ज. दे.) सं.-- कच 
(फारसी); यात्रा, प्रयाण; सेनाका चलना । 
(१) => कून (भ. दे.) सं.-- दना (दि) ; 

सुरादी । 

(२) 5०४ दून (समू) सं.-- चिष्छाट, कक, - 
रुजनः कूनन्‌, .राङ्गड़ाहट, खड्खड्ादट । 
(१) 3 कूट (क) सं--- भिख्ना, मिखन, 

संधोजन, संधि, लसिर्षगः; एकीभाव ; 


सं.--चिष्छाना, चिदछादर, 


5.०8 द 


संभोग, रतिः सुरत ; समुह, समुदायः 
भीड़; रारि, ठेर; संघ, सभा, समागम, 
किला, सटी ; डद्य 1 

२) => कूट (सम्‌) सं.-- रारि, ठेर, 
समूह ; भिखन, संयोजन ; सौग ; रिखर, 
चोटी ; निकास, ऊँचाई ; अचलता, स्थिरता 
छर, कपट, धोखा, चारक, जारुसाजी 
जदाज्ञ, नाव ; हथौड़ी, युगरी ; वैल 
जिसके सींग टूट गये दों ; इल्ययची, एरा ; 
चर-वधू के जन्म-पत्रों का एकीभाव । 

५०९३८ कृटक (सम्‌) सं. -- समूह, राशिः 
इर की नोक ; दख फी फार ; छरु, धोखा 
जारु । 

1०६४८ कूटणि (सम्‌) सं.-- कुद्टिनी । 

20० कूटमान (सम्‌) सं.--्षूडी तौर ; 
सभी बाज का मिखन । 

१५०६३०५० ऊ्‌ कूट्य (सम्‌) सं.-- फंदा, जार 
(जिसमे हिरन या पक्षी फैसाये जाते दे) । 
०६३० कूटर (सम्‌) सं. -- दग रहित पञ्च । 
५४६५४०९} ९ कूटशाल्मङि (सम्‌) सं--- एक 

प्रकार का रेशमी कपडा | 

“गग, कूटसाक्षि (सम्‌) सं.-- च्चा 
गवांह । 

1८2६37२ # कूटस्य (सम्‌) सं.-- श्री 
गवाही 

६५ कूटस्य (सम्‌) सं. -- परमात्मा ; 
उच्च स्थान पर रहनेवारा, समूह या बीच 
म रहनेवादया ; आकाद्रादिर्व ; परिवार का 
स्वामी । -- द त्व (सम्‌) सं--- अपरि- 
वतेनशीरता, एकरूपता 1 

४६०ज्ं कूटाक (सम्‌) सं.-- हथौड़ी । 

२६३ कटि (क) सं.-- खरी, कीला । 

१५०९० कूट (क) सं--- दरू के साथ दो-तीन 
तरकारियों को भिखाकर बनाया जानेवाखा 
व्यजन चिङेष । 

द्द कुड (क) श.-- भी ; जर; के साथ । 

१२द्द८९७ कुडदङ्ः =.०य८६०८८९ ड (क) 
सं.-- सफरताः वद्धि, सख्रद्धि । 

ण्ठः कूडर्‌ (क) क्रि“ दे चयी (१) 

१० कूढलं ८.०९ कटु र 1२्द 
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कूदलं (क) सं--- मिले रहने या संयुक्त 
रहने की स्थिति ; संधि. संगमः; समागम । 
75075 संगम -- वह स्थान जहौ कृष्णो 
ओर भीमा नदिर्यौ परस्पर मिरुती दै। 
-- ०75०९ संगमश -- उस स्थान सें 
-प्रतिष्ठित शिवारंग (या भगवान रिव , 1 
खगः कूडसु, ८००२० कूडिसु (क) क्रि.-- 
मिखा, जोड़, एक कर, संयुक्त कर | 
₹.२७८ं कुडिके (क) सं--जोडनाः जो ; मिरनः 
संगम ; विधव। से विवाह करना । 
८2९0 कूडिरिसु (क) क्रि.- भिरा, जुड़ा ; 
किसी के संगमे रख; बेडा प्रे.) 
€.22859 कूडिसु (कोकि दे. चंण०, 5.०2 
ढं कुडिसुविके (क) सं.-- एक साथ 
रखना, भिकाना या जञोडना ; संग्रह । 
छण कूड (क) क्रि -- मिरु, जड, खगः 
संयुक्त हो, एक हो; योग्य हो, उपयुक्त 
हो.; सुरत या संभोग कर; (अंकों को) 
जोड या मिखा ¡ सं--परिटन, संधि, संगमः 
सम्मेरन, संघ । 
=.०८्३८९ कूडुदके (क) सं.-- दे. च्छ 
चण्ेछहं कूडविके (क) सं.-- जोड़ना, 
जोड़ ; शब्दों का मिखन, समास । 
€ं.०८्०ब्ह कुड (क) से -- मिर्नः संगमः 
एकीभाव 
ठ.ग्ठं कुड्‌ (क) अ.-- के साथ, के संगः 
साथ-साथ; मौर, भी । 
€>) < कूडिसु (क) क्रि--- दे. २-९,९>२. 
ठ२प्द) कूड (क) क्रि. -- दे- ८०९० (१ )1 
=.४य्द) कूड्ल (क) सं.-- दे. ख. 
००६२० कूट (क) क्रि---र्गड़ा (रुगड्ाना)। 
सं-- ङंगङ्ने की क्िया। 
> कृतु (क) सं.-- नाच, चृलय, खेल~क्रीडा, 
तमादा । कर. ~ बेटकर ; 10घ्द3 छ्य 
द्ध, कणाः ऽप) इध, गंडसु कृतु 
क्ट. हैगसु तिरुमि केटृढ-- पुरुष बेरुकर 
(वटे रहने से) खराब दमा, स्त्री धूमकर 
खराव ह भत्‌ पुरुप को यों दी वेठे नदीं 
रहना चादिए नौर स्त्रीकोधुमक्ड नर्ही 
बनना चादिएु (कह-) । 


८०८२०९० कराबु 


“८० कूतुर ˆ (क) सं.-- एक रता विरोष 
(8४०78 §6व छा 2) 1 

०८९ कूदुल्‌, २०८९ कदल, = 
कदल (क) सं.-- बार, केश ; रोम । 

(१) चग कूनू, =° कूनु (क) कि. दक, 
दा दो, तिरा हो ; कूबड़ हो । सं.-ङुन्न, 
बड़ । ८०८ कून (क) सं - कुबड़ा । 

(२) चग कन्‌ (क) सं. = च.भतं कून, २.०२ 
कूच -- चिह्र, निशान, पहचान, जान- 
पहचान, परिचय । 

९८०३. कुनि (क) सं -- करूबरी ; तेली का मिदर 
का बसैन । 

चग कृतु (क) क्रि. सं.- दे. ८०८ (१) 
भौर (२)। 

दण्ट कूप, चण्डः दूपे (क) सं. - प्रेम 
करना, प्रमी, प्रेमपात्र, पति । 

०३ करूप (सम्‌) सँ -- च, ते, चण 
कूच (तद्‌) -- चिद्‌, रध ; कूर्भो । 

= कूपक (सम्‌).-सं.-- शफा, बिरट; 
कुर्जौ, कच्चा कुर्भौ ; ष्पा, ऊुप्पी ; नदी 
के बीचकी चट्ानया वृक्ष; जानु भादि 


का मस्तूर। 

5०25, ०४ कूपस्तभ (सम्‌ ) सं.--जहाज्‌ भादि 
का सस्तू । 

=.०६०० कूपारः (11 कवार (सम्‌ ) स.-- 
ससुद्र 1 


2.28 कूपि (सम्‌ ) सं. - कुप्प, बोतर । 

८.०६ कूवर (तदू) सं---दे. ४०० (समू) वि. 
-- सुन्दर, मनोहर ; ऊवड़ा । 

०६९ कूवरि, २०३0 कूवरि (तद्‌ ) स.- 
कपड़े से की इई गाड़ । 

5.2 कूर्‌ (क) क्रि. मन खगा, अनुरक्त रह 
स्नेद कर, प्रेम कर ; = ००४ कुर्‌-- बट, 
उपविष्ट हो । सं.-- तीक्ष्णता, जुकीलापन । 

हं.०८ कूर (सम्‌ ) खं.-- भोजन, भात । (तद्‌) 
वि. क्रूर । 

यय चु (क) सं, -- रवार कटार | 
खढ्ग “श. 

८००००४० करव (सम्‌) सः -- माव का 
पानी; कैजी। |. 





5 कुरिके 


चद कृरिके (क) सं तीक्ष्णता, चुकीटा- 
पन । 

च. कूरितु, २०० करित (क) सं -- 
वजो वीक्षण या ुकीटा दहो) 

₹०९४३ कूरिद्‌ (क) सं. - तीक्ष्ण, तेज्ञ या 
साहसी पुरुष । 

20९ कूरिकि (क) सं. ~ वह जो तीर्ण या 
नुक्षीरानदो। 

2659 कूरिसु (क) क्रि- - प्रेम॒करा (या 
करवा) ; वैखा, उपविष्ट करा (या करवा) 
त.) ; भिरा, जोड, पिरो। 

=.20 कूर [० कूर्‌ ] (क) क्रि. -- नीचे 
गिर, गिर पड, दहजा। सं. -- सिचाव. 
कसाब, तनाव । 

चण्व्श कूरिगो (क) सं. -- बीज बोने का 
साधन, वापि । 

८०९8 कूरे (क) सं--- (मेले) कपड़े से उत्पन्न 
होनेवा्टी रीख 1 

छ. कूगेणि (क) सं.-- तीक्ष्ण या नुकीले 
बाण! 

चः कू (सम्‌ ) स. - मूढा, गदृ्ढर ; सुट्री 
भर कुरा ; मोरपख ; दादी, भूछ ; चुटकी ; 
कूची; सिर; दोनों भोर का मध्यभाग; 
विभाग ; अक्कडपन, टठोंगः दभ 1 

८०३८८ कूचक (सम्‌ ) सं. ~ कूची, चित्र 
छिखने की पेन्सिर, तूलिका । 

.भ््द८४९्ः कूचेषीषे (सम्‌ ) सं--- नारियल 
का वृक्च| 

८०९३६ ठं कूचिके (सम्‌ ) सं.-दे. ८०४९८; 
दुग्धविकार । 

छग्ठः्ठ कूदे (सम्‌ ) सं---चखंग ; खेलः 
क्रीडा। 

चऽ कूपे (सम्‌ ) सं -भोदो के बीच का 
स्थान; वीस का एक प्रकार का ठक्नः 
योनि केरोम। 

€.०त्ठ कूपैर (सम्‌) सं--ङदनी, घटना । 

छ.ग्छण्रतं कुप, २८०८०८२२ कूपोसक (सम्‌ ) 
सं;--चोटी, जोकिट ; कवच । 

च> कुपु (क) सं. -- तीक्ष्णता, तेजी, 
नुकीरापन ; साहस, प्रताप ; तीक्ष्ण चि, 
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प्रेम, प्रीति (चग कूपेवनु -- प्रेमी, 
प्रियवम, पति) ; नाल, तवाद । 

चअ कूम (सम्‌) सं" -- कषमा; विष्णु 
के दुद्यावतासें मे एक; इरीर की बाह्य 
हवा। 

छ कूर्मं (सम्‌ ) सं.--कचुवी । 

ठग कूम (क) सं. --भनुरक्ति, स्नेद, प्रेमः 
अनुराग ! 

छ कल्‌. ०९० कोक्‌ (क) वि.--चदड्ाः 
छवा -- => ९७९ कूर बले (क) सं. -- 
खवा जार । 

ठं०९कूल (सम्‌ ) सं'-- किनारा, तटः छोर ; 
ढाङ, उतार ; सामीप्य । 

€/2९० रस कूरंकषः ०९० छ. ६ कूलङुष (सम्‌ ) 
सं.-- नदी | अ.-- लामूला्र, भादि से 
कततक । 

८.०९, कूरुज्जि (क) सं.- दे. 

२.०९८९४ (सम्‌ ) सं.---कूरु, किनारा, तट । 

८४२९ कडि (क) सं. कूली, मजुदूरी ; कूटी 
करनेवाा, मज्ञदूर । - => काति? ०२० 
काति (क) सं. -- मज्ञदूरिन, कूली करने- 
वाली खी 1--च० कार, [७०९ कार] (क) 
सं--- कूटी, मन्ञदृर 1--72@ गाड = ८.२९ 
©>. 

=.०७ 2 कुटिसु (क) क्रि" -- गिरा चिक्तकाः 
नाश कर । 

€.०९० कूल (क) क्रि--गिरः, गिर पड़, लिसक, 
दह, नष्ट दो । सं---खकड़ी की चूल (जो) 
ठेद्‌ से वेढाई जाती दै); नदी फी (नीचे 
उतरने की) सीष्धियै । 

च. 53९ कूवर (सम्‌ ) सं.--दे. ९०४०८ (तदू ) | 
स--दे- ==०. 

७.25 कुवरि (सम्‌ ) सं -दे. ०९०९, 

च. कूचे (क) सं -अराख्ट । 

.०२यै,०८६ कूप्मांड (सम्‌ ) सं“ कुम्दड़ा । 

८.२० कू (क) सं---रिशु, बच्चा या बच्ची; 
बारक, बािका ।--गल तन (क) सं.-- 
कषङ्ञव, बचपन । 

2.०९ ककि, ०५ वृके (क) सं -- मख्टीं 
पकडने की टो करी, छवेणी 1 


९८112९१ , 
प 


द) डद, दूःतक्त 


ष 


८२९ वृषे (क) संदे" => ¦ बृक्ष की कटी 
इई डाकी› वाजरे के पौधों का कटा इमा 
भाग) 

ठंण्ध कूठ (क?) से, -- भातः भोजन 1 
(तद्‌) । वि. करूर (तत्‌ ) । 

=€ कूठ (क) सं.--नीच, दिय, तुच्छ, बेकार, 
या चु पुरुष । -- ॐ तन (क) सं--- 
नीचता, तुच्छता, क्षुद्रता । 

८२९९० कट (क) सं.--भात, भोजन, खाना । 

२८.२९५ कके (क) सं. दे. ९. बुरी या 
ट््टस्त्री। 

चं ङक (खम्‌) सं.-- गरा, कर 1 

दं ८०२ करुकण, कच कृकर (सम्‌)से.-तीतर । - 

च चछ करकरास (सम्‌) सं. -- रिपक्टी 
विशेष, गिरगिट | 

 ठंञ्डो कृकवाकुः (सम्‌) सं. -- सुगा; 
मोर. मयूर ; दिपकरीः, गिरगिट । 

च्‌,८०४८ं छकाटका, ‰ ८०४४९ छृकाटिके (सम्‌) 
स.-- गर्दैन का पिछला भाग | 

द्‌ ू-2 च्छ्‌ (सम्‌) सं कठिना, पीड़ः 
संकट, विपत्ति, शारीरिक कष्ट । 

द्‌डंङ़त (सम्‌) वि--- किया हुमा, बनाया 
हुमा । सं. -- काम, कायै, कमे; छल । 

द्‌ डंडं इतक (सम्‌) वि.-- अस्वाभाविकः, 
बनावटी, वनाया हभ, मवुप्य-निर्मित । 

दुम कृतकमै (सम्‌) वि--- चतुर, 
निपुण, दोशियार। 

द्‌ उषः कृतकाष्णि (सम्‌) सं" -- भचुन का 
पुत्र चश्चचादन । 

द, कृतकरं (खम्‌) सं.-- कपटी था धूते 
स्त्री) 

उदक्‌ कतरृल्य (सम्‌) वि---वह जिसका 
उदस्य सिद्ध हो, संतुष्टः अघाया हुजा ; 
कतव्य पाटन किया हा । 

खड कृतच (सभ्‌) सं.-- किये गये उपकार 
का स्मरणन करनेवाला ।-- उतृ (सम्‌) 
स-- छऊकतन्रता । 

द उश्ु, छृतक्त (सम्‌) सै.-- उपक्रतः उपकार 
का स्मरण करनेवाला ।--> ते (सम्‌) सं.- 


६, ३३०० कृतपुल , 


कृतक्तता, उपकार का स्मरण । -- 
(तम्‌) सं.-- तक्षता । 

१ ड3०ॐ कृतपुख (सम्‌) सं.- धनुर्विदयामें 
प्रवीण । 

१ >.०९ तमार (सम्‌) सं.-- दुरण्ीनी 
का वृक्ष । 

¢ 5938 छृतमुख (सम्‌) बि.-- शिक्षित, 
बुद्धिमान । 

{ॐ ग कृतयुग (सम्‌) सं--- चार युगो मे 
एक--तलयुग (यह १७२,८,००० वर्षो । 
का माना जाना है । 

+ उद कृतलक्षण (सम्‌) बि.-- अच्छे 
खक्षण या गुणों से युक्त । 
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तव॒ कृति (सम्‌) सं.-- बनाना, करना; क्रिया 


रचना, साहिधिक रचना, कथिता 1 वि.-- 
चतुरः निपुण, पंडित । -- २3 पति (सम्‌) 
सं.-- र्वनाकार, कवि । -- > मत 
(सम्‌) सं.-- कविता का हौली-विधान । 


च, कत्त (सम्‌) वि.-- कटा इभाः विभक्तः 


खण्ड किया हुा 1 


चु, कृत्ति (सम्‌) सं.-- चमे, चमडा ; 


गगचमे भोजपत्र । -- 2 चास, ररत 
वासन्‌. (सम्‌ ) स.- रिच । 


क कृलय (सम्‌) धि -- वह जो किया जाना 


चाहिए, उपयुक्तः योग्य ; संभव, साध्य । 
सं.-- करतेव्य, कमै, उदेदय, प्रयोजन । 


ङ्ग तवमे (सम्‌) वि.-- चतुर, चुः छृयय (सम्‌) सं- - क्रिया, कमै; काये ; 


निपुण । सं.-- एक राजा का नाम। 
, ॐ5९ ०३१ छृतवीये (सम्‌) सं.-- देहय राजा 
भजन (कातवीर्य) के पिता का नाम । 


दु्टदाक्ति, बिनाङ्करिणी देवी | 


दू) कृत्रिम (सम्‌) वि--- ` बनावरी, 


नकृरी, कल्पित ; गोद्‌ जिया इना । 


ऊ कृतवण (सम्‌ ) सं---एक न्या का हं ॐ ॐ छृत्रिमि (सम्‌) सं.-- कपटी पुरूष । 


नास। 

, 3००8३ र॑ कृतसापरिनक (सम्‌) सं. -- वह 
स्त्री जिसकी सौत दो । 

)ङर४० कृतस्वर (खम्‌) वि.-- ध्वनि पूण, 
स्वरसे भर हुमा । 

,उव्" कृतदस्त (सम्‌) सं--- पटु, निपुणः 
कुरार । 

उच्‌ ङं कृताङ्ृत (सम्‌) चिः --किया इञा-न 
किया इभा, योम्य-लयोग्य । 

००४९ कृतांजलि (सम्‌) सं -- पम्मान 
प्द्शना् दोनों कर जोडनेवाटा । 

,ऊॐ2०ॐ कृतात (सम्‌) सं--- समाप्त करना, 
समाति ; सलय का निरूपण; किसी क्रिया 
याकायकार्थत्र; यम; पाप, बुरा काच 
-- २ क (समर्‌) सं.-- यमराज । -- 
न्ड मर्दैक (सम्‌) सं.-- रिव | 
उ०४्द९ठं कृताभ्िक (सम्‌) वि. -- भभि- 
पिक्तः राज-तिख्क किया दुभा । 

उञ्छः कृतां (सम्‌) सं.-- भपने उदक्य 
की पूति किया इ 
पुरुष ।--उ ते (सम्‌) सं--- उदेश्य की 
सिद्धि, सफरुता । 


ट्‌ 2.3५ एृस्स्न (सम्‌) वि.-- संपूण, पराः 


सारा । 
८ कद्र (सम्‌) सं.-- धान्यागार, अनाज 
रखने का भण्डार | 


च ० कुत, ६०३८ करतन (समू) सं. ~ काटना; 


काटकर टुकड़े करना । 


- च कृप (सम्‌) सं.-- अश्वत्थामा के मामा 


का नाम । 


भागा, सहानुभूति के योग्य । सं.-- 
खोभी, केजूस । -- उर तन (सम्‌) सं.-- 
लोभ, कंजूसी । -- ड घ्व (सम्‌) सं. = 
“द ८९०३. । 


२ छपा (सम्‌) सं.--द्या, रहम, भलुकंपा । 


-- च्छं कटाश्च (सम्‌) सं---द्या दष्टः 
शनुकेपा भरी ष्टि । --. ५ करं (सम्‌) 
सं.-- दयाल, करुणाकर । -- _ मगा†५ 
सागर (सम्‌) सं.-- करुणासगरः भव्यत 
दयावान । ` | 


मा पुरुष, संतुष्ट या वृक्ष चरर! षाग (सम्‌) स--- भत्यत द्या 


पुर्ष 1 


ट ऊ कृपाण (सम्‌) सं.-- तलवार, छरी । 


फन हृ 


दु, २९ कृपाणि (मम्‌) सं. ची ; र, । 
तरुवार ; खजर । । 

दु ०० कृपाल (सम्‌) वि--- दयालु, 
रहमदिरु । 

पु) 5225९9९5 छृपावरोकन (सम्‌) स. 
दे. 1 (०) न। 

द, ९६३ कृपीर (सम्‌) सं.-- पेट ; पानी, उदक 
कसा ; वन, जगङ ; ईघन । -- ००९? 

, योनि (सम्‌) सं.-- भाग, लगिनि | 

ॐ कृपे (सम्‌) सं.-- दे. ऊरः 

दृ कृमि (सम्‌) सं.--कीट, 
मकड़ी ; रेशम का कीड़ा ; राख 1 | 

द्‌ इमिवून (षम्‌) स---एकपौधराजो 
दवा म काम भावाद; कीटो कोमारे 

, वाखा । 

४४ (सम्‌) सं.-- भगर। |, : 

चं २०६९! कृमिरोग (सम्‌) सं. - कीडंसे 
होनेवारी एक बीमारी । 

द, कृवि (सप्‌) ` स.-- करधा । 

दख छदा (सम्‌) बि.-- परतरा, दुबल; 
निर्बल ; छोटा, थोड़ा, महीन । 

रं यथ्ठ छदाशर (सम्‌). सं-- वह भिसके 
बाण दुवे हो गये हों । । 

द, 22011 कुंग (सम्‌) सं.- दुबला या 
निर्वेक शरीर । ..' । 

द)22०॥) कशांगि (खम्‌). सं.- पतली स्री; 
त्रियगु बेर । । 
चृ) ४८ कशा (सम्‌ ) सं†-भागः भनि; . 
माप विदोेष |--5८अ्रेतस्‌ (सम्‌ ) सं.-- 

रिव । 

2०. इदादिव (सम्‌ ) सं.-- द्ंशाईदव का 
िप्य; नारक का पाच, भमिनेता | 

टु २२९८० कृदोदरि (सम्‌ ) सं -- पवी 
कमरवाली खी} 


:की डा; 


8 कृपि (सम्‌ ) सं. -- कृषि, वेनी-बहयः 


करिसानी | --£ क (सम्‌ ) स, -- इषक, 
किदान ।--=% वटः (सम्‌ ) सं ~किमान । 


चमू, कृष्ट (सन्‌) वि--रखीचा हुमा नष्ट; 


जोता इमा । 


च्यः प्ण 


च्ञ कष्ण (सम्‌) सं. - ध किष ॐ 
स्ट, € + कृष्णः <; क्रिष्ण मु, 
कष्ण (तद्‌)--काला रंग, कारा शगः; 
दौभा; कोयरु; करप्णपक्च $ एृष्ण (दद्रा 
वतारे में एक); दढ; ग्नि; व्यासः 
भसन ; जीवन, पानी; नदी; सकाक्लः 
गगन; सुकुट, मौरी; जारः फंदा; 
चड़ी पीपल । - ईनः क्म (सम्‌) सं -- 
बुरा कमे । बि. ~ लमदाचारी, पापी, दोपी। 
-- ८७ काक्र (सम्‌ )सं.- जगी कभा । 
-- ०42०3 जयंति (सम्‌ ) सं - कृष्ण का 
लन्म-दिन, कृष्णाष्टमी 1 --उते, ई स्व 
(सम्‌ ) स॑.--काखापन ; धोखा, छटा ।-- 
८५२००७४ द्वैपायन (सम्‌ ) सं.-- भ्यास । 
-- हुं पक्ष (सम्‌ ) सं. -- भधेरा पक्ष, 


कृष्णपक्ष {-- ० पांडर (सम्‌ )} स.- 


भूरा भौर सकेद्‌ रंग 1--५,०न भूम (घम्‌ )} 
सं.- काली भूमि वाला । -- ५९० सेदि 
सं.-- द्वार मे उपयोगी एक पौधा, कटु- 
रोरिणी । -- =? सुनि (सम्‌ ) सं. -- 
म्यास ।-- > खत्तके (सम्‌) सं.-- 
काटी गिह्ी । ` 

द) २९ कृष्णे (सम्‌ ) सं.-र्धघची का पौधा। 

छ २,९.२९९०ॐ कष्ण लोहित (सम्‌ ) स. -- 
कलि भौर दार रेग का मिश्रण, ्चैगनी रंग । 

दर, कृष्णवक्त्र (सम्‌) सं. -- काले 
सुख का चानर । 

च, 3 सभ कृषप्णवण (सम्‌ ) सं--काखा रंग; 
राहु; शुद्र । 

चं २,5उ7 कृष्णवत्मै (सम्‌ ) सं -- साग; 
राहुह ; भोखा भादरमी । 

९, २०३ कृप्णवृते (सम्‌ ) सं. -- पू विरेष 
(81६10112 ऽ०४९५८75) 

द २६,२९४३ कृप्णवेणि (सम्‌ ) सं.-- एक नदी 
कानाम। 

१. कृप्णसपे (सम्‌ ) म॑ --काङा नाग 

द) 9 करृप्णसार (सम्‌ ) सं--- काला हिरन। 

२६, २ ८९८० कृष्णहदुय (खम्‌ ) दि--प्रचंचकः 
धोखेषाज्‌, करुकितः दुष्ट 1 

९ स्मा ॑८० कृप्णागर्‌ (सम्‌ ) सं. -- काला 
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गर्‌ ; कारा चंदन । 

द २,०द्‌ कृपणां (सम्‌) सं-- कारा-चिद्धः 
(करक) | 

र 9०१ कृप्णांगि (सम्‌ ) से. -काटी देवता । 

दं ४४८ क्प्णाजिन (सम्‌ ) सं काटे हिरन 
काचम। 

स & उ कृपिणिके (सम्‌ ) सं--- कारी सरसो । 

ॐ कृष्य (सम्‌ ) वि.--जोतने योग्य; जोता 
इमा 1 

चठ कृसर, ई कृतर (सम्‌) सं" -- 
खिचडी, एक प्रकार का पक्वान्न) 

० कृसर (सम्‌ ) सं---दे. 

टर, क्टप्त (सम्‌ ) वि --ञ्यवस्थित, तेयार 
बनाया हुमा, खोजा हुआ, सजा इमा; 
द्कडे क्रिया इभा, कटा हना 1 सं--- मूल्य, 
छीमत, भाव : कत्तरन, काट 1 

 ‰,८ करु्िक (सम्‌ ) सं--मट्यः फीमत्त । 

करे (क) प्र.-- संप्रदान कारक का प्रत्यय; 
उदा.-- लह बनके --वन को (केकिप्‌), 
सु>० पोलके- खेत (के किष) ¦ संभाष्य 
भविष्यत में न्य पुरुष का सूचक प्रत्यय ; 
उदा. ७७०० ९५३५ भवर्‌ माक -- वे 
करं !, ०६९ रिक - रक्षा करे ! 

2० कँ (क) वि. -- (समस्त-पदूं म) खार, 
शरण 1--7छ* गण्‌ (क) सं. - खारू ख । 
-- गष, गण्ण (क) सं---खार शँखोवाला ; 
कोयल । ,९४२, गण्णस्वक्कि (क) 
सं.- कोयर 1--76 गरि (क) सं. - 
लार, पख 1--& १५९९० गरिगोलुः (क) 
सं.-खार पंखवाटखा वाण । -- गल गर्‌ 
(क) सं.-- लाट पस्थरं ।-- १० गड (क) 
सं. -- रूर कगरा; -- दिवि! - 
०९ गरोडे (कं) सं.-- रार छतरी । 

० कुक (क) सं.--देम चण, सोने का रंग, 
ता्र वण। 

०८ कंकर (क) सं.-- मखली विरोष । 

०1 कंगलिसु (क) क्रि. -- छार दो, 
भरण हो । 

ॐ०४्द कचरे, ९०४४८ कने (क) वि.-- रार । 
से - खालिमा 1 | 


न (र) © केकर 


०४8 कचि (क) सं.-रारु याभूरे रंगकी 
खी; ियोंका नाम। । 

०४9 केचिगो, १०९७१ कजिगि, (क) सं. -- 
पोधा विरोष । 

८०४० क्त्ु (क) सं.- रार रंग । 

₹०ध्श! कचिग [चण्ड कृजग, ८०९१ कंजगे] 
(क) से--- लार चीटी जो काटती है । 

छण केंड (क) सं.--क्षगारा 1 8०यद्‌, च००= 
= ०२,९३९ ? कडक्के इस्वे सुत्तीते -- कया 
कषगरे को चींटी खग सकती ह (कह) । 

०८९० केडलिषु (क) क्रि. -- इकडे कर 
विभाग कर । 

८०८२ कंडविसु (क) क्रि. -- जा, वगारा 
एकन्नित कर | 

९०८७ कंदठ (क) से. - खरु दरु; राल 
हथेङी, किंसख्य । 

₹०ए्च्छ केदार (क) सं --मदिर, देवाख्य । 

₹०८०२८ कदावरे (क) सं.-- खाल कमल । 

०८० कटु (क) सं. - रार रंग! करि. -- 
ऊपर गिर या घयुक। 

०२ कषु (क) सं खार रंग, रक्त वणे, भर- 
णिमा 1 -= पणः मरु (क) सं.-- साख । - 
छग कणिगङे (तद्‌ ?) सं. -- रर 
कनेर ।-- उ कच्छं (क) सं.--शोणरःन । 
-- = कवे (क) सं. --एक प्रकार का 
शरारूट ।--उ>>० तावर (क, सं. -- खाल 
कमर ।-- ०४ तुवि (क) सं. -- वरटः 
दड़ा ।-- >° नेर (क) सं.- रार ज्ञमीन 1 
-- ४, वण्ण (क) सं.-रंग, रक्त वर्णै । 
४०९०९ कंपो (क) सं. -कानों फी बारी 
जिसमे खार मणि जडी गड हो 1 

5०२७०. कपत्ति (क) सं---कपसि का पौधा 
जिसके पुर खाल होते हे । 

=०४९० कवु (क) सं.-- खँसी 1 

०४२८ केवार (क) सं. -- सायकाङीन भर. 
णिमा; मधिक गरमी या उष्णताके कारण 
नच्चों को होनेवाखा फफोरा । 

०४७ कवार (क) सं.--दे. ९०८०८. 

चटुःए केकर (क) से -- खरवृजे वेर । 

ठचःए केकर (क) सं.- खरवूजा । 
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0० केक्करिु (क) क्रि---खार हो, रक्त 

वणी हो । 

5 केक्कस (क) सं. -- माछीः निदा; 

अपमान । 

द, 97 केक (क) क्रि" भीत हो, उर, 

घबरा । 

भ केषु (क) सं.--गो-रिक्षा ध्वनि, गायों 

को खुखाने की भावाज्‌ । 

द केवकरे (क) सं.--गाल, कपोरू । 

ठ केचन (क) वि---रार, कारूरंग काः 

भरुणिम 1 

$थ © कच्‌, रंध ९० केच (क) सं" 
थन.। 

९ केच (क) सं--- थन । 

ठः, करु (क) सं.-- रारू रंग ; तिरा करने 
से पड़ी गौर, उलद्चन ; तर-सार, पेड-पौधों 

का अंतभीगः; सार, बर ; गर्व, अभिमान, 
घ्ंड। क्रि---दोधागों को मिलाया 
उनमें ्गीठि र्गा; रूगा, जड़ ; बद्‌ कर । 
षडह केतन (क) सं.-- बुरा, बुरा गुणः 
दुता ; शरारत । ५४४८ कटु-- इरी चीज्ञ 
या बात । =६, = केट्वनु--ुरा आदमी 1 

ठ, केट्टे (क) वि---बुराः हानिकर, दुष्ट ; 
अभाग्य, दुर्गेति (४५, कद्टणिसु (क) 
क्रि.-- राड कर या अदित सोच। 

ठठ केडकः, ठंठं केडिक, छप केडुक (क) 
सं. - दुरा, दुष्ट या नीच पुरुष । 

ठ८्ट5ॐ5 केडकतनः ठं८८०ॐउ केडङ्तनः 
८०८०६ केतन (क) सं---ुरा गुण 
या स्वभाव, दुष्टता, नीचता । 

ह ददति, 8 केडिकि, रपम केड्कि 
(क) सं---उुरी, दुष्ट, शित करनेवाङी या 
नीच खी, विना्कारिणी खी । 

हठः कडु (क) सं.-- बुराई, दितः 
दुष्टता, उुरा स्वभाव, खरावीः नाश, विना 

८८८०६ केडङुतन (क) सं.--दे. १८४३८. 

ठप्5 केडपिसु, 2८६९०5० केडविसु (क) 
क्रि.- गिरवा; पतन करा प्रे.) 1 

ठ) केडपु, इड) केडबु, चंछव्ट केडडु, 
ॐ&58 के डिब (क) क्रि.-- गिरा, नीचे गिरा, 
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नीचे फी भोर खींच; पतन कर 1 

ठप केडचिसु (क) क्रि.-- दे. ८९५२. 

ठंष्डे केडवु (क) क्रि.- दे. च्छु. छेद या 
रेप्रमें खगा. अंदर धुसाया चुभ। 

ठं८त्ठ केडह (क) सं. -- वह मनुभ्य जो चिना 
सोचे-विचारे यों दी कुछ शव्द कह देता हे। 

उ८्६६०२० केंडदिसु (क) कि---दे- ₹प्४९ २२. 

ंष्ठव्ट केडहु (क) क्रि.-दे. "८२. 

इष्टत्ड2हं केडटुविकरे (क) सं-- गिराने का 
काये, निपातन, नियातन । 

ठंठं कुडिक (क) सं.--दे ₹४८. 

ख केच्कि (क) सं.-दे. ८९. 

चष्ट केडविसु (क) क्रि--- ८, 

प्ट केडवु (क) क्रि.-दे. ०८४. 

® कडिसु (क) क्रि---खराव कर; नाश 
कर, बुरा करः बरवाद्‌ कर ; गिराः पतित 
कर, निकार, दूर कर; बुद्या (दया 
बुञ्चाना) । 

टं केडु (क) भि.-- खराब होः नष्ट होः 
बरबाद्‌ हो, गिर, पतित हो; राहो, नीच 
हो ; निकर, दूर हो ; स्च ; सड्‌। 

ठ केडुक (क) संदे. श्यरः 

८०२ केडकि (क) सं" - दे" ४८७ 

ठं८००ॐ5 केडुकुतन (क) सं.-- दे. ८०८. 

चप्ड>डरं केडुषिके (क) स.--खराब दोना, 
नष्ट होना, सड़नाः, खरावी, नाशः पतन ; 
दूर दोना; अद्दयता । 

ठंष्ठःव्ठ केड्ुह (क) सं.-- विनाश, बरबादीः 
तबाही ; निकारनाः भदरयता । 

डद कुंड (क) क्रि.--गिर, गिर पड, पतित दों 
नष्ट हो, इव जा (अक्‌- क्रि.) ; गिरा, डार, 
सोचे-विचारे बिना शब्द्‌ कह, बड़बड़ा 1 सं. 
--बड़वड़ाहट । 

७८० केणकु (क) क्रि--छेड, चिदा (अपनी 
बातयाक्रियाके दारा) ।-० दसु-- 
प्रेरणार्थक खूप । 

खड, ठ कृत्त (क) से--रल आदि ज्डेने की 
क्रिया; कारीगरी, नकाश्ची ; खोदना 1 

ड. केत्तवारि (क) सं.-खेत में घास-पएस 
निकारने का एक प्रकार का अकुडा । 


ङ्न 


८.८ केतके, ८.१ केति (क) ३ 
8३, 

८९०० केत्तिसु (क) क्रि. खुदा, नका्षी 
कराः कारीगरी करा प्र.) । 

ठंड केत (क) क्रि.-खोद्‌, नकाश्ची कर, 
(रल भादि जड. कारीगरी कर ¦ कंपित हो, 
कपि; थरथरा ; काट, कतर, धास-फूस 
काटकर निकार; सफु करः पतला कर, 
थोडा खोद्‌ । 

ॐ केत्ते (क) सं.-- (लकड़ी, पर्थर या फल 
फा टुकड़ा, कतरन । 

चट्‌ केत (क) सं.- दे. २. 

ठं८८० केदुकु (क) क्रि.-- खुरच, नोच; खोद्‌। 

ठंप्९९ केदर्‌ + ठं केदुर (क) क्रिः 
बालों का विखरना या अग्यवस्थित होना। 

=८९ केदुरि (क) सं.-- वह खी जिसके बार 
बिखर गये हों । 

८६०८ केद्रिके (क) सं-- बालों की घव्य- 
वस्था या उनका विखरना । 

८८१९० कैद (क) क्रि. विखरः भम्यवस्थित 


हो; विकीर्णं हो; फेल, बरग-भल्ग हो ; 
खुरच, जे से खुरच । सं.-विखरना, 
केलना, फेकाव, विगीणै होना । -- ९) 
कदल (क) सं.-- बविखरे बार । 

ठर केन्‌ (क) सं.-- (समस्त-पदों में) छार 
रंग” का अथे सूचक । ०८ कदन (क) 
सं.-- रार पशु । ८०८० कुदे (क) सं. 
-- खारू सिर ! ₹०८९7 कदृकेग (क) स. 
--र्वा बटेर । €०८०, कद्र (क) सं. 
र्ण पद्व । &०८०८० कंदावरे (क) 
सं.-- खारू कमर । ०८८०४ कदुटि (क) 
सं.-- रारू अधर। रुन्धे कैन्नारिगे 
(क) सं.-- खा जिह्वा । रन्‌ 5०८ क्ते 
दिज्ञे (क) सं. - खार कुस॒द्‌ । 

ठंठं केने (क) सं.--सुंद्रता, मनोहरता, 
कावण्य, रमणीयता ; मलाई । - ‰०४८ 
मोखर (क) सं.--मलाईदार ददी ।- 
2९० हालं (क) सं.-- मलाहदार दूध। 
क्रि--- देषा ध्वनि कर, हिनहिना । 


ठत केत 


हु, केन्र (क) सं.-- भधिकता, वृद्धि. । ४९० 
केत -- धिक, बहुत, भौर । 

रंदु केरे (क) सं-- मारु कपो । 

ठं, केष्पु (क) सं.-- वहरापन । »य केष्य 
-- वदरा भादमी, > केप्पि- बहरी शी । 

थू, केव्ये (क) सं--- (मिटटी का) रार रंग; 
चिखिका} 

ठ करम्‌ (क) सं.-(समस्त.पदो म) छाल 
रंग । ६०४, कबण्ण (क) सं---खार 
रंग | ४०४३, कुबत्ति, ४०४०२ कवूति (क) 
सं.-- कपास का पौधा जिसके एल होति दै । 
छ ९०) केम्मण्णु (क) .-- खार पिदटी। 
७९२7४ कम्मीनु (क) सं---रार मखली । 

53 ठं केभ्मने (क) भ. -- चुपचाप, यो ही, 
अकारण दी । 

ठम केम्मलु (क ) सं. 
केम्मुटध, 02९9 केबट्, (>) 
खौसी 1 । 

ठं >). केम्मु (क) क्रि--खोसि । सं--्खपती । 

ठं} © केम्मुलं (क) सं. --दे. € ०२४९२. 

००.०६ केस्सुह (क) सं.-- खौसना, सीसी । 

ठं कैय्‌ (क) क्रि --कर, चना, काम कर, 
हाथ, म॑ ल; संपन्न कर; सेवा कर. सेवा 
के योग्य दौ; उपयुक्त ष्टो। सं. - 
दाथ, कर, कराग्र (करतल) ; हाथी की 
सड; डाख, शाखा; स्तभः, खवा; डी, 
डंडा, मी, ख्कडी का दाथ; छोटापनः 
रुघुता ; माध्यमः सदारा ; सन्नाः साज- 
सञ्जा, वैभव, भरुंकरण ; खेत, जमीन; 
छत्र । -- च) कटू (क) क्रिः -- हाय 
वांघ, दाथ का संचाखनन दहो, ग्रीव हो; 
सं.--दाथ का साभरण, ककण, चख्य 1- 
८०८ करण (क) सं---सब लोगों को 
पषात चिकिरसा-विधि, चिकिरसा । -- इय्‌, 
कष्ट, ४०४ कैरूस (क) सं- -- द्रारीरिक 
परिश्रम, मेहनत; श्रम, मजदूर । -- 9 
कि (क) क्रि.-हाथ से निकल; भधीन में 
न्‌ रह 1--च्णणठ कागद्‌ (भ. दे.) सं---इाथ 
का कागज, सटा । -- ४२८० काट (क) 
सं.-हाथ पैर 1 --*८* ८.२.०५६, कालु 


~~ 33०, €> 
५ 


षन 
+ 
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कचिकोज्क्क (क) क्रि --गिडगिडा, पैसे में 
पड. दीनता से याचना कर ।--च्न्छः ठः 
कार्‌ केडु (क) क्रि. -विश्रमित हो । -- 
८२९५ ४९४२ काठ बीठु (क) क्रि. दीनता से 
याचना कर, गिडगिडा ।-- => शः 
कालु होयु (क) क्रि--- हिम्मत हार, निराश 
हो 1--5> छ़ं काट पड (क) कि.- 
धरय पाः काम मे रुग, कचिवद्ध हो । -- 
छा काठग (क) सं. -- मदयुद्ध | -- 
०४७८ छुचिके (सम्‌) सं. - छोटी रची 1 
-- ० कटि (क) सं.--छोटा-मोटा काम, 
मजदूरी 1 -- => कृरसद्च (क) सं.-- 
क्री, मज्ञदूर 1 --छं व ककरो (क) ज. -- 
हाथ के नीच; लघीन मं (किसी के) भधि- 
कार के नीचे) - ९.०५, कोल्ल, १०५) 
नोज्छु (क) क्रि. हाथमे रै, करः, प्रारंभ 
कर ; प्राप्त करः स्वीकार कर, मान, ध्यान 
दे 1--=०%९ क्रोणिसु, १०९० गोखिसु 
(क) क्रि. -- स्वीकार करा, प्राप्त करा, 
स्वाघीन करा । -- »-०५.क कोढुह (क) 
सं---ठेना, स्वीकार करना, पाना ।- .०९९> 
कोट (क) सं. ररी. छड़ी 1 -- 5.९४ 
कोक (क) सं.--वेडीः खला । -- 71८ 
गड (क) सं.- चण, उधार. कलै | -- 7 
कड़े (क) क्रि--हाथ से मथ या रगड 1 - 
78 गडिगे (क) सं.- छोटा घडा, गाररी। 
-- 7०9 गडु (क) सं--- (व्यक्तिगत 
के लिए उपयोगी पैसा या धन! र णद 
८९? गड करस (क) सं. -- सुष्रढप्रत 
काये ।--५२, गण्ु (क) क्रि. -- स्योरं से 
निकल), सीमादीन हो, अप्तिक्रमण कर. सं ॥ 
हो । -- 7, गत्ति (क) सं.-- चार१्‌,३ 
गयं गद्क, पउ गडक (क) सं. त कूर, 
ठग 1--7०=ॐः गद्‌कतन-(क) सं, -सुस्तो। 
71८8 गदिकि (क) सं.-- चोरी भ~ 
वाली खी ।- ग रकि (क) क्रिकर ४) 
०० 71892 7, गाण्के (क) ॥ 
उपहार, भेट । --7> गार (क) सनौ 
श्चतुर या बुद्धिमान पुरूष । -- पदर 
परकि [7०९ गारक] (क) सं. क्र 


2०००८ क्यू 
धंघे ; कारीगरी ! --7०) गुक्कुः ड्य, 
तुर्तु (क) सं.--उतना खाना जितना एक 
एक हाथ से समाता है नौर यहम रखा 
जाता हे । -- 7293 गुडिते (क) सं. - 
छजछि भर । --71- गुडु, त्य गोड 
(क) से. -- हाथ रगा, सम्मानके साथ 
हाथ मिला । - 7. गूढ (क) क्रि-- 
मिल, प्राप्त हो ; सफ़ल हो 1-71-2 मूलि 
(क) स. -- मरू, की 1 -- १८० 
गे वर (क) सं.-मिखः प्राप्त हो; उप- 
योगी हो 1-- 7०५* गेय (क) क्रि.--करः 
बना 1 - ग ५, सिज (क) क्रि.- पहैचमें 
शा, पक्डमें आ, प्राप्त हो! -- >.ण्३ 
गोडति (क) सं.-- छोटा काठ का हथौडा | 
-- "> रोप्य (क) कस्ष.- दाथ ठकने का 
चख ; क्रि-सर्ईीके कारण दोनों हथे- 
लियो को मिखा । - >>> गोल (क) 
क्रि-- करा, बनवा, पूणे करा, संपन्न करा, 
सफल करा ।-- ४, चप्पर (क) सं.-- एक 
स्थान से दूसरे स्थान ठे जाने योग्य दितान्‌ । 
-- ४२, च्प्पद्ि (क)सं. = ठ्य एवमु 
केयचप्पक्े -- तारी बजाना 1 -- धट 
चकक (क) सं. -- रस्तकौशख, दक्षता ; 
हाथ की सफ, इंद्रजाङ 1-- ४५२० चल 
(क) सं. -- हदाथयावहूम सिकडन या 
टन ।--> ध्व चाच्चु (क) क्रि. -- हाथ 
केरा या पसार ।--५९० चीरा (क) सं-- 
हस्त-क्रण, हाथ का मोजा । | -- ४९८२९८२० 
जोडिसु (क) क्रि--- दाथ जोड़कर नमस्कार 
कर. प्राथेना कर । --ञछं तदे, तान (क) 
से--- ताली बजाना , एक प्रकार की बड़ी 
कषोद ।-- ग्य, तप्यु (क) सं. -- हाथ की 
गलती, हाथ से गिरना । -- उ तावर 
(क) सं.-- दाथ जो कमल के समान हो। 
-- ०९ दीविगे (तद्‌) सं.--हाथ मे पक- 
डने का दीपक, टाच । -- ००० दुडुकु (क) 
क्रि---दाथ र्गा; न्नीघ्रता या उतावछेपन 
से पकड़, बरपूवैक कड्‌ गड़वड्‌ पकर ; 
सं- -- शीघ्रता या बख्पूर्वक पकडमे की 
क्रिया 1 -5.>87 ङोडिगे (क) सं-हाथका 


जाभूषघण 1-८.०> दोकसु (क) सं. -- 
सुक्की, मारपीट 1--&९प नीर्‌ (क) सं-- 
` विवाह के समय वर्-वधू के दाथ मे डाला 
गया पानौ 1-- २५5 नूति (क) सं---दयेरी 
मे होनेवाखा घाव 1 -- त नेगहु (क) 
सं.-- दाथ उपर उठाने की क्रिया ।-- २०२ 
नेरवु (क) सं-- सहायता, मद्द्‌, सहारा । 
३९०६० नेय (क) सं.- दूसरे के अधीन म 
रहनेवारा, सेवक |-- 6 वरे (क) सं.-- 
डमरू 1 --, ७० पावड (क) स. -- 
रूयारु । --®2 पिडि (क) सं.-- दस्ताः 
सुचिया ; धनुष यँगने का स्थान ; दपणः 
आना 1--४८९० बदु (क) सं -- (धन 
का) उघारः कलै ।--०९ बके (क) सं~-- 
वर्य, ककण ।--२० बाचि (क) सः -- 
छोटा बसूखा ।--४७२ बद्ध (क) सं -- 
घास काटने की तर्वार, ईखिया 1-- ८ 
विड (क) क्रि.--दाथ छोड़ ; सदारा देना 
ˆ छोड; ।-- कग, मग्ग (क) सं. -- हाथ- 
करवा । -->2688 मरे (क) क्रि- -- च्य्र 
हो; व्याङ्करु हो ; चित हो । सं. -- नाच 
सतं एक अशिमा, भचर-भाव । -- => 
मसज (क) सं.--हाथ पर लगी-काटी धूटी । 
-- => मार (क) सं.-- हाथ का इनारा 
या चेष्टा ।-- "८ माइ (क) सं. -- हाथ 
से इश्ाराया स्केत करः हाथके द्वारा ऊुछ 
समक्चा; मार या प्रहार करः आक्रमण 
करः धिरोध कर ; शखसंचारुन कर, इथि- 
यार चरा ; ठेन-देन या खरीदु-फरोरुत म 
मूल्य-निणेय कर ।--ॐ7> मिगु (क) क्रि. 
भधिक दो, लधिक्र वली या अधिकार युक्त 
हो 1 ००४० सिच (क) क्रि. - हाथ से 
निकर, (किसी के) अधिकार खे वाहर हो, 
अ ठो, 1-- €> मीर (क) क्रि. = 
© ०५८5 &2 0६३2. - _ 54:30 सुगि (क) क्रि.-- 
हाथ जोड़, प्रणाम करः; विनय कर ।-- 
=>, सुदु (क) सं.-- छोरे-छोटे उप- 
करण ¦ क्रि.--हाथसे द्‌ । -->>० सुरि 
(क) क्रि-- हाथ मरो ; भसहाय स्थिति 
दो 1-- => मू कि (क) सं.--नाभरण. 


२०० 


हीत हाथ या बाहू । ०५४६० केय्यक्षर (क) 
सं-- दाथ की टिली चीज्ञ; हस्ताश्चर 
देनधमुल> क्य्यागदु (क) क्रि सं- -- 
(हाथ से) नहीं दोता, संभव नहीं 1 => 
केय्यकवि (क) सं.- संभावना, धिकारः 
बल | 5०६२ ९ < सृस्याडिसु (क) क्रि. - 
~ हाथ का संचाख्न करः (किसी चस्तु क) 
इधर-उधर हिरा हाथ से धीरे-धीरे दवा 
या रगड़, हाथ केर? सहाः थपथपा 1-- 
००२०८ कय्यार्‌ (क) क्रिः -- दोनों दाथ 
ड्डा, तयार हो; पूणै हो । € ०८०२ ९3 
केय्याद्ध (क) सं.--मज्दूर या सेवक का 
सहायक । =०००८=० कृयिषदुवयु (क) 
सं.-- वह जिसके हाथ न हो। च 04०४ 
/: भ्रति (क) सं. -- रिद्वत, धूल चेण्ठ 
कु्येण्णे (क) सं--हाथ का निकारा (अथात्‌ 
ङ का नही) तेर; एुरंटी का तेल (मै. 
भ्र.) 1 चय केषत्रोडडु (क) कि - 
(किसी वस्तुको छने क छिए) दाथ पसार । 
०० रारे (क) सं--रोटी चिरनी ।-- 
६४ रारण (क) स. = = 05288 --- % छ 
इः (क) क्ठि.-दाथ कग, प्राप्त हो, मि 1 
25688 चरे (क) सं. छोटा ढोर 1-- 
|क58887्‌ वरे ग (क) से--- दाथ से याडंडेसे 
नार वजनिवाला । -- =‰ "> वत्तिसु, 
9६72 वतिंसु (क) क्रि --निकारु, सक्त 
केटुद छोड, दूर करः; दे व 35 न वश्ञ- 
; लिक (क) करि--दहाथमे नाव म. हो 
(क) रसे वाड (क) सं--- 
त होना, पास रोना) अधिकार 1-- 
वार (क) सं---परकालं ((-010085- 
.; प्रदा, सराहना । ` ` भरण 
केण (क) (क) क्रि. प्रद्यसा या सराहना कर ) 
| या क्रिया दूते (क) सं. -- हाथ की पकड़ । 
धकं रूप 1 विर [५० विर] (क) स- -- दधी 
ध कतने (क) सं. कोनथने {-5९>> चीसु [४९९ नु 
भाः कारीगरी, चरते समय हाथो को धीरे-धीरे 


नि ॥। 
ह ९ केत्तवारि (क दिखा; ख डने के पष दाथ को 


कारन का एक प्र-न्गाः० वागु (क) क्रि 
= पय्‌ (क) सं 
















धे-विचारे 










-- प्राप्त होः त 
---ताटी भायुधका उपयोग करः 


(. 


बजाना ।-- > वोर (क) सं. -- क्षमे 
हाथ से जती गहै जमीन । -- छश कोग 
(क) सख.- हस्तयोशर+ निपुणतः । ध 
त, सन्ते (क) सं.--हाथ का स्फेत।- 
०7० सागु (क) क्रि - संभव हो ; सफर 
हो 1-- ष्ण सार्‌, ५ सार (क) करि 
-- हाथ जोड ; प्राप्त हो, मिरु । -- ४ 
साठे (क) सं---(मदिर का) वरामदा ।-- 
तेत सददिगे (क) सं--- छोटी गोट (- 
25380 सुरिगि, 24307 सुरिगे (क) स. 
छोटा कटार, चाकू 1-->०& सुर्‌ [४ 
सुरे] (क) सं -- ट; विनाश - 
ठ सेर, २९ दरे (क) सं. ~ शिरप्त्री। 
-- त्प सेर्‌ (क) क्रिः- हाथमे 
सिर [-- चण सोढ. (क) सं. -ोय 
दिया ।-- 2.०९ सोद (क) सं" -- कप 
आशी चीज्ञ को उढानि के कारण वहुभां 
होनेवाङी थकावट या पीड 1-- षणं हे 
(क) क्रि.--(किसी वात कौ प्रतक्ा कते 
समय) जिसको वचन दिया जाता है उक्त 
हाथ हाथ रख ; सौदा निणैय कर ¦ स॑ 
गोधा, चसंडे का पट्ढा जो धाई युग प्र 
धनुष की रगड़ से बचने को रा जाता १। 
_-- 2.2९ होर (क) सं.--दे ०.४; 
छोटा खेत । 
० केयि (क) सं. क्षेत, खेत) वप्र। नि 
द. ह 0८०१, 
2059 फे (क) सं--करिया, कलन, सत 
छर, कपट, धोखा 1 


0९9, कयत (क) सं. कना, नाना. स 
सै; उपाय; कपटः छ, 


करना; क्रिया; क 
धोखा 1 
ध ‡ , री 
०५०४० केष्दाकु (क) स.-ङुटिरत. ¶ 
उयवहार, छक, कपट । | 
वद्ध करदः 


20२ क्रेयिद्‌ (क) वि. पिनद्ध व 
वस्रं से सञ्जित व) 
० केषु (को) सं-=च द 


द केयं क) 
ध, इथिय्र ^ य 
आयुधः ६ रिया 





~ "नन + 


०२०५ केय्मे 


- ठड़ । -००९8 कार्‌ [०२५ कार्‌] (क) सं.-- 


घचेनिक, सिपाही 1-- १९ कार्‌ ठन (क) 
सं. शख-संचारन की निपुणता । 

८०३), केयमे (क) स.--करना- काये, 
करतूत, वीरता का काय ; बुद्धिमत्ता, 
निपुणता ; धभूरैता, छ, वचना । 

९0३०४ केरिय (क) सं.-- दाथ ¦ खेत, कत्र । 

०५ केयु (क) क्रि---करा; करवा, वना, 
बनवा; काम, करा (करवा) । 

०२ कष्ट (क) सं.--करना, कम । 

2२ केर (क) सै. = ४० कृरु, ४०० केरहु, 
र? कैषौ-(चमदे का) चप्पल, जूता । 

€०७९० करकट (क) सं.--चावरू पकाये गये 
बैन के अद्र, तरु मे खुरचना- खुरचन । 

हेर केर (क) सं.-- वह जो रूक्ष या खुर 
चनेवाका हो ; पपडी, एक प्रकार का चमै- 
रोग। 

००४३३ केषु (क) करि. ~ नख से खोद. नोच, 
खुर 1 

5० केरषु (क) सं.- दे. ५. 

छ0६ करसे (क) सं. -- 7८? गेरसेः 1 
गेरिसे, "5२ रिस - चौकाकार, लौर सम 
तरु (वस की) टोकरी । -- ४०००००० 
बायियव (क) सं बदे ह का मनुष्यः 
रहस्य बतरा देनेवारा । 

चएव्टः रह (क) सं.--दे. ॐ. 

चस केरक्‌, ४०५० केरल (क) क्रि. = पुकार 
चिदा ; चीख. कराद, रोग भधिक हो; 
रुष हो, रास्ते में मा, करद्‌ हो । 

०९४० केरणिल (क) क्रि- -- चिदा, क्र 
करा; करुद् होः {1 । 

ठं करक (क) करिः -- दे. ४०९; बढ़ः 
भधिक (दुःख या ददै), केर (घाव का 
कैरना) । # 

०४ करट चु (क) क्रि---सुजार्प थपाकर या 
तारी बजाकर शोर सचा, भारस्फोटन करः 
गज्ननं कर ; दे ह ८५९३२. 

०९० करतु (क) कि.--दनुामत करा, क्षौर 
करा; खुरा (प्र.) । | 

ढं केरे (क) करि खुरच, खुजलाः नोच, 


दक्षता; 


९ त 
कम, भारी 


२०१ 


नख से खुरच, नख से खोद ; हजामत कर» 

छीर कर । सं.-गो-खमूह ; गायों का 

दुड , तारूावः, तरक | 

९७8 करे (क) सं.--दे" =; छेद बना । 

सः के (क) सं.-- दे, ४५ 

ख कल्‌ .(क) सं---पेड की डाङी, शाला | 

ॐ९ करु (क) वि.--दार्यो. वार्यो, एक सोर 
का; एकं तरफ्‌ का ; (भोर, दिशा मे, तरफ); 
कुछ, थोडा, कड, अल्प । ९०९ करके 
-- दोनो ओरं 1 ०८० के्दै-वद पुर 
जो दोनों मोरदहो याएक ओर हो । ९५८६, 
करैखदट्टे (क) सं.--्न्य वस्तुशों की वगर 
ने ससी गई थाठी । ००८१ केरुदेगे--एक 
रोर छे ] ९०३५४९7२ केख्दोरगु-- एक 
लोर हो | ९०५९० केखब्रल -- वायौ जोर 
दार्यौ | ९० के - कुछ ; च ९71५० 
केरबुगद्ु- कुछ (ब व.) । ड ९ ४८८० 
केखघु जनर--ङ्छ रोग ; 8९ २००२० 
कैल पंडितरु--ऊुछ पडित या विद्वान । 

९४० केर (क) सं. -- मदद्‌, सहायता, 
साहाय्य । 

2९ करस (क) सं--- कामः कायै, कमः 
नोकरी, पेला ; क्रिया ; उपयोग, महत्व? 
लाभ } € ९०२ ४९८ केरुस्के बद्िद (क) 
स.-- कसट , काम करने मे पटु । चऽ 
मप ०५०००४० केरुसकके मेदगोयुववनु 
(क) सं. -- कामचोर पुरुष ॥ ८०; 
स ०१०} ० केरुसक्के मेयोङ्डुववनु 
(क) सं. चतुर या दक्षः कर्मैञ्यर । चथ 
४८० ऊेलसक्के बर (क) क्रि. -- उपयोगी 
हो | छश, केटसगन्कति (क) स 
--सुस्तया कामचोर सी । 111. 
०० 252६, ८ करन करस गछकतिभे कसु 
इच्िद दाग - (जैसे) कामचोर (या सुस्त) 
खी को बच्चा रुमा घो (कद-)1 »०२ 2९५० 
केरस दद (क) क्रि. -- काम करने की 
भान्ादे. 

ठं केटसि (क) सं. -- काम॒ करनेवाखा 
भ्यक्ति ; नाद, हञ्जाम 1 

ठं! केरुसिग, ०1८ कैरसिगरव , 


79 केकर 


=>} केरुस्य (क) सं.-- दे ०९. (२) 
उ९ केरे (क) सं. -- जोर से चिछा, उस्सादं से 
चिदा, दहला कर, शोर मचा । 

ठ९ड करत (क) सं -- निंदास्मक कोराहल,' 
गाली । 

ठं के, १९्‌, कष्टे (क) सं--- रस्सी या धागे 
का टुकड़ा । 

२९०२० केडयिषु (क) क्रि---पतली पटी 
चीर, खमाची बना; सताय्ाजा कष्टपाः 
व्यय्रहौ। 

९ केले (क) सं.--दे ४ ; इकडाः चीरने 
के वादु वचा हुभा अदा ; बादुघ, हथियार ; 
कंपन । 

९९ तठ केल्लेगेडे (क) क्रि- -- चृर-चूर करः 
टकडे कर । 

ठ5९ केवर, ₹<२ कल (क) सं -- एक 
दौधा निसके दर अगूरी रंग के होति दं 
(9012 0०८6116६.) 

= केवत (क) सं--डेखा मारते समय 
शानेवाङी आवाज्ञ । 


~> 
८7 


केखः र केसदु ~ (क) सं--ङुकरसुत्ता, 
छन्नक । 

हे50० केखर्‌ (क) सं. -- भसद्यता 1 भरुचि, 
उवाह ; गडा, करह ; बुरी द्षटि, दशि. 
दाष) । । 

ठ” केसर 5९2 केसर (क) से.-- षकः 
कीचड, दुदर । 

ठः९7 केसरि (क) सं. -- स्नानागार की 
मोरी 

४ डेसदु (क) सं.-दे. २; पौधा विरेष 
(111€ ००५८०) । 


25 कसु (कं) सं--- दे. ट? (२). 

२९ केक (क) वि नीचे का, निम्न, भघो- 
भाग का 1 चथगठ केकगड़े - नीचे या नीचे- 
के भाग में | ३५५६३ क्रेकतुटि (क) सं.-- 
नीचे का भधर । २५८८ कैकदुवह (क) 
सं--नीचे का जवङ़ा। =ककगया केलमाग 
(क) सं.-- नीचे का भाग। 

रशा केकगु (क) म.-के नीचे, तले, भधोमाग 
स, नीचे की भोर या दिशा म, के पहले । ` 


26 


7 केकगे 


ठ कृठगे (क) अ--दे- 7 
=© केठदि (क) सं. == 7 गणति, ७ 
गेकति, 1५ गेरत-सली, आरी, सेरी । 
ठठ केठर्‌ (क) क्रि-- जवा छेः भह खोर, 
खोल ; बड़ा, अधिक कर $ चट कर खिलः 
. सिल, खुर जा, विकसित हौ ; प्रकट हो, 
निकर ; चिठा, ज्ञोर से पुकारः चीख; 
"गैन करं | 
९ केठे (क) क्रि-- (किसी की भोर) कर्षित 
हो, सिच जा, घाक्षित हो । सं.--घाक- 
षेण, सिचाव ; दोस्ती, मित्रता, सख्य, 
मिखन ; मित्र, दोस्त, सखा या सखी । 
ठं ९डठ केकेतन (क) सं.- 18उह गेदेतन-- 
मित्रता, दोस्ती, स्नेह । 
९०२ केठेय (क) सं. - मिन; दोस्त, सखा ; 
मित्रता, दोस्त, स्नेह । 
8९953 कव, 5९४० किव (क) सं -- वृद 
भादमी 1 
ठंठं (क) क्रि.- खेट, सो, श्यन करः विश्राम 
कर ; मैथुन कर । 
६९८६३ केकट (क ?) सं--र्वोह्च ; मरभूमि, 
रुक्चता । 
2९८०० केकय (सम्‌) सं.-देदा विदोष भौर 
उसके निवासी । 
ठ6८० केकर (सम्‌ ) सं.- भंडा, भेडी भाख- 
` वाला ; सुद्र पुरूष 1-- ०९.०९ अवरो- 
कन ; (सम्‌ ) सं-- (प्रेम की) तिरछी दष्ट । 
ठ९८८ं केकरिके (क) सं- -- निषेव; थुक, 
खीसकर गखा साफ करने की क्रिया । 
5९८९2 केकरिसु (क) क्रि. खस कर गला 
साफ़ कर, थुक 1 
८९८० केका, ९९८ केके (सम्‌) से.- मोर की 
बोरी ।-- परव (सम्‌) सं. -- मोर 
की बोरी | 
८९ केकि (सम्‌ ) सं.- मोर, मयूर । 
९८० .केकु; 5९7 केगु (खम्‌ ) क्रि. मोर की 
चोरी क ससान वोर या ध्वनि कर 1 
=€ केके (कः) सं. -- टखाकर हसते समय 
ट निकल्नेवारी ध्वनि । एक अनुकरणमूलक 


दाच्द्‌ 1 


१०द्‌ 


=€ केगु (सम्‌ ) क्रि.- मोर का बोरना 
द 2९ 

5९८० केडाङि (क) सं. - नटखटी करनेवाखा; 
पीडा देनेवाखा- खराब करनेवारा, बुरा व्यव- 
हार करनेवाखा 1 

९९ केडि; ९27. केडिग (क) सं. -- दे. 
छै ९्२ ९, 

९2115 केडिगतन; ₹ॐ९०ॐ केडितन (क) 
सं.--खरावी, नटखटपन, उुराई, विन्ता । 

=^ केड्‌ (क) सं.- नाश, बरबादी ; नटखटी 
बुराई, हानि । 

=ं€व्टभ) केडुग। (क) सं.--दे. २९8. 

ठ९४ केण (क) सं. - मात्सय, द्वेष, बदृखा 
प्रतिशोध ; क्रोधः रोष; रारुच, रोभ; 
विचचार, वितकै, विवेचन ; प्रतिरोध, स-व; 
संयम । 

९४००९ केणकार [७०८ कार | (क) सं.-- 
प्रतिशोध छेनेवाखा या द्वेष करनेवाला । 

(१) २९९४३ कणि (क) सं---भस्थायी कर्ज या 
तालाब ; नदी के किनारे पर बना गई 
खा 1 

(२) ९२ केणि (तद्‌) सं. -केडिः (तत्‌ ) ; 
खेट, क्रीडा ; भामोद्‌-प्रसोद्‌ ।-.>५* गोर्‌ 
(तद्‌) क्रि. - कडा कर, अमोद्-प्रमोद्‌ कर ; 
गतिमान हो । --०6 कार, 71 ग (तद्‌) 
सं. ~ व्यपारी. भ्यवसाय करनेवाखा । 

2९३ केत, »९४८ केतक (सम्‌) सं.-- धरः 
मकान ; ल्ाबादी. बस्ती 1 

2९ॐ६ केतकि (सम्‌) सं -- केतकी (वृक्ष 


ओर एर) । 

ठ९डछ केतन (सम्‌ ) सं. -- घर, मकान; 
आचरणः; आह्वान ; न्यवहार ; पताका, 
ध्वज । 


=९उय्८ केतार (तद्‌) सं. -- केदार (तत्‌ ) । 

5८९३० केतु (सम्‌ ) स. -- किरण, प्रकादा, 
पुच्छखता, धूमकेतु ; केतुग्रह, अह; 
ध्वज ; चिद, निदान; निमान; प्रधानः 
मुखिय। ध रोग; दक्र! -- सण्णं दुद 
(सम्‌ ) सं.--पताका का बसि । -- ख पट 
(सम्‌ ) -- क्षा 1 > माल (सम्‌) 


₹९८६ ॐ 


सं--बिश्वकेनौ बडे भागोने एक; जवू 
दीप का पदविमी भाग। 

5९८० केद्र (सम्‌ ) सं.--एक पौधा षिरेष । 

९८०० केदार (सम्‌ ) स. -- (पानी से भरा) 
खेत, चरागाह ; उपवन, बमीचा ; प्त; 
रित्राख्य, मदिर, शरीर देह; दिवजी क्षा 
रूप विशेष ; २९८०८7०४ केदारगौठ-- एक 
राग कानाम। 

९०7 केदिरे, रश्म कद्ग (तद्‌) स, ~ 
केतकी (तत्‌) । 

८९८७८ केनार (सम्‌ ) सं--कपील का उपरी 

भाग, कनपरी । 9 ` 

5९२०२३८ केनिपातक (सम्‌ ) सं-परतवार, ` 
टोड | 

९०८ केंद्र (सम्‌ ) सं ~ वृत्त का मध्यभाग, 

. मध्यस्थ, मुर्यस्थान | 

२९२९ केप (क) सं.--दे. ९५०. 

2९२ केषु (अ. दे.) सं.-- खेप । 

(9) ३९८० केम(क) सं.--.चमड का) कडा- 
पन । 

(२) ० कम (तद्‌) 
प्रसन्नता. सुख, चन । 

२९००० केयिघु. ४९४० केषु (क) क्रि.- जमा 
करा, धरा र.) | 

२९०३४ केयूर ( सम्‌ ) सं- -. याजू्दः 
तावी | 

देश्य कर्‌ २०. केर (क) सं. -- दीवार, 
भिति ; भिलावे का वृक्ष वीरदृक्षं। 

९ केर. ०२८ क्यार (क) भ. -- पर्दचत्‌, 
दत्पदचात्‌. के बाद, उपरांत । 

560 केर (भ. दे.?) सं---डा-कराकट. तुच्छ 
पदाथ ।-- र माबु--घयिया प्रकार का 
धाम | 

2९९ केरि (क) सं. -- गरी, सकः रस्ता; 
पगड़ी की पटी (धारी) | न्म्प ४९८१ 
मार करि, ७०718 ९९० कषगरि केरि (क) | 
सं.-- बाजार, विपणी 1 

दध्ठं केरे, जय८ क्यारे (क) सं---एक सषि 
वि्चेप (२41-578166 ०८ ५"1-58९) 1. 


-- क्षेम (तत्‌ ); ` 





ठ९५० केर 


5९७२ करु (क) क्रि.-पछोर, सूप मे पोर । 
९९९२०२० केरिसु-- (प्ररणाथेक रूप) । 


९ केलं ९०० के (क) सं.- एक बड़ा 
मिह का जरपान्न, बड़ी सुराही 1 , 

&९०इ केटन, ९९ केलि, ०९५९ करटी, ९४ 
केकि (खम्‌) सं- -खेर, क्रीडो, छीर, 
मनोविनोद, आमोद्‌-प्रमोद्‌ | 

(७8 केठिकिर (सम्‌ ) सं. -- विदूषकः 
मसखरा । 

९९९ केरिके, ६९००२ केटिका, ९९४८ केके 
(खम्‌ ) सं-- खेर, क्रीडा) 

2९७5 केटिसुः ह ९९7) केकिसु (सम्‌ ) क्रि.-- 
खेर, क्रीडा कर, रीरा कर, विहार कर । 

2९२ केव (क) सं.-- गवै, घ्म, शर्हंभाव । 

९९३४७ केवण (तद्‌) सं.-- क्षेपणम्‌ (तत्‌) ; 
कैकना, डारना ¦ मेजना, बताना; ध्यतीत 
करना ; छोड जाना | 

5९5 केवल (सम्‌ ) भ. -- सिफ, मात्र 
केवर ! नि.-- विरिष्ट. भसाधारण, भकेटाः 
एकमाच्र, कद्धितीय ; समस्तः समूचाः 
पूरा; साफ़- छद । सं" कैवल्य, मोक्ष । 
- ष्ट ज्ञान (सम्‌) -- विद्युद कतानः 
मोक्षह्तान । 

8९२९ केवकि (सम्‌ ) सं. -- जेन-संन्यासी ; 
रेत्‌ । 

ख९्‌ कलु (क) से.--रतिः मेथुन (मै. प्र) । 

९२ के (सम्‌ ) सं-- सिर के बार ; सुगध 
द्भ्य विष । “ ` 

ठ९४२द केशष्न (सम्‌ )- रोग जिसके कारण 
चिर गजा होता हे 1 

=९४द्‌ केशपक्षः ठश्रण्यं केदापाश ( सम्‌) 

स. --भधिक बालः अरकावली । 

३९४५०८5 केश्बघन (सम्‌ ) सं. उटीखाः 
बारोकाज्‌ड़ा। 

दटऽ्थ्टल्ठ केदामाजेन ९९८०२९६४ केश- 
माजजनि (सम्‌ )--से.-- कंघा केषी । 

₹९४३ केराव (सम्‌) सं.--वहुत भथवा सुद्र 
केशवारा ; कष्ण, विष्णु । 

९४२९४ केदावेशय (सम्‌ ) सं. -- केशबधनः 
जडा । 


०३ 


₹९४्ध६, कशदस्त (सम्‌ ) सं. = ९४२४. 

ख९४्०्द९४ केशकेशि (सम्‌ ) स. -- सिर क 
कैश्च पकड़कर परस्पर र्ड्ना । 

२९३ केशि (सम्‌) सं --मधिक बध्छों वाला; 
सिंह ; एक सुर का नाम जिसको श्रीकरष्णने 
माराथा; रुद्र, शिव 1--०> रज (सम्‌) 
सं.-कन्नड के प्रसिद्ध. व्याकरण ग्रेथ ^ शब्द्‌- 
सणिदुप्रण ' के रचयिता का नाम । 

2९४९ कैशिक (सम्‌ ) वि. = सुद्र बालों वाखा। 

2९३९ किनि (सम्‌) सं--- सुद्र वेणीवारी 
खी; विश्रवस क्षी पनी भौर रावण की माता; 
एक पौधा विरोष (11950080 9८6४- 
1205) । 

2९३व्द८ केरिहर (सम्‌ ) सं.-- श्रीकृष्ण । 

2९ केष, च> क्यास (क) भ. -- के बाद्‌, 
पद्चात्‌, उपरांत । 

द6पठ केसर (सम्‌ ) सं. का रेशा 
या सूत \ पुष्प-रज, पराग ; सिंह की गदन 
के वाट; वबछुरु वृक्ष, बङुर पुष्य ; केदार, 
जान 1 

९२० केसरि (सम्‌ ) सं. -- सिह ; अपनी; 
रणि का सर्वोत्तम या सर्वेक्कृष्ट ; धोडा, 
भद्व ; केदार, ज्ञाएान ; कार रंग का धानं 
पुन्नाग चर्च । -- ९४२८2 द्विपारादि (सम्‌) 
स. - सिह भौर हाथी का श भेरुण्ड ।-- 
2. (द्विष (सम्‌ ) स---शरभ 1 

(१) ९२ केषु (क) से. देः ९; रार 
रंग ; ९८४; केसक्कि-रारु चाव । 

(२) ९ केसु (क) क्रि---दे. ४९०००२०. 
2९५ केक, ९९० केठ (क) सं.--सुन, श्रवण 
कर, ध्यान दे; पूछ ; माग, याचना कर । 

(१) २७ केक (क) सं मित्र दोस्त । 

(२) ३९ केक (तद्‌) सं.--कदरी (तत्‌) । 

६९९ कष्ट (तद्‌) सं.-सुनना, श्रवण, ध्यान 
देना; पूना, प्रन ; मगना, मग । 

2९४९० केकि (क) क्रि.-सुना, श्रवण करा 
(या करवा); सुन, श्रवण कर; सुना 
पड़ ; ध्वनि करः आवाज कर । 

९० केटु (क) करि-दे. ६९५९. 


द ९७०९ केठ्ुविके, ₹९५०त्‌ केटुहः ९९. 
केषिवक्रे (क) सं.-- दे. ४०५४. 

2९८० केकि (क) सं.-पेक्ति, कतार ; श्रेणी, 
चगे ; समूहः रारि, शुण्ड । 

के (क) सं. = के्‌ हाथ; भरकर, 
सजावट ; खेत, क्षेत्र ; ` कडुमापन ; मन्थन 
करना, सन्थन 1 

ट ६०६० केकये, ४४६९० कैकेयि (सम्‌) सं.--' 
केकय राजा की पुक्री भौर दुश्ररथ महाराज 
की छोटी रानी का नाम । 

च 8 केकसे (सम्‌ ) सं.-रावणकी माता का 
नाम । 

रं कके (तद्‌) सं. दे ०८००. 

दू ९०९० कैकेय (सम्‌ ) सं. केकय देश का 
राजा या राज कुमार 1 

द्‌) ०८०३५ ककय (सम्‌ ) से.--सेवा, सेवा- 
भाव, दास्य 1 ` ` 

च ४४ केटम (सम्‌ ) सं..-- एक राक्षस का 
नास [--० भरि, ण रिपु, जित्‌ "य 
(लम्‌ ) सं.-- विष्णु] 

च ७०० कटय (सम्‌ ) सं.-- दुवा मे काम ` 
शानेवाला एक पौधा, कटूफर । 

ड कैत (क) सं -दे *८२,. 

डर कैतव (सम्‌ ) सं.--जुभा ; छक, कपट, 
सूर, जाल ; जमा खेटने का स्थन या 
घर । 

८3 केदुव (तद्‌) सं. कैतव (तत्‌ ) । 

६] एरण्णड केदारक. ८, ८०९७ केदारिकः, हे ८००६ 
केदायं (सम्‌ ) सं.-खेतों का सञुदाय । 

8 कदि (अ. दे ) सं.- कदी (अरनी); बन्दी। 

(१) द केदु (क) संदे. ८०५५. 

(२) कफ कैटु (भ. दे.) सं.-केद (भरी) ; 
बन्धन, गिरपूतारी । -- ॐ खाने (अ. दे.) 
सं---कारागारः, जेर । १ 

द्‌ ०४०४ कैेष्यितु (भ. दे.) सं. -- कैफियत 
(भरी); समाचार, विवरण, रपट, मामरा ; 
उन्माद्‌ । 


दु क्रमे (क) संदे € ०००४. 


ह) ०9० कैयि 


दु > केचि -, ५ केय्यि (क) सं. -- हाथ; 
कर | 

दु 055 कैरव (सम्‌ ) सं.--कोकायेली, चद्रमा 
फी चीदनी मे खिलनेवाली सफेद कमर) - 


८००४ बांधव, ङ, मिच्र (खम्‌ ) सं ~ 


द्रम । - 5 विणि (खम्‌ ) सं-- सपद 
कमरों का समुदाय 1 

‰ ७२३ कैलास (सम्‌ ) सं - हिमार्य पर्वत 
का रिखर विशेष । -- ८7८ दुगै. ॐ पुरि 
(सम्‌ ) घं. == ४९. 

‰ ॐ केव (खम्‌ ) सं.--मद्ुभा, माद । 

397 -5भ>ष्ठं कैवरतिसुस्तक (सम्‌ ) सं. 
--एक सुगधित तृणविरेष । 

% श केवस्य (सम्‌ ) सं. -- एकस्व, एका- 
न्तता ; मोक्ष; मुक्ति; निभमेरुता, - धता; 
सुख्य स्थान; वेदां की श्राखा । 

१४ कैशिक (सम्‌ ) सं.- बालों का परिमाण ; 
्रेम, प्रेमभाव ; कामुकता । । 

१3४ कैशिकि -(सम्‌) सं.-- नाट्यशास्त्र की 
एक वृत्ति | 

यु केदय (सम्‌) सं-- बाटो का परिमाण, 
संपूणं केश । 

००८ कंक, ®. ०7 कंग, ९००7० कोंगु (क) 
सं.-- क्चुदूता, तच्छा; परिहास, दसी, 
दिष्धगी ; दिद्धगी करनेवारा, विदूषक ; 
छद्‌ षुरष । 

१००२९७ कृकणः .०९०८९० कंकण, 2०118 
करोगण (क) सं. -कोंकण देश। - स्थ 
(क) सं" कोंकण देश का बाह्मण । 

‰००९९६ कोंकणि (क) सं.-- कोंकण-बराह्यण 
जाति का पुरुष । 

‡०चध्छां कृंकणिग (क) सं.-- कोंकण 
देश्च का बाह्मण । न 

ॐ००८९०८* कक, ८.००९०९००४ ६ ध (क) 
सं.-- कख, बगर । 

१२०८९ कृँकठ, , ५०८९० 
सं. दे. 82०९९५०५. 

22०४ कोकि (क) सं--- भंकुड़ा,; \ बाः 
कटा, मची साने की वैसी । 


४4 


(क) 


॥ 


२०४ 


=.००४5> कोंकिपु ` (क) क्रि.-- वक्र कर, 
टेढ़ा कर ; रूप विगाड | 

००८ कोक (क) क्रि.-- वक्र दो, टेढ़ा हो, 

तिरछा हो, रूप विगड़, खूप परिवतेन हो, 

भग्न हो, कटि हो; श्रू दो। सं.- 
वक्रता, टेढापन; तिरछापन, भग्नता, कुटिरता; 

-गुरु, गुरुवण । 

5५००८०९५ कोड (क) सं.-दे =.००६९००१. 

ठं.2०7} कग (क) सं. दे. ९.००६. 
=.2078 कँगरि (क) सं. = ₹.2०71९ 
४०7९ कोंगरि विंगरि--हका-बकता होना | 

52०72 कग (क) सं.-- दे. ९००३ ; देक्ल 
विरोष का नाम (वतमान केररु का एक 
आग) 1 । 

८207 कगे, ४००४० कंबु, ४००४ कोबे (क) 
सं--- पेड की शाला, डाटी । 

२८२०४ कोच, ९००४ कचे (क) वि.-- थोडा; 
कुछ, ठेशमात्र । 

८.००४8॥ कंचिगे (क) सं. - वच्चो को पहनाने 
कीटोपी। 

(१) ८००४ कचे (क) चि.-वे. 2००४३. 
सं.-- आवरण, प्राचीर्‌, हार, दाता, 
घेरा । ; उत्तर कारुकीयाबाद्‌ की वस्तु। 

(९) ००8 कुन (तद्‌) स = २००५ क्‌ 
६,०४० क्रचु-क्रौ च (तत्‌) -- कुरर पक्षी । 

००४५० कट (क) सं.-- गदा ; सुद्गर ; पेड 
कां कटा हुमा भागः दै, रकडी का ङा 
रट्डा । 


(१) २2०८ कड (क) सं.-- पहाड़, पर्वत 1. 


--- ८०९० कुरि › 71:62 गुरि (क) सं.- 
रोहिष ; जगी मेड । । 

(२) २.०० कोंड (तद्‌) सं.-- कुडः (तत्‌) ; 
कूड़ा, कूडी, हौदी । | 

2०८९० केंड्ल, ४.००्द केंडल (तद्‌) 
सं -- ऊंडलः (तव्‌) ; कानों की बाली; 
कणोभरण । 

2०८९० कृंडसु (क) स.-- एक पौधा 
विशेष (सुप-कारिका नामक पौधा) । 

=.००८०ग्छ० कृंडमार (कं) सं.-- निष्फल- 
क्रिया, मूल रूप । । 


६.०००१० कथि 


५००८०४५ करोंडाट. (क) संस्तुति, प्रेता, 
सरादना । ४.००० कृडा (क) कि. 
गुण-कथन कर | 

४५202 कडि (क) सं" -ेहृडा, सटी, त 

` के अदुर्‌ की कड़ी; बिच्छुका पुच्छ ।. 

५.०९ _कोंडिसु (क) करि. करक ठग, 
कपय कर, बदनाम कर । । 

ठ2०य्द्‌ कडु ( क) क.- (° ५०४ कृल्‌ से) 
- ठेकर ; खरीद्‌ कर । 

८.2०८ कंडे (के) सं. - २००८०५० कडेय-- . 
चुगखी, शिकायत ; अपय; . बदुनामी; । 

-गारी; सिर पर धारण करने की मोतियों 
की लड़ी या माला ; गुच्छ ; जुड़ा ; श्रन््रा । 

=.2०द८्} कोंडेग (क) सं.-दे. ४००८; १ 
शिकायत करनेवारा, चुगलखोर, भदनाम 
करनेवाखा. अपयदा कैरनेवारा | 

उ.2०छी7ञ्छ कृँडेगार [४९ गार्‌] (क) सं.- 
लुगरुखोर, भपयश फैरनिवारा पुरुष ।; 

८.०८ उख कंडेतन (क) सं.--दे- 8००० १, 

52०८६०५० कृंडेय (क) सं.--दे. ररणा, 

८००३ त (तद्‌) सं, -- इत (तत्‌ ) रास 
नामक शख, भारा । 

८5.2०७ कृति (तद्‌) सं--- ङती (तत्‌) । 

ठ.००८० कटु (क) क. -- (९०९ कृल्‌ या 

ˆ ९.०६ कच्छ = मार }-- मारकर । 

9०८ कदे (क) से. .-- मोटी दार्चीनी का 
पेड । 

८.०० कोपे (क) सं -र्केयो की सादी २. 
छया राम ; श्चोपडी । । । 

२०४०० कड (क) सं. - पद्यु का सीग, वह 
जो सींग-ज्ेसा दहो, शग, खखाम ; हाथी का 
निकला इला दत 5 पेड की कराला, डाली; 
संकेत- स्थान, संकेतस्थख । करि. -- ठे, 
खरीद्‌ । । 

2.२०४.०९७ कँबुविके (क) सं. -- खरीदना; 
टेना । $ 

2.2० कवे (क) ख.--डार, व्रा । 

२२००२, कयि (क) संः-- मारने पर कतत के 
मुह से निकरनेवाली भावाज्‌ । 


॥ 
र 





+ ४; ए कोककर 


८ कोक्कर (क) सं"--भसद्यताः चिह्छाहरः 
गमन ; विरोध । 

ठ.ग0 कोक्करि (क) सं" दककबन्का दहोना। 

हभ ठरः कोक्करिसु (क) क्रि, -डरा, धमकाः 
ट, फटकार वता ; गारी देः कोष; तिरछा 
हो); टर, काप (सक के मरियाभयसे), 
चिकुड, एिठरू ‡ चिल्ला, पुकार गजेन; 
चिसिया, सह रेद्‌ करके स । 

द. कोके (क) सं. -सारस ; बुरा 1 

भदै कोककि (क) स॑.-पेड का दढ, पेड 
कन ढी शाखा ; वक्रता, टेद़ापन ; तिरछा- 
पन, दुष्टता । 

डच कोक्क (क) से, - वे. ९०६० ; 
वोच । 

णद कोक (क) सं. -- टेदाषन ; चक्रता ; 
कुरावा, कटा - (भट चन्‌, वाधा ) | 

ठण्‌ कोके (क) सं.-दे- ५८०८. 

दगा. कोगग (क) स.--वक्रता टेदापन ; चक्र 
या क्श ध्वनिवाका पुरष । 

री, करोमि, =>. कोर्गिडि, २.०१.९ 
कोग्गिक्ि, => १, कम्य (क) सं. --एक 
पोधा चिरेष (लएा70०5)2 एणा एपा९४) 1 

हग, करोग्गु (क) सं--- कानों का मर 

च्रे कोचचके (क) सं काटने की 
क्रिया । 

०४६ कोच्चसु (क) क्रि" कटा, कटा 
प्रि.) । । 

(१) &.भ्द्‌ कच्छ (क) क्रि -- काटः 
कड़े कर भधिक बोर, बड बड़ा, कगरदोकः 
आरे को साफ़ कर. पछार । से. - काटनाः 
काटने छो क्रिया, काटने का आयुध ; पुडिया, 

चूण ; धूर मूत्र की दगध । 

(र) च्व, कृोच्खु (तद्‌) से -- क्वम्‌ 
(तत्‌) ; गुच्छा ; मूढा ; गट्रर । 

छण कच्छे (क) सं" -- दुदर, कौचड्‌ः 
पंक । 

००, कोज्जे, ०८ खोजा (भ. दे") सं" -- 
खोजा (फारसी) ; नदुसक, कापुरष | 

०४ कोट, ९.०४ कोटगोः रधम कोटो, 


२०५ 


२०४, करोषि, (तद्‌) सं--- इकः 
(तत्‌) ; छोटी क्षोपड़ी, गोशाला । 

€.०६ण्छ कटार, .०४,० कोटर (तद्‌) सं.-- 
कोष्ठागार (तत्‌) ; खलियान › नाज 
(भृक्षे से अरुगाने के लिए) पीटने का स्थान । 

(१) च्ध) कोद (क) सं. बौसकी नरी : 
एक पौधा । वि.-- बिल्कुर त का 
धंतिम । 

(२) ०४६, कोट (तद्‌) सं.-- दे. ४.०४ $ 
को्र (तत्‌) । 

(२) २००४) कोट (सम्‌) घ.-- कोट, गद्‌ 
किरा | - 7० गार (सम्‌) स.- 
किेदा\र । 

2,०६},४८ कन (क) सं--- राज करः भट । 

२८२६३, ० कोड (अ. दे.?) सं.-- कोटरी, 
कमरा । 

€. कोण (क) सं--- धान कोक््टनेकी 
क्रिया | -- ७४, भक्ति (क) सं.- कूटा 
डु (भयोत्‌ मिल का नदं) चाव । -- 
08, शित्ति (क) सं -- धान कूटनेवारी 
स्त्री 

२.०४,ङह कोन (भ. दे.) सं" खोटापन 
(दिं.) ; वक्रता ; छख, कपट 

८.०६, ३४ कोट्वक (सम्‌) सं"-- किलेदार । 

5०४४३ कोष्रस (क) सं--- भूना इमा मोस । 

€.०६३४४ कोर (तद्‌) सं--- दे. ९०४२८. 

(¶) च.) कोटि (क) सं-- निरज्ज, वेदाम, 
नीच. तुच्छ या श्चुद्र पुरुषं । 

(र) रंश; कृष्टि (न दे) वि. - 
खोटा (दि) ; कला, भविश्वास के योग्य, 
छलिया, कपटी; बुरा, खराब ; दुराचारी 
पापी । 

(२) ₹्धू) कोटि (जः दे-) सं कमरा, 
कोटी । 

२.०४३१ कोट्टु (क) सं.-- नोक, छग्र भाग ; 
वञ्चक ; सुकुट, करछगी ; सिर पर धारण 
करने का एक ाभूषण विरोष, चृडा । क-- 
(० कोड = द.) -- देकर । 

२०६२, कोटक, =००४ कृोषग (क)सं" -- 
(क) टिरिदरी 1 ध 


ई.८्९7० कोडरिसु 


च) कटि (क) सै. णलो की गुख्ी या 
गदी । 

देर (क) सदे. धन 

ह०28 करोठडि (क. दे.?) से.-- कमरा ; 
कोटरी । 

(१) २.८ कोड (क) सं.-- कोमरता, दुता ; 
कोमल चयः यौवन ( द्द. 79 कोडगृसु 
-- सयानी लडकी, युवती ; कन्या) ; 
शहद, मधु ; तख्वार, दसिथरा । 

(र) ठण्ड करोड (तद्‌) सं. -- कटः (तत्‌) ; 
जलपात्र, घडा. गागसी । 

छ.ण्दः कोडकु (क) सं.--वक्रता, टेड़ापन । 

हग कोडके, ९००८० कोडके (क) सं.-- 
कान । 

(= 1 ८1#1 कडग (क) सं. -- दरिद्रता, गरीभी ; 
आवर्यकता } 

रणाः कोडगु (क) सं.- कग जो वतेमान 
मसूर राज्य का एक भाग हे। 

द. कोडगे (क) सं.- देन ; भट { उपार; 
अनुदान । 

०८४३ कोडचि (क) सं---एक पौधा विदोष । 

छ. कोड, ० कोड (क) सं. 
हाथ की उगकलती से या कनखोदनी से कानों 
का मर निकाल ; बतेन में रमी गंदगी को 
हाथ से (रगड़कर) निकल । 

९.०३ कोडत (क) सं. -- सीतरुता ; सर्हीः 
जाडा ; कत्ते के गरदन पर बांधा जानेवारा 
डंडा; घाव का ददै (पीडा) क्रिः - 
खोखा कर, थोथा कर ; ठेद्‌, मेद्‌, रंध्र करः 
सुभ | 

हे८०२८७ कोडति, ०८० ॐ कृडति (क) ~ 
रषे की हथौड़ी । 

२.०२ कोडपु, ०८ कृोडलु, ०० 
कोडडु (क) क्रि.--स्चाद्, हाथ से परक या 
केरा, दिरा | 

ठण्ड कृोढमर, ८५०८०२४ कृोडवे (क) सं. -- 
मछली पकड़ने की टोकरी, जार । 

.०८९ कोडरिसु (क); सं--- एक भूषण 
विदोष । 


2८३९ कोडलि 


“०६९ कृोडलि, २.२८, कोडकि (तद्‌) सं. 
--कुटारः (तत्‌) कुर्दाडी, परशु । 

ण्ड कृोडबु (क) सं. -दे. ठव. क्रि. 
-- दे) 8.०८. 

्दा> कोडसिगु (क) सं.-षक पौधा 
.विरेष (1116 (८९ वप्४§112 6011102) । 

“गद कोडसु, ण्यक कोडडु (क) सं.-- 
दे. ००८२. 

८०९ कोडि (क) सं. -अर, द्क्ति ; सामथ्ये ; 
मोरपन ) 

927 कोडिगे (क) सं---₹.°्. 

८०९27 कोडिसिगु, २.०४ कोडस्िगे, 5.2९ 
४7० कोरिसिगु (तद्‌ ) सं---कटजक (तत्‌) 
एक चक्ष का नाम) । 

०९5 कोडिसु (क) क्रि- -- दिखा, दिर्वा 
(परे.) 1--&ह विकर = दिङाना । 

१६० कोडु (क) क्रि---दे. प्रदान कर; दान 
दे । 

ण्ठ कडु; ८.२८०९८ कोडुविके, छय्द०् 
कोड्द (क) सं.--देना, प्रदान करना ; देन; 
दान । 

८ कोडे (क) सं.-छता, छतरी । -क्रि-- 
विकीणी कर; छेदं कर, ऽगलीसेखोद्‌ या 
नोच, निकार ; कानोँका मरु उगरी से 
कनसखोद्नी से निकार; ददे कर, षीडा 
उन्न हो ; बहुत खुजलाहट हो. सुदगुदी 
हो । 

“गु कोड (क) सं.--एक प्रकार काडन्द्र- 
धञुष ; मूख या बेवकृफ़ मनुष्य । 

०९ कोण (क) सं. -- ताङाबः सरोवर ; 
नाक की भाचाज्ञ | ह2४> €.289 ०5), 
कुनौण कोण एन्नु-नाक से बोर । 

०६७ क्रोणङु (क) क्रि.-- कधि कृद्‌, उच 
(पञ्चभों का ईषघना) । सं- --रुधना उछ- 
लना | 

“४८७९3 कोणगु (क) स.- खुर । 

८2७ड कोणत (कं) सं.--गद, स॒द्गर। 

२९९४ कृोणपि (क) सं. -- मूसर, कण्डनी 
(द्‌. क) । 


२०६ 


८०६२४ कोणकरिगे (क) सं.-काठट की थारी ; 
काठ का बतेन (द्‌ क.) । 

2६989 कोणविके (क) सं.-- दे, ₹.०९४७7. 

८.६० क्रोणसु (क) सं. -- दुष्ट मृगो का 
बच्चा । 


` छण्डं कत (क) सं. -- एक अनुकरणमूलक 


शब्द्‌ 1 

२५०३०९५९ कोतम्बरि, ८.०३, ०४० कोत्तबरि 
(क ?) सं.--धनिया की पत्ती | 

२.०३,९३ कोत्तणि (क) सं. -- छयुण्ड, समूह, 
समुदाय । 

5८०३.९ कृन्त, २.०३,० कोत्तव् (क) सं.-- 
कोर दुर्भ का प्राचीर्‌ । 

2, ९ कोत्तछि (क) सं.--दे. ₹.०३,४. 

८८०० कोत्ति (क) सं.--बि्टी या बिलाव | 

छं.ण्यम कृोततु (क) क्रि.-- काट, टुकड़े कर, 
बोटी-बोटी कर. सं.- गुच्छा ; समूह । 

5.3, 5336 कोत्तमरि, ४.०३, ९2९ कृोत्तमिरि, 
०, ०९०९ कृस्तंवरि (क) सं. -- दे 
५० ०६५8. 

=.2८९० कोदटु. ण्य कोद्लु (क) कि. (~= 
तुतलाकर बोर, रुक -रुक कर बोर । सं. - 
तुतखानाः, तुतदी । 

(न) कोद्र (क) ध---दे, ७.८९. 
ठ.250 कोनर्‌, ९.८५ कोनर्‌ (क) क्रि - 
अकुरित दो, प्व दहो; निकर, विकसित 
हो. कुसुमित हो ; अधिक हो । सं.-- पद्व, 
किसलय ; शरणार, कमर, की नाट । 

५०८ कोनष्टे (क) सं--- वक्रता, टेढापन ; 
दुष्टता । 

5.9 कोने (क) क्रि-- स्वीकृत कायै में बृद्धि 
पा; हिर, हि-इर । सं.--अन्त्य, समाप्ति, 
छोर, अखिरी भाग ; कोना; भग्र भाग; पेड 
की श्ाखा। 

ठभ्द, कोप्प (क) सं.-- ज्ञोपडी, छोटा गषव | 

=.०८ू४६४ कोप्पट (क) सं. -- धनुष का भग्र 
भाग, सग की नोक । 

=२२६,८ कोप्पर (क) सं.- युजा, कन्धा । 

5२२६, 27 कृप्परिगे (तद्‌) सं.--करपर (तत्‌) ; 
कडाहः कडाही । 


209 9९9 को पि ह 


८.२२) 259 कोप्परिसु, य्‌, खोप्परिसु 
(क) क्रि. -- मार, पीट; कुचला जा; 
अघीनमें दो । 

२.०९ कोष्पर्‌ (क) सं -- रारि, देर; 
छोटा राम 1 

ठग) कोप्पु (क) सं.--= 8; कान ऊ 
उपरी भागमें धारण करने का भाभूषणः; 
जृडा, केदवध ; वेणी में धारण करने का 
आाभूषण विष । 

८.०९ कोबरि, २.०४), 2 कोव्वरि (क) स. - 
गरी । 

८.०१); कोव्बूटु (क) सं.--घान का भूसा | 

5.०४,\ कोच्विग (क) सं.--गर्भीखा पुरुष । 

८.०४,९ कृोव्विरु (क) सं.-असम्य, अशिष्ट 
गवार या ्चुद्र मनुभ्य । 

2.2४) 52 कोच्विसु (क) क्रि-- मो हो ; मोद 
कर । 

२०९) कोच्खु (क) क्रि.-- मोटा हो, तगड़ा 
हो ; अधिक हो, वृद्धि पा; घर्मडी हो, 
गर्वं कर, उद्धत हो, दीठ हो । सं.--चरबी 
वसा। 

००८ कोमर, ०००० कोमार (तद्‌) सं.-- 
द. ९८०८८०३८. 

=. कमरे (क) करि.-- जलने लग (नैते 
आागकाजलनायाक्रोध का उभडना)। 

ठ, कोम्म्रे (क) सं.-- अनाज की खत्ती 
एक प्रकार को घास । .. 

००३७ करोय्‌ (क) क्रि. -- काट. आरे से कार 
कसर काट ; तोड़ (फल, पूर आदि) । 
सं.-- काटना, तोडना । 

€.०0५भ कोक. (तद्‌) सं.-- कुहक (तत्‌) । 

₹.००९० कोथि (क) क्रि. दे. ४.००८०५. 

३००४० कोयिक (क) सं.-- काटने वारा 
पुरुष | 

2.2०२०छंडह कोयिकतन (क) सं.-- काटना; 
कटाच । 

2८००० कोयित (क) सं.-- काटना; काटने 
का आयुध विदोषं । 

22०००९० कोपि (क) सं--काटना, कटाव; 
तोडना । र 





₹.००१०० कोयिसु 


००१०० फोयिसु (क) क्रि--- कटाः कटवा ; 
तडा, डवा । 

₹.20499 कोयु, ४०००० कृोय्यु (क) क्रि--- 
दे. है20०६० 

ह.०0३न कोय्क (क) से.-- दे. ७५००००६. 

ह.>09भ कोयिक (क) सं.-- वद स्त्री जिसके 

कान भादि कट गये हो| 

5४०३ कोयूके (क) सं.-- काटनेवारी स्त्री । 

ठ.०९, © कोय॒गार (क) सं.-- कारनेवाा 1 

८०0७ॐ$ कोय्यि (क) क्रि--- दे. ॐ००८०५. 

ं.४०० कोययु (क) क्रि-- दे ००८०5, 

८००९) कोय्यो (क) भ.-- ह्य ! हाय । 

ठ.००६२) कोर्ट (क) सं.-- दे. ६८००००९०. 

५५५ कोग्रसु (क) क्रि.-- दे. &.०0००7२, 

€ण्छं कोर (क) सं.-- “कोर-कोर' ध्वनिः 
खुर्गय ; चिद्धी फी दषे-ध्वनि ; काभ, 
फायदा, उपयोग ! 

०४८०४ क्रोरकेचि (क) से.-- एक पौधा 
विरेष । 

&.००९८०९६ करक (तद्‌) सं.--क्रौ च (तत्‌) ; 
कुरर पक्षी । 

चेष्ठा कोरगणे (क) सं. -- दुःख, व्यथाः 
खेद्‌, रोक । 

5०८१ कोरगिमरु (क) क्रि---रसदीन कर, 
व्यथित कर, दुःखी कर । 

छण्छाः> कोरगु (क) कि---व्यथित दो, दुःखी 
हो; ग्कानि कर, रसदीन दो सं. - 
दुःखः व्यथा, ग्लानि । 

८५०८०) कोरंगि (क) सं.- कपि, बद्र ! 

८.०८४्० कोरु (क) क्रि- -- उपास कर, 
मज्ञाके उड़ा ; निदा कर, तिरस्कार । 

€.2६1 कोररिगो (क) सं.- एक वृक्ष विष 
फी गुरी । 

०८४३३ कोरटु, ०८०६) कोरंटु (क) सं. -- 
उद्पन्न न होनेदेनेयाचद्ने न देने की 
स्थिति, भग्न करना, भग । 

€.२ए८० करोर (क) सं.--'दे. ४००४० २. 

€.०४८०४९ कोरनारि (क) सं. दुख्दरू का एक 


पौधा। श १ 


२०७ 


ड. कोरप (क) सं.- घोडे को मरने का 


खरहरा । 
चग्छ९ करल, ४५०८० कोरल्ध, २५८७५ 


कोरद्‌; २५८०८९० करट, 1; कोट्ुः 
श्छ कोठ, ०.०५) कोन्द् (क) सं--- 
गर्दन, गला, कण्ठ, गा क्षौर गदेन ; स्वर, 
भावाज्ञ, ध्वनि । 

रथ) कोरल्तु (क) क्रि.-- पुकार, चिहा, 
चीख । 

2688 कोरिपिडि (भ. दे?) सं.- 
व्याङ्ुरुता . च्यग्रता, चिता। 

ण्ठ कोरे (क) %.-- घरोटा, सोते समय 
नाक से शब्द्‌ निकार । 

2९ कोर (क) सं.-- काटना, कटाव (४८९ 
९ कोरकल्छु-- नुकीका, रक्ष पस्थर) ; 
कमी, स्यूनता, छोटापन ; देष, बचत । 

2५२७६८९ कर्कर, १९८०० कोरकल्टु (क) 
सं--- नदी के पानी से बननेवाखा गद्ढा ; 
नारा, नदर । 

=.०९०८> कोरक (क) क्रि. काट ; दति से 
काट | 

०४ कोरच (क) सं--- एक पहाड़ी जाति 
रोग जो प्रायः रुकडी की कधिया वेचा 
करते ह । 

=.०९्द० को चु (क) करि.-- दे ८०८८०. 

=. ४८2 कोरडा, ४०९० कोरंडे (अ, दे.)सै. 
--कोड़ा (दि) ; चाब । 

(2 ष्द9 कोरड (क) स- द ८००६५) २. 

२९ कोरत (क) सं - काटने की किया, 
काटना, कटाव ; द्ीतलता- बहुत रंडा होना। 

४७ कोरति (क) सं. - छोरी या नारी स्त्री! 

ठ०९७ङ करतु, ६.०९३८० कोरु, ८८०९०३८ 
करेदु (क) .-- ¢ ४.०९ कोरे ' धातु 
से) -- उेदुकर, भेदुकर ; काटकर ; 
सखोद्कर । 

5०९ क्रोरते (क) सं. -- कमी, न्यूनता, 
(किसी वस्तु की) भाचद्यकता ; दानि, 
रोप । 

5२९०३ कृोरेते (क) सं. - दे--- °.०९९३. 

८०९३० करम, ६.५९ कोरेव (क) सं.-- 


८०९५ कोरु 


एक जाति के छोग जो कन्नड वोरते भौर 
जो टोकरीः, चटाहै जादि बनाने का काम 
करते द । 

.2९९ कृोरटे (क) सं.-- एक भनाज बिदोष 
(खग्वति) एक प्रकार की चीरी 1 

€०९०००४९ कोरि, ००९३३ कोरचति 
८.०९९ॐ कोरविति, (क) सं. -- “करव 
जाति की स्त्री । 

० ९7७४ कोरसाट (क) सं --. उपहास, 
परिहास; मज्ञाक, किसी की नकृरू करना । 
(१) ८९ कोरि (क) क्रि.-- छेद, सेद्‌, 
खनन कर, खोद्‌, काट; चुभ, रुग, बहुत 
क्षीतछ याद्डाहो। सं.-- वह पदाथजो 
काट दिया गया हो ; कँटिदार वृक्ष की 

करी इहै बड़ी डालो । 

०९० कोरि (क) क्रि-- तेजी से चक्र खा, 
धूम, चसे मोर धूम ; व्यङ्कर हो, भमित 
हो । 

८.०९००००२ कोरिथिसु, %८ ९०० कोररिसु (क) 
क्रि.-- ८.०९” का प्रेरणार्थकं रूप | 

८०९०० कोसक (क) क्रि -- ८ ९०९०. 

८०९ कोर (क) क्रि. -- दे. २००९० (१); 
कमदो, न्यूनो, छोय हो | सं-- कमी, 
न्यूनता, छोटापन ; धवरोष, वच्रत ; काटना, 
कटा हुमा पदाथ ; एक प्रकार का नाज 
उपहार याभेट कै रूपमे (विवाहादि) 
दिय जाने वाले वस्त्र ; घुमक्ड़, धुमनेवाला 
सयुष्य । 

०6९९ कोरेत (क) सं. दे. ४.०९६अ (से-पर) 

०699059 करोरेयुविके (क) सं. - सेद्ना, 
छदना ; खोद्ना । 

ठ्ठम कोचचु (क) क्रि. - अधिक बोल, बढडा- 
चचछाकर कटः बड्वड़ा, डींग हैके; कार 
डाख. छेद डा । सं.-- मूत्र की दुर्ध । 

द३६०अ कोठ (क, क्रि.-- दे. ९.०९. 

=? कोर्ट (क) सं.--दे. ₹.०९छ. 

ठ.9न्डै कडु (क) सं. - वसा, चरी । 

छ.ग कोठ (क) सं.--=2०९५, 

(१) ठभ कृोर्‌, = कोलः *क ओच्ल 
(क) क्रि.--मार डारूः हत्या करः चध कर । 


€.2९ कोट 


(२) ० कोर (क) सं. -- रट्टा का या 
पीपे का वडा; जोड, मित्र ; = ४५९९ 
कोल्--छ्डी, ण्डा, रूढो । 

६५२७९ कोलिके, =०४४ कोटिक (क) सं.- 
लैदुरा, $ङुडा । 

2.०९ कोलिमे (क) खं.-- चूल्हा, अगीटी । 

5८2९5 कोलिसु, ०२ कोषिसु (क) क्रि. 
सराः मरवा, वध करा । 

०९० करोट्टु (क) सं--क्रि. दे. ७५०९५. 

०९०२ कोटे (क) दे. कोलिमे 1 
=२९ कोके (क) सं.-- हत्या, वधः; केतलः 
मारना ; हिंसा । 

ठा! कोलेग. ०7२6९ को्ेगार (क) सं. 
मारनेचाखा, ह्याराः कातिल । 

28! कोषछटिग (क) सं- -- रस्सी, ररी 
भादि के सहारे खेर करनेवाला या नाचने- 
वारा । ४.४7 कोषछरिग - (खी. छँ.) । 

₹.2९9४87 को्धणिरो (क) सं- - खेरना, ख, 
खेद्‌- कृद्‌ । 

०९, ८ ऊोहार, २.०९६,० कोठार, १.०७२.०८० 
कोट्ार (क) सं.-- चैर गाड़ी । 

ठ.28 कि, र्थ क्ले (क) सं.---ुकाव, 
टेडापन ; कोना ; खाड़ी, भाखात । 

८.० कोचिसु (क) क्रि.-- दे" ५०९२०. 

८०९, कोष (क) क्रि--- दे. ०१. 

2८०९२ कोटविकरे (क) सं--- मारना, 
दद्या, वध । 

२४९ कोव्यरि (क) सं.-- पदां ; यवनिका । 

८.० कोख (क) सं.-- कर्णिकार, वन- 
च्वस्पा या कटरश्चस्पा । 

2.22 ०४५९ कोसंबरि (क) सं.--दे. ०7०२8. 

2.०९ कोसरिके (क) स.- इच्छा, अभि- 
राषा, चाह ; कामना ; विस्तार, शधिकता ; 
वणेन ¦ .छीना-क्षपटी ; चिद्छादर । | 

ठ.2न८ कोसर (क) क्रि--- भधिक हो 
केर ; संयमदीन हो ; बरूपूवैक छे, छीन ; 
उत्कडा करः खासा करः चाह ; किसी 
वस्तु की मौग कर या-अधिकर्मोग 1 सं-- 
उत्कंठा, खालसा, वादाः अति लोभः; 


२०८ . 


साधारणतया किसी चस्तु को खरीदते समयः 


उसको भौर अधिक मगना । 


२८७०९ कोसङछि (क) सं.-- कष्ट, पीडा, 


व्यग्रता 1 

५२८ कोते (क) क्रि--- निधुवन कर, परि- 
रंभण कर । सं.-- घोडे पर शचदुने फी . एक 
रीति । 

ठ. कोल, च. &9 कोट, ह.०९द्‌) कोच 
(क) सं-- पकड, धर, छीन ठे, क्षपटकर 
ठे, जन्त कर ;. खे, स्वीकार कर, अपना, 
पा, प्राप्त कर, ग्रहण कर, खरीद्‌ करः -मोक 
कर, मूल्य देकर ठे! सं. - टेना, खरीद, 
विक्रय, खरीद्‌-फरोख्त ; गङा -गदैन, कंड । 

5.४७ कोठ (क) सं. - संकेतस्थान ; सरोवर, 
सरसी ; मापने का चसेन विष । 

८.० करोक्के, ४.०९ कोंक्के (क) सं. - 
धान की फसल जो वषं मँ तीसरी बार होती 
है | 

च.ण्ाः कोकग (क) सं--- मापने का एक 
बतेन विशेष (जो प्रायः षार या पच सेर 
का होता हे); एक बड़ा जरपा्र (धातु का); 
कानों का भाभूषण बिरोष ¦; खुर (पञ्चभो) 
का खुर) । 

रणा) कन्य (क) सं--- खुर । 

=. कोयुच्िि (क) सं---- जलाशय 
के आस-पास उस्पन्न होनेवाला पौधा विरोषः 

इ्चुगधा । 

२.०० कृोठेज, ०५०९२ कोकेजन, ०५०० 


कोठ (क?) सं.-मनजिष्ठा, मधुक ; उत्प; - 


योजनवष्ी, योजनपर्णौ । 

हरथ कोटर (क) सं--- एक सुगधित तृण 
विरोष । 

२७२३० कोरवक्‌; "८०७३० हं कोग्वच्छिक 
(क) सं.- (५ २.२५. 9. 

ठ2४२ कोवि (क) सं--- नही, नलिका । 

०७८ कोग्ह (क) ` सं.-- ताराज, सरोवर । 

०५००४ कोरायि (तेयु?) सं.-- नर, 
पाइप का पानी 1 

२९ कोष (क) सं.-- पकड़ना, धरना 1 . - 

2.०९ कोलिके (क) सं.-- दे. ५८०९८. 


८०९४ को्ठतरि- , 


(न) कोणिसु, ८०४, कोज्किसु (क) 
क्रि---धरा, पकड़ा, खरीद्वा,. विक्रय करा ` 
भ्र.) । ,, 

=.०५२.६ कृोकिसुचिके (क) सं.--पकटाना, 
धराना, खरीद्वाल्‌{ । 

०९० कोट (क) क्रि.--द्‌- ९० | 

८2९०71०४ कोढुयुक्धिकि (क) सं- ~ ३५५ 
[+° । ९, 

८.०९०त्ह कोटह (क) सं. -- पकडना, धरना ; 
क्रय, मोर 1 

चद कोन्के (क) सं. - दे. - २००९, 

च“) कोव्धु (क) सं.- दे" ०.०४. 

८.२) कोल्ल (क) सं.--निकुन ; गह्वर, युका; - 
= ६१, कुठ्-- नारा मनुष्य । 

=) कृोक्लि (क) सं.- मशाल, उल्का, ' 
उल्मुक । ` 

८०५१) कृोन्ट्ध (क) क्रि. सं. - देः छ.ग. 

5.४२ र कोल्ठ्ुविके (क) सं.--टेना, ग्रहण, 
करना, यहण, स्वीकृति, खरीदना, क्रय- 
विक्रय । ;4 

=.०९ कोन्टे (क) सं, -- दे. ९८०९, ; ठट, 
ल्टमार ।--7>@ गार . [7८४ गार] (क) ` 
सं - टटेरा । 


८.२९ कोढठ्‌ (क) -बि---गेद्‌ा, पंकिर, कीचड 


से युक्त। 

€.०९७ ८० कृोटकु (क) सं. =गन्दुगी, सड हमा ` 
(पदा); मेखापन 1 वि. -- गन्दा, मला, 
सडा हना । 

२०९७8०35 कोठङकतन-(क) सं. -- गन्दुी, ` , 
ननेकापन, भञ्ुद्धता, सड रहने की स्थिति 1. ` 

₹.०९०९३ कृोछिचे (क) सं.-- कीचड़पन, पकि- 
रता ; गन्द्गी 1 

०९००४ कोठंब (क) सं-- भडचन, र्कावटः 
बाधा, चिच । 

२९७ कोट ८२९०९ कोर्ट (0) 
कोटर, ००५९० कन्ठ] (क) स. -- 
मुरी, बौसुरी, वेण । 


, ठ८०६७बि करोकवि, ९५९७२ कोके (क) सं.-- ` 


नली; वीस की नरी; नारी । 





९2६4749 फमोढसु 


दध) कोठसु, इ. केोचिघु (क) 
क्रि. -- सदा पेखा कर, गन्दा कर; नष्ट 


कर । 

2८९५०००० कोदाधि (क) सं. द. ६2६9 *. 

₹.०६३३ कटि (क) क्रि.-चेखादहो) गन्दा हो, 
अद्ुद्ध हो, सड, जीणा हो, नष्ट हो, खरा 
हो । सं. --मेलापनः गन्दुगी, जडता, 
मरः, पकः कीच, दर्दर ; रकारः 
श्चन, बाधा. वरोध, देर । 

६०९ को (क) क्रि--- ९०५२४ का छोटा स्प; 
पिति, गूथ; तातर्गा, डोरी कगा, तार 
षवदा; पिरोयाजा; गयाजा | 

₹०्द्द पोक (सम्‌ ) सं. -- मेडिया ; चक्र- 
चाक्र; कोयल; सेक; खजर का पेड 
व्च विशेष ; वड बर्हन ; एक पडित का 
नाम । 

&,>९८उप८ फोकनद्‌ (सम्‌ ) सं. -रार कमर । 
-->)9प्ेरि (सम्‌) सं.-चन्द्रना) एक 
छन्दकानस। 

०९६ कोकि (सम्‌ ) स.--वक्रतराकः रथाग । 

२०६8७ योकरिर (सम्‌ ) सं. -कोयल \ 

०९४९ कोकिखाक्ष (सप्र) सं-- दे. 
2.1.11, 

८०९१९ को गि, 5.०९१ कोगिे (तद्‌) सं 
--कौकिरः (तत्‌) 

हन कोगिर (ल. दे.) सं" -- खेगीर 
(फारमी) ; घोदे की जीन । मखनद्‌) । 


शध छोच (४. दे.) सं. -- ०8५1 
(मरे) ; चोपदिया गाड़ । 
(१) 2०९४० कोड (न दे) सं.-- दे. 


८२८९२३४, 

(२) ०६४० कोदु (क) सं" -- लतिक्रमः 
भूल बेवकूफ (एथ, भट्ट (क) सं 
मूख पुरुप । 

2 ,०९४३३२य्द कोचुमान, ६.०९१३.२५ कोच्मन्‌ 
(भ. दे) स--- (04002 (जमेजी); 
गाडीवान्‌ । 

(१) ॐ>९६ कोट (क) सं.--ल्ीतरता, सीः 
दण्ड, खुण्डापन ; एक पक्षी का नास, व्याकुली 
या किरीटचाप पक्षी) ; एक ग्वाटे का नाम} 


२०५९ 


(२) २०९४३ कोट (म द.) सं.--खोरा (हि ) 
टेद़ापन, वक्रता; सनोःपटी, कुटी ; किरा । 

२०९६३ कोटडि (ज. दे.) सं. --5-०६४०. 

२०९६३० कोरि (खम्‌ ) स. नेगी खी ; दुगे 1 

2०९४९ कोरछिग (क) सं. -- खतानिवारा 
या पीडा देनेवाखा पुरत । 

2०९४९ कोष्ट (क) सं- -- सतानाः कष्टः 
पीड़ा द्द । 

२९४३३ कोटवि (सन्‌ ) सं.-दे 2८२९६३९. 

52९ £०ह०ई.०९४ कोयानुकोटि 8८२९४०२} 8 
२९४३ करोट्यानुकोटि (सम्‌) वि.--करोडोः 
असंदय, अनगिनत । 

2.०९ कोटि (सम्‌ ) सं.-नोक, छोर ; भख की 
नोक या धार; चरमब्रिदु, माधिक्यः सर्वो- 
कृता ; चन्द्रकखा ; करोड़ की सख्याः 
धनुष का तिम भाग; समक्रोण चरिसुज 
क्षो एक युजा; प्रेगी. क्षाः विभाग; 
राज्य, सद्तनन, खाभरण, भूषण ; सौदये, 
व्यारुता; मन का उस्साहं या उमग ; अन- 
मिनत सख्या; पेड का खोला; गुदाः 
सथाम. युद्ध । 

०९६३८ कोटिक (सम्‌) सं.- अग्र, नोक, 
प्रणी, चोटी । 

द4२९६559ॐ) कोटिपाच्र (सम्‌ ) सं --पतत्रार । 

2०९83 जह कोखिव्रव (सम्‌ ) सं" -- द्वार 
सै उपयोगी एक पौधा । 

2,०९६४ कोटिश्च. ९०९५३९४ कोश (सम्‌ ) 
सं--- पाटा, दंगा 

=.०९४३९४ कोरीर (खम्‌) सं. -- सुङ्ट. वज्ञ, 
किरीट, करगी चोरी 1 

2९४ कटि (तद्‌) स.-कोटः (तत्‌); गद्‌ किख, 

दुमै; राला, सोपटी ; यैषकापन ; दाढ़ी । 

2०९९१९४. कोटेडवर (सम ) सं.--दिव ; एक 
य्राम का नाम) 

2.२४२; कोष्ट \तद्‌) सं. --कोट, गद्‌, किला 1 

2०6४० कोष्टार (सम्‌ ) सं. --किटार्या 
किट के सीतर का ग्राम; चोर-ढाक्ुमों का 
स्थान ; सरोवर या ताखावकी सीदि; 
कूप, तडाग; कामुक, रम्पट या दुराचारी 

पुरूष 1 


हई2९ॐ० कोतु 


द.०९६्‌ कोटे (क) स.--दे. ०९४३९. 

०९९ कोटि (भ. दे ) सं.---कोटी (हि) 

द.२९य्डा\ कोडग (क) सं.- बन्दर, कपि, मर्कट) 

८२९०) कोडगि (क) सं. चन्द्र जसा 
व्यवह र करनेवाका ; विदूषकः टिडिखियाः 
वाड |--डल तन (क) सं.--दिगीः परि- 
हास 1 

२,०९य्द४०९ कोड (क) सं --चावरः के शाटे 
से बनाया जानेवारा एक नमकौीन पदार्थ 

२०९ कोडि (क) सं.-जरोच्छ्वास, परिवाह, 
जमा ; कमी, न्यूनता, किसी बस्तु की 
आवरयकता ; एक राक्षन का नाम 1 

(१) €9९य्ठ> कोडु (क) क्रि-- ठ्डाहो, ठंडा 
लम, सीतर हो ; कैप, थरथरा, भीत दो 1 
सं.-- ठंड, शीतरुता ; केपन, भय ; पशुं 
कासीग, विपाण; शग, प्रणी, चोरी ; 
पेड की शाखा, डा ; देन, उपहार, भट । 

(२) २०९८० कोड्‌ (तद्‌) सं -- ट (तत्‌) ; 
जोडा -- ४२ केय्‌ (समू) सं. -- जे 
हाथ, दोनों हाथ 1 

€,०९८ कोडे (क) सं--- परिचमी इवा, ठी 
हवा । । 

(१) &€० कोण (क) सं--- मरिष, अषा। 

(२) ०६९२ कोण (सम्‌) सं.-- कोना; छोर 
नगाडा या ढोरु वजन का डंडा! ; डंडा, 
छ्डी । 

2०९४७ कोणप (सप्रू) सं.-- यमराज ; 
नित्ररति ; राश्वस. देय । 

ङ.०९छ कोणे (क) सं.--करश. घडा ; कमरा, 
रसोई घर । (तदू) सं.-- परिधिकी दु) 

८०९०४ कोटे (तद्‌) सं .-- क्रिखा, गद्‌ । 

(१) ठ.ग९ड कोत (क) सं" पकर जाति के 
लोगजो नीटगिरिं म रहते दै 

(र) कोत (ज. दे ) से.--कोलाह ? (फारसी) ¦ 
कमी, न्यूनता ॥ 

{०९२०298 कोतत्ररि (क?) 
९8. 


सं.-- दे. ०३० 


४०९३ कोति (क) सं--- कपि, वद्र, सकंट 1 
२८०६० कोतु, ८०९2> कोद .क) सं.-- दरः 
27 


०९८०८ कोद्‌ड 


चलाना, जोतना, जोताई । कृ. -- पिरोकरः 
गूथ- कर । 

(१) 5९०८ कोड (सम्‌) सं.-- धचुष, 
कमान | 

(२) ०९८०८ कोदुड (क) सं.-- स्कर मं 
छक्र को दड देने के लिण्‌ उनके दोनों हाथ 
उपर की ओर वांधने की रस्सी (प्राचीन 
कार्मलछ्रों को एसी सज्ञा दी जाती श्री)। 

ठ.०९द्४7 कोद्र (सम्‌) सं.--कोदो अनाज । 

2.०९६ कोन (तद्‌) सं.-- कोण (तत्‌) । 

६.०९ कोप (सम्‌) सं.-- क्रोध, रोपः, गुस्पा । 
-- >= क्रम (सम्‌) सं.-- क्रोधी पुरुष । 
-- 723 गाति (सम्‌) सं. -- क्रोधी स्त्री । 
-- 7,०€8 गार == छ.०९८८) ०. -- ष, स्त 
सं---व्रह्याकी दष्ट! -- 5 कोपने = 
९५८२ ९२५112 9. --- ४ दिखि (सम्‌) 1 

- क्रोध रूप अग्नि ।--५? (सम्‌ ) सं. = 
४.०९ य छ (सम्‌ ) सं-कोधी पुरुष । 
म टु (सम्‌ ) सं. -- क्रोधी खी।- 
७>> इसु (सन्‌ ) क्रि.--कोध करः युस्ते 
सेधा 

=०९ॐ कोपु (क) सं.--नाट गीय हाव-माव या 
अभिनय । 

२८०९०४३ कोमटि (क) सं.-तरेर्य, बनिया ; 
लोभी, कंजूस । 

22९53937; कोमरिग (क) सं.--दे. 5०९२६. 

८.०९०.१३१ 3, कोमटिगित्ति (क) सं---वेश्य 
या बनिया जातिकती खी । 

८०6०० क्ोमटितन (क) सं.-- बनिया का 
पेशा, खलचः. रोम 1 \ 

ठ०९२३०९ कोम ‰ः सम्‌) षि 
कोमठ, ४.०९ कवठ (तद्‌ \ -- दुरः 
खलायमः, नरम ; धीर 


© २९०० 





२१० 


उ.०९:०९ॐ कोमङ्वि (सम्‌) वि. -- दे. 
2८०९७. ९. 


=> 


९०९०२ कोमङ्े (सम्‌ ) 
सं खदुरु, प्रिय या सुन्द्रसखी। 

८५०९३०० कोश (भ. दे.) सं.-- कौम (भरवी); 
जाति, वर्णै, वे । 

ठ०0८०ै। कोयष्टि. ४०९०८२२ कोयष्टिक 
(सम्‌) सं---रिखरी, पानी कै उपर उड़ने- 
वाला एक पश्ची। 

₹.०९५ कोर (तद्‌) सं. - दे. ००८. 

०९४८ कोरक (सम्‌ ) सं.--कली, भधखिखा 
पूछ । 

=.०९०५०१ कोरंगि (सम्‌ ?) सं. - छोटा इला - 
यची । 

(१) ?.०९५९ कोरडि; ३.०९ ८० करडा, 5.०९ 
५४ कोरड़ (अ. दे.) सं--- चाद्चुक । 

(२) २.०९०५ॐ कोरडि (क ?) सं---रिक्तता, 
खाली होना , रसदीनता । 

=०९८८.०य् कोरदूष (सम्‌ ) सं.-दे. ».०९८ >. 

०९८०४ कोरंव (क ?) सं. -- देवता-विग्रहं 
कासोनेयाचादीका सुकरं या करिपीट। 

=.०९८०१०३> कोरयिषु (क) क्रि---चौध, चका 
चोंध उत्पन्न कर, चमक, चमचमा 

5.९८ कोर (अ. दे-) वि. -- नया, नवीन । 
सं---सफेद्‌ न किया हना खादी का कपडा। 

5०००८ कोरिंदे (क) सं. -- एक प्रकार का 
सुगंधित तृणविरोष । 

52९८० कोर (क ?) सं.--ज्ञरी ; प्रांत, प्रदेश । 

=.ण्ठं कोरे (क) सं.-- वक्रता, टे़ापन, नीचता, 
दुष्टता । 

२८० कोर (क) सं.-- दे. २८९३. 

२०९९8 कोर्‌डि, ४०९९८ कोरंडे (ज. दे.) 
सं.- द. २९०८ (१) 

=.०९ॐ कोरि (क) सं--- छोटा कपड़ा (पुराना) 
चिथड़ा, खत्ता | 

=.०९५्०८ कोरिके (क) सं. -- इच्छा, कामना; 
सभिराषा 1 

२०९९० कोर (क) करि. इच्छा कर, कामना 
करः; भग; विचार कर। सं. -- भाग, 
अश, खण्डः हिस्सा । 


८८२९5०९ कोम, 


८०९७९ कोका 


८८०९३ कोरे (क) सं.--कारना ; नुकिलापन, 
तीक्ष्णता ; दत, बाहर निकला हुआ नुक्ीय 
दीतः; दुत की जड! 

च कोद (ज, दे.) सं. -- (णण 
(अग्रज्ी) ; मदारत. न्यायाय | 

5.९९ कोक्‌, ४.०९०० कोल (क) स.-रादी, 
ठडाः छडी, दण्ड ; (मापने का दण्ड (माप. 
दण्ड) ; वाण, तीर; चाष्ट, उस्वता, 
दीधे होना; रुट्ढों का वेडा । 

(१) २०९९ कोल (क) सं. - गहना, भाभर, 
भाभूव्रण ; रूपः रूप-रंगः पोशाक ; उस्तव, 
जल्ला | 

(२) 5०९९ कोर (सम्‌ ) सं.-पेडा, नाव; 
दयकर, सुअर ; उज्नाव, फेनिल ; एक प्रकार 
क्‌। बायुध । 

८०९०८ कोटक (सम्‌ ) सं. -- एक सुगन्ध 
दव्य ; काली मिर। 

२५०९९८९ कोरुदृख (समर ) सं -- एक सुगंध 
द्रव्य । 

5८०९९०४८ कोखवक्र (सम्‌ ) सं.--पीणा का 
ठाचा। 

“०९९०४ कोखार (क) सं.--उण्डों का सेर; 
बाण चलाकर युद्धं करना | 

०९९२९ कोलार (क) वि.-दसीयः; नीच 
निम्न जाति या नस्छ का 1 -ॐ६;, तषट = 
निःन जाति का धोडा। 

२०९९्ब्द९ कोराहर (सम्‌ ) सं.--शोरणुरः, 
हा, विद्छाहर । ४ 

2०९९ कोलि (क) सं. -- बाजरे का दहा 
(फसल काटने के बचा षश) 1 (लम्‌ ) सः 
-- बेर, उन्नाव) 

८९० कोल (क) संदे *०९८. 
2९९०० कोट्टुकार्‌ (क) सं. -- दरबान, 
द्ारपालः; सेवक । । 

२.26९ कोक (सम्‌ ) सं. मेर; पीपर । 

२०९३ कोव (क) सं.--एक जानि के लीग; 
कुम्हार 1 

२२९०३०० कोवण (तद्‌) सं.--कोपीन (तत्‌); 
लंगोरी 1 
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०९७० कोवरि (क), सं.-- सं्रम, शौससुक्य ; 
गड़वड़ी । 

०९ कोवि (क) सं. - नारी, नली; वसी 
कैसुरी; अन्दूक ) 

२०९७ कोविद्‌ (सम्‌ ) वि---पडिठ, चतुर, 
घुद्धिमान, विद्वान्‌ ( >०९%ॐ कोदिदे -- 
खी. रि.) | २.०९४्य्‌, कोषिद्ख = 
पांडिव्य, चिद्धत्ता । 

2.2९९फ८०० कोविदार (सम्‌ ) सं.--एक वृक्ष 
चिदोष, रार कचनार । 

२९६ कोवे (क) सं. -- अजीणै, मेदाग्नि ; 
वस्यो के सिर पर होनेवाला फोड़ ; एक चक्ष 
विरोषं ; धातु गरूनि की धरिया, तैजसाव- 
सिनी । 

ड.०९८३ कोते (अ, दे.) सं.--खोवा, दूध-पेड़ । 

२९४ कोशः, ३.०९ कोष (सम्‌ ) सं. -- 
कती, दोहनी , बार्यी, डोरची, कोड भी 
पात्र, भांडार. घर, भांडार खजाना, 
धनागार ; धन ; संपत्ति, दौलत ; राब्दृश 
संग्रह; कठी, भधखिखा पूर ; कर्णिका, 
फर की गुख्टी; सोना, चीदी; दछीमी, 
फली, वौदी ; जायफर सुपारी ; एक देश 

- का नामः रेशम का कोका; योनि, गमौ- 
प्राय; अंडा; खिग, पुरप्र-जननेद्धियः 
गोरा, गेंद; घेदांत मै वणित अन्नमय 
कोश भादि; काच्यमे एक प्रकार फी भमि. 
व्यक्ति; मारना, हस्या) -- "ॐ गुह 
(सम्‌ ) सं. --वह स्थान जर्हौ मूट्यवान 
वस्तु रखी जाती दह, खज्ञाना, धनागार । 
--२० फर (सम्‌ ) सं.--एक प्रकार का 
सुगन्धं दव्य 1 

ठ.2९०२३ कोक्लातकि (सम्‌ ) सं. -- एक 
प्रकार काकीराया कृद | 

5.०९ कोरि (सम्‌ ) सं.--बीजकोश, बोडी, 
परी | । 

६०९४८ कोरिके (सम्‌ ) सं.--गिरास, एक 
प्रकार काजल्पक्र। 

०९ कोष (सम्‌ ) सं---दे ८.९२. 


२५०९, कोष्ठ (समू ) सै. शरीर का भीतरी 
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भाग-- वेट, केफड़ा मादि; मेदा, पेड; 
कमरा; घक्नमांडार; एक वृश्च विरोषं; 
== = कुष्ट--एक रोग ; दिखाव में सम 
चतुभज | 

2९२ कोटक (सम्‌) सं. - भनाज का 
भण्डार, भण्डारी ; हाता, हति की दीवार 1 

=८०२य7च् कोष्ठागार (सम्‌ ) सं.--भाण्डार, 
खज्ञाना 

२.९३ कोष्ण (सम्‌ ) वि. -- गुनगुना, थोड़ा 
गरम 

ह.भ९२द कोस, =.०९४८ कोलर, ४.०९२४ 
कोस्कर, १००९५ गोस्कर (क) भ -- के 
किए, के वास्ते, (को) । 

०९ कोसगे (क) भ.--दे- 5.०९९८. 

=.०९९९ कोसर, ५०९८० कोशश्च (सम्‌ ) सं. 
-- देश का नाम भौर उनके निवासी । 
(१) २.०९ॐ कोसु (क) क्रि-- (सु से) धागा 
रगा या पिरो । सं.-- वक्रता, टेदापन । 
(२) २९० कोसु (?) सं --गोभी 1 (तद्‌) 
सं.-- कोशः (तत्‌) ; तीन या चार मीर का 
अतर, दूरी, 

०९९३०30 कोसुमरि, ८८२९२००६९ कोसुम्बरि 
(सम्‌ 7) सं. - दे. ०००६९. 

=.०९२६००८०९६ कोसुबरि, ४०९२०६९ कोसंबरि 
(क) सं.-भूगकीदार्याचने की दाक 
पानी मे भिगोकर उसमे नारियरू, हरी- 
भिचं नमक भादि भिकाकर तैयार किया हुमा 
एक खाद्यपदार्थ 1 

2.२९२्‌४८ कोस्कर (क) अ, दे--- 8.९६. 

९.०९व्द९ कोहर, ».०८'्६० कोहके (सम्‌ ) सं. 
कादिरी, एक वाद्य विरोष । 

=.०९व्> कोड (क) सं. -- क्रमिक पक्ति या 
कतार | 

द.भछ कोढ्‌ (क) सं. -- पकड़ना, छीनना, 
ख्टना, द, द्ट-मारः शिकार, लट का 
मार ; विनादा ; बाष्षेप, क्चूडा भभियोग, 
निंदा । 

ठ.२९४ कोक (क) सं. बेदी, धरन. बंधनं । 

₹.२९९०व्द९्द्‌ कोरक (तद्‌) सं - कोरा 
हर (तत्‌ ) | 
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२०९४ कोलि (क) सं--- एक चट़नेवारी तप 
नितकरे एरु कारु या पीले होते दै । 

ठ०९४० कोट (क) सं.--दे. *०९४५. 

2०९० कोक (क) सं - पञ्नों का सींग, 
विषाण ; श्री, चोरी 1 । 

०९९, कोकि (क) सं.-- सुरी, सुग, ताम्र 
चूड । । । 

८९९२ कोके (क) सं.--कफ़, सद । 

छण्ठभ र कौकुटिक (सम्‌ ) सं---चिड़ीमार ; 

` बह साधु जो चरते समय जमीन की सोर 
ट्टि रखता रहै ता कि कोई जीत्र उसके पैर 
से न कुचरू जाय ; दृम्भी, पाखण्डी । 
=हु९0५०८ कौक्षेयक (सम्‌ ) सं. -- सखवार । 
ठञं कौटतक्च (सम्‌ ) सं.--स्वतन्र रूप से 
अपने घर में काम करनेवाला वदृ । 

२६५२ कौटवि {सम्‌ ) सं--- नेगी स्त्री | 

८०४ हं कौटिक (सम्‌ ) सं.- चिड़ीमार, जाल 
में पैसानेवाखाः कला, वधिक; छलिया; 
खग । 

ठंग) कौटिस्य (सम्‌ ) सं.--चाणक्य का 
नाम ; कुटिरुता, दुता, बहैमानी, जालः 
छर । 

ठण्ड कोटिख्यते (सम्‌ ) सं---दे. =०१९५,. 

८२०९ कोंडिन्य (सम्‌ ) सं.--एक चषि का 
नाम । । 

ठ्डज्ं कोतुक (सम्‌) सं.-- सभिरपा, 
इच्छा, चाह ¦; कोतूदलोस्पादक कोई वस्तु, 
जौरसुक्य, आश्व, कोतूहर ; दष, आरनद्‌, 
प्रसन्नता; विवाह मेँ एक चिधि विरोष, 
महोत्सव, उर्सव, खभ उरसव । 

०.०९ कैौतूह (सम्‌ ) सं --जभिरापाः 
जित्तासा, भौस्सुक्य, जाश्वथै, कौतूहरो- 
व्पादुक वस्तु । 

=ंग्यन्डण कौधरम (सम्‌ ) सं.- बुरा धस या 
घाचरण । 

= 2०३ कोति (सम्‌ ) सं.-- एक प्रकार का 
सुगेध दव्य 1. 

००७८ केतिक (सम्‌ ) सं.-- भाला धारण 
किया हुमा योद्धा । 


20 ९0३० कौतेय 


2०९०५ कौतेय (खम्‌ ) सं-- कती का पुत्र ; 
धर्मराज, भीम जर अङन । 

"28९६ कौपीन (सम्‌) सं---गुद्ध, गताग : 
गोरी ; पाप या अनुचित कमे 1 

०४३९९ कौयेरि (सम्‌ ) सं.- उत्तर दिशा | 

255०2 कौमारि (सम्‌ ) सं. - सक्त मातृकाभों 
सँ एक । 

०56 कौसुदि (सम्‌) सं.--चद्धिका, 
ववीदुनी । 

"२३०९८5६ कौमोदकि (सर्‌ ) सं--- विष्णु 
की गद्‌ का नास । 

गः कौरव (लभ्‌ ) सं. -ङर के वशज, 
दिरोषतः तरट्‌ के पुत्र । 

ग्छ5०९ कोरखारि (सन्‌) सं.--कौो का 
दारु, सीम । 

२९८९०३० कौरुकेय (सम्‌ ) सं---चधिनाङ का 
वेरा, वणैसक्रर । 

०2९६3९0 कौरटिनैय (सपर्‌ ) सं -- सती 
भिक्षुकी का छ्डका ; वणैस्तकर । 

०९६१९०३० कोर्टेय (सपर्‌ ) सं.-- सती या 
असती भिखारिन का पुक्र। 

"छं कौलिक (सम्‌ ) सं.-कोरी, जंखाहा ; 
दसी, पाखण्डी ; वामसारी । 

"28९5 कौलीन (सम्‌) सं.-- सुरु का 
पुरुष, सर्ुरीन ; खोकापवाद्‌- काँचनवाद्‌ ; 
रोगी, बीमार; काला. काजल; युद्ध, 
लद्द, यडचमों की रुई, सुगो की डा । 

० कौल (भ्‌. दे.) सं.-कौर (अरनी) ; 
स्वीकृतिः संधि, रुख्ह । 

"2९९० कौलेय (खम्‌ ) सं.--सस्छलप्रसूत ; 
त्ता । ॥ 

7२०९९ कौबेर (सम्‌ }. सं--- उत्तर दिद । 
7२९९ कौशल, रुण्यथ्‌) कतौ शस्य (सम्‌ ) सं. 
~ प्रसक्ता, सखद, निषटूता, चलरत्प । 
$" कौशिक (सम्‌ ) स र विश्वामित्र 

का नाम; + सेला; 1 

न्योखा ; दृत, आध्यय ; सोप का? खख । 

ठण्छठं को दिके (सम्‌ ) सं.-- प्यारा, केर रा । 
प, भ ^ ५ ._ * 2 


प १ ॥ 


कक - ^~ ~ 2. 


ठ 
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ठगथु कौसस्ये, =ग5 कोस (सम्‌ ) सं. 
दशरथ की बड़ी रानी भौर राम की 
माता । 

2९९०३) कोसखेय (सम्‌ ) सं.-राम । 

ठ ०%९्क कोसीय (सम्‌ ) सं.- सुस्त, अकर्म- 
ण्यता । 

छ्यु 98 कौरतिकं (सम्‌ ) सं.-- जादूगार ; 
छलिया । 

ठग, कौस्तुभ (सम्‌) सं--- बिष्णु के 
वक्षस्थरू पर धारण करने की मणि । 

ठ ०७८ को लिक (तद्‌) सं --कौटिक (तत्‌) ; 
कसा 1 

ॐ८थ्ठ क्रकच (समर्‌ ) सं, - आरा। 

ॐ खघ कचे (खम्‌ ) एक पौधा चिज्ञेष (116 
1९6 2108905 000कौ1ऽ7ाप्$) 1 
ठ,छ६ क्रकण, ठ, क्रकर (सम्‌) सं.- 

तीतर ; एक पौधा विदोष । 

5ॐडॐ क्रतु (सम्‌) सं--यज्‌, याग; एक 
प्रजापति का नाम ; एक विश्वदेव का नाम; 
बिष्णुकी उपाधि; एक पौधा ।--;०ः 
ध्वरसि (सम्‌ ) सं. शिव 1--००य पुरुष 
(समू ) सं विष्णु । 

= क्रथ (सम्‌ ) सं-- यादों का एक वेश । 

=फ5 कथन (सम्‌ ) से.--मारना ; वघ, 
हस्या । 

5०८ करदेन (सम्‌ ) सं--- रोदन, रोनाः 
विखाप । 

2 क्रम (सम्‌) सं-- गमनः चल्ना- 
फिरना, भागे बद्ना ; पग, कृद्म, चरणः 
पद्‌ ; पैर; भुष्ठान, भारभ ; सिरसा ; 
तरीका, ठैग ; कमै, काये ; वेद पठने की 
सेरी चि्ञेष ; तेयारी, ` तत्परता 1 

538 क्रमण (सम्‌ ) सं.--दे. ॐ. 

छ) 53395 क्रमागत (सम्‌) वि.--क्रम से 
आया इञा । 

= अ ऋसिसु (सम्‌) क्रि.--जा, चरू, 
गमेन करं, पग रख } 

= रख कमुक (सम्‌ ) सं---सुपारी का पेड; 
शहतूत का पेड़ ; रार रोध्र वृक्ष । 


` ६0० क्रियि 


=) 53०6ध७८ं कऋरतेणक, उ) >०९९८ क्रमेरक (सम्‌ ) 
सं.- ऊर) 

90४ करय (समू ) से.--खरीद्‌, मूल्य देकर 
ठेना ; कीमत, भूस्य 1-- ०, विक्रय ~ 
खरीद्‌-करोख्त | -- ०५ विक्रयिक 
(घम्‌ ) सं.--व्यापारी -' 

09. क्रयिक (सभ्‌ ) सं. ~ प्राक, खरीदते. 
वाखा । 

छ) ० ठ 8 

2 ध (सम्‌ ) षि. खिकने के रिष्‌, 

म्फ कव्य (सम्‌ ) सं.- मांस, कच्चा मांस। 

ठ रकएठं क्रव्याद्‌ (खमु ) सं - मांस खनि. 
वाठे जीवज्ञतु ¦ राक्षस । 

०2००४०८ क्रायक (सम्‌ ) सं.-- दे. ई,००९. 

२०९५०४६४; काधचेद्‌ट (क) सं.--एक पधा 
विशेषं (४100012 4111116171111102}) 1 

ठ, क्रिमि (सम्‌) सं.-कीडा।--ध्ज 
(सम्‌ ) सं.-- कीड़े से उस्पन्न, रेशम 1 

ठै,05रक्०्८ क्रियाकार (सम्‌ ) सं.-भापमी 
समस्ता, स्वीकार प्र । 

1033289० क्रियाखण्डन (सम्‌ ) सं- 
तोडना, टुकडे करना | 

81045207; क्रियांग (सम्‌ ) सं.--नारक मै-- 
प्चेदा-निभैम आदि | , 

ठ,04२८ क्रियापद्‌ (सम्‌ ) सं.--क्रिया 
(जल) । 

ठ, 052९ क्रियाफल (सम्‌ ) सं.--क्यि 
हए कायं का फल । 

ठै, 04०२९.०९९ क्रियालेप (समस्‌ ) सं.-- धारक 
कार्या मे कर्ैव्य-च्युति ; व्याकरण र्मे क्रिया 
का अध्याहार । 

ऊ, 0525० ङ क्रियाचत (सम्‌ ) सं. कर्मठ 
व्यक्ति, सचा भाद्मी, चरिक्रवान्‌ । 

ठै ,05गरय्ध्ह क्रियावाचक (सम्‌) सं.-- 
काये की भभिव्यक्ति; क्रियार्भक संह | 

ठ,००२२०४९९४९ क्रियाविरोषण (सम्‌ ) सं.- 
व्याकरण मँ क्रियाबिरोषण (व्य?) । 

ॐ,05> क्रिये (सम्‌ ) सं.-- कारय, कति, कमै, 
उद्योग; क्रिया शब्द्‌ का कामै; काट, 
समय ; क्रिया; संपादन, सफठ्ता ; परि 








दसू करिष््ण 


श्रम; अभ्यास; संद्िस्यिक रचना; 
चिकिस्सा ; धार्मिक कावर या कम (प्रतिना) 
प्रायश्चितं ; श्राद्धकमे, शतसंस्कार ; पूजन ; 
माध्यम, उपाय, साधन ; श्िक्चिण मान 
विद्यादि की जानकारी; तप्ता , उपकार का 
स्मरण । 

१,» करिष्टूणः 
कूप्ण (तत्‌ ) 

४,‰, क्रिस्त (अ.दे.) सं.-- (5 (अग्रज); 
ईसा 1-४द शक = ईखवी । 

82, क्रिस्ति (ज. दे.) सं, ईेसाह । 

ई९०्०्८ करीकार (सम्‌ ) सं.--हंस की ध्वनि । 

९८७७८०२ क्रीडाकुक्ि (सम्‌ ) सं.-जलक्रीडा 

करने योग्य सरोवर | , 

रकण ठ क्रीडागृह (समर्‌) सं-- केली का 
घर, खेरने का स्थान, खास कमरा 1 

४,९४२० क्रीडिसु (सम्‌) क्रि.- कीडा कर 
केटी करः खेर ¦ रमण कर, खगार-करीडा 
कर 1 

३,९४ क्रीडे, ६१९० क्रीडा (सम्‌) सं -- खेर; 
केरी, रमण । 

४/९ क्रीत (सम्‌) वि.-- खरीदा इभा । 
सं.-- गोद ख्या इञाया खरीदा हला 
युत्र। । 

५०९ कुच, =०,०४्० क्रु (सम्‌) सं.-- 
कुरर पक्षी । 

चद, क्रुद्ध (सम्‌) वि.-- क्रोध मे जाया हना, 


ठ, 


- ६2 


क्रिष्ण (तद्‌) सं-- 


८० 


ठठ क्रुध (सम्‌) सं.-- कोध, कोप, रोष । 

२४२ के (तद्‌) से-- कषा (तत्‌) | 

२०.) क्रुष्ट (सम्‌) सं.-- पुकारना, चिलाना, 
चिद्धादट, रोदन ; सोरगुर । 

८ करूर (सम्‌) वि.-- निष्ठुर, नि्देय, करुणा- 
रहित, कठोर; भयकरं, भयावह ; उपृद्रवी । 
सं.-- बुरा मादमी, दुष्ट, खल, दजन ; 
चोर ; कठोरता, सस्ती ; एक खग चिदोष ; 
पकाया गया चावल । 

€. ८८ करूरकरिं (सम्‌) सं-- वृद्स 
काये करने वाला, भयंकर पुरूष । 


२५१६३ 


=.2,०२ करूरास्् (सम्‌) सं--- तीक्ष्ण लायुध- 
चक्र 1 

९९६ क्रेणि (सम्‌ ) सं.--खरीद्ना, खरीद्‌ 1 
८१९३२) क्रतभ्य = खरीदने योग्य | ₹)९ॐ) 
करेत्र = खरीदनेवाा, हक । ३१९०० क्रेय 
== ६,९३.७ . 

=.2९छ क्रोड (सम्‌ ) सं.-- छाती, वक्षस्थर ; 
शूकर ; दानिग्रह ।-- ८? रूपि (सम्‌ ) सं. 
--चिष्णु ।-- =® करण (सम्‌) सं. - 
आरिगन, छाती से छगाना | -- चछर 
करिसु (सम्‌ ) क्रि.--भािगन कर ; संक्षिप्त 
कर, स्श्चेप में लिख) 

ठ.2)९ए क्रोध (सम्‌ )सं.-कोप, युस्सा, रोष 1 

2.2९ ऋोधन (सम्‌) सं--एक वर्षं का 
नाम | बि.- क्रुध, सट । 

=.2 ९९ क्रोधि (सम्‌ ) सं. एक वष का नाम । 
वि.- क्रद्ध, रुष्ट । 

2.2.९४ क्रोश्च (सम्‌ ) सं -- चीख, चिदा 
टट, ची्कार, कोहर ; कोस 1-- ० 
युन (नन्‌) सं.--षरेकोउ। 

=2,९) कोष्ट (सम्‌ ) सं. -- सियार; 
गीदड़ । 

=२,०४्द कंच (सम्‌ ) सं.- दे, =,०४्६. 

52०४७००० क्रौं चाराति, ८२,०४७२० क्रोचारि 
(सम्‌ )--स्केद्‌, कार्विकेय । 

८>,०६अ६ क्रोयै (सम्‌ ) सं --करूरता, कटोरताः 
निष्टुरता, नृशंसता, भयकरता । 

० छम, टर्‌ छमथः चक्‌ छमधु 
(खम्‌ ) से. थकावटः श्रम । 

द्‌ छिन्न (घम्‌ ) वि--- मीरा, भीया. तर । 

टै 523 क्लिन्नाक्ष (सम्‌) सं.--इधा। 

डं क्ठिदित, य्‌, विलष्ट (सम्‌ ) नि--- 
पीडित, दुःखी, सताया इभा, संतक्ठ, सुर- 
घ्नाया इञा; विरोधी, असंगत; छत्रिम ; 
रखज्जित ; कठोर, किन । 

ड क्लीतकं (सम्‌) सं. -- सुकेडी 
(4०16९) । 

ई,९८४ह क्टीतकिके (सम्‌ ) सं. -- नीर का 
पधा) 


हु 03 986 क्षत्रियाणि 


ए ९६ क्लीवः 


स १.९ क्लीव (सम्‌) सं -- नयु- 
सक, हिजडा, कापुरूष, भीरु । 

=, 5, क्ष्व (सभर ) वि.-निभीत, निर्धिचित । 

ठ,९८ क्ठेक् (सम्‌ ) सं.-- पीड़ा, कष्टः दुःख, 
व्यथा, दक्र 1 

€2, ९०३० क्छोस (सम्‌ ) स---फेफड़ा- फुष्फुस । 

च क्वण (सम्‌ ) सं--- स्वर. ध्वनि, दकार । 

दः ०८९ क्वणत्केकण (सम्‌ ) से.-- बजने- 
वाला कैगन । 


दं‡४७ठ क्वणन (सम्‌ ) सं. == ८४४, 

च्‌; क्वथित (सम्‌ ) वि. -- उबारा हुमा, 
पकाया इला, कादा हुमा । 

च्छ क्वाण (समू ) सं.--दे ४. 

2९ क्षण (सम्‌ ) सं.--परु, हमा, ४/५ 
सेकेंड ; अवकाक्ञ, फुरसत ; अवसर, सौ; 
कर्म, उथोग ; हष, भार्नद, संतोष ; सथ्य, 
बीच क! ; पराघीनता । 

दुभ क्षणयभस्ति, दषम क्षणप्रमे 
(खम्‌ ) सं.-क्षण भर चमकनेवाख, विज । 

2७८ क्षणदे (सम्‌ ) सं.-- रात्तः नित्रा । 

४७८ क्षणन (सम्‌ ) सं.-- घाव करना, चोट 
करना, मार डाख्ना 1 

28८ क्षणिक (सम्‌) वि.-- परु भर काः 
द्म भरका। 

2४४८ क्षणिके (सम्‌) सं. -- विजटी, विद्युता । 

ड क्षत (सम्‌) वि.-- धायर्‌, कटा हा ; 
भग किया हुजा, तोडा इना । सं--- घाचः 
चोट ; चीर, चीरफाड़ । -- « ज (सम्‌) 
स.-- रक्त, खून ; पीव, मवादु । -- +ड 
व्रत (सम्‌) सं.-- ब्रह्मचारी । 

3 क्षति (सम्‌) सं.-- धावः चोट ; निना, 
काटः ; हानि) 

दढ क्षत्र (सम्‌) से.-- अधिकार, प्रञ्ुता, 
प्रधानता, शक्ति ; क्षत्रिय जाति का पुरूप । 
-- फ धमे (सम्‌) सं.-- क्षत्रियका 
धमे, वहादुरी, वीरता 1 

53.०४० क्षत्रिय (खम्‌) सं.-- क्षध्निय जाति कां 
पुरुषः, राजपूत । 

2२.०५० क्षक्रियाणि (सम्‌) सं.-- क्षत्राणि, 
क्षद्िय की पत्नी । 


हं 2००१० क्षत्रियि 


२२१0०२० क्षच्नियि, २०० क्षत्रिये (सम्‌) सं" -- 
दे. २१०८०२६. 

० कषत (सम्‌) सं.-- भेधवान्‌, सहनशीरः 
विनयी 1 

२३९ क्षपण (सम्‌) सं.-वोष्-भिक्; सूतक 
अशौच ; नाश, निवौखन । 

३९०८ क्षपणक (सम्‌) सं.-- दे. इ. 

ॐ क्षपा, इख क्षपे (सम्‌ ) सं" -- रात, 
रजनी ; हल्दी | 

टु क्चपाकर, इरुण्््फ क्षपानाथ (सम्‌) 
स.-- चद्भमा । 

3 क्षम (सम्‌) सं. - धथ ; सहनशीलता 
माफी । वि.-- उपयुक्त, योग्य, दीक; 
उचित । 

‰3२8 क्षमते (सम्‌ ) सं. -क्षमता, योग्यता 

=, ) ६, 9 
दक्षता ; उपयुक्ता । 

८३०२३ क्षमापर (सम्‌ ) सं. -- पथ्व्रीनाध, 
राजा | 

१०३०७ क्षमापण (सम्‌ ) सं. -- क्षमा, 
माफी । 

०००८३ क्षमारुह (सम्‌!) सं-- पेड़, बरक्ष । 

०००००९० क्षमियिघुः दु श्षमिषु (सम्‌) 
सं.- माफ़ कर, क्षमा प्रदान कर। 

ॐ क्षप, ६ क्षमा (तम्‌ ) सं = इ २. 

०८० क्षय (सम्‌ ) सं.-क्ष्सेग, क्षयी का 
रोग; हानि, दाल, कमी, खरावी ; नाश, 
1 -- खद पक्ष (सम्‌) सं. -- 
अधिया 

००० क्षयिष्णु (सम्‌) चि. -- दूस होने- 
चारा, खराब < घटनेवाला । - 

० क्षर (सम्‌ ) वि.> पिघला हुमा । सं.-- 
जगम; चर; पानी >\ शरीर; चादर 1 
3 क्व (सम्‌ ) सं.--खसी, छींक; कारी 

सरसों । 

८९० क्षवथु (सम्‌) संदे इ 

ड श्चात्र (सम्‌ ) चि--कत्रिषू संवेधी या 
क्षच्रिय का | 

‰&,० क्षत, २०३ क्षांति, (सम्‌ )स--- 
सहनन्ीरुता, श्चमारुण । 

४3 क्षाम (सम्‌ ) वि---चचुलसा हुमा, 
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इभा, घटा हुजा, नष्ट किया हुषा, दुवखाः 
हल्का, छोटा- थोडा, निर्व । सं. -- दुवै- 
रता, क्षीणता, अकाल | 

छ, श्ार (सम्‌) चि.-- काट करनेवाला, 
जल नेवारा, तेज॒. खारा, नमकीन । सं.-- 
काला नमक: रस, सार ; जर, पानी 
शरीरा, चोरा, रात्र, सोडा (३०५६) । 

ठ ०९ क्षारक (सम्‌) स॑.- फूल, कठी । 

2, ८६ क्षारकं (सम्‌) सं.-- एक रता विहेष । 

८, ८०३२, ० क्षारद्क्तिके (सम्‌) सं--- खारी 
भूभियामद्री। 

च्०२०४५०८ क्षाराद्वधि (सम्‌) सं--- खारा 
समुद्र 1 

छ२,७६ क्राखन (सम्‌) सं.-- धोना, साफ 
करना, प्रक्नाखन. सफाई । 

ड धित (सम्‌) वि--- घटा हुमा, नष्ट किथा 
हुमा, विनष्ट, क्षीण । 

२७ क्षिति (सम्‌) सं.- घर, आवासं ; पएथिवी, 
भूमि, मिद्ध । --२० कात (सम्‌) सं.- 
राजा । -- 8 ज्ञे (सम्‌) सं--- सीता | 
-- ८३ धर (सम्‌) सं--- पाइ - 
त्ण्फ नाथ, प, ८3 पति, ८०९ पाङ) 
८२४० रमण (सम्‌) सं--- राजा । -- ५४ 
रुद (खम्‌) स.-- पेड । -- .*उ> सुता, 
उ सुते (सम्‌) सं.-- सीता । 

ईक 8 क्षि्यधिप, य क्षितीश (सम्‌) 
--सं. राजा) 

ड, क्षिप्त (सम्‌) वि.-फका इभाः चितरा- 
यादहभा, पटका हना, लागा इमा, भजा 
हआ. निकाला हमा । 

8३ क्षिप्र (सम्‌) भ.- तेजी से, जल्दी 
श्ीघ्रता से | 

2०3० क्षिय (सम्‌) सं -- धना, कमी, क्षय, 
हानिः नाद्य । 

8९४8 श्चीण (सम्‌) वि---घटा इभा, नष्ट किया 
इभा. दुबरा, पतला, विनष्ट, खोया इभा ; 
धायरू ; हटा हभा ; धोंडा, कम ; अधीन 
म भाया इभा ; दरिद्रं ; खारव। 

९्४्द्‌/ क्षीणत्व (सम्‌ ) सं- -- क्षीणता, 
चिना ; व्यय दोना, धरबः क्षत दोना । 


०८2४८२३ श्ुधामिजनन 


&९४ क्षीव, ३९ क्षीव (सम्‌ ) वि.--उतत 
जित, नशे मेँ चूर । । 

२९० क्षीर (सम्‌) सं. दूध; पानी; बादर} , ` 

णर क्षीरे, ३९०८ क्षीर (सम्‌) स, ` 
दू से बनायी गड एकः मिटै, खीर; पक 
पौधा विशेष (1९ एता [ध्पऽण)ः 
(दपप्त) | 

२९५४ क्षीरन (सम्‌ ) सं.-दही । 

२९०९९० क्षीरनीर (सम्‌ ) सं. -- दूध नौर्‌ . 
पानी ; दूध जोर पानी की तरह एकता 
आगन । 

३९०० ७ क्षीरविकृति (सम्‌ ) - जमा इमा 
द्ध) 

४९०० क्षीरस (सम्‌) सं. -- दूषका सार, 
दूध से वना कोड पदृश्रं। । 

स९४००छ) क्षीरययुद, ६९००५, करीरा 
(सम्‌ ) सं---भीरसागर, दूध का समुर । 
-- 3503) तनये (सम्‌) स॑.- रक्ष्मी | 

९०००४००९ क्षीरांद्धि, ३९००९४५ क्षीरोद्‌ 

। (खम्‌ ) सं = 8९००४ 

ॐ क्षिता, &ॐ ष्ुत्‌ (सम्‌ ) सं--टीक । 
४:३६ श्युताभिजनन (सम्‌ ) सं.--कटी 

सरसो । 

23) 53ङ श्युत्रपक्र (सम्‌ ) सं.--पणासः काम 
कस्तूरी । 

दपः शुध (सम्‌ ) सं-भू 1 भ बधे 
(खम्‌ ) सं--भूख के कारण बेचैनी । 

दग) श्च (सम्‌ ) वि. छोटा, विकर छो; 
दरिद्र. गरन; कमीना, छाः नीच; रोभी, . 
कञ्ूस ; क्रूर, निष्टुर । 

हः श्चद्वि (सम्‌ ) सं-करंकी या मध्याः 
निंदक पुरुष । 

२ठ शदे (सम्‌) सं--- ककंवा स्री, रजी 
्ौरत, रंडी; वेश्या ; नाचनेवारी स्वरी, 

, भ्रमर; एक प्रकार की रता । 

ठय छत्‌ (सम्‌) बि--- भूखा । ` 

ठञः श्वुधः फः क्षुधा, ९, शुत 
(सम्‌) सं.-- भूख । 

ठ> कर्कैष्यडठ श्चुधाभिजनन (सम्‌ ) सं.-- 
कारी सरसों । 


छ 
छ 





९), एउ शुधातं 


चठ धाते, २५४३ ्युधित (सम्‌) सं.-- 
भृखा । 

ठ श्रे (सम्‌) सं. = सैफ. 

ठर, %उ श्चुभित ४ घछव्ध (मस्‌) वि--- 
व्याकर, भयभीत, कोपिता हुमा ; क्रुध । 

दए शुर (सम्‌) सं -- दुरा भस्त्रा ; गौ 
का खुर; घोड़े का सुम; तीर; पुर पौधा | 

29५३००६ रमरि =९,० श्युरि (सम्‌) सं. - 
ना, हज्जाम | 

3 ण्ठं श्रि (सम्‌) सं -- चाकः चुरी. 
कटार । 

हर क्चुद्धक (सम्‌) वि.-- छोटा, खघ; 
पतला, टुबररू, सूक्ष्म ; कपण, दीन, गरीचः 
नीचः द्‌ ; कंजूस ; रोभी ; मतिहीन, 
धस्पमति ; मिथ्यावादी ; छोटा दौख ; 
किरात, शबर । 

द छक, क्च्यकान्छे (सम्‌) सं--- एक 
भ्रकार का भम्लवेत । 

इ,९८ शत्र (सम्‌) सं.-- खेत ; स्थानः जगह, 
स्थर ; देश, प्रदेश, ज्जिखा, तीर्थस्थान 
पतनी; भायौ ; द्ारीर ; रेखागणित की एक 
शक्कः अंकित क्षत्र, चित्र | 

ठप केतरन (सम्‌) सं.-- क्षेतरोस्पन्र 
शरीररपन्न, चार प्रकार के पुरो मंसे एक। 

२९७१, कतरह (सम्‌) सं--- चतुरः दक्ष ; 
लात्मा ; छरीर को जाननेवाला । 

९, ॐ क्षक्रफर (सम्‌) सं.-- खेत की 
रंवाईै-चोडाई की माप । 

(= क्षेप (सम्‌) सं. -- उदखना, फेंकना; 
पटना, फेंक, पटक, भेजना ) च क 
वि.-- फैकनेवारा, पटकने वारा, भेजने- 
चारा, निदद्ष करनेवाला । 

९०० क्षेम (सम्‌) सं--- शांत्ति, प्रसत्नता, 
सुख, चेन; स्वस्थ रहना ; रक्षा ; निता; 
रक्षित; जो वस्तु पास दो उसकारक्षण; 
एक. प्रकार का सुगंध द्वव्य ; स्नेदपू्वक 
आिगनं करना । 

०० क्षेमकरः ए,९००८० क्षेमकर (सम्‌) 
वि.-- शुभ, मगरुकारी | 

₹.ॐ क्षत्र (सम्‌) सं--- खेत का समूह । 
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.2,९२ क्षोणि (सम्‌) सं. भूमि, खेत ; माप 
विशेष ; एक की संख्या | -- ४२ 
जासुत (सम्‌) सं.-- सीता का बेटा1 
-- धे. जा (सम्‌) सं. - सीता) 

=ं,९०३९फ्‌) क्षोणी (समू) सं.-- पाद्‌, 
पयत । 

2.2, ९४३९३ॐ श्षोणीपति, ®‰,९९४ क्षोणीक्र 
(सम्‌) सं.-- राजा, पृथ्वीपति । 

=. ९८ श्चरोद्‌ (सम्‌) सं. -- पिसाई, घुटाई ; 
विश्चम च्यग्रता। 

२९९३ क्षोदिश (सम्‌) बि.-- छोटा, 
बहत छोटा । 

=.2,6४ क्षोभः ०.2,९२ क्षेमे (सम्‌ ) स.-- 
हिरुना, चरूना ; उछरना, उत्तजन, घवरा-, 
हट उत्पत्ति । 

=, ९ॐ क्षोम (सस्‌) सं--- अटारी, भटा ; 
रुना हुमा रेशम । 

= क्षौद्र (सम्‌) स.-- शद्‌, मधु । 

ठ गक्षौम (सम्‌) सं.-- रेदामी वस्र, चुना, 
हा रेशम ; हवादार भटा, अटी | 

८२२ क्षौर (सम्‌) सं. - हजामत । -- ४ क 
(सम्‌) सं.-- नाई, हज्जाम । 

इ क्ष्म. ₹,५कषमे (सम्‌) सं. - भूमि । 

=, ६८८ कमाधर, =? ५८३ कषमापतिः ण्ट, जञ 
क्ष्माश्रत्‌ (सम्‌) सं--- राजा ; पहाड़ 
पयत । 

द. क्ष्वेड. ३ ,.९५ क्ष्चेक (सम्‌) से -- जहर; 
विष | 


ख 


ॐ ख -- कवगे का दूसरा अक्षर । ककड 
वणसाखा का सोरुदर्वौँ अक्षर । 

2 ख (सम्‌) सं---आकाक्ञः गगन; ईदधिच, 
बुद्धि. ; मनः बह्मा ; स्वै. क्षेत्र, खेत भगला, 
ताला ; यति. संन्यासी ; श्रून्य ; सूना 
स्थान; दो की संख्या । 

ॐ०च्छ खकर (खम्‌) सं---भरकः, लट धरे 
बार । = 

‰०४८ खन (सम्‌) बि--- रुगड़ा, सका हुमा । 


ॐ ८ खन्तर 


ॐ०४६ए खजन (समर्‌) सं.-- खेजन पक्षी । 

8०0 खजरि (सम्‌) सं.-- खजडी, चंग । 

०८८०९४३ खजरीट (खम्‌ ) सं.--खजन पक्षी । 

ॐ०८ खड (लम्‌ ) सं.-दुकडा, भाग, हिस्सा, 
छश; साड, चीनी; पक प्रकार का गन्ना; 
एक प्रकार का नमक; भूगो का भागः; 
धर्दृचद्‌ | 

8०८८ लड़क (सम्‌ ) सं.-- कडा भाग, भदा 
हिस्सा । 

ॐ लण्डणे, ००८ खडन (सम्‌) सं.- 
काटना, तोड़ना. टुकंडे करना ; चोट करना, 
धाय करना ; विरोध, विमज्न 1--८४ 
परञ्यु (सम्‌ ) सं.--कब्टाड़ी से काटना; 
शिव, परमेदवर ; परद्ुराम ; विनायक, 
गणेश 1--४उ श्राधर्‌ (सम्‌) सं.-- 
अधच ।--४२३९००४ शरिदरोखर (सम्‌) 
सं---शिव | 

&०८छं खडक (सम्‌ ) सं--- मटर । 

(१) ॐ०0डं खडित (क) सं. द्टृता, निरचि- 
तता, स्थिरता । भ.-- सचसु्व, निदिचत 
रूप से| 

(२) ॐ०@ॐ खडित (सम्‌ ) वि.---कटा हाः 
इकडे किया इमा. विभक्त; नष्ट किया 
इमा ; हराया हला 1 

8०08 खडिते (ससर ) स.--खडिता नायिका; 
वह खी जिसका पति अन्यन्न रात बिताता 
हो । 

ॐ०@> खडिसु (सम्‌ ) क्रि. -- काट, डुक 
कर; नष्ट करः; निराश कर); वाद्‌ 
हरा । 

ॐ००@,> खडिसु (तद्‌) क्रि. -- दै. ०2०. 

ॐ खगत्व (सम्‌ ) सं.--जाकार मे उडना, 
उड़ान, 21३ खगपति, 7००४ खगराज, 
233 खगवद्छभ, 2०९. खगेरवर 
(सम्‌ ) स. - गरुड । 

४०२९९ खगोरु (सम्‌ ) सं.--आकाशमण्डक, 
खगोर विधा. ऽ्योतिष विद्या ] 

४५ खचर (खम्‌) सं.-- चिड्िया, पक्षी 
सूये ; गंधर्व ; एक की सख्या 1 -- णाहं 


92६ ॐ खचित 


अंगने, ०४५५ शवले (सम्‌) सं.-- यधतव- 
स्त्री। , 

9४ढ खचित (सम्‌) वि.-- जड़ा हजा, भरा 
हुमा, मिला हुभा ; गडा हुमा ; स्थिर, चठ; 
सच्चा । ` 

१४८ खजक (सम्‌) सं.-- मथानी ; ्च॑द्वाः 
लाच्छाद्न । 

६ खजव (सप्र?) सं.-- वदुवा, वितान । 

ण्ठ खजाकरे (तदू) सं.-- बडा चमचा, 
करद, चमनचा | 

)९७०४ खजांचि (ज. दे.) सं.-- खलजानची 
(फारसी) ; कोपाध्यश्च 1 

१२८ खजने (अ. दे.) सं.-- खजाना 
(अरबी) ; कोषः धनागार । 

१९४८ खजिके (तद्‌) सं.-- खजाविक्रा (तत्‌) ; 
चमचा 

४8 खजिख (तद्‌) सं.-- दे, २०७. 

९६९६ खजीने (भ.दे.) सं.-- दे" 28. 

१४, खन्ना, ००८२४ खज्या (अ, दे.) सं.- 
छ्षगड़ना । -- ॐ ०९५ खोर = क्षगड़ाङ्‌ | 
£ खट (सम्‌) सं. - कु; अधा दूष; 
टकी ; दर ; घास ; खटखट ध्वनि । 

1386 व्धर खटखटाहक (सम्‌) स.- 
पीकदानी | 

खं खधिकि (सपर्‌) सं. -- -2ॐ 2 
(तद्‌) -- खडिया, चौक (€) | 

४} ठं ख्टिक (सम्‌ )सै-- कसा ; चिड़ीमार, 
वृहेटियाः रिकारीः खचकर । , 
)६ये;०7\.खट्वांग (सम्‌) स.“ ख्क्डी या 
डा जिस खोपड़ी जडी दौ -यह; शिवजी 
का हयियार समश्चा जाता है । .-- फ धर 
(लम्‌ ) सं-- शिव [.\ . 

)६०्‌ खद्वा, ०४, खट्व, ००४, खट्वे (सम्‌ ) 

--चारपाहः, खाटः; संज, पलका ; ज्ञूरा, 

हिंडोख 1 

पए खड (अ. दे.) सं.- कदी । (सम्‌) सं 
--घास विभिक्त करना, तोड़ना । (तद्‌) 
सं --तखवार, खद्रग । 

ष, खड्ग (सम्‌ ) सं--- त्वार । -- ८८ 
पिधान (सम्‌ ) सं.-म्यान । -- ॐ फल 


खडिके 
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(सम्‌ ) सं. - तलवार की नोक 

ॐ, खड्गि (सम्‌ ) सं. - तरवार धारण किया 
हमा, खड्गधारी ; गौडा, गण्डक । 

ॐ 7 खडगद्छग (सम्‌) सं. -- गण्डा, 
गण्डक । 

४४ खणि, ०४० खणिल्‌ (क) सं. -- एक 
अनुकरणमूलक दाब्द्‌ ; जोर से, जोर का 
शाद्‌ । 

ॐॐॐ3०>९ खतमार (समर्‌ ) सं.-- बादर. मेघ ; 
धुना | - 

ॐ७९छ खतिकक (सम्‌ ?) सं.--सूर्थ । ` - 

8@ए खदिर्‌ (खम्‌ ) स.--कस्था का वृक्षः 
इन्द्र : चद्रमा। 

ॐ@© खदिरि (?) स.--दुई सुई का पौधा | 

ॐषि(ड खद्योत (सम्‌ ) सं.--पततेग : सूथे । 

ॐ छं खनक (सम्‌ ) सं. --खोद्ना ; खोदने- 
वाला ; संध फोड़नेवारा ; चूहा? धृस । 

985 खननं (सम्‌ ) सं---खोदना, खुदाई, 
गाडना | 

ॐ खनि (सम्‌ ) सं.--खान । 

ॐ&् खनिज (सम्‌ ) सं.--खनिज । 

ॐ खनित्र (सम्‌ ) सं.--फावड़ी, कुदाली | 

ॐ ए खपुर (सम्‌ ) से.- सुपारी का पेड़ । 

ॐऽ)5°ब् खप्रवाह (सम्‌ ) सं---मंगा नदी । 
-- ५.०६ जूट । (सम्‌ ) सं--- शिव । 

ॐ खर (सम्‌) वि.-- कड़ा, रखा, ठोस, 
तेजञ, तीक्ष्ण; कठोर ; गरम ; खटा ; तीखा । 
सं.--गधा ; एक वषं (संवत्‌) का नामः 
एक राक्षत का नाम [ -- ६० कर (सम्‌ ) 
सं. - सूय ; एक माप ॒निशेप | -- ४८० 
किरण (सम्‌ ) सं -सू्य 1 - >#० वेरि (सम्‌) 
सं. - राम 1 

ॐएष्छू खरणस्‌, ८४२ खर्रिस (सम्‌ ) स. 
-लुकीडी नाकवाखा पुरुष 1 

22०४७ खरसाण (सम्‌ ) सं, -- तीक्षण या 
तेज आराचक्की 

ॐ0२८ खरार (अ. द) -सं. --. खरहरा (दि.) 

“घोडे को मरने का खरहरा । 

80६© खरीदि (भ. दे.) सं.- खरीद (फारसी) 

खरीदना । 


००८ साह 


ॐअ खनं (अः दे.) सं.-खध (कारसी); 
व्यय ।-- ८८ दार (अ. द.) सं. -भति- 
व्ययी । 

भए खजूर (सम्‌ ) सं. -- चादी ; हर; 
तार; कजूर कंपे । 

ॐ ४८.०८९ खज्ञरि (सम्‌) क.--दे. ०९.०६४ 

29ॐ3 खर्वं (सम्‌ ) चि. -- अपू ; दविगना ; 
छोटाः नीजा ।--८>ॐ श्नाखा (सम्‌ ) स॑- 
गना; बौना 1 

ॐ्४ सव्रून (भ. दे ) सं.-- खरवूना 
(फारसी) । 

ॐ खर (सम्‌) सं.-- नीच, दुजेन, दुष्ट ; 
खलिान ; जगह, स्थान ; धूल का देर; 
तलछट । -- ०४ करण (सम्‌) सं.- 
अनाज को पीटकर भूसे भलग करनेकी 
क्रिया । 

8७ खरूति (सम्‌) चि. -- गजा । 

ॐफण्त्‌) खरधान्य (सम्‌) सं.-- खलिदहान । 

8९ खरपु (सम्‌) सं.- क्षाड्‌, बुहारी । 

४९६5 खलीन (सम्‌) सं--- रुगाम । 

8९.२९ खलरिक्‌ (सम्‌) स.-- खरिका, 
परेड-मेदान जौ सेना शस्त्रास्त्र का भभ्यास 
करती हे |- 

ॐ) खल्ये, ०8 खषिनि (सम्‌) सं-- 
खलिहान, का समूह । 

2०९३६ खल्वाट (सम्‌) बि.-- गजा । 

85389823 खवखचिसु (क) क्रिः-- जल) 
ज्वङित टो, इच्छा कर, भातुर हो | 

ॐ? खस (सम्‌) सं.-- खाज, खुजी । 

ॐ% खक (तद्‌) सं. - दे. ५. 

ॐ, खट्ग (तद्‌) सं.--खद्ग (तत्‌); तलवार; 
मादा गण्डा । 

श्ट खले, य खचि (क) भ~ 
जोर से, करकंशाता से 

ॐ ९ खद्धि (क) सं.-- एक भनुकरणमुलक 
दाब्द्‌ 1 

णं ख।ढ (समू) सं.-- खद्ग, तरवार्‌ । 
०८२००३० खाडाखहि-- मद्धयुद्ध ; तखवाद्य 
से परस्पर खुदना । 
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ॐअ खाण, छत खान (ज. दे.) सं.- 
खाना, भोजन । 

ग्धं खात (सम्‌) वि.-- खुदा इजा टय 
दुघा, फटा हुभा। सं"-- पुष्करिणीः वडा 
तारा 1 । 

ॐ हं खातक (सन्‌) सं.-- खोद्ुूनेवाख ; 
गड्ढा, गते । 

ॐ33 खाति, छ खत्ति (भ, दे.) सं--- 
खाता । 

23८ खाद्‌, 25 खादुन (सम्‌) सं --खाना, 
चबाना । 

ॐ खादि (न. दे.) स. - खादी, खर । 

ॐ२2उ खादित (सम्‌) वि--- खाया हृजा । 

3८८ खादिर (सखम्‌) वि--- खदिर या क्था 
क वृश्च से संबधित। 
8 खान (भ. दे-) सं. -- खाना ; राजा? 
राज-कुमार ; नेता, नायक एक उपाधि 
ग्ड? खानगि (न. दे) वि. खानगी 
(कारसी) ; घर से संत्रधित, खाल, वितेषः। 
ह खाने (भ. दे.) सं. स्थानः जगह ; 
घर । 

ष्ठ खार. 3 खारि (सम्‌) से--- १२ 
सन या २२ सेर की अनाज की तोल) 

ॐ€ खाङि (ल. दे-) घि. - खाली (जरबी) ; 
रिक्ति। 

ॐ: खास, ॐ खासा (अ. दे.) वि.-- 
खासा (अरबी) 1 

ॐ बु ड सिक्त (सम्‌) सं. -- बाण प्रयोग के 
समय उच्पन्न होनेवरी जाचाज्ञ 1 

ॐ च८ॐ598 चखिजमत (भ. दे.) सं.-- खिदमत 
(भरी) ; सेवा । -- ०२५ गार (ब. दे.) 
सं.-- सेवक । 

ॐ खिन्न (मम्‌) वि.-दुःखी, उदास, संत्च | 

ॐ विर (सम्‌) सं--- वजर भूमि चा 
मरुभूमि का इकडा ; परिशिष्ट भाग, 
अतिरिक्त भाग; खोखकापन ; अविरिष्ट 
भाग ; खारी स्थान | 


ॐ७ॐ> खिरातु, ३०, खिदुत्त (अ. दे.) 
सं.-- खितान, पदवी । 
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ॐ सुद्‌ (ज. दे.) सं--- खुदा (फारसी) ; 
भगवान । 

८३१, खुददटु (भ दे) वि--खुद (फारसी) ; 
स्वथ, भाप । 

ॐ9ए्ण खुरणसु, २०२०९* खुरणस (खम्‌) 
सं.-- चपटी नाकवाखा 1 

ॐ खुरषुट (सम्‌) सं--- खुर । 

80 खुरा (अ. दे.) से.-- खुराक 
(फारसी) ; भोजन । 

पञ खुरानु (अ. दे.) सं.-- रान 
(मरबी) । 

ॐ२7२> खुरासानि (घ. दे.) स.- घरिया 
प्रकार का तिर कातेर | 

ॐकभ्लं सुनील, २०७९९४० खुनी (ज" दे.) 
सं.-- नमस्कार, चदन । 

ॐ खग खुरास (ज. दे-) सं--- खुलासा 

_(लरवी) ; स्पष्टता, निगय ; रिक्तता, 
स्वतंत्रता | 

ॐ खु (सप्‌) बवि--- छोटा, कम, नीचा; 
लोखा । सं.-- असंयमक्ञीरताः क्रोध, 
सेष 1 -- डल तन (सम्‌) सं--- तच्छा 
नीचता । 

89०३3333 खुषामतु (अ. दे.) सं--- खुशामद्‌ 
(कारसी) ; मिथ्या भ्रदसाः चापी | 

ॐ खनि (अ. दे.) सं"-- हस्यारा, मार 
डारखनेवाखा । 

3९०३० चेचर (सम्‌) सं. -- नाकाक्गामी, 
खग, पक्षी ; गंधव । 

ॐ देट (खम्‌) (सम्‌) से. कष्‌ गोव, 
छोटा शहर ; बलराम का मूसक ; घोड़ा; 
ढाङ ; शिकार, बाट । चि--- खराबः 
नीच. तुच्छ । 

2९३८ चरक (सम्‌) से.-्गौव ; दार । 

४९ह खेन (स्‌) सं-- शिकार, भसीट । 

ॐ चेड (सम्‌) से. - गोवि ; भयभीत 
पुरुष । 

2६९८९०६० चखेडेय, ९ खेड्य (तद्‌) स. -- 
ढारु 1 

ॐ९८ खेद (खम्‌) सं.-- दुःखः पीडा, कोक, 
उदासी, निरा, शिथिलता, सुस्ीः शकावटः; 
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घोडे का हिनदिनाना ; षह गज्जन ; वसः 
विष, ज्रदर । वि.-- छोटा, भस्य । -- 
शव०४त विडेवन (सम्‌) सं--- दुःख की 
जआभिन्यत्ति | -- => दसु (सम्‌) #ि--- 
दुःख कर, शोक कर । 

०९ चेषु (ग. दे.) सं--- पक बार, पक 
द्फे | 

ॐ९०० खेय (सखम्‌) सं--- पुर ¦ खाई । 

&९०ह खेलन, 5९8 द्ेङे (सम्‌) सं--कीडा, 
खेल | 

ॐ९४ लेक (सम्‌) सं--- खिलाड़ी ; मरूबार 
का आदमी । 

शकु खर (ज. दे.) से--- खिर (फारसी) 
कुदाख-क्षेम, अच्छा, दित । 

2०२, ९ शखोप्परिसु (क) क्रि-- मारः पीटः 
कुचला जा, पीटा जा ; अधीनसेंदो। 

००९ खो (क) सं.-- एक भलुकरणमूलक 
दाच्द्‌ ; छडते समय किया जनेवारा खो 
ठाच्द्‌ । । 

3६.९९० खोजा (ज. दे.) सं.-- खोजा 
(कारसी) ; दिजड्ा, नदुलक । 

४३२९८ खोड, ॐ०९० खोर (सम्‌) सं--- 
खगड्ा, दा 1 

४६.०९९ खोलि (सम्‌) सं--- तरकस, तूणीर । 

शफुडं स्यात (सम्‌) वि.-- जाना दुका, कीर्त- 
मान, मद्र, उक्त" कदा ईनाः प्रसिद्ध । 

ॐग3 ख्याति (सम्‌) सं.-- प्रसिद्धिः यदः 
कीतिं ; मौर, पदवी, उपाधि ; वणैनः 
प्रसा । 
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7 ग--कक्ट-वणेमारा का सच्रहवा भक्षर 1 
कवर्ग का तीसरा घक्षर । 

7 ग (खम्‌) वि.--(खमास मेँ पीडे लाता है) 
--जानिवाला, दोनेकारा, ठहरनेवाराः रहने- 
वाका, मधुन करनेवाा । सं.-- संगीत म 
तीरा स्वर ° माँधारः; तीन की संख्या 1 

(१) 7० गे (सम्‌ ) सं.--मीतः, भजन 1 

(२) 7० गं (क) भ.--तकः, पयत । 

28 


7167 मग 


(१) 7० रग, 71०0 गि, 707 रगे (क) 
स. = 710715.971९> गोगदोगल, 10925. 
71€> गगिदरोगल्धः 710८०7९9 गंगेदागडध 
(गाया) वैक के गले के नीचे कालट 
कता हुमा ्ाररदर मस । 

(२) 7० (सम्‌ ) सं. -कनेटक के एक राज- 
वश का नाम । 

198२ % गेगडिकार्‌ [७०४ करार] (क) सं. 
श्यो की एक शाखा (जति) का 
नाम । 

75 शर गत्‌.उ गण्णर, 7715 गग्गरि, 
नए) गम्र (क) सं. -चादी या पीतल का 
वडा छा जिसको हिने पर ^ श्चन श्न ' 
लावाज्ञ निकरती हे । 

1०1९ गगर (तद्‌) सं.--गग्‌( (तत्‌) 1 

ग सैगक, 7०४ मगा (ज. दे. 
सं.--्गगारु (ई), वडा जख्वाऋ बडा 
वर्सन ; थाली । 

तग गगा, 7० शो (सम्‌) सं" -- गगा 
नदी; शिवजी को पल्ली; सलव्ती का 
नाम । , 

1073४२६ =गंगाज्ूट, 7०73८ गंगाधरः 
71० 7ग्फ८१्य्‌१ गगाधरेदवर, 71073९४ गगा 


[न 
[ 


धीर; 101125०९ गगामौलि (सम्‌) सं. - 


दिवजी 1 

7107ण्ह०८६ गेगानन्द्‌न, 72739 3 गगापुत्र 
(सम्‌) सं" -- भीष्मं; नीच जाति का 
मनुष्य; मद्ुजा 

71०75२७ मगामवानिः 710179३ ०९०३० गग 
तोय (खम्‌ ) सं.--गगाजल । 

1०7253०8 गगावतस (सम्‌ >) सं- - रिव । 

1०7२5०७ मगासुत (ख य) सं. -- गांगेय, 
भीप्म । 

7०२४ शगार (अ. दे.) सं---दे. 71०7४. 

1०0 ममि (क) सं.-दे- 71०7. 

1०7 यने (तद्‌) सं --दे. 7०72 (क) सं. = 
दे. 797. 

1०12९ रागोक्रि (सम्‌) सं. -- रगोत्री, 
सगाजी के निकरखने का स्थान । 
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7०92९ मैगोदक (सम्‌ ) सं.--दे. 71०2 
४5२8. 

7०९ रचि (तद्‌) सं.-- कोजिकप्र्‌ (तत्‌) ; 
काजी । 

1०४ गज, 7०8 गन (सम्‌) स. -- खान; 
खज्ञाना भण्डार ; गोशाला ; गेज ; जनाजं 
छी मण्डी; कहरावखाना। 

7००8 गज्णि, 71०9 गोजकि (क) से.-- 
छ्ाड़ी, पौधा, रुता । 

०९८२8 सजणिकरे, 71०४९ गजिणिके (क) 
स.--एक सुगंधित तृण विशेषः सौरोधिका 1 

1०४९ सजल, 71०५ गजक (क) स --गायः 
चैख, घोडे, हाथी, गधे, मेड बकरी का मूत्र 
या पेन्राब (मे. प्र.) । 

1०९4 सजि (क) सं. -दे. 7०४, 

71०४६ रजि (तद्‌) स्च -दे- 71०; पटुना । 

1०४३ गजिणिके (क) से. --दे. 71०2४४६. 

1०8९ भेजीषु (भ. दे.) सं. -- गेजीफा 
(फारसी) \ 

1०४ रज (तद्‌) सं. -- शराबलाना ; खान › 
भण्डार, खजाना 1 

71०४ जट (क) म---तक, तरक (ग्रा. ) ! 

1०88 मैटडि (तद्‌) ख.-- छोटी रौ, छोटा 
वैडर ) 

{70६3 गट, 71-४० गट, {०४५९3 गरु, . 
7०६५, गदल (क)-सं.- गरा 1 

1०3 शटि (क) सं.-- छोटा कणोभरण । 

7० टिके (क) सं. - गुच्छ, कुज । 

जषा दिगा (क) सं--एक पौधा विदरेष 1 

7० चटु (तद्‌) सं-- रथि (तत्‌) $ गट, 
रस्खी की जठ, कपडे की ष्ठ आदि ; 
गुमडी, गुमा ; वेत, दुसया नरकर के 
येसो की गढ या जोड़; जोडा, वधन, 
अड (पतान) ‡ धन्‌; संपत्तिः पूजी ॥ 
छदं माञ्च, (तद्‌) सं---धनी दोने कीं 
कासन ;-- = इक्क (तद्‌) क्रि गाठ 
बध, चाध 1 -- २००२ कोरकः + 
यक (तद्‌) सं. -- गिरदकटः दृसरे की 
रपये-चेसे को भेरी खुरानेवाला । --९.०० 
कोषे, १००५९, रोये दूरे की स्पे, 


पैसे की येटी चुरानेवाली सी! -- ५४ 
बी (क) क्रि. - रार पड ग्रथि रम्‌, 
जड ; मित्रता हो, एकं दूरे के साध सष 
हो, मलुचित रूप से साथ र्ग; मेर, 
शनुरूपता । 

(१) 71०६ शेरे (क) सं.-- कन्द्‌-मूर 

( २) 710०४ 1 (तद्‌) सं. -- धण्टा (तत्‌ )} ॥ 
घण्टी, घड़िया ; घंटा, बजे | 

1०६, गट (क) सं.--दे. 1०४९, 

(१) 7०८ गड (क) सं.--दटकायः दक्तिमान, 
समर्थं पुरुष ; पति, ; रमण, कोति, प्रियतम ; 
== 7० गेडु--मोटापन ; शक्ति. सामा 
सहानता । -->०8 २ हृडिर्‌ (क) सं.- 
पति-पत्नी, दुपती | -- 2०८ डर्‌, 1.1 
32५८० हं इतिर्‌ (क) सं, ~ देपती, प्ति. 
पलनी । 

(२) एद गेड (समू) सं. -- गार; ही 
की कनपुी ; बदु, बूरा, बा ; रोदा 
सूजन ¦ गुमडा, गिष्टी ; कों बीमारी; 
नीड, जोडा ; दाग, धन्वा; वीरः योद्धा, 
नेता, नायक, सर्वोत्तम; गडा; मूत्र 
स्थाली; योगकारक प्रकार । 

० गडक (क ?) स.--दिज्दाः नपुंसक । 

7०८ ठं गंडक (सम्‌) सं.-रगेडा। 

7०० मडकारि, 1०८४७०९ सडकारि (सम्‌?) 
सं दु सुद का पौधा। 

1० नडकि, 1००९९ गण्डकी (सम्‌) स.-- 
एक नदी का नाम । 

णष्दा२८ मंडगाडि (क) से---पुरप की वेश- 
भूषा, पौरुषः चीरत। । 

तण्दकश्छःच्छं मैढमेरुड (क ?) सं" दो सिरः 
वाला एक पक्षी, मेसूर-राजाभों के ध्वज प 
दमा चिद देखा जा सकता हं । 

71०८3 मडवुत (क) सं. -- हरिन की पक्र 

जाति । 

7०्प्ु९ गण्डीरः (सम्‌) स. - 
गिरी दिला या चट्रान 1 

पच्छ मंडल, गण्य गण्डसु, गण डस, 
7००० संदसु (क) सं.--पुरप, मद्‌ 1 
उल तन (क) सं--- परुषता पौरय । 


पदाद्‌ से 





1, {11 © गंडस्थटः 


णमु © गडस्थल (सम्‌ ) सं. -- गार ; 
हाथी की कनपुटी \ 
1०८गा>०8 गडारुडि (क) सं. अव्यवस्था) 
अन्यायप्णी करटः छोना-दक्वपद ; निैज्जता- 
हिरा । 
1०८२९ रोडाडि (क) सं--- वीर, बहादुर, 
योद्धा । 
०छच्०्डठगडातति (स्मम्‌) सं" - संकट, चिपदा, 
खतरा ; दुभौम्य ¦ रोग । 
1128 गेडि (क) सं. -- चुंगी वसुर करनेवारा ; 
किछेिकी पगडण्ड़ । 
71० रारि (क) सं" -- बीरता, परक्रम । 
1०27} शडग (क) सं. -- वीर पुरूष, वहारः 
योद्धा । 
पण्ड) ड (क) सं--- पुरता, पौरुषः 
साहस, वीरता, च्टृता ; शक्तिः सामथ्ये 
पुरुध. आदमी, नर 
7ज्डभःडहं मंडुगतन (क) सं-- पराक्रमी 
होना, पराक्रम, बडादुरी । 
7० गेडुस, 11९य्९ गंड्सु (क) सं.-- 
दि. 16८, 
7०22882 गहूपद्‌ (सम्‌) सं.-- कीट विरोष | 
7०८०३ गष, 71 ०८.०१ गेड्ूवे (सम्‌) स.- 
मह भर, अंजली भर 
71०2०९९ शडोलि (क) सं" -- नर॒ ईष्णद्डगमः 
कारा हिरन । 
7\०9 सेति (तद्‌) सं. - प्रथि (तत्‌) 
7०ॐ० गतु (सम्‌) सं-- रास्वा, माय 
पथिक । वि.-- दिरुनेवाला, रुकनेवाला, 
लाचनेवाखा। 
1० गतृ (सपर) वि.-- जनिवादय । ४ 
1० भेतरि (सम्‌) सं. -- वैरगाड़ी । 
70८ रद्‌ (तद्‌) सं. - गध (तत्‌) ॥ 
11०८८ गदृर्‌ (तद्‌) सं.-- गधरवं (तत्‌) । 
7०8 शदि, 7० रेह (तद्‌) सं.-- प्रथि 
(नत) ; फोडा, सूजन । 
7० शदिग (तद्‌) सं.-सुगध द्रव्य बेचने- 
वात्मा ; कुटना; ने्-चिकिरंखा करनेवाला; 
नेच्र-वे् । 


२१९ 


71०८ त शदिगे (तद्‌) सं---मरथिका (तद्‌) ;-- 
0०43०78 गडि (४ 78 संगडि) = दबा 
की दूकान | 

११ गध (सम्‌ ) सं.-वृः बास; सुगध 
द्रव्य, गेधक ; चिसा हुला चन्दन 3 दिखाः 
पव्थर ; संबन्ध, रदित : पडोस : अहकार, 
ग्वै ; चन्दन )--=2, कडि (तत्‌) सं. -- 
उदुवत्ती, अगरवत्ती । 

7० सधक (सम्‌) सं--- गंधक (ऽप्य) 
-- 3 धति (सम्‌) सं. -- गन्धक्र से 
निकखा इजा स्ट पदाथ (811८ 
2५9) । 

7०5००९८ यधकचोर (सम्‌ ) सं" -- सीता 
हस्दी, करकन्ूर्‌ । 

7०८5528 गधकस्तूरि (सम्‌ ) सं. - सुग- 
न्धित कस्तूरी या सुडक ॥ 

7०पच्०्छरं शधकारिकि (सम्‌ ) सं.-वह खी 
जो सुधद्रन्य वनात के दिग्‌ नियुक्त हो| 

71० ॐ& गधकरि (सम्‌ ) सं -- एक कषर 
का सुगध द्रव्य \ 

71०ए ड्‌, © गेधतेर (सम्‌ ) सं---चद्न का ते । 

०5 सधन (सम्‌) सं. सौरभ, परिमर ; 
उर्साह ; प्रकाश, प्राकव्य ; किसी वात को 
बतलाना, समाचार ; संतोष. भानन्द्‌ । 

1०प्5 २३०९ गधनाकुलि (सम्‌ ) सं. -- एक 
पौधा चिज्ञेष । 

7०55९ गैधफलि (सम्‌ ) स. -- द्वाई मं 
उपयोमी एक पौधा 1 

7०ए5ण्पठ गंधमादन (सम्‌) सं -- एक 

पहाड़ का नाम जो रमेखवरम मेँ हे । 

7०32४२6० गध्रमाजीर (सम्‌) स. - 
मुरक विष्छी, कस्तूरी धग । 

7० द्ठ३००& गंध्रमूपि, 71० तठ गधम्पिके 
(सम्‌) सं.- छुद्र \ 

71०५5 धरस (सम्‌) सं-- बो, रोहवान ! 

7० गधय (सम्‌) सं -- देवताभों के 
गायक ; गतैया ; घोड़ा ; कस्त्रीगग 
खसयु के बाद भौर जन्मके पूवे की जीव 
की दुकश्षा; कारी कोयल ; एक प्रकार का 
रमर ; सु; पल्ली; सुद्री स्त्री । -- 


हॐ गक्डुः 


5० नरि (सम्‌) सं.-- गेधवं स्री । -- 
=, दस्तक (सम्‌) सं -- एडी का 
पौधा 1 

7०533 मेध्रवति (सम्‌) सं.--भूमिः पृथिवीः 
एक प्रकार की जही; भ्यास जी की माता 
का नाम; एक नगरका नाम; गधक ; 
एक प्रकार का सुरो द्भ्य । 

71०८5538 जधवह (सम्‌) सं -- पवनः हवा । 

7०358 गधवहे (सम्‌) से. नाकः नासिका । 

०5228 नधवाह (सम्‌) स. = 7०्फनूचठ, 

71०८ॐ९य् शधवीड (सम्‌) सं.-- कारा 
नमक 1 1 

71०८59८ गधसार (सम्‌) सं.-- चदन 1 

71०फ०ॐ) गधाखु (सम्‌) स. - छरटदर । 

7०ण्य्‌, गघादम (सम्‌) सं--- गंधक 1 

11०6 नधि (सम्‌) वि--- वह जिसमे वृदो 
सध युक्त ; सुगेधित, सुवासित 1 

7०88 गेधिनि (सम्‌) सं. - एकं भ्रकार का 
सुगध द्भ्य 1 

71००९३९ मैधोपक (सम्‌) सं. -- गंधक । 

००९8 गेघोलि (सम्‌) सं. - 7 ०८.०९९ 
शडोलि (तद्‌) -- चरट, हा । 

1० गेषु (क) सं. --परिमर, सुगंध, खुशव्‌. 1 

7० मेवे (क) सं.-- टोकरीः टोकरा 

70४२85२ मभार, 710२8 गभारिकेः 
7०४० गभारि (खम्‌) ख--- एक चक्ष का 
का नाम । 

०९ नैभीर (सम्‌) वि--- गहरा ; गादा ; 
सघन, घना ¦ प्रगाढ ; भगाध ; विलक्षण ; 
गु, दडतर 1 -- उ ते (सम्‌) सं"- 
गहराई आदि । 

०65२ समीरा, 1०४९०८० शसीरिका (सम्‌) 
सं.-- एक नदी का नाम । 

7०ब्द० गहर (तद्‌) सं--- ग्र (तत) | 

8०० गदु (क) श.-- भस्यधिक धकार पूणे 
(या के साथ) } 

7चरठ गहने (क) भ.-- शीघ्र; करत ; 
हठात्‌ । 

तच गु (क) सं--- एक भकार का सारस 
पक्षी 1 
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तत गगण, गतर गगन (खम्‌) सं. -- 
काञ्च, आसमान; अतरिश्च, शून्य । 

70707 गगनरगगे (सम्‌) सं.-- आक्रन्न 
गगा। 

775४८ गगनचर (सम्‌) सं. -- पक्षी ; ग्रह ; 
स्वर्गीय लास्मा ; गधर्व | 77४० गगनचरि 
== गधर्व-स्त्री । 

775२ गगनचाप (सम्‌) सं. - दृदधनुष | 

71755398 गगनमणि (सम्‌) सं.-- सूय | 

17,४ गग्गर, 77}, गगगरि (क) सं.-- दे 
10715. 

7, गग्ग (क) बि.-- मृद्‌, मूख, बेवकूफ । 

तपम, गग्यु (क) सं.-- भसर्चिः अस्यता 
(जल्ते इष तेर की दुर्ध) । 

71) गग्र (क) सं--- दे. 71०7८. 

1, 0ण्डु गच्ियण्टे (क) सं--- वार्ति, 
प्वमक । 

ष्ट) गच्ु (भ. दे.) सं. -गच (दहि) ; गारा 
सिमः चूना । 

7) गच्छ (सम्‌ )--च्रक्च ; अकगणित का एक 
पारिभाषिक शब्द्‌ । 

१) 7 गज (क) सं.--एक अनुकरणमूलक 
्राव्द्‌ | --7४ गज == कोराहरू । शोरगु 1 

(२) 7४५ गज (सम्‌ ) सं.--दाथी ; दिग्गज ; 
एक राक्षस कानाम; भाठ कौ संख्या 

(३) 7 गज (ज. दे.) सं ~- रम्बा मापने 
कीमापविदोषनोदो हाथ की होती है, 
तीन फीट (^ गज्ञ - फारसी) । 

1४5५०५ गचकवल (सम्‌ ) सं. -- हाथी का 
डाहार । 

१४्यचप्ण गजकण (सम्‌ ) सं.--दाद्‌ । 

{ष्ठधड^डं गजकर्णिकरे (सम्‌ ) से.--एक पौधे 
कानाम। 

ध्या गजग, 78 ग गजुग, 1987 गनिगः 
717 गजिगे, गष गज्ञग, गध. गज्जिगः 
73. गज्जुग (क) सं.--पएक वृक्ष विरोष 
जिसके बीज कड़को के खेरने की गोदी के 
खूप मे उपयोगी हति है (10 }4०1प८८६ 
एध्द1 अः उप67ता8 ए0त4पट्ला& 
117) | 
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773०6 गजगमन (सम्‌ ) सं.--इन्द्र । 

7१15596 गजगमने 712725०8 गजगामिनि 
(सम्‌ ) सं. -दाथी जसी चार से चरूने- 
वारी सखी। 

7च्ध्ड=भकरट गजचर्मधारि, 712 १२१२८०६० 
गजचर्मात्रर (सम्‌ ) सं.- शिवजी | 

11८5४९२ गजजीवः 75२४९ गजाजीव (सम्‌ ) 
से.--मदावत । 

71३ गजते (सम्‌ ) सं---गनता, हथियों का 
समूह । 

71४4्०ड गजदेत (सम्‌) सं. -- हाथी का 
दति ; गणेशजी । 

1४८२७ गजदान (सम्‌ ) सं. -- हाथी का 
मद्‌; हाथी का दान। 

1४८य्८ गजदानव (सम्‌ ) सं.- गजासुर । 

11४६ गजनि (क) सं.-- वह खेत जरदौ धान 
की वहत कम उपज दोती है । 

1९छ५ गजपुर गध्र गजनगर (सम्‌ ) 
सं.- हस्तिनापुर, दिद । 

7ष्र्य)5 गजप्रास (सम्‌ ) सं.- भनुध्रास का 
एक सेद्‌ । 

18९) 08 गजगप्रिये, 7,९ॐ० गजत्रेमि (सम्‌ ) 
सं. -- एक सुगेधित गोद (8०8७1) 
51818) । 

7०८४०८८ गजबधन (सम्‌ ) सं---गजक्ाला, 
हाथियों को वांधने का स्थान । 

7४४ गजमक्षये (सम्‌ ) सं. -- दे. ग 
२03; 

71००5०० गजमुख (सम्‌ ) सं. - गणेश । 

ध्वएा गजरगके (सखम्‌ ) सं.--गपक्षपः थोथी 
वात । 

१6० गजर? > गजर्‌ (क) सं. -- 
चिद्ाहट, रोषण ध्वनि या बात । कि.-- 
जोर से बोल, चिठा ; गाली दे । 

1४०२८ गजवद्‌न (सम्‌ ) सं---गणेदा । 

॥. गजवेरि (सम्‌ ) सं. - सिह, शेर । 

7०८२ ८ गजबज (सम्‌ ) सं. -- हाथियों की 
टोली ; आढ की संख्या | 

तध्यञडं गजबात (सम्‌ ) सं. -- ठ की 
संख्या । 


7६) गट 


४४०२८ गजशषाटे (सम्‌ ) सं - हाभियो को 
वांधरने का स्थान । 

१४२ गक्ष्तरे (सम्‌ ) सं. -- गना्य; 
मोटी दाख्चीनी या तेजपात का पौधा। 

४5०७७ गजानन (सम्‌) सं.-- गणे | 

7२०3७ गजाराति (सम्‌) सं.-- पिह. शेर । 

7०९ गजारि (सम्‌) सं.-- धिह ; रिवजी । 

1३२६०९द्द गजारोद (सम्‌) सं.-- महावह। 

71२९० गजा (क?) सं.-- गपशप, निरथक 
त्रातचीत । -- 723 गात्ति ~ गपद्राप करने 
वाली स्त्री। -- 7: गार = गपप 
करने-वाला पुरषं 1 

7४० गजस्य (सम्‌) सं.-- विनायक, 
गणेरा 1 

7९९४१९३ गजिनिजि (क) सं. -- भ्रमः आति, 
च्यवस्था, उरूद्चन । 

ण्डत गजिग, 7४ गजिगः ग्ण गज्ुग 
(क) सं-दे. 7ध्ण. 

1४९.०९दु८ गजोस्कर (सम्‌ ) सं-- हाथियों की 
रोी । 

१४५९ गज्जरि (म. दे.) स॑.-- गाजर (हि.) । 

7, गज्जि (क) सं ~ खुजली, सुजन । 

77 गनज्जिग (क)-दे. ष्ण. 

ध्य गज्ज (क) सं. -- दुर्गधमय मोरी का 
पानी । 

19४7 गज्जग (क) सं.- दे. गण, 

1, गन्ते (क) सं.--रधुषरू । 

7६3 गर (तद्‌) सं. - घट (तत्‌); धड़ा । 

1४8 गरक (तद्‌) सं---घटक (तत्‌) ; शक्तिः 
मान या समथ पुरुष । 

7 हं गरिक्े (तद्‌) सं --घरिका (तत्‌); गाढ़ा 
होना, घना दोना. जमा होना ; कटोरता। 

7539 गटिवाछि (क) सं---श्चगडाद्‌ 
गाही देनेवाडी खी । 

7) गह (तद्‌) सं. - घट्टः (तत्‌) ; घाट । 

7 %8 मदटणि, २४,४ घणि (तद्‌) सं.--धटना 
(तत्‌) ; काना ; घना या गाढ़ा करना ; 
मारना पीटना । 

7; गदि (क) वि.- वलवान्‌ , दृट्‌, स्थिर । 
सं.-- स्थिरता, कड़ापनः गाढा देना, घन 


पः गद्धिग 


होना. नमा होना ; शक्तिः सासः सामथ्यै, 
जोर की भावाज्ञः द्ड्ना, सशिधकरूताः 
कसा । 

7 गहि (क) सं -- रकी; समं क्षौर 
हद्य-कंट्य पुर । 

थ गि (क) भ. स्थिर खूपसे, जोर 

से, उच ध्वनि से । 

. १४6 मह्धितन (क) सं. -- घ्ठ्ता स्थिरता 

शक्ति! 

| ॥ गचछिन्ति (क सं. -- रधकारिका, 
रधी, सुमेध दन्य वननिवाली स्री) 

(१) तशर मदिरसु (क) क्रि प्रयत्न कर 
उद्योग कर । 

- (२) शु गदु (सम्‌ ) क्रि. - मारः 
पीट 1 । 

71४3 गदं (क) सं.-किनारा- तट; वाध, 
पुट । । 

(१) 72 गढ़ (क) भ. -- सचमुच सच तो, 
हौ । सै. - एक अनुकरणमूरक शब्द्‌ ।- ` 
गण गड = गड़-गड्‌ शाब्द 1 -~- 1४२ गडने 
तुरंत, फरन, श्रीघ्रता से 

(र) 1८ गढ़ (क) सं. -दे. ग. 

(२) 7८ गड (ज. दे) से -- गद्‌ (दि); 
दुर, कि 

तदं गदक (क) सं.-- पक प्रकार की मची \ 

7द्ा०४ गदगचि, 125०४ गडचि (क) सं.-- 
घडा आदि रखने की वेठकी (रकाय) । 

पठा गड (तद्‌) से. -- घटिका (तच); मिरी 
काघडदा। 





7० गग, गज) गडगु, ?2,०/\ गिद्र्दमि 
(भ. दे.) सं. -- गडक (दिं.); गोदाम, 
सामान रखने का स्थान, शरावाना । 

एए गदचु, 71८ गडसु, गः) गदधुसु 

` (क) सं---सख्त होना कटोरता, कंड़ापन ; 
कठिनता ; कुडकरीरापन ; भारीपन, अधिक 
दोना । # 

1८९७ गण (क) सं. -- रशि, देर, समूह 
निकाय । - 

7 गदणिदु (क) करि- -- भिरा, जोड़ 
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एक.साय रगा. संयुक्त कर, राशि खगा; 
चना, तैयार कर । 
7ढष्ड गडणे (तद्‌) सं.--गणना (तत्‌) ; सोः 
विचार ; अथ, अभिप्राय, उद्देश्य 1 
एड गडतर, 7प्डए गडुतर, 7०८ गातर 
(क) सं. --स्थूर्ताः मोटापन. गाढापन, 
घनत्व ; दाक्ति । 
ष्ठं गडदु, 7८४, गदु (भ. दे.) वि.-- 
गाढ़ा (दि); गहरा, घना 1 
7८ गडपु (ख. दे.) सं. -- च्िपना मदस्य 
होना। 
एद गडव, 70 गड, 71० गडबु. 1> गडि, 
तव गु, 12. गडुबु (क) सं. सीमा, 
हद, सीमित समय चा कार, मीयाद्‌ ; 
किस्त । 
दधः गडव (क) सं - दद्या-कल्ा वेदुर (नर) ) । 
7८ गडु (क) सं -दे. 71. 
० गडस्रि (क) सं. मोटा. पुष्ट मनुष्य । 
1६६ गडसु (क) सं.--दे. ८६४०. 
7८20०) गड्यिष्ु (श. दे.) सं -- गड्ना 
(दि) ; किंी चीज को ज्ञमीन (भृमि) सें 
दिर रूप से खगा, गाड । 
7८28 गडारि (क) सं.-- रोहे काड्डाया 
च्ड़ी | 
० गडावगे (क) सं.-- उच्च ध्वनिः 
श्लोरगुरु, इछा 1 
(१) 72 गडि (क) सं.-- स्तम; छ्ड़ी। 
(२) गडि (क) सं.-- सीमा, हद्‌ सरहद ; 
अंतर, वधि ; स्यान? जगद; जाश्रत्र । 
(३) 78 गडि (न. दे) -- गद्‌, छोरा 
. किल ! 
(४) 72 गहि (तद्‌) सं.-- घटि (तत्‌); 
२४ मिनट का कारः) 
187 गड्िगि (तद्‌) सं.-- दे. 7127. 
12053 गडियार, 712०००९ गडियाल, 
2००९ गडियाक (ल. दै.) सं.-- घड़ी 
घडियाट 1 
182 गडिसु (तद्‌) क#--- (*घट्‌' धातु से) 
-- एक साथ परिखा, जोड ; प्रात करः 
कमा; रोकः प्रतिघ कर । 


78 हं गणक 


729 गड (क) सं.-- भवधिः निदिचत समयः 
भीयाद्‌ । 

7प्ठड० गडुतर (क) सं.-दे 7व्ठउ३२८. क 

ष्ठ गडु (म दे.) वि--- दे. 7८०. 

तद्ध गुव, 7८ "गडु (क) सं" दे. 
17८. 

प्द०६० गडुसरि (क) सं.-- दे. 7128258. 

तद्द गडुसु (क) सं--- दे, णठ, 

ठ गह (क) सं. -- बस कास्तभः नोका- 
दण्ड ; संमता, समानताः जोडा । 

7८ गे (तद्‌) सं. -- घटी (तत्‌) ; घटीयत्र, 
पानी उलीचने की धिरनी । । 

7० गडेकार [०० कार] (क) स.-- 
हाथी पर पताक्रा का दण्ड धारण करनेवाखा 
पुरुप ; डंडे से नाव को खेनेवारा पुरुष । 

7, गड (क) सं--- दादी, दाषिका ; = 7८ 
गद्‌ -- चिबुक 1 (1 ६३२०६५९ ` 
१३२०२६८ 54०२8 पष, & ०2 द ०६२४६००८ 
अभ्यासचिदद्‌ वाद्यण नौपासते माडि गड 
मसे सु्डकेड -- जिस व्राह्मण को 
(शौपासन करने की) आदत नई थीः 
उसने जौपासन कर धपनी दादी.-्मछ जरायी 
(कंट-) । 

पः गड (2 रेड (क) सं.-- कंद, कंद्‌- 
मूर, ; समूहः ठेर, रादि; गुच्छ, सेस 
पदाथ ; क्णैमूर, कानां का मूर ; ऊँचा 
टीखा ; नदीतटं ; दीप) नदी का चह स्थान 
जहौ पानी नदे | 

(१) 1४ गण (क) सं.-- एक अनुकरणमूलक 
द्रव्द्‌ 1 -- 7४ गण घटयों की सावा, 
‹द्नन्चन' ध्वनि । 

(र) 8 गण (सन्‌) सं.-- छण्डः समूहः 
गिरोह, गोरी. दर ; भरेणी, कक्षा; २० 
स्थ, २७ हाथी, ८१ घोड़े घौर १३५ , 
पद्ातियोकी सेना; दिवजी के गण; 
व्याकरणसें एक श्रेणी कीं धातुर; छदः 
शस्व मं प्रयुक्त गण ; एक भकार का सुंगघ 
द्रव्य ; गणेदाजी 

तध्ण्ठं गणक, 71४8 गणिकः (सम्‌) सं.-- 


7885 गणि 


गणितन्त; गणना करनेवाखा ; यी ; 
ज्योतिषी । 

74७३ गणकं (सम्‌) सं.-- ज्योत्तिषी की 
पत्नी | (क) सं.-- एक पौधा विरेष | 
71६9४६७ गणजलि, 71४४०८० गणजिदु, 71४०९४९ 
गणजिटे (क) स-- भोजन की एक जडी- 

बूटी । 

1४०४६९० गणजिल्ु (क) सं--- छोटी चेचक । 

1४४ गणि (क) सं. -- एक जाति का 
हिरन । 

171६9825 गणदिसु, 71६88 ९२ गणितिसुः 71986 2 
गणिदिसु, 7196 23 गणुदिसु (सम्‌ गेक्रि > 
गणना- करः गिनती कर; विचार कर, 
लंदाज्ञ कर | 

ए्ध्४्ुन्य गणद्रव्यं (सम्‌ ) सं. -- जनता की 
संपत्ति ; विविध पदाथ । 

४४ गणन, गध््छ> गणना, गश गणने 
(खम्‌ ) सं. -- गिनती, हिसाब-किताव्र ; 
जोड, कल्पनाः बिचार । 

7198२ गणनाथ; 71४८००५० गणनायक, 
71४ गणप, 71४०२ गणपति, 718य्८नख 
गणाधिप, 7०१९४ गणाधीश (सम्‌ ) सं.- 
विनायक; गणेश । 

109099 गणयिसु, 71 ‰, गणिसु (सम्‌. ) क्रि. 
गणना कर; गिनती करः दिंसाब-किताब 
कर । 

एध्ध्८ज्छ गणराक्र (सम्‌ ) स--कड राच्ये । 

7\९9५.२ॐ गणरूप (सम्‌ ) सं. एक वनस्पति । 

18९७९ गण्‌ (क) सं. - घयियों की ‹ क्षनक्षन 
ध्वनि । 

1९9९ गणह्धु (क) सं.--अंगुखी कां जोड या 
गोड । 

1६9२3 गणहासक (सम्‌ ) से.-एक प्रकार 
का सुगधं दव्य । 

र्ट गणाक्षर . (सम्‌) स.-- छद्भ्लास्त्र में 
प्रयुक्त गणो के शक्षर | 

7र्ष्ठलठं गणाचेने (सम्‌) स.-- वीरंशैव या 
ङिंगायत रोगों द्वारा की जानेवारी जगमों 

(सेन्यासियो) की पूज्ञा । 

पठि गणिका, 71४8 गणिके (संम) सं-- 


= 


रंडी, वेद्या ; हथिनी ; पुप्प विरोष । 

11287९3 गणिगलुः 718४9९० गणिगिलु, 7४7 
गणिगक्‌ (तद्‌) सं.-- करवीर (तत्‌) ; 
कनेर (खार या पीडा) । 

71987२५ गणितगारः 71४ उक्कु, गणितज्ञ (सम्‌) 
सं.- देवतः ज्योतिषी | 

71 पड ॐ गणितक्ञते (सम्‌) सं.-- ज्योतिष 
चिद्या । 

78९ गणि (क) सं. - दे.-- 71०९०. 

ठ गे (क) सं.- प्याज्ञ का तना या रख । 

7ष्ट72@ गणोरणर्‌ (7८ ग्र) (क) सं.-- 
मह्धाद, नाविक | 

165९0४ गणेय (सम्‌ ) वि.-- गिनने योग्य । 

188९ गणेश, 715९4.४ गणेर्वर (सम्‌) स॑.- 
विनायक, गणपति | 

71, राण्ण (क) सं.-- धान का खेत या उसका 
भारग । 

पष्क गण्य (सम्‌) वि. गिनने योग्य, 
भादुरणीय । 

7डं गत (सम्‌) वि.-- गया हुभा, बीता हना, 
अतीत, व्यतीत, विगत, गुजरा इभा ¦ सरा 
दुभा ; आया हुमा, पंचा हुभा ; जवर्थित, 
स्थापित ; शवदनित ; संवधी, विषय का ; 
केरा हुआ । 

7ङहं गतक (सम्‌) सं-- जाना, चरना ; 
चचछता । 

7132259 गतासु (सम्‌) वि-- त, मरा हुमा । 

73 गति (सम्‌) सं.-- गमन, चार, प्रवेश ; 
समङई, जगह, विस्तार ; पर्हुचना, प्राप्ति ; 
दशा, हारूत. फर, परिणाम ; पर्हुच, 
शरण -स्थान ; कर्म-फर ; मग्य; प्रारब्ध ; 
दुष्कर्म, पाप ; नाचने की गति, नरलयका 
नियम । -- रकः कडु, 1" रेड (समू) 
क्रि.--. भच्छी स्थिति, सुख या प्रसन्नता 
को खराब कर; विनष्ट हौ, सुख-संतोष खो 
.जा। 

713० गति्ग (सम्‌ ) सं. -- निवारण, 
निवृत्ति; प्रतिर्चध। 

719९० गतिलघन (सम्‌) सं. -- कदानः 
छलांग | ॥ि 


~ 


{1 गै , 


719२२ गतिराधव (सम्‌ ) सं.--चरने श्रं 
तीव्रता । 

73९१०९६ गतिविहीन (सम्‌) बि. - बम, 
असहाय, अनाथ । । 

719 गतिसु (सम्‌ ) क्रिः -- जा, गुजर जा 
स्त ष्टो, मर जा, (समय) व्यतीत हो । 

713६०९७ गतिदीन (सम्‌ ) वि.- द. 13 >€, 

7०० गेत्येतर (सपर्‌ ) से---दूसरा या अन्य 
उपाय या भाधार; बचने का माम॑; 
परायन | 

(९) 7८ णद्‌ (क) अ--- गदतं मदमद -- 
थरथर ; 1171८ द्ष्ठगः गद्गद नड्गु = 
थरथर कप । 

(२) 7८ गद्‌ (सम्‌ ) सं. -- बोटना, बोरी ; 
वाक्य; रोग, बीमारी; एक यादव का 
नाम । 

722 गदरगदिसु, 1457 गद्रदिसु (सम्‌ ) 
क्रि-- गद्वद हो । । 

एषठ गदड (क) सं. - पभो के मूत्र की 
दुध ; लाक मिध या तमाखू क जरने पर 
उत्पन्न भस्य गध । 

155333 गदमु (क) क्रि.-- टके, दुवा; किती 
पर बर प्रयोग कर । 

7८० गदर (क) सं.--दे. गणः, 

11८ गदुरिके [7८४९ गदुरिक (क) सं.-- 
फटकार, ईीट-- पट, गर्जन ; (पञ्ुभों के 
शरीर पर) घाव का चिद्व पड़ना । 

156&2 गदह (क) क्रि. -- गजेन कर, गरज. 

उच्च ध्वनि कर, चिह्ा; फटङकार बता; 
डाट । सं. -- गर्जन; चिष्धाहट | -- ०४ 
इसु (क) मि. 1० (करि) 
7क्र्ठएं गदाधर (सम्‌ ) सं---विष्णु। 

153 गदित (सम्‌ ) वि.---कहा हुमा, कथित। 

116 गदु (सम्‌ ) क्रि. कद, बोल | 

7 गदु, 7८०२ गदुवु (क) सं. -- सूचन, 
फुकाव, फोड़ा, गिरटी, सूजन । 

एग गह्य, गग गुरु (क) सं" -- एक 
पौये कानाम; पुक् नगर का नाम। 


ठठ गदं (सम्‌) सं.-दे. 1 गदु 


72.९४८ गदोस्कर 


यु ठ गदोत्कर (सम्‌) सं. -- भ्यधि, 
बीमारी । 


7८.ए द्वद (सम्‌ ) सं. -- दककानाः तुतः 
काना । 
प, गद्‌ (क) सं.--दे. 7८ २. 
रतु 0२० हरिमः 7९, (क) क्रि- -- फोड़ 
हो (घाव) एल, सृज । 
7. गदरिसु, 7252 गद्धिसु , (क) क्रि. 
न दे 1662 , 
एतु © गदर (क) सं. दा, शोरणुख । 
7 गद्दिगे; 7 ष ॥# गदुदुगे. 1८०६ गुरो 
(क) सं. - सिंहासन, गद्दी $ नासन; 
मूर, भाधारः जगमा (संन्यासिगर) का 
स्मारक । 
712. दृदिसु (क) कि.--चिल, गजैन करः 
फटकारे बता । 
त, गदुदे, 736 गार्दुक) सं---धान का खेत | 
प्य ग (सम्‌ ) सं.--गद्य, वह रचना जिसमे 
पद्य न हो (?056) । 
९ गद्याणः त०यद॑गद्याणक (सम्‌ ) 
सं.- रती भरकी तौर । 
हव्ट गनह (तद्‌) सं.-रिवजी ; ब्राह्मणः 
विप्र। 
7} गनि ‹ तद्‌) सं--- खनिः (तत्‌) › खान । 
78९59 गनीम (भ.दे-) सं.-गानीम (रवी); 
शतु, ठटेरा डाकू | 
हं गने (क) करि.- गजेन कर ; चिष्टा 1 
एद गन्न (क) सं.- चोरी ; रहस्य ; चातुरी; 
धोखा । 
7 धज गपचिप (ल दे.) भ.--चुपचापः 
तुप, मौन सूपसे। 
तम्‌हं गप्पतने (क) ज. -- भकस्मात्‌, तुरंत, 
इडात्‌ । 
7२, गपु. ४ गम्पि (ब. दे.) सं- -- गम्य 
(दि.); क्षड, कडा समाचार । 
धम) गवगत्र. [7 ख7र गपगप| (क) भ. 
जब्दी जब्दी । 
पठ सवक्ने (क) भ. -- जब्दी, शीघ्रः 
7४ ग्व (तद्‌) स. -- गवै (तत्‌) ; गभे 
(तत्‌) : -- ग॑य्टेग गनव्वागुः तष्टुन््ाा> 


२२. 


गव्वरवायु = गाभिन हो (गाय नौर भैस 


के किए ही प्रयुक्त होता हे)। 

7४, 09 सबव्वरिसु (क) क्रि. -- खनन करः 
खोद, भूमि खोद, सुरंग र्गा 1 

1}, गव्नि (तद्‌) बि.--गरी (तत्‌) ; घटी । 

11७२०9० गव्िरायि (क) सं"--चमगाद्ड्‌ । 

१२) गच्वु, 7४०६ (क) सं. - दुरीघः बद्व । 

72, गभस्ति (सम्‌ ) स. -- सूथः सूयै की 
किरण | 

718९8 गभीर (सम्‌) वि- -- भीर, गहरा ; 
गृष् ; रहस्यमयः गादा? सघन धना 

(१) 752 (क) सं.-गधः सुगध, पूरो कौ 
सुरभि । 

(२) 15 (सम्‌) वि जानिवाराः चरने- 
वाला 1 । 

73 गमक (सम्‌) सं.-- सूचक, संकेतकारीः 
स्मारक, विदवासोस्पादक ; स्पष्ट करना 
स्पष्टीकरण, प्रमाण, कान्य-परन की एक 
प्रणाडी ; संगीत में अंतर या स्वर कीं 
गहर।है । 

598 गमक (सम्‌) सं--- बोरनेवारा, 
कथन करनेवारा, स्वर-माघुये के साध 
काव्य-वाचन करनेवाला, वाक्‌ चतुर । 

598 गमण, 7०८ गमन (क) सं--- गध, 
सुगध । 

75 गमन (सम्‌) सं" - जना) चारू? 
गति, समीप जाना ; प्राप्ति, उपरुच्धि ; 
स्तरी-मेथुन 1 

75398 गमनि (सम्‌) सं--- एक गाली } इट 
पापी, टुजन। 

7539853 गमनिसुः 7548 ऽ गवनिसु, 1. 
गविसु (क) क्रि--- ध्यान दे. गौर कर, मन 
खगा, सावधान हो | 

15335853 गमनिसु (सम्‌) क्रि -- जा, चल । 


5528 गमार, 75०८ गवार (ष. दे.) स--- 


वार (हि.) मूख, बेवकूफ । 

75953 गमिसु (सम्‌ ) क्रि. जा, चर, ।-- 
ॐ विकरे = जानाः चलन 5 गमन । 

23, मस्म, 7२७. गम्मु (तद्‌) सं. -- धमैः 
(तत्‌) ; गर्मी, उप्णता 


7८28 गरडि 


7522 गरमस्तु (भ. दे. ?) स. --निनोद्‌ से 
समय बिताना, तमाज्ञा | 

7325 गम्मने (क) अ.-- शीघ्र, जल्दी । 

13३०, गम्मु (क) क्रि-- (बद्र ज्ञेसे) विचित्र 
ध्वनि कर 1 

ए गम्य (सम्‌ ) बि.--समीप जानि योग्य 
योधगम्य, वांछनीय, योग्यः प्रात करने 
योग्य । 

1059 गय, 7%> गये (सम्‌ ) सं" -- गया 
(स्थान का नाम) । 

164२559 गयावक, 1०६०२८२७ गयाचाल(सम्‌ ) 
सं.--गया का पेडा (गयावालखा ?) 1 

71949 याक (क ?) सं.--निबेरु या निरुप- 
योगी मनुष्य । 

10कु् गय्याछि (क) सं. -- मूख खी, 
षगड़ाल खी ¦ जिदी शौर 1-- डर तन = 
द्मगडाद दोना 1 

1105 गय्सु (क) क्रि" करा या करवा । 

7८ गर (क) सं.--‹ गरगर ' शब्द्‌ । (तद्‌) 
सं -- ग्रह (तत्‌ ) 1 

755 गरक, 71688 गरक, 715 गरसु, 
1९०६ गकुं (क) सं -- असमता, रक्षता 
कठोरता 1 

छार गरग, 107 गरगु, 71297 गरुग, १.11 
गसग, 775 (क) सं -- एक साड़ी का 
नाम, श्छगराज (८०11018 2018 2551) । 

5137 गरगतितिग (क) सं---एक पौषे का 
नाम । 

ता. गरगत्ति (क) सं.--दृकषविरेष (11 
{९6 एात05 88एव 02) । 

70 गरगरिके (क) सं.--सुन्द्रताः चारुता, 
स्वच्छता, छञ्रता । 

1572 गरगक्त (वद्‌) सं. -- क्रकच (तत्‌) ; 
खारा । 

7८ गरु (क) सं.- दे. 7157. 

75० गरज (घ. दे.) सं -- गरज्न (रवी); 
लावदयकता, ज॒रूरतः प्रयोजन । 

7108 गरड, 1८०@ गरुडि; 71८०85०5 गर्‌डि- 
मने (क) सं--व्यायामश्चाखा, कसरत करने 
का स्थान। 


7 ५ भरणे 


1एब्ह गरणे (क) सं. -- क्ता; पिंड; धना 
पदाथ (मट्टे सें ददी का गाढ़ा संय) । 

715७ गरति, 7 गति (तद्‌) सं. -- सद्‌ 
गृहिणी, जभिजांत कुर की आद्रणीय खी । 

7८559 गर्म (तद्‌) वि.--घमेः (तत्‌) ; गरमः 
उष्ण । 7८&> गरमि = गरमी, उष्णता | 

10९ गर, 71८५ गरल (सम्‌ ) सं. -- लहर, 
दिष । - २०८८ कंधर, 0५९४ म्रीव. ४८ धर 
(सम्‌ ) सं.-रिव ।--ॐ: पूर्‌ (सम्‌ ) सं. 
सीप [-- फजल भुक्‌ (सम्‌) सं. - 
शिव । - %१ विरिख (सम्‌ ) सं---बिषैर 
बाण [-- «यर जशन (सम्‌ ) सं.-- शिव । 

7४ गरब (क) क्रि. -- सब ऊुछ छीन दे; 
सब कुछ ठे ठे। 

70753 गरसु (क) सं--दे. 1८ ; कंकटः 
पथरी । 

708 गर्ते, 7०5 गर्न (क) सं. -- एक परि- 
माण विज्ञेष जो प्रायः ३२० पौड के बरा- 
बरदोतादहे। 

78 गरक (सम्‌ ) सं.-- दे. 71८5९ 

158 गरक (सम्‌ ) सं.-- एक पौषे का नाम | 

1०२४७८८ गराणदार (अ. दे.) सं. -- ाद्र- 
णीय युरुष । 

1523 गसयसर (तद्‌) सं. -- मासः (तत्‌ ) ; 
कोर, गस्सा 

12 गरि (क) सं--एक वृणविरोध ; पक्षियों 
का पुच्छ ; कोमर पत्ता ; नारियल या ईख 
का पत्ता । घाप ; बाण का पिछखा भाग । 

-- ४}, कटूटु (क) क्रि.- परख निकल ; 
संभल ¦ जा; इ्रक्ति पा -- ८८० कदु 
(क) कि पेख फेखा ।-- > पू (क) सं. 
-- केतकी पुप्प । 

78 गरि (क) -सं.-- ४ तृण दूर्वां । 

7९7 गरिगि (क) ५ युक पक्षी ; बाणः 
तीर | 

10559 गरिम, 7105352 गरिमा (सम्‌) सं-- 
गर्ता, महस्व, विशेषता, सूीरव, उत्तमता ; 
सुख्यता, योग्यता । ६५ 

71653998 गरिुरि (क) सं.- 


दढ, पक्ता ; 
कञेर । ~ 


२२९४ 


1.5 गरिने (सम्‌) सं. = 710, 

१९ गरिष्ठ (सम्‌) वि.-- सवसे भधिक 
भारी, खबसे अधिक महस्वपूणै । 

70९४ गपैव (ज. दे.) सं.-- गरीब (अरवी); 
द्रिद्। 

1९९0४ गरीय (तद्‌) वि.--- गरीयस्‌ (तत्‌) ; 
जपेक्षाङ्त भारी या महत्वपूण । 

70 गर (तद्‌) चि, = गुर (भारी) । 

1597 गर्ग, 7 एः गस्गु (क) सं.- 
दे. 1८7. 

15: गरुड (सम्‌) सं.-- पक्षिराज गरुड के 
आकार का भ्यूह, गरुंडाकार भवन ; एक 
की संख्या । -- १, ध्वज (सम्‌) सं.-- 
चिष्णु की उपाधि | _-- ॐ पातार 
(सम्‌) सं.-- एक जड़ी-वूटी जो सँपिके 
सने पर विष दूर करनेके काम में आती 
दे । -- ०० पुराण (सम्‌) सं.- 
एक पुराण का नाम । -- २० फर (सम्‌) 
सं. -- वक्ष विशेष (¶1© ५ ्४१००- 
€ ऽ \/611628 0861) । -- क्क 
वाहन (सम्‌) सं.- विष्णु ; मदि में 
रहनेवाखा गरुड का वाहन । -- २६०९ 
वाहिनि (सम्‌) सं.-- गरुड के आकार का 
व । 

13व््‌$ण् गस्डाग्रज (सम्‌) सं.-- गरुड 
का बड़ा भाई, अरूण 1 

715२० गरडांक (सम्‌) सं.-- गरुडध्वज । 

1098 गरुडि (क) सं--- स्थानः जगह, धरः 
आश्रय ; व्यायामद्यारा, कसरत करने का 
स्थान, अखाडा । 

1०० र्त्‌ (खम्‌) सं.-- पख, पर 1 

10०. गरत्मत्‌ (सम्‌) सं--- पक्षी; 
गरुड । 

1००० गरव्मत, 7०७ गरक (सम्‌) सं--- 
गरड । 

(१) 7८3 गरव (तद्‌) वि.-- गरः या 
गरिमा (तत्‌) ; योग्य आद्रणीयः मान्य । 

(२) 7103 गर्व (तद्‌) सं -- गर्वैः (तत्‌) । 

7८०38 गसूवलि (क) सं--- पवनः दवा, 
समीर | 


7109552 093 गस्वायि, 75383 गरविक (द्‌) 
सं--- गंभीरता, गभीर गमनः (हाथी. 
चाल-सी) चा, गोरवपूणो विधान, उक 
ठग ; घमंड; गर्वं । 

15०59 गरस (क) सं.-- दे. 74९), 

7 गर (क) म. -- चारो भोर, ज्दी-स्ी, 
चक्रर-दार । सं.-- एक भुकरणमूर$ 
शब्द्‌ । 

१1७ गर्के (क) सं.-- दृव । 

76879 गरु (क) सं.-- जर जाना. सुरा । 
सूखना ; (धी या तेल में भुननेकेबाद्‌) 
पापड़ आदि क कुरङुरा होना | 

7९ गरि (क) सं.-- पैख, पर ; पव षा 
ताइ या नरियिल का पत्ता । 

7189 गर्करि (क) सं. - दे. 158. 

7693 गरूगु (क) सं.-- दे. 767. 

10 गरे (क) सं. - डकार रेते समय की 
ध्वनि । । 

फण रुक (क) सं--- दे. 71०. 

7 गम (क) सं.-- दे. गथ. 

प्छ गगर (समू) सं.-- धेरः (तत्‌); 
वरबरराहट, कोलाहल । 

7762 ग्गैरि (सम्‌) सं.-- मथानी ; गगरी! 

ष्य गजेन (सम्‌) सं--- गजेन, चिलाष्टः 
जोर से ध्वनि करना, चीस्कार, गड़गड़ाहः 
घुरघुराहट ; रोष, क्रोध ; युद्ध, रई ¦ 
भत्सना, फटकारः, धिक्कार । 

1१ ठ ग्जैने (सम्‌) से. = 7154२, 

1९6 त ९० गनेन्मेषु (समर) स--- बादर 
जिससे गरज तथा बिज्ङी उस्नन होनी हे । 

(8) गष्छः गसि (क) सं-- एकपौधेका 
नाम जिसकरै छोटे-खोरे कंडवे फर से भचार 
बनता ह| ध 

(२) 7 गि (खम्‌) सं -- बादलों गी 
गरजन । 

1० गर्जिसु (सम्‌) क्रि--- गजेन क 
भयकरं ध्वनि कर; छट, माली दै 
शिकायत कर । 

7 गजं (सम्‌) सं. == 71855. 

7डः गर्व (सम्‌) सं. -- ऊचा आसनः गद्री, 





78€ गतिं 


शिहाचन. युद्ध के स्थ का मासन ; रथ 1 
पासे का खेर खेरने की मेज्न ; पोः छेद? 
गुफ़ा 

186 गतिं (तद्‌) सं.-- दे 1००. 

दत्‌ सदम (सम्‌) सं, (यह द्राविड 
वा्द्‌ ही है जिसे संस्कृत ने अपनाया हे) 
-- गधा । 

तः २०8 गदभ (सम्‌) सं"-- वर्ष विशेष 
(116 (€ {1165068४ 00०८०५९8 
९१811) ] 

गभार गहु (क) सं--एक पौधे का नाम । 

ठम गहने (क) सं--- दे. 17. 

तकत गै (क) सं. = 7 गदे-खेत । 

7द६ठ गर्न, तः गधित (सम्‌) बि. -- 
लारी, रोभी 1 नफरत गधन = लोभः 
ङार्च । 

त सरवे (तद्‌) सं--- गवै (तत्‌) ! 

एअ ग (क) सं--- दे. 7. 

पः (सम्‌) सं.-- गमोखयः पेट ; गस्य; 
पेट ; सभीराय की लिट, गमोधान ; गै 
का बच्चा ; भीतरी भाग, मध्य माय ॥ , 

क्लं मसंक (सम्‌) से.-- एलो का गुच्छा 
जो बालो म लोखा जाता हे 1 

पल्‌ गर्भगृह (खम्‌) सं--- भीतरी कमरा ; 
प्रसूतिका गृह ¦ मदिर का गभरगृह जौँ मूरति 
स्थपित हो । 

गक्ण्ड गशैपात (सम्‌) सं. गमेखावः 
भकार उतपत्ति \ 

पत २.०९४३ गभ्नमोचन (सम्‌) सं--- जन्मः 
उत्पत्ति । 

एहछ६००ड गमंश्रीभत (सम्‌) सं--- वह 
पुरुप जो जन्म से दी धनी भौर मान्य हो । 

7छञ्ाण्ठ गमौगार (सम्‌) सं--भीतरी कमरा, 
सदर का गभेगृह । 

70९३ ग्ण (सम्‌) सं--- गभिणी स्त्री 

पल गमित (सम्‌) वि-- गभेवाडीः 
जिसके पेट गभो; पूर्णैः मरा हना, 
युक्त 1 


ए२ञभ्ऊक गमत्‌ (सम्‌) सं.- एक तृण विरोष । 


२२५ 


तञ गवै (सम्‌) सं--- घमंड; अभिमानः 
ड । -- उतरे = घमडी होना । 

एर गर्व, 71ॐ६ॐ गर्वित (सम्‌) वि- 
घश्च, अभिमानी । 

हद गर्विसु (सम्‌) क्रि--- गव करः घमड 
कर, अभिमान कर | 

ह गब (तद्‌) सं. -- गै (तत्‌) 1 

प्छ गहण (सम्‌) सं.--भस्सना, फटकार ; 
करक, धिक्कार । 

छल्ठ गदोक (सम्‌) से.-- तनि या पीतरु का 
वरेन । 

7 गर्‌ (क) सं.--भवधि, समयः मीयाद्‌ । 

(१) 7 गक (क) स.--‹ कछनक्षन ` शब्द्‌ । 

(२) 7९ गर (खम्‌ ) सं--- गलाः गदेन ।-- 
२०४० केवर (खद्‌ ) स.-वैक या गाय की 
गर्न को खार जो रुटकती रहती हे। 

19 गख्कु (क) सं--- : छन्न ध्वनि; 
एक प्रकार फो घास । 

7था\> गरगु (क) सं---नरकट ; वर्त जोर 
का शब्द्‌, कड्कंड़ शब्द्‌ 

थइ गरन (सम्‌ ) सं. -- चुना, टपकनाः 
रसना । 

7९3 गति, 7९, गदति, 71९४. गचछत्तु 
(भ. दे.) सं--गृरती (फारसी), अशुद्धि । 

{1९09 गरुति, 7९०७ गरतिकेः 71९०9 
गरुतिगे (सम्‌ ); सं.-- 71५०7 गढन्तिरो, 
7९७7 गणत्तिगे (तद्‌)-खछोया कसा, कर 
विया, सनोर घडा; छोय बड़ा जिसकी 
वैदी मे खेद्‌ करके जर भरकर शिव्िंग के 
ऊपर शग देते द । 

78 गसि (क) सं. = 71९४९ गङ्िविङि -- 
अव्यवस्था, छक्रस, भ्रमः, जरीति । 

18९९२ (ल. दे.) वि- -- गृरीज्‌ (रवी) ; 
शदः भ्ुद्धः । 

7९9 ग्ध (क) सं.-दे. 7९. 

71997 गद्धुगु (क) सं.-- देन 7९719. 

79४ब्दे गुहु (क) सं.--क्चनक-क्चनक शन्द्‌ । 

7९९ गेषु (का. दे) सं.-गिरा्‌ (भरबी) 

थश्च गच्छः (क) सं---पायर की ध्वनि। 

78, गस्ति (अ. दे.) सं.--दे. 71५३, 


1556897 गवरिग 


एध्‌, गदभ (सम्‌ ) बि" साहसी, दिम्मती । 

तु गव्ये (सम्‌ ) सं. -- गस्या, गरः का 
समूह । । 

चं गद (क) सं.- [गड -- तव्‌ ?] -- कपोखः 
गार } 

7 गदे (क) सं. -- कष्टः पीड़ा, पविता, 
व्यग्रता ; यातना, उत्पात; कंटक । 

7२ गलतत (ज. दे.) सै. -दे. 1० *. 

7९३, गा, 7५, गल्के (भ. देः) सं -- गछ 
(रवी) ; देनिक-व्यापार का धन, धन रखने 
की पेदी। 

7४ गद्धि (ब. दे) सं---गरी (दि) । 

> गचिसु (क) करि. कष्ट दे, पीडा देः 
यातना दे, व्यग्र कर, चितित कर ; चितित 
हो, व्यग्रहो; पञछछोरं ; भिरा ; चचक कर" 
दिखा ; ढकेरु, हटा 1 

> गल्ल (क ?) सं.--कफीती । १ 
गद्छिगि दाङ (क) क्रि.--फांसी पर ख्टकाः 
फौसी की सजा दे 1 

7, गच्छे (क) सं" -- धक्का? पिंडा, डका; 
गार, कपो 1 

तुः गल्वकं (सम्‌ ) सं+--विना हव्ये का 
पानी पीने काप्याराया कटोरा । 

7 गव्‌ (क) सं. -- त्ते के भवने की 
जावाज्ञ । 

(१) 73 गव (क) क्रि.--खुनर्न दो, गुद्‌- 
गुदी हो | 

(२) 75 गव (सम्‌) सं.--गाय, पड । 

र्ठ गवड, गण गुड, गण (क) सं -- 
ग्रामीण, एक जाति विरो ; पुरूषो के अत 
चै यद शब्द्‌ रुगता दै, जसे ०८ गण 
(क) मारे गवड (गौड) भादि । 

53 चठ गवक्तने (क) भ.-- तुरंत फ़ौरन । 

1535 गवन (क) से.--ध्यान, मतः विचार, 
घावधानी |-- म इसु (क) क्रि--- ध्यान 
दे; गोर कर, मन रगा, सावधन दो । 

753०3 गवय (सम्‌) सं.-- तरेर की जात्ति 
विशेष 1 

73 गवरिग (क)सं - चराई, टोकरी भादि- 
बनानेवाले रोगों की जाति का जादेमी । 
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7153९ गवर (सम्‌ ) सं.--जगरी मेसा, अस 
कासीग। 

73९ गवद्धु, "उ गबुद्धु, (क) सं. -- 
दुर्मध, बद्व । 

75588 गवस्षणि, 71555ष्४ गवसणिके, 7 
ध7 गवसखणिरो (क) सं. -- गिराफू; बाहरी 
ठकना, आच्छादन, खपथ्ने की कोड चीज्ञ; 
रिफाफ़ा 1-- ०>> इसु (क) क्रि---भाच्छा- 
दन कर, बाहर ठकः गिराफृ लगा | 

7539 गवि, "उ% गुरि (क) सं. -- चिप- 
करी । 

एर गवद्धिग (तद्‌) सं.--गोपालक (तत्‌), 
गवारा । 71५१३, गवलगित्ति- स्त्री. छिं। 

गरुय गवाक्ष (सम्‌ ) सं.--वैरु की लाख; 
छोरी खिडकी । 

752 (सम्‌ ) सं---एक प्रकार की ककड । 

718 गचि (क) सं---लाश्रय-स्थान, युफा । चि. 
--आच्छादित; केरा हुमा । 

755० गविसु (क) क्रि.--ध्यानदेः गौर कर 
सावधान दो; मन र्गा) 

78९5 गवीन (सम्‌) वि. -- गाय से संब- 
धित । 

त गब (क) वि.-- गाढा, बहुत, अधिक । 

7 ग्जर्‌, 72३४९ गुजर (तद्‌) 
सं.--धूसर वण का तीतर या चकोर । 
कपिजल :-- (तत्‌) । 

7९ गतुजर, "ॐ गबुज्ञु (क) सं. -- 
खजन पक्षी 1 

7:58 गदुजि; 7 गचुज्ञ (क) सं.-- शोर, 
श्योरगुर 1 

7ष्ठ गन्ुड (क) सं.-- दे. गरष. 7१३, 
गदुडगित्ति- स्त्री. छि. 7०3 गुडति = 
71ष्ठ^ 2, 

पन्धेण गदु 5 "०८ गद्खुर्‌ (क) सं.-- उच 
ध्वनि, कटोर ध्वनि, भयकर ध्वनि । 

723९० गबुदध, 7० गव (क) सं.- दे 
1९०, 

713® गब्युकछि (क) से-- 7. 

7९य्ठ गवे; 7123९फ० गवेधु; 7९फडं 
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गवेधुके (सखम्‌) सं.-- मघेरियों के खाने 
योग्य घास । 

7०3९्ड गवेषणे (सम्‌) स.-- गवेषणा, शोध, 
खोजः भनुसंधान । 

7र68ॐ गवेषित (सम्‌) वि--- खोजा हुभाः 
श्नोध किया हमा, भनुसंधान किया हना । 

एड गन्यूत (सम्‌) सं. - पक कोस या 
दो मीर । 

न्क गव्ये (सम्‌) सं--- गायो की हेड । 

7४5 गन्वर (तद्‌) सं.-- गदर (तव्‌) | 

7 गण्टु, +» गसि (क) सं -- तलछट, 
तेख्याधघी के नीचे का मरु । 

75 गसगस (क) सं.-- धीरे-धीरे रगड्ने 
से निकरनेवालीध्वनि (जसे दौँत की ध्वनि)। 

1588 गसण (तद्‌) सं--- धरषणम्‌ (तव्‌) ; 
रगडः रगडन । 

1588 गसणे (क) सं.-- दुःखद्‌ था कातर 
विचार! 

15२४ गसाद (तद्‌) सं.-- धषेण ; कष्ट या 
पीड़ा, चिताजनक विषयः व्यग्र करनेवाङी 
वात! 

12 गसि (क) सं.-- दे. 7२. 

12, गरिति, 72, गस्तु (भ. दे.) सं.-- गइत 
(फारसी) ; मण, घूमना; चारों भोर 
चक्कर काटना । 

125 गह (क) सं.-- एक भयुकरणमूलक शव्द? 
हसते समय निकलनेवाी ध्वनि | 

(१) 7व्ठ गहन (क) सं--- कमी या दोष 
निकालने की बात; नुकताचीनी । 

(२) एव्ठह गहन (सम्‌) सं--- शमाध गतेः 
गहराई ; गुफा, वनः, जगु ; अगम्य स्थान । 
वि.-- अगाध; गहरा, गादा; घना; अगस्यः 
अप्रवेश्य ; रहस्यमय, गु; दुर्बोध ; गंभीर, 
प्रखर । 

7ब्दूए गह्वर (सम्‌) सं.-- गुफ़ा? वन, जंगर, 
बिक, दिपने लखा स्थानः; गहर, अगम्य 
स्थान ; छतामण्डप, निकुज ; रहस्यः गुष् 
बातत ; काङापन ¦; भधकार ; तमारु दृक्ष । 
वि.-- गहरा, गंभीरः गहन, घना; समीप । 


एश गकु, 7 गलं (क) भ्र.-- बहुवचन 
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सूचक प्रलयय । उदा---८6ड7 देवगठ्‌, 
८९३71 देवतेगद्धु = देवता | णा 
गरुग, 73 ए 9 गरूगक्ु = गुर । 

तठ गजक (क) सं. किसी चीज्ञ को 
निगर्ते समय भानेवाधी ध्वनि । 

7 गठग. 7197 गणम (तद्‌) सं. -- यिका 
(तत्‌?) ; तह, परत । 8 

1919६ गकगज्ने (क) अ.- जर्दी-जस्दी, 
शीघ्रता से! 

111४ गलगार (क) ~ ङुराबा, कर 
मची ' फैलाने की बंसी । 

7९ ग्गो (क?) सं.-- भस की बही 
टोकरी जिसमें भनाज रखा जाता है । 

19०७7 गकतिगे (सम्‌?) सं.-- (शगृद से) 
-- कमाराः कोटरी । 

78 गरि (तद्‌) सं.-- दे. 1४. 
२४ मिनर की एक घड़ी । 

192 गजिसु (तद्‌) क्रि.-- दे. 128 

1 गहु (क) प्र.-- दे- 7५५. 

18९ ग्ज, 7००: गयत, 7९० 
गकेय (क) सं.-- कृषिक काम भानेवि 
उपकरण, कृषकों के छिए उपयोगी आयुध । 

795 गन्मने (क) अ. -- दंसते समय 
ॐ पन्न एोनेवरीं ध्वनि । 

71) गज्करे (क) सं--- थका पिंड । 

7९ गढ (क) सं.-- (शीघ्रता का भर्थबोधक 
क्राव्द्‌ ; नौकादण्ड, नाव सेने की पतवार । 
1९925 गक्प॒ (क) सं--- वाचार, बकवाद्‌ 
करनेवारा या ज्ञु बोरनेवारा पुरष । 
76 रापत्व (क) सं.-- बकवास, 

भँहजोरी ; क्ट । 

7९ गपु, 7९७ गढहु (क) करि--- 
वकवादु कर, बहुत नोरः गपदाप कर । 
सं.-- बकवास ; गपद्यप, व्यर्थं की बात । 

7९ब्द गक्ह (क) सं--- दे. 7». 

7७ब्द गहु (क) क्रि.-- दे. 7८०७. 

7९७ गिक (क) सं.-- भाषि, कमनाः 
कमा, अजेन । 

7९897 गच्िरो (तद्‌) सं- --' घटिका (तत्‌) । 
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759059 सलि (क) सं. करमिक्ता, व्यवस्था, 
प्रघ, तेयार करना; तेयारी 1 

7९92 गचधिसु (तद्‌) करि -- दे--- 

7682 गक (क) सं--- नौकाद्ण्ड, पतवार ! 

7८० गच्धु (क) सं---दे- 71९9. 

71९8 के (क) सं.--वीसः सं को ककडी, 
डंडा, रदी, छडी, परतवारः मथानी ।--«२68 
कार (क) सं-दे- 1368. 

7207९03० गाने (सम्‌ ) सं--गेगा का पुक्र, 
सीष्म, का्विकेय, कण ; सुवर्णः सोना, 
सफेद रेग । 

र्डं गनिरकिं (सम्‌ ) सं.-- एक पौधा 
विरेष "116 719॥ प्ा2719 1280706101- 
0५) । 

72०४ गाल, "०० % गजि (न. दे.) सं.-- 
गोजा (हि) ) 

72०8 गीटडि (भ. दे.) सं---छोटी गदरी | 

720833 गंडिक, 7००५७९७ गोडीच (सम्‌ ) सं. 
~~ धुन के धनुष का नाम । 

72065 गावि, 7०७९२ गोडीधि (सम्‌ ) 
सं.-- भशरुन । 

72०८० गांड (क) सं गुदा, जपान ; दउुद्धि- 
हीन पुरुषः मूख ; बड़ी गदा । 

72० सोतरि (सम्‌ ) स.-- भाजी; चेरुगाड़ी । 

7२०कम्ः गाधये (सम्‌) सं--गधवै से संब- 
धित ; गषवै-वि्या--संगीत, मूल 1--४ःः 
भवन (सम्‌) स--- सुद्र भवन ; सगीत का 
हीर (प्था)-- ॐच विवादं (सम्‌ ) सं. 
--भार प्रकार के चिचाहैरं म एक \ 

7२०कण्ए गाधार (सम्‌ ) सं -- संगीत के सक्ष 
स्वरों में तीसरा. कोधार भौर उसके निवासी । 

73०२९ गधारि (सम्‌ ) सं. -- धतरा की 
पत्नी का नाम; पूक पौधा, देवपन्न या 
साचीपक्र ; धवती, एक प्रकार की चमेली ; 
एकं राग का नाम । 

12० गाप (क) से.-र्मैवार, मूख या तेव 
कफ भादुमी । 

72० 5उह गांपतन, 7२० गोषु (क) सं.-- 
मूता यवर ! 
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72०0प्म गीय (सम्‌) सं.-- गसीरताः 
गहराई, चरित्र कौ उच्ता ; उस्साहः; 
्वतुराई । 

भरं गाग (क) सं.-- देर, शोरयुल, 
रछा 

7ण्ध्ठञ्ठं गाचार (तद्‌) सं.-- ग्रचार (तत्‌) ; 
दुभौम्य, चिधि । 

72४० गाज (तद्‌) सं- ~ काचः (तत्‌); शीङ, 
कैच । 

(१) 7२४ गार (क) सं.-- खारू भिचे आदि 
क्षो तीक्ष्ण मघ) 

(२) 72 गाट (तद्‌) वि.-- गाड (तत्‌) ; -- 
बडा, ददत, गुरु, गाद्‌ ! 

7२४93 गारणिद्ु (क) क्रि--- तेग कर, 
दिक करः क्ष्टदे, पीड़ादे। 

षड गाड (तद्‌) वि.-- गाद (तत्‌) ; गदरा, 
घना , सघन, कसा हुमा, अगस्य । 

(१) 728 गाडि (क) सं-- सौद्यै, 
सद्वा, चारताः मनोदरता, शोभा । 

(२) 72 गाडि (भ. दे.) सं.- गाड़ी (हि); 
बेरु गाडी, घोडा गाड़ी, दकाः तागा । -- 
०४० कार्‌ -= गाड़ीवान } 

7२8७७? गाहिका्ति, 7२२८०३5 गाडिगार्सि 
(क) सं.-- सुंदर स्त्री, सुदरी । 

ण्ट गाडिके (सम्‌) सं.-- ("ग्य से) -- 
धधिकता, बहुतायत, धनस्व । 

7ण्ष्छाई गाडम्‌, 7८०6 गारुडिग(तद्‌) 
सं.-- गारुिकः (तत्‌) ; पदजाङ्िकः 
जादुगर | 

7णछ5ॐ8 गाडिनतन (क) सं --द. 722 (१) 


7 गाढ (सम्‌) चवि.--- य, -- ०८५०२ 
जधघकार (सम्‌) सं--- गहरा अधरा । -- 
७०7 शाङगन (खम्‌) सं--- बहुत प्रेम 
के साथ गे मिना । -- 85 निर (सम्‌) 
स.-- गाठ-निद्धा ; मधुर निद्रा (मे. प्र.) | 

1०.०९६ गादोक्ि (सम्‌) स.-- घसभ्यता, 
खक्षता, भदापन । 

(१) 7४ गाण (क) सं.-- कोष्ट, हैख का 
रख निकालने का यक्र ; कटाः कुलाबा; 
स्खल पैसाने की वसी ! 
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{२)7्४ गाण (तद्‌) सं.-- ग्रहणम्‌ (तत्‌) -- 
सूय या चद ग्रहण ; गानम्‌ (तत्‌)--गीत | 

7२८9? 3. गाणगित्ति, 728१७, गाणिगित्ति (क) 
सं--- तेलिनः तेरी की पनी । 

7३४६ गाणि (तद्‌) सं. -- गाथिका । 

7४६ गाणिन्षय (सम्‌) सं.-- वेदयाभोः का 
समूह । 

77 गाणिग (क) सं.-- तेरी | 

13४३ १2, गाणिगित्ति (क) सं.--दे. 72१3. 

गग्४्६) गाण्प (क) सं.-- दे. 7२०२, 

7ण्ड गात (तद्‌) सं.-- घातः (तत्‌) ; गहरा; 
हार, चोर ! 

7८ गातर, 73ॐ गात्र (क) सं---दे. 
1डयए, 

128 गातिः अह गात्तिं (क) भ्र. -- ष्वाहीः 
(स्त्री लि.) का अथसूचक प्रलय | 

१३) गात्र (सम्‌) सं. -- गायक 1 

(9) 7२ गात्र (क) सं.-- दे. एच्ड, 

(२) 7 गात्र (सम्‌) सं.-- शीर, देह 
दरीरावयव ; हाथी के आगे के पैरकी 
जध । 

0००४ गात्ररक्तकि (सम्‌) सं.-- चदन 
(खाल चदन) 1 

7२ॐ 2०८५०९४ गात्रसकोचि (सम्‌) सं--- 
खेखर, उद्-बिराव के समान पद्यु विरोष । 

7२3०, 5०५९३९२ गातच्रासुेपनि (सम्‌ ) सं. -- 
शरीर पर मरने का सुशध द्भ्य । 

7२४ गाधि (सम्‌) से--- गायक ; विद्वाभित्र 
के पिता का नाम! 

गणकं गाथे, एष्ट गादेः 7" गहे (सम्‌) सं. 
-- गाथा ; गाना, गति; पद्य; छन्दोबद्धः 
सूत्र ; कथन, कहावत | 

12८९ गादरि (क) सं. कीडे-मकोड के काटने 
सेशरीर में दोनेवाटे धाच या धाव का 
निशान 1 

728 गादि (ज. दे.) से-ओे दी (द्ि,) ; ण्दु 
भासन, तकिया 1.) सै.--दे. १९. न 

7287 गादिगो (त (भ. दे.) सं.-- धिरनी 
सद्क, खै \त नेरा चसौ \ 
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7२८० गाह (क) सं. -- सुन्दर ढंग से उत्पन्न 
घास या क्ञाड़ी। 

79८ गाद (तद्‌) सं. -गाथा (तत्‌) ; कहावत, 
लछोकोक्ति । 71" श्यद्‌, ॐ 6०६ गाद 
वेदे तदि -- कहावत वेदों के िए 
तक्रिया (की भाति) दह; 5९ ४,८०.2 
7" 2४०) ९३ वेद्‌ सुल्जादरू गादे सुर्ग- 
दीते- वेद्‌ कूटे हो, पर क्या कहावत क्षूटी 
होती है ?; अध्व ०0 एणं ९८७६ 
5८४८८९० ९ ‰, ५२०९० मात्तिगे मोद गदे 
उटक्क्रे मोद्टटु उप्पिनकायि- बात का आदि 
कदावत है, भोजन का धादि भचार द, 
(कट). 1--7:€ गार (तद्‌) सं.--भधिक 
कहावत जाननेवाखा पुर्प । 

ण गाध, (समू ) वि.--उथला, गम्य; पार 
करने योग्य । सं.--उथली जगद, स्थान, 
नीचे का स्थर, तर । 

2४ गाधि (सम्‌ ) सं. = ४ गाधि-विदवा- 
मित्रके पिताकानाम | 

9९०० गाघेय (सम्‌ ) सं. --- विदवामित्न । 

5 (सम्‌ ) सं. -- गीतः, भजन ; गायकः, 
गधर्व; कोयल; करकट आदि ; ‹ कंद्‌ 
नामक रद्‌ । 

२४८ गावर, 7२४० गावरि (कः) सं-- 
घबराहट (हिं.); भयः डर, दुःख की 
स्थिति | 

०४०० गालु (क) सं---भय, उर ; भयध्वनि, 
भय सूचित करने की पुकार । 

३९० गासि (खम्‌ ) चि. --जानेवारा, चरमे 
वाखा, प्राप्त होनेवाखा । 

205 गाय; ००४० घाय (क) सं. -- धावः 
ब्रणः; चोर । 

ष्0जं गायक (सम्‌ ) सं -- मानेवाल; 
गवेया | 7४००९ गायक्रि--खी. लि. | 


1204०) गायन्रि (सम्चकर हः मीत ; एक 
नि, २५. (ण 
(1 ना 


२३ गवुि (क) सं"-- 7159 


र3१ए) गवेहु;, 712९य्2 गवेधु; शय 


२२८ 


गायक | 7२०8 गायनि = गायिका 1 

7209 गायि (तद्‌) सं.-- गाय । 

7२८ गारड (तद्‌) सं.- गारुड (तत्‌ ); गरड 
से सवधित , गरुडमन्त्र ; मरकत. पन्ना ; 
वाक्‌, इन्द्रजाल । 

72८2 गारडिः 7२८९ गारडि (सम्‌ ) सं.-- 
इन्द्रजाल, वाक्च, जादू; जादूगर; 
संपेरा । 

7ष्छदछाई सारडिगः; 72८०7२6 गारडिगार [7४ 
गार] + 7 (भ गास्डिक, 
ड्ग; 72४०९7२९ गारडिगार (वद्‌) (1 3 
गारुडिकः (तत्‌) ; जाद्‌गर, रेद्रजालिक । 

7०८६ गारण (तद) सं. -- क्षारण (तत्‌) ; 
शभिहाप, अभियोग, निंदा, ज्लूःा दूषण । 

7९ह गारणे (क) सं. -- दीवार पैर खीची जाने- 
वारी रंगीन रेखा । 

(४) 7र्छा गारिगे (क) सं.-गेहूकेभटेया 
चावल के भारे ओर रुडसे (घीयातेट मेँ 
भूनकर) बनाई जनेवाी मिठाई विरोष, एक 
प्रकार का द्रसा। 

(२) 7287 गार (तद्‌) सं.-खातिका (तत्‌) ; 
खाई, खद्क । 

7०९९० गारिसु (क) क्रि. -तेल याधी में 
भून या पका | 

7२८० गार (क) स.--शरीर के अदुर्‌ की गरमी 
या उणष्णताके कारण श्ररीर पर होनेवाखा 
निम या फफोखा 

ण्ठ गारुड (सम्‌ ) सं--दे. 7ञ्ण.--टं 
तन = जादूगरी 1 

72०९ गारडि (सम्‌ ) स.- दे. १ 

72098 गारुडिक 72८०271 गारडिग (तद्‌) सख. 
--द्‌ 7२६7 ५ 

7्८.चग्खफ गारुढोपुछ(खम्‌ ) ख--चिषको 
दूर करने के रिणः प्रयुक्त मयधि । 

7ण्ठं गे (ल.) दे.^न.--गारा (दहि) । 

7०४ गारण (तदु) ९, -- 7८४ 

7२९३० गार (क) ख. ~ गली, नसभ्यः; 
ख्श्चता, शश्तभ्यता, धपराघः दप 1 

एमा गाग्ये (सम्‌) सं गय पि से 

दधित, गर्ग वंशकरा; गग पिका पुत्र 


73२८०४7 गर्‌" 


2 ठट. 


7२5९ गवि 


7207? गामि 720, गभ्यिं (सम्‌) सं. षक 
विदुषी ; याज॒वस्क फी पली । । 

712७ गाति (क) प्र.- दे. 7२३. # 

मप गाद (सम्‌) चि~ 
संवधित । सं.-- गधा । 

तछ्‌ गाभिण्य (सम्‌) सं -- गैवती 
स्त्रियों का समूह । ४ 

7रव्छञड्‌) गाहंपलय (सम्‌) सं--- अग्निहोत्र 
की अग्नि, चह स्थान जहौ पवित्रे मिनि 
रखी जाय । 

7रव्क र्‌ & गाहस्थ्य (सम्‌) स.-- गृह्य 
धमः गृहस्थ । 

72२९ गार (सम्‌) स.-- धाव ¦ (किसी पनीरी 
चीज़ को) छानना ; पिघटना | 

7२९८ गाङ्व (सम्‌) सं.-- एक ऋपि का 
नाम ; रोध वृक्ष । 

738 गाडि (क) सं. -- चक्रः पहिया । 

72९9 गाय, 72९० गदु (भ, दे.) स. 
शाक्रमण करना; नष्ट करना; नान्न ¦ भम्य- 
वस्थाः हलचरू; उपद्रव ; क्षोभ । 

7२5 गावः 735 गावे (तदू) सं. ~ म्रामः ; 
(तत्‌) गोव । 

7195388 गावटे (क) सं.-- एक वृक्ष का नाम । 

7ण््छा; गावणिग (ल. दे.) सं.-- (वारः 
से 2) -- नीच या तुच्छ पुरुप । 

7२5८ गावद्‌; 7०२८० गाघुद्‌ (तद्‌) सं. 
गन्यूतम्‌ (तत्‌) ; पक कोस या दौ मीर । 

72838 गावदिं (ल. दे.) सं.-- भवार (द) 
मूखे 1 

7356 गावर, 7२ गावि (क) स.-- 
ध्वनि, स्वरः आावान्न, भाट, कोटादकर ; 
पीडा का शर्द्‌ | 

7305 गावरिसु (क) क्रि.-- ध्वनि कर 


द्राच्द्‌ कर ; शरोर साचा, हद्धा कर । 
7253297} गावरतिन (तदू) सं.-- आमः 
(तद्‌) ; कृत्ता । वि 
५ 
7 गाचकर (क) सं--- भधकरारः लधेराः € । 
तिरिर | । 
0 
7० गावद्ि (क) सं.-- दै. 7५२, 2 


न 





नरश गावकिग 


गनश सावकिग (क) स.-- दोरा 
करनेवाला, शलोर-गुरु करनेवारा 1 

728 गाविर (तद्‌) सं.-- ग्रामीणः (तत्‌) ; 
वार ; मूख । 

7णछेठ गाबुद्‌ (तद्‌) सं--- दे. + 

जो गाबुक्छि (क) सं--- समूद, सुखदाय ; 
रारि 1 

पणिः गास (तद्‌) से. - काचः (तत्‌) ; कचः 
शीशा । 

799 मासि (क) सं.-- तकरीफः कष्ट पीडाः 
यक्कावर ; दद । -- =०५९ कृोठ्ढ (क) 
क्रि. -- थकावट का अनुभव कर 

गढ माह (सम्‌) सं.-- इवकीः गोता; स्नान ; 
गहरा भन्तदैश 1 --च क (सम्‌) वि--- 
गहारई मे जानेवाला । 

ण्ह गाहन (सम्‌) सं.-- इवकी, गोता, 
स्नान । 

गण्ठ> गाह (क) सं. -- कपट, धोखा गड | 

7ज्ढं गह (तद्‌) सं. -- गाथा (तत्‌) । 

णक गाठ 72 गाः 7५ गालु (क) 
सं.-- हवा, पवन; वायुः भनिरू ; इवास । 

प गा) 7८ गाण (क) स.-- दे 
198 (१) 

गण्ड गाजक (क) सं. -- (आराहक-तत्‌?) -- 
छच्छा या योग्य पुरुष । 

72९ गाछि (क) स.-- द. ण ; श्रुन्यताः 
सूनापन, खाली होना; विवेकदीनता › भूतः 
प्रत, राक्चस । 

कश्च गाकिग (क) सं.-- वद भूत जिसकी 
'्ालि-पूजा' की जाती ह । 

प2९5 गालिसु (सम्‌) क्रि---(“गारनम्‌' से) 
-- छान, पोर ; पिघखा । 

(१) 7 गाद (क) सं.- दे. 7९९. 

(२) 7४९ गदु (ब. दे-) सं--- दे" >>. 

7ण्भ्ं गाद्ुकं (ज. दे 7) सं.- चिमया, 
सडसी । 

1 गि, १६ गी (क) -- ध्वन्यात्मक न्दं मे 
इसका प्रयोग होता ड, जैसे-- २००-१०० 
ङदरे-गिद्रे = धोडा-बोड़ा ; २९८०-१९५ 
नीर्‌-गीर्‌ = पानी-वानी आदिं । 


२२९ 


१०४० निच (क) सं. -- एक पक्षी विरेष । 

रिश गिद्कुः १९ गे (क) सं--- खस्ता" 
केवसै सुस्तक, एक प्रकार का कैद । 

१ गिज (क) स.-- एक अनुकरणमूलक 
ध्वनि ; अस्पष्टता, हो-इद्या । १५४ 
गिजगिज-- (दुहराना) । 

2४६३ किजटि (क) स.-- मज्जाः चसा; गृद्ध 
एकक्चाड़ी या पौधा; राररंगके छोटे- 
छोर मोखाकार वीज विरोष (युघची) । 

0 गिनि (क) स--- दे. ५५५ ; भ्रमय 
श्रौति का सूचक चाव्द्‌ ¦ 0 १४ रिजिगिजि 
(क) बि. खचाखच ; पक्षियों का 
चद चहाना ; दे. १०४. 

7 सिज्ञगारं (क) सं.-- खंजनः 
खजरींट | 

78 गिट (क) सं--- एक कयुकरणमूलक 
शब्द्‌ । -- 715 गरे = खाने या पीनेके 
बाद पेट मे गड़गड़ शब्द्‌ होना 1 

7४८ गिटक;) १४८ गिरः १६०९० गिटुङ् 
(क) सं---गरी । 

7 शिष्धिसु १९८२ गीरिसु (क) क्रि-- 
अपना (हड्प के) ; प्ैचा ; मात हो 
१६ णिच्‌ (क) क्रि" -- मराप्त हो, मिल; 
बरावरहौ, टेको; एक दुसरे के पास 

रगा या दबा । 

9 गिड (क) सै---पौधा, छोटा वृक्ष, क्ाडौ | 
0ष्ठ7+%० शिडगद्ु - ब व. 1 

१द्डाः गिडग (क) सं--- बाजु? रयेन पक्षी । 

१द्वा7२& गिडगार्‌ [7२५ गार] (क) सं.-- वह 
मनुष्य जो कपट सूप छे दूसरे को विष 
देता हो 1 

82 गिह (क) क्रि--- एक कौर क वाद्‌ 
दूखरा कौर ज्दी-जल्दी सव? द क अद्र 
स । सं.-- एक भनुकरणमूलक शन्द्‌ › 
68858 गिडविड -- उमरू जादि वाच्च 
बजाने से उस्पन्न ध्वनि । 

0287; निदिग,(क) स---दे- 07. 

द्व मिडु (क) सं. = गिड 

7 गिड (क) से.--छोटा, 
वामन, बौना । 


ॐ 


नाया शाद्मीः 


2८४ गिरणि 


१, ठ गिडने, १ष्य ठ शिनि (क) वि--- 
छोटा, नाटा। 

१ गिड्ड (क) सं--छोयी चा नाटी दी । 

98 भिणि (क) सं. -- तोता, कीर; कपडे 
आदि गने की सटी; एक अनुकरणनसूरूक 
ध्वनि, टनूटन्‌ ध्वनि । 

05 गिणिङ्क, १०९० गिरकु (क) सं" रनूटन्‌ 
ध्वनि, खडखड्ाहट । 

१६ निष्ट (क) सं--मोटा कपड़ा" दो तागे 
का कपड़ा | 

7०९8 1शंडी (क) सं.--छोरे सुह का एक जल- 
पात्र | 

१०८ भिंड (क) क्रि. -- चकौटी काट, नोच । 

0६ गिण्ण, १०, गिण्णुः त), गेण्णु (क) 
सं.-- व्या हुदै गाय या स का दूध । 

१ शिष्णि (क) सं.-- एक प्रकार की बीमारी 
जिसके कारण हाथ-पैर की अंगलियैी भौर 
नाक खरा दौ जाती दे । 

7ध्यैे गिण्णु (क) सं--दे. १९; जोड, गांड । 

72, गित्ति [८ ५२" का अन्यरूप] -- 
खी. डि. सूचक प्रयय ; उदा" -- ००४> 
८१३, ऊुबारगित्ति == ङम्दारिन, ८३००६४९ 
१२, डोवरत्ति = डोम जाति की खी । 

णप, गि; १.८ गिदनं, १८ गिद्न, १२ गिर 
तन गि (क) वि. १/४ [एक चौथाई] 
भाग, एक परिमाण विरोष 

१८ गिर (सम्‌ ) सं.--गिरा, वाणी, बात 1 

१०५८२९० गिरकाल (क) वि. -- १/१६ (एक 
बटा सोरूह) 1 

7५८० गिर (क) क्रि" दसः दबाकर भर ; 
धनादहो; 

एं गिरके (क) सं.--रूदं धुनने का यत्र । 

पठा गिरगट, 9715४ शिकैटः ग्ध गि 
(सम्‌ ) सं.-- एक एक प्रकार का वाद्य 
विशेष जिसका स्वर उतना शआाकषेक नरी 
होता । 

१८7 गिरे (क) सं,- नरी (1९16) 1 

(१) 0८३ गिरणि (क) सं.-दे- ^. 

(२) ?४४६ गिरणि (भ. दे.) सं.-- धिरनी 
(हि) सूत कातने का चख । 


2४९. शिरस्त 


70, गिरस्त (तद्‌) सं.-- गृहस्थ (तत्‌) । 

098 गिराकि (तद्‌) सं. -- ग्राहकः (तत्‌) ; 
खरीदनेवारा । 

70273 गिरागत्ति (तद्‌) सं.--गृहगति (तत्‌) 
किसी की व्यक्तिगत बाति। 

0८२, गिरास्त (तद्‌) सं.-दे. १८ 

(4) >? गिरि (सम्‌ ) सं. -- प्रतिष्टित, सान 
नीय; पर्वत, सात प्रधान पर्वतो म एकः; 
सात की संख्या; = ?« (* गिर ` घातु) -- 
निगरूना | 

(२) ए गिरि (भ -दे) श्र.-- व्यापार-व्यवसाय 
का सूचक प्रयय ; उद्‌ा.-- 71०2, 08 
गुमास्तगिरि- ००८९९१९ सुनषीगिरि = 

, ञनीम । 

00 गिरकर्णि (सम्‌ ) स. -- एक पौधाः 
विष्णुक्रान्ता ; 

- १एध्ठल्ठं गिरिकर्णिक्रे (सम्‌) दे.--0णचष्टः 
पृथिवी । 

१९8 गिरिके (सम्‌ ) सं. - गिरिका, छोटा चूहा 
प्युहिया । 

087 शिरिगे (क) सं--दे. १४१ 

१०४८ गिरिज (सम्‌ ) सं. -- पावती › पहाड़ी 
केखा ; मद्िका छता; गगाजी ; सत- 
खड़ी, खडिया पिद्धी । 


?९२८९ग भिरिजाकल्याण (सम्‌) सं.-- 


कन्नड के प्रसिद्ध कवि हरिहरं का प्रघ 
काच्य । 
` 02१२८२० शिरिजाकांत (खम्‌) सं.-- शिव ; 
साप विशेष | 
१८४२ गिरिजत्ति, १८४ गिरिजे (सम्‌) सं.-- 
, पार्वती । 
0२८७८ भिरिजानाथ, १०९४९०८, गिरिज, 
१०२६९४ गिरिजेश (सम्‌) सं.-- दिवजी । 
000 गिरिदुगे (सम्‌) सं.-- पीढ़ी 
किरा, | । 
7९९८ गिरिधन्व (सम्‌) संः-- दिव । 
१९८५८. शिरिधर (खम्‌) सं.-- श्रीकृष्ण 
0 भिरिमदिके (सम्‌) सं---- एक 
 ' प्रकार की चेरी ; उुरजचृक्ष । । 
76८७४ गिरिराज (सम्‌) सं.-- हिमाख्य । 


२३० 


088द् गिरिरिषु (सम्‌) सं.-- ईद । 

7९52 डहभ्फ्‌ गिरिविातनाथः १०८ गिरि 
(समर्‌) सं.-- शिव । 

?0्‌,० गिरिद्येग (सम्‌) सं.- पर्वत की 
चोटी ; गणेद्ञ 1 

025 गिरिस (तद्‌) सं.-- गिरिश (तत्‌) 

0९7०० गिरिसाचु (सम्‌) सं.-- भधिलयकाः 
पहाड की तरुहरी । 

7ष्छ गिरिसार . (सम्‌) सं. 
जस्ता | 

0९.59 गिरिसुते (सम्‌) सं. == १०९०३. 

१९९४ शिरी, १०९२-८ गिरीश्वर (सम्‌) स.- 
रिव ; हिमाख्य । ; 

१८ गिरे (सम्‌) सं--- गिरा, वाणी । 

00२ गिण (तद्‌) सं-- अहणम्‌ (तत्‌) । 

१ गिर्‌ (क) क्रि. -- सोच; विचार करः 
कल्पना कर, भौर कर । 

068 गिर (क) भ, = 6806 गिरिर --- चारों 
` मर घुमते हुए या चर काटते हए । 

१688 {गिकि, १८९ गिरेकृ (क) सं* -- व्वारों 
भर घूमने या चछर काटने की क्रिया 
विश्रम । 

0८ गिर (क) सं.--सीधा होना, स्थिर या 
द्द होना; बहुत कटिनाङ्े के साथ खोलने 
योग्य होना (जेसा कि द्रवाज्ञा) ; खचा- 
खच (भरा) दोना । सं. -- चरचर शन्दु 
(द्रवा का) । । 

१6७८ गिरके (क) सं.-दे. १४. 

0९६० गिरि (क) सं---चक्षर काना? चक्कर 
किसी पदा के वेग से घूमने से निकरने- 
वाटी ध्वनि | 

5.8 गिरकिं (क) सं. = दे+ १९७४ 

06 गिरकि (क) सं - दे. १९४; बच्चा 
का खिौनः; रस्सी के सहारे चलनेवालखा 
पहिया 1 

€ गिर (क) बि.--चराचरहट करनेवाखा । 
€> गिर्कु (क) सं.-- चराचरहट ; हवा की 


ध्वनि | । 
06 ग लिङग (क) सं- -- बच्चों का 


रोदा ; 


` १९८० गङ्‌ 
चिरौना जिसमें से खड़खडाहट का शब्द्‌ 
निकटे ; खडखड दाब्द । 

0 €! गिरूगदेट्‌ (क) सं. - दे. (6१६. 

१९०९ गिरे; १९० ९६ गिरने (क) ष. 
बेग से चक्कर काटने हुए, शीघ्रता से । | 

गिभ गिग, 07166 गि (सम्‌). स. 
दे. १२४. 

0८६ गिदं (क) वि. - दे. १ | 
१९ गिर्‌, १० गिर (क) सं.-- खडसह, 
गड़गड़ आदि ख 

?© गिर (क) सं--- खड्खड शब्द्‌ । 

0९ गिरकुः १०९ . गिरके (क) स.-- दे. 
१९ मौर १७९. , 

१९य४,ब्दं गिलगाह (सम्‌) सं.-- मगर, नक्र, 
घड़ियाल । 

7१९७ गिरुन (सम्‌) सं.-- निगरना, खा 
डारखना । 

0९०0०५० गिखाय, १९२००. गिरायि, १ 
गिखाद्च॒ (ल. दे.) सं.-- गिरवा (फारसी) : 
गारा, दीवार पर गारा लगाने की क्रिया! ` 

१९ -गिखि (क) सं.-- दे १०. ग 
गिजिगिड = १४४८ गिजटिगिढड --` 
लोषध की एक जडी-वूटी । । 

7९ गिक, १०८ गिलक, १९, गिस्के (क) 
सं.-- व्यो का ` विरौना जिसमे से 
खड्खड शव्द निकटे 1 । 

१९्द, गि्छा (अ. दे.) सं--- रिकायातः , 
करक लगाना, दनम करना, भपयश. 
कैटाना 1 प 

9% गिलि (क) सं. -- तोता, कीर, शक । 

१९०च्०्८ मीकार, ९०९२४ धीकार (क) स"-- 
हाथी का चिघाइना | ह: 

१९८ गीकरुः १९८० गीच्ु (क) क्रि--- सुरच, 
रगडकर चमका ; रेखार्णै खच, अस्पष्ट 
ख्ख, धसीट छिखकर कागज भर ; नाच 
छील.; किसी पेडसे रस निकारने दिए 
नङ्तर लागा । सं--- स्ुरचन ; छेनी, 

कल्म धादि से ची गहै रेखा ;. नाचना ; । 
दरु की खकीर । 





९४५7९ गीजग 


गहा मीजग, 0९ गीजुग (क) स.-- 
एक पक्षी जिसका धोंसरा बोतरू जैसा होता 
ह (100९8 8४8) 1 


१९० मीज्ु (क) क्रि-- कर्म या खेखनी से 
रीर खींच! सं. -- कख का खान 
(षि व्णाण) । 


तथः मीज्ञग (क) सं.--दे. १९. 

{र3 गीयिसु (क) क्रि--दे. १४२९२२. 

१९६९० सीह (क) स.-रेखा, ङकीर ! #.- 
मिक; पा; परटुच 

7६ मीत (सम्‌ ) सं---मीतः गाना; 
दक छद का नाम । 

2९3 गीति (सम्‌) स. --भजनः 
छद्‌ का नाम । 

१९७ सीततिके (सम्‌ ) सं -- छोटा गाना या 
गीत । 

2९३ मीत, १६२ गीता (सम्‌ ) सं. -- मीत 
अजनः, गाना; एक न्द्‌ का नाम, भग- 
वद्मीता । 

76४ जीजु (क) सं.-घर, रहने का स्थन › 
व्याह गाय का दूध । 

€ गीर्‌-(सम्‌) सं-- वाणी, भाषा। 

१९९० गीर (क) क्रि.--खुरच, नोच, छीर: 
करुम से रकीर क्च ; रगड़ । सं.--रेखा, 
रुकीर ; निदान, चिद; == १९८ जीर -- 
हीर ) 

धम गी (सम्‌ ) वि.-निगला इना? खाया 
इुशा ; ्रदसित । 

76छह मी (सम्‌) सं.-निगरना, भक्षण › 
प्रहा; कीर्तिं 1 

7९कण्ट मीकीण (सम्‌) सं"-- देव, देवता । 
_. ठ नाथ (सम्‌) सं.-- ईः ज्ञेन 
सन्यासी या जक्षत्‌ 1 -- फर भावे (सम्‌) 
सं.-- संस्टरृत । भ 

द्ग मीकणि (सम्‌) सं--देवी, भगवतीः; 
सरस्वती । 

2९. गीष्पति (खम्‌) सं--- चृदस्पति | 

2९९ गी (क) स.-- गजेन, चिद्छहाटः; 
चीख, चीर्कार । 

१९९५ सीद (को नि. (कपद़ा) फा, कदे 


कीरैन; 


गीत; एक 


२३१ 


टुकड़े कर । -- ऋ माड (क) क्रि.-- 
नीचा दिखा, जपस्मान कर ! 

(१) गु (क) प्र.-- प्रलय जिससे सप्ता तथा 
क्रिया-शब्द्‌ बनते द । उदा. -- 11, 


केयु -- निचा निम्नता ; 33शत> 
मेरु - ऊपरी भाग या उच्चता ; दग्धाः 


पोर या कू०्ऽ होगुं -- जा, गसन कर 1 
(२) + 7 श (क) प्र.-- दे. ॐ; 229, 
7२०१८ युगाः 72०२2 शुगाडिः त ०7४४३ 

रुगाणि (क) सं" मच्छर ; छोटा पदाथ 

नाचीज्ञ वस्तु या व्यक्ति । 

739, शुगि (क) सं -- काला 
आकार मे बड़ा होता दे। -- 
(क) से.-- एक प्रकार का आम । 

गशरु (क) सं--- धान का भृसाः भसः 
किरुका । 

79०८ सुगुरु (क) नि" --धुधुरारे" 
८९ गरुड कदल धुघरारे बार) । 
सं.-- मच्छर, वनमक्ली, रकी पिस्सू 1 

71२०९ शु (तद्‌) सं.-- गुच्छः (तत्‌) ; 
गुच्छा, पूछा का गुच्छाः गुरुदस्ता । 

० शन, १०४ सुनि, १००४ भते (तद्‌) 
सं.-- ऊनः (तत्‌) ; रताय रुताचितानः 
भाण्डार ; धुघची । 

_ एरण्ड गुजत्‌ (सम्‌ >) सं.-गूजना, 
करना; गुनगुनाना । 

ज छणध2 युजाभरण (सम्‌ ) स" -- घुघ- 
चिथों का बना ाभरण चा गहना 

7९2०८२०४ गुजायिषि (ज. दे) स. - 
(लाभ), वेध लाभ ६ 

79०88 गुजि, "०8 रुज (तद्‌ ) सं. -- गुंजा? 
नलिका (तत्‌) ; धघची का दृप्ना । 

(१) ७८० गुज (क) वि.-छोटा, ल्घु 1 क्रिः 
उरुश्च (धागा उरुक्षना) । सं---उलद्ना ; 
कपडे पर का रोरवी; नारियल की जटा) 
~ 71०४ गडु (क) सं. - उलक्ची इडे 
ड 1 -- ४९५० वीक (क) क्रि. -- उरक्च 
जा। 

(र) ०४० गु (क) क्रि. -- खच ; 
सिङ्कढ, छोटा कर; पठ जा । 


1 


भ्रमर जो 
[| माब 


( 72०7२२७ 


गुजार 


738 ८३० गुण्डु 


(१) 71०४ शड्‌ (क) सं.-- रास्ता ; घर 
मकान, गड्ढा | ध.--पास, समीप, निकर । 

(र) 72०६ शट (क) सं.--कीटा, टी) 

12०88 रटे (क ¢) खं --१।४ पकड या १२१ 
यरे गज । 

3० रोड (क ?) सं" -- गोका, गोखाकार ; 
सेवक, नौकर ; भ्यक्तिवाचक सा (युरुष 
का नाम) । ००३९० ००३८०,९ 1120८ ८७०८८ 
९००८६५८० ०), ३8 <०४४ एजलु एतो गुड 
सद्र उडवर एुष्टु जन रद्‌ --- " जट पत्तर 
निकारो गौड! कने पर उसने पृछा 
° कितने कोगों ने खाना खाया ? (कट) । 

72० सुडगे; एण रागे (क) वि.-- 
मोरु, गोखाकार का 1 

2०८ नुडकिरे (क) सं.--गोकाकार अतेन 
विकषेष (धातु का बना) । 

19०८9००८ गुंडारडि, 7२०८६, गुडक्रिये 
(क?) सं.-- एक राग विरेष । 

142० ८2०ॐ० रढातर (क) सं.--मीवः बुनियाद्‌ । 
_-_ ग्द माहु (क) सं.-- नीविः डाल । 

7० कण्ठ गुडार (तद्‌) सं.-- डेरा, खेमा । 

०८238 गुंडालि (क) सं.-- दे"-- गरणा, 

(9) 1:02 गुडि (क) सं. चेदु" रघ्र, गड्ढा ' 
बड़ा गोराकार बतेन ; नासि ; व्यक्तिवाचक 
स्ता (स्त्री का नाम) । 

(र) 72०@ गडि (ल दे.) सं.-- बन 
(एप्प) 1 

(१) रड्गि (क) सं--- नाभि ; वक्षःस्थल 

„ छाती 1 

(र) कत शुडिगे (तद्‌) सं. कुडिका 
(तत्‌) कर्मडर? जख्पात्र । 

712०ड गुडित (सम्‌) चि"-- पिसा हुजा, 
टा हुः चुरण किया इभा । 

73903 गुडित, 71२०४३२, रडित्त (क) वि.-- 
गाध, गेमीरः गहरा, भतरस्पशी 1 

129द्द३ गुण्डु (क) स.- राशि, ढेर ; समूह, 
समुदाय ; कोई गोकाकार वस्तु ; गोराकार 
पस्थर जो पीने के काम मे भातादेः; 
छोरा मोखाकार पल्थर ; कानों की बाया 
म जडने योग्य छोटी वतर वस्तु ; गोरी? 


7०००7 रोडुगे 


बदूक मे चरने की सीसे की गोक्ली। -- 
=>, कष्ठ (क) सं.- पीसने का पर्थरः 
जरत ९४०४९३९ 7००८० 247 रद्ध 
छश उडवरिगे ऊट बेड गुड्कद्छिगे एण्णे 
बेड -- जो खा चुके उनको खाना नहीं 
चाहिए, पीसने के पस्थर को तेर नीं 
प्वाहिए भत्‌ उस पर तेरु नहीं लगाना 
पड़ता हे (कह) । -- ५९९ कोति (क) 
सं.-- छोटी ऊंदी या मेँवर कड़ी । -- 
5287. मदिरो (क) सं--- एक प्रकार की 
व्वमेटी | ००९७7 खक्ग (क) सं.-- एक 
पक्षीजो पानीमें पत्थर के समान गोता 
मारता दै । -- = वले (क) सं.-- एक 
प्रकार का जारु । -- =>07० हरिस (क) 
क्रि.-- गोरी मार; वदूक काप्रयोग कर| 
कछ होड (क) क्रि = 71०0च्छ> व्००. 

79०८ गुडुगे (क) वि.-- दे. 79 0ब्धार. 

19०88 सपन (तद्‌) सं--- गुफना (तत्‌) 

79०९5 रुपिसु (क) क्रि--- पीडे हट, ठमक;. 
ठिठक, सिढ । 

12० गपु (क) सं.-- भीड़, रादि, समूह 
समुदाय गहरा, गेसीरता 1 

तरण गफ (सम्‌) सं--- वधन, स्वना, 
भूथना । 

72०ङह जफन (सम्‌) सं.-- कमबद्ध रचना 
थना । 7२ ०९ॐ गुफित (सम्‌) वि.-- मूधा 
गया; पिरोया गया, क्रम से रखा गया । 

(१ ) 730४) मब, 71०६० गु (क) पसं--- 
गूढता, गुक्ष॒ बात ¦ गभीरता (२०० १९त्‌- 
71688) । 

(२) ०४ शुब (तद्‌) सं.-- कंभः (तत्‌) ; 
घडा ; पहिये की नाभि (सध्यभाग) । 

19०६० गुव (क). सं. -- दे. 7००४. 


719००४० गयि १५०० गोयि (क) सं--- एक ` 


लुकरण -- मूरुक ध्वनिः भनभनाहट, 
सनखनादर । 
जत्य गुक्छं (क) (धि = 
# % [५ = 
अधिक ससि ` खाच ।. सं--- तुतराना, 
तुतखादट ; हदय का केप ; कौर, आघ । 


ततरा, बोरूते से 


` रेदेर 


एभ}.8 गुग्गरि 7173.8 गुगयुरिः 797) गभि 
(क) सं.-- उबारा गयाः चना या्मूग 


जिसमे नमक~-मिर्च भिखाकर खाया जाता 


हे ; सिकुडनः सगरे खड होना 1 
7),2 गुग्युरि (क) सं.--भवदश्च । वि-- 
धुघराछे 1 
7.८ गुग्युरे (क) सं.--रोमाच, रोमहष । 
79९ गुग्युख, ०,९० गुग्मुलु, ग>॑२,४ 


7०६५. गर 


ग्ग, 72), . गुग्गिक 
(सस्‌ ) सं.- गुग्गुर, एक प्रकार का सुगध 
पदाथं (एतलापाः)) 

71०7, गुगे (क) सं.-- कानों का मल । 

79) गुभ्रि (क) सं.-दे तण. 

°>, गच्चु, "७., गज्जु, (क) सं.-- छोरा- 
पन, नाटापन | ४.२ 

ण्ठु, गच्छ (सम्‌) स.-- गुच्छा, पू क। 
गच्छा । 

गुं गुच्छक (सम्‌ ) सं.-- गुच्छ 1 

ध, एत राच्छाध (सम्‌ ) सं.- हार जिसमें 
ीनीसतारहो। 

7४ गज, 7-> (क) सं -- फुसपफुखादंटः 
कानापूसी । 

7.ष्य०२ड गुजरात, १६०९०२४ गुजराथ ` (तद्‌ ) 
१.-- गूजर राष्ट, गुजरात । 

73४०७ गजरानु, (ल. दे.) सं---भाजीविकाः 
जीवन-उपाय, वृत्ति! 

719949८ गुर (क) वि. -- धृघराके; घुधरारंः 
ऊुरिङ । 

1४०९० गुजुर्‌ (क) वि---खोटा, र्षु । -- 


००६ कोल = छोरी डाल । ` 


1४, गज्ज (क) वि. - छोटा । स. -- छोटा 


आदमी, नाटा ाद्मी, बौना । 
र्ध र गस्जगे, 7०थ,म रन्निगाः 

गज्जुगे १2. गोल्जिगे 71.्ष्ठ [41 गाज्जगे 

(क) सं --एकं प्रकार की चमेटी ; सेमन्ती । 
7०द्,ठण्स गुज्जराू (त्द्‌ ) सं.-दे., ग्ध 


19. 71 


४२. ५ 
7\३६० गुज्जरि (अ. दे.) सं. -- एक राग का 
नाम 1 | 


7 (य षड ५ 


71०९१०५ गुज्जर, ग, गुज्जर (सम्‌ ) सं. '* 
गुजेरः (तत्‌) । । . 
19,९ गुज्जारि (क) सं 
बेना | 
7, गुज्जि (क) सं.- नारी खी । 
द | गृज्जिगे (क) सं.- दे. 42: 
१०१ गुज्ज (क) सं..--दे 1 
कीचर । ` । ४ 
1०९, 7 गुज्जुगे' (क) सं.- दे. 7 ~ , 
78 गुट, 7०४ गुडु (क) सं---एक नुक. 
रणमूक दाब्द्‌, गरगराहर । 


-- नादा आदमी, 


| 75523 गुरकिसुः 41.71 गुट्करिसु ( ) । 


क्रि.--मगटगदटः षी। 

1४4०3 गटकु, (क) सं-भू | 

जठ गुखिके, 71०४४ गुणिके, 71. गरि 
719 गुख्छिके (सम्‌) सं, गोटी. ®) 
गोल स्फटिक.) 

73६० गुडु -(क) सं.-दे; 7 

7०&०8 गुटुकिसु (क) किदे. (7४४, 

7983० गदु (क) सं.- दे. 7०४ॐ ४ 

7४5 गुटक्कने (क) कृ. -- ^ गदगद 

, करके । ध 

धू ग (क). सं.-- गोरी पहाड़ी | 

7१ गुहि (क) सं --दवा का उतना परिमाण ` 
जिसे वच्चे एुक बार निगट स्के । 

12833 ग्ड (क) सं.--रहस्यः गृक्त बात, निजी 


निपय-। . 
7०, गुट्टे (क) सं--- छोरी पहाडी । 


7> गद्‌ (क) सं. --गाय-वेरों का रंभाना; 
कवूतर की बोली | | ५९ 

ण्ड गड (सम्‌ ) सं. -- गड, सीरा ; गोला; 
गद्‌; कोरः मास); हाथी का कवचः या 
ज्िरहबस्त्र । । 

71८28७०९ गुडपारु (सम्‌ ) सं. -- एक पौषा 
विष (116 18101 ६10६268 160८० 


7४5) | 


- 73८, राट पुष्य -(सम्‌ ) सं. - वृक्ष विदोषं । 


(56९5818 1210118) । 
7९ गडफल (लम्‌ ) सं. पीट. का पेद । 
1०द्द९० गुड्द्धं (क) सं-- दे. 1 ि 


1०८६६९० गुडसट 


7गडद जुडसल, 7८० गुल, ९ 
गुडघर, 7192 गडिङ्‌, 112285९2 गृडि- 
सलु, 122 €> गडिसिध, 7०८०५०० गुडुसकू, 
1335९; गृडुसद, 122 गुडसिड, 
गुडसंछ, 7०९०, गन गुडख (क) 
सं.--शचोपडाः श्चोपदी, कुरी, चित्रा । 

75 गुडसु (क) सं.-- कोड गोरु पदाथ ; 
वृत्त ; सूर्यं याचद्रका मंडरू ; = 78 
गडिसु -- (२) इकार का चिद्व! क्रि. 
7126879 गुडिसुः 7122092 > गुडियिसु -- 
षाड दे; एक साथ परिखा, रारि खगा। 

ए४८य्८९४ गुडक्रेर (सम्‌) सं मीदकों 
वमे करनेवाला ; घञ्न ; दिव ; कृष्ण 
(मै. भ्र.)। 

7४८०८ रुडाण (क) सं.-- बड़ा म्हीया 
"धातु का चसन जिसमे सनाज रखा जाता 
है; ददी मथनेक्छसिद्धीका घडा 

०० गुडार, 79८ गुडारे (तद्‌ ) सं.-- 
गृढागारं (तत्‌) ; उरा, चेमा, शिबिर, 
तव । 

(१) 18 गुडि (क) सं.--दृत्त, गोरा, भ्रभा- 
मण्डर : राशिः डर, समूहः संदाय; 
नोक ; पताक्रा, डा । 

(२) 78 गदि (अ. दे?) सं--नव वषं के 
प्यार के दिन घर के द्वारे के सामने रूगाया 
गय बद्धा (शहतीत) 1 

(३) ® गुडि (त्द्‌) सं, -- कुटिः (तत्‌) ; 
धर ; मदिर, देत्रारय ; उरः; दिविर । 

722) गुडिगि (ज. दे.) सं.--जंधिया, पाय- 
जामा । 

ए.डिर> गुदर, गा गुडुगु (क) सं -- 
बादरं का गजन । 

गण्छेर्‌ गुडिद्‌ (क) सं.-दे. 7००४. 

7०20 गुडियिसु, 728 गुडिसु, गरवः 
गुडसु, 71०ष्द। गुडसु, 11 गृडिसु (क) 
क्रि-- खद्‌ दे) पुजीकरण कर, एक साथ 
मिराः राशि र्गा । 

ए:8छ गुडि (क) संदे 7०८९० ; रादि, 
सुदाय । 

1:85 गडिसछः 0२ गडिसिख्‌, 130 
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९०० गुडिसिद्धु (क) सं.-दे. 77९. 

7०85० शुडिसु (क) सं.-दे- गरक; क्रि. 
-- दे. 112809०73. 

(१) ए. गड (क) सं---एक अनुरणमूक 
छब्द, भराभराहट, गड्गङाहट, भसतोप या 
क्रोध के समय निकरनेवाली ध्वनि । 

(२) 7 गुडु (श, दे.) सं. = गुडगुडाना | 

7८5०0 गुडशिसु (क) क्रि --हाथ से एक 
पिय को चला । 

एण्ड गुडगु (क) क्रि.--गज्ञन कर, मेव 
गजेन उत्पन्न हो ; सीस रोककर दौड़ (खेखते 
खमय) । सं. -- सीस रोककर दौड़ते की 
क्रिया | 

9०३8 गुडुवन (क) सं---द. 7६०८२९२. 

13८६25९ गुडुसल, 7८०९२ गृडखछ 7प्ठ 
2 €> गडुसिल (क) सं. --दे. 11९२, 

0८०० गडुसु (क) क्रि दे ! सं.-- 
इकार का चिद्व (°) । 

19८०२5०९० गुडुसुड (क) सं.--दे. 712९: 

1०८०९४३ गुदधूविः 71204०४३ गुडचि (तद्‌ ) सं. 
--शसरवेरु (16 180४ व्छल्णाणऽ ला 
ताणिण्ड) 1 

1० गुडे, "०८० गुडा (सम्‌ ) सं.--कपास का 
पौधघा ; गोरी । 

द्द, गुड (क) स.-- पाडः पदाड़ी ; ख्ड़का, 
विद्याक्षी, शिष्य; बौना, नारा भादुमी; 
छोटापनः नारापन । 

7०2, गु (क) सं.-दुगौ का नाम । 

7० गुडिड (क) सं.--कनीनिका, खों का 
तारा । 

> गुड़ (क) संदे. "7०2; अडाः 
मखी या सैढक का जडा ¦ छोरापन, नाटा- 
पन । 

द्द रड्डे (क) सं- - रादि, देर ; कनीनिका; 
छोय कपड़ा । 

(१) 71208 गुण (क) सं---भपंत्तोष के समय 
यह से निकरूनेवाी ध्वनि । 

(२) ३ गुण (सम्‌ ) सं.-- गुण, स्िफृत ; 
भल्ड; उत्तमता, अष्ठताः यज्ञ; तार, 
धागा, डोर ; धडुष की डोरी ; क्रिरुण-- 


7988550ॐ गुणवत 


सस्व, रज सौर तम ; रसः रूप. रोध, शब्द्‌ 
कौर स्पश , बुद्धि, चिवेक. पांडित्य ; अच्छा 
स्वभाव. उदरा, ल्याग ; उपयोग, लाभः; 
पुनरादृत्ति, गुना ; गौण ; आधिक्य, विषु~ 
रता ; राजनीति मे उचित का्यैया नय; 
स्थान; परमात्मा; योगीइर; पाचक, 
रसोइया ; सुगघ, स्वाद्‌ , तीन फी संख्या ; 
आनेद्‌ ; ह्व ; रक्षण ; अंश ; ठे ; युद्ध , 
समर; क्तानिन्द्ि्र विरोषण । 

१५६०छ गुणक (सम्‌) सं---निननेवादा ; रणित 
म गुना करने की संख्या । 

79९७5 गुणङ्क (क) सं--- छोटा डंडा । 

प्ण गुणगण (सम्‌ )} सं* -- भच्छे गुणों 
का समूह्‌) 

71६97) गुणम्राहि (सम्‌ ) धि. -- भच्छे 
गणो को ग्रहण करनेवारा या उनकी भरदा 
करनेवारा | 

1०४३, गुणज्ञ (सम्‌ ) सं.-गुण जाननेवार 
विदधान । 

०0७) ०३० गुणक्रय (सखम्‌ ) सं.--तीन गुण-- 
सस्व, रज, भौर तम । 

१४२८०९९ गुणदोप (सम्‌ ) सं, -- अच्छा 
घौर बुरह 

12६85 गुणन (सम्‌ ) सं. -- गुना करना ; 
गणना | 

१५९७७०6 गुणनेदि (सम्‌ ) स.--कन्रड के एक 
प्राचीन ठेखक का नाम । 

79९98 गुणनिधि (सम्‌ ) सं.-- भच्छे गुणों 
काससुद्र। 

1९8२९0३ गुणनिख्ये (सम्‌ ) सं. --सद्गुण- 
संपन्ना खी । 

१००९ ख, गुणण्रष्ठ (सम्‌ ) सं--- मकड़ी 1 

720२5998 गुणमूलि (सम्‌ ) सं. -- शकरकंद्‌ | 

7०९809>53 गणयिषु, ०४> गुणिसु, (सम्‌ ) 
क्रि--- गुना कर 1 

1७९०३०६ सुणख्यनि (सम्‌ ) सं. -- ठेर, 

` रिचिर । 

1188533 गुणवति, १०४०३ गुणवते (सम्‌ ) 
सं--- चद खी जिसमें जच्छे गुण हो | 

१७२० गुणवत (सम्‌ )सं.--गुणवान्‌ पुरप्र 

30 


त०६००३८०६ शुणवर्मे 


7४०59 गुणवमे (सम्‌ ) स.-- कन्नड के एक 
ठेखक का नाम 1 
1.७ ख गुणवृष (सम्‌ ) सं---मस्तूर या 
चह खवा जिससे जहाज्ञ या नाव वधी 
जाती है । 
71०४४5२०८्ए गुणसौँद्र (सम्‌ ) सं.-- एक चत्त 
का नाम । 
79 ००० गुणाकार (खम्‌ ) सं. -- गणन- 
क्रिया, रुना करना । 
गरक्तण्क्रु गुणाव्य (सम्‌ ) सं.-दे- रु 
प्छ गुणारि (सम्‌ ) सं. -- मौव के भक- 
ठेखक (शाचुभोग) का सहायक 1 
(9) 7०४ गुणि (क) वि. -- पोर, दढा । 
क्रि---चालुक की मूड । 
(२) 798 गुणि (सम्‌ ) सं---गुणवाच्‌ पुरुष ; 
घुष ; एक पौधा विशेष । 
1 गुणिके (सम्‌ ) सं---गुमड़ी, शिष्दी । 
पड गुणित (सम्‌ ) चि.-- गुना किया हुमा । 
सं. -- गुणन क्रिया । 
7०४8ॐ> गुणिज्ु (सम्‌ ) क्रि.--दे, 7०७९२. 
1099 गुण (क) क्रि, == 7००४, गणगुट्ड 
वङ्बड़ाहट, कुडुडाना | 
71०९७०० गुणुक्ं (क) संदे. 7>४०८. 
7०४४) गुण्यु (क) सं" -- राशिः सञुदाय ; 
गहराईै, भथाह ; गंभीरता, गुप्त दोना 
रदस्य । 
(१) 7० गत्त (क) वि.-- द्द्‌, कसा इमा । 
द, गुत्त (तद्‌ ) वि. - गुप्त (तद्‌ ) । 
12, ह गुत्तने (क) क.--कसकर, च्दृता से । 
7०२०८०८ गुत्तादार (क ?) सं.-ठेकेदार । 
7138, गु्ति (क) सं.- फली या पलों का 
गुच्छा; शराडी । 
7०98. गृत्तिग (क) सं. -- ठेका; उेकेदारीः 
, कारतकारी । 
7०द्‌> गुत्तु (क) सं. -- विह्धः निशानः 
पहचान ; स्थान, जगह ; तमी 1 
7४द्‌/ गत्स (तद्‌ ) सं- -- गुत्सक (तत्‌); 
सच्छा \ 
7०, ग॒स्सक (खम्‌ ) सं. -- गट्ठाः बडलः 
गुच्छा। 
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7० ठ गत्साध (सम्‌ ) सं.- दे गथ फल, 

7८ गद्‌ (सम्‌ ) सं-- गुदा ।--९ कीरः 
४९९७ कीलक (सम्‌ ) सं. -- बवासीर्‌ । 

(१) ष्ाः गुदगः गग गुदगु, करवा 
गुदगु (क) सं--दरवाज्ने को ७द्र से चद 
करने की कदी | 

(२) {°च (क) सं-- मोस आदमी । 7०८0 
गुदगि- खी. छि. । 

रा गुदगु (क) से.--दे णयत्‌ (१) 

73८7 गदगे, 1256 गुदिगे, 7 गुदुगे 
(क) से.-- गदा, गद्का ; सद्भर । 

7०८९ गुदजनि (खम्‌ ) सं--- विष्णु | 

7126 गुदि (क) क्रि-- दद, छलग मार, पैसे 
से शोर मचा; पाद्‌ यावर वांच | सं.= 
7136 त॑ गुदिगे, 79837 गहुगेः प्य 
गुपएु--ताड के वृक्ष या नारियरूके वश्च पर 
दृते समय पादो मे वैधने को रस्सीः; 
गुच्छ । 

7387 गुदिगे (क) सं. - दे. 7०व्त; दे. 726. 

79८० गुहु (क) सं. -- सनसनाहट । 

7.प्ग> गुढुग (क) सं--- दे. गर्ग (१) 

7०८० गुहो, 7७ शयु (क) सं--- दे. 
7128 (सं-) । 

1०८ ९5 गदरिखु (क) क्रि.-- आगे-नागे 
चरा, खींच ; सुक्की मार । 

7०८९ गुदकि; 7०६, गुदर (तद्‌) सं.-- 
दालः (तत्‌) ; दारी । 

1&, गदि (क) सं.-- पडो के गे मं 
बाधने की रस्सी | 

732, गुद्दिसु (क) क्रि-- भागे-भागे चवा 
(7.० का प्ररणा्थक) । 

एग, गुद (क) क्रि--- सृष्टि प्रहार करः 
धुंसा देः सकी मार ; कट, चूण कर । सं.-- 
धूंसा ; चे, सप जादि का बिर 1 

7०य्द ॐ गुद्विके (क) सं.-- मुष्टि प्रहार 
करना 1 

+ 1 गदिल (तद्‌) सं -- दे. "य्‌. 

13 गुनि (क) सं--- बाजरे के उपर का 
छोटा भाग ; धान आदि का मूसा) 

गण्ड गुन्न (क) सं--- ऊपर उठा इजा स्थानः 


श 1929३ गुमति 


(पहाड़ी) ; छोटापन । ग॑तं शन्न 
छोरा हाथी | 
79८० गुन्नां (क) सं.-- सुनहले रंग का 
कागज जो अछ्कार करने ॐ काम मे 
आताहे। 
११६३ गुषितत (तद्‌) सं.-- रं (तत्‌)! 
7195» गुप्त (सम्‌) सं.-- रहस्य, गोपनीय 
बात । 
71०९९०८ गुपतक (समू) सं.-- रक्षक ; गुदर, 
जासूस । 
79६» गुक्ि (सम्‌) सं.-- रक्षण, संरक्षण ; 
छिपा ; विरू, गुफ़ा ; तलवार की भू । 
7०१, 5०८ गु्चिवाद (सम्‌) सं,-- रहस्यपूणै 
संभाषण! 
7०, ठं गुष्पते (क) म.-- चुपचाप, मौन सूप 
से । ॥ 
7२93 गुप्यु (क) क्रि -- कूद, लांघ; चि; 
चिपा (पूरे शरीर को या शरीरकेक्रिपी 
भाग को) । 
7४दू गुप्ये (क) सं--- रः राज्ञि ।-- 1 
गोर्‌ (क) क्रि -- राि हो, 
79४ गुबरु (क) सं. -- धनत्व, निबिड 
होना, भीडमाड़ होना 1 क्रि-- दे. ">, . 
72७२० ुवार (क) सं.- भीड़ का श्ौरगुर ; 
फुखावः, सूजनः बृद्धि । 
7०४०२ गुव (क) सं--- एक भनुकरणमूलक 
शब्द्‌ । बि.-- गरस, उष्ण । 
7०४०० शब (क) सं.-- मेंढक की टरदराहट । 
79६49303 गहर (क) सं.-- दे. 7०४८०. 
णुः गुव्बच्चि, 7०) रच्वि (क) सं-- 
छोटा पक्षी, गौरेया । 

7) गुन्वि (क) सं.-- दे. 12४; 
गोठ । 

1०४, गुच्वि (क) सं.-- दे एथ 

713४5 गुच्विसे (क) सं. -एक श्रकार का ठृण। 

73553 गम (क) सं. == 71552712 559 गुमगम --- 
पलों की सुगेधि की व्याति । 

7195538 शुमति (तद्‌) सं. = 7००3 र्म 
गुमति वा्य-- ऊभ वाद्य । 


पिण्ड 





१5598 गुमरि 


790 सुमरि (भ. दे) सं" -- बच्चों का 
शापसी छगडा । 

9०, रुमस्त, 1००, गुमास्त, 
गुमास्ता (म. दे.) से. - गुमादता (फ़स्सी); 
ककः मुनीम 1 

75528 गुमानिः गग्ते गुमाने (ज दै.) 
से.- गुमान (फारसी) ; संदेह; शक ; 
वि.- घरममटी; अभिमानी 1 

ह, गुमास्त, १८५२, 
(भ. दे.) सं देः 
= इक्षो, सुनीमी । 

7989 सुमि (क) सं.-- राक्ष, सदाय, सीड | 

भण्ड गुमित (क) सं.-- गुप वाती, अपवाह । 

7०३०४ गुट, १०२०४) गुमट (ज. दे.) सं--- 
गुबज्ञ । 

590 गुरि (ज. दे. ) सं.-- रोवज्‌ः रवद्‌ । 

२ गुम्म (क) से.-- ङा भय, दौभा | 

१०२२६ गुम्मर (ल. दे.) सं.- दे. 7154००8, 

|, गुम्मन (क) सं, = 71०००४6 7० जदं 
गुम्मनगुखक -- गभीरत ; गभीरा स्वभाव 
का पुरूष । +. गुम्मनगुखुकि-- 
रोभीर स्वभाव की स्त्री । 

४5 गुम्मने (क) ब--- तरत, जल्दी" 
फौरन । सं--- सचते, टते या पीसते 
समय उसपन्न दोनेवाङी ध्वनि 1 

पै रुभ्मि (क) सं.-रारि” देर सुदाय । 

785 गुभ्मिसु (क) क्रि मुककी सार। 

३० गुम्सु (क) करि---सुकी मारः धका देः 


11०२०९२, 


गुमास्ता 
71०32, .-- ?० गिरि 


धसा दे ; ज्ञमीन परं पीर रुगाकर उसके ` 


बरु आगे बद्‌ (जैसे बच्चे करते ठै) । सं.-- 
राहि, देर भीड़ ; तरते समय भागे बदृने की 
क्रिया ; पीठे हर) ठिटठंकः ठमक । 
71938 गुम्मट (ल. दे-) स-गुबद्‌ 
१००, गुम्भ (क) सं.-दे. 7०७२. 
1९209 गुयि (क) सदे. ग००२, 
19०5२००९ गुरकायिसु, 7०८०८२०००२ गुर्‌ 
कायिसु (क) क्रि--गुररुरा, क्रोध मेशा। 
४०४ शुरण (सम्‌ ) सं ~ भ्रयस्नः सतत चेष्टा । 
55 सुरव (क) स-आाङ्चये ; भयकर चि, 
भयानक दडय । 


२३५५ 


13०२४ गराणि (क ?) सं.-- टार 1 

7०२ गुराङ्‌ (?) सं- -- एक भरकर की 
गोखाकार नाव 1 

(१) \८० शुर (क) सं--खद़खड्ादट । 

(२) 7५० गुरु (सम्‌) सं.- पिता; वदा; 
दिष्चक; दीक्षा देनेवाङा, मेक्रदाता; भरः 
शध्यक्च; शासक ; बहस्पतिः वृहस्पति ग्रह ; 
द्वोणाचायै । नि--- भारी, वोल्चिर ; महान्‌ 
उन्तम, सर्वोत्कृष्ट, सम्मानित \ प्यारा, प्रेस. 
पात्र; घर्मडी, अर्दैकारी । -- ०९३०7 
कुरवास (सम्‌) सं--- गुरु के भाश्रम या 
चर मे रहना ) -- ४७२१ कुरुवासी 
(सम्‌) सं---दिण्यः छात्र 1 

एग गुरुगुल (क) सं. --सूरजसुखी का 
पू । 

79८०४०१ गुरनेग (सम्‌ ) सं.- वड़ा सोपान 
याडग1 

एजद; गुरुत्व (सम्‌ ) सं--गुरुताः भारीपनः 
मौरव के योग्य । 

79८9५ गुरु (क) सं.--दे. 12०. 

{०८०6०९.०९३५३ गुरुयोषित्‌ (सम्‌ ) सं, -- गुर 
क्तौ पल्ली; क्ाद्रणीयाखी 1 

79८०८०४२ गुरूरंमा (खम्‌ ) 
केखा । 

79८3801 ध्य०ा१>ॐ> गुरुरिग जगम (सम्‌) सं. 

_ वीर्ैव संप्रदुष्य के अजुसार तीन पवित्र लौर 
पूज्य स्थान (गुर) छग जौर जगम 

7095८ गुरूवार (सम्‌ ) सं.-- ग्वार, इद 
स्पतिवार । 

४0०४८, गुरुसिदध (सम्‌ ) सं.--निषुण गुर ! 

795०ब्द2, गुरुस्त (सम्‌) सं. = 12०7, गुरस्त 
-- गुर के अधीन मे रहनेवारा" वीरैव या 
1ङंगायत 1 

५०९ गुख्ठे, 7९९ गुलिकः 7०) गुल्के (क) 
सं.- बुरखा ; छारा › फफोरखा ; फुन्सी, 
फोडा; छोटा गोराकार दषा; पैर 
अरुरी से पहनने को गृही (0६ पछ 
01 ५06 ४०९) । 

7श्ा)०९ गुरगुर (क) सः - क धस के 
सदसे निकरनेवां ध्वनि । 

[शी 


सं. -- पहाड़ी 


29९2 गरू 


7० गुर (क) सं.--घरटि का शब्द्‌! 

1\368ॐ गुरतु (क) सं.- 72, गास्तु; 712९०39 
गुरुत, 7०9 गतु, 1.२३, गोस्तु -- निशान 
चिह्ध › पचान ; जानकारी । 

268 गुरि (क) सं-- रक्षय, ध्येय । --- ८०९ 
कार्‌ (क) सं. -धलु्विदया मे प्रवीण पुरुषं ; 
द्ाख्धारी सेवको से प्रधान पुरुष । 

७७० शुन्नि (क) सं.-- एक पौधे का नास । 

71362905 गुरियाल (क) सं" --ल्ड्को का 
एक खेर । 

7136 गुरु (क) सं. क्रोध सूचक ध्वनि ; घुर. 
धुराहट । 

र्ण रुरूगुम्मरो (क) घ. -मौन रूप- 
से, चुपचाप । 

7969० गुरु (क) सं.--दे. 7०७३. 

1९ गुरुतः 712९8०० गुरतु (क) स. --दे. 
11368 ड † । 

79० 89 गुर (क) क्रि 
--गुरगुट्ड -- ग॒स्यर (जेते बाघ, भाल 
ङत्ते जादि जानवर करते दै) 

गाः गुगठ (तद्‌) से. दे 

7०४8 गरचि (क) सं. -- वृक्ष विष ((2"1- . 
0026 ९6) ! 

ए गुजर (सम्‌ ) सं.-- गुजरात प्रदे -- 
र पदि (सम्‌) सं.--गुजरात का रेशमी 
चख 1 

ञ्ह गतै, 1133 गतु (क) सं-दे, 1796839. 

7ण्पमः गुद (क) क्रि. -दे- र 

79४9 गवः 7० गावै (क) सं.--दे. 1०८४. 

[+ 8313 र्वि, 112896६8 गुषिणि (सम्‌) सं.- 
रभेवती खी । 

2९011०४६ गुरुगनि (क) से" --धुधची । 

1९२४) गुरखावि (ज. दे.) सं. ~-- गुरुव 
(फारसी) । 

73 गुखाम (अ. दे.) सं. -- गुराम 
(अरनी); दास, सेवक 1 

79२९७ गुरा (ल. द.) सं. -- गुरा रग 
जिसका प्रयोगं होली में दोता हे । 


~~ 71268* €> ६, 


13713. €» ` 
|| 


1०९ गुलिके 


72९8 रुके (सम्‌ ) सं.- गोली (^ ०२10), 


गोल स्फरिक्र | 

72871०8 गुकिजि (क) स--- 71271०8, 

गन्द गुच्छ, 71. ९००य्द्‌ गुर्टच्छ (सम्‌ ) 
से.-- गुच्छा, दस्ता । 

79 गुल्फ (सम्‌) सं. -- वों की गोष्ठः 
गिडभा। 

75:९8, गरस्फि (सम्‌ ) से. -- एक पक्षी का 
नाम । 

13९) गस्म (सम्‌ )} सं. -- 7€2ॐ> गुल्म 
(वद्‌ ) - क्षाड़ी, ब्रक्षां का इुरखुट, वन, 
जगल; प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षकदृर 

, जिसमे ९ हाथी, ९ रथ, २७ भ्व ओरं 
४५५ पदाति होते हं ; दुग, किला ; प्लीहा ; 
देदाती पुलिस की रदौ ; घाट । 

7९.४२ गुट्मर्ता (सम्‌ ) सं.- सोमवही । 

72९ 5 गुल्मिनि (सम्‌) सं. क्षाड्‌ बांधकर 
उगनेवाटी छता । 

71९>, शुह्ख (क) सं.-- शोरयुल, दो ददा । 

तगरं गुवाक (सम्‌) स--- सुपारी का पेड । 

738 गुचि (तद्‌) से. -- गुहा (तत्‌) ; गुफा । 

7198 गुस (भ. दे.) स.-- धसा (दि.) 1 


7०593 गुषुगुस (क) सं.-- फुसपफुसादट, 
कानापूसी । 
71>5 गुह (सम्‌) सं.-- कार्तिकेय । -- ४८९ 


जनक (सम्‌) सं.-- चिच । 
गणक रुहे (सम्‌) सं.-- गुहा, गुणाः वि ; 
` हृद्य । 
व्क गुह्य (सम्‌) वि---दिपाने के योग्य; गक । 
सं.-- रदस्य, गक्षव्व ; एकत ; अकायै, 
भञुचित\ कायं ; कट्टा ; भग, योनि 
कौपीन, ङेगोट । 


71ब्द्‌ः,= गद्यक (सम्‌) सं.-- देवयोनि विरोष 
-- उर के धनोयार की रक्षा करनेवाले ; 
कुर । । 

प व्ुर तठ ुह्यकेशवर (सम्‌ ) सं--- छयेर । 

गणष्द 57२8 जुद्यपिधान (सम्‌) सं.-- रगोट, 
कौपीन । । 

ग गुर (क) से.-- रदिगुलि, दरुर ; पानी 


२३६ 


याक्रिसी तरल पदाथ के उचरूते समय 
निकलनेवारी ध्वनि । 

73 गुक्‌ “८ गुद्धुक्‌; 7०५८: गुद 
(क) सं.- किसी चीज्ञको एकदी बार 
पूणणैतः निगरते ससय उत्पन्न होनेवाटी ध्वनि । 

7०७८ गुकिक (तद्‌) सं.-- लिकः (तत्‌) ; 
पक नाग का नाम। 

(१) 7०97 गुर (तद्‌) सं.-- गुटिका (तत्‌ ; 
गोली (711) । । 

(२) 790 रुचि (तदू) सं. धुटिका 
(तत्‌) ; पावो की गंटि, एडी । 

1139 गढक्‌, 71० गढ (क) सं. - दे 
13 छर, 

1.69 गदगुढ (क) सं. - दे. 7०५. 

798 गुड, 7०० गुदे, 72९ गुन्य (क) 
सं.-- समुदाय ; स्थानांतरीकरण (शक्खमों 
के क्रमण केभयया अकाल केभयसे 
एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना) । 

719९, शुक्ल (क) सं.--रुता बिरोष, निद्ग्धिका 
या राष्टिका (ऽगव्पा) लि) । 

1 गुं (क) सं--- द 730८3. 
मसिपान्न, द्वात । 

7० ग्के (क) सं.-- दे. 72८०९ . 

13९8 गुड (क) सं.-- हाथी-घोडे का सजावटी 
साज ; हर की फाट ; रोहे की छड़ी । 
7०९७ गुडि (क) सं.--निम्न भूमि, गढ्ढा; 

विख । 

1०९ गुदं (क) सं-- दे. 7०८. (समुद्र के) 
जर का गजेन; छग्नि-ज्वाखा का शब्द्‌ । 
१८०) युनि, कन्त मू, ग गूहे (को) 

सं.-- उद्र । 

भा गृगु (क) से. -- भूखा. भूसी । 

1137 ग्ग (क) त दे 7420. 

7. मू (क) सं.-- कीला, सटा, सटी । 

7.3 गूढ, 7० गृहे (क) सं.-- योकरी । 

7गच२ठ गूढार (तद्‌) सं.-- दे. 71८२८. 

7०2 मूडिघु (क) कि.--एक साथ सिर, 
रादि लगा, द्ध देकर रचि कग; क्च 
दे। 


र 


न्क 
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7.० मृड (क) सं.-- घोसा, नीद; 
कवूतर का दरवा ; सुशै-सो सर्ः' 
स्थायी वासस्थान ; दीवार यें छोरा रादा 
(पा) ; करूर खगो को फैसाते कापदा; 
पिजड्य ; नाभि ; डी का खोला; वश, 
खाका ; शरीर, देह ; बाजरे शी सूखी भूमी 
का देर । 

71.22 गूढ (क) सं--- टोकरी ; एक पौष 
विरोष । 

7. गूढ (सम्‌) वि.-- चिपा हुमा, ठक 
हुधा, गुप्त ; गहन, एकति । 

ण्डः गूढचतुथे (सम्‌) सं. पु 
भ्रकार का चित्र । 

एण््ध्ठठ मूढचर, ५:०४ गृढचारः 1५१ 
४७२९० गूढचारि (सम्‌) सं“-- गुर, 
जासूस । 

79ड गूढे (सम्‌) से. -- शुस्व, रदस्य । 

7.ण्दड गूढपः 1.1. गूढपाद, द्वण 
गूढपाद्‌ (सम्‌) सं.-- सप, सप॑। 

7.्दखप८ गूढपद्‌ (सम्‌) सं.-- दस्य; 
असाधारण काच्द्‌ । 

पण्ड, गूढसाक्षि (सम्‌) सं.-- परपवी 
गवाह । 

7.ग्ः०7 मूहाग (सम्‌) स.--एमठ, कषयुवा । 

79899 मूष (क) सं--- छोध ताला, छग 

आला । 

19०४ गट (क) सं.-- दे 

7.2० गूध (सम्‌) सं.-- विष्टा, मल । 
7०2 गृह (क) सं.-- टमाटर । 
725 गूनि (क) सं--- व्री, ऊन्जा 1 
71259 मून (क) स. --~- पड. 
पच्छिगूवे (क) सं.-- दे | 
बु (क) सं-- उदु का 
जीवन । + 
7०८९० गरड, ००४ गूर (क) म 
इवास रोग । {= गु, & 
7०29 मूर (71०८२ गवि 1 
या (बड) दुर्वा से [स. ˆ 
उल्टा । ( 


धट, ^ £ 


7 ध) ३., 


{08323 ४५. 


¶ 
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ए गूर्ण (सम्‌) वि--- खिया हुभा, प्रयल 
क्रिया हुमा। 

{2६8६3 मृणिसु, 71226 व मूर्भिु (क) 
क्रि.-- गन कर, करक कर, ध्वनि कर ; 
शू ; जभ ठे; खोर ; विस्तृत कर ; 
प्रकट हो ; उत्पन्न हो, ऊपरं उर । 

71224252 गूर्भिसु (क) त्रि. --दे, 1113. 

7183 मू (क) सं.-- कवूतरः, कपोत । 

प४७० गूाक (सम्‌) सं. == ">= गुवाक 
-- सुपारी का पेड | 

7४१ ूटि (क) सं. -- सड; वड़ा जुः 
यीरर | 

712७ गृहे, ५.०८ गूढ, ०५५ गूल्य (क) 
सं.--दे, 7५, 

१०४७ यजन (सम्‌) सं.--रूदसुन । 

7 प्र गृष्लु (सम्‌ ) बि. -- खारुची, रोमी ; 
भमिरपी । 

गए युध (सम्‌.) वि.-लालची, रोमी । सं. 
गीध । 

य्‌ गृष्टि (सम्‌ ) सं.--एक चर्डेवारी 
गाय ; कोड मी जवान मादा जानवर | 

भरं गृचिकि (सम्‌) सं. -- एक प्रकार का 
पौधा। 

128 गृह (सम्‌ ) सं--- घर, भवन ; पत्नी । 

एव दय (सम्‌) से--धरेख. काये या 
चति ; घरं का काम-काज। 

गष्ठ०९हं सृदगोधिके (सम्‌ ) से. -- ठिए- 
करी } 

कुट यृदच्छिद्र (सम्‌ ) से -- घर- 
गृहस्थी का दोष या कलक। 

1 ८३9 गृहपति (सम्‌ ) सं. -- गुदस्य, घर 
का स्वामी ; यक्त करनेवाला । ॥ 

ए ८६ गृहपिक (स्रम्‌ ) से. -दे- 7०८८२०९ 


त ४ 
भष (ग). गृहवे (खम्‌ ) सं. -- नये चने 
गुल (स जाने के पूवे कतिपय शास्त्रीय कमैजु- 


(4. गुव (र) ६ 


‰; नव बिवाहिता वधू का पति-गृह स 
मागसन । 
भानु स्प 
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१व्द८९८कफःध्ड गुहवणिसुक (सम्‌ ) स॑. -- 
मोरया } 

९३०७२६३ गृहवारि (सम्‌ ) सं.-- घर के सामने 
का बगीचा । 

1 ८०००७ गृहश्षाति (सम्‌ ) सं. -- घर की 
शांति के लिए किया जानेवाखा कमीनुष्ठान । 

एव्म, गृहस्थ (सम्‌ ) सं -घर का स्वामीः 
ग्रहपति, बारु व््चोवाखा ; सजन, सस्पुरुप । 

एरण्डे (सन्‌ ) से. -- अस्थायी निवास- 
स्थान 1 

कन्द गृहस्थाश्चम (सम्‌ ) सं--ष्वार 
शश्रमों मे दूसरा । 

ए क्ं गृहस्थिके (सम्‌ ) सं.- घर-गृहस्थीः 
सञ्जनता, शिष्टता, सभ्यता 1 

एुन्ठद, गृहस्थे (सम्‌ ) सं -गृदिणी, घर की 
स्वामिनी 1 

7 कर 8 गृहाधिप (सम्‌ ) सं*-गृहस्थ. घर 
का स्वामी) 

ए, कराध गृहावग्रहणि (सम्‌ ) घ. -- 
देहरी । 

४० गृहि (सम्‌ ) सं-=पएषनु+ 

7) ०४३ गृहिणि (सम्‌) से.-धरके स्वामीकी 
पनीः परनी । 

7,४९ड गृहीत (सम्‌ ) बि.--खिया इना प्रा, 
उपरञ्यः स्वीकृत, ग्रहण करिया हला. धारण 
क्रिया हुआ । 

7) यद्य (सम्‌ ) बि.--घरेख्‌.› धर से संव- 
धित ; आक्र्षणीय ; प्रसन्न करने योग्य । 
सं.--घर स बसनेवाराः पारुत्तू जानवर । 

१ ब्द गृह्यक (सम्‌ ) सं.-- परत्र, पात्‌. › 
पात्‌ जानवर 1 

ये (क) प्रः -- संप्रदान कारक का चिह्नः 
उदा. भवनिगे -- उसको, दं 
कनिगे--कवि को. रम ननगे-सुश्चे (मेरे 
ङिषए)। 

7५६७० मेह (क) सं.--दरी, फ़ासखा, अधिक 
दूरी, इटाच । 

7०८ डे (क) सं.--शिदन, सिरा, पुरूष की 
जनर्नद्धिय ; कदु, मूल । 
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10० ८2०ग्डः सडमीनु (क) सं. -- एक प्रकार 
की मच्छी 1 

7, गग (क) चि---छोटाः लघु । 

१४६ ७० गज्ज (क) सं*--दी मक । 

7, गेन्जे (क) सं---युपुर, पायल ; ऊरलधि, 
पे ओर जांव क बीच का भाग। 

१728 गेन्नेणार [725 गार] (क) सं. -- 

पायल बनानेवाला ; शुद्धो की एक जाति । 

7८ गडप (क) सं.--तोते की बोली । 

१ दत गोडह, 2 डे (क) क्रि. - गिरा, नीचे 
गिरा, पत्तित कर 1 

तए रेडे (क) सं.-- सपक सगति, स्तेदः ठीक 
होना; सामीष्य । क्रि. - दे. 7८८. 

गदु, गरेडडे (क) सं---रुदुः मू ; पणार । 

६०७ गेणति (क) सं.--सखी, सदिरी ; बच्योँ 
की भाषा र्म शरीर पर हल्का भूरा धव्वाया 
चित्ती । 

7४००० गेणसंरु (क) सं.-एक यडा बृक्ष 
(पाला ०02202 04008) । 

(11 गेणञु (क) सं.--श्करकद्‌ । ग्द, ००९ 
गोडडेगेणसु = कंदु-मूर | 

728 गेणि (क) सं. -- मिन, स्तेद, दोस्ती ; 
दोस्त, भित्र 1 

एवा २७ मेणिगार्‌ [प्ट गर्‌] (क) स्.-, 
दोस्त, मित्र। 

70835 गेणितन (क) सं. -- दोस्ती, मैत्री, 
स्मेदं । । 

7:8053 गणिय (क) सं.--ष्ठा२6६१, 

7:83 गेणिञ्ु (क) सं.--दे. १४०२. 

ष्डा39 शेणेगाति (क) सं.- सखी, सदेरीः 
्षारी। 

‰्57२९8 गेणेगार (क) सं.= 77>९8. 

188ह गेणेतन (क) सं,-- 1153. 

755५५ रेणेय (क) सं.-- दोस्त, मिच्र, सखा । 

ग गेण्णु (क) सं.-- व्याड इहै गाय या 
भसकादृघ। 

तः मृदुलं (क) सं.--दीमक | 

76 रोदि (क) क्रि---जीत, निजथी हो, विजय 
श्राप कर । । 


7185759 गेदिसु 


76%5: दिसु (क) क्रि---7@ का प्रेरणार्थक 

रूप-- जिता, विजय प्राप्त करा | 

7ए९ गदि, 7१०० गदल (क) सं. - 

दीमक । 

7६, गेप्ति (तद्‌) सं---ज्ञेप्तिः (तत्‌) ; सम- 

ह्यना, जानना, बुद्धि ; स्मरण । 

१९०९० गोबर (क) क्रि" -- नख से (ज्ञमीन) 

खोद्‌ । 

1४) गेव्खु (क) क्रि--- दे. 1५९२. 

705 गेय्‌ (क) क्रि--- कर, कामं कर; बना, 

तेयार कर, जोत, कृषिक कर । 

1099 गेयि (क) क्रि. = 1०5०९, 

7109953 रोयिसु (क) क्रि---करा, काम कराः 
वनवा, तेयार करा परे.) । 

70599 गयु (क) क्रि.- दै. १००१. 

70 गेस्त (क) सं.--काम, श्रम । 

103 गेय्मे (क) सं.-- कामः परिश्रम, जोताई, 
कपि । 

705 गोय्यु (क) क्रि---द, ०. 

1053 रेय्सु (क) क्रि---दे. 1०9०. 

7८8 गरप्रे (क) सं.-- सूप, भनाज रखने की 
नचौकाकार टोकरी, सेकपान्न । 

188 गेरिपे (क) सं.--दे. 7. 

72 रेरे (क) सं.-नख या छेनी की रेखा, रेखाः 
रायिन कीर । 

2८85 गेरेसे (क) सं.- दे. 0. 

76 गेर (क) सं.-- रेखा, रुकीर | 

भत गोद (क) क्रि.--सेथुन कर, रति-करीडा 
कर । 

7९ गर (क) क्रि---जीतः विजय पा; विजय 
हो; डेपन करः मकः सेपकं में खा । 

7९ गेट, +° रोख (क) स---जीत, विजय, 
जय ; जीतने का मानद, चिजयोरसाह । 
९० २.०९ गेटुचु सो -- जीत नौर 
हार । 

[13] गकि 1९833 गेलितुः 1&घ्द गणि (क) 
ऊ---जीतकर । 

18 रोिसु (क) क्रि.-- जिता, विजयी कर 
अ.) 1 
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7९० गेलं (क) किदे. १८. स.-- विजय, 
जीत । 

7९97 गदधगे (क) स.---जीतना, जीत, विजय 
(म भ्र.) । 

९०४ गोलविके, 7५ गेलुबु, 1० गोलुह 
(क) सं-- जीत, जयः विजय । 

1९ गृह (क) सं --- जीत, जय, विजय । 

15 गेद्िसु (क) क्रि.-- जिता, विजय प्राप्न 
करा (परे) | 

18 गख (क) क्रि, -- विजय प्राप्त कर, 
जीत । 

1 गेच्छविके (क) त.-दे. १९००४. 

७७ गेति, 7%3 गोढते (क) स.- सखी, 
सहेी, आदी । 

1809 रेव, 7९०५२ गेय (क) सै.-दोस्त, 
भित्र, सखा । 

प गेके (क) स. -- स्तेह, मित्रता, सेच, 
सां गस्य । 

तछा२ॐः गेकेगार्ति (क) सं.- दे. 7५९. 

7905 गेलेय (क) स.-दे. 1९०२. 

1९953 गेठसु (क) स--- शकरकंद्‌, मूल या 
कद्‌ । । 

1९ गे (क) क्रि.-- करः बता, तेयार कर, छषिं 
कर | 

7९०८ जड, ९०८०7 डाग (तद्‌ ) स.- 
गोंडा, गडक । 

1९०८० सेड, 1९०८ डुक (सम्‌)स.--गेद | 

1९ मेक (क) स.-- दरुद्रू का एक पौधा। 

तल्नगेण (क) सं.-- अगे भौर कनिष्ठिका 
के वीच का परिमाण, वितस्ति ; वड़ा चाद्धुः 
तलवार । -- क हाकु (क) क्रि-- 
हाथ से नाप (अगृढे ओर कनिष्ठिका के वीच 
का स्थान) ; दूर की बात सोच । 

१९९९ नेण (क) सं.-- दे. तष. 

९०8 गेणि (क) सं.-- भाड़ा, किराया ; 
संविदा । 

1९६9० गेणु (क) सं. -- दे- 1९. 

९ जणे (क?) सं.-- एक पौधा विदोष । 

7९ गेन (तद्‌) सं.-- क्न । -- =०ॐ 
चत (तद्‌) सं.-- नवान्‌? क्लानी (मा.) । 
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1९८ गेपक (तद्‌) सं.-- ज्ञापक (तत्‌), 
याद्‌ । 

९४ गेवे (क) सं-- रोग के कारण (शरीर 
के किसी अंग का) परुलना । 

१९ गेम (क) सं.-- कामः; कार्म । 

1९05 गेय (सम्‌) वि.-गाने योग्य, गानेवारा, 
गवेया | सं.-- एक घृत्त का नाम । 

16097 गेयिसु (क) करि.-- काम श्रा 
रे.) । = 

९फ गर्‌ (क) सं--- कफ के कारण छाती 
घौर कंठ मेँ उत्पन्न होनेवाली ध्वनि । 

16०० मेर (क) सं.-- दे. 7९०८; काजू का 
पेड । 

1९९० गेह्‌ (क) क्रि.-- सुप से पोर (मै.प्र.)। 

(न्य ०००३०० गेकोयिमर (क) सं.-- कान्‌ 
का पेद्‌ । 

1९8 गकि (क) सं. -- दसी -उट्ढा, उपहात, 
मजाक, ची उड़ाना । 

1९5 भेस्त (तद्‌) सं.-- गृहस्थ (तत्‌) | 

1९६० गेहिनि (सम्‌) सं.-- गरहिणी, पती, धर 
की स्वासिनी । 

7९२९६5६ गेहेनर्हि 76कश्यम् ोहश्रर 
(सम्‌) सं.-- उरपोक, पर्दे का युगा । 

71९262९2535 गेहोपवन (सम्‌) सं.-- धर के 
पास का बगीचा । 

(1 ने (क) क्रि- -द. 1०, 

पर ८० गोरखच (भ. दे.) सं.-- अतिरिक्त 
ञ्यय । 

प एर्ठ गओराजर्‌, १५०८०९० गौरुहाजरु 
(भ. दे.) बवि.-- गैरहाज्ञिर (अरवी) ; 
अनुपस्थित । 

१) 0८ गेरिक (सम्‌) सं--- पाद्‌ पर उदयन्न ; 
सोना ; रिकाजीतः, रार । 

त ८९०5० शरेय (सम्‌) सं.--रा, श्िलजीत । 

20 गरक (क) स.-- कंठ, गरा । 

708 सोंगडि (ज. दे.) सं.-- सिर भौर 
मद पर च्गने की चादुर ; चाद्र ; अच्छा 
जौर रबा इमली का फर । 

1००7० गयु (क) सं.-- दे" 1०12, 
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£ कण्ण गरि (क) सं---रादिः डर ; चकवादीः 
गप्पी ) 

। । , -7००्द९ गोचरः 7००४७ गोचर ५००४६९० 
गोच (क) सं--- गुच्छ, फरो या एलो 
कां स्तवक । 

2०४8 रोचि, 7००४ गोच (क)सं.- र्षि, 
देर, समुदाय | 

7००2 गोह (क) सं--- कोण, कोना; 

प्रकार की बिु 1 

` 7भ्० रँडे (क) सं.-- ` च्छा, समूह ; 
, ' क्ृव्वा, फीता ; दुभेय या अगम्य स्थिति, 
ˆ धन्व ¦ घना जगरू, निबिड भरण्य । 

, ग००द0६२ रोँडेय (क) से.-- राशि, ठेर 1 

` 2० सोत (क) सं.-- विद्ध, निलानः जान- 

` पह चान । 

7०३०८०६६; गोतिमगर्ेह (क) 
से.-- एक पौधा (€ एाभणः एएल्व्तला 
लिं५४) । । 

, 13०८ गोद, ग गृद्ध (क) से--- टमाटर । 

7०० गदृणः) 2०८४६ गरेदुणि, १००५ 

, गरोद्ढ (क) सं.-- राकः देर, सञुदाय ; 
छोगो की भीड़; गड़बड़ी, भीड का शोर 
गुर 

१००८९३२ गोदणिसु (क) क्रि--- एकत्रित 
दये, भीड़ होः बहुख्ता हौ । 

१२०८७ गोंदर (क) से.-- गड़बड़ी, रम । 

१००९८९७ गोँदङिग (क) सं--- भगवती 
पार्वती . पर॒ गीत ` रचकर गानेवाखा शौर 
उनकी कथा का कीसैन करनेवाङा । 

7०८ गोँदक (क) सं. -- दे. १८००८९७. 

1.० गोदक्िसु (क) करि--- दे. 

| 7५००८४६२. 

7.9०8 गोद, 7५०८७ गहु (क) सं.-- गली, 
तग रास्ता ¦ आाबनाय, जरु का तगं रास्ता) 

7४००४ तरे (क) सं. -- समूहः सञ्दाय; 
चच्चों का खिरौना, पुतली 1 

7००१० गयि (क) सं.-- मच्छर का * भिन- 
भिन ` शब्द्‌ । 

तभा}.५प गोग्गय्य (क) सं. दौभा; हाऊ 
(बच्चों को डरान के छिएु कदा जाता है ) । 
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१० नोचे, १०९ जते (क) सं--वरु- 
दरः कीचड़, पक । 

7.०० गोजुगु (क) करि. - अस्पष्ट रूप से 
बोरू, हड़्बड़! | से.--बडबष्ाहटः अस्पष्ट 
बोरी । 

०४६४९ रोजिविनि (क) षदे. 7४४४. 

ददु 1 गज्ज (क) सं---दे. "ध. 

7, ¢ गोज्जल्यु (क) सं---पंक, फीचड्‌ । 

रध्य, गज्जु (क) सं.--भस्टता खट्यापन ; 
तरकारी के, साथ सिच-मसाला आदि डालकर 
बन।या जानेवारा एक व्यजन विरोष । 

+ गोज्ज्गो (क) सं--दे- गधन. 

7.०8 गोरज्क (क) सं" -- मरनेवाखे व्यक्ति 
का आखिरी बार दौफने फी स्थिति । 

7०६3८० गृढरु, 7०४०, गोटुरु (क) सं. -- 
विर, खोखा । 

7०४६; गोह (क) सं.--पञ्युञों छो आहार या. 
दवाईदेने से काम भनेवाली वीस की 
नली; घामकी गुर्री; कोना, कोण। 

1०६४ गोद्रचि (क) सं. -- एक पौधां 
बिरेष | 

एण रोचि (तद्‌) सं--घोरिका (तत्‌ ); 
घोड़ी । 

१.०६३}) गोयं (क) सं. -- चक्रता, टेड़ापनः, 
धूसैता ; सनुपरुच्धि? दुः्राप्य दोना ; नीर- 
सताः सूखापनः छष्क्ता ; भकारः । 

(९०६9) गरेय्‌ (क) सं.-दे. १०६५८. 

7.93 गोडगु 7.््ठा> गोडग (क) संर: 
खोखा, बिर । 

ण्य गोडचि (क) सं. -अख की पुतली 
कां एक रोग; एक पौधा। 

१ण््ध८) गोडर्‌ (क) सं- -- टरटरादट ; चैर 
के उकारने की ध्वनि । 

1९० रोड (क) सं. -- भूसा; असार 
पदरथ; थोथा ; कूडा-करकर । 

११३ गोडवे (क) सं. -- सबंध, बिचार, 
मतव, प्रयोजन । ५५०९१ व्दै०९८०९7्‌ 
८००९ ण्व ०००? ऊरिगे दोगद्वरिश 
दारी गोव याे-जो भव नदीं जाते उनको 


7.०. गोद 


मागे से क्या मत्तकब या प्रयोजन (कह. ) । 
त४्ध०र० गोडगु (क) सं--- दे" तैर्वा 
त्ष, मोड (क) सं.-- उलक्ली इड ओर 
व्याकुल करने बारी बात; भय, संदेहः 
शका; एक पौधे का नाम । 

7 गोडिड (क) सं--- वांश्च ठ्करी ; (नारक 
सें) खी वेषधारी पुरुष । 

णच, गोडड (क) सं"--ससारताः शुष्कता ; 
वैज्च खी या गाय | 

73९७।९०६अ) गोणगुटड (क) क्रि -- बड़वड़ाः 
भस्पष्ट बोर । 

1.3७ गोणग(क) सं. --नाक से बोलनेवाखा। 
१11) गोणगि ~स, शि 

प्रधा गोणगु (क) क्रि. -- नाक से बोर 
(मै. भर.) | सं---एक पौधा; नाक की 
बोरी ; कुडऊुडादट) बड़बडाह ; 

1.०४३> गरोणसु (क) सं. = ०० गोसु 

` ~ खंखला (जजीर) कौ कड़ी; फंदा). 
जार ; पच रत्नों का गुच्छा (भाभरण) । 

1350८ गोणेय (क) सं.--धनुष फी डोरी का 
मध्य भाग | 

ण गोण्णो (क) सं---काठ का कीड़ा; नाक 
का मरू; स्याही का धव्वा। 

1.०, गोस्तु (क) सं---चिह्धः निशान, पह. 
चान ; परिचय ; नियत्तता; नियम; विधिः 
जाता; निरिचित स्थान; गुफ़ा ; श्रय, 
स्थान ; पष्ु-ज्ारा। 

रड्‌72९8 गरोस्तुगार्‌ [7० गर्‌] (क) सं. 
-पुरुषपरिचय ; मुख्य पुरुष, प्रधान व्यक्ति (. 

1०८ गरोद्‌ (क) सं.--गाडापन । 

7०८८० गोदः प्या गोदगु (क) सं. --. 
पक, कीचड़ । 

7८०० गोदम (क) सं.--देवता के रथ के. 
वक्र को रोकने के छिषु काम म साया जने. 
चारा ख्कड़ी का मोटा <डा । 

1.८९ गोदे (क) सं.-- एक मखटी का 
नाम । 

ण्टू गोह्‌ (क) सं.-- एक प्रकार बड़ी कारी 
चटी जिसके काटने से बहुत पीडा होती, 
हे ; एक वृक्ष (116 ऽप-एशल ५९९) । 


[मी 


7.2 (2 गोदे 


7 गोदे (क) सं-- सुभर कासल या 
विष्टा 

रण्डा२े गोनगा (क) सं.--- एक वकवादी 
चिद्या | 

णते गोते (क) सं.-- सं--- फलों का 
गच्छ (विरोषकर केरे, भामः अंगूर भौर 
नारिर्‌ का) । 

7.ण्ड२& गोनेगार (ण्ठ गार) (क) सं.-- 
केले, आम भौर नारस्यिल का एुकत्रीकरण 
करनेवाला भादमी । 

एण्ड, गोप्ये (क) सं--- ताड की तरह का 
एक वृक्ष (116 248५५ {6६} । 

१.>४८० गोव (क) स.-मेटक की टरटराहर । 

एण्ध) गोन्वर (क) सं. -- खाद्‌ ; स्रीवला 
सेग। 

7.9४) गोन्वकि, १५०९४, गरोच्खुकि (क) 
सं.--- पानी का बुख्ुखा । 

१२४ गोच्ु (क) सं. -- खेर, तमाशा नाच, 
चल्य । 

7४५) % गोन्खुलि (क) सं.-- दे. 7०९ 

ए.४न्डॐ गोमू (क) सं.-- वदी मक्वियो का 
भिनभिनाना। 

72033 गोय्‌ (क) सं.-- दे. ०००९०. 

7८ गोर (क) रक्षता, खूखापन ; चिह्ी की 
भाचाज्ञ । 

ण्ण गोरणु, > प गोरव, 1२८2 गोरवु 
(क) सं. -- घास या पत्तों से बना टोकने 
का वस्त्र । 

72५८ गोरन्‌ (क) सं---एक वुक्च ८1200. 
{18 61272618) 1 

71.०88 गोरे (वद्‌) से--- छरंटकः (तत्‌) ; 
पीठे रंग का सदाबहार, गुखकेस । 

एण गोरप (क) सं--- घोडे को मरने का 
खरहरा । 

7००2 गोरः >+>८४० गोरवु (क) सं. -- 
दे. 11119 

च्छ मोरव (क) सं-- दोव-भिश्चुक या 
सेन्यासी ; शिवजी--भिष्ुक के खूप में । 

72४5०छ गोरवक, ०५८०८ गोरवकरे (क) 
सं.-- मेना पक्ी | 
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7.28 गोरवि, + गोरवु (क) सं.-- सदा 
हरा रहनेवारा एक वक्ष (1072 ए87४- 
8072) | 

2८89 गोरविति (क) सं.-- दोव-भिक्षुणी 
(संन्या्िनी) ४९ छर, 7०083 
७८४० सूकरे सुप्पागि गोरतिति भाद 
वेश्या बद्धावस्था मेँ संन्यासिनी इडे ! (कह. ) 

7.2५ गोरु (क) स.-- दे. १०८९. । 

7.53 गोरसु 7.८ गोरसे, 7८285 गोरिपे 
०८ गोरुसु (क) से.-- खुर । 

708 गरोरसे (क) सं .-- दे.-- 73५7०. 

1208938 गरोरिमिडि, 2९९०० गोरिमिडि 
(क) सं.-- काकोली, स्वादुरसा । 

1२08 गरिने, 72०० गोरुषु (क) सं.-- 
दे. 12 ए २. 

भ्ठ गोरे (क) स.-- ध्वनि, आवाज्ञ. शब्द्‌ । 

79९ गोर (क) स.-- घरटा । 


7२6७० गोरु (क) स.-- (क) घररीटा ठेना। 
72९४ गोटे (क) से.-- राखी । 


[|]. गोर्कि, 1. भ) गोरु (क) (1 


दे. 7.०९७८०. 

7२० € गोरं (क) स.--पेटमें होनेवाला 
द्राब्दु । 

{129 गोकुः मष्ट गोके (क) सं.-दे 
14८9 &8 &०५. 

72९5० गोसु (क) सं.-- रखखला फी कड़ी, 
जज्ीरः सीक्डी । 

7\2९2:8 गोखसिडि (क) सं.-- दक्चुगधा या 
कोकिरक्ष | 

7०९ गोरे (क) सं.-- गांड र्गी जगह, 
दौतदार नोंकः धनुष का अम्र भाग, गुच्छा, 
पूरं का गुच्छा । 

79४ गोद (तद्‌) सं--- गोपार ; ग्वार; 
मोप । 


2 गोदछति- .०ॐ गोधिति, 7६२, 
गोद्ित्ति (उद्‌) सं--- भ्वाखिन । 
(9 गोद्धवाकिगि, >-०&५ गोधन 


शोद्टर (तद्‌) (< ~~ 1 


19९८ गोर 


.>6 9४८ गोन्गोव्के (क) सं. ~ पीला 
गोखरू 1 

०४९ गोकलि (क) सं. -- भूसा (मुख्य स्प 
से धान का भूसा; इमटी का छिलका 

1,०९.०६ गोग्ये (क) भ. -- जोर ज्र से (रोते 
समय निकरनेवाङी भावान्न) ; ७ 
1.2 %.०९ ०००८० &ङ़, 3 जवनु गक ए 
सन्तनु - वह जोर से रोने खगा । 

7 गोन्के (क) से,--पुरूष। का गुदा | 

7ग्९ गो (सम्‌); सं.--पञ्, गायः सह, 
बैक ; किरण, रदिमि ; मरीचिका; स्वौ; 
चच्रं (पातलण्णा) ; बाण, तीर; 
भूमि, प्रथिवी; जल, परनी ; खः; दिशा; 
वाणी, बात, सरस्वती, भारती ; शरीर एर 
के रोमः केश; कुक्षि, पेट; पादपः पेड; 
लहर, वीची ; चिदया) पक्षी, विहग; 
सींग; सूय; पर्वत, पहाड; चैद्‌। 

7९८०६ गोकंटक (सम्‌) स --ष्लों से 
सदा इभा मायै ; गाय का सुर; एक पौधा 
विरीष (116 {121६ 45168041 10. 
2110118 1१९८5) । 


पर्च्छः गोकणै (सम्‌ ) स, -- गौय का 
कान ; चमरी शग ; सप; खस्चर ; पद्ठिच- 
मी समुद्र तीर पर स्थित प्रतिद्ध तीथस्यान । 
००४८५ 9९६) ०९८५५ ०९ 
5५० न्फ, वर्श एङ गोकर्ण दोदर 
गोकर्णैद्वर गाव्क्के होद्रु - सय ~ 
गोकणै गये तो गोक्णवाले मत्स्य-चधन 
(मखली पकड़ने) के खिषए गये । 

एण्द्टप्ण गोकर्णं (सम्‌ ) सं -- एक ` 
(895९४174 2९187169) ] 


०6८०९ गोट (सम्‌ ) सं- -- गायों 
समूहः; गो क्राखा; यञ्युना तदी का चट 
वी भाव जी श्रीकृष्ण पि पोते गये 
९२/ॐ: ष्टनि (सम्‌) सं---श्रीष्ष्ण 
जन्मदिन जो श्राव्रण छरष्ण प्क्ष के ° 
दिन मनाया जाता ह| 


728 गोद्धि (क) स--कोना, कोण ; गरी ; ‰.>८द्‌ऽए गोधर, ~ ९६,८८ गोक्षुरक (सम्‌ , 


गुद्ठ भाग (योनी, भग) । 


--दे, 726०. 


7.98 गोगरं 


चह मोगरे (क) क्रि-मेठक के उकारने 
ष यनि; गिद्गिड़ा, दैन्य प्रकट कर । 

{9९183 मोगरेत (क) सं. -- गिडगिड़ानाः 
दीनता । 

29९१ मोगि (क) सं-- पटुमा 

9673 गोभिसु (क) क्रि---वमन करः क 
कर । 

16080 सोचर (सम्‌ ) वि. -- गौ का चरह 
हुमा; प्रथिवी पर पूमनेवाला ¦ रक्ष्य के 
भीतर! सं. -- गोचरभूमि, चरागाह; 
द्वियो के विपय । 

12609 मोचरिषु (सम्‌) कि--- गोचर होः 
सुश्रमे ला, प्रकट हो । 

1०९४8 सोचि (तद्‌) सं.-- कौपीन, रुगोरी 1 

1९83 मोच (क) क्रि--- श्वा देकर एक 
स्थान मँ इकट्रा कर ; डाका डाकू, खट 
(मैःप्र)। 

1९४७ गोजर (सम्‌) सं -- गाय का न्न । 

, 1९७०3 मोजाति (सम्‌) सं--- पञ; 
पञ्चमो की सी भ्रकृति या स्वभाव, लसभ्यता। 

11२९9 गों (क) सं -- द 173 ०४२३* 

०६४ गोट (क) सं.--पीड्‌ा कर या छेच देने- 
वाटा मनुष्य । 

126४४ नोरचि, १०४३,४ गोवि (क) सं"-- 
एक पोधा 1 

१०९९३ मोटि (क) वि.--पीडाकारः सेशादायक । 

($) 1०९६३; गोट; {०९०६ गोट्‌.(क) स.- 
कोना, कोण, परकालः की विदुः; दिक्षा 
किनारा, लंच; जतिम भाग या खर; 
किनारी, गोटा ; इमली का फरु जिसक्ता 
घदाय रुका हुषा हो । वि.-- कडा, रुक्ष 
१०९६४०३ गोटच्कि = कड़ी, निर्न प्रकार 
कौ सुपारी । 

(र) ए. गोटु (ल. दे) सं-- गोटा 
(दि.) ; क्रिनारी, कपडे का करिनारा 1 

१९८०४ नोईवि, १०९८०४५ गोडवे (क) 
सं.-- काल्‌ 1 

तध्द मोड (क) स.-- ऊँ मौर तालवों के 
चरु से निकारी गड भिरी या दख्द्ल । 

79१८००३ गोदे (सम्‌) सं.-- करदाः 
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हिगवाना, तरवा । 

7९.9९ गोड (तद्‌) सं. -- कोटः (तव्‌) -- 
दीवार, भित्ति 1 

रग९त्छ गोण, २०९४२ मोण, २०९०० गोणु, 
त्व्म गोढ (क) सं.-- गदैन का 
पिछखा भाग, गदेन, कर । 

2९९ गोणि (क) सं.-- बोरा, थेखा ; दे. 
72९0. ; एक छोटा वृक्ष विरोषं (^ 57811 
1९0 672। ४८९) ; पिष्पर, वट चृष्ष । 

26०० गोणु (क) सं--- द. गश, 

०९४७ 5 गोण्युरि (क) क्रि.-- गरा मरोड़ ; 
हिसा दे; सार डा 1 

(१) 7.९ गोत (क) स.-- गाय-वेलो का 
दुघ युक्त पेशाव । 

(२) 7\>९ गोत (अ. दे-) सं--- गोता 
(लखी) ¦ डुबकी ; दानि न्ट । -- व्र 
दकु (क) क्रि.-- मर जा, चरु बस 
(सुदा) । 

०63 मोतम (सम्‌) सं.-- सतानेद के 
पिता क्नौर अहस्या के पति का नाम । 

7०९, गोत्र (सम्‌) सं--- पड पड्युभों का 
समूह, पभो का रक्षक (पञ्छचज) ; वशः 
रु ; संतति, संतान; नामः चश कानामः 
पत, छचरः ; भूमि, धरा ; देश ; रास्ता, 
माम ; क्ञान; मैदान, खेत। -- ज 
(सम्‌) सं-- एक दी दा मे पैदा इमा 


व्यक्त, रिदतेदार | -- ॐ प्रि (सम्‌) 
स.-- पार्वती। -- ४ भिद्‌ (सम्‌) 


सं.-- ईद 1 -- ५7 भम्र (सम्‌) सं.-- 
पर्वत का रिखर ! -- «० भरि (सम्‌) 
दद ! -- ५०७४७ भरिषुतर (सम्‌) सं" 
ध्न । 

०९३, मोत्रे (सम्‌) सं---गायों का समूहः 
धरा. पृथिवी । 

9) चठ गोत्रकपारुक (सन्‌) सं'-- 
श्रीक्कप्ण ; सुद्र 

72९ मोद) ककशव गोद (सम्‌) स.-- 
[मोदम्‌ (तच्‌) ] ; मस्तिष्क, दिमाग 

{८२९९७ मोद्ण, १०६८९ गोदलि, ०९५०२ 
गदल, "०९५९ गोदे, 7०८, गोद 


12९ मोनाकि 


(क) सं.-- गायों के रि चारा डाल्नेका 
स्थान (गोक्षाखा मे) । 

126८८3८2 द्रु (क) सं.-- जडकोप 1 

०९० गोदान (सम्‌) सं.-- गोदानः गाय 
को दानम देना 

दगशव्०ठ मोद्‌ारण (सम्‌) सं--- दरु? 
फावदा ¦ ऊद्‌ारी । 

2९८०2 गोदावरि (सम्‌) सं.-- गोदावरी 
नदी । 

12९6 मोदि, १०९० गोदिचे (तद्‌) स.-- 
गह 

तभ गोदे, १०८० गोव (तद्‌) 
सं.-- गह 1 

तकण गदु (सम्‌) सं.- दघ दुहने- 
वाखा ; गोपौरुक । 

( ) तत गोदे (क) सं--- पौषे की गट; 
कुप्पेवाखा कद्‌ । 

(३) 1०९८ गोदे (तद्‌) सं--- गोदावरी, 
नदी । 

7०९६, गोदरिरु (क) संदे. ०९८०. 

० मोध, त्तकं गोघ्रे (सप्र) स'-- चमडे 
का पद्या जो बाई सुजा पर धनुपकी रगडुं 
से वचने के छिषएु बांधा जाता है। 

>€ मोधन (सम्‌) स.-- गाय रूपी . 
धन ; गायों का समूह्‌ । 

४2९5 गधि (सम्‌) स.-- माथा गया का 
नक्र ; दे. 7०९४. 

7.2९ गोधिका, १०९४ गोधिकृ (सम्‌) 
सं.-- एक प्रकार की टिपकरी ; गोद । 

2९०2 गोधूम (षम्‌) सं.-- गेहूं । 

7:2९ मोरे (सम्‌) सं.-- दे. १०९९ ; एक 
प्रकार की चिपकली (टपा)2) । 

०6८8६६०० गोनक्षेय (सम्‌) सं.-- योग 
दुन के प्रवर्तैक तथा मदाभाप्य के कत्त 
पतेजलि । 

>९छय मोनास, "लम गोनस(सम्‌) सं*-- 
अजगर । 

2.9६ल गोन्‌? 7.०९ गोन्ु (क) स.- दे. 
7२६६३. 

०९८०९ सोनाकि (क) सं.-- कंठ, गला । 
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72९०८ गद्‌, 12९0०८2 गोद (अ.दे.) स.- 
गोद्‌ (प्ण) । 

7.०९ॐ गोप (सम्‌) सं.-- गो-रक्षक, ग्वाङा ; 
खिपरावः दुराव ; गारी, कुवाच्य ; दीति, 
सकः फाति ; श्रीकृष्ण ; राजा ; दिव, 
प्राकर ; द्‌; ह्या; सूय; चद्रमा ; मेर्‌ 
पर्वत ; दूषभ, व्र ; गरड पक्षी ; बोर, 
लोहवान (14811) । -- =०९>8 कामिनि 
(सम्‌) सं.-- ग्वालन, ग्वा की पली । 

72९२३8४३०बु गोपदुव (सम्‌) सं.-- वक्तृस्व 
शक्ति । 

7>९९ॐ गोपति (सम्‌) सं.-- सड, चैर ; 
सूये ; ईम । 

7.9९ गोपथ (सम्‌) सं.-- गायों का मागे ; 
गोपथ ब्राद्यण । 

7.२९३द््‌, ४८ गोपध्वज (सम्‌) सं.-- रिव । 

7२९६5 गोपन (सम्‌) सं.-- रक्षा; रक्षण, 
देख-भार ; दिपावः दुराव । 

7०९8206 मोपवनशुगिन (सम्‌) सं-- 
चमकदूर भादिरोष सप । 

7>6करव्ह गोपवाहन (सम्‌) सं.-- ईद 
का वाहन-पैरावत, बह्मा का बाहन--हसः 
विष्णु का बाहन-गरूड; व्षभ-वाहन- 
रिव । 

1.2९२८३ गोपाद्प (सम्‌) सं.-- स्वगे का 
चुष् 1 ॥ 

72९२२०१० गोपायित (सम्‌) वि.-- रक्षित । 

7०52९ गोपारु (सम्‌) सं.- गोपः ग्वाला; 
वैष्णव साधुं की एक जाति ; श्रीकृष्ण ; 
शिव ; अन्न, भोजन (सै. घ्र.) । 

7°९०९रं गोपारुक (सम्‌) सं.-- अहीर, 
गवारा । 

72७४ गोपाठ (तद्‌ ) अ.-- नाचीज्ञ, निकृष्ट 

72९8 गोपि (स्‌) सं.-- गोपी ; अटीर 
जाति की ल ग्वारिनि ; एक पौधा 

, बिरोष । -- ०८८०५४६ चदन. (सम्‌) स.-- 
फक भकार की सफेदैः शः (चदन) जो 
खार पर तिरक रूगाने\ के कम्मे, भाता 
है । >~ रफ नाथ (सम्‌). - य्‌ 


7०९३८ गोपुर (सम्‌) सं.-, मोद प्रा 
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या नगरकाद्वार, जिसपर गोपुर होतादे 
रुंदिरि का गोपुर । 

१९य् गोप्व (सम्‌) वि.-- र्चा करने योग्य, 
टिपाने योग्य, गोपनीय । सं.-- दासी का 
पुच्र । 

7.9९व्छु्ं गोप्यक (सम्‌) सं.-- नोकर,. दाल । 


7२९९० यं गोमतचलिक्रे (सम्‌) स.-- भच्छी 
` १०९८९ (सम्‌) सं. 


गाय । 
7०९००८०९ गोमनाटि (क) सं.-- गला ; 
कंठ, गदेन । 
7.०९२८००ङ गोमत (सम्‌) .सं.-- एक पवत का 
नाम 1 
7०९२००5० गोमय (सम्‌) सं.-- गोबर । -- 
४०८ पिण्ड (सम्‌) सं. -- उपरा | 
7०९9००% गोमराछि, १०९८०००१ गोमलालि 
` (क) सं.-- दे. 12९८०८२४. 
1.>९र5०2०5०० गोमायु (सम्‌) सं.-- पञ्चमो के 
जसे ध्वनि करना ; सियार ; एक प्रकार का 
मटक । 
०९०००४ गोमाक (सम्‌) सं.-- सावैजनिक 
तृणभूमि (चरागादह) । 
72९२००९ गोमके (क) सं.-- कठ का बाहरी 
उभाड 1 
7९2० गोभिनि (सम्‌ ) सं. -- मदारक्ष्मी, 
विष्णु--माया । -- २८ तनुज (सम्‌ ) 
सं. -- कास, सदन । 
72९३>ॐ गोकुल (स्म्‌) सं. - गाय का 
ह या चेहरा, गाय ज्ेसा सुख ; विरेपन, 
भनुदेपन ; एक प्रकार का वाजा; छद्धता; 
सफाई ; मदमत्तता, नका ; छेद, सुराख ; 
नक्र, मगर, वड़यार । -- र) व्याघ्र 
(सम्‌) स॑.-- सुख गाय का भौर ददुय बाघ 
का जथौत्‌ दुष्ट हदु (^ श्ण 5116695 
61001708) । 
126239९८ गोमेद, ०९०९०९८८ गोमेदकः 
1.2 ६53९८ २ गोमेदिक सं. -- खाङ रत्न, 
सणि विशेष । 
72९०९9९फ मोमेध (सम्‌ ) -- वह यज्ञ॒ नसमं 
गाय की आहुति दी जाती हे | 


1.०९8.०९४३ गोरे 


रपम गोम्याकि (क) सं. -- गदेन क्ष 
पिछला भाग । 

1९८ गोर्‌; १०९८० गोर्‌ (क) क्रि.-मच्ठी ` 
पकड ; जाल पसार ; एकन्नित कर, . राति 
बना । 

\.>९ए गोर (तद्‌ ) वि.--धोर (तत्‌ ) । 

१2९८४ गोट (तद्‌) संदे. १०८६. 

-- स्फूर्ति, सतत प्रयल्‌, 
खगाततार चटा करना । 

12९८०६३ गोरंट, १०९०० गोरे, 
गोरंटि (तद्‌ ) सं.- दे. ००8. 

7.>९एक्‌ गोरथ (सम्‌ ) सं-- वैर गाड़ । 

7260९ गोरस (पम्‌ ) सं---माय का दूषः; 
गट्खा । 

(१) 1.९९ गोरि (क) सं. -- जानवरों फो 
मोहित करने का गान; सिचाच, आकर्षण , 
देंगी, भूमि चिकनाने।का भौजार । 

(२) 1265 गोरि (न. दे.) सं. -- गोर 
(फारसी), स्मश्ानः समाधि । 

०९९८९, गोरिकलुं (क) सं.- सफेद पत्थर्‌, 
उकमक पत्थर । 

72९०८०0० गोरिकायि; ०९९९७००० गोरी- 
कायि (क) सं.- एक प्रकार का सेम । 


१२१५०४३ 


 त०९७द्‌० नोरिसु (क) करि. इका करा, 


एकच्ित करा । 

(९) 72९८० गोर्‌ (क) क्रि.-- एकत्रित कर, 
कट्टा कर, साद्‌ देकर र खगा, राशि बनाः 
अनाज के ढेर से कूडा-करकट निकाल; टट, 
छीन, पट कर ठे ; जोती गड जमीन को 
समतल कर 1 । 

(२) 72९८० गोर्‌ (तद्‌) सं. -- तकटीफुः कष्ट, 
चिकल्ता । 

तठ गोरे (क) सं.-- नाव यां जहाज्‌के 

` भीतर कूडा-करकट निकारने का फावड़ा ; 
(गुड निकाख्ने के) तस्ते से निकाला गया 
णड । 

2९६. गोरो, ०९८८९ गोरोज 
१.7९८.९४८ गोरोचन (सम्‌) सं.-- 
गोरचना, मौ के मस्तक से निक्राखा इधा 
पीटा पदार्थ। ~ ` 


(2९० गोरं 


12९82 गोर (क) क्रि--- नख से खुरच । -- 
०४७ अं (क) सं--- खुरचने या रेखा 
खीचने के काम मै जनिवाी छेनी 

162 भोरे (क) सं.--- दरी, इष्ट ॒या 
चिडचिड़ा पुरुप । 

796 गोद (सम्‌) सं---दिमागरः मस्तिष्के 1 

1०९8 मोरु (खम्‌) सं.-- गद गोरा, ; 
भूस ; वृत्त ; लोदवान ; गाय का खुर । 

(४) 1०6७ गोलकं (सम्‌) सं.-- गद्‌, 
यृत्त ; विधवा का पुत्र । 

(र) 9०९७8 गोलक (भ. दे) सं.-- गोंटक, 
धन-संग्रह करने की पेटी या गोराकार 
दिव्वा। 

७९8 नो (सम्‌) सं--- गोला, गद्‌, गोल 
पदा. बदृक की गोरी, बच्यो के खेखने की 
कैच की गाही | 

19९९५ गोट (सम्‌) से.-- गोका; दत्त; 
भूगोल । 

19९९ गो (सम्‌) स*-- रारू संखिया । 

1०९९०6९3 गेरोमि (सम्‌) स.-- उय्रगधं 
नामक पौधा ¦ भूतेश नामक भोर एक 
पौधा। 

19९8 गोव (तद्‌) से.--गोप (तत्‌); ग्बाखाः 
भमरूद्‌ का पेड । 

1९३ गोवत्सं (सम्‌) सं -- बछ्ड़ा । 

०९७०8 नोवदिनि (सम्‌) सं--- श्रियेणु 
वृक्ष । 

968६5 गोवधरन (सम्‌ ) सं.--गोवधेन 

पर्त; श्रीक्रप्ण !--फ८ धर (सम्‌) सं.-- 
श्रीट्प्ण, गिरिपर । 

1०९९9 मोवक, ९9; गोचण्िग (तद्‌) 
सं.-- गोपार ¦; (तत्‌), ग्चाखा 1 

7९०२६७७ गोवाहिनि (खम्‌) सं--- रगा 

नदी 1 

१४९ मो (सम्‌) सं.-- गायः गयो का 
समूह 1 

प६) गोष्ठ (म. दे.) सं---राव्द्‌, कथा । 

7९३१ गोष्ठ (सम्‌) सं. -- जमावः सभा; 

सेस्था ; वातौलापः संवाद ; समूह, सञ- 
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दाय; नाटक रचना का एक प्रकार) 
संवध 1 

1०९३५ उं गोष्ठिकि (सम्‌ ) सं.-- समूह, ए०- 
५) । 

1६,८ गोष्पद (सम्‌ ?) सं--- गाय का पद्‌ 
या खुर; गाय के खुर के समानवाला परि- 
माण; खुर का चिद । 

7९९ मोस (सम्‌ ) से.--चोख, रोदवान । 

०688 गोसे, ९३ गोसने (तद्‌) सं" 
-- घोषणा (तत्‌ ) । 

2९75२09 मोसायि, ०९०२९ गोसानि (तद्‌) 
सं.-- गोस्वामिन्‌ (तत्‌) 1 

.2९९०४ गोसवे (क) सं- शिरमिट 1 

1.०९ गोस्कर (क) प्र--के किप्‌, के वास्ते 

2९९,5 गोस्तन (सम्‌ ) सं-- गाय का थनः 
पूरा हुआ समुदाय ; चार तारौ का हार 
(८८६1०९९) । 

२९,» गोस्तनि (सम्‌ ) संदे. 7०८२ 
गूर का गुच्छः अमूर की खता) 

एण्९त्य्ुर> मोस्वामि (सम्‌ ) सं---गाय का 
घनी ; भिष्चुक विरोष ; उपाधि विदोष 1 

.2९ब्द८ गोहरं (तद्‌) सं. गोपुर (तत्‌ ) । 

1०९५ मोक (तद्‌ ) सं. -- गोर, गोः 

“ भूरर । 


०९२६३ मोन्मट (क) सं. - रोना-चिद्ानाः 


धिराप; सुलह । 

९४ गोणि (क) सं---एक प्रकार की चन. 
स्पति ; बरगद का पेड ; जीरं या गूर 
कावेडु; केसर; वङ्कू । 

०९९5० गोचिसु (क) क्रि---रगड़ ; रगड़- 
कर भिरा, दिखा (5४7) 1 

72९९9 गोः 1२९९७. गोठ (क) सं.-रोना, 
रूखाई ; श्चद्षट> गड़बद्‌ (रक्ष) । 

12९८92४ मोकाट (क) सं*-- द. 7५०९४२४३ 

तच्छ मोड (सम्‌ ) सं---मिरादयां ; एक देश 
का नाम; काव्य की एक रीति! (क) सं. 
--एक् जाति जो प्रायः षि करती हे। 

7२० नौडि (सम्‌ ) सं.- गुड़ (या उख) फ 
मदिरा । (क) सं.-- ‹ गौढ ` जाति की 
खी 1 


7) ०8उ अन्थित 


त सौण (सम्‌ ) वि.--लप्रधान, नसुख्य ; 
शारुकारिक + गुण बतङानेचारा । 

पण्ड गौतम (सम्‌ ) सं.-ङुद्ध या साख्य 
सनि का नास; दे १०९. 

तथ मौठमि (सम्‌ ) सं-मौतमी नदी । 

7ण्फ़र्ठ भौधार (सम्‌ ) सं. - एक प्रकार फी 
दखिपकली 1) 

7९०३० गौधेयः, 7०९४ मौधेर(सम्‌ ) स.-- 
एक प्रकार की दिपक | 

क्छ मौर (सम्‌) वि. -- सफेद; पीरा; 
छाल । सं---चदमा; एक प्रकार का हिरन; 
सेद सरसों ; कमल का तद । 

च्छउ मौर (सम्‌ ) सं-- वज्ञनः भारीपन ; 
र्यदा, सम्मान, प्रतिष्ठा ; प्रधानता, बडु- 
प्पन ; ङीता, पदमयौदा । 

०० सौरि, ००९ नौरी (सम्‌ ) स. -पावैती ; 
कन्या ; लडकी जिमको रजोधमे न इमा 
हो; गोरी लडकी ; पृथिवी, धरा › हद्दी; 
सोरोचन ; तुरी का पौधा; वरुण की 
सी; मद्िकाकी रता, मजिष्ट का पौधा। 

7ण्ठथ्यठं गौरिजडे (सम्‌ ) सं---भरूजटा नामक 
पौधा। 

ण्ठ मौर, "४०२ गौरा (समू ) सं -दे- 1०. 

7 मोक (तद्‌ ) सं. - गौड (तत्‌); एक 
राग क( नाम 1 

,०द्‌ अथ (सम्‌ ) सं.-- बाधः गौठ लगाना; 
पुस्तकः रचना, सादिस्यिक रचना ; धन, 
संपत्ति; अयुष्टुप रद्बाटा पद्य 1-- ८०, 
क, ८०५ कार, ७९०८ ठेखक (सम्‌ ) सं. 
-ठेखक, रचयिता 1 

एज कह अ्रथन (सम्‌ ) सं. -- यूधना, गाढ़ा 
करना; छिखना । 

7०६ अथि (सम्‌) सं. -- गि्टी, गुमड़, 
गुमड़; ठ. वधन, रस्सी की गेट. 

1,०छेंपरथिक (सम्‌ ) सं--- देवः ज्योतिषी ; 
दुवा का एक पौधा । 

0०6 खच्छः भ्रथिपणे (सम्‌ ) सं-- एक सुग 
रधित पौधा माचीपन्र 1 

ए,०6ड प्रयि, 718२ ग्रथित (खम्‌) वि.- 


7४2० भ्रस्त 


भूधा इभाः स्वा हुभा, बांधा हुमा; जमाया 
हमा, गाढ़ा किया हुषा । 

092, अस्त (सम्‌ ) वि.--खाया हुभा; भक्षण 
किया इजा; पकड़ा हूना; प्रभाव पड़ा 
हुषा $ महण ङ्गा हुजा । 

त्‌, अह्‌ (सम्‌ ) सं.-- पकडदना, खना, ग्रहण 
करना; पाना; प्रा्ठि;ः अगीकार करना, 
वसुर करना; वैदी करना, गिरफए़तारी ; 
रोक-थाम $ भ्रह ; (सू्ै-चदर का) म्रहण ; 
भूतः पिन्नाच ; बच्चों को कष्ट देनेवाी दुष्ट 
योनि विरोष ; व्राह्यण; जीव-समूह; नी 
की सख्या |-- ० वार (सम्‌ ) सं.- 
यहो का चलना ; दुभौग्य, श्युभ परिणाम । 

ए ग्ठ ग्रहण (सम्‌) सं. -- सूर्य॑-चद्‌ का 
ग्रहण ; पकड्ना, पाना ; बुद्धि, समस; 
ततान । 

एष्ट अहणि (सम्‌ ) सं -- संग्रहणी रोगः 
द्लीतला रोगः दस्त की बीमारी । 

९८०८ अरहनिकर (सम्‌ ) सं.-- नवग्रह । 

ए४ब्द३७ अ्रहपति (सम्‌) सं.-- सूये | 

ए) 5328 ग्रहमाङे (खम्‌ ) सं.- यदह । 

४० य्रहिके (सम्‌ ) स. ग्रहण करना, सम- 
समना; क्न । 

12० ग्रहिसु (सम्‌ >) क्रि--ठे, धरः महण 
करः पकड़ ; समञ्चः जान । 

7 ष्ठ म्राचार (तद्‌ ) सं.--दे. 7४८२५. 

7252 ग्राम (सम्‌ ) सं.-- गौव, पुरवा; जातिः 
समाज ; समूहः सञ्ुदाय ; स्वर, रागः; 

रति, भोग ; इद्िय; रेतस्‌, वीर्य ; किरण : 
द्राव्द्‌, ध्वनि ; भूतप्राम ; मागध । 

7२,3>88 भ्रामणि (सखम्‌) सं. -- याम का 
ादुमी ; सख्य, प्रधानः शष्ठ ; म्रामीण ; 
नाड 1 

। 7० भ्रामतते (सम्‌) सं. - गिं का समूहं 1 

7ःफय्छ यआमधान, गर रण्फर्ठ प्रामाधान 
(सम्‌) खं--- गोव, छोटा नगर । 

7०४२२०८९ आमना दूर (सम्‌) ~ 
ङन्ता । 

72, ०६० मिण पर्छ अआआमीण (सम्‌) 
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सं.-- गवार, गोव का रहनेवाखा, मूख, 
बेवकूफ्‌ । 

72 ॐच अआआमीणे (सम्‌) सं.-- नीट का 
पौःधा । 

72) ° ग्रामे (सम्‌) सं.-- भयुप्रास का एक 
भेद्‌ । 

72) 5०९०२०च ग्रामेयक (सम्‌) सं. -- भवार, 
्रामीण ; असभ्य । 

75 याम्य (सम्‌) वि.-- गोव संवधी, 
गौव का ; मरामवाकी, मूख, धनपठ्; 
असभ्य, भश्िष्ट । -- फ धर्म (सम्‌) 
सं. -- मेथुन, स्ती-प्रसंग । ८० पञ (सम्‌) 
सं--- पात्‌ जानवर | -- ४. शब्द 
(सम्‌) सं.-- अरिष्ट शब्द्‌ । 

725 अराव (सम्‌) सं.- पर्थर, पाषाण ; 
पर्व॑त, ; ददता, ध्य, निडरता । 

7२) 59 प्रावाठ (सम्‌) सं--- पत्थर पाषाण | 

722 आस (सम्‌) सं.-- कौरः गस्ता, शद 
भर माप; भन्नः भोजन, पारन-पोषण का 
उपस्कर । 

7२5 आह (खम्‌) बि.-- पकड़ा इभा 1 सं. -- 
मगर; नक्रः बदीः; कदी ‡ स्वीकृति 3 सखसश्षः 
पतान; दद्ता, अटता, संकल्प; निश्चय । 

7व्डहं आहदक (खम्‌) सं--- खरीदनेवाला, 
ग्रहण करनेवाखा ; पुलिस अफसर । 

7डत्दु मह्य (खम्‌) वि. -- अहण करने योग्यः 
स्वीकार करने योग्य, छे योग्य, जानने 
योग्य, विचार करने योग्य | 

0४९ ओरीव, ‰९ॐ मरीचे (सम्‌) सं---गदनः 
गदैन का पिछला भाग । 

०९३ मीष्म (सम्‌) सं.-- गरमी की चतुः 
गरमी, उष्णता । -- ८०९० कार (सम्‌) 
सं.-- गरमी की ऋतु । 

0 3९० भैवेय (सम्‌) वि--- गदेन स्वेधी 1 
सं.-- गठे का हारः कंरहार । 

7, ग्लानि (सम्‌) सं--- थक्ान ; निवैलता, 
बीमारी ; हास ; अनिच्छा, घरचि, घृणा; 
एक संचारी भाव । 

75 ग्कासु (ज. दे.) सं.-- गिरास, 
प्यारा । 


कद बय 


} 


घ॒ । 


ॐ घ-- कन्ठ. वर्णमाला का भाटारहवौ भक्षर; 
कव का चौथा लक्षर)। 
२० घे (क) सं.-- उमरूया द्धे की ध्वति। 


२०६२ घंटा, ॐ०& धटे (सम्‌) सं,-- 18 । 


गट (तद्‌) -- धैटा, घंटी ¦ अजे । 

०&चस्ध् धटाकणै (सम्‌) सं--- द 
जर शिव का एक गण । 

० €गाच्छं धेटागार (सम्‌) सं.-- धंटाघर । 

०6२७८ घेटानाद्‌ (सम्‌) सं.-- धरे्ी 
ध्वनि यारव ; एक पौधे का नाम। 

ॐ०@असऽक्‌ धटापथ (सम्‌) सं.-- प्रधान 
मागे, मुख्य रास्ता | 

२०&०२०६९& धंटापाटकछि (सम्‌) स~ 
तुरी -पौधा (घंटे के भाकारके फूलों बारा 
पौधा)- (18०० 5०८०9) | 

3०६०5३०९ धरामणि (सम्‌) स.- स्वणैक्षीरी 
या हैमवती पौधा । 

ॐ०&₹ धच (खम्‌) सं.-षंी, छोटी धटी । 

ॐ ६ घट (सम्‌) नि.-- दोनेवाला, मिरनेवार 
ज॒डनेवाटा, दूनेवाला, स्पश करनेवाटा | 
सं.--स्रह; हाथी का माथा; घड, कुभरिः 


भक प्राणायाम ; द्रोण के समान तकः; ' 


स्तम का एक भाग; मधु-गोष्ठी, मधुपान 
गोष्ठी ; काया, देहः शरीर ; छोर, किनराः 
परिधि | 

ॐ६ ८ घटक (सम्‌ ) वि.--प्रयस्नवान, प्रयास 
करनेवाला ; वी, शक्तिमान (मै. प्र); 
प्रधान, वास्तनिक । सं.--एक वृक्ष निस 
पूर न रगकर फर दी लगते दै । 

३६३5 घटन, २४5 घटने (सम्‌ ) संघटना, 
प्रयस्न, उद्योग ; होना, संपन्नता, पूर्णता; 
मेरु, एेक्य, संबेध, संसर्मं ; बनाना, तैयार 
करना, गढ़ना । 

२६४०६०९६ घय्योनि (सम्‌) सं. - धड़े मं 
पदा इषा व्यक्ति, भगस्य । 

ॐ उवः घटसपै (सम्‌ ) सं. -- बहुत बढ़ा 
सपि । 


कोष धटि 


छ) घटि (सम्‌ ) सं.--छोया वड़ा; चौवीस 
भिनद षा श्ननर; चेटा, घडियार; समय 
कलो मापनैवासा; बेन विशेष; (कर्प से पानी 
लिकारने की) रस्सी जौर वा्टी 1 

६ घचकि (सम्‌) संदे. ४७; वैर 
क्षौरं पाद्‌ को मिरनिवाङी नरी (4101) 1 

००२० घटियिसु (सम्‌ ) क्रि-- सिर, पाः 
प्राप्त हो, ही, संभव हो संयुक्त होः 
जड । 

सुर घयिसु (सम्‌ ) करि.--दे. ४००२२. 

ॐ८०४००ड्‌ घटदीयत्र (सम्‌ ) सं देफी, ङे 
से पानी निकालने की रस्सी सौर बाल्टी; 
जरुघदी 

ऊ घटे (सम्‌ ) सं. -- प्रयत्न, चेष्टा ; समूहः 
समुदाय ; युद्ध के लिए सजाये गये हाथियों 
छी सेना । 

४०९२ प घटोत्कच (सम्‌ ) सं.-भीम का 
पत्र 1-- ४ तनुज (सम्‌ ) सं. -- घटो. 
स्कच का पुत्रं मेघनाद्‌ 

२६.०१) उ घटोद्धव (सम्‌ ) सं--दे, २४ 
0९.०१४, 

२४|| पष (सम्‌ ) सं.--घाट (अ); पर्वतो 
की पक्ति। 

२४७ घटण, क१्‌।त घटन, ध्‌, घल्ने 
(सम्‌) सं---भिरुना, स्पे करना, दूना ; 
मारना, पीना, रगडना, दिखाना, गड़बड़ 
करना, मरना ¦ व्यचसा, पेशला । 

६३) घट्रबटि (सम्‌ ) सं. -- परस्पर 
मारना-पीटना । 

ङ षटि (क) सं. गाद़पन । 

%धड घट्टित (सम्‌ ) बि. -- भिरा हना; 
स्पशे करिया दुभा; मारा हुमा, पीटा हंभा ; 
दिराया दुभा ; 1 

+, धष्िवरिति (खम्‌ ) सं. -- चेरी, 
गधकारिका (^ {&0216 एध लः) । 

(५) पध बतु (क) क्रि. -- चल पा, 
शक्ति-संपन्न हो 1 

९९) शू वद्टिसु (सम्‌ ) भि. -- मारः 
पीट; धीरेसेहाधसे रगड । 

रूढः घडा (तद्‌ ) सं. घरवा । 
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ॐ घण (क) सं. = ४२४ घणवण-- 
श्चनद्वनादट, घटी की जावाज्ञ । 

ए चन (सम्‌ )-- गदा, सुद्गर; कोदै भी 
घना पदार्थं; देहः शरीर ; खोदा; घय, 
घटी; बादर मेध ; समूहः सुदाय ; 
एक पौधे का कद्‌ ; शश्च, मजीरा › टीनः; 
चमे, चमड़ा, छल; जरू, पानी; दूय 
का एक प्रकार; बुद्धः समर; ओेख, घनः 
त्रिघात ; शनरिन्तता, भोलापन. मोह । चि. 
घनाः गाढ़ा; सघनः; सद्र; कड़ा 
कोर, दृट्‌, वड़ा, मानः विस्ठृत ; पूणः 
गहरा, स्थायी 1 

३६० ९ॐ घनज्वकित (सम्‌) सं.--वडी या 
भयंकर ञ्वाखा 1 

डं घनतर (सम्‌) वि -- कडा, घना, 
महान, बड़ा 

ॐखई घनतरे (सम्‌ ) सं. -- कसाव, रता, 
घनत्व, कंड़ापन ; मानता ; बड्प्पन । 

ॐखडु; घनत्व (सम्‌ ) सं.-दे. २८३. 

२55९६ धनदीत्ि (सम्‌ ) सं- -- विद्युत्‌, 
विनरी, सौदामिनी 1 

ऊक्‌ घनपथ ( सम्‌ ) से. --बाद्रों का 
माभै, काश 1 

ॐ$ठ ७, घनपुष्प (सम्‌ ) सं. --जखः पानी । 

©> घनवारि (सम्‌) सं. -- मेधो का 
पानी, वषौ । 

ॐ€ॐ९ऽ घनवीर (खम्‌ ) सं.-- महान योद्धा; 
पराक्रमी पुरूष । 

ठयक घनदयाम (सम्‌ ) ख.---विष्णु) रामः 
कृष्ण । 

32533049 घनसमय (सम्‌) सं---व्षा 
ऋतु, बरसात का मौसम । 

ऊठष्ं घनलार (सम्‌) सं.- कपूर, कपूर ; 
जर ; पानी ¦; वफ, कोदरा, भोस । | 

छठ घनाघन (सम्‌) सं. -- वष के 
चादर, वषौ ; समूह, समुदाय ; मदमत्त 
हाथी; ईद्रका हाथी; ईद! वि. -- 
दुष्टः व्रुरः नयखट ; समान्य, समान; 
बहुत । 

ॐ ९९. घनीभूत (सम्‌ ) वि. -- बहुत 
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राढा, घना, जमा हुक्ना | 

ॐठ.०९९९ घनोफल (सम्‌) से.- मोठे | 

ॐ, घर (सम्‌ ) सं---पीसने का पत्थर । 

ॐए धरि (क) सं. = १०२० घरिषरि -- एक 
अयुकरणमूरूक शब्द्‌, दांतों की खटखटादट 1 

९९ घरि (क) सं---नच्चनादट । 

ॐत घषर (सम्‌ >) सं.--वरयरादट, कोर- 
हक ; द्वार, फाटक ; भानदोदासः हास्यः 
हसी , धघरू की भावाज्‌; उल्ल. | 

ऊठ घधैरि (सम्‌) घ॑.-- धघरू या धटे की 
ध्वनि ; गगा ; चीणा चिरोप । 

कग घ (सम्‌) सं.-- गरमी, उष्णता, 
निदाघः रमी का मौसम ; पसीना; स्वैद्‌ ; 
शल्य, ईंडापन ॥ 

०९६ ३,८ धर्म्यत्तर (सम्‌) सं.-- भय~ 
धिक उष्णता या गरमी । 

ऊॐष्दः७ घषेण (सम्‌) सं.-- रगड़, रगड़न ¦ 
कूटना, पीना ; पोलिक्र करना, चमकाना 1 

ऊठ वर्षणे (खम्‌) सं.-- दे. २४२६९६७. 

ॐ घिट (क) सं.--- डमरू या नगाडे की 
ध्वनि । 

३.८ घस्मर (सम्‌) षि.-- खाऊ पटू । 

ॐ घस (सम्‌) सं.-- एक दिन । 

ॐ घठ (क) सं.-- किसी भारी वस्तु के जमीन 
पर गिरने से उदन दोनेवारी ध्वनि । ऊ*%- 
२५ घक्घठ == करूकर (पानी का) । 

ॐ? घच्िगि (तद्‌) सं.-- घरिक्रा (तत्‌) ; 
२४ मिनर का अंतर ; रुमा, पर 1 

२५९० घचिल (क) सं.-- दे क ०२. 

९००४० घलिय (क) सं.-- क्रमिकता, क्रम मेँ 
रखना, नियमितता ; बनाने फी क्रिया, 
तेयारी । 

२९९ घषिक्‌ (क) श.-- तुरंत, फौरन 
जल्दी | 

ॐ>६ चाट (सम्‌) सं.-- गदेन का पिछला 
भाग | 

७६ छं धारक (सम्‌) वि.-- प्रयत करनेवारा, 
काम्‌ करनेवाला 1 

ऊच्छं घाद (सम्‌) सं.-- दे. फण्ध. 

ऊष्णं घाड (भ. दे.) वि.-- गाडा 1 


करर्ड घात 


ॐ०ड घात (सम्‌) सं.-- प्रहारः चोट ; इया ; 
तीर ‡ गुणनफट ; गंभीरता, गहराई । - 
४ क (सम्‌) सं--- हत्यारा, मारनेवाख, 
नष्ट करनेवाला ! -- ४ कि -- “घातकः 
कास्त्री. छि. 1 

०5 घातन (सम्‌) सं.-- मारना; पीटना ; 
इत्या करना 1 

कड्ठं घातकिके, ०२२४२ घाताचिङे (सम्‌) 
सं.-- इत्या का खेर, क्रूरता; डरा उदर्य । 

ॐ घाति" ॐ०४०८ घातुक (सम्‌) वि-- दे. 
(11 

७८ घार (खम्‌) सं.-- 1कंचनः चछिडकाव, तर 
करना । 

कण्छङ०९ घराघारि (क) सं.-- कोडे से 
मारने पर उत्पन्न होनेवारी ध्वनि 1 

2 घाम (सम्‌) सं.-- चारा, चरागादह । 

ॐ धासि (क) सं.-- थकान, भायास ; 
निराशाः दुःख, ददै, पीडा, विकर्ता ; चोट, 
नादा । (सम्‌) सं.-- अग्नि, साग । 

ऊ०९०7 घालरी, कर्णम घारिगे, 707 गारिरो 
(क) सं.-- एक प्रकार की मिडहै जो गेहूं 
(या चाच) के भारे छोर गुड़ से बनायी 
जाती हे । 

२०६३ घुट, दु+) घुरि २४०४ घुटिके (सम्‌) 
सं.-- एडी, रखना । 

२१००६ घुट, २००४६ धुटक (सम्‌) सं.- एडी । 

कऽ शुढक्‌ (क) सं.-- बाघ की घुरघुरादट । 

२०४ धुण (सम्‌) सं--- छोटा कीड़ा, लकड़ी 
या कागज को खानेवाला कीडा । 

०२२ ठ घुम्मने (क) भ.-- जल्दी, श्रीघ् 
ती्रतासे। 

२४० ४ धुखण (सम्‌) सं--- केसर, जाश्रान । 

ऽग्रं धुक (सम्‌) सं - उद्ुः धुग्धु। 

ऊण वृणै (सम्‌) वि--- हिरनेवालाः 
खटकनेवाला, रकौपनेवारा; थरथरनेवारा, 
घूमने वासा, चक्कर काटनेवाखा । 

ॐऽण्ध्यन्छ धुणैन (खम्‌) सं. -- दिकाना ; 
घूमना ; चक्कर काटना 1 

क.०४३६उ धुत (सम्‌ ) वि- - दे. २०४०६. 

ॐ) 8 शृणि (सम्‌ ) सं---गरमी? धूप ; किरणः 
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तेजस्‌ ; सथ ; रहर ; करुणा ; जगुप्सा, 
धृणा । 

ॐ) घे (सम्‌) सं.-- गरमी, जलन ; करुणा, 
द्या ; धरुचि, तिरस्कार ; भत्सना, धिकार। 

खड घत (सम्‌) सं.-- धी ; मक्खन ; जक, 
पानी ; दूध; मरत । 

फ 33४6 बृताचि (सम्‌) सं.-- एक भप्तरा का 
नाम । | 

5४, वृष्टि (सम्‌) सं.-- पीसना, कूटना, 
मलना ; सुलर ; स्पध ; एक पौधा 
(210860768) 1 

९८० घेर (अ. दे.) सं.-- परिधि, घेरा । 

२०९४ वोट, २०९४८ घोटक (सम्‌) सं.-- 
अश्व. घोडा । 

.°९ठं घोटिके (खम्‌) सं ९९७१ 
घोकिग्‌ -घोड । 

२,०९०४ घटे (सम्‌) सं.-- उन्नाव या फेनिङ 
काचश्च ; सुपारी का पेड्‌। 

२२९४ घोर (सम्‌) वि.-- भयंकर. भयावह ; 
प्रचण्ड, उथ। 

०९००४, घोराभ्कि (सम्‌) सं.-- एक 
पौधा चिरोष (०५००8. ) 

ॐ०९ घोल (सम्‌) स.-- मद्राः छा (भ.दे.) 
स.-- धोरुना, एक लाथ मिकाना । 

२०९७ घोष (सम्‌) सं.-- शव्द, रवः, ध्वनि ; 
क्षोर, गुरु ; गर्जन ; घोषणा, दिढोरा 
भफवाह, किंवदंती ; ग्वाखा ; गवि? पुरवा 
कायस्थ ; एक पौधा जिसके पूर सफेद्‌ 
या पीडे होते दै 1.४7 002) । -- 
८ क (सम्‌) सं.-- घोषण करनेवाडा; 
ङ, दे २,० ९य्द 

ॐ०९२० घोषण (सम्‌) सं--- दे. ॐ०९य ; 
एक वाथ चिरोष । 

०९७९ घोपणे (सम्‌) सं--- दे" ₹०९. 

०९४ २ॐ घोषवति (सम्‌) सं. -- सितारः 
चीणा । 

०९९०0१०९ धोढयिङ, २०९९००२ ००९ चोटा- 
यि इ ९९97० ००, घोखायूता ० ९९१7२०५१ 
बोकायृख (तद्‌) सं.-- घुड़सवार । 

दपः च (सम्‌) वि.-- मारनेवाखा, हस्या करने- 


# 


४9} चु 
वाखा; नाश्चक । 
%२,९ घ्राण (सम्‌) वि. घना ; नैष, व्‌; 
नक्र । -- उ तर्पण (तम्‌) स~ 
` सुगधि। 
रर क्छ प्राणदा (सम्‌) सं. नधनीः 
नथिया । 

& श्राणि (सम्‌) सं.--एक छोरी चिदा! 
0679 घ्राणिसु (सम्‌) क्रि.-- सूघ । 
२२०९९९०९) ०४० घ्रणेद्विय (सम्‌) सं--षो 

की दद्धिय। 
ॐ) घ्रात (सम्‌) वि--- घा हना । , 


कटः 
कट) 


8 ङं 

४ छः -- कन्नड-वर्णमाटा का उन्नीसवां भक्ष, 
कवगे का अंतिम व्यजन (इसने प्रारभ दमे. 
वाखा कोई राब्द्‌ नहीं है) । 


धच 


ध च -- कन्नड-वर्णमाला का बीसर्वौ भक्ष; 
चवम का पहरा व्यंजन । 

ध् च (सम्‌) सं.-- चंद्रमा; कुवा । भ. - 
छीर, तथा | 

४६० च (क) उ. = ४० च ७ चेन्‌ -- राह 
का थेसूचक उपसे, जेते -- ०1४11" 
चगणिगङ्‌ -- छार कनेर । 

४०८55०४ चक्रमण (सम्‌) सं. धुमना, 
फिरना, रहना । 

०7 चग (क) बि.-- नटखट, दुष्ट, वक्र खः 
भाव का--ष्ठ०7 0२४ चगमगाट) 
४०75-2 ०71ॐ5 प्वगरमगरतन (क) स. 
नटखटी, दुष्टता । 

४०1८ चगने (क) ल.-- चंचरता से, शीघ्रता 
से. फुरतीटेपन से ; आनद से) 

(१) ष्ठा चरु (क) क्रि.-- उर, कृद्‌ 
(भानंद से) उच्छ । सं--- भार्नद्‌ ; ~ 
चद्‌ ; चचरता | ४४०7४ गार = उछटना 
कूदना । 
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, (र) धगर चु (ल. दे-) सं.-- यस्व । 

०९ श्चगृटि (क) सं"-- मजदूर, श्रमिक 
(वि.प्र-) ; निङ्धज्ज, वेया \ 

छण चेष्य (क) बि.-- दे. ४६०. 

ण चेच (क) से. एक जगरी जाति 
शबरं जाति ।. 

20४2 चचत्‌ (लम्‌) बवि.-- जानेवाला, 
टनेवाला, हिटनेवारा, इरनेच।खा, चचर? 
चपट । 

15०४४९३ चवरीक (सम्‌) सं.-- अमर, 
मधुकर 1 

१०८६९ चचरा (सम्‌ ) वि --कोपनेवारा, थर- 
धरासेवाा, केपर्वपी, अस्थिर 1-ठट तन, 
, ख (सम्‌ ) सं. -- चरता, भस्थिरता, 
कोपना ।--उ3, नेच्रे, ८३ क्षि (सम्‌ ) स. 
श्वी ।-- ७२० धपांग (सम्‌ ) स. - 
भख का बाहरी जस्थिर भार | 

४०४३९ चचछि (क) से. -- दक्षिणावर्तो या 
धूमुपुप्प वृक्ष(।९५०८११४ 62180 2618) । 

४६०४६९७ चचरित (सम्‌) वि.-- दे. ४३०४७. 

०४७४ चच (सम्‌) सं.-- चचरा, व्रिजली ; 
भाग्य; रक्ष्मी । 

४६०४ चचि (क) मे*-- [८ २०४8 सवि ` - 
तगु] -- छोरी येरी -- चिरेषकर पान- 
सुपार रखने की धेङी । 

४६०१२ चिति (क) सं. -- चच या शाबर 
जतिफीषखी। 

(१) ४०४६० चु (क) सं.- दे. ४४०६. 

(२) ४६०८० चु (सम्‌) सं.--चोंच ; एरण्डी 
कापौधा] रि. प्रसिद्ध प्रयातत; चतुर 1 

१३०६४ चचुक (सम्‌) सं.--एक पक्षी विरोष। 

४०९४3 प्वचुुट (सम्‌) सं. -- तच जो 
चुरान दहो) 

४४०४५ चचुर (सम्‌) बि" --'चतुरः पड; 
सुर । 

५०४ चतर (तद्‌) से. -- [४०४ सज्ञे के 
बद] -साधकाटःः शाम (आ) । 

४०८ चद (सम्‌) चि. -- भयानक, उग्रः 
ङंड, गरम ; कमैट, पुर्मीखा; आालरदार 1 
स.--गरमी, उस्णत्त ; कोध, रोषः रिव; 
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स्कदु ; एक राक्षस का नाम; रिवजी का 
एक भक्त 1 -- र कर (सम्‌) से.--युये 1 
-- २९७ कीतिं (सम्‌) से. -- रिवजी का 
एक गण 1-- = जड (सम्‌) सं.-- 
चामुंडा, दुग का नाम । --- ८५ रवि 
(सम्‌ ) सं---सूये ; एक र्षस । 

१६०८३ चदणि (सम्‌ ) सं -- उप्ता. मरम 
होना । 

१६०८२०४० चायु (सम्‌ ) सं. सुय 1 

३०८० शात (सम्‌) सं.-- सुगेधित कनेर । 

्३०८छग्उ चातक (सम्‌ ) सं, - इरति, छोटा 
कोट; छोटा लर्देगा । 

६०८०९ चचेडार (सम्‌ ) सं----चांडारु, एक 
पतित जाति; च्ाह्ण पिताक्लौर शुद्र खी 
से उत्पन्न एक अत्यत नीच या घृणित वणै- 
संकर जाति -- =£ वकि (सम्‌ ) सं. 
--चैडार का सितार, सितार 1 

(१) ४६०९ चंडि (सम्‌) सं. -- कारुका या 
दिमाल्ठं खी; स्त्रियोः को प्रेम के साय 
संबोधित करने का एक द्द्‌; दुगोः 
ु्वैम चा स्वेच्छाचारिता (मै. भ्र.) । 

(२) ६०८ चडि (भ. दे.) सं. उ०६ तडि-- 
ठंड, ठंडापन्‌ \ 

८६०९2 चटिका, ०७९ चेव्क् (सम्‌ ) सं. 
दु ; पार्वती । -- ८०० रमण (सम्‌ ) 
सं.-- शिव । 

४०७ चडिष (क) से -- चोटी, शिखा ; 
जड] 

४०९९ चिर (सम्‌ ) सं.--रुद्र, शिव; 
नाह । । 

३०९5० चडिव। क, ठ ८६७२४ 
(तद्‌) सं.--ल्िम धनः वयाना 1 

००2९० चडिसु (खम्‌ ) क्रिकर हो" युस्से 
से जा; स्वेच्छाचारी हो । 

८६०३९्य्‌८ ङदीरवर (सम्‌ ) सं---शिच । 

०9 चहु (क) सै.-- [* कटुक ` से ?] नेद; 
पने का च्छा 3 पुरुष के सिय काभागः 
गैन, मर्दन का पिर साग 

घवण्ठु चदे (सम्‌ ) सं. -- दुगो ; एक भकार 


अवाद 


०६०८६; षवद 


का सुर्मध द्रव्य; एक वृष्च बिशेष ((शणना् 
0५० 0 द्ला४) | 

ध्द०द६८ यदवा, ४०२९२०२ चेश्वर (सम्‌) 
सं.-- प्रिव । 

०८६९्द्‌० चदेश्वरि (सम्‌. ) स. --दरुगौ \ 

८६०८,०६९ चलो (क) सं.-- भारद्वाज पी, 
रचा । 

(९) ४६० चद्‌ (तद्‌) वि.--द्‌ (तन्‌ ) -- 
सद्र, छच्छा, रिव, चमकदए्रः उचितः 
प्रसन्न करनेवाडा । सं. -- निघानः ठंगः 
लाकार, भाङ्कतिः प्रकार । ८ 

(२) ण्ठ चद्‌ (तद्‌ ) सं---धद्वः (तत्‌) ; 
शद्रमाः चद्‌ । 

(३) ४०८ चद्‌ (तद्‌ ) संद (तत्‌) › 
छद्‌ (इसका बहुत कम भरयोग होता ह) । 
१०८८ चदन (सम्‌ ) स. -- ४६०८४ चचदुणः 
ध्६००५९ खद्‌ढ, ४६०४० पवद, ६०८२५ 

चद्‌ाॐ (तद्‌ )-- चदन, चदन का दृष्ठ \ 

३०८८०४९ चदनाचरू (सम्‌ ) सं.--मख्य- 
पर्त जद चदन क दृ्च धिक दतत द । 

१३०८६.२९०९ चदनोपल (सम्‌ ) सं---चद्न 
यिरने का पर्थर, सान (का पर्थर) ! 

४३०८० चदुर, ४०९, चद (तद्‌ ) स.--सिदूर 
(तत्‌) ; संदृर 

४०८९ चदरू (तद्‌) से. -- चदन (तत्‌ ) “ 
दन का केरा । 

१००७ चदुकः ४४०८०५९ ववद (तद्‌) सं दे. 
६३००४१६. 

४३०८ चदि (भ. दे.) सं.--गृददिखर, मकान 
कापाखा। 

१६०2४ चदिर (तद्‌) सं. ~-- द्रः (तत्‌); 
पद्मा । । 

८०८ चदु (तद्‌) सं---चोद्‌; तिथि, तारीख । 

(१) ध्व॑० चेदु (सम्‌ ) च्दमाः चौद : बद्र 
ग्रह; कपूर; सयुर में द्विकर्ण; 
आनद देनेवाठी कोह बस्तु ; सोना; सार 
स्य; वृष्टि, रज; िंदामन, विष्टर, चेठक 
(यथा ऊुरसी णादि) ; वन? जगरु; मपि 
विल्ेष ; जख, पानी । चि. -चमकनेवाला, 
व्वमकदुार ; सुख्य, शर्ट, प्रमुख, भच्छा। 


४३०य्‌ चद 


(२) ४६०८४ चद (तद्‌) सं--- सिंदूर ` (तत्‌) ; 
संदर । 

४६०२४ छ चद्रक (सम्‌ ) मयूरपख सें चद्धिकाँ ; 
चद्मा 

०८्८००ङ चद्रकांत (खम्‌ ) सं. -- चद्रकांत 
रिदा ; र्चद्‌ । 

०९४८2०8 चचद्रकांति (सम्‌ ) सं.-- चद्धिकोः 
वोदनी 1 

६०९४३ चद्रूकिं (सस्‌ ) सं--- मोर, सयुर । 

६०९७१८९ चद्रृचूढ (सम्‌ ) सं.--कश्िव 

४०८१४ चद्रज (सम्‌ ) सं.- बुध 1 

प्ठ-क्ुष्वक९ऽ चद्रज्योति (सम्‌) धै - 
चोदनी । 

४०८०८ चद्रदार (सम्‌ ) सं ---र्चौद की 
पलिर्यो, २७ नक्षत्री सें कोई एक | 

४०९ एए चद्रधर (सम्‌ ) सं, = ४०३०८. 

१६०९७०८ चद्रनखि (खम्‌ ) सं.-- रावण की 
बहन का नाम । 

१६०९६ ध चद्वभ्रम (सम्‌ ) से.- मावत तीथ. 
कर का नाम| 

४२०९, ४२९ द्रवे (सम्‌ ) सं. - बडी इका- 
यन्ती । 

१६०८ चद्रुमागा [४ण्ण भागो] (सम्‌) 
सं.--एक नदी कानाम। 

६०९४८३० चद्रूम, ४८४०९१२८ चद्रमस (सम्‌ ) 
सं.--्चोद्‌ । 

१६०८35२ € चद्रमौलि [=> मौछि] (क) 
सं.-- किव । 

०८,९७९ॐ च्दय्ख (सम्‌ ) सं. -- चद की 
करा 1 

ध्ठ०य ०८४ चद्व (सम्‌ ) सं. -- प्राचीन 
भरत का एक प्रसिद्धः राजवरः चद्रवन्च । 

०८, उप्यठं चद्ववदने (सम्‌) सं. -- चद्धसा 
कै समान मुखवांली खी । 

च्०ए४य्९ चद्वकाकठे (सम्‌ ) सं = ४०९४०२० 
चद्रसषे-जटारी, भटा 1 

०२९ चचद्वदिष्ले (सम्‌) सं-- चद्रकांता 
पत्थर 1 

ष्टण्पुक्तञ चंद्रहास (सम्‌) स -- चम 
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्वमाती तख्वारः राचण की तलवार का नामः; 
केरल के एक राजा का नास । 

४४०८२) ०7८ चद्भांगद्‌ (सम्‌ ) सं. -- इदढसेन 
राजा का पुच्र। 

१०८२ ध.द्ध चद्राचूड (सम्‌ ) स.-- शिच | 

ध६०८३२ॐ चंद्रतप (सम्‌ ) सं.-वदिनी ; 
वडा होल । ४ 

४८०८२ ॐ, चद्राह्मज (खम्‌ ) सं.-- बुध । 

१३०८२८९ चद्वाभरण (सम्‌ ) सं---हिव । 

ष्ठ०८्छयु, चंद्रादम (सम्‌ ) स.= ४८४०८,९२०अ. 

४०९) चद्धि (सम्‌ ) वि.-चमकदुषर ; स्वर्णिमा 
स.--एक चत्त का नाम; बुध । 

४६०९) चद्धिके (सम्‌ ) सं. -- र्वदनी; 
्याल्या, टीका; चन्द्रभागा नदी; एक 
वृत्त का नाम; ताद क पत्तों की गड्री ; 
रोशनी ; बड़ी इखायनची $ सद्धिका रता । 

्द०ए) चद्व (सम्‌ ) सं. -- भटरी, भटाः 
मकान के ऊपरी भाग का ङ । 

४४०८०९८०४० चंदोद्य (सम्‌ ) सं* -- चद्‌ 
का निकलना; र्चद्वा; संभा-भवन मँ 
ऊपरी भाग मे विछाया गया कपड़ा ) 

६० चप, च्चे (सम्‌ ) सं.-- पहाड़ी आबनूसः; 
श्यपक पुष्प (या चक्ष) । 

०८८ चपक (सखम्‌ ) सं. -- ०57 सपिरे 
(तद्‌ }-चैपा का वृक्ष जिसके पुष्प पीले 
(या खारू) भौर सुगन्धित ह्वोते हें; एक 
सुगध दव्य; एक छद्‌ कानामजो ^च्प- 
कमालङा ` कहराता दै । -- 2९8 माष्िनि 

, (सम्‌ ) सं--चद्रहास की दूसरी पत्नी का 
नाम 1- = माङ (सम्‌) स--एक 
वत्त का नाम। 

१६० चंपु, ४०० चपू(सम्‌)सं--- चप काव्यः 
गद्य-पद्य मिभ्ित रचना । 

४०४८ चवक (क) घं, -- एक प्रकार का 
चाजा) 

४०४०० चार, ४२८ चवम्मार (तद्‌) सं.-- 
चर्मकारः (तत्‌) ; मोची, चमार, चमडे का 
कामं करनेवाला । 

८०९०२ चनु (क) सं.- तदा; रोटा (सि, 
पीत मादि का) । 


४३८९ पष्क 
४८ठंध्ठं चकचक (क) श.-- जल्दी, शप्र; 
चमकते इए, प्रकाशित होते हए | 

४४८८० चकडा, ४९० पकड (तद्‌) स 
शकट (तव्‌) ; गाडी, कदा, 

ध्ठठं5०98 चकसुकि, , ४४२०४ चकिभुकि, 
धट, ०8 चकमुकरि, धवय, दक्षु 
(ल, दे.) सं.-- चकृचक्‌ (फारसी) | 

ध ८८ चकर (तद्‌) सं--- चर (तत्‌) । 

१३८7९२९ चकठगुि, ४९, ९7:# पङ्गरपुरि, 
०९५7७ चक्गगुकि (क) सं.-- रुदुी 
गदयुदी पैदा करके दूसरे छो दै्ाना । 

ध्ठठ्डं चकित (सम्‌) वि.-- थरथर कोपता हुषा, 
डरा हु, भयभीत, चौका हुमा, दोक ! 

ध्ठठ>8 चकिसुकि (अ, दे.) सं-- ङ 
ए०४, 

४२.२९ चकोत, ४४६०६३० चकोतु, ९०९४१ 
ब, चकोतनसोप्पु (क) सं.-- ए 
भाजी का नाम | 

४४८.०९५ चकोर (सम्‌) सं--- चकोर पी, 

, तीतर की जाति का एक पहाड़ी पक्षीनो 
चद्रमा को देखकर बहुत भ्रसन्न होता दै । 

६८.२९५८ ्वकोरक (सम्‌) सं.-- ४९०९४. 

४४८५०९९ चकोरि, ४७९०९०८ श्चकोरिके (समू) 
सं.-- माद्‌ प्कोर । 

ध्ठचछ ८2 व्वक्रडा, ४:९8 चक्कडि (तद्‌) स.-- 
दे.-- धट. 

ध्ठठुठं चक्रने (क) अ.-- दीध्रता से, भद्दी, 
सवेग, त॒रंत । 

धद; ०८ चक्तंदु (क) सं.-- गपदाप, ष्य की 
चात ; भानंद्‌, मनोरंजन ; संतोष, कृषि । 

ष्ठच्‌) चक्मुकिं (ल. दे.) सं, द 
३ छ >>, 

ष्ठ 0 चकरिसु (क) क्रि--- यकर की 
बावः ध्वनि। 

छ्‌, वचछय्युलि (क) सं.-- द. 
४६८५. ¢. 

प्ट © चक्रटि, ८८२० चुट, ४०.० चहुि, 
ष्ट, चदि (तद) स.-- वच्ष्छुटी (वद्‌) ; 
पक खाने की (नमफीन) ची्च। 


>, 


(५ ॥ श्च क्तः 


धद चल (तद्‌) सं.-- (“छागलः' से ?)- 
श्मड़ा । 

०४199 चक्रकरुकधि (क) से" -- दे ४८५ 
{10 
व चकि (क) सं.-- वदं वस्तु जो 
दुबकर चपटी दो गयी दो । 

स्फ चरु (अ. दे.) स.-- एक भ्रकारका 
सूती कपड़ा । 

४४०८ चहुेदि, ४४४५००५ ष्वक्वदि 
(भ. दे.) सं.-- चकव॑दी (रहि) भूमिका 
विभाजन 1 

छऽं च्मुकि (अ. दे) सं.-- दे 
धच, 

४८४९ कुक (तद्‌) स. दे. धुः, 

द चके (तद्‌) सं.-- शस्कं (तत्‌) ; छाला ; 
रकद़ी कं छोरटे-छोरे टुकड़े । 

४६.४६३ ष्फोत), ४६६.१,९३० चक्रतु (तद्‌) 
से.-- चकोतरा ; पक फरु चिदोष । 

४४ चक्र (सम्‌) सं.-- परिया, चक्र; 
कुरर का चाक ; चक्रादुध ; वृत्त, गोरा- 
कृति ; य्य के खेरने का परिया ; सेना, 
पौल ; भयिकार, शासन, सत्ता ; गगन, 
भकार; नदीका मोड़; दरः, समूह्‌ ; 
चक्रवाक | 

४४९८०८६ चक्रकारक (सम्‌) सं. -- एके प्रकार 
का सुध द्रव्य । 

ही ए८ चक्रधर (सम्‌) सं.-- विष्णु, कृष्ण । 

४४० चक्रधरे (सम्‌) सं.-- पिए की 
प्रिधिया घेरा । 

छरैः चक्रपक्षि (सम्‌) सं.-- "चकवाक । 

८३ चक्रयाणि (सम्‌) सं. = ७९८०. 

४८६०९ चक्रबाल (सम्‌) सं -- मण्डर, 
षतत, समुदाय, समूह, क्षितिज । 

धरु चक्रमू, ४३६,२८०८२४४ चक्रमर्दक 
(सम्‌) सं.--तेजपातः एक पोधा (25512. 
109) । 

४०) चकरयुग (सम्‌) स.-- चक्रवाक 1 

४६४ चक्रके (सम्‌) सं.-- पक सुगाधित दृण 
विशेष 1 

४४२३? चक्वते (सम्‌) से.-- दे. ८६.९७. 
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५८७ चक्रवर्तिं (सम्‌) सं--- सन्नाट, 
जासमुद्रक्षितीक् ; ओदुरणीय व्यक्ति ; 
कम्दार ¦ चिष्णु ; चक्रोतरा ; चक्रवार्तिनी, 
एक सुगेधित पौधा । 

६८०३३ चक्रवर्तिनि (सम्‌) स.-- सश्राी ; 
चचकोतरा । 

प्रण क्रवाक (सम्‌) सं--- चक्रवाक 
पक्षी, रथांग पक्षी । 

धरय चक्रवाट, ४३६,०२० चक्रवार (सम्‌) 
( दे १३८२९. 

ध्म) ¢, चक्रृद्धि (सम्‌) सं.-- १२९,४६्‌, 
चक्रयड्धि (तद्‌) - सूद दर सूद । 

ध्ठछस्क़षठ चक्रब्यूढ (सम्‌) सं.-- दृत्तारार 
सैनिक संस्थापना । 

१५८) ०६ चक्रांकि (खम्‌) सं.-- राजर्ह॑स 1 

४५८) चक्रांग (सम्‌) सं.--(नर) देस । 
४४७२,०0 व्वक्रागि ; (मादा) ठंख ; एक 
पौधा। 

६८ © चक्रादि (सम्‌ ) सं.-- नदी का मोड 
या वक्रगति । 

१९२००4०० चक्रायुध (सम्‌ ) सं. -- विष्णु 
का चक्र; विष्णु 1 

धटे) चक्रि (सम्‌ ) सं.--वह जिसके पास चक्र 
हो; विष्णु, इष्ण ; राजा , ऊम्दार ; सपः 
खर, गधा । -- = पति (सम्‌ ) सं. - 
खच्चर 1 

१६). चक्रिवत्‌ (खम्‌ ) सं---गधा } 

१६१९४ चक्रेशः; ४४९९० चक्रेर्वर (सम्‌ } स. 
--राजा । 

ष्ट, चक्रि (सद्‌) सं. -- एकवृक्ष षिरेप 
(८ ष दणाा पधप्भ्पात)| (तद्‌ ) से. 
- दे. ७२९. 

ध्ठद3 च्छु (सम्‌ ) सं.--चष्षु, खि, नेत्र | 

ध्रमं व्क्षुः्रवसु (सम्‌) सं-- स्प । 

धद 5८ चक्षुःश्रवाश (सम्‌ ) सं.-संप 
को खानेवाखाः मयूर ; मोर । 

प्ट: २2९ चक्षु ः्नोत्र (सम्‌ ) सं.- सतप । 

पदु. चष्चुष्य (सम्‌ ) सं--सुदरी खी चि. 
सुंदरः मनोदर । 

द्‌; चष्ुप्ये (सम्‌ ) सं-- नीरा पत्थर जो 


४६६३९ श्वर 


शंखो का अंजन नाने के रिष उपच्ोभी 
होता ह। 

प्ट चच (क) सं. = धग चगज्ञे, धरण 
पनोग, ध्ठै.रत्टह चग; ६162 टगरिसच, 
371६5 तग, 142 तगरे, उ, तिः 
उ, ध, तथ्गच्चि--चक्रसर्दैक पौधा (45- 
5121078) । 

४; 53८ चच्चक्ार (क ?) सं.--गाते सरमय 
पद्‌ से भाहि करना । 

धध्ूठं चच्चर (क) सं.-- सावधानी, जागृति, 
जस्दुवाज्ञी, उतावखापन । 

ध्ष्टःएाः चच्चरीग (क) सं. -- उत्सादी, 
फुकिखा मनुष्य, सीध काम करनेवारःा । 

पष्ट चच्ु (क) क्रि---रगड़, मार, पीट, वण 
कर | 

धथ) चय्चुकर (तदु ) सं.- दे. ८०६३०, 

प चन्त (क) सं. = पथ्‌ नते, ७य श्त 
धु, सज्जे, २१, सेनज्न्‌--बाजरा । 

१४६८ चट्‌ (क) सं.--रुकड़ी के टूटने पर उसन्न 
होनेवाङीं ध्वनि, कोड की ध्वनि, छदी फी 
ध्वनि । 

(१) ४३६ चट (क) सं--- एक भनुकरणमूलक 
द्द; चन्पर या जूते से निर्य्नेवाली 
ध्वनि । । 

(२) ४ चट (भ. दे.) स. -- कूत, बुरी 
लादुत, खाच । 

४४६७८ चटक (सम्‌ ) सं.--मौरेया । 

ध्ठछच्य्यष्ठु चटकधराद्ध(सम्‌ )सं.-श्रादधु का एक 

प्रकार, कृचो रखकर किया जानेवारा श्राद्ध । 

३६१८०0०२ चटकायिसु, ४४७२००२२ चटायिसु, 
८८२८) चटासु (ज. दे.) करि--- [प्छौटना ' 
(दि) से ?} ~ काट डाल, छदे, काटकर 
छोटा र । 

१३४८ चरके (सम्‌ ) स.- मादा मौरैया | 

ध्ञ४दठं चरक्धूने (क) भ. -- तुरंत, एौरन, 
तसक्षण, सदखा । 

०३६२२६१८ चटपरिकर, ४७५४३ ष्वरदरिक (क) 
सं - तीव्रता, उस्छाद्‌, काम-काज । 

४४६९ चरर्‌ (क) सं- --फोडे से निकटने 
वाङ रसीर ध्वनि । 


4. 


३६२८० ष्वटाकु 


१६७ चराकु (भ. वे.) स.क (रि) 

%४₹ चरिकरे (सम्‌) सं.--माद्‌ा गौरेयः पीपल 
की जडुं 1 

ध्व चटिगे ०४, चदि (क) सं.-- मिद्धी 
का भाण्ड जिसका मंद बड़ा होता है । 

४६६२९. चरि (क) सं.--दे, ४८४५५. 

१६६२९५८ चरीरने (क) भ. -- जोर-ज्ञोर से, 
‹ ष्वट › शाब्द के साथ । 

१३६ चटु (सम्‌) सं.---चापदूमी भरे शब्द्‌ ; 
पेट | 

४६४५० रतं चटुकने (क) सं. -- ज्ञोर की चोट, 
थप्पड । 

१६६३० चदुकु (क) सं. - कोड से याच्डीसे 
(भारते समय) घानेवाली ध्वनि । 

१६३३९ चटु (सम्‌ ) वि.-र्केपर्केपा, कप 
नेवाखा, अस्थिर ; चच ; मनोहर, सुदर । 

१६०३६ चटुवरिकरे (क) सं.- दे. ४५८४५. 

१३४, चट (क) सं.-- पछोरकर या छानकरं 
निकाला गया कूडा-करकट ; समेतरुता ; 
गाड़ी, खारः कुरसी या चिन्न का ठीचा; 
मुदां ठे जाने की टिकठी, भरथी ; योजना, 
नियमः क्रमः कानून; सफ, स्वच्छता; मनो- 
हरता । 

४४े,ठ चच्ते (क) भ.-- तुरंत, सदसा, फौरनः 
घन्चानक, स्वरित गति से। 

४२६१, चदि (क) सं.-- म्िद्यी का भाण्ड । 
(तद्‌) -- (१) श्र्ठिन्‌ (तत्‌) -- बनिया 
सेठ (२) षष्ठी (तत्‌) । -- 71५५ गरण 
(तद्‌) सं--- षष्टी्रहण (तत्‌) | 

९४४? चि (क) सं--- दे. ४६६7९. 

चठ; वष्वष्टिरि (क) क्रि--- शरीर पर 
सुगघ द्र्य का ठेपन कर। 

१६४२ ष्वद (क) सं--- संमतकता ; गड़ी 
का तङ या `मचान ; 
का समत, वस्त्र-परिवेश ; बीजकोष 
फठी ; भशुद्धिः. गदगी ; नीचता ; नाश्यः 
विना ; बीजरहित शवला जिसे धूपमें 
सुखाकर रखा जाता हं । 

१३६६) च्रे (क) सं.--अंमेदधी-फैथान का वस्कः 
ससतटता ; एक प्रकार की बीमारी । - 


४ 


[न्‌ 


४४, चत्त -पारकी , 


२५० 


८३८ कार, ०४९ कार (क) सं.-- अंयेजी- 
फैशन का वस्त्र पहना इभा व्यक्ति | -- 
7२८ गार. 7:९8 गार (क) सं. ४४}, 5२ ९८. 
ष्ट, चटूणि, ८) चट्‌नि (घ. दे.) सं.-- 
ष्वेटनी (हिं) पीसा जाना या रगडा जाना | 
८७ चवडति (अ. दे.) सं.-- (“ठृनी' से १) 
-- इण्या. डाह । 
१८००१०० चडायिसु (भ. दे.) क्रि.-- चड़, 
धधिक कर, बड़ा ; रगा, टढ्‌़ कर, जड 1 
ध्६८०्द/ वडा, ०२९ चडाऊ (भ, दे.) 
सं.- बट्ती; भधिकता, वृद्धिः । 

४९ चडि (भ. दे.) सं--- सीडी ; कवूतर की 
खुरी छ के समान (डमरुभा) चूल ; छ्ड़ी । 

८६०८८ चडुपुडने (क) ध. -- जद्दी, 
शरीध्रता से| 1 

प्ट चड़, > संडे (भ. दे.) वि.-- अरग, 
पृथक, चिना भारका। 

ध, चड़ (भ. दे.) सं.-- चड़ी (दहि-) ] 

४६९९ चण (सम्‌) चि.-- प्रसिद्ध, प्रख्यात ; 
निपुण 1 (तद्‌) मं. -- क्षणः (तत्‌) | 

ध्५७८ चणक (क) सं. ~~ चड़ी । (सम्‌) सं.-- 
चना । । 

१६७१ चणगि (क) सं. = प्ट व्वणरो. धट९९०0 


व्णगि, ०६०? चचक्नशगि -- मांगस्यक, 
ममुर । 

ध्म चणने. ४४००१ चणगि (क) सं.-- 
दे. ६३९७0), 


९४९०7 चणग (तदू) सं.-- चणक (तत्‌) ; 
चना । 

३९, चण्ण (क) सं"-- छोटा जधिया, चङ । 

ध्डड> चतुः (सम्‌) वि.-- चार की संख्या | 
-- ८२० शार, ० शा (सम्‌) सं. - 
चयार दिर या भवन जो सम चतुञुज भाकार 
भेदो 

ष्ठ चतुर (सम्‌) वि--- ८८५ व्वद्र, 
४०८८० वच्वदुर्‌, ४८०८ चचदुर, ध्ठप्ञ ठ 
वदुर (तद्‌)-- चतुरः होरियार, पड़, निषुणः 
तेज, मनोहर ; श्रिय । -- अर तन (सम्‌ ) 
चातु 1 

४८०! चतुरंग (सम्‌ ) स.-- ६८००7 चअद्‌- 


४४० 2 8 चु 


शः ६६८००५०१ चदुरंग (तेद्‌) क) चतुरी 
सेना: शतरंज । 

४४२०० चतरत (सम्‌ ) सं. चातु, होदि- 
यारी । । 

ध्ठॐएष, ्वतुरश्र, ४ ५) ्वतुरख (सम्‌ ) (व 
-- चार कोनोंवाखा, चतुष्कोण । 

१६००८०६६ चतुराननः, ६३२०० चतुरस्य 
(समू ) सं.-- ब्रह्मा । 

ध्यऊ०णयु २३०६५ चततुरास्यनिधटु (सम्‌) स, 
--बोम्म कवि का एक कोश्च ग्रथ । 

०३ ०६.०९३७० 0६० ष्वतुरोपाय (सम्‌ ) सं. -- 
दाञो के साथ भ्यवहार के चार उपाय 
खामः, दान, मेद्‌ मौर दृण्ड। ` ५ 

ध्ञडभा7७ चतुरीति (सम्‌ ) सं. -- परमास्मा । `, 
कद्ुवा 1 । 

८४२०६ चतुर्थि (सम्‌ ) स.-- $ चवुति, , 
८०७ चौति (तदू }-- चौथ हिथि । 

ध्ञडप्ड? ०ङ व्वुदेत (समू) स. -- दरवत । “ 

ठंड? ९ वतु (सम्‌ ) स.-- चतुरंग ¦ 
हाथीः घोडे, रथ भौर पैदल सिपाहियो से 
सज्जित सेना । 

ध्छडग्धलय) चतुर्भद्र (सम्‌) सं.--चार पुरपाथ- 
-- ध्म, भथ, काम भौर मोक्ष | 

प्ण चतुभज (लम्‌ ) सं.- चतुष्कोण, 
विष्णु । 

८४००००० चतुसमख (सम्‌ ) सं. -- ब्रह्म । 

ध्३ङ>0००त्य चयुदुग (सम्‌ ) सं.--चार युग 
-- कृत, त्रेता, द्वापर भौर कलियुग । 

ध्टडञल्लुः चतुर्वक्च (सम्‌ ) सं--्रह्मा | 
ध्ठठंर्डत ष्दतुवैर्म ४२००८१७० कच्द्‌ह चतु- 
्निधपुरूषाशरे । (सम्‌ › सं.- दे. ४. 

६४२०९ ९६ चदुष्कोण (सम्‌) चिः ~ चार 
कोनो वादा, सम चतु्ुन भाकारका। | 

४४३०0६० चतुष्टय (खम्‌ ) बि. -- चार क्षी, 
संख्या, चार खगो से युक्त । 

४४०३, ए चतुष्पथ (सम्‌ ) सं.- चौराहा । 

ध्ठड०, ८ चतुष्पद्‌, ४४२०० चतुष्पाद्‌ (सम्‌) 
वि.--चार वरोंवाखा, चार भवयर्वोवाटा । 

४४३०, 5 चतुष्पदि (सम्‌ ) सं.-एक धत्त का 
नाम 1 


४३३.0 चत्तरि 


‰२.० चत्तरि, ४२) चक्रि, &) छत्रि (तद्‌ ) 
सं.--खत्रं (तत्‌ ); छाता, छतरी 

ड, 07 चत्तरिगे (तद्‌) सं. --४३,९, 

४६२४० चत्ताण, ४४२२. जक्ताण (क) सं--- 
काव्यर्वना का एक भ्रकार । 

३३ 0 चत्तिरि (तद्‌ ) संदे. ४,९. 

४३२ चस्तु (ल. दे.) सं--- छत (दि); बिस्तर 
पारक्षी. कमरे भादि का जावरण-वख | 

ड्‌ चक्र (तद्‌ ) सं -- चन्र (तत्‌ ); सत्र 
(तत्‌ ) । 

४) चन्नि (तद्‌) सं. - दे. ४३,९. 

धद,४ चत्वर (सम्‌ ) सं---चवूतरा, छोगन; 
दौराहा ; यज्ञ के दिषु तेयार की गहै सम- 
तर भूमि। । 

४२८0 चत्वारि (सम्‌ ) वि. - चार की संख्या । 

३३८००४३. ववाखित्‌ (खम्‌ ) वि- -- 
प्वारीस (संख्या) । 

०५ चद्रः ४८०० चद्र्‌ (तद्‌ ) सं. - चतु - 
ष्कोण | 

छतेएण! चद्रंग (तद्‌) सं.-- दे ४३००५०7. 

४८०९० चदुरिसु, ४४०८९२० > व्वद्रिसु (क) 
क्रि.-बिकीणै कर. केरा, छितर. बिखेर । 

३८० चदुर्‌, ८०७९० चदरु (क) क्रि.-विखर 
जा, फेर जा, विकीर्णे हो । 

४४४ चदुर (तद्‌ ) वि.-- दे. ४६०. 

धठप० चटूुरंग (तद्‌) सं---शतरंज | 

धत98 चदुरे (तद्‌) नि.-- चतुरा. निषुणा खी । 
(तद्‌) सं--- चातुये । 

यू. चदर (भ-दे.)सं- --चदर, चाद्र(फ्रषी)। 

ह" चनू (क) वि- -- (समस्त पदों में) । 
लार, भरुण ; उचित, योग्यः ठीक, च्छा, 
र्ट, उत्तम, नियमित, समः सीधा | 

४९ चन (सम्‌ ) भ. -- [चन्‌] -- भौर 
नरष | 

धतु चन्न (क) सं. -सुद्र या मनोर पुरूषः 
एक भ्यक्ति का नाम । 

४१ च्चे, ८७८) चज्नामि (क) अ. -- 
भच्छी तरह, अच्छे प्रकार से; भरी भति, 
सुन्द्रता से । 

४द्‌ ण चन्नग, ४९०) चक्षगि (क) सं-- 


२.५१ 


एुक बदा बरक्ष लिसङके छार सफेद होते हं 
(1-गाहलऽ्र०लपोत2 एवा) १ == 
४७०7 चणगि--मसूर | 

३२.7९ चज्निग (क) से.--सुन्वुर पुरुष | 

ध्म चन्नु (क) सं.--सीधापन, शच्छापन, 
सोद, उन्तमता. अओौचित्य । 

४२, चन्नि, ४६३ चन्ते (क) सं. -- सुन्दरी खी। 

च्छ चप (सम्‌ ) सं--बौस. बस की चटी 
5००४७ कारक (सम्‌) सं. - वसि का 

, काम करनेवाला, टोकरी आदि बनानेवारा । 

धा), चपगुटूटु (क) क्रि---` चप ग्वप' । 
कर, खाना खाते ससय चपचप कर । 

ध्व चपट, ७९६ चप्पटे (क) वि. -- सम- 
तर । सं.- वड! समतरू पत्थर | 

४६२२९ चपर (सम्‌ ) षि. -हिर्नेवाखाः कौँपने- 
वाला, चच, भस्थिर, ईैवाडोर ; निवरः 
नदर ; फुरकषीरा, उतारा । से. -- मची ; 
पाग, पारद्‌ , सुराध द्र्य विरोष ; चातक 
पक्षी ।-- डलं तन, ई, स्व (सम्‌) स"-- 
श्चचखता, स्थिरता आदि । 

३२९ चपले (सम्‌)सं.- ट्टा स्त्रीः मदिरा; 
विली ; रक्ष्मी ; जिद्धा ; पीपर । 

ध्द52६३ चयाटि (क) वि.-दे. ४८ सं.- 
थप्पड़, तमाचा । 

ध्ठॐण्डेद> चपाडिसु (क) क्रिः -- दे. ४३८०४}. 

३२०७ चपाति (म. दे.) सं -चपाती (हि) । 

१६८२०७० च्वपायिसु (भ. दे.) क्वि. - 
(ग्डिपाना' से) छिपा।-- ध्०ॐछ व्वपा- 
वणे = छिपाव | ध चपाबु = दिपाव । 

धठदद९६ चपेट (खम्‌ ) सं.-केले इए हाथ फी 
हये ; थप्पड़ । 

ध्‌ चप्पो, सस) सप्पगो (क) भ. -नीरत, 
सारहीन, स्वाददहीन । 

२, ६१ चप्पटे (क) बि, -- दे. ४६ ; तारी 
बजाना । 

थ्‌, © चप्पडि (क) सं* वडा समत पत्थर । 

धय ठं चप्पने (क) क चपचपः करते हुए । 

धसू चप्पन, ९य दू छप्पन्र(भ-दे.) दि" - 
छष्पन्न (संख्या) ।-- ०९४ देश = छप्यन्न देश 


विरोष । 


१६६०८ चम 


१६६, ८ चप्पर, ध्व) चर (श. दे-) सं. 
छप्पर (दि) मेडप, पेडारु ; दवा, 
शाच्छादुन । 

४,०४ चप्परे (क) सं-- चयि काच 
ध शष्द ; गाय-वैकों को चरते समय 
किसान क यद से निकाटनेवाी ध्वनि; 
शद दु करके दसन, प्रसन्नता का चिह्ठ 
दिखलाना । 

थ्य, 27 चप्परिग (क) सं.-- अनेक वृणो के 
नाम । 

४२३, 053 चप्परिसु (क) क्रि" --गाय-वैलो को 
चाते समय एक प्रकार का क्षष्द्‌ कर; 
ष्दवाते समय घभावाज्ञ कर, एक अकारक 
भावाज्ञ के साध चबा; थोड़ा-थोड़ा करके 
पी (चूस) ; थपकी दे ; थप्पड मार, तमाचा 
र्गा । 

ध्‌, © चप्पर्‌, थद्‌; © चप्पकि (भ दे.) से" 
-- चप्पल, जूता | 

९३, ९ चप्पि (क) सं.--ताङी जने की 
प्रिया । 

४८६, ९3 चप्पकिसु (क) क्रि. - दे, ४९०२९ 

ध, ९ चप्पदे, ध्ठ2०९ चपपके (क) सं"-- 
दे. ८२१९० 

(भोषठदू, चे (क) वि.--द्वी इ, लिपी 
इई । सं---चूतड की डी ; वेस्वराद्‌, रस 
हीनता । 

(र), च्प्ये (अ. दे) सं.-खाप (हि); 
सदर सद्वा । 

धद) चत्र (अ. दे.) सं.-- दे ८९८. 

ष्ठं व्ववक. ५४४ ॐ ' ष्वव, १३९६१०८ प्वञुकु 
(म. दे.) सं. ~ चादुक्‌ । 

प्ठ०अ२ 0००5 चमकयिसु, १३०३ चमक्रिसु 
(ख. दे.) क्रि.-- चमक. दमक, केषा; 
डर । 

६३०४ चमरिकेः ध्ठं ०37 ष्वमरिगे (तद्‌) 
सं.-- चमैपद्धिका (तत्‌) ; पसि फैकने का 
मड का चौरस कड़ा । 

१३०३०८४ चमड (तद्‌) सं.--चरमन्‌ (तत्‌ ); 
(हिन्दी से यद शब्द कन्नड म भाया दै) 
मड । ॥ 
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2३००2 ए चमत्कार 


ध्ठरडख्ठ चमस्कार (सम्‌) सं.-- विस्मय, 
भाश्चयै, चमत्कार ; तमान ; दोक्षियारीः 
बुद्धिमत्ता ; शीघ्रता । ४४२०३२९ चमस्कारि 
वि. ००० ,८२> चमस्करिसु -- क्रि. । 

१६२२०य्‌; ५ चमस्कृति (खम्‌) सं. == ८२२०४. 

धट चमर (सम्‌) सं.-- एक प्रकार का 

` हिरन ; जन्तु चिरेष की पू का चना चवर 
भयाकः नामक सग 

४६5०6 मरि (सम्‌) सं.-- सुरागाय, चमर 
की मादा | 

ध्३०3०0८ं चमरिक (सम्‌) सं.-- कोविदार 
वृश्च (83101118 ४7166818} । 

१०३०8 चमत (सम्‌) सं.-- यज्ञो मँ सोम रस 
पीने का एक पात्र विरेष; मच; एक 
प्रकार की मिटा, खड ¦ चष देच के पुच्र 
का नाम। 

१००? ष्मसि (सम्‌) सं. - दे. ४३२०२. 

१३८० चनु, ष्ठ चमू (सम्‌) सं.-- सेनाः 
फौज ; दर जिसमें 729 हाथी, 729 रथ, 
2,187 घोडे नौर 3, 645 वैदल सिपाही 
होते दै । ८ पति (सम्‌) सं.-- सेनापति, 
सिपहसाखरार । 

१२.१८ चमर्‌ (सम्‌?) सं.-- बाघ, व्याघ्र । 

१६०३००८ चमर्‌ (सम्‌) सं.-- एक प्रकार का 
दिरन । 

१६२}, च्म्म॒ (तद्‌) सं. - चमत्‌ (तत्‌) ; 
मड । ` 

ध्३>5}&त चम्मरिगेः ४१६ चम्मह्टिरो 
(तद्‌) सं.-- दे. ष्ठत ; चरमेयटिका 

, (तत्‌) --चमैदण्ड \. दार का भारी दधथो, 
घन । १ 

४६०१.० चम्मकि, ध्ठन9द॑ चम्मण (तद्‌) 

: सं. सैदिकेयः (तव्‌) {केतु अद ; एक 
प्रकार कारसौप ; एक प्रकारःकी मखली । 

ध्ठरऽचएठं चम्मार (तद्‌) सं 2. ६०४८ 

ध्म चम्माच्छिो (तदू) सं ->- चमपादुका 
(तत्‌) एक भरकार का चमड्‌ \्करा जूता; 
ग्वमरोधा । 

धद, चम्मे, ध्म चस्य, यूः 


सं.-- दछक्वाङ्‌ या नेत्री नार १ 


२५२ 


ध्०५० चय (सम्‌) से--- समूद, सुदाय, 
ढेरः राशि; टीखा; धुस्खा ; दु्गदार, 
परकोटा ; इमारत, मवन ; बेखकी ; रुकडी 
का देर) 

ष्०४०८ चयन (सम्‌) सं--- इकटा या एकत 
करने की क्रिया, एकन्रीकरण, ष्चयन, चुनना; 
ढेर 1 -- च कुसुम (सम्‌) स.- 
पलों का एकश्रीकरण । 

(१) ४०८ चर (क) सं.-- एक अनुकरणमूलक 
शब्द्‌ ; “चर चर' दाघ्द्‌ । । 

(२) ४४८ चर (सम्‌) बि-- चरनेवाखा, दिरने 
वाखा, कपिता हुमा, थरथरावा हषा ; 
जगम ; जीवधारी। सं.-- जासूस, गोक्चचरः 
भेदियाः दूतत ; खेजन पक्षी; कौड़ी ; 
मेगरुग्रह; मगख्वर ; जमा, पौसे का खेर | 

(१) ८ (सम्‌) सं.--जासूख, गुक्षदर, दूतः 
रमता भिक्षुक ; भायुर्वेद्‌ विरोष, आाधुर्वैद्‌ के 
एक भाचाय का नाम ; पाष्ड; मायाः 

द्रजार (म. प्र.) । 
(२) ्ठएटं चरक, ४८२ चरकरि- ४४००२ 
चरखा (भ. दे.) सं - चरखा (हि) । 
धा चरगः १३एभः चरूग, ठः रगं (क) 
तं, ~ खेतमे दी जानेवारी बाति । 
६८९ चरट (क) सं--- भूसा, भूतसी ; तलछट ; 
थोधी वस्तु | 

१४०९७ चरण (सम्‌) सं. -- पर, पाद्‌, चरण ; 
सहारा, खभाः ब्रृक्षमूरु ;-वेद्‌ की लाखा; 
दोक का एक पाद्‌ या चरण; जाति, 
नस्क ; घूमना, फिरना ; संपादन, भ्यास; 
श्वाख्चरुन, वत्तीव . संपन्नता --°तर (लम्‌) 
सं -पद्तल, तलखवा 1 -- 7 युग (सम्‌ ) 
सं.-दोनों पाद्‌ 1-- >> ९.९ वार्मीक (सम्‌) 
सं.-पैरजोखौपके बिल जसे दो; पक 
प्रकार का पीलर्पौव 1 -- ®=५» चिन्यास 
(सम्‌ )-पैर या चरण नीचे रखना । 

ध्एकञ्ड चरणाक्ष (सम्‌ ) स -- अक्षपाद, 

. गौतम । ` 

ध्एकञ्८४ चरणाभरण (सम्‌ ) सं -- प्रों 
का भभृषण। 

१६८८००५>फ्‌ चरणायुध (सम्‌ ) सं.- सुगा | 


धठ्ठत चरणिगे (क) सं.-नौद्‌ । `. 


। ५०४ चकि: 


व, 


४४००४ चरेत, ४३८०३ चरंति (सम्‌) चे, ~ 


किगायत- जगम, बरह्मचारी । ` ' 


४०९ चरथ (सम्‌ ) सं.-- गम, चनेवासा। : 


4५4. 


४६०२७ चरपुः धग चरपु (तद्‌) सेर, `: 
सम्‌ ); भगवान्‌ के रिपु रला गया नैं `. 
४३०८९००० चरव्रड वल, ४०४०८5०९ स्‌. । 
बडवाल (क) सं. खर-पजी, -स्यापार क," 


छिए्‌ खगाई गह पूंजी । 


ध्ञठ४ चवि, ध्वा चवि, छः चि (च, 


दे.) सं.--चरबी (कारसी); मेद. वषा । 


ध्८०० चरम (सम्‌ ) चि.- सतिम ; भासी ¦ `: 
पिछला, पुराना, वृद्ध ; विरङ्कर बराह्री; -. 


सबसे नीचे या कम ; पर्विमी | -- 
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ध कषमा (सम्‌ ) -- भस्ताचल ।-- 
^ गिरि, ५९, द्धि (सम्‌ ) सं.-भस्ता- -; 
चर -- ० काल (लम्‌ ) सं.--मृदयुकी < 
घड़ी ।-- "03 गीते (सम्‌ ). सं. -- शोक “~ 


गीत, चरमगीत; मस्या । 


ध०००० चरयिसु (खम्‌ ) फि.--पृमः भ्रमण. , | 


कर्‌ । 


९०; चरालेग (सम्‌ ) सं. -- चकतोवार। 


ङ्ग; सिगायत संप्रदाय काजगम। 


१८३३९ सरवण (तद्‌) सं ---चर्वणम्‌ (तत्‌) |. | ५ 
ध्८९7 चरकिगे (क) सं. = ष्ण चरि, ५ ,. 
रत॑ चरिचिगे, छण चर्तिरो, प्ण चव 
रिग ०7 चदुरिगि - बडा ततरि या पीतर 


का धड़ा, जल रखने का धडा । 


ध्व०२्८ चराचर (सम्‌ ) सं.- चर भौर. भक ~ 
स्थावर शौर जगम, सपृणं जगत्‌. भक्क्र । १ 


वि-- चरने भौर न चलनेवाला, भ्थर {.- 


००८२0५० चरादाय (सम्‌ ) ष.--पेसे पदुम . 
को रेचने से सरकार को भिरनेवारी भाव ^ 
जिनके कोई मालिकनदो; वेतनके भति". 


रिक्त स्दिवतत भादि से होनेवारी माय । 


४८०००४० चराथि (म-दे.) सं. -- चरा (£) ‡ 


ष्वरागाह । 


१६० चरि (सम्‌ ) बि.- जानेवाला, रंहनेवाढा 1. " 


--बदूक फी यरी गोटी । 


८६०३ चरिकि; ४४४८ चि (भ.द.) सं.--वरणौ 


॥ 


2381 चरिगे 


(हि); धीसने की चरखी; ऊम्दार का 
चाक | 

(#) छण चरिगि (क) सं. -- दे" ध्० 
«= ६६०६४ चबु-खेरा टं ०२०० ६018 ८९९८ 
कण्ठ ०४; ०287 ०९२, चन्रु चरि- 
गे दर्द्िवादर दख द्रिद्वछ -- रोरे- 
बर्नों के दिष्‌ दारिद्रय दोने पर भी खप- 
शकक इक्डं के चिप दारिद्रय नदी हे 
(कह.)} ` 

(२) ध चरि (तद्‌) सं. - चया (तत्‌) ; 
गति, चार, चाख्वखन ; व्यवहार, भच- 

, रण ; नुष्ठान ; भक्षण ; जनों का भोजन । 

४०४९ चरिचलि (क) सं.-- दे. ४६०४९. 

४०2 चरित (मम्‌ ) क.-- अरमण क्रिया हुला , 
धूमा हुभा ; पूरा किया हुवा, अभ्यास किया 
हमा; प्राप्तक्रिया हुमा; जाना इभा; 
भेर किया हुमा । सं, -- गमनः भामे, 
भभ्यात, चाखचरून, भाष्वरण ¦; जीवनचरितः 
जीवनी इतिहास । । 

ध०उय्द्‌६द चरितार्थव्व (सम्‌ ) सं. -- कता- 
थता, सफटता, फर-सिदि । 

१९३ चरिते (सम्‌) सं. = २९8३. 

४८०७ चरित्र (सम्‌) सं.-- आचरण, भाद्तः 
बान, टेव, चाख्चखन ; कतव्य; निर्दिष्ट 
भनुष्ठान ; संपादन, निवह ; कथा ; इतिहास 
वत्ता; स्वहस्त खिखित जीवनी ; साहसिक 
काये | -- 7०८ मार्‌, 7२68 गार (सम्‌) 
सं.-- इतिदासकार । 

408 चरित्रे (सम्‌) सं. = ०2०२). 

४००० चरिथिसु (मम्‌ ) करि.- दे. ८००७०२२. 

४69 चरिविगे (क) सं.-- दे. श्णत,. 

एय, चरिष्णु (सम्‌) वि.--चचरु, अमण. 
कारी, क्ियङ्षील, डोरनेवाखा । 

४०६ ची (सम्‌) सं.-- दूती, स्त्री जासुस ; 
दासीः युवती । 

४५; चर (सम्‌) से.-- हव्यान्न या यल्लाच 
पकाने का यतेन, कुंभ, घडा, भाण्ड, स्थाङी 
हृष्य विरो । 

-पफण चरण (क) से छण. 

४६०४ चस्पु (चद्‌) सं.-- दे. ४०. 


२५३. 


३५.०४५ चरूट (तद्‌) सं.--भर्टकं (तत्‌) ; 
स्ना इसा सास 

ध्धध्टः चैव (सम्‌) सं, -- सूर्यं । (ज. दे.) 
सं.-- गिरिजघर । 

४७६८ वच्चे (सम्‌) सं.-- श्षरीर में 
्वदुनादि का खेप ; ठँंकना ; पाठ, पुनराघरत्ति 
बहस ; खोज; भनुसंधान 1 

६९९ ख चित (सम्‌) वि.-ख्गा हुभा; लेप 
किया इजा, विचार किया इमा ; भयुसंघान 
किया हुणा । ०७८ चर्चिसु --क्रि- रू. । 

ध्ठ्ठमः चदु (क) क्रि.-- वचो का पालन- 

पोषण कर (भ. दे.) 1 सं.-- (दाषणनो 
(अंग्रेजी) ; गिरिजाघर । 

ध्यः चर्य (सम्‌) सं.-- शरीर पर सुगेध 
द्रव्य का लेपन, भनुटेपन : पाठ, पुनरावृत्ति, 
वार-वार पटना, अध्ययन; खोज, जयुसंधानः 
बहस ; उत्सव ; मोद ; दुगौ, भेरवी ; रत्ति, 
रत्तिवधः सुरत ; उक्ति, वचन; चतः 
प्रतिमा ; बुद्बुद, बुखद्ुखा ; गारी देना, 
पिक्ारना, निंदा करना; क्षगड़ाः कलहं ; 
उपहास, मन्ना उड़ाना । 

ध्डक्छ४ चेटि (सम्‌) सं--- चपा, रोरी । 

० चर (सम्‌ ) सं---डारु. चमडा, चाम, 
खारू । 

ध्ठभ ठठ चर्मैक्डे (सम्‌ ) सं--रुजाधुर, चुद 
सुई का पौधा। 

प्४न्चण्छं चकार, पठं व्व्मकरत्‌ 
(सम्‌ ) सं.--मोची, चमार । 

धवला ल्छ चर्मगपैद (सम्‌) सं. -- चम्‌ 
का वोतरु जिसमें तेर सखा जाता हे | 

ध्३२भ द) चमच्चु (सम्‌ ) सं.--स्थूरु दष्ट, 
बाहरी नेत्र । 

४३८३०८९७ चर्मेण (सम्‌) सं.--वह पुरुष जो 
किसी प्रन का स्नीश्रं भौर उचित उत्तर दे 
सक्ता षहो । 

४८००१८०य्द चमदण्ड (खम्‌ ) सं---चादुक | 

ध्वं चर्मपद्िे (सम्‌) सं---दे. 
३553. ६3१ 

ध्ठ-उभ ९ चमध्रभदिके (सम्‌) सं.-- 
ष्दमार फी रपी । 


१६९ चचलदि 


१०००६३३ ९४ स चमप्रसेविक, ठ २२६९४ 
चमेप्रसेविक (सम्‌ ) सं.--धोंकनी । 

४३०० 0६०४) चमेयष्टिके (सम्‌ ) सं.-- चादुक। 

ध्ठ०तएडु चमरत्न (सम्‌ ) से.--बद्धिया ढाल । 

ध्ठ०० चमर, ध्०रल्छ चमोर (सम्‌ ) सं. 
--चमार, मोची। 

ध्९ चमं (सम्‌ ) सं.-- सिपादी जिसके हाथ 
मे ठार हो ; भूजदृक्ष । 

४४०० चय (सम्‌ ) सं.-दे. ४०५. (२) 

(१) ४४३३०९७ चर्ण (तद्‌) सं.-- दे. ध्०८४७. 

(२) पड चवण (सम्‌ ) सं. ~~ चवाना, 
खाना, चखना । 

37 चवय (सम्‌) सं. - नीरे रग की 
मक्खी ; कारी मक्खी । 

१87 उं चरवितक (सम्‌ ) सं. -- चत्रानि की 
क्रिया । 

प्त? चर्विगे (क) सं--- दे. ००१; 

४९ चर्‌ (सम्‌) वि.-- कौपता इभा, दिर्ता 
इभा, डोरता हुमा, भरस्थिरः; क्षिथिर, दील; 
निव ; घवड़ाया हुभा ; नाहचान । 

(१) ४३९ चरु (सम्‌ ) सं--- कंपकेपी, घबराहट, 
विकर्ता ; पचन; हवा ; पारद्‌ । 

(२)४४९ चर (तद्‌) सं.-- छः (तत्‌); इय्वा- 
दिता, सपनी बात पर भडे रहना, निद ।-- 
7२८ गार -- हठी पुरुष या स्वेच्छाचारी 
पुरुष 1 

१९०८० चकु, ३९०7० चलगु, ३९ 
चरु (क) क्रि--- दाथ सेजाने दे, सुक्त 
कर, विमोचन कर, फकः, उडेर । 

४८६९४ङ) चरविच्र ' (सम्‌) पष, -- सिनेमा, 
कफिट्म । 

६९९७ चरण, १३९१९ चह्धण (क) सं.-- दे 
सष 
१९७5 चरुतन (तद्‌) सं.-- स्वेच्छाचारिता, 

दखवादिता । ॥ 

१६९; चरतव (सम्‌) सं.-- घूमना, फिरना, 
गमनः अस्थिरता, कंपकंपी । 

१३९८९ चलद, १६९२ॐ चरूपच्र (खम्‌) 
सं.-- अश्वत्थवृश्ष । 

४९० चरुदि (क) सं.-- बासी भात । 


४३९ चलम 


३९७८ चरन (सम्‌) ति.-- दिरनेवाा, कोपने 

" वारा, जानेवाला, गमन करनेवारा । सं.-- 
चरणः, पैर ; हरिण । 

१६९६ चरुनक, ४६९५९ चनि . (सम्‌) स.-- 
छोटा रर्दैगाः घाघरा । 

१३९ चरने (सम्‌) सं.-- चलन, परिवतेन । 

१६९० चरमे १६९० चिम, ६९०२9 
लम, १४९६, चस्म, ६९०० चलम (क) 
सं.-- नरी का छिद्ध, भूमि का गहरा चिद्रः 
गड्ढा ; नदी या तालाब, जौँ पानी नदो 
वद खोदा गाया गड्ढा; फरौव्वारा, सोता । 

९55३6 चख्वादि (तद्‌) सं.-- दे. ४९7०० 
(४९ २.) 

९२४९ चराचर (सम्‌) वि.-- हिरनेवाला; 
स्थिर । 

६९००१०२० "चलायिसु (भ. दे.) करि.-- चला 
(हि) ; बढा, पूणे कर, समा कर ; समाप्त 
हो । 

ध्ठ९ग०ष्ड चखावये (भ. दे.) सं.-- चरन; 
रिवाज्ञ, प्रचलन, सूपये-पैसे का संचार । 

(१) १६९ चि, ४४ चलि (क) सं--- जाड़ा, 
सरक, खण्डी, तमाशा, उपहास ; मज्ञा । 

(२) ४७ चछि (सम्‌) सं. - चादर, भटनी 
मसूर का चक्ष । 

३8 चित (सम्‌ ) वि---चला इभा, दिरा 
धा, दोलितः; गया हु; प्राक्त, पाया 
हणा ; जाना इभा, समस्या हना | -४०न० 
छिस (सम्‌ ) करि--- चर, गतिमान हो, 
क्रियाद्ीर दो; हिरः कोपः थरथरा ; अमित 
हो ; प्रस्थान करः जा; धुम, चचर हो । 

ध्९ च्ल \ ४६९०य्छ चदु (क) से.-- सदयः 


सुन्द्रता, 
१९०८ वटु य ६९०० च॑ चरक (क) कि. 
(बर्न से जद) बाहर भा; उस्सजित ही 







 . जरु फेंका जाःङिथिर हो | 
४६९०२० श्चल्ुमि ९98 चदुवि, १६९०३ 
चे, ४६९), चरस्व ध्ठथ्‌; चस्ते, ४६९ 
चेरे (क) सं.-सुन्द्र्स्मी । _ . 
४३९० चुने (क) सं.--दैदैः ५०>` 
ध्व; षल्वः 


२५५४ । 


९; द्व (क) से. -- सुन्दर पुरुष ; 
सौद, चारुता 1- उः तन . (क) सं.-- 
सुन्द्ररता, मोहकता ; मनोहर स्वभाव । 

१९० चलुवति (क) सं.--- सुन्दरी स्त्री 
रतिदेवी । 

६९०२ चल्ुवि (क) सं.-- दे. ४८०९०. ` ` 

१३९०४ चल्ुविके, १६९; चदिविके, १३६९)9 

चलुविके ४६९, च॒चिवक्‌ (क) सं.-- 

सुन्दरता, मनोहरता ; स्वच्छता, पचिच्र॑ता , 
कोमरता, खालिद ; सदुग्यवहार 1 . 

४६९०प्द) टबु (क) सं.-दे. ९०. : 

१६९०० चद्व (क) सं.-- दे. ४६९०९ 

१३९० चलो, (क) वि.---णच्छा, सुन्दर, सुदा- 
चना सूव्रसूरत । 

ध्य, ्वर्ण (क) स॑.- दे" ८९०, 

ठ्‌, म्वस्पे (क) सं.--दे. ०२०. 

१३९) च्छ (क) सं.-्दैसी, मजाक, तमाशा, 

. सरसता, चिनोद्‌ 1 क्रि.- चारों शोर फकः 
(पानी). छिटिका । -- 7२ गाति, र्थः 
गाति (क) सं. - क्रीडा करनेवाला, सरसता 
करनेवाली या चिनोद्‌ करनेवाली स्थी । 

०९६२ चह्यण (क) सं.-छोरा धिया, चटी, 
इज्ञार ।, , । 

१३२२८२९ चह्वडि (क) क्रि-~- पेखा मार (या 
पीट). कि चारीं भौर तितर-चितर जाय । 

ॐ वचहछवत्त, ३:3डः चवते, ४९ 
2३9, , ` चहछवोत्त ४६९००ॐ चछवत्त (क) 
सं. - मसखरेपन से जीनेवाला, विदूषक । 

९०९२ चद्धवरिव (क) सं---भावार।, स्वेच्छा 
से धूमनेवारा । ४४४८०८० चद्धव।डु - क्रि । 

१३९३, ६ चद्छाट (क) सं. -- खे, तमाया. 

चिनोद्‌ ; बाल्य-चापल्य । ४८०२०८० चछ्धाद्ध 

क्रि । । ४ 

९२ 238 चद्छापद्ि, १४९२ € & ष्ह्यापिद्धिं 

` (क) भ.-- भन्यवस्थित. क्रमदहीन । 

४३७ चदि (क) सं.-- आना, दुपेण | 

२० व्च (क) क्रि -- तितराः बाहर फक 
(जसे बर्तन से पानी या अनाज ` नीचे 
फेंकना); केरा, जमीन पर तितरा या फक ; 
हवा मे उड़ने दे , (दृस्रों. की भाखों मं) 


` ४६२६९ चवुश्टि 


रेत डाः रेत विचखेर, बीज -फेक याश; 


रपये-पैसे बहा या अधिक ख करं । स~. 


भारसी पुरुष; अमणकारी .व्यक्ति| --अःतन 


(क) सं.--आरस्य, सुस्ती भमणन्नीरताः ^ ` 


बास्य-स्वभाव, गांभीय का सभाव 


॥ 


४४९) चश चहु ४९.३२ चोरे (क) करि.-- ~ 


रखबाटब भरकर या उमडकर बह 
६९ 


८9 


६९०8 
१३९३, चचस्ये (क) सं.-- दे. ४४९००. - 
४४२३६ चवकि, ४३६ चबुकिं (भ. दे.) 
यौकी (दि-) । 


ध्ठरक्ठं च्चक्रे (तद्‌) सं.-- -चाण्डारिका 7 
(तत्‌) ; एक प्रकार का तंत्रीवाद्यः इकतार" ` 


बाजा। 


१०० चवर, २३९ चवल, ४०४९ ` चुरु , ध 
(तद्‌) सं.-- -चौट (तत्‌) -- क्षौर! 


जामत । 


४६25०. चरि, १५३० -चवुरि, -> चीरि |: 


(तद्‌) सं.-- चमरी (तत्‌). ; चंवर ।, 


ध्ठ50 चवर (क) सं.-- दे. जण. ~. 
ध्ठ८९००९ चवरंब (क) सं---र्भाख की परक |“. 
ॐ "चनि (तद्‌) सं. - . छवि ,(तत्‌) ¦ कांति, . 


सादुये ; चमड़ा, खार । 


१९ चविके (सम्‌) सं. - एकं वृक्ष विशेष, , ५ 


पिप्पली । 


१३१ चब (ध. दे.) सं.-- साबुन (अरबी) । ~ 
(१) धेर चुक (भ. दे.) सं---चौक (दिः) : - 
चौकाकार ' चाँदी या रकी की पेटी \. 
चौकाकार रमार ; चार रुपये (मै. भ्र); ; ` 


पौ. ष्टुत, घोडे की चार विदोष । 


(२) र्डं चदुक (?) सं.-- सस्तापनः कमः त 


भूटख्यः। 


छसे चजुकसि (भ. दे.) सं चौकी}: ; 


सावधानी से पूछताछ करना । 


ठट चलुकलि; ४०४ चबुकुणि (अदे) (1 


सं.-- ष्वारं सोति्यो का ` समूह ; 


मोवियों का क्णीभरण ; चौकोर रेखाभों का -., 


कपड़ा । 


"चछ (क) सं--- खवाई, दूरी, फैटाव 1 म र 
ध्८९> वचर ४६९) चद्व (क) व द ध । ५ 


४6०2 चनुकासि 


& ठत चुका, ध्ये चयुकारि, 
पण्य प्वौकासि, ध्र प्यौकाशि 
(भ. दै.) स. चीकसी ' से ?] - सौदा, 
मोङ-भाव । 

छक) चयुगडे (भ दे.) 
मरा) चार ढोल जिर 


ट 


1 

छरणं) चदु (क) सं.--शञगंधि नामक 
पौधा। 

६२० चतुरि (तद्‌) सं. चासुण्डी (तत ) । 

६२३ चनुति, ४०३ भ्वति (तद्‌) सं--- 
चतुर्थी (तत्‌), चौतिथि । 

२० चरि (तद्‌) सं.--दे. ७८०. 

छरणं चुरिरो (क) से.-दे. ५८९५. 

८२० चुर (तद्‌ ) सं.--द, ५०५. 

छने चुढु (क) वि.-- खारा, तीता । -- 
ष, मण्णु (क) क्ष खारी भिी, ऊप; 
लुनदी मिरी । 

४ चम्य (सम्‌ ) सेद. ४९४. 

४, न्वे (क) सं.--दे ॥ 

हं चपक (सम्‌ ) सं. -- सदिरा पीने का 
बर्तन ; प्याखा। 

४२०० चषारः (सम्‌ ) सं. -- यज्ञ-स्तम के 
उपर रुगाने का काठ काचर्टा। 

टद चहड. धठव्ट8 चदडि, ० चाडि 
(क) सं. ~ (मरी स ?) -- रिकायत. 
सुगरी । 

४२० चदा (भ. दे.) सं.-चाय । 

४६४ चठ (क) सं. - एक भनुकरणसमूकक शब्द्‌ ; 
चमक, कोति-- ५ चक - चमकते हुए । 
धं चमेफ़ (क) सं. ~ कौश, प्रवीणता, 

निपुणता, दक्षता; श्रीघ्रता; येग; व्रात के 
कारण शरीर का जकडना ; चखिटकाना 
४५८० चकु (क) सं.--दे. ४४० ; चाघुक 
छो मार, पीडा, दद, थकावट । 
9\ॐ चठगति (तद्‌) सं.--चपलगति (तत्‌); 
चेग, शीघ्रता ; पुरक्तीलापन । 
५४८२९ चलम (सम्‌) सं.-- एक पोधा 
२ (प्रोणऽत०5 प्लश्षाध्रीणड) 1 
०५५ चज्य, ६५०० चेय (क) सं.-- 


स.-- (चौवड- 
दो ष्यक्ति बजाते 


रष्वम, 


पानी चिडकाने को क्रिया । 

१९ चकि (क) सं.-- तख्वा दुखना, दिं की 
सनसनाहट ; जाडा, सक्षी, रण्डापन, कोतय ` 
हिम, कोदरा । क्रि -- शक्ति घट याकम 
हो, प्रभावं कम हौ, अपनी स्वाभाविक 
स्थिति को खो; थक जा, श्रांत दो; 
यरथरा, कोप । त 

१३४३ चलिष्ि ्४८ चचक (क) सं.-- 
पुष्प ककण; सोने का कंगन । 

४३० चछित (क) सं--- शीतलता, रण्डी। 

९०६० वचिय (क) सं--- दे ३७००० ; 
पदििखिता ; सडना । 

धश) चलिसु (क) फि.-- धरथरा, केषा ; 
साता । 

१६९०८ चदु (क) स.-- दे. ३५०८०. 

४६४०३ च्वद्ुपु (क) सं. -- दे. ४५९, 

(१) ४६ चके (क) क्रि---टिडकाः केरा, ववा 
ओर फकः उमड़ 1 

(२) ५ चठ (तद्‌) सं.-- ष्वछिः (तत्‌) ; 
वचो शा निकै व्यक्तियों, को उटाने की 
चादुर या कप्रडा | 

४९०६० चेय (क) सं.-- दे. ८६५०५. 

६६९) चक्, ४३) चन्टे, ९) चेन्ठः ८५९ 
चेल्क, ६१) देकर २९ सेच्के (तद्‌) 
सं--- रो (तत्‌) ; एक तरद का वेर 
जिसका गृद्धा गोद-सा दोन हे ; उदारु । 

४९) चन्द (क) सं--- र्वा दालाका य 
फावड़ा 1 

ध्ल््चा (श. दे.) सं. - चाय । 

९७००7०९ चांगारः (क) वि. -- प्रसन्न, मनोदर, 
सुदावना 1 

छरा चाशु (क) भ--- शावा ! भच्छा । 

९७२००९० चीरि (क?) सं--चुक या अभ्टवेत। 

४७२०४३९) चां चर्य (खम्‌) सं"-- चचरताः 
व्यपङूता, भस्थिरता । 

ध्२०८०९ चँडार (सम्‌ ) सं. -दे- ४०८०९. 
१८२०८२९ चांडालिके (सम्‌ ) सं.--ष्चद्र या 
टेप सितार, चडारु का सितार ) 

२०ॐ००ॐ चांतरादि (क) सं.-- एक प्रकार क्री 
सरकारि । 


ध्यः चाग 


४७०८४६३ चौद्णि, २००८७ वचाँदुनि, ध्यय 
चचाननि (भ. दे.) सं.-चद्नी (दि.) । 

४२०८ चादस (तदू) सं --छदसः (तत्‌); 
वेद्क्ति घ्राद्यण । 

१००८९) चांद्र (सम्‌ ) सं---चाद्रमास ; शुक्ल 
प्च ; द्वकं मणिः; चँद्रायण चत । 

४००8 च॑द्रक (सम्‌ ) सं--सोट । 

४२०६5०7 चाद्रमस (खम्‌ ) वि. चद्रमा से 
संधित । सं.-खगरिरस्‌ नक्षत्र । 

८८२०) 55००५ चो द्रमसायन (सम्‌ ) सं. 
बुधग्रह 1 

८८००९१३० चोद्रमान (सम्‌) सं. -- चद 
की तिथियों से कार की गणना करना । - 
नदह वषै (लम्‌ ) सं.-- चां द्रमान संवत्‌ । 

२०८२२ 04९8 चारायण (सम्‌ ) से. -- एक 
व्रत विष । 
००१०९ चांपिरु (सखम्‌ ) सं. -- चम्पा भथवा 
प्व नदी । 
१८००६९०९ चपिय, ७००३६९०७ चौपेयक 
(सस्‌ ) से.-केरार, नागकेसर वृक्ष ; ्चपा 
वक्ष ; सोना, सुवण ; धतूरे का पौधा । 
चण्डं चाक (सम्‌ >) वि.--सुन्द्र, मनोदर ।-- 
४ ष्वक्य (सम्‌ ) सं. -- चमक~द्मक ; 
चचरुता; शीघ्रता ; होरियारी, शरुता | 

ध्र चाक (क) से.-सोनि कौ गोलियों 
का वाजू्चद्‌ । 

२८९३ वचाकणि (क) सं.--टफछन, तरतरी 1 

छ्छज्ड० चाकर (ल. दे.) सं. - चाकर (फारसी); 
दस. नौकर । ४७२८० ्वाङरि (ल. दे.) सं" 
तौकरी. सेवा । 

श्वञ्> चाकु (ज. दे.) स-- चाकर (फारसी) । 

एड चाक्रिक (सम्‌) स.-- ऊम्दर ; 
तेङी ; गाड़ीवान । 

२ $, चाक्रिण (सम्‌) सं--- छस्दार या तेरी 
का पुच्रः। 

(प ववाष्चुष (सम्‌) चि. - नेत्र संवेघी, 
दृष्टिगोचर । 

(१) चट्गः चाग (क) स.-- हरारंग । ल.-- 
क्रीघ्र, जल्दी । 


१३27 श्चाग 


(२) श्ण चाग (तद्‌) सं--- ल्यागः (तत्‌) । 
४१ चागि = ल्यागी । 

ध्व्ा० चायु (क) ब. दे. ४८७००7० 

४२४७ चाचि, ॐ>४ ताचि (क) सं.-- स्तन 
(छोटे धों दारा प्रयुक्त शब्द्‌) 

ध्कञ्ध्टञ चानु (क) क्रि.-- भागे बढ़ा, बडाः 
पसार, केरा, अगे केका, सम्भुख रख | 

ध्व चाट (सम्‌) सं. ~ 8ग, चटमारः वद्सप्कः 
सैचक । 

धह चाटक (सम्‌) सं.-- वाज्ञीगरी, जादू । 
४७८ चाद्रैर (सम्‌ ) सं---नर गौरेया । 

रर्् चारि, ४००38 चावटि) ४२१&३ -चाबुरि 
(क) सं.-चादुक, पेनिया ; 

(१) प्ठञ्ः चाडु (क) सं---घाश्रय, नाडः 
पदौ; को भी चस्तु, जो गरमी, हवा कौर 
चषा से बचनेवाली हो । 

(२) ध्र चाटु (सम्‌ ) सं" -- चापल्सी, 
खुशामद्‌ ।--उ तन (सम्‌ ) सं. -- सुहा- 
चना होना; खुश्ामदी । 

ध््छं चाड (क) सं. -- भपयश्च केकानिवाला 
पुरषः, चुगर्खोर । 

२० चाडि (क) सं. -दे- धय; भपय 
फेरनिवाङी खी । 

` छछू चाडिकार) ४०९} चाडिग, ४७२९ 
79० चाडिगार (क) सं.-चुगल्खोर, शिका- 
यत करनेवारा 

०४ नचचाण, शण्ड चान (क) सं. -- छोटी 
छेनी, स्खानी 1 

श्ज्छचु चाणक्यः, ध्ठञध$ु चाणिक्य (सम्‌ ) 
सं. -- प्रसिद्ध भथेलाखत्त विष्णुगुष्च॒ या 
दौरिस्य का नाम । 

८०००.२८ चाणूर (खम्‌ ) सं--- कंस का एक 
सेवक जो मद्छयुदध मँ श्रीकृष्ण से मारा गया । 

छञ्ड चात (क) सं.--राश्चस । । 

शण्ड चातक (सम्‌ ) स--ष्ण चाद्गे 
(तद्‌) - चातक पक्षी, पपीदा । 


ध्छ०ॐ२९३ चाताणि. ध८२ॐ२९ चाताक्ि (क).सं" 


शरदो की एक जाति जो विष्णु की पजा , 


 करतेर्दे) 
ए चातुर (सम्‌ ) वि. -- चतुर, योग्य 


२९५६. 


सयाना ; सुचारुभाषी ; चापद ; चदय; 
चार की संख्या संबेधी । -उः तन (सम्‌ ) 
सं.--चतुरता घादि । 

ध््णडग्छणः चातुरंग (सम्‌ ) सं---दे. ४०००7. 

ध्ठञ्ड-8 वचातुरि -ध््ञ्ड०छम चातु (सम्‌) 
सं--- चतुराद, निपुणता; दश्चता, पटुता । 

४२9004० चातुरिय (तद्‌) सं. चातुये (तत्‌) 

ण्डटतहं चातुर्थिक (सम्‌ ) सं. चौधिया, 
उ्वर 1 

्ठ०ॐप्६०३ प्वातुदईत (सम्‌) सं. - हाथी, 
गज । 

ध्ञ्ड> चातुवैल (सम्‌ ) सं. -- चतुबेर, 
चतुरंगिनी सेना । । 

ध्२ॐ००33ण६ य चातुमोस्य (सम्‌ ) सं. - चार 
महीनों का रत जिसका भाचरण संन्यासी 
करते दं । 

१००३६ ठ, चवातुमुक्ति १८ग्ड०उहाह चातु 
वै्म (सम्‌ ) से-- दे धाः 

ध्र 0३> चातु (सम्‌) सं.--द. ४७२०९. 

ध्ठ्ण्डंग्डह्ण्ुः चातुर्वण्यं (सम्‌ ) सं.-- हिन्दुम 
कनी चार वर्भ-व्यवस्था - व्राह्मण, क्षत्रिय; 
चैर्य भौर शूदर 1 

श्ट चादिगे (तद्‌ ) संदे. ८२२३. 

ध्ञ््पठं चादर (अ, दे) सं.-- चाद्र (फारसी) 

श्छण्ड चान (क) सं---दे- ०३००. 

८८२२ चान्नि (ल. दे.) से.-- दे ७०८८. 

(१) ध२ चाष ्य्डे चपि- (क) सं. -- 
चटा । 

(२) धय चाप (सम्‌ ) सं--- धनुषः कमन; 
वृत्तांश ; इन्द्रधनुष; धनुराशि! ` 

(३) ७२ॐ चाप (श. दुं ) स.--छाप, (दहि) 
मुद्रा, सदर 1-- श्ल खाने (भ. दे ) सं 
--प्रेस, युद्णश्चार। 1 

४०३३६8०८ च्वापटेय (सम्‌) सं. -- जार; 
धोखेषाज्ञ । „~ 

ॐ चापर (सम्‌ ) सं. - चापस्य, चरता, 
च्रीध्रता, वेग ; येचैनी, विकर्ता । -- उत 
(संम्‌ ) सं.--धलुष की डोरी; चपर्ता, 
चरता | 


१२२३९) चापल्य (सम्‌) सं.-- दे ४८७२२८९. 


४२५६३ चारणे ८ 


ध्० 2523० चापवद्धरि (सम्‌) सं-- धनुष. + 
छष्ठ चापार, ४259 जापार (सम्‌) ई, 2 


घासविशेष | 


८८०६० चापिसु (भ. दे.) क्रि--खाप, रप ^ 
रगा, सुद्रणकर । - . "` ' `": . 
(१) ॐ चाप (क) सं -विस्तार, ` सेब. “~ 


व्यापकता । 


(३) 
(१) ४७०८ चापरे (क). सं--- बदक का घोडा। 
(२) १७२६ चापे (अ. दे-) सं--दे. ५०२१) 
%ग्त खातने (म दे ) सं.--प्यग्तं 
२००८ चामर (सम्‌ ) सं. चमरः चौरी । 


--7२)&% ग्राहिणि (सम्‌ ) चमर इराने- ` . 


वाली खी । 
०301 चामरिग (सम्‌ ) सं.--चमर इरन 


चारा पुरुष । ७०४००0ॐ चामरिगिति (सम्‌) . 


(२) श्छ चाप (म. दे.) सं.-दे. २। ( 


य -दे २३२54 ए, 8०६६, ", , 


००८० चामीकर (सम्‌. ) सं. -- सोना, 


स्वर्णं 1 


४२०३०००8 चाड (सम्‌ ) सं.- दुग, भेखी । १ 


८६, वेद (क) सं. -- मेसूर नगर म 
स्थित पक पर्वत 
च्छ०६० चाय, ४२०४० चायि (तद्‌) सं"-- छवा 


(तत्‌) रंग 1--2२१८ बर्‌ (तद्‌ ) ष. ~ ५: 


मजीर, कालमेश्ी । 
(१) ध्न्छं चार (सम्‌) संगमन गत, 


ष्वा, अरमण ; जासूसः गुप्तचर भनुष्टानर 


अभ्यास; बेदी, जीर ; वदीखाना,. करि 


^~ ५ 


यार कंबल; उन का कपड़ा; ठृत्रिम उपाव › 


एक वक्ष (एप11872118 19112) 1 
ध्ण्ठ चार (भ. दे.) सं.-- चारा, चरागाहं । 





छच्छठं चारक (सम्‌) सं.-- भेदियाः जासु \. ; 


गडरिया, गोपाल ; नेता, ' नायक ; सारथी 


गाड़ीवान ;. घुड़सवारः . साईस ; वदीगृह \, ` 


हथकडी ; अरमणकारी ब्रह्मचारी । 

८८ चारचष्ु (सम्‌) स.-- ' राजाजो 

गृक्षचर रूपी नेत्रो से देखता है। श 
ष्ठ चारण (सम्‌). स- - अमणकायी.यत्री 


पर्यैटन करनेवाला ;' घूमने फिरनेवोरा नट 


४०८८३६३ चारमट 


या गायक ¦ चारण, भाट, राजपुतान की 
एक लाति । -- ५०९ योगि (सम्‌) सं. 
-- एक रोधवे योगी । 

कषध चरभट (सम्‌) सं.-- पराक्रमी 
योद्धा } 

0053 चारम (क) सं--- चेर राजा का नाम्‌ । 

0००९ चारमामि (क) सं.- एक देशका 
नाम 1 

छ५९०1९ चारर्सिर (सम्‌ ) सं. --दे १६०४९०7, 

८98 चारि (मम्‌) बि.-- जानेवाराः 
धमेवा, मण करनेवाला, रहनेवाला ; 
करनेवारा । सं,-- ढंग. विधानः पति ; 
करम या क्रिया का विघान ; इच्छाः, मनका 
ध्येय ; सस्तापन ; कृतंत्र ; उपाय । 

प्ण चारक (सखम्‌) सं.-- परिचारिका? 
दामो । 


ण्डु चारित्र (सम्‌) स--- आचरणः 
्ालचरन ; स्वभाव, मिवा । 
४09 चारिसु (क) क्रि -- पी, वृणी कर); 


रगड, मथ, भिरा | 

ण्ठ चारु (सम्‌) वि.-- सुदर. मनोहर, 
अच्छा. प्रिय । से.-- केसर, जाप्रान 1 

४८०९ चार्‌ (क) सं.-- पंक्ति, रेखा, रकीर । 

४०09 चार्‌ ९२९० च|. ‰69 सार (क) 
स. सार, रस, सिनै-मसाखा भिखावी 
गै पती दार | 

पणत चासने (स. दे.) सं.-- चकोर 
धर। -- * सीर (न.दे.) स.- 
चकोर रेखाभों की साड़ी । 

प्रम चाचिक्य (सम्‌) स.-- दरीर पर 
सुगध द्रव्यो का लेपन, शरीर को सुवाचित 
करना ; उक्टन । 

कण्ण च्चै (अ. दे.) सं. -- (12726) 
(भ्रतरी) ; सुपुैमी, सौपना, कारभार; 
भियोग ; दाम, खच ; जाकरमण, दमा | 

८०४ चामेण (सम्‌ ) बि.--चमे याचाम 
सेढकाहु्ा। 

०.४0 चामोडि (सम्‌ ) स.-मेसूर नौर 
मग्र ॐ बीच का पहाड़ी भाग । 

मह चवोक (सम्‌ ) से. -- नस्तिकवादी 


२८५७ 


एक दूसँनिक का नाम 1 

०९ चाक, ४७९० चाटु (खम्‌ ) सं --गति- 
सीखता; उर, जगम ; घर की छत , नीख- 
कड पक्षी! 

४८२९ चारूति- ०, चाल्वि (अ. दे.) स॑. 
-- (मरानी--" चाल्ता) वद जो चङ. 
गतिन्चीखता 1, 

४२९5 चारन (सम्‌) से- -- हिना इना ; 
्यटनी मं रखकर छाना, दिधि करना. 
इधर उधर हिंखना ; 

४८२९९ चाङूनिं (खम्‌ ) स. - चालनी, चनी । 

ध््यज्चं चालक (ल. दे) (त्द्‌) सं--दे. 
१७२६३०८3, 

००2 चावडि (क ?) स.-मडप, चटी, 
पडाव; अस्थायी रूपसे रहने का स्थानः 
सराया; धर के साम्ने की व्ेसने की 
जगद ; भ्राम का सावैजनिक मंडप | 

ध्छञ६8 चावणि (ज. दे.) स-- छावनी (दहि.) ; 
दिनिर, डरा ; घर की छत या छव \ 

ध्ठञः32 चाचरि (क) स.--नटखट पुरूष 1 
3४ चाक (तद्‌) स.--चापरू (तत्‌); 
2-2ॐ५९, 

ष्ठ चाचि (ल. दे.) सं---चभी (हि-) । 

०३ & ्वाबुरि (क) स.- दे. ९३०६३. 

ध्ठञ०@ चादयुडि (नद्‌) सं.-- चासुण्डी (तत्‌); 
टुगौ। 


ध्छण्ट्ठे चाह ) मे.-- चाय । 
ष्ठण्छटं चाक (ल. दे.) स--- (व्वाटक से") 
द १३०९८, 


४८२०५०२० चाक्यिसु, ४७०९०३० चालयूसु 
(तद्‌) सं. -- इधर उधर दिखा. इला 1 
१३२९ चाकि, ४०९ चाके (क) सं--- शादुत, 
चाखचखन, रुण, स्वभाव, खत 1 ६०९२५. 
४३२९ ॐ०5०००८7§& हिरि चादि मन 
सद्विरिद्ट-- बड़ी वहन की भादुव घर के 
सब रोगों की जादत (कद्‌.) । 

(१) पञ चाकिसु (क) करि-- हर, 
पराजित कर; तमाश्चा कर; चपर हो ; छान । 

(९) ध्०‰> चािसु (सम्‌) करि---भस्थिर 
हो, चपल दौ! 


£ ०) ¡चपि 

(३) १ चाछिसु, ४७०४९ॐ चारीसु, 
१८०६९ चाटेम, ८०९९४ दाटेक् (अ. दे.) 
सं.-- चास वष; चारीस वषं की लाघ सें 
हने वारी (नेत्र की) च्छि ठी मदत; 
नक । 

८०४ चाके (क) सं -- दे. ४२९. 

४८२९०५० चद्िय (क) सं.-- गतिधन, कदने 
या उड़ने की प्रिया, चार चलकर हराने की 
क्रिया| 

ध््ण्ट चाल (क) स॑. -- सैंहिकेय का सिर, 

एटुग्रह्‌ \ ` 

४६०९७ ।चेचि (सम्‌ ) सं.-- रजा, धुघची का 
पोधा; इमली का पेड । 

(१)१३०९६ चच (क) स. - वापी, कूप; ताराब। 

(२) ७०९ चिच (खम्‌ ) सं.--इमली, इमरी 
क) पेड्‌ । 

४६० चितन, ४३०यहं चितने (सम्‌ ) सं.-- 
सोचना, बिचारना, चिंतन, सोच-दिचार । 
४३०३८ ताक (क ?) सं. -- एक प्रकार का 

सोने का हार । 

९४०७०८९ चिताङ्कर (समू ) वि.--्विता से 
विकर, वेचचेन , उस्सुक । 

९७०ॐ35०% चितामणि (सम्‌ ) सं. -- सभी 
अभिलापानों को पूणे करनेवारी एक मणि 
या रत्न ; एक कलितत मणि ; भगवान्‌ 1 

४०ञय्य्द्‌ चितारल्न (सम्‌ ) सं---दे- ४०अ२ 
53. ६६, 

९९०७०९० चिता (क) सं. -सोना--र्वोदी 
तेटने का छोटा त्रान्‌ 1 
४०३ = चितिसु (सद्‌) क्रि. 

परवाह कर 1 

४8०३ चिते, ९३०७ यता (पम्‌ ) सं. -- 
चिता. व्याकुटता, दुःख, फिक्र । 

४३०य) चित्य (सम्‌ ) कृ. -- सोचने योभ्यः 
बिचारते योग्य, चिता के योग्यः दढन या 
पता ख्गाने योग्य । 

%०5 वचिंदि (क ?) सं.--चिथडा- मूदड । 

४8०९ चपि, ६३०5 वदिप, 2०९ सिपि; ०२ 
सिपु, ० क्पे (तद्‌ ?) सं.-- शु (तत्‌) 
घोघा ; शख । 


-- चिता करः 
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४३०९7 ।चिंपिग 


४3०87 चिपिग (तद्‌) सं. - [* चेखिक ` ?]-- 
द्ग | ७०९78 च्छःष्भः 1चिंपिगन हख्छ - 
एक प्रकार की घाम) 

४३०९९ॐ९ बचिपिरितडे (क) सं- -- बालोवाखा 
सिर जिसकी ओर ध्यान न दिया गया हो | 

४०२६०६३ चिपृजि (क) सं.- बद्र की एक 
जाति । 

९88 चिः, ४३९ ची, %8 छिः (क) अ.- छिः ! 
खछानत । धिक्छार । 

९ ४ चिकट. यु ६३ चिक्रट, ४३८ ८ चिक्राड, 

४6 ज्र 2 चिक्ताडि, रय ८० चिक्काड़, ४३7६ 
चिगट (क) सं.-- पिस्सू, देहिका । 

४४६ चिकणि, ४७8९३ चिकिणि (भ. दे.) चि. 
--चिकना (दहि); कड़ा, कठोर ¦; गादा, 
मोटा, बड़ा । 

४8८ छं चिकिरपक (सम्‌ ) सं, -- चिकिरसा 
करने वारा, डाक्टर, चैद्य । 

४9३, चिक्षिसमे (सम्‌ ) सं.- इखाज, भौषधो- 
पचार । 

४४९य्ध६ चिकी (सम्‌ ) सं.--कामना, अभि. 
छापा । 

९७८०८ चिकुर (सम्‌ ) वि.--चचर, अस्थिर ; 
भविचारी, दुस्साहसी । सं--सिर के बार, 
केश । 

(१) द चिक्र (क) वि.- छोटा, रघु, क्षुद्‌, 

कमीना। सं. - एक पुरुष का नाम। 
४ द, चिक्रष्प (क) सं---पिता का छोटा 
माहे । ४७ ,उ>०३ चिक्रतायि (क) सं--- 
पिता के छोटे भाई की पत्नी । मौसी. लाखा; 
सौतेली मो | ४७, 8२८ ६०३ दण्ड, 
ॐ), ००१०३ चिक्र मीनु बदु दोड़्‌ 
मीनन्नु नुगितंते-छोरी मछली बाकर बड़ी 
मछली को निगरूने र्गी (कह-) । ७द्‌ 
२5० चिकवनु-- छोटा (रुडका), ४५४५० 
चिक्वदु--छोरी (र्डकी), रख चकु 
--खछोरी (वस्तु) । 

(२) दुः चिक (सम्‌ ) स.-चष्दर । 

(१) छद चिक्ण (सम्‌ ) वि. -- चिकना; 
चमकीरा, कोम, स्निग्ध, तिहा 1 

(२) धच चिक्रण (क) सं--- छोरी चोटी । 
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४७ ड चिक्रतन (क) सं.--वचपनः रड्क- 
पन. छुटपन ; ष्ुद्रवा । 

पदु, चिक्तमम (क) सं---दे. ४००९० 
(५ भ ) | 

छच्ठं चिक्काडः ४च्य2 चिक्राडि, छच्पषठः 
चिका (क) सं --दे. ५४८६. 

९७२) चिक्ति (क) सं---एक स्त्री का नामः; 
नक्षत्र. तारा, तिलक, वदी । 

४७) चिक्के (सम्‌ ) सं. -- चछदरुद्र ; चपटी 
नाकवारी स्त्री; सुपारी । 

९९7१६ चिगट (क) सं.--दे. ४४८४. 

९७72 चिगरि (क) सं.-- हिरन, कृष्णस्रगे । 

९37८3 चिगर्‌ (क) सं. -- पवः किस्य, 
कोपर । क्रि.--रङुरित दो, पवित हो, 
पल्टव निकर । 

%375 चिगरे (क) सं.- दे. ४712. 

९87९ चिगकि, ४7०५, चिगुरि (क) सं.-- 
तिरु शौर गुड कों दुटकर बनाई गड गोली 
(मिराई विशेष) । 

४8? चिगि (क) क्रि---अङुरित दो, अङर पट, 
पवित हो; अगुरी या शगुल्यों को 
टीला कर, अगुरी से विसर्जित कर या कैक; 
कद्‌, उछ । 

४80 चिगिर्‌ (क) सं--- श्रीघ्ता. जल्दी | 

४8१९ चिगिर्‌ (क) करि" -- चिपचिपा या 
लसख्सा दहो । 

४) चिगिसु (क) क्रि--- दा, उछाल, 
चक्कर क।टने दे । 

%87-्छ चिगुर्‌ः १०८० विगुर्‌ (क) क्रि. 
भौर स.- दे ६३7९०. 

४७1०५ चिगु्ि (क) सं--- दे. ७7५. 

४य्दु, दू>. चिच्च (सम्‌) सं.-- जान नेत्र, 
अंतच्चु । 

छठ चिच्चो ९३१६.४५९९९् 
सं.-- रोरी । 

९७४8 चिटकिः ४३६८० चिर (क) सं.-- 

। 


चिच्चोरछ्छा (क) 


, -चुटकी 
६ ५ विटय (क) कि चट चिः 


कष्द्‌ करभ(जेसे सरसों कों गरम तेरु में 


¢ 
४६, दर 


डारने से निकलनेवाला शब्द्‌) ; ब्रोष 
दिखा । 

४8६7४, चिटगुन्वि (क) सं.-छोरीमौरग 
चिडिया । 

६३६ चिटि (क) वि.- छोय; ल्घु, शु 
भट्प । सं.-- एक भनुकरणमूरक शब्द्‌ । 

४३६खं चिरिक (क) सं.-- बुर ; तल 
उपकरण वि.-- कुछ, थोडा ; उतना 
परिमाण जितना अगूढ भौर तरपैनी मे 
समाता दे । 

३६३7१८3 चिटिगर्‌ (क) सं. - छोटा दूकानदार । 

४३६३7 चिषिगे (क) सं-- दे. ४४६. 

९8६352९ चिरिपारु (क) सं.- एक पृष 
विशेष (225 1766) । 

४8६30393 चिियु (क) क्रि. -- गरमी के कारण 
फट. चिटक । 

४७ चिटिक्‌, ४३६९० चिणि (क) सं" - 


"चिरचिट शब्द्‌, भाग की ज्वालासे 
निकलने वीटा शब्द्‌ | 

४३७७० चिरियिघु (क) क्रि-- शिकः 
चखिड़क । 


९३६०० चिदु (क) सं. - विंब, गोराकार 
वस्तु; मडल ; चुरकी । 

४३६५० चिदुके (क) सं.- द्‌. ४७४९. 

९३६२००३ >> चिटुकरिषठुः ४8६५००८० चिदु (क) 
क्रि--- चुटकी बजा | 

४३६ ठ चति (क) भ.-्ञोर से विष्ठा 
इए । 1 

७९६, ९, चिदु (क) सं घास "क 
मालातृण । 

धन विचय (क) सं---वारदमापी 
पोधा । 

४४६, चिद्टि (क)सं.--भनाज का एक परिमाणः 
चार सेर । 

४९०, चिदूदु (क) वि.- छोटा. लघु । घ.- 
जुगुप्सा, उवाह । 

४३६६, चिदे (क) सं---तिती एक कीड़ा! 
-= ४४६, चिद्धि-भनाज का परिमाण विरोष। 

९३६ चिद्धा (भ. दे.) सं.-चिद्ा (ईि-) । 





४६,२६्‌४०२० चिगरटष्कायि 


४ यध, ०००० चिदुखपद्कायि (क) सं" -- 
र्का फी एक क्रीडा 1 

४६ 9 चिटूरपुडि (क) से.--क्ी भी दाल 
की युष्या यः चूण) 

४६४३ विदि (क) सं-- एक जगी पेड 1 


४ 
ध्र दिद्टिससु (क) करि टकी वजा, 
तोद, फो, जोर कौ आवाज कर 


४६८०३०८० चिडायिसु (ल. दे.) क्रि--- चिदा 
(हि), (च््सी को) नाराज्ञ कर} 

४४३ किमि, धष, च्विण्णि, छ चिण्ठे (क) 
से.- य्टी, टकी काघ्ेटाइंक्डा) चिः 
-- छाय 1-5-९५ कोट (क) स.-- 
गु्ठी ठंडा 1 - ६०९८४ कोटाट(क) से.-- 
गुष्टी-इड फा सेट । 

४६\ व्िणिगि (कर) सं. पुक चिवेला सष । 

४६९६ चिण्ण (क) सं.-- छोटा छड़का. वालक । 

धष चिण्णिः शष्ट च्िण्णो (क) सं--- दे. 
४५०६. 

४२ चित (सम्‌) सं.-- चेतना, पानः चिचेक 
समश; बुद्धिः ; मन, हदय, सात्मा ; चहा 1 

४२ चित (सम्‌) चि.-- एकच क्रिया 
दुभा, संग्रहीत. डर रयाय इभा ; प्राप्त ; 
अच्छो तरद देखा हुश्ा, परीक्षित । 

१३८० चितक्तं (क) सं.-- फिसरन । 

४६२० चिता, ७३ चित (सम्‌) सं.-- चिता, 
प्राव जलाने के लिणु तर्‌ ऊपर रखी गद 
टकी का देर -- एफ भस्मधारि 
(सम्‌) से--- भिवजी । 

पञ चितावणि (ध. दे.) स.-- व्ेतावनी 
(हि) ; चिद्ना) 

४६९ चिति (सम्‌) सं.-- णएकन्रीकरण ; देर 
राशि. समूह, परिमाण ; तह, पतं ; चिताः 
य॒दि} 

९३उ चित (सम्‌) सं-- दे. ४२२. ` 

१३७ चिस्कले (खम्‌) सं.-- चैतन्य अदा. 
दैवि प्षान्‌ । 

१३३०ॐ च््छत, ४३३५९ चिक्छृति (सम्‌) 
से.-- पदि्या छी खदट्खडूादर । 

४३, चिच ! सम्‌) चि.-- देखा हुमा. पचान 
हुः धिचार किया हुल, मनन किया इला । 


२१्५य्‌ 


सं. -- विचार, मनन ; मनोयोग ; दच्छा 
उदर्य ; मन ¦; हृदय ; प्रतिभो, चिचाराक्तिः 
युक्ति, देतु 1 -- ज (सम्‌) सं.-- 
कामदेच } -- ध्र, जन्मः ४४ मव (सम्‌) 
खे.-- कामदेव । ध जारि, 
४०२ भवरिपु, ४००५ भवहरे (सम्‌) 
सं.-- टिवजी । -- ४६८ मेद्‌ (स्म्‌) 
सं -- मत-अनेक्य ; भरसगति । ९, 
स्म, ०४४० विश्रमे (सम्‌) सं.-- विक्षिप्ताः 
पागरखपन, चिदीपन । -- =०९० मोद 
(सम्‌) सं.-- चित्त विश्रम 1 -- ॐ 
विकार (सम्‌) सं. -- विचार या मावनामें 
परिवसेन । । 

१8, 09953 चित्तयिसु- ४७.०9) चित्तय्सु, 
९७.०९3 चित्तविसु (सम्‌) क्रि. -- ध्यान 
दे, चित्त गा. रक्ष्य कर, पिचार्‌ कर, मन 
लगा । 

९३.८४ वित्र (तद्‌) स--- च््त्रि (तत्‌) } 
तसचीर्‌ । 

४.४९ चित्तरटे (सम्‌) सं.-- एक पौ का 
नाम । 

३३.3०३ चित्तवेत (सम्‌) सं.-- गु्चर, 
जासूस । 

१३.83 चित्तविसु (सम्‌) क्रि -दे. ४२.५०२. 

४३.) ३, चित्तटृत्ति (सम्‌) सं--- भदृत्ति, 
स्वभाच. दुकाच । 

४७.४०}, चित्तद्धि (सम्‌) सं.-- हेय की 
सफ़हि ! 

४३३3 चित्तसमुनरति (सखम्‌) स.-- 
र्हकार घमंड | 

६३२२०7८ चित्तागार, ४३७२.८ चित्तार (सम्‌) 
सं.-- चिक्रकारः (वत्‌) । 

४६३२. ५०९7\ चित्ताभोम (सम्‌ ) सं.-- दिपय- 
सुखकछषी लोर मनकी ामक्ति | 

४३3३८ वित्तार, ९३.01 चित्तारिग (तद्‌) 
सं. - चिद्कार. चितेरा । 

४४३, चित्ति (सम्‌) से.--र्चितन, प्रता, चित्ति! 

%३३.8 चि्तिनि {उम्‌ ) सं.--चित्तिनी, बुद्धि 
मतीसखी। 

४ॐ), चित्तु (क) सं---पूक दपौधा विदोषः; 
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स्याही का धव्वाः छट; स्खलित चीज्ञ मैं 
सुधार ; पुरला! (64) । (तद्‌) संन 
चित्‌ (तत्‌) | 

४. चित्ते (तद्‌) सं.-- चित्रा (तत्‌) ; चद 
दयो नक्षत्र । 

४२.२.९९ छ वित्तोद्धेक (सम्‌ ) सं--- यते । 

४७ चिन्न (सम्‌) सं. -- तखयीर ; चिन्न; 
ठोचा- खाका ¦ चमकीरा जाभूपण. गहना; 
बिटक्षण दून, नाश्चर्यं ; स्वरम, काद्र; 
सांप्रदायिक तिक ; घव्वा; कोठ रोगः 
खोह या कोड धा ; वायु, मीर ; कचिता 
की पद्धति; दो ष्रत्तः के नाम! चि.- 
चमकीराः; स्पष्ट, माकृ ; रमविरंगा ; प्रियः 
रुचिकर ; भिन्न भिन्न ; आर्चयेकरः भद्भुत । 

९ॐ € चित्रक (सम्‌ ) सं.--चितेरा, चित्रकारः 
चीता; सप्रदायिक तिकः पुड्‌ ; चित्र 
मूलः नामक पौधा (लागा [उव्वप््न +); 
भशोकः; णुर्डीको पौधा; एक वृत्त का 
नाम । 

४ॐ ८०८ चित्रकंड (सम्‌ ) सं.--कवूलर । 

१३५८०२०९ चित्रक, ४३,८०६४५९ चिन्रफ- 
चरि (सम्‌ ) सं.--रंगीन चादुर या केवर । 

9८० चित्रकर, ४३८२८ चित्रकार (सम्‌ ) 
सं.-- चितेरा, चिक्कार 

९3००५ चित्रकाय (सम्‌ ) स॑. ~ वाघ; भ्याघ्र; 
चीता | 

९8ॐ ८3 चिग्रङ्टि (सम्‌ ) सं. -- सिविरः 
डेरा । 

०5ॐ ख.2६३ चित्रद्ट (सम्‌ ) सं -- एक पर्वत 
का काम । 

डच्‌ चिन्र्नत्‌ (सम्‌ ) से-- वितिरा, चित्र 
कार; एक वक्ष विद्र (र्धएलष्ाक 
06518) 1 

ध्ड7च्छ चित्रगार [7 गार] (तत्‌ ) सं. 
--चिन्रकारः (तत्‌ ) 1 

४7०, चिच्गुप्च (सम्‌ ) ख. --जीवधारियोः 
के पाप-पुण्य का रेख लिखनेवलि यमराज 
क पेश्रकार 1 

४5ॐ)2583 चित्रपर (सम्‌) सं. -- चि्रपर, 
चिन्नः; सिनेमा 1 
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४232 चित्रपद्‌ 

४8, 5८ चित्रपद्‌ (सम्‌ ) सं.-- धत्त चिरोषर | 

४७, ०8 चित्रपख (सम्‌ ) सं.-- तीर, बाण । 

ध, फष्डः चित्रभानु (सम्‌ ) सं. -- सू; 
ग); सदार का पौधा; एक संवत्सर का 
नाम (१६्वौ)) 

९७३,२०८०९ चित्रमूर (सम्‌ ) सं.-एक पौधाः 
चित्रक 1 

ॐ एद्‌ चित्ररथ (सम्‌) सं.- सूम; गधर्व 
के एक नायक का नाम) 

०७३,८०२्‌) चिव्ररूषु (सस्‌ ) सं.- चित्रकार | 

९ॐ,७8 चिच्ररते (सभर ) सं.--वृत्त विरेष 

ॐ, ९९ॐ चित्रे (सम्‌ ) सं. -- तसवीरः 
चन्र; बाणासुर की कन्या उषा की सखी 
का नाम; एक लप्सराकानाम (मै. प्र.) । 

९ॐ,>3प चित्रवधर (खम्‌ ) सं---शरीर को बोरी 
चोरी कर मारना, भयकर च्यु -दण्ड । 

७७४) चित्रविद्न (सम्‌ ) सं. - चित्रकखा । 

४३्‌,४२९ चित्रशाज़् (सम्‌) सं. चिन्नो का 
प्रद्ीन मदिर; स्ट्‌डियो (५४५५०) । 

25ड,98०8 चित्रदिषठेडि (सम्‌ ) सं" -- सक्त 
चरतपियों की उपाधि । --ज (सम्‌) सं. 
-- वृहस्पति -- ८ <2उ प्रसूत (सम्‌ ) सं. 
--चृहस्पति 1 

७९६ चित्रसेन (सम्‌)सं -- एक गेधये नेता । 

९६/०८ चित्रकार (सम्‌ ) सं. -- चितेरा | 

४६ड ९०० चित्रित (सम्‌ ) सं--- कहै प्रकार 
से सताना या दसा करना | 

जग चित्राम (सम्‌ ) सं---दिग्न ; चीता; 
जक्घेन; सिंदूर; षक घोड़े कानाम। 

९8ॐ२,०7८ चिन्रागदे (सम्‌ ) सं.--चिचिक्र 
चूडो धारण की इहै खी ; अनून की पत्नी 
ओर बभृवाहन की माता 

ञ्यट्‌ चित्रान (सम्‌ ) से--- चित्रान्नः एक 
चिद्ष प्रकार का मत्त । 

०5 चितवह (सम्‌) चि. -- स्च 
उदपन्न करनेवाला । 

४83) चित्रि, ०३ ८ं॑चिन्निक (सम्‌ ) सं-- 
चित्रकार । 


४७)९३ चित्रिणि (सम्‌ ) सं -- चित्रिणी? वनाव. 


सिगार सें कौकीन नारी । 
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९83) = चिच्रिषु (सम्‌) क्रि -- चित्रित कर, 
तसवीर खींच, रंग भर, भकरित कर । 

९७, चित्रे (सम्‌ ) सं.-- चित्रा नक्षत्र ; सीरा; 
ककडी ; एक प्लरा का नामः; सुभद्रा 
का नाम । 

४8८३०९८ चिदेबर (सम्‌ ) सं. निरिप्त क्ञान 
स्वरूप भगवान ; पृक पुण्यक्षत्र का नाम 
जो तमिलनाडु मेँ हे। 

४8फः चिदृक (क) क्रि. - पानी में शनाज को 
भिगोकर उसके चटके निकार, अनाज के 
खिरक (गलियों से दबाकर) निकार । सं. 
--टिख्के से मुक्त दने की स्थिति) 

४8 चिदृक्षि (सम्‌) सं--- दे" ०८५४ 

९३८२६०८ चिरदानद्‌ (सम्‌) सं--- मनका 
घानन्द्‌ । -- =>०७ह मूर्तिं (सम्‌) स--- 
दिव ।-- ८०२ रूप (सम्‌) सं-- शिव । 

९८ऽ चिदुक्‌ (क) क्रि. लौर सं.-दे 
१३८३, 

४७८. 5८०३ चिद्गगनरूप (खम्‌) सं.-- 
रिव । 

४८.२३ चिद्र॑प (सम्‌) वि--- बुद्धिमान, 
विारवान ‡ च्छे हदय का । सं-- 
चिन्मय, ततान) परव्ह्य श्रीकृष्ण । 

४३८ चिन (क) वि.-- छोटा ; पतला महीन । 
-- ॐ कडि (क) क्रि--- छेरे-छोरे 
इकडं कर । 

१३८२०४० चिनायि (ज. द-) सं.- चीनसे 
आया हुखा पदाथ । । 

९३८2९ चिना (भ. दे.) सं -छिनाल (हिं) 
व्यभिचारिणी स्त्री | 

९ॐ& चिनि (क) सं.-- एक रंग) 

९8९रग्८ चिनिवार, ४४९०९ चिनिवालः ष्ट 
वाल चेन्नवारु, ४ &\ ८ इन्निवार (क) स॑" 
सराफः सोने-्चदी का चिक्रेता । 

९३ट> चिनु (क) स॑. = ६३८८०८९ चिनुङुरष्ि 
-ङुक्षिका नामक पक्षी । 

४5०८०८४ चिनुद्करकि (क) सं-- दे. चि ; 
[७८०० ००८७ (= ८८४] -- ऊुर्थी 
के थुने दनि। 

द्‌, चित्र (क) सं - सोना, सुवर्णः हेम | 


५४९९ चिवरकछि ५ 


धत्य ठ३,०२००८्० ०, ८०५००१८. ६ 
४८:८९ ? चिन्नद्‌ कत्तियदु कुत्तिो कुस्यति 
कोक्ठबहुदे !-- सोने कर त्वार है. एसा 
व क्यासिर कटवायाजासकताहै? 

८ कठत०४०८८० ऋ ठ 11} 
४८7०९८० चिन्नद्‌ हस्वाणवादरू मण्णिन 
गोडेगे ओरगवेकृ-सोने की धारी को भी 
मिद्ध की दीवार का सहारा ठेना पडता 
(कह.) । वि -- छोरा, लघु |-- १० शिरि - 
(सम्‌ ) मेर पवैत । -- ८८ वरद्‌ (क) 
सं.-- सराफ । 

४७ 52९ चिन्नवाल (क) सं.--दे. ४४४०, , 

९३९, चिन्नि (क) सं.-भरहर की दार के बारीक 
कदे जो पड्युभों को खिाये जाते हँ ; एकं 
पौधा चिक्ञेष (4०21812 एन01179) । 

४९ ८ चिन्निधान (सम्‌ ) सं-- बुद्धिमत्ता 
मेधा शक्ति । ` 

४६, र्ठ चिन्निवार (क) सं. -दे ४६८०५. 

द चिन्ने (तद्‌) सं.-- चिं (तत्‌) ; निशान, 
दागः मोहर, लक्षण; संकेत, इशारा, रक्षय, 
दिखा | 

४८.0४० चिन्मय (सम्‌ ) सं. ~ क्षानस्वसूप, 
परमस्मा । 

४९, चिन्द (सम्‌ ) सं.-दे. ४६. 

चछ चिप्‌ (क) सं. == य ४२८ चिपचिप्‌-- 
टिपकली की भावाज्ञ । 

९३६, चिष्प (क) सै - = ४२४९२. चिणकषुवु 
-- मालातृण, पक प्रकार की घास । 

४३६, चिप्य (तद्‌) से. -- दिस्प (तत्‌ ) । धा - 
चिप्पिग (तद्‌ ) सं.-- शिल्पिक (तत्‌); 
कारीगर ; यंत्र्रचालक; दसी । ६4 
४, चिष्पिगविन्जे (तद्‌) स.-- शिखः 
विद्या । ०४९,१ॐ चिप्पिगिति (तद्‌ ) स" -- 
कारीगरकी खी; दज्ञीकीख्ी। 

छ, चिप्ु (क) से-कंड़ा चिकिकाः चिका 
नासियिर का कड़ा दिरुका (519); 
खोपडी क्षीप, शुक्ति । 

छद चिप्वे (क) से.--चिरुका, कड! चिका, 
सीद छक्ति ; खोपडी 1 

३०८४ चिचकणि (क) स--टिवििरी । 
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पाह केशः वििबिगनहुच्ं (क) सं - 
एक प्रकार का तृण । 

180) चिव. ४००८ ` चिक, रं चिबुक, 
८५४९ चुदुक (सम्‌ ) सं - इद । 

८० चिन्वर, ७५०९० चिव्बलुं (क) स. 
चस की टोकरी । 

` ध चिव्वु, धः चिव्व (तद्‌) स. - सिध्म 
(तत्‌); एक चमे रोग द्दोरा, चकन्ता, 
चद | 

४५९ चिव्ड्‌, ९,५ चिग्डुक (क) 
सदे, ७९. 

38 विभक्ति, ४३०8० चिमिकषु, 
0७8२3 चियकिु, १७३ चिबुक 
(क) स.--(पानी) टिटक, चिक । 

९४२४ चिमट, 25938 चिमिट, ४३०३००६3 
चिमुट (अ. दे.) स -- चिमरा, चिमरी 
(ह) 

४598 चिमणि (भ. दे.) ल ((पपात्छ) 
केप्रली ; चिमनी, धुर्मोकका । 

१88; तिमि (क) सं.--चिमचिम शव्द्‌ ¦ र्न 
क्रिया, रोपो होना! 

18:83 चिमिकिसु (क) क्रि--दे. १874984. 

४3) चिपिङ्‌ (9) [४३०८० चिमङ] 
(क) क्रि.-- चटक, चिद्क । 

४598 चिमुकिसु, १8.339 चिमुक (क) 
त्रि - दे. ४७८०२२२. 

१६५०४ चिमुट (ज. दे) स- दे ९७३९३४३. 

४२४) चिसुटि (भ. दे.) सं. --कतम्नी से 
शरा रींचना । 

(१) ४७०४ चिमुड्‌ (क) करि-- पक मारः 
सौख मटका 1 

(२) ४६२३०४० चिसुद (भ. दे-) क्रि"-- दबा 
चिमटा से द्बा। 

४०२०2 चिम्येडि, ४७२१४०८ चिमे (क) 
सं. शीगुर 

४१ चिभ्मिसु (क) कि--- हाथ की 
उगरियों से उछारु या उछ्खवा ; दिका, 
दर्वा प्रे.) 

५५२५१ चिस (क) करि--- हाथ की अगरिया 
से सक्त होकर ऊपर की शोर उर ¦ कृद्‌? 
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दौड़, चिटिक, चिद्क ; एट, फट जा › उई 
जा ; स्त्र सचान करः दिखा ; पीस) 

०३०२०१० चिम्मुरि (क) स.-- दाथ पीठेकी 
ललोर बंधने (जकठ्ने) की क्रिया | 

ए चिर (सम्‌) वि.-- दीध, दीधैकार्यापी ; 
पुराना, बहुन दिनों का । स.-- दीर्धकार । 
-- < क्रिय (सम्‌) स--- धीरे-धीरे 
का करनेवाला, विव करनेवाख । -- 
९४३ जीवते (सम्‌) च.-- दीधै-जीचन । 

१३०८०४९ चिरंजीव (सम्‌) स.-- दीष जीवीः 
पुत्र बेटा | 

९३००६६९९ चिरजीवि (सम्‌) स.-दे- ४ ००४ ; 
दौञा 1 

१३८०३ चिरि, ४३९०६ चिरिटि (सम्‌) स -- 
विवाहिता या अत्रिवाहिता जवान स्रीजो 
दीषैकार तक अपने पिताके घर तं रहती दे । 

‰८०उउ चिरंतन (सम्‌) वि.-- प्राचीन? 
पुरातन, बहुत प्राचीन । 

९३०६, चिरविख्व (खम्‌) स.-- वक्ष विशेष 
(1116 {1६6 20221712 2180728) । 

%एनगड चिरसृते = ५२.०५८२ चिरसुत्तिका 
(सम्‌) स.-- वह गाय जिसके कड वच्ड 
उस्पन्न इए टां 

0० चिराङ् (ल. दे) स--- चिराग 
(फारसी) ; दियाः दीपक । 

१8०३०5० चिराय (सम्‌) भ--- बहुत समय 
तक 1 

१३०२०३ॐ चिरायु (सम्‌) स. -- दे. ४०० 
९९०. 

९९ चिरि (सम्‌) सं.-- तोता । 

९९४३० चिरि (क) क्रि--- र्देसः, स्ट कर; 
सस्करा 1 

१३७६्द चिर १३९९३ चरते, ४थ्ठः चिचै. 
ष्टः चिदँ (क) स. -- चीता दुमा । 

००६००0०अड चिरायित, ४0९भःॐ चियौत 
(क) स--- एक प्रकार का भूनीम या किरात 
(& 1८100 ०7 8. एाण-{710 लत ए18०४) ॥ 

ष्ट चिर (क) वि.-छेटा ! 


छष्ठत चि, ७्द० चिच (क) सं" -- द. 
४३८४३. 


(*] ध & चिद्टर र 


छष्न् चिर्मट, कह चिभट्‌, (सम्‌) 
सं.-चि्मटी, ककड़ी चिरोष 

९३०३०त्डं चिग्रोत (क) सं.- द्‌ ४ ६०२ ०9. 

४७० चिक, ४३९०८ चिल्ुक (क) स.-- दर 
वाज्नि की कंडी, अगेन्म । 

७९० चिल (क) संक मूत्रोग । 

९३९ॐॐ चिरटखित (सम्‌ ?) सं.-- कवच । 

९७९४० चिरम (क) सं. -- पानी का सोताः 
पौव्वारा । 

28९२ चिरुवान (क) सं.-- एक निरिचत 
धन-रादि के उपर का अयुग्म (०५५) धन । 

९३९ चिचिकरे (क) से.- कटी के छोटे -छोटे 
इकडे ; दिरमोचिकाः वास्तुकः, एक पधा. 
विरोषं । । 

१६९४ॐ० चिलिचिस (क ?) से--- पक प्रकार 
च्छो छोटी मची । 

288९8 चिक्पिटि (क) सं. -- पक्षिधों की 
्वदहादट । 

88253 चिचिमे (भ. दे.) सं -- चिरम 
(फारसी) | 

९६७०८ चिद्धुक (क) सं. -दे. ४०८. 

९३९७८.०९ चिलुकूटि (क) सं. -एक पक्षी का 


नाम | 

९३९०० चिदु (क) से. दे. ४००. 

४९५ चिस्ु (क) सं. -- द्ही सथते समय 
निकरनेवारी ध्वनि । 

७९.5३ चिल्मिष (तद्‌) सं.-देष, हेष्यौ । , 

द) चिर, ४९६ चिरे (कोस. छुट पेसे, 
दे, फुटकर वैसे; छुद्धता ; शुद्र॒घुरूप 
(खाक्ष.) 1 

(१) ४३६ चिं (क) सं एक वृक्ष चिरोष 
(116 नाल्डपाह एण {५९} 1 

(२) ४४९ चिद (सम्‌ ) सं. -- चीर, एक 
प्रकारं का वाज्ञ। 

४३२३ च्वि्धतन (क) सं" ~ कष्ट, संकट, पीड़। 

९३९०ड चिद्धयित, ४8९९००४ चीरयित (क) 
सं. एकश्च नामक पौधा । 


०5२९ चिल , ४९४९ चिर (क) सं"-- द. 
४३९, + 


४३९३,४ चिद्ाण 


९३९२, चिद्धाण (क) सं. - कटार छुरी, छोरी 
तरुवार । ^ 

९७२ © चिह्ठापिद्ि (क) अ. -- भर्तन्यस्त, 

. व्यवस्थित, तितर-वितर । 

९३२ चिल्छटं (क) वि.--छोदा इुंकडा ; तुजा 
धरन का साधन या चमडुं का कान; एक 

क्ष विद्धेष । 

९९ चिषे (क) स. -- योग्य; नाखायक, 
नटखट या दुष्टा खी | 

४853६33 च्विवटु. ००३४० च्चिुट (क) क्रि--- 
दीन, नख से तोड, कचीटनी काट 3 अख 
मार्‌ । 

९७50 विवर (क) क्रि. -- खरोच; नख स 
नोच । 

०३२४३ चिवि (क) क्रि-- देः ५० 

य्ह चिघुक (सम्‌ ) सं.--इंडडी | 

९७३53 चिचुक्िसु, ४३८० चिल (क) करि. 
--दे. १३०३८ & 2०, 

९न्४> चिबुद (क) करि" दे. ०३६५०. 

५ चिङ्‌, ७०३०४ चिबुड (क) क्रिः -- 
खरोच, नोच, नखच्छेदन कर 1 

७८ चिल (क) क.-- दे. ७०५८० । 

४७२३), चिष्वु, ०४९२ चील (क) क्रिः -- पतके 
रूप से काटः, छी; " छिलका निकार, छर 
परिष्कारं कर या चसमका। 

९३६2 चिद (सम्‌ ) दे ६३३ 


४ चिकि (क) ख.--एक मच्री वेरेष ;` 


एक अनुकरणास्मक शय्द्‌ । 

४६ चिन्त (क) बि. = ०९९) चिक्टेपिन्े 
-- छोटे-छोटे । सं.-- छोटे वाल-बच्चे ) 
९३९ ची (क) श.-- छि; ! छः» तिरस्कार -सूचक 

घ्यय । 
४३९८० चीकरि, ४९८९० चीकटठ ४8८3 ची 
(क) वि--- छोर । । 
७९ ची (2) स.-- बीमारी 
(विक 2) } 
९७९८०००३०० चीङ्करवायि (क) सं.~-- 1शयुरः 
कनखनूरोः चपड़ा ; बड़ा रमर । 


रोग 


४३९६ चीटि (भे दे.) सं.-- कागजका कड़ा, 


चिट्ढी ; #ै ; टिकट, स्टाप । 


२६२ 
१३९६० चीटु (भ दे.) सं.--देः ९३१ 
९९८ चीडे (क) सं.-- (४९ चीड-तमिठ) 


न्चाघखफरे आरेसे (गोलीके भाकारमें).घी 
या तल मे तलकर बनाया जानेवाला . एक 


नमकोन खाद्य पदा; नष्ट माग । -- 5४ (२) १86९७ वचीणै (सम्‌ ) घि 


इद (क) सं--- नीखगु कीड़ा । 

४६९४ चण (स. दे.) सं.-- चीन देश, चीनी 
छोग | -- ७००० अवर (अ. दे-) सं--- 
चीन का कपड़ा । 

९ॐ२,८ चीत्कार्‌, (सम्‌) 
चिद्वाहट 
रंक | 

९8९ह दीन, ४§९क चीना (ल. दे.) सं -- दे 
४३९४७, 

४६९७ चीनि (ज. दे-) सं- -- चीनी रोग; 
शक्कर चिञेषर ; कपूर । ` 

९३९8९. चीपरि (क) स.-- साड. उुहारी ) 

(१) ४४९ॐ ची (क) क्रि--- चू, एर 

` नादि का रस चू) । 

(२) ७९ॐ चीषु (न. दे.) सं--- चीप (ह-) 
टुकड़ा, रूकड़ी या पत्थर का टुकड़ा 

(१) ४३९ चीर, ४४९९ चील (क) सं.-- थरा 
चोरा | 

(र) ४७९५ चीर (सम्‌) सं.-- वस्त्र ; छर 
चिथडा, धञ्जी ; दोडी मोती द्री मालाः 
कीरः किति ; नक्छारी- खुदाई ; सीसा । 

१६९०९ चीरण, ४९ध्छ वची ९ जीण 
(क) सं--- छोटी रुलानी या छेनी | 

४७९० चीरि, ४९९८ चीरिके (सस्‌) स.-- गद्‌ 
बले का खेर । 

९8९९9 चीरिद्ि (क) स--- एक प्रकार कीब्डीं 
सखी । 


सं--- चीत्कार, 
हाथी की चिवाड यागघेकी 


| ४९ चीर (क) सं" -- इकट्ः छोरा भागः 


खड । क्रि----छितिर, इकड-इकड करः खण्ड 
कर; खरोच । । 

९७९९ चीरं (क) क्रि.--चिछा, चीख उठ 
ोर की भावाज्ञ कर 1-- ५० इसु, (क) 
कि. ~ प्रेरणाथक्‌ रूप । 

९३९९ चीर (क) क्रि -दे- ४९९५ वि.- 


१1 
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चितरा हुगा, खरोचा इना ; बुरा, दृष्ट ! ` 


॥। 
- 
५ [षि 


४९९००४० चीसव्ु (क) सं. -- चिद, . ~ 


चीखना ; व्य्थकी वत्त} ` 


(१) ९९० चण (क) सं.-दे. ४९२०. 


-चीणेः चीर... 


हमा, फय इजा; विभाजित ; किया इभा, ` 


छरुत | 


४९ चीर्णे (?) सं.--एक वृक्ष, मीठे नीम | 


का वेड (77९ धभ6€ धप्ाद$४ प्ली 


४५) | 


४९९ चीर, ०७९८ ची (क) सं. -द.. 


४३९२ ( १ ) 


४९९०२००छ- चीटमेडे (क) सं. -- पैर भौर ¢ 
श्परण .को मिखनेधाछी ` नी } धृकि; - 


रुर्फ । 


०३९९७०० चीटयित (क) सं. -- पएक्षः 


नामकं पौघा । 


४९२०४ चीखाय (क) सं.--चाक्रु, तलवार 


यादुरी का.फर । 
९8९९ ची (क) स.-- 

करने क। द्द्‌ । 
8९७० चील (क) से. -- दै. ४९८ (५) 


९३६९७ चीरे (तद्‌) सं. -- कील (तत्‌) कीर 


पिन । 
९३९०० चीवर (सम्‌ ) सं.~-- वख," फटा कप" 


चियडा ; बोद्ध क्षष्चुक या किरी संन्यापी. 


का कपड़ा । 
४९०) चीव (क) क्रि-- दे. ५२ 


९९९ चीक्‌ (क) . से--- चीखनां ; च्छि 


षड इदु- क्रि" रू- 1 

६८३०० सुग (क) सं. -- पेशाब. की बदवृ क 
प्रकट करमेवाला एक श्राब्द्‌ । 

१००7}@ गडि (क) सं. --: घ्चुदता, अल्पता 
चुट, दुट पैसे ; निश्चित धन-रा्चि कै उपर 
के (शतिरिक्त) पसे ; सुद्‌, व्याज । 

ध्ट००0 चगरिसु (क क्रि.-- सद्‌ 
कारण- सगरे खडे स (रोमांच दोना) । 

गा चगाणि (अ. दृ ) ` सं--- छोरा 
चिख्म 1 । 


विही को संबोधित , 


2३००१ अगि 
५ 


८2०) हनि (क) सं.-- हठी यादुष्ट स्त्री; 
हरी था दुष्ट पुरूष । 

प्ण चमु (क) सं.-- कपडे का छोरया 
किनारा फाड़कर किसी वस्तु के साथ 
रटकाया गया खण्ड ; ऊसुम की नोक; 
अतम .भाग । 

४००४ चुच; ४४००४३० चु (क) सं. -- चोँच 
४७००४६० चचल -- एक वृक्ष चिरोष ((0~“ 
005 {८०८णक्न15) । 

४६००४३९ वचर (क, सं. -- छोग चृहाः 
च॒हिया. चृरद्र । 

(१) १६००४३० सुच (क) सं.--चोंच ; चीयैवनी 
नामक पौधा ; माये पर र्टकनेवाछे घंघरा 
बार; लाखयामूरारंगः; घर काशिरा- 
फरक । वि.-- छोटा । 

(२) ध००४्द० चन॒ (सम्‌ ) वि. -- प्रसिद्धः 
प्रख्यात, निपुण । ¢; ~ 

धणे सुटि, ६००६३ सट, ४००९ चडि (सम्‌ ) 
सं.-छोटा कुभा ; छोटा तात्र । 

१३००८ चु (क) वि. -- छाटा। "2०९88 
दडिलि (क) सं. ~ चुहिया ; च्टरूदुर । 

४५०६ चदि (सम्‌ ) से. - उदी, ङटनी । 

४६००६७८ सवक (सम्‌ ) सं---च्ूमनेवाा ; धूत, 
रपर, रसिया, वेड्यागामी ; वह जो चमा 
गया दो; चुबरक पत्थर (10205016) | 

४००४ सवित (सम्‌) वि---च्ूमा इभा; 
स्पशे क्रिया दुखा ; स्पष्ट । ४००९० निसु 
--क्रि. रू. 1 

४६००099 चुयिः ४३.२०० चोय (क) सं-- 
^ दोसे › बनाते समय गरम तवा पर पानी 
की व पटने से निकरनेवाली ध्वनि | 

१ चुकाणि, प्च चुकण (अ. दे.) 
स.--पतचार । 

६०८०0५9५ कायिसु (म. दे.) क्रि. - सुक 

(दि), पूरा कर; म्यवस्थिते कर, डीक 
कर; मूख्य का निगय कर, चुका दे 


१६००९) चुर, ६०८०७ चकु (सखम्‌) सं.-- 


हेमदुग्ध नामक पौधा। 
४३० सकण (भ, दे.) सं.- दे. ध्य, 


॥ 


(4) श्डञ्दैः खुक्ठि ष्ठ सुक्क (क) सं. - 
बिंदी छोटा ध्वा | 

(२) ४६ चु (तद्‌) से. - शुक्रः (तत्‌); 
शक्र ; डक्राचार्यं | 

४२०) चुक्र, ४३०४) चक्रि, ४० सुकरे (सम्‌ ) 
सं. खटा, खद्यापन, इमली । 

ध्८०्४०८ चचक, (सम्‌ ) सं.--चृचुक ऊच का 
श्र माग । 


४८०४८०९० चुचु्छु, ४८०९). ९० चुज्जल (क) सं. 


--एुक वुक्च चिशोषर (61116765 15078) । 

४५०४) चुच्चु (क) क्रि---चुभ, मोक, गाड. 
घुसेड, वेध, मन को पीड़ा दे ; जर, जखन 
दो ! वि.---चुभनेवाखा, बेधनेवाखा ; छोरा! 
-- 9 विके (क) सं. -- चुभन, वेध, छेदन ; 
पीडा, व्यथा | 

४३०४४, ०८० चुच्छुद्र, ४०४००८९ चुचुद्रि 
(भ. दे.) सं.--खृद्ृद्र (हि.) | 

१३० ९ चुञ्जल (क) सं. - दे. ४४२य्द्‌, ९०. 

१८०६०८० चुट, ४०४5० चटु (क ?) चि. 
छोटा, कमः नारा, टिगना, भव्पावधि 
का| सं.--छोटी कथिता | 

१४०६८ चुटिके (क) सं.--चुरफी ; उतना परि- 
माण जितना भेगृटे भौर तजनी से पकड़ा 
जातादहे? 

४८४०४। चुट, ४०४१, उदि (क) सं. -- चुर्ट, 


तमाख्‌ का बड़ा सिगरेट 1 
४०८०0४० चुनायिकृ; १४०७९२२ च्ुनावणे 


(ज. दे.) से -- चुनाव । (हि.) चुनना । 
१०75००92 743 उनायिसु--क्रि- ख. | 

ध्ठण्टू चन्न (क) सं.- निंदा. गारी; वद्‌- 
नामी, कपमानः तिरस्कार । -- व जाड 
(क) क्रि. -- गाली दे, निंदा करः नीचा 
दिखा । 

४३०४५० चुबुक (सम्‌ ) सं.-इडटी । 

१६०९०९९० न्ूबुकिरि (क) क्रि -- चरू, गमन 
करः प्रस्थान कर । 

४६०0०६० चय्‌ (क) सं---दे. ४६०००. 

(१) ४०९ चुरि (सम्‌ ) सं.-- छोटा ऊर्जौ । 

(२) ० खरि, ३.०९ चुरि (ब. दे) स; 
छुरी । 


०६.२८२९० चूडाल 


८००८० तरकु, ०३०९८७०, चुर (क) परि.-- 
तेल, तीक्ष्णः कुशाग्र । ९३९), बुद्धि--वीक्ष्ण 
डदि} 

४६०९२४३ चुरचि (क) स.- चाटाकी, कुशरता । 

पठ उख (क) स. -- तेजनी, तीक्ष्णता ; 
अग्नि की ज्वालाः करीर क्षी गरमी; 
सीघ्रता, वेग; पीड़ा; चाकू भादि की 
तीक्ष्णता. सूक्ष्मता, फुर्खरापन । --उरं तन 
(क) स. - सूक्ष्मता, तीक्ष्णता, तेज्ञी, फुकषि- 
खापन । 

४८००२०४३ सुचि (क) से.--एक पौधा विरोष 
जिसको छूने से खुजराहट दोती है । 

ध्ठ०्० वकुं (क) स.--दे. ४६०९१८०. 

४०४६० चदं (क) क्रि.--दे २०२३,. 

(१) थं चक, ४०९०८ चल्धकः (सम्‌ } 
त. - गहरा कीचड ; भद भर जलः अजि, 
चु! छोटा बतेन । 

(२) १३०९, चटक, धठ०९)9े, चुल (क) 
ति.-श्चुद्र, रु, दर्का> चपरु ।-उ तन 
(क) स. -्षुद्रता) चपलता, अस्पता, हर्का- 
पन ; गभीरता की कमी । 

४४०९ उछि (सम्‌ ) स.-- चृष्डा । 

४६०७ चुकि, ४०४) चचक (क) स.-- चच । 

८०४ च्यक (क) सं. -- कपास पीटने का 
डडा। 

०६.०४३०८ चूचक (सम्‌) से---चूचुक, स्तन का 
अग्रभाग । 

८.०९३ चृटि (क) सं--उदेश्य, ध्येय ; योजना, 
उपायः साधनः उपकरण । 

०३.०६० चटु (क) स.-दे. ४.०४. 

४.०८ चूड (सम्‌ ) स. - चोरी, रिया । 

४६.०८रछ चृडाकमे (सम्‌) स. - 
चुढाकमं सेस्कारः मुण्डन संस्कार | 

४४०२८७२०३०४३ चूडामणि, ध्टकण्ठलु चृडा- 
रत्न (सम्‌ ) स.- सीपफूल, सिरमे धारण 
करने का एक भाभूषण चिरप ; कन्नड के एक 
कविकानाम। - 

५५०८०९४ चूदा (सम्‌) स. चूडार, चूडी; 
ककण | 


९२.२२९ चषि 


४.२८०९ व्यूडाल्‌ (सम्‌ ) सं---एक प्रकार का 
सरो वृक्ष ।. 

४६.०८ चृढु (सम्‌ ) सं.-चृा, चुचिवा. चोरी ; 
मोर की कलमी; चिर; शिखरः चोटी; 
एक्‌ प्रकार की चृदी, ककण । 

४३.२४३ न्रूणि (क) सं.--शादि, ग्र, सेना का 
अग्रमाग | 

४.०३ न्रूत (सम्‌ ) से---जाम का पेड ; भगः 
योनि । 

४.२३ चतक (सम्‌ ) सं.-षोट कभा । 

ध६.०३८०४् च्तक्ज (सम्‌ ) सं. -- लाम का 
पेड; एक त्तका नाम) 

१६.०२ चपु (क) सं.-द्टि, चदय; खकः; 


द्दोन ; ओखः, नेन्न; जुकीटापन, सुष्ष्मता, 


तीक्ष्णता, पेना भाग। 

४८.०८४९ चरण (तद्‌ ) सं" -- चरणे (तत्‌ ) ; 
घुकनी, जादा ; चिश्ला हुमा चदन । 

४.२९ न्ूरि (भ. दे") सं. -- दे" ५.० (र). 
४८.०९४ चरि - इकडे -टुकडे कर । 

४३५२८ चर (क) क्रि.--खरोच, नोच! सं.-- 
कड़ा । खण्ड) अश्न; ल्प परिमाण; 
चुकनी, पुडिया ; छत का अतिम भाग; 
घर करे ऊपर छतं बनाने कार्टोचा। 

१६.२५०5३9९ चरुमरि (भ. दे-) सं---चरमुरा; 
सुना हणा चावल । 

१६.२६७ चरणे (सम्‌ ) सं. - चण, 
इकनी, धूल, भादा ; च्ूना ; चेक ; सूरन 
ज्ञमीकंद्‌ । 

१६५०६०६ ॐ००८६९ चरणक्ुडल (सम्‌ ) सं-- 
राले वारु 1 

१.०८ चचूणि (सम्‌) सं सौ कौड़यों का 
योग या जोड; चूण) 

६.०६ दिके (सम्‌ ) सं---गय रचना की 
नेट विरोप; सुना नौर पिसा इमा 
घनाज 1 

१६. चल्‌ ¦ १३.०९9 चठ (क) सं--- पर्ने 
का गञ्च धारण करना । 

४३.०९ चच (सम्‌ ) सं.-- घाल, चोरी । 

२७ चलिकि (सम्‌ ) सं दाथी की कन- 
परी; सर्म की कटगी; चोरी; द्रिखर, 


पुडिया 


धष 
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दृक्ष का उपरी भाग; नाटक सें वह॒ कथन 
जो नेपथ्य की भाड्‌ मे कहा जाता है; सेना- 
खख, युद्ध का सुख । 

ष्ट. चप (सम्‌ ) सं.- हाथी के साज की 
पेरी । 

८.०४०५० च्ूक्य (क) सं. -- (सिर की) मौग 
जिसमें मोती का जाभरण रखा जाता है। 

८३.०९ चूछि (क) सं--- दे, ४६.२७ 

०० वेग (क) क्रि-- कूद. उचल, छांग 
मार ; दौड, भाग । सं. - उछलन ; कुदान । 

०८८८० च्ंडकनरि (क) सं. -- (भारतीय) 
सममडी. सिचार । 

४४०८ चडि (सम्‌ ) सं.-- चण्डी (तत्‌ ) ; 
३०@ ( 9) 

४४०७४ चंडिकरे (क) सं. - शिखा, चोटी, जूडा 

४३०८० चड़ (क) सं.- नेद्‌, कटुक । 

४४०८ चद्‌ (तद्‌ ?) सं. -- सुन्दर, मनोहर, 
सुधर । 

४४०८० तद्र, ००४ चेंदिर (तद्‌) सं.- चद 
(तत्‌ ) सिंदूर (तव्‌) चेंदिर । 

ध्ठ०४ चनि, ६०४० चेव (क) सं. -- 
लोटा, जख्पाच्न । 

© चने (क) भ.-- जब्दी, जीध्रः तरैग सेः 


(भ 


तजी स। 

ध्य चर्रिसु (क) क्रि--मिमिय्रा, वक्री 
या मेड का न्द्‌ कर । 

ध चक्रल (तद्‌) सं.--दे. २२, ५. 

ष्ठच्‌ चं (अ. दे) सं. -दे. ४८९}. 

छश < चसु (क) क्रि--र्वद्‌ कर, रोक, 
निका प्रवाहित कर । 

ठ चके (तद्‌) सं-दे- ष, 

४३ चेच्चर (क) सं. -- द्री्चता, त्वरित 
गति ; सावधानी, दोशियारी, जागरूकता; 
निदिचतता 1 

षटु) चच्चरिग (क) सं" -- उकष्सष्दी या 
फुर्षीखा पुरूष । 

ष्ट चेच्ु (क) क्रि--द्ट, पीट, मार, 
कुचर, पीस ; वृण कर, पुडिया वना । 
ष्ट चञ्जे (क) सं--देः 


९० चेदु (क) श. 
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ध्य चेष्ट (क) सं .-- चिव्िदिरी चिदया; . 
मिद्ी का भाण्ड (जै. प्र.।। 


४६६) चट्‌ (क) सं -- पौधा, छोय 
टे ध, 


वृक्ष; 


४ 


ध च्ेण्ण (क) सं.--दे. + 
८5९93 चेद्रु (क) कि.--दे. ८ 
ज) + न 
धल चन्‌ (क) वि* -- खाल, (समास | 


उदा.--धव०्व्य (च 
किर्‌-लखारु किलय ! 
उ) चदावरे-खाट कमर भादि ¦ अच्छ 
सुद्र टीक्‌ । उदा. ~ ०८४८ चदत्निक 
(०८०९८. सेंदुमिर)-- च्छी तमिद । 

४६ च्् (क) सं.- सुन्दर पुरुप या वीर 

चटु ०) चन्नंगि (क) सं.-दे. धठटतां १, 

४८९ चेन्नि (क) सं.-सुन्द्री श्ची। ध्म 
चेति (क) सं-सुन्द्र पुरुष | 


८. ॥ ) सद. 
०८२३4 ( ४4 


ध्म चेन्यु (क) सं. -- मच्छ; सोदव, 
लावण्य ; ठीक होना । 

धद चन्ते (क) सं सुन्दरी खी; एक पृक्ष 
विरोप | 


धट" सम्‌ (क) व्रि.- खालः, भरण (समाम 
मे) उदु1---००.> दवृ-लाल पुष्प, 
४६०८.०१ बुबोनू--भरुण सुवणं । 

४२०८० च्य (क) वि.-- सीधा, सुन्दुर, भष्टरा । 
> ^= 


८०००० चेयग्राट (क) सं. ~ तमत्र 
विनो 


मं 
[२ 


ध्व्ठा, च्ेरग (क) म॑.--दे. धाः 
प्ट चेरिगे (क) सं.- वड़े सहका बर्तन; 
रोरा, दुधिया। 


ध्८०८० चेर (क) सं--- ईख, ऊख । 
८३६ चेत (तद्‌); सं.-दे, चचां (ठन्‌) ; 


४८६९६, 

६९ वेट्‌. ४ वचेल्ख (क) क्रि.-- (पानी) 
उल ; फक । 

४६९०७ चटक, ९०7२ च्ररगु (क) क#--- 
द. ४६०००. छिटक, चिक 


४३९ चेल (क) पि -- (न्दर, मनोर 1 


---सून्दरर या ममादर 
€ 
पुरुप ; सदय । 


४९०४ वटुचिके 


५४८ चलविके; ९०२ चेदव (क) सं.-- 
सदरम: शोभा, टावण्य 1 
8 च (क) सं.--विनोद, दास्य, विरात । 
>, वरोत्त (क) स.- {२ 
तदार (क) सं.-तमाक्षा, खेर? करटा, 


ध 
[| 
त्रिमद ; गोखछापन, समीरता का भभाच्‌। 
४८१ 24> [>] 1311 २०२, २०२०८४्‌ वेषि 


चाट दिय प्राणसंकट -- वि्टी को तो 
तमादा ६, (पर) चृहे के प्राण सैक्ट में! 
(कद) । 

५3 शट्टे (क) क्रि- -- उडेखः, एक ; तितर- 
व्रितर कर भगा › भधिक 
ध्‌ चेस्ठे (क) नि.- वडा.वि 

कण्‌ = विदा नेर । 
४] देख (क) सं.--सुन्द्र पुरुप ; सदये । 
धटे त्रिवि (क) से. =सुदयी स्त्री । 
८६९, वरदथिके ४०२ चर्वु (क) सं" -- 
सुन्दुरता, शोभा, जच्छ ; सुध । 
धचुः चस (क) [म दे ८९. 
४५५) चरक्ठु (क) वि.-- खवा, दीष ; सीधा 1 


धत चेग, ७९ चेतमि (क) भ. -- श्रीघ्ता 
से, जस्दी । 
प्ताः्चेगु. धश्पक्ो (क) से. -- चक्ष का 
पिण्ड; सार, निचोड्‌ ; व, शक्ति । 
३९ ध्ै९चेच (क). हिः! छिः! दाय । 
६९४ चेद, ६८९४८ चरक (सम्‌) स- - 
दात, सेवक । 
४९४३ चेटि (सम्‌) सं. -- दासी, सेविका, 
-न्रानी 1 
६९८ चडि (क) सं. -- एकाकी रहनेवारा, 
समाज से दर शहनेवाला । 
३९८} चेदिग (क) सं.--समानजद्रोदी, लोक. 
षार | 


कर | 
श 


'- च्ल 


१्द९ए चेह (क) सं. ~ सायावि्या; इन्दरलार । 

४३९१ ष्वेण (क) सं.----दे. ८४ 

४६६० चेत (तद्‌ ) घ. -येतस (तद्‌ } ; मन. चित्त; 
विवेक ; खार्मा ; तकेदाक्ति, चिष्वारदक्ति । 

६९७२ चेति (खम्‌) सं. -- पीरा दर 
(०10५ पाठम) । 


२६५ 


९३९३९ चेतन, ४९ चेतने (सम्‌ ) स--- 
विवेकः; सद्य. समद्ना, बुद्धि. ; चेतना 1 
8६०२० चतरिसु (सम्‌ ) क्रि.--चैठन्य हो ; 

श्रक्तिपाः; संभट जा) 


१९८७ चेतसु, ६९ॐ२, चेतस्सु (सम्‌ ) सं. 


--दे. ४४९३. 

ध६९३.२९४०्ड चतोजात (सम्‌ ) स. -- काम- 
देव ।-->,० वेरि (सम्‌ ) सं. -- दिवजी । 
८५ हर (खम्‌ ) सं.--हिवजी । 

४९९ चेदि (सम्‌ ) सं.-- एक देश भौर उसके 
निवासियों का नाम 1-- प्ण राज (सम्‌) 
सं.--दिलुपाङ का नास 

६९८ चेदु (क) सं.--कटुभापनः तिक्तता । 

ध्धॐ चेषु (क) सं.--थन मेँ दूध का उदन, 
उर्मग | 

९८ चेर (सम्‌) सं- -- केरक भौर उसके 
निवासी 1--7 सणि (सम्‌ ) स.-- 
केरी, मख्यारी । 

६९८ चेर (क) सं.-- अंको, भडकोश की 
वीसारी 1 

४६९९ देख (खम्‌ ) सं. -- वख; कपड़ा । - 
०४० स्च (सम्‌ ) सं. -- वख का छोर; 
भचर । 

६९९ चेटि (स. दे. ) सं. --जुसख्मानी करने 
फो विधिः चेखा नाना; दुष्ट स्त्री। 

६९९८ चिक (सम्‌ ) सं.-- दरी 1 

१६९७८ चेखिके (सम्‌ ) सं.-- चेलिका. चोरी, 
सगिया। 

३९२ चेष्टक (सम्‌ ) सं. -- रतिर्व॑घः स्त्री 
प्रसंग का जासन या दिधान चिरोप । 

४६९ ई चेष्टते (खम्‌ ) सं---दिखनि या धोलने 
फी क्रिया । 

९३८३६२० वेटि (खम्‌ ) क्रि.- दिखा, घोर । 

६९ब््‌ चेष्टे (खम्‌ ) सं.-- उद्योगः चेष्टा, प्रयहल; 

नटखटपन ; परिहास. भावभमी । -- 7८ 

गार = नरखट पुय | 


चे, ४४९९५ चेक [६९९ चेल्‌, १३९५० 
चेष्ट] स.--चिच्छर, बृच्छिक। 
उदु चैतन्य (सम्‌ ) सं. -- चेतन, जीवन 
बोधः सजीवा ; परमात्मा । 


१३.०7९ ओगचि 


टयु; चल (सम्‌ ) सं.-- चेय, स्मारक, कव, 
पत्यसे कादर; जैन यावोद्धौ का मंदिर, 
मदिर यक्षमडप ; गृरूर का दृक्ष; लामा, 
मन, चित्त - ७7८ घागार, => लालय, 
००3 क्नायतन, 7४ गृह, ४ भव 
(सम्‌ ) सं.-- जनों का अदिर। 

धट वेत्र (सम्‌) सं--चे् मास, वष का 
पहरा महीना !--प्फ रथ (सम्‌ ) सं. - 
कुमेर का उदयान 1- >> सख (सम्‌ ) सं. 


-- फामदेव \ 
धु, चेनि, ३, चेन्निक (सम्‌ ) सं---वैत्र 
मास । 


धृष्ट चेय (सम्‌) सं --घेदिराज. शिश्ुपारू । 

ध्यै चेनि (भ. दे.) सं.-- चेन, सुख-दांति । 

धय ८०ॐह वचरंतन (सम्‌ ) वि. -- [' चिरंतन ` 
से] पुराना, प्राचीन) 

ष्टु चेल्य (सम्‌ ) सं. -- कपडे का टुकड़ा, 
पदनाचा । 

व्ण दोग (क) से.--दु्ट पुरुप, घद्चन 
लादमी । ध.2०) चोगि स्री, सि. 1 

४४.००7 चश (क) सं.--दु्टवा, वद्चदन । 

३०२०९८३ द्वच (क) सं.--दे. ४६.०० दुता, 
चक्रता । 

९६५००४३२ चंदु (क) सं---दे. ६.२०४्द 

९३.००९०० चो (क) सं.-- दे, ४०४०. 

प्ट०००9> चोंधि (क) श.- दे. ४६००००३. 

४६८०८६३ चोकट, ष्ठे चलोकर, ध्वी 
सोक्टु (क) सं.-- सफ, खुद्धता, ग~ 
संस्कार, परिकमे । 

प्ट तोक (क) वि.--शुदधः साफ़, साफ- 
सुथराः भनोदर, रचित, मिक 1 

प्च चोकटः ध्ड.भ्च ४3 चोक्टु, 
चोषः (क) स.--दे. ६८६००८६३. 

"ठभ ५६ चोक्ककतनः ध्टण्दुश्ड चोकयिके 
(क) स---खाटिष्यः सुद्रता, मनोहरता 1 
= ५4२ चोक्करेय (क) सं.-मष्ों का कौदाल; 
उपाय 1--3* तन (क) सं.-- बुद्धि, सृष्, 
प्रा्ीण्य, निपुणक्ता | 

ष्ट. चोगचिः, पडा दोग; ०६.०१४ 
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४३.०४. श्वोच्च ` 


सरोगचि (क) से.-एक वृश्च विरोष (०855) 
०९५५६४९8) 

९. चनो (तद्‌) वि" स्वछ (तत्‌ }, साफ 
शयु 1 

१३.४९ चोचल्ु (क) सं.-- पदली प्रसूति, 
पहली संतन । ` 

पेण चो, ०.०४ चषि, ०३०२६३२४ चो, 
प्टण्डं चत्त (क) सं-=-रुगडापनः 
टेदापन, वक्रता । 

४.०४) 7 चोद्गो (क) बि.--ेदा, वक्र । 

९.४६) चोद (ज. दे.) सं--- छोटा मनुष्य, 
नीच पुरूष । 

८.०३ वचोत्ति, 2०, सोत्ति (क) सं.-- 
रुगदी स्री । 

०४२७. सनोति (तद्‌) सं--योव्र (तत्‌ ) 
हरु के जए फी रस्सी ; गाड़ी का जोत । 
५०), चोत्त॒ (क) सं.--रुंगड़ापन, रगडा 

भादमी । 

९६.२८६) & जोप्पटे (क) सं.--देवदार्‌ बश्च । 

६.२९ च्वोर (क) सं.- मकर, सगर 1 

४६८०९१६७ चोद्धण (क) सं. दे. ६९६४२. 

९३.२९ 0५० चोल्टेय, ४.२९ ठ् चचोच्ेह, १ 
८ जोल्लेह (क) सं---जृडे या वेणी की 
नोंक या सिरा | 

९.०, चोक्ण (क) सं---दे. ४.०६. 

६८०९ चोक्ष (सम्‌ ) विशुद्धः सफ ; 
सख्या, दईैमानदार; पटु, चतुर, निपुण ; 
प्रियः मनोहर । 

४३.२९४ चोच (सम्‌) सं.- छार, त्वचा, 
चमडा; खारू नारियल । 

४६.०९७} चोचिग, 29९४8; सोजिग (तद्‌) 
सं.--चोयम्‌ (तत्‌) ; लाश्चयै, विस्मयः 
शष्वरज । 

९३८२९६० चोखा (भ. दे.) चि.- छोटा (दिं) । 

१८.०९४ चोट (क) सं.-र्गृूढे ओौर तजनी के 
ीच का अतर । र 

४६.२९८ चोड, ६५०९८ चोडि (सम्‌ ) स.-- 
साडी ; चोङी 1 

५३००९८८ चोदन (सम्‌ ) सं - प्रेरणा, उस्घाह । 


२६६ 


०.०९ चोद्य (सम्‌ ) सं.--एतराज, आपत्तिः 


प्रदन करना ; भाश्च्यै, जचरज ; प्रेषणीयता 1. 


ध.०९३८्८ चोपदूार (स. दे.) सं.--चोपद्‌ारः 
चोचदार । 

१६.०९४ चोर, ४६८२९८८ चोरक (सम्‌) सं.- 
ष्चोर, ठग, डाक । 

९६५०९८० छह चोरखडक (सम्‌) सं.--एक 
पौधा विशेष । 

९३.०९८द्‌; चोरत्व, ४६.०९९ चोरि (सम्‌ ) सं.-- 
चोरी; डकैती । 

४६.०९९ चोर (खम्‌) सं--- चोटी, सगिया । 

१६५०९९८ चोरुक (सम्‌ ) सं.--छार की बनी 
पोशाक, चर्कर, वस्त्र, चोटी ; पेटी, 
्वपरास । 

०६.०९९ चोखि (सम्‌ ) सं.-- चोखी । 

९६५०९२९७ चोषण (खम्‌ ) सं.-- चूसना 1 

९६.२९२ चोप्य (सम्‌ ) वि. - चूसने योग्य 1 

९६.०९) चोस्क (सम्‌ ) सं.-बदिया घोड़ा] । 

१६.०९९ चोह (तद्‌) सं-- योगः (तत्‌) ; वेषः 
मेसः सुख का भावरण, स्वांग । 

४२९७ चोक (क) सं.-एक राजे का 
नाम, एक देश ओौर उसके निनासियो का 
नाम । 

१६.०९९४२०९८०ड) चोपारुकचरिक्न (क) सं. 
--केराव की करति का नाम जिसमे चठ 
राजाओं का चरित हे । 

९३.०९४ चौखि (क) सं---चोक देश से संबधित 
या चोढ दश्च का आाद्मी। 

ष्ठण्ठं चौक (ख. दे.) सं. चौक (दि), चौकोर 
चवूतरा, चार का समूह, चार वस्तु । 

ध्ठ्ठ४;, चौकट्रु (भ. दे.) सं.-चौखट (दि. )। 

ष्ठ ०८०८ चौकंड (तद्‌) सं.--चतुःखण्ड (तत्‌); 
कसरा 1 

श्कण्डछ चकि (अ. दे.) सं.- दे. ८२०. 

ध्टर्ड चौकि (श. दे.) सं---चौकी (दिं) 1 

पण्ड चौकिरो (भ, दे.) सं---धर के भीतर 
का अगत, ( 

ध्ट>8€८्०८ चौकीदार (अ. दे.) सं.-चौकीदार 
(दि.), रक्चक, रक्षा करनेवाला । 


& 


2 चोकुक (तद्‌) सं.-चार कुल या 
जातिया । 

ध क दोगा (तद्‌) सं. चतुप्रीम (तत्‌), 
चार गौव । 

ध्ठग्ड चोड, ८०९ चौर (सम्‌ ) से.- डन, 
चुडाकमे संस्कार । 

ध्ठ>७ चौति (तद्‌) सं.-दे. ७३, 

ध्ठ "209 चौथायि (ज. दे.) सं.-- चौथा 
(हि.); १/४ भाग । 

ध्ठ८ चौपद्‌ (तद्‌)“ सं.-- चतुःपद्‌ (तत्‌) 
चतुष्पथ (तत्‌ ) ; चौपाथा; छद्‌ बिरेष का 
नाम ; भ्चौपद" गाकर अपने रिष्यों के 
साथ भट पाने के रिए्‌ घर-घर जनेवाला 
अध्यापक | 

ध्ठ ००6 चौपदि (तद्‌) सं.--दो छदो का नाम; 
चौरास्ता । 

ध्ठ०४ चौपक्िरि (क) स. -दर (889); 
जेन मन्द्र के सामने का मडप । 

ध्०‰०९ चोज (तद्‌) बि. -- चतुसुन (तव्‌) 

(१) ध्ठण्ठ चौर (सम्‌ ) सं.--चोर । 

(२) ध्ठंण्छ चौर (तद्‌) सं---क्षौरं (तत्‌); 
हजासत। 

ध्ठण्छा चौरगो ध्ण्छतं चरि (तद्‌) सं" 
चतुःदारा । 

ध्ठण्छठं चरक (सम्‌ ) सं.--चोरी, देती । 

ध्छ्०४भ चौय (सम्‌ ) सं---दे" ००. 

४२९ चौर (सम्‌ ) सं.-दे- ष्य. 

धव च्यवन (सभ्‌) सं.--गत्तिः सतिदीरुता ; 
शून्यता, रारिस्य; नाश, मरण ; बहाव; रप. 
काव एक ऋषि का नाम । 

ध्वङरडं च्युत (सम्‌ ) वि.--गिरा इभा, फिसला 
हु, स्थानांतरित 1 

ष्ठकुड च्युति (सम्‌) , सं.-- पतन, टपकनाः 
गिरना, भरुगाव ; बह निकलना ; भय 
होना; नष्ट दोना; योनिः भग; गदा । 

ध्वरड च्यूत (सम्‌ ) सं---भामका पेद्‌ 


९ क 


& छ-- कन्नड वर्णमाटा का दकीरखर्वो भक्षर; 
ष्वव का दूसरा भ्य॑जन । 


५ म 


& छ 


& छ (क) वि.-- सात की सख्या । 
(9) ६०८ छंद्‌ (सम्‌ ) सं.-दच्छाः कामनाः 
अभिराषा ; कभिप्रायः इरादा, महा) 
वैशसे करना, काव मँ करना ; जहर विषं ; 
मधुर दोन, शाकर्वित करना । 
(२) ९०८ छद्‌ (तद्‌) सं.- दस (तत्‌ ); पयः 
वृत्त ; छदःशास्तर ; छन्धीस की संख्या 1 
९०८८ छदक (खम्‌ ) सं.--दे. %०० (4). 
९६०८ छदस्पु (तद्‌) सं.--छ्दसू (तत्‌)-- 
दच्छा, कामनाः स्वेच्छा ; प्च, चृत्त ; छदः. 
कासर ; वेदिक च्तवार्पँ ; वेद्‌ | 
९६०८.००४०२६ छदोद्ुधि (सम्‌ ) से--कननड 
क्त प्रसिद्ध प्राचीन कंचि नागवसमी का छंदः- 
शाख विषयक अथ । 
&०८.०९७ॐ०8 छदोवतस (सम्‌) सं"-- एक 
चृत्त का नास । 
कद छक (तद्‌) वि"-- षट्क (तत्‌) ; छः- 
गुना । 
दाः छग; द्वार छगकर, धथ छगरक 
(सम्‌ ) सं.--वकरा । 
१०२०३) छगरन्नि (सम्‌ ) सं"-- एक पौधा 
` विरेष (11 718१४ ^7097618 80661058. 
07 92९०१९६. 8८८४) | 
९४३ छ्य्छट (क) सं---फड्फदृाहटः च्य 
छट शब्द्‌ । 
८९३९2 छिस (क) क्रि--छ्ट- छट शष्द हो 
फड्फडादय् दो | 
६ चट ९४ चदे (सम) सं.-- समूह, सु" 
दूषय, जमाव ; चमक, दुक? कति, प्रकाल्य 
क्षो रहिये का समूह : भट्ट पंक्ति । 
९४& छडकि (क) सं--- ङती रड्नेवारों फ 
एक पेच 1 
९८२९९ छडारुडि (क) ण--- जल्दी; तुरंत, 
चीर; फौरन्‌ 1 
ठर छडाणिसु (क) क्रि--जोर से करका 
‹ छट › शब्द्‌ उत्पन्न कर: प्रञ्चरित दो; 
चिद्‌, युस्ते से खा, उद्धिक्त हो 1 
&२.९९३ छत्तीस (ल- दे-) वि.--छचतीस (रहि) 
(4) ५) छन्न (सम्‌) सं---छाताः छतरी ; 
ऊुकुरसुत्ता 1 । 


२६७ 


(२) ५डु, छत्र (तद्‌) सं“ सत्र (तत) ; घमे- 


दवारा, आश्रय स्थान ) 

९३, छत्रक (खम्‌ ) सं.- डरता । 

&ङ,22 छत्रपति (सम्‌ )सं" रना कमी आद्र 
सूष्व उपाचि । । 

धउय रं छत्राकः उठ छत्राकि (खम्‌) सं" 
--कुकरसुत्ता, करटक | 

८) छन्रिके (खम्‌ ) सै. -राजचछ्त्र ; कुकर 
मुत्ता । 

८, छते (सम्‌) संक पौधा चिरेष ; 
छुकरसुकत्ता ; धनिया 1 


` @ुदए स्वर (सम्‌. ) स.--घर, निवासस्थान ; 


ङुज, रुतामेडप । 

&८ छद्‌, ९5 (सम्‌ ) सं.--ढकना ¦ केराना, 
आच्छादन ; डना? पर ; पत्ता । 

तक छदिस्‌, ५ चदे (खम्‌ ) सेचत ना 
छोवनी । 

द, छद (सम्‌ ) सं.--कपय्वे्य ; बहाना 
व्याज । 

कृप्‌, उ छ्वन्‌ (तद्‌ ) संदे छ 

धू छन्न (सम्‌ ) वि" ठका ईन" चिपा हुमा, 
रहस्यमय 1 

९2२० छम (सम्‌ ) सं.-- नाथ, मातृ 
पितृहीन व्यक्ति । 

दन्त छम्मते (क) अ.-- छम्‌ चच्द के साय । 

९००८० छराक्‌ (क) अ.-- क्रोध, गुस्सा; मद्‌ ३ 

८० छर (तद्‌) सं---स्सरः (तत्‌ ) ; तरुवारं 
या किसी युध की मू । ~ 

छह छदि, ९६. छर्दि (सम्‌) सं. - 

, चमनः के, येग \ । 

९३९ छक (सम्‌ ) सं--कपटः धोखा, दगाः 
नचाराकी, धोखेबाङीः बद्‌माहै ; व्याजः 
बहाना; दुष्टता; अभिप्राय, मत; सुलावा । 

€) छरगिक (क?) सं---शुरताः पराः 
क्रम्‌ ; वीरता । 


६९८० छरूवादि (सम्‌ ) वि.--ही, हरीर; 
लिद्दी ;, धोखेवाज्‌ 1 वि 


९६७२ छकिक (सम्‌ } नारक या च्य विेष | 
५४ छलक, ९७९ छली (सम्‌ ) सं" -- छार, 


- २०३२ छाया 


खार, चमड्‌ 1; खता दिदेष ; संतान, 
संतति ; एक प्रकारं का पूर | ` 

2 छवि (सम्‌ ) सं. चमड्ा, . खारः चमं 
र रगत ; ` कति, शोभाः सोदर्ये, चमकः 
लाव । 

&९९द छकिलेने (क) भ. ` ¢ 
्ब्द्‌ के साथ । ॥ 

००० छगु (क) अ.--दाबाद्य !; भच्छा!? 
भला ! - । ५.५० 

क०्०८२्८४९) (कः) सं.--घोड़ की एक 
वीमरै | । । 

२०८९ छद्स (सम्‌ ).वि. चद्‌ ते सेवित, 
पद्चमय ; तैदिक, वेदाधीत ! ति 

&2०८द्ं छंदसिकः; ००८7, छंदसिग ,. 
सं.-- वेदक ब्राह्मण 1 [छंदसः -- तत्‌] 1 

कण\ छाग (सम्‌ ) सं.-- बकरा 1 

छग छगि (सम्‌ ) सं.--घकरी । 

करण्ड छात (खम्‌) विः-- का ' हुषा, विभा- 
जित ; निर्वख, टुबरःा । | 

कणठ छाद्‌ कण्ठ छादन (सम्‌ ) सं.-- 
ठकना, जाच्छादन, दकव, टिपाव ; छतः 
छप्पर 1! ` 

263 छादित (सम्‌ ) नि" ठका इना । 

छम्डद छान, क्त्‌, छान्त (क) सं.-- 
[खौदस्‌-- तत्‌ ?-- देरी; विरम्ब \ 7०, 
गार देरी करनेवाखा । 

९92ॐगहं छापखाने (भ दे) सं. -सुद्रणा- 
रय, प्रेस (1088) 1 

०52 छाया, ® छये (सखम्‌) सं--- 
छाया, परादै ; प्रतिविब ; ` समानता). 
साद्य › श्रम, साया धोखा; रगो की 
गढ्वद्ी ; चमक? दमक; रंग; सौदये ; 
चेरे की रगत; पक्ति, कतार; रक्षाः 
 क्ञधकार ; सूथै की पत्नी; दुगो; धस, 

- च्िवित । -- ए,ख. रहः (समू ) सेः 

, क्रीदा, दण; शाहैना । --ए१ ० 
(सम्‌ ) सं.--छाया पकड्ना 1--7२)8 > 
(सम्‌ )' सं.-एक राक्षसी का नम); 
उ053 तनयः 2:0८ नदन; 1. सुत (सम्‌ 
स.--शानिग्रह । -- ४९ पति (सम्‌) सं. 
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छि 


&8 दिः 


सूय । -- > ०ॐ यत्र (सम्‌) सं.--धृप 
घडी । 

%8 छि; (सम्‌ ) सं.-- गाली, धिक्रार | 

@च्श्ए दिक्कार (तद्‌ ?) सं.--एक ध्रकार का 
हिरन । 

%उ चिति (सस्‌ ) वि---कटा भा. विभाजित 

८०८ चुर (सम्‌ ) वि. -- (* चिद्‌ ' से) -- 
काटने योग्य; जब्दी तोड़ने योग्य, चीरने 
योग्य, विभाजित करनेवारा, टूटा इना, 
निपरीत | सं.--गुडा, बदमाश्च | 

ए) छिद्र (सम्‌ ) वि.--चिपा इभा, ठेददार | 
से.--खेद्‌, सुराखः दरार, संधि; चुटि, 
भूक, दोष, ; निर्बल स्थान, नि्वैख पक्ष । 
--७ २,९८४ अन्वेषण (खम्‌ ) सं. - दोष 
निकारने की क्रिया । -- ८२,९९ अन्वेषि 
(सम्‌ ) सं.--दोष दँढने में त्पर व्यक्ति, 
खिद्धान्येषी | 

%©@ड दिद्धित (सम्‌) वि.-- रेदोवाल, 
सुराख किया धा 1 

९ चिन्न (सम्‌ ) वि- -- क्य इभाः चिरा 
इमा, खडित, टूटा इभाः प्रथक किया हुषा; 
नष्ट किया इभा, स्थानां तरित, क्षीण, क्त । 

%६.फष्ट छिन्ररुदे (सम्‌) सं. -- एक पौधा 
विरोषं (1116 {01971 60८्०्णणऽ (धगता- 
{01105}, तिरक वृक्ष 1 

% दू 33 चछिन्नपति (सम्‌ ) सं.-- पाठा 1 

९ध्ठ‰)०८८ शुच्छुदर (खम्‌ ) सं. -- चुदधुद्रः 
छुद्ृदर । 

धरर श्ुरिके, ५०९ द्रि (सम्‌) सं. -- 
छुरिका, दरीः चाक । 

९८ छेक (सम्‌ ) वि.- पारत ; दिखा इभा ; 
नगर का, नागरिक ; धूते । स. -- भनु- 
भ्रा भरूकार का एक भेद्‌ । 

९९८ छद्‌, %९८इ डेदन (खम्‌ ) सं.--काटना, 
काटकर गिराना, भरूगाना ; सुराखः खडन ; 
नाक, बाधा; स्थार्नातरीकरण; सिद्धिः 
सफाहे ; टकडा । ५ 

९९८ छद्‌, %९८८ं छेदक (सम्‌ ) संभ-काटने- 
वारा; विभाजित करनेवाला । भदू चाकूः 
छुरी, कैम्ची । 


२६८ 


९९६2 छेदिसु (सम्‌ ) कि.-- काट, टुकडे करः 
छेद, चीरः नाश कर । ९5९०७०९९ छदिसु- 
विक = काटना भादि । 

९९य्द्‌ छ्य (सम्‌ ) सं.--काटने योग्य, छेदने 
योग्य 1 

९३९९००८ छेदु्मृड (सम्‌ ) सं.--दे. ५२००८, 

९९९९ छेटक (सस्‌ ) सं.-- बकरा | 

4, 8 छेदिक | (सम्‌) सं.-र्बत । 

९२९६५ छोरिक, %२९६३२ छोटिका (सम्‌ ) 
सं. >= द्युटकी 


ज्‌ 


(१) ८ ज-- कन्नड वणैमाखा का बहैसर्वौ 
अक्षर; चवै का तीसरा व्यजन । 

(२) ज (समास के अत में) उस्पन्नः पैदा 
दुभा ; पुत्र; भा की सख्या । 

१८०८क्छ जकणे, ४०२ जक (क) सं.-- गाली, 
कोसना ; चिह्ना, चि्ाहट; दू -द् करना ; 
गुरयराना । 

४०८०० जकरिसु (क) क्रि. -- प्रशंसा कर, 
इखाघा कर । 

४०६० जक (क) क्रि-- गाली दे; कोस, 
निंदा कर, ट; चा; द्रं कर, गुरा | 

४०८०४ जकुछि (क) सं. - भीड़, जमघट । 

०८०ॐ०ह जखान्े (श. दे.) सं. -- काटीन, 
द्री, ज्ञमीन पर बिछाने का कपड़ा । 

१०7० जंगम (सम्‌ ) सं.-- चरने-फिरनेवाखा 
पदाथ ; छिगवंत अथवा वीरकशैव संप्रदाय 
का संन्यासी! वि. -- चर्नैवाखा, चरः 
जीवधारी; फिरनेवाखा । 2073870 
४३०२८, व्र्८००५8 न ०४२३ >२४८२८ जगम- 
निग याके जनिवारः दारुवनिग याक्रे.व्यापार 
--जगसम (संन्यप्षी) को जनेऊ से क्या, 
चिप्रकोव्यापारसेक्या? ष्०गन्छदः = 
ॐ&, 71०77 ००० जगमक्के कुटचिदध 
गेरोगे होटेयिद्ट- जगम को करु की पविता 
नही; गगा को रद्गी की [चिता नहीं (कह.)। 
४८०7०१३, जगमशित्ति, =०7=ञ जगमत्ि- 

गम की पत्नी | ०71९ जगमलते 


४५०कृर जंघा ` 


(सम्‌ ) सं-चरने- फिरनेवाडी रता मा ` 
पेड़ । ९०7८०८०7 जगमग (सम्‌) से. 
--धारंण किया इभा जगम, ४४०1>०१३४ 
जगमेतर (सम्‌ ) क्रि.-भचर, भचर्‌, स्थावर| 
६ 0715० ८०४ जगसकुरि (सम्‌) सं. छता । 

2:07९ जगद. ०7९9 जग (सम्‌) स.- 
वन, भरण्य, जगल; निजेन स्थान ; परती 
भूमि; उपवन; एकांत स्थान । ४० 
जगि (सम्‌) वि.-जगट या वन से संब. 
धित 1 

९०४ जगक (क) सं. -- थकावट, श्राति, 
रिथिलता; समूह, समुदाय ; जमधघट, भीढ़ 
येडी । 

४६०7 जगि (क) सं---दे, जगल. 

(१) ००13 गाह; ४०२९ जगाल (सम्‌) 
सं.-खेत कार्बौध या मेड । 

(२)ण०7२् जगाद (अ. दे.) सं-जगार्‌ 
फारसी); एक रंग । 

(१) ४०० जगु (क) सं---जंगम (वीररैव- 
सन्यासी) की वैरो में बंधी जानेवारी घटी 
जो बजती रहती हे । 

(२) ००० जगु (भ.दे.) सं.-जग (फारसी); 
युद्ध, र्डाह । 

४०738 जंगुडि (क) सं.--सुजार्, ुज-देक । 

००7९ जगु, ००7} जगि, ४८०१९ 
जगु्धि (क) दे ६६०7५. 

धग (तद्‌ १) सं. -- (जागुरिक -- 
तत्‌ ?)--एक वग या जाति के रोग । 

(१) ४८०7 जगा (क) सं.- र्वा ङग, उकानः 
छांग । 

(२) ४६०7 जगे (तत्‌) सं. -- जंघा (तत्‌) ; 
जांघ । 

च्ट०क2 ज्ञघा, ०० जघ (सम्‌) सं.--जांघः; 

एडी से घुटने तक का भाग ; पैर का उपरी 

भागः; पेर; एक पौषे का नाम।-- 

5००९ कारिक (सम्‌ ) स. - दौडेया, चर, 

डाकिया ।-- 8० भनिर (सम्‌ ) स" -- 

जद्दी चररेवाली हवा ।--० (सम्‌ ) सं. 

-- दौडेया, चर । -- ० बरु (सम्‌ ) सं.-- 

पेयो की शक्ति । 


०४८ जड 


०५०८ जड (अ. दे.) सं. -शचक्षट (दि.): 

परेशानी, तकलीफ । 

१६०९८ जजर (सम्‌ ?) वि.-रिथिलः दौड्ने- 

वाला, क्रमहीन 1 

८०४०४) सजाट (भ. दे.) स. --०९८. 

९०४२९ जाहु (क. दै.) सं. -- जजार, 

धलेडा ; वेदक, तोप । 

१०९६ जु. ए००ए)ण द्म, (क) सं. -- दवा 

या वर्षा की ध्वनि । 

०0००० जङ्ञार (तद्‌) सं. - [जज्ञ = रुड्ना] 

--चीर या पराक्रमी पुरुप, वीर का शरीर । 

ण्ठमःणतण्डं श्चक्नावात, भधी-वषौ | 

४८०६) जरि (घ. दे.) पं---101111 (क्रज्ञी) ; 
जोड, भिरुनाः भिरने का स्थानः; सद- 
भागी हना, साक्चा ; भिरे रहना । - 1१०० 
गार = साङ्गेदार, सहभागी ! ४०४८० जयि 
(श. दे.) क्रि. रगा, भिरा, जोड़ | 

ण्डे (ग. दे.) सं. -- षण्डा (दि); 
पताका 1 

४०३ जेत (तद्‌) सं.- देत्‌ (तत्‌) ; देति । 

४५०८० जतु (सम्‌ ) सं. -- जीव, प्राणधारी ; 
मुष्य, भाता; जानवर ; कौडे-मकोडे । 
- 5९ फर (सम्‌ ) सं--- गूजर का दृक्ष । 
भद निकर (सम्‌) सं. -- जीवों का 
समूह्‌ । 

१२०६ सत्त, ००९ जति (क) सं. -धरन, वदा 1 





~ 


४६०७ जक्न (तद्‌) सं. - यन्रम्‌ (तत्‌ ) ; तावी; 
तार! | 

००३७ जपति (सम्‌. ) सं.--पति-पत्नी, देपती। 

४०२ जपु (क) सं--- आलस्य, सुस्ती, ॐघ ; 
समूह्‌, समुदाय (अ. दे.) सं.-- छांग, 
ऊदान. उछरुन 1--£* हिडि (क) क्रि. 
-ङंघः सीद सा) 

(9) ४०४ जवर (त्द्‌) सं. -एकं प्रकार का 
घोडा 1 

(२) ५५०४ जव (तद्‌) सं.--्दभः; दैवः (तत्‌); 
सहकार, घमंड, ग्वै, डींग, देखी 1 - 
४.०४, कोच्चु == डींग हक, होली मार । 
(खुद.) 1 - 7२ ४ गार (तद्‌) सं. - घर्मदी । 


२६९ 


४०४८ जेवर (क) सं. -- कामः उद्योग, 
मामला ; व्यापारं 1 

९८६०४२९ जबारु (सम्‌ ) सं.--कीचड़, पक, 
दरूदर ; का । 

४०४ तरि (तद्‌ ) सं - क्षमी (तत्‌) ; छङकर 

` का पेड। 

१६०९९ जवीर (सम्‌ ) सं.- नीबू, नीचू. का 
पेड । 

(१) ०६०४० जेब (क) खे. -- रम्बा ; एक 
प्रकार का नरकट या सुरतर्बेत (1४18 8- 
एण{10118) ! 

(२) ०२०६० जच (सम्‌ ) सं- -- जासन का 
पेड़ मौर फ । 

१२०४४ जन्ुक, ४०४५८ जेवृक (सम्‌ ) सं. 
-- सियार, स्यार ; गीदड़ ; नी मनुष्य ; 
जामुन का फरु । 

४५०९०४० जंबुखाने (भ. दे.) सं. -- दे 
४००२२, 

१८०९०६3९ जबुद्धीप (सम्‌) सं. -- सात 
हीषो से एक जो मेरु पवैतको चेरे हुए दे। 

१०९०२००8 जबुमाकि (सम्‌ ) सं. -- रावण 
छी सेना का एक राक्षस । 

००४४६ जवृूनदि (सम्‌ ) सं.--मेर्‌ पवैत 
से निकरमेवारी एक नदी का नाम । कहा 
जाता ह फि वह मेरूपवेत पर स्थित एक जवू 
वृक्ष के (जामुन के) रस सरे बनती है । 

००६०.०३९ जंवूफरु (सम्‌ ) सख--- जामुन का 
फल | 

१८०४६ जम (सम्‌ ) सं--मीवू, जभीरी ; दत ; 
मह, जाब्ड़ा; इ द्वारा हत एक रक्षस 
का नाम | - २९ द्वेपि, ४९०, भेदि; ण 
रिपु, > श्रु (सम्‌ ) सं.--ईदं । 

४०४० जमर (सम्‌ ) सं.-नीव । 

४८०९०२० जभासिद्ः ४८०४२ जंसारि (सम्‌) 
सं.--ईदढ। 

२०४६ जमीर (सम्‌ ) सं. -- मव; एक 
प्रकार का नुरुसी का पौधा । 

ठप जकणि, ७ जक्छणि (तद्‌) सं.-- 
यक्षिणी (तत्‌); यक्ष खी । 


ध: जग 


१३८२७ जकाति (ब. दे.) सं.-ज्ञकात (भरी); 
कर । 

४०४ जकर (सम्‌ ) सं. -मख्यपचैत ; कुत्ता । 

४४९८ जकेरे (ल. दे.) सं. - जखीरा (रबी) ; 
वस्तुओं को संग्रह कर रखने का स्थानः , 
भांडार । 

(१) ष्टु जक (तद्‌) सं.-- "चक्रं ' मौर चकः 
(तत्‌ ) ; चक्र, पहिया ; चक्रवाक 1 ४६९ 
५०९७० जक्कदोठलि (तद्‌) सं. -- रभे जो 
यम का वाहन हे । छ ठ, ०८००९८९८ जङ्घ 
तोकिदेर (तद्‌) सं. -- यम | ०९४४, 
जक्रव क्कि (तद्‌) सं,-चक्रवाक । 

(२) ट जक्त (तद्‌ ) सं. यक्षः (तत्‌ ) । 
द्‌ ~ ९३, == ४ शटै-- द्‌, २८३०8 जक्तणा- 
चारि- कर्णाटक के एक प्रसिद्ध शिल्पी का 
नाम । छ्‌; ८०८००६० ह जक्कणाचायं -- एकं 
रिवभक्त का नाम) 

दप जक्णि (तद्‌) सं.--दे. ७९९. 

ध्टचू९० जकट्ु (क) सं. ~ चापल्ी, चाटुका- 
रिता, अति भनुरोध फी स्थिति । 

थप जक्छि (तद्‌ ) सं---यक्षी (तत्‌) --यक्च 
खी ; कणिका । 

१४४३ जक्किणि (तद्‌ ) सं.--दे. च्छ. वह 
स्त्री जो सुहागिन दोकर मस्ती है भौर 
सम्मानित दोती हे (स. प्र.) | 

ण्टदै5 जक्िसु, ध), जग्गिसु, (क) करि--- 
दका ; खींच, नीचे दबा, प्रयस्न कर खींच ; 
धमंड से चल, भक्तडपन से चल । 

४८८४९ जक्कुलि (क) 'सं-- गुदगुदी 1 

१४८४७२० जक्छुछिसु (क) क्रिः -- गुदगुदी 
ठस्पन्न कर ; स्पशे कर ; घिनोद्‌ कर, मज्ञा 
कर, भानदिव हो ; खेर, क्रीडा कर; रदति 
दिखा । 

सः जकहणदि (क) किदे म 

#। 


धट जक्के (तद्‌) सं.-- ७. 
(9) प्र जग (तदू) सं.--श्णष् जगजग 
-- अगक्षगः चमक-दुमक । 
(२) ध्य! जग . (तद्‌ ) सं. -- जगत्‌ (तत्‌) ; 
दुनिया, संसार {--०“ > दोडेय (तद्‌) 


पतध्ठु. 2 जगच्चक्षु 


सं.--जग॑त का स्वामी । -- ४० बड (तद्‌) 
सं.-- भत्यत निरज्जञ सयुष्य । -- ००८ 
मोड (तद्‌ ) सं.--भव्येत हठी ।-- ० कर 
(तद्‌) सं.-- ब्रह्मा । 

ष्वा जगच्चक्ु (सम्‌ ) सं. -- सूयं? 
सूरज । 

ष्याः जगत्‌ (सम्‌ ) सं.- संसार, दुनिया । 
वि.-चरुनेवाखा } 

(१) 7 जगति, ध: जगि, १9 
जगक्ति, ४79९ जयुलि (क) सं.--वेदिका, 
मच, चवूतरा, वेरकखाना । 

(२) ध्टा}ॐ जगति (सम्‌ ) -सं---पएथिवी, धराः 

संसार ; मानवजाति, छोग; राजा भौर 

प्रजा, राजा का प्रधान अनुचर या मन्त्री, राजं 
सभाके रोगः; घर बननेका स्थान; छद्‌ 
विरदोष जिसके प्रव्येक पाद्‌ सें १२ भक्षर 
होते है ; भारोपजीवीः बोश्षा डोकर भाजी- 
चिका कमानेवाङा । 

१7185 जगतिप (सम्‌ ) सं.-- राजा । 

ष्या ३९ॐ९ जगतीतर (खम्‌ ) सं*-दे- च्719 
(१). 

प7}3९खच्९८ जगतीपारुक (सम्‌ ) सं 
राजा । 

ष्य९००९& जगतीमानिनि (सम्‌) सं.-- 
संसार"भर सं मान्यखी; जगत्‌ जो स्त्री 
माना जाय । 

ष्यदु; ङः जगत्कतैः ष्डुडभ जगस्कढु, 
४१८ ङ? जगस्कतु (सम्‌ ) से.-- ब्रह्मा । 

१२, जगज्ञ (तद्‌) सं.-- जगत्‌ (तत्‌ ) । 

ष्णुं 059 जगत्त्रय (सम्‌ ) सं.--तीन रोक-- 

, स्वभ, भूमि अओौर पाताल । 

ध्उ५४ जगस््राण (सम्‌ ) सं*-- इवाः 
पवन । 

ष्थारक जगत्य (तद्‌) सं. जगती (तत्‌ ); 
पृथिवी | 

ध्र ८०९ जगदवे (सम्‌ ) से.-दुगो ; गंगा) 


प्यः 8घ जगदिष्टि (तद्‌) सं---जगत्‌ की ष्टि, ` 


सूये । 
78९४ जगदी, 16श्ू८ जगदीश्वर 
(सम्‌ ) सं.--परमेश्वर । 


र ७० 


१६7 ८ठं जगदुद्र (खम्‌ ) सं. विष्णुः 
कष्ण । 

ष्टण जगद्शय (सम्‌ ) सं.--दे- 71०४,. 

ष्वा प्९चच्ठु जगदेकचष्षु (सम्‌) सं-- सूय ; 
ववद्रमा; यमराज ; कणे ; कीर्ति, यद्र । 

०7८. ठ जगहर (सम्‌ ) सं--- विश्च का गुर, 
जगद्धर ; कृष्ण । 

पप) ४ -जगद्राज (सम्‌) सं---सब्राट, 
चक्रवर्मो । 

१्ा\८०६&ड जगद्धदित (सखम्‌); स--- सब 
रोगों से प्रसित होनेवाखा ; एक वृत्त कां 
नाम । 

श्1१5 जगन (तद्‌) सं.--जघनं (तत्‌ ); कूल्दा, 
कमर, नितंब ; सेना जो बचत सें रखी जाय । 

ध्टालवर क जगन्नाथ) ध्डाघर ०८ जगन्नायक 
(सम्‌ ) सं.-- विष्णुः कृष्ण । 

ष्लयैड जगन्मात्ि (सम्‌ ) सं.--दुगां ; 
लक्ष्मी । 

८.२९ब्द्‌ह जगन्मोहन (सम्‌ ) सं.-- 
बहत ही सुन्दर पुरुष 1 0४71८५०८. ०8 जगन्मो- 
हिनि- स्त्री. ङि. । 

1९2596० जगपार्‌ (सम्‌ ) सं. -- वेद्याः 
राड । 

ष्आए जगर (सम्‌ ) सं.--कवन्चः बख्तर । 

ध्या जगरु (सम्‌) सं.- गडा, बद्माङः 
कपटी ; कवच ; मदिरा | 

०78 जगकि, ४7\९७९ जगी (क) सं.--दे. 
ष्ठि3 (१) 2371९8९ ०26८० 7715 ००० 
5९ ? जगटी हारिदृवनु गगन हार्यने ?-- 
वेदिका रधनेवाला क्या गगन भी र्खवि 
सकता है ? (कह.) । 

ध्5ॐ, जगवत्ति, %1९:53ह जगवतिं (सम्‌ ) 
सं.-- जगत्‌ को चरनेवाङा, परमेदवर । 

श्ट जगक (क) सं---क्षगड़ा, पुट, रूडाई, 
युद्ध । ९८०४३९० & 87 ठ.२९ा१ॐ १ = क०२ 
४ ४९९ ऊट बहवनिगो रोगविष्छ, 
सातु बह्धवनिग जगठविदठ-- जो (ठीक) 
भौजन करना जानता हे, उसको रोग नही 
होता, जो (डक) बोरुना जानता दे, उसको 


५८४२२०३ १ जजावणे 


ह्गड़ा नही करना पडता (कह.)- गंक्नो 
(क) करि.--क्चगड़ा मोरु ठे (सुद.)।- 


०, हञ्च (क) कि. एूट पदा क 


सुह.) | 011 जगख्वाडु (क) क्रि. 
क्षगडा कर । 

ध्या ०४ जगलगेट (क) सं.--क्षगडालु 
पुरुष । 

ध्ा+&ा72 जगठगाति, ्याश\०४ जगंटि 
(क) सं.--क्षगडाट स्त्री । 

१11९ जगनि (क) सं---दे. ध (१). 

०71९ जगे (क) सं.-ज्ञाश्च । 

ष्य, जगात्म (सम्‌ ) सं-- ब्रह्मा । 

४) जगि (क) क्रि.- चबा, खा (रोरी, सुपार 
भादि) 1 

श्ट जगुने, ०८२०० जघने (तद्‌) स॑.- 
यञ्युना (तत्‌ ) । 

19९8 जगुछि (क) सं.-- दे. ४73 (१). 

प्णा>७ जगुढ (क) क्रि-- फसल, गिर पड 
टूट ; छीन, खीच। 

४7 जगे (तद्‌) सं.-जगमगाहट, चमक- 
दमक । 

ध्या. ठ जग्गनने (क) भ.--हढात्‌ ; क्षट, तुरंत, 
फौरन । 

०८.25 जग्गिसु (क) क्रि--- छक, धसाः नीबे 
की ओर खींच) 

ध्ट>, जग्गु (क) क्रि---छक जा, ्धैसः नीचे 
की भोर सिच जा, दुब जा ; शक्ति रगकरं 
चिच, बवि.-- दुका इअः । 

ध्श, जग्ध (सम्‌ ) वि--- खाया हना । 

ध? जग्धि (सम्‌ ) सं.--खाना, भोजन । 

ॐ जघन (सम्‌ ) सं---दे- 815. 

धतु) जघन्य (सम्‌ ) वि.-- सबसे पीठे का, 
पिछला, अंतिम, सब से गया बीता, निष्ट 
हेय ; शङ्लीन [--» ज (सम्‌ ) सं. 
भह ¦ श्चुद्र । 

छठ जज (सम्‌ ) सं.-- ['जज्‌' धा से] -- 
योद्धा, कुड । 

४८२२६ जजावणे (?) सं.- संगीत का एक 
विधान । 


४४, ड जजरित 


| 02 जनरित (तद्‌) बि.--जजरित (तत्‌ ); 
बुदा पुराना, जीणे; निबेरः धिसा इभा, 

. भवा, निकस्मा । 

५४३.५ जन्वार (तद्‌) से.--दे, ७०८५००२. 

२४५, जञ्जु (क) क्रि. पुडिया करः चूण कर 

कूट ; पीस । सं.-- चूण किया जाना । 

(१) ४४ जट (क) ज. == ०५४ जरजर-- 

जल्दी, शीघ्र, फौरन । 

(२) ४५४३ जट, ४५६२ जया, ४४ जद (सम्‌) सं" 
--दे- ८६. 

०535९ जय्करिसु, ०८६३८२०२०२० जटकायिसु 
(भ. दे.) क्रि--- टका (हि.) क्षटक, 
फटकार । 

०८&२0३० जटायु (खम्‌) वि.-बड़ी भायुबारा । 
सं.--एक पक्षी, गिद्ध का राजा जो प्तीताजी 
के दिए युद्ध कर रावणस्ते मारा गया) 

४३) जटि (समू ) सं.-शिव ; रकंदं का अलु- 
चर ; गृरर का चक्ष ; जटाजूट ; जमाव । 
०९ जटिक (खम्‌ ) बरि.--जयानूटधरी ; 
उक्षा इभा, पेचीदुा ; अगस्यः सघन, 

बहुत कठिन) 

४६३७ जटिकिति (सम्‌) बि---पेचीद्‌ाः 
उरक्षा हषा ; सघन । 

४५६३९ जके, ४६३००२० जध्मांसि (सम्‌ ) 
सं.-दिमाल्य की एक जड़ी-चूटी › जटा- 
मासी । 

४४४०९ जटुरु (सम्‌ ?) सं.--क्षरीरं पर का 
धच्ना, चित्ती } 

४ जट (सम्‌ ) सं-- जयाः जृडा; जटामासी; 
जडः मूर, शाखा, डारु ; विचित्रता ; वेद्‌ 
का पार चिरोष; कौमा) 

४५४ जदि (क) सं.-- करती कडनेवाला, पहरु- 
चानः मह 1-- र्ध काटठग (क) सं.-- 
मदचुद्ध, करती । ५५, ०४१,५०९ ४, जदि 
निचे पट्ण--पहर्चान जरह भी जवे, डर 
नही (कद) 

यू जद्धिग (क) सं.-- पलवान, छरती 
रूद्नेवाखा । 

४५७० जटर (सम्‌ ) सं---पेट, इक्षि । वि.-- 
कठोर, दढ, मज्ञवूल, घना 1-७7), अग्नि 
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(सम्‌ ) सं.--जख्राग्नि, पेट के भीतर की 
भभग्नि। 

छ जड (सम्‌ ) वि--टंडा, कनी ; धीमा, 
गतिहीन ; मूख, चिवेकश्यून्य, शघ्तानी, अच्छे 
बुरे क्षान से शून्य; सन्नः ण्ट्रा इमाः 
अकडा हणा, वेदाध्ययन करने मँ समथ । 
सं.-- जड; जर ; सीसा; यक्नः मखः; 

वस्तु, द्रविण ; द्ररीर का भारीपन, सुस्तीः 
थकाचट 1 

च्ं=००१०> जडकायिसु (भ. दे.) चिदे. 
६३४३ ९7९२. 

ध्टव्डै,०ॐ जडक्रिय (सम्‌ ) वे--- सुस्त 
आरसी; मदगति से काम करनेवारा 1 

° जज (सम्‌ ) सं---कमर 1-- णकः 
(सम्‌ ) से---व्रह्म ।--१ ज (सम्‌ ) सं 
ज्रद्या 1--४= भव, ८० जात (सम्‌ ) स. 
त्र्या 1 --० ॐ जतु, ७९ॐ जीचि (खम्‌ ) 
सं.-मूखै प्राणी 1--५स, साप्त (सम्‌ ) 
सं.-- सू 1 --«5 अरि (सम्‌) सं.-- 
ष्द्रमा । 

१्४्टंड जडत, ०९ॐ जडित (क) सं.- मारना, 
ठेंकना । 

४5 जडतनः, ४८६३ जडति, ष्टु जडस्व 
(खम्‌ ) सं.--सुस्ती, धम्तानता, मुखता 
ष्य्ए्‌८ जडधरः, ०९८०८ जरूधर (सम्‌ ) सं.-- 

यादुरूः मेव । 

८६ जडधि, ०८९0 जरुधि (सम्‌ ) स.-- 
सागर, समुद्र) 

१२२ जढपु (तद्‌) सं.-- कतिः प्रकाश, 
चमक | 

ष्टद्र2,5 जडप्रासर (सम्‌ ) सं---मूखेतापूरणै 
भनुप्रास अरुकार का प्रयोग । 

१्५एुएड जडभरत (सम्‌ ) सं---एक भगवद्धक्त 
का नाम जिनको कथा श्रीमद्धागवत सें है! 

१८७००००० जडायिसु (क) क्रि.-- बलपूर्वक 
प्रवेश कर, दबा ; टोंक ; ट्ठ कर, घदु कर। 

१३८२८०५ जडाय, १३९२२०३ जङाद्यय 
(सम्‌ ) सं.-- सरोवरः ताराब, जखाक्रय 1 

(१) जचि, चठ जडे, ८७० छि (क) 
क्रि---एटकार बता, ईट, उपर, डरा, 
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भयभीत कर ; कोस, गारी दे, कड्की दे, 
डे हाथों ठे (ना) ; इधर-उधर चर या 
हिरु ; रहरा, अनद्चना; चमक (तरूवार 
चमक) ; (हाथ या डे से) पीट, मार, चूण 
कर. पुडिया कर ; द्वाः हसः चट करः 
बौध । सं.-- मारने, पीटने या दवाने की 
क्रिया ; छगातार अस्प वृष्टि दोना, र्बदा- 
ददी । 

(१) ॐ जडि (भ.दे.) क्रि-- मिल, रूग, 
जड़, भिरा, रूगातार बह (जसे सू ) 
धैकार दो ; जगह दे, इव, धस । 

(२) ४ॐ जडि, ०८ जडे (तद्‌) सं.-जया 
(तत्‌ ) वेणी; जूडा जया । 

१८९ॐ जडित (क) सं. -दे. ४८८३. 

०८25 जदिप (क) सं.--चिडियों कौ चदवहा- 
हट, कोयरू की ध्वनि | 

१२759 जचिसु (क) क्रि--- 2 (९) का 
्रेरणार्थक रूप । 

४२०९द्‌,ॐ जीत (सम्‌) चे.--स्तंसीभूतः 
सद्‌ । 

४४८९२ जरीभाव (सम्‌ ) सं.--जड़ता, 
चेतन्यहीनता, भद्ता । 

पञ जडुषु (अ. दे.) सं---र्टकती इ 
वस्तु, पतग की पूछ । 

४८८०९ जडुरु (तद्‌) बि.--दे. ४००. 

(१) ४८ जडे (क) क्रि. दे.४० (१). 

(२) ४८ जड़ (तद्‌) संदे. ० (२). 

३, जडिज (अ. दे.) सं.--1"68६ (अभरज्री); 
जज, न्यायाधीश | 

पणः जड, उक्‌, दङ्‌ (क) सं, --सामीष्य, 
नेकट्य, भिदे रहना 1 

(१)४्८‰ जद (क) स---तेर की स्निग्धता, 
धन्वा, दागः चित्ती; बकरी के दूध की 
अहितकर गध । 

(९) प, जड्ड (तद्‌) सं.--जड (तत्‌) ; 
सुस्ती, भारस्य, वीमारी, रोग ; थकावर | 
४३९७ जतण, ध्४ङइ जतन (तद्‌) सं.-- यतः 

(तत्‌ ) ; उद्योग, प्रयल । 

४३७ जति (तद्‌ ) सं.-- यतिः (तत्‌ ); संन्यासी, 

ऋषि ; यति या विराम । 


४३7 जतिगे 

37 जतिरो, 8.27 जोतिगे, १.०७. 
नोक्त, ८०.7१ जोष्ठग (तद्‌) सं-- 

-योक्त्रे (तत्‌) ; द के जए की रस्सी, 
भावध । 

षड जनु (सम्‌ ) स.-- खख । 

१9८ जतुकं (सम्‌ ) सं.- राख ; एक प्रकार 
कागद ; हग । 

ष्यडभ्दू ङ जुत्‌ (सम्‌ ) सखं---ाख चननाः 
एक प्रकार का सुधित वश्च जिससे राख के 
कीडे रहते हं । 

ध्डेज्ठ जतुके (सम्‌ ) सं.-- राख ; चमगादडः 
एक प्रकार छा सुगेध द्रव्य । 

१८८ जतुरस (सम्‌ ) स.-- राख । 

१८५२८ जतूके (सम्‌ ) सं.--चमगादड्‌ ; एक 
सुगधित बरक्ष । 

१ जते (क) सं.-- संयोग, संभोग, मिखनः 
संगम, स्नेह ; साथी ; जोडी 1-72ॐ गातिः 
2७? गाि (क) सं.--सलीः; सदेटीः सह- 
चरी 1. * 

थद्‌, जत्त (तद्‌) सं.--- यततः (तत्‌) ; यल, 
उयोग ; धुन, परिश्रम ; कोचि प्रयल । 

४३, उ जत्तक (क) सं. -घोखाः प्रव चना, कपट, 
छर, धोखेबाजी; धोखेत्राज्ञ, कपटी, व चक । 
४, जत्तकि (क) सं---धोखेबाज खी; 
कपटी । 

४३,८ जत्तर (क) सं--- कौपीन, रगो । 

ॐ. जत्तव (क) सं.--दे- ०३, 

उ. जनत्ताण (क) सं.-दे ३३२. ‰ 

९.7 जनत्तिगे," १.०. 7 जोत्तगे, ५.२७ 2 

, ज्ञोत्तिगो, (तद्‌) सं.-योकत्र (तत्‌) ; इल के 
जए की रस्सी । 

ष्ट), जत्तु (क) सं.--दे- ५४. 

१५८. रं जस्तुक (क) सं.--दे, ८३. 

१३२०९ जस्तु (क) सं.--फेन, साग ; 

छ जच (सम्‌ ) सं.-दैसली की हडी । 

शठ जन (सम्‌) सं. -- जीवधारी, मणी; 
व्यक्ति; रोग, संसार 1 


छद जनक (खम्‌ ) वि- -- पेदा करनेवाला, 
उत्पन्न करनेवाखा 1 सं. - पिता, बाप ; विदेह 


राजा जानक 1--४> जा, & ज्ञे (खम्‌). सं. 
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-- सीता, जानकी ।- २०४०४ जारमण (सम्‌) 
सं.--रम ।-- २5 तनये, ॐ तनुज, 
७२.४७ लनास्मज्ञे (खम्‌ ) सं-- सीता । ` 

ध्टतं०\ॐ5० जनेगम (खम्‌ ) सं.-- चांडारु । 

४८३० जनता; ०८३ जनते (सम्‌ ) स.-- 
रोग, लोगों `का समूह, जनता, मानव- 
जाति ; उस्पत्ति । 

यइ जनन (सम्‌ ) सं. -- उद्पत्ति, जन्मः 
सृष्टि, प्राहुभौव ; जीवन, भस्तित्व ; वश, 
कुरु ; चण । 

ध्टठण्क्‌ जननाथ (सम्‌ ) सं.--राजा, नरेश । 


प्रकार का सुगेधित पौधा । 
2 जनप, प्३उ७ जनपति (सम्‌ ) स- -- 
राजा । । 
८८ जनपद (सम्‌ ) सं. -- जनपद्‌, देशः 
राज्य; राष्ट, प्रदेदा जिसमें खोगो की बस्ती 
, ह्यो; किसी राज्य का प्रजा-समूद । 
४८०९०९९०६० जनमेजय (सम्‌ ) सं. -- चद 
व्॑षी राजा जो परीक्षित्‌ के पुच्र थे! इन्होने 
सपेयाग किया था) 
४८०१०ब्‌, जनयिदर (सम्‌ ) सं. -- पित्ता, जनक । 
१६३०००9) जनयिच्रि (सम्‌ ) सं" -- माता, 
जननी । ` 
:उ८5३५8 जनरमण, ६८०३८ जनवर (सम्‌ ) 
सं.-- राजा, चरपति। । 
ष्ट55२2 जनवाद, ४८०१ जनवातर (सम्‌ ) 
सं.-- समाचार, खबर ; भपव।द्‌, अंफवाह, 
करटक । । 

८३९०७ जनश्चति (सम्‌ ) सं- -- वदती 
भफवाह ; बुद्धिमत्ता । 
इत्ये ठ जनस्थान (सम्‌ ) सं.--दृंडकवन का 

एक भाग । ` ` 
छलण्णाः जनांग (सम्‌ ) सं. -- जाति, देश 
किंसी प्रदेय के निवासी (मे. भ.) | 
छहर्हं जनान, ९८०७ जनानि (अ. दे.) सं 
~ जनाना (फारसी); खी; च्ियों के 
योग्यः. नपुंसकः अन्तःपुर से संबधितः 
 संत्पुर ! ` 


४५ बड़ | 


१६८०२०३ जर्नांत (सम्‌ ) सं.--प्रदेश ; जिर, ~ | 
देश काभाग। 


- ष्टकण्व््ड जनादन (सम्‌) सं. - (न | 


द्प्ण । । । 
१४८२८२२८ जनापवाद्‌ (सम्‌ ) सं..-- लोकः ध 
निंदा; रोगों वारा भारोपित अपराध या दोष . 
या अभियोग । 
१्५८ण्छ 059 जनाश्रय (सम्‌ ) सं.-रोगों के । 
ठहरने का स्थान, अस्थायी निवास स्थान या. ` 
दयो पडा । | 


(१) ४२ जनि (क) क्रिं--- वहः प्रवाहित, हो । 
४३३९ जननि (सम्‌ ) सं--- मता, मा; एक । 


खवित दो, वूद्-बूद्‌ करके गिर टपकं 1 


। (२) ५९ जनि (सम्‌ ). सं --उ्पत्ति सृष्टिः. 


खी, जौरत; माता; चू; भाया, पली; 
एक प्रकार का पौधा (जननी) 
४८७ॐ., जनित (सम्‌ ) बि. - कारणभूत, उखद्, . 
वेदा इञा; उत्पन्न करनेवाला । = 
४९०२०६० जनियिसु (सम्‌ ) क्रि. पदा हीः 
उदयन्न हो, जन्म-छे; संभव दोः हो । ~ .., 
३033328. जनियुविङ्ते (क) सं. -- बहाव, 
बहना ; टपकाव टपकना । 
१९८०८ जनीवार, ४ =भ् जन्नवारः ` ४९ 
5ण्८ जन्निवार, १३९० ज्ेनिवार (तद्‌) 
--यक्तोपवीते (तत्‌ ) ; जनेऊ 1 
४३९० जनिसु (सम्‌ ) क्र ^-र्व 
ध६०८० जुम (तद्‌) सं- -- जन्म (तत्‌ 
उत्पत्ति | < 
ध्र जनु (सम्‌ ) सं.--उलयत्ति, जन्म › 
खष्टि; जीवनः; शस्तित्व । ` 
धत जने, डलं तने, 35 सेने (क) स.-ञद, 
ठडे का गृदा; ` अडा। 


९809253, 


९८८३९०६; जर्नेद्र, ०४८९ जनेन ४८९४८ जने 


इवर (समू ) सं---राजा । | 
४०९८०६० जनोदय (सम्‌ ) सं.--एक इत 
का नाम। | 
४६८६,०९९.९द जनोलोक, ४८८९.०९८ जनलोक 
(लम्‌ ) सं.-सात लोकं मं एक (9 
ध्यु जन्न (तद्‌ ) संः-- यजः (तत्‌ ); यागः; 
किसी अदव का नाम ;ˆ कन्नड के एकं 


4. जक्नणे 


कवि कानाम जिन्दोने ` यद्रोधर-चरिते ' 

नामक काव्य रिखाहे। 

धतु छ ज्रगे (तद्‌) सं*-- यागा । 

धतु 5 जकविरः ८५४. रूप जन्निवार 

सं--जनेञ । 

छ जन्निगे (तद्‌) सं. 

नेयेद्य । 

१, जन्म (सम्‌) स.--उसत्तिः जन्मः पैदा- 

दरश ; जीचनः अस्तिस्व ।--८‹य देद्य (सम्‌ ) 

सं, ~ जन्मस्थान, मातृभूमि 1 -- =ॐ पत्र 

(सम्‌ ) - सं" जन्म कुण्डली ।-- ५.०९ 

भूमि (सम्‌) सं. जन्मस्थान 1 -- ०२४ 

साफल्य (खम्‌) स.- जीवन के उद्यो की 

सिद्धि! 

१७२०३ जन्मांत (सम्‌) सं.- अस्तित्व का 

क्षत, निर्वाण ; भरामः क्जिका, प्रदेश । 

८२०३० जन्मोतर (सम्‌ ) सं. - दृखरा 

जन्म, दुसरा भस्तिस्व । 

०६, जन्मि (सम्‌ ) सं-- जन्मिन्‌ 

जीवधारी । 

०६९४2 जन्मसु (खम्‌ ) करि -- जन्म ठे, पेदा 

हो, उस्पन्न हो । 

४६ जन्य (सम्‌ ) वि. उन्न इमा › वेदा 
हा, कुरु या क्ल संवरधी; (अमुक से) 
उस्पन्न ; भवार, म्रामीण ; साघारण ; रष्टय । 
सं.-- पिता; मित्रः वरया दूट्दे का नति 
दार; उत्पत्ति, जन्म; फवाह्‌ ; किंच- 
द्न्ती ; युद्ध; क्षगडा; मत्वैना, फटकार ; 
हार ; चेटः भेत । 

ष्ठ जन्यु (सम्‌ ) सं. -- उस्पत्ति › प्राणी, 
जीवधारी । 

ध्यत, ॐ5०> जन्टुतनयर, छव्ट>, 5००० जदनु- 
तनगरे (खम्‌ ) स--जद्लु को बेदी; गाजी । 

४३३ जप (सम्‌ ) सं -- जपः धीमे स्वर मे वार- 
नार्‌ सत्र पटना 1-- 5 जप (सम्‌ ) भ 
जब्दी-जस्दी 1-- करच्छं मालिक, 3०२९ 
माङे > सर (सम्‌) सं - जपमाखाः 
सारा जिस पर जप प्या जाय । 

३९६9 जपसु, ४९९ जपिसु (सम्‌) कि.- 
जप कर) 


(वद्‌) 


याक्िक (तत्‌) ; 


प्राणी, 
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ध्टरूग्सछेरट) ज ग्रादुष्पः 
सदागुखाव का पए 


२ जवे (खम्‌) सं--- 
({1€ {11712 ‰२०३६)। 


श्टण्छणटू) जयारद्र (सस्‌ ) सं.-- दे. धर्म, 


९८४३3 जपिपु (सस्‌ ) क्रि.-- दे. ४८८२०. 

ध जये (तद्‌ ) सै" - दे" धन्छन 

८९, जप्ति (ब. दे.) सं" - क्व्ती । 

९३३६,७ जप्पक (क) सं.--बसरूर नामक स्थान 
ञं मगानेवाछे मेरे का नाम } मेरा । 

४५९९, जप्पिसु (न. दे ) छि" शा तिपुतेक 
प्रतीक्षा कर या देख । 

८६८०० जवर, ४८०८० जवर (ज. दे.) सं---जव्र 
(सरवी), भस्याचार, वरास्कार 1 ` ८2, 
द्स्तु (ज. दे) सं -- जबरदस्ती । 

ट) जवान, ध्य८२९०० जवा (ल, दे.) सं. 
जवाव (अरबी) उत्तर | 

९४) 2२> जन्वरिसु? ५४९३० जव्रिसु (क) क्रि- 
--गाङी दे. ट, धमकी दे. फटकार । 

४, जव्वरु (क) सं--- (ढापे के कारण) 
दुैखलता, अशक्ता, टि ई; सृखापन ¦ 
कोमरताः; ृदुरता ; पक्वता । 

०० जनल (क) सेद, ८४०. (म. भ-)। 
शध) जच्विसु (क) क्रि. -- चूस- रसपान 
कर; गाडी दिला, धमकी दिका र.) 1 
९८६) जव्खु (क) सं.--दुवैरुता, कोमरतफः 
शदुरता; सखायम दोना; रिथिलताः 
दिला । क्रि.-गाटी दे कोस, टोट 

चता, फटकार ; चसच । 

९६४९२ जबल (क) सं---वृण से भरा 
स्थान. चह जगह जहा भच्छी तरह घास 
उगी हो । 

ॐ जम (तद्‌) सं. - यमः (तन्‌ ) 1 -- प्छ 
दाडे (तद्‌) सं.--एक प्रकार का भायुघ । 

&>;2&ण जमखाने (ज^दे.) स.-दे. ७०००८. 

ध्यणमि जमदग्नि (राम्‌ ) सं---परञ्ुराम के 
पिता का नाम देदीप्यमान अग्नि! -- उ०5> 
तनय; ८०८० नदन (सम्‌ ) सं.-- परशुराम 

८२२२ जमकं (तद्‌) सं.-यमर (तत्‌ ); जोड़ा 

छ जमा, प्व ज्र (अ. दे) सं--- 
जमा, जोड ; भामदनीः रुगान | -- ॐ. 
खञ्च (ल दे.) सं---भायन्यय | -- ४०८ 


2605००8 ज्यति 


दद्धि (भ. दे) संः-- जमा्वदी (नरबीः 
फारसी) । 

छ्25००्८ जमादार (भ. दे") से. -- जमादुर 
(मरवी ) 1 

६०5०09०7 जमायिसु (घ. दे.) क्रि. -- जम 
कर, जमा, संग्रह करः एकच्नित कर । 

5२२88 जमावणि (अ. दे.) --(संमीत 
से) मेल, एकरूपता । 

४६२३०८० जमीदारः ‰2उग्ह२०्य जमीनु- 
दार (श. दे.) सं.--जमीनदार (फारसी) । 

(१) प्य जसे, ६ जवि, प ज (क) सं" 
--घोडेकी के बार । । 

(र) ४ जम (म- दे ) संदे" भ 
८० दार ~ जमादार 1 

४५२३१ @5> जम्मडिसु (क) क्रि--- कपा, थर- 
थरा; भयभीत कर 1 ~ 

०८8 जम्मने (क) कृ. रोमांचित होकर, 
पुलकित होकर । 

४६०३० जय (खम्‌ ) सं -विजय, जीत, सफर्ता 
निद, संयम ; सूयै; युधिष्ठिर; दन्द 
का पुत्र जयन्त } बिष्णुके द्वासालयें सें एकः 
छन फी एक उपाधि ; पताका दिदोष ; 
जय संव्सर (यृ्ढादैसरवो वषै -- क्रमानु- 
सार) एक पौधा विरोष (115 एग ए€- 
11179 87917058) [--क*०& घण्टे (सम्‌) 

स.--जय की घोप्रणा करनेषारी घण्टी; 
मन्दितते का घण्टा, पचमहावादय | -- ०९ 
घोष (सम्‌) सं.--जयघोषः विजय का 
दिढोर 1--०>> जय (सम्‌ ) सं"-जय- 
जयकार \-- 8 ध्वज (सम्‌ ) सं.--विजय 
का सूचक ण्डा ।--< पत्रः 28हं पत्रि 
(सम्‌ ) सं.-- विजय का ङेखा 1 -- =>०71९ 
मंगर (सम्‌ ) सं.-- शादी हाथी | -- रण 
मान (सम्‌ ) -- जीतना । -- 2९ शालि 
(सम्‌ ) सं.--तरिजेता --४९० शीर (सम्‌ ) 
स,- विजयी पुरुष जिष्णु । 

०९9०३ जयत (सम्‌ ) सं. -इन्द्र के पुन्न का 
नाम; दृह्यरथ के मन्त्री के नाम 1 

००९०७ जयति (सम्‌ ) सं.-- पताका, "ध्वज › 
जयन्ती, देव या महापुरुषों के शवतार या 
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जन्म का दिन; एक ठेखक का नाम्‌ ; इन्द्र 
पुरी; दुग का नाम। 

१८०१०२० जयिसु, ००४२ जय्ुः 5 जसु 
(सम्‌ ) #ि-- जीत, विजय पा, सफर हा । 
(प्रायः ४०० ही छिखा जाता हे } 

८ जर (ल. दे.) भ.-ज्ञरा (भरी) ¦ थोड़ा, 
कुछ । (तद्‌) स--- ज्वर । 

८०३ जरंत (सम्‌ ) सं. -- बढा शादुमी ; 
सा । 

श्छ जरग (तद्‌) सं. -दे. ४९२८. 

१०7९० जरगिसु (क) क्रि. - -सरका» चर(, 
थोड़ा दूर कर, जमीन पर रली किसी वस्त॒ 
को थोडा हटा ; संपन्न कर । 

छठा जरगु (क) क्रि.-दो, (हाथ से) निकर; 
चर, सरक जा, भपने स्थान से थोड़ा दट ; 
एक तरफ या आगे जा; सपत्र हो । सं.-- 
सोने की पुडिया; फिसरन | ७८००४ 
जरगुण्डि (क सं.-फिसख्न का एक खेर 
जो वच्चे खेर्ते दं । 

४६०५१२९ जरक्षरि (तद्‌) स.- एक बवन जिससे 
पेड-पौधों को भनेक धाराम मँ पानी सींचा 
जाता दहे) 

८ जरढ (सम्‌) वि. -- जीण; कठोर; 
हिथिल ; दुका इभा, जरितः वृढ; वृद्ध । 
४०४ जरड (तद्‌) वि. क्रूरः, कठोरः कड़ा, 

सख्त, ठोस । 

च्व जरडु (क) सं. -- धोथा, निरस्ता शा 
निरूपयोगी चीज । | 

४८ जरड, ८०८ जख्डेः ' ® जड 

८ जडे (क) सं.--छरनी, चालनी। 

४०४ जरण (सम्‌ >) वि. -- वदा; जजरितः 
निब । सं.--कारा जीरा ; दीग । 

1;ड\ड०ए जरतारि, ध्य जरतारे (ज. दे") 

चड> --ज्ञरतारी (ददि) । 

ड्‌ जक्ररदा, ध्८ॐ जरदि, ण्डः जदाः 

श्वस जन (द (भ. दे) सं. ज्रद्ा फारसी) 
ज्यक्ति ; रोगं (सम्‌) सं---वृढा बरु या 

यख जनक (सम्‌. ॥ 
उन्न करनेवाला ! र जसु, 
राजा जानक ।--> जं (भरनी) 


२६१० जबुं 


#। 


२७४ 


होना. विस्मयकारी, वमक~द्मक, रखाट- 
बाट | 

०२०६० जरायु (सम्‌) सं.-कंचुली ; गमौ 
दाय करे ऊपर की ख्िष्टी, गहाय, भग | 
घज (सम्‌) सं---वेप्राणीजो गभे से 
वेदा होति दै, जेत्ते-मयुभ्य, खग आदि । 

(१) ४९ जरि (क) क्रि.-फिसरजा, दाथसे 
ठरकजाया ट जा. नीचे गिर; प्रपातहो; 
कम हो, घटः क्षीणो, दुबला हौ; निदा 
कर च्िद़क दे ; भला -वुरा. कद । सं. -- 
प्रपात, पाड के वीच का ठ्वा प्रदेश; 
करना । 

(२) ४० जरि (अ. दे.) सं. --जरी (फारसी) 1 

४4९0 > जरिगिषु (क) क्रि--दे. ४०१००. 

पए जरिगु (क) क्रि. - दे. ०८7०. 

८०९३ जरीप, ४९९२ जिराकफे (भ. दे.) सं.-- 
जिराफा (भरवी) | 

९९९४० जरीच्ु (भ. दे.) सं. - जरीवर (आरवी) । 

च्ठ०5> जरुगिसु (क) क्रि. - दे, ४५१९२. 

८ग\> जस्गु (क) करि---वे. ००४7२. 

१८.०८० जरूर (भ. दे.) वि. भौर सं.- ज्ञरूर, 
जख्री । 

७भ जरक्छु (क) सं. -- चप्पल या जूते 

“ की चरचराहर । 

१६९ब् जरह (क) सं. 
अनादर, तिरस्कार । 

९२९९० जरद्‌ (क) क्रि--- तिरस्कार करः भनाद्र 
करनी दिखा, निंदा कर ; स" - गाजर 
छनखजूरा (९ ४० ' भी किला जाता हे) । 

९४०४० जरिचु ८९००४३० जरु (क) क्रि.-- 
बडबा, भधिक वो, वक, येकार की चात 
कर, गप्पे लड़ 1 

४८४ जरे (क) करि" -- दे" ९०. 

०५९९ जरने (क) अ.-- जल्दी, शीघ्रता से । 

चभ जक (क) करि- -- नख से नोच या 
खरोच । 

प्या ज्म (क) सं.--क्रिसी वस्तु के गिरने से 
उस्पन्न दोनेवारा चन्द्‌ । 


-- परिभव, पराभव, 


मयानक ण्ठ जर्जर (सम्‌) वि. ~ चूडाः जीणै 


४७ जह 


निवैर, श्षिथिर, टूटा हुमा, विभक्त, चीर। 
इभाः चोटिल । ४५६०८ जजैड (तद्‌) । 
४६३5९ जगरिसु- कनि. ङ. | 

४्३उ० जतौरि (भ. दे ) सं.--दे. ५०९, 

पअ जहे, धवैः जद (क) करि. -- इरः 
धमक ; निंदा करः गाङी दे | सं. - धमकी 
डटि; निंदा, कोसना । 

४९ जरू (सम्‌ ) वि. - सुस्त शीतर, 3डा। 
सं. -- पानी; कपट, धोखा; एक प्रकार 
सुगन्ध द्व्य; पूवौपाढा नक्षत्र | -- चक 
(सम्‌) सं.-जर से संवरधित, ठैदर, 
दोडी | -- ९०६८ क्रीडे. %९७६, चरन 
(सम्‌ ) सं---जल में खेट । -- 7० गार 
(सम्‌ ) सं.-सोना पाने की आज्ञा से नाल, 
नदी, आदि के पानी को साफू करके देखने. 
वाला व्यक्ति 1 --;@ ग्रह (सम्‌) सं.- 
मगर घड़िया, जंक । - ४० चर (सम्‌) 
सं. पानी मेँ रहनेवे प्राणी ; मच्टी ।-- 
४ ज (सम्‌ ) सं.--कमलर ; रेख ; सारि. 
आम ।--४> जज (सम्‌ ) सं.- ब्रह्य ।-- 
४८२०८ जजांड (सम्‌ ) सं.-- ब्रह्मांड 1 -- 
४०८८०५०६ जरदुनयने (सम्‌ ) स. - 
कमल के द्र के सद्शा नेत्रवाी सरी 1-- 
धण्ण्छ जनाम (सम्‌) सं. -- विष्णु 1-- 
=०= संभव (सम्‌ ) सं. -- बह्मा । ४०३ 
जात (सम्‌) सं. > - उ८०7 तस्ग 
(सम्‌ ) सं---रददर, एक वाय । ~ षद 
(सम्‌ ) स॑. -- बादल ; सुगेधित वृण ।--- 
5० दुनिनद्‌ (सम्‌ ) सं. ~ इन्द काचन । 

८०१९४ द्रौणि (सम्‌ ) स --बाव्दी 1- 
८ घर (सम्‌ ) से. -- वारर । -- ‰ 
2715 धरम (सम्‌ ) सं, -- जाकाशः 
गगन । --& धि (सखम्‌ ) स.--सयुद्र।-- 
8९ निधि (सम्‌ ) सं. -सयुद; चार की 
संल्या 1-- ॐ पति (सम्‌ ) स. -- वरुण; 
समुद 1 -- ख, जरदुप्प (सम्‌ ) सं --पानी 
मे होनेवाला पूर ; म्ली ।-- शक्कर 
परतिबन्धन (सम्‌ ) सं. - बध, सेठ ।- 
०० प्रख्य (समर ) सं. -- जल द्वा 
नाशा 1--2,% प्राय (खम्‌ ) वि.--पानी 


४६९ च जटक्ने 


चे भरा, जरपूणै, मीडाः भीगा 1-- २३१०३ 
प्रात (सम्‌) सं.--किनारा, तट 1 -- २४ 
फणि (सुम्‌ ) सं--- जर का सपि । - ४० 
भंग (सम्‌) सं--रृदर । ~ ६) अमं 
(सम्‌ ) सं. -भावते, वर 1 -- => 
मुद (सम्‌ ) सै---बादर | -- ०४.०३. यन्त्र 
(सम्‌) सं.--जल खीचने की कर ।-- 
०८०४ रादि (सम्‌ ) सं.--सयुद्र । ८० रुहं 
(सम्‌ ) सं--- कमर | --- 52०३. वायस 
(सम्‌ ) स. -सुगौवी 1-- >° वाह (सम्‌ ) 
सं--वादुल । -- ®@०7 विग (सम्‌ ) स. 
_ जपक्षी। -- ४०४८ शयन (समू ) सं.- 
विष्णु 1--४०= शूक, 8९ नीलि (सम्‌ ) 
सं.--सिवार । 

४९ ई जरते, दश्छहह जरकैनि, १४८८ 
जकन, प्रदतं जन्कने डद ठ तल्कने 
(क) भ.--साफ साफ, छद सूप से ठीक 
प्रकार से, निभ रूप से, जल्दी 1 

ण्ठ जक्डे (क) सं.--दे. २८. 

०८९७८०९ जर्दारि (सम्‌ ) &.--नारी, नाला 1 

४७००९ जरसुलि (क) सं.--एक मकार का 
तृण का दरौधा (९ पतान 20६1812) | 

धशा जखकैने (क) श.--दे. ४०४६. 

६९४८८ जलाकर (खम्‌ ) सं.--जल का स्थान, 
करना; फव्वार, सरोवर । 

छ्दृण् जखाधार (सम्‌ ) सं. -- तटाकः सये- 
वर, तालाब | , 

छखण्छभरे जदयिसु (अ. दे.) क्रिः - 
जरा (हि.) । 

१६७२९ जकार (ल. दे.) सं -- नराल 
(भरनी), सुहरम के समय करिया जनेवाख, 
एक प्रकार का छदवेती चय । 

श्यञ्डडह जरावते (संमू ) सं.-- मतर 1 

छध्०छ जलाशय (सम्‌ ) स. -- समुद्रः 
ताराब, सरोवग, षरना ; रस ; पिवाडा; 
मख्टी; मूताः येवद्ुफ़ी । ८४०८० 
जडाद्ाय (वद्‌) 

प्छ जलाश्रय (सम्‌) सं. -दे" ०२ 
२०३. 


५ 


ष्छेडं जलाभ्रिते (सम्‌ ) सं---यक्षिणी । 


२७५ 


४७उ जलिक (ल. दे. 
बनज । 
०९ जलिकि, ग जलकर ष्णं जल 


87138 जिगुकि 


१) सं ठग धोले- 


(सम्‌ ) सं. -- जोक | 
४71९8 जिग --तद्‌ 1 

ग जलुयु (क) सं.- वद स्थान जर्हौ से 
पानी टपकता या विद होता दे । 

४९०८ जलम, ०८९५ जलम (तद्‌ ) सं.--जन्न 
(तत्‌) । 

९९.०९द जोक (सम्‌ ) सं - जोक 1 

८९९८८ जलोदुर (सम्‌ ) सं.-एक रोग । 
४९.०९३ जलोद्धते (सम्‌ ) सं. -- एक 
बृत्त का नाम । 

छ्-खण्टं जोक (सम्‌ ) सं. - जोक । 

४८९, जदिदर, ०९४, जस्ट, (अ. दे.) भ. 
जल्दी (रवी) । 

९, जस्य, ४८९४८ जस्पन (सम्‌ ) सं---वात- 
चीत, वातीकाप, संवाद, गपदप ; वाद्‌- 
विवाद । 

१२९ जट्पाक (सम्‌ ) सं.-व्यधे की बात 
करनेवाला, गप्ये रड्नेवाङा । 

९० जछडि, ०५८ जले (क) सं--देः 
४३८८. 

८९टं जछने (क) अ.--अचानक, सदसा, 
यकायक । 

४ जि (क) सं" धान रखने का क्षावा; 
ककड, परथर के छोटे-छोटे इकडे; इः 
अखल बात ; न्याः रुटकन । 

ध््े> जचिषु (क) करि" --चारनी खे क्षार । 


ध्य जलल (क) सं- --फटे रहने छी स्थिति 
(जेते कपड़ा या केटे का पत्ता होता दै); 
भल्छाह का डडा, बक्ति । 

०९, जले (क) सं.-दे ४; बोस का 
डा; ईैख। ` 

(१) ८३ जव (सम्‌ ) सं.- तेजी, फुर्ती । वि 
तेन, पुर्षीरा | (तद्‌) सं. = => जमः 
यमः (तत्‌ ) । 

चह जवन (सम्‌) वि.- तेन; फुर । 
सं.--युद्ध की शिचा प्राप्त घोड़ा । 


४३८४० जहनु 


०८३३९ जवनिके (सम्‌ ) सं. पदः 
चिक । 

वण जवरवफे (?) सं.--कवचः बरतर । 

धव्े० जहुर (वद्‌) स.-- यमपुरं (तत्‌) \ 

ॐ जवल, ४६३७ जवि (तद्‌) सं. --यमलः 
लोर यमङी (तत्‌) =-जोड युग्म । 

४८३९ जवलि (क) सं. -- कपड्ा, चख । --चं 
क, = कार्‌, [च०्८ कार] (क) स.- 
कपड़ों का व्यापारी । 

४४३४० जवकिसु (तद्‌) 
खग, संयुक्त दो । 

४३३२० जवद्ु, छन्द जयुगु (क) सं --द्‌ख- 
द्र, धसान, धसाऊ भूमि । 

८८२९8 जवाजि, ४६००6 जवादि, १२२७य्‌ ५९३ 
जग्वामि (सम्‌ ) सं.--जवादि, एक सुधित 
द्भ्य, कस्तूरी । 

दकय्ठ जवान (अ. दे.) सं.- नौकर, सेवक । 

5०४० जवा (ख. दे.) सं* -- जवाब 
(भरवी) 1-- ८८ दार = उत्तरदायी पुरुष । 
_ ८०० दारि = उन्तरदायिव्व । † 

४६5२९०९८ जवादीर (ल. दे.) सं* -- जवार्हर 
(रवी) ; रत्न । 

९६२ जचि, ॐ जव्रे (क) सं.--दे. ००. 

च्टम्ड> जवुगु, ४६४० जबुद्ध (क) सं.-दे. 
४३३५३. 

ॐ ज्र (क) सं-दे. => (तद्‌) सं.-- यवः 
(तद्‌ ) ; जवा, जौ |. 

प्ल जव्वन (तदू) सं. -- यौवने (तत्‌); 
जवानी । 

०२१७ जन्व > ८९7 जव्वनिगे, ५त 
जज्वने (तद्‌ ) ष. -- जवन खी, युवती । 

०३ जक्ष (तदू) सं.--यश्शख॒ (तत्‌) $ कीतिं । 
598 वैत कीर्तिमान्‌ 1 

20९८3 जगीर, ०१९८० जागीर, प्क 
१९०० जाहगीर्‌ २८८०९ जादागिरि (अ 
द.) सं.--जागीर (आरवी ) । -- ८ ४ दार 
जागीरद्‌ार । 

०८४० जहनु, ४२४ जाजु ( ध. दे.) सं- 
जहाज (भरवी) । 


करतात 


क्रि. -- जोडा दो, 
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ष्ट जहनु (सम्‌ ) सं. -- सुहोत्र राजा का पुर 
जिने गगाजी को अपना दत्तक बनायाथा। 
ॐ5०) तनये (सम्‌ ) सं. -- गगाजी । 

५५ जल, ८४ क्क (तद्‌) सं--(* ज्वर्‌ › से) 
--गरमी, गरम भाफ ; चमक. दमक । 

७८ जढक (तद्‌) सं.-- नहाना, स्नान । 

०४८ठ जलने (क) ब.--दे. चुर. 

१३४०९ जत्र, ८१०५०४० दकव (क) सं.-- 
उपरी वदध, आच्छादन । 

९४०४००९२ जकछबाय्त (क) सं. -- पला; 
व्यजन ; व्यजनधारी । 

१६४००व् जढऊरह (तद्‌) सं.--दे. ४९०८८. 

४८४५) जलृढ (क) सं. = दे. ०४. 

धशा जक्टुग (क) सं. -- निर पुरूष 
बेकार भनुष्य । 

४८९७३ जवे (क) सं.-र्बोष का डंडा ; ईख । 

2०7९ जंगल (सम्‌) वि" -- देहाती ; रम्य, 
सुस्द॒र, नयनरंजन ; जगी, बहस, वर्वर ; 

¦ उजाड; सूना । 

४2०7892 जागखिक; ४३२०१०९८ जाँ गुकिक 
(सम्‌) सं--सोप पकड्नेवाखा, विषति्या 
जाननेवाखा ; जादूरर । 

००९९ जागर (सम्‌) स॑ -- विषविया ; 

` जादूगरी । 

४००९ जांधिक (सम्‌ ) सं धावक, इर - 
कार; ऊट । 

ण्ण जडे (ब. दे.) सं. - इडा (हि); 
पताका । 

2०४ जाव, ००४० जाह (ज. दे) सं--- 
(जाम्‌ '-फ़र्सी से) -- प्यारा, विना 
इत्ये या हतवड का पानी पीने का प्याला । 
००४२ जाबव (सम्‌ ) सं. -जवू वक्ष से 
संबधित, वफ ; == ७२००३ जांत्रवन 
जववान्‌, रीं के राजा का नाम जिसने 

श्रीराम की सदायता की थी । 

४२०६५०३ जांववत्ति (तम्‌ ) सं. - जाववान्‌ 
की पुत्री 1 --८ रसण (सम्‌ ) सं.- 
श्रीङप्ण । 

&2०४.०इ८ जौवूनद्‌ (सम्‌) सं. -- सोना; 
सोनेका। 
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(१) ग्य जाग (क) सं.--हरारंग। 

(२) 37 जाग (तद्‌) सं. -यागः (तत्‌) ; 
यप 

(३) छग\ जाग (अ. दे ) सं.-- जगह (फारसी); 
स्थान | 

८८०४ जाग्रे. 91१०४ जार, ४३९7४ जगद 
(क) सं. -घडि्याल, घंख, गोलाकार वाद्य 
विरोष | 

षग जागर (सम्‌ सं.- जगति, कवचः 
बख्तर । 

८२710४७ जागरण, ९०75 जागरणे (सम्‌ ) 
सं.-- जागे रहना, जागृत रहना, रतजगाः 
ॐ=>८३> ४०7० ८२,८४ ॐ53 ष्ठे एकादलि 
जागरणे द्वादशि पारणे-एकाद्षी के दिन 
रतजगा नौर द्वादशी के दिनि पारणा 
(कह. ) 1 

ध्टश}२.२८३ जागरूक्ते (सम्‌) सं. -- जागृतिः 
सावधानी, सावधान रहना । 

८2923 जागिसु (क) करि.- (शरीर को पुषे 
खूप से) उपर उठा । 

गाः जागु (क) सं.--मौनः, चुप्पी । 

गाछ जागु इ (सम्‌) सं - केसर, जाफ़ान । 

धार) ॐ जागृत (सम्‌) वि.- जागते हुए, 
सावधान । 

०};ॐ जाग्रत्‌ ( म्‌) वि.--सजग, साव 
धान । ध्न्‌,उ जाग्रते (सम्‌) स--- खव 
धानी । 

४ जानि (तद्‌) सं.--जातिः (तत्‌) ; जाय 
फल 1 --स्ड) पत्रे = ८८) जपत्रे-- 
जायपच्र । ६ 

(१) ४७२७ जज्ञ (क) सं राढ रंग ; काषाय 
वर्णं | 

(र) छच्ध् जज्ञ (अ. दे.) सं. -- जदाज्ञ 
(तद्‌) सं---कोच । 

छण जाड (क) सं. -- गायतत जाति का 
जुद्ाहा ; मकड़ी । ४७२८१, जाडगिति- 
समाय जाति के जादे की खी । ४८२८० 
जाडति = £: ८१३, 

द०छष्ट जादणे पण्डे क्ाटेण (अ. दे-) सं. 
~ श्वाना (दि-) सेकना, कपटे क्षाद्ना । 


०२३९. ३ जातसूत 


ण्ड 528 जाइमाटि (भ. दे.) सं--(संभ. 
वत ‹ ज्ञा › से) -मेहतर, भगी । 
१२० जाडि (क) सं- -- वैरने का आसन 
विशेष; सुराही; समूह; बाढधारा; 
कंवर । वि--- घना, वहत, तिरय 

२८₹ं जाडिकरे (क) सं.-जुटाहि का व्यव- 
साय; जुखरहों का समूह । 

४००5 जाडिसु (ज. दे") कि --स्चाद्‌ ; भादू 
दे श्लाड कर साफ कर, धूर निकारः 
कक, हया; फुर्षला कर, भगे बहा; 
(आग जराते समय) पखा स्र । 

छण जा, ४७२८ जाडे (क) सं---पद्‌-चिह 
या चरण-चिह; परिये भादि का चह सृकषम- 
सूचना, सृक्ष्मरूप से पता रुगनाः संत । 

पद जाड्य (सम्‌ ) सं.--टिदटुरन, शीतलता; 
सुस्ती, धकर्मण्यता ; मूखताः जता 

ञ्छ जाण्‌ (तद्‌) सं--क्ान (तत्‌ )1 

४२४७ जाण (तद्‌) वि.--जाननेवाला, समक्ष 
दार बुद्धिमान, प्रवीण, चतुर ।--38 तन, 
(तद्‌) सं. -- बुद्धिमानी, समक्षदासी" चतु 
राई । 


३२ 5०००० जाणायिङः ध्०5०0०५), जाणाय्ल 
(तद्‌) सं.--दे. ९२४. 

८६०६३ जाणिप्र, ४२०७०8२ जाणुमे, 
जाणते, यदै, जाणपरे (तद्‌) सं.--चतुराईः 
बुद्धिमानी, निपुणता, समद्वदारी । 

ण्डं जाये (तद्‌) सं.--समक्षदर या तुर्‌ 
स्त्री। 

४० जात (सम्‌) कृ.-- उद्पन्नः पेदा हुषा, 
निकटा हुला, कारणमूत ‡ द्वितः दुखी । 
ध््डदखं जातक (सखम्‌ ) सं.--जातक्रः अम 

कुण्डली 1 

०२7३० जातकमे (सम्‌ ) सं--संतान के 
जन्म के खमय प्रिया जानेवाला संस्कार 
विरोप । 

ए्टञ्ड>९८ जातवेद (स्म्‌. ) सं.--भग्नि. 
वरृत्तविदोष का नाम । 

ध्ठ०२5.9 उह जातसूतकं (सम्‌ )} स. -- भी 
के जन्म फ कारण रगनेवारा सूवक्रः जात 
पच 1 


८२०७9 


भाणः 





2२२२४२४ जाताबाक्रि 


शण्ड ४8 जातावाकि (न. दे.) सं. - शेष 
साग, घटाने के वादु बचनेवाल भं । 
5 जाति (सम्‌ ) . सं" -- उत्पत्ति, जन्म; 
न्म से निरिचत दोनेवारी जातः वणै, जाति ; 
वका, कुल; शरणी, कक्षा › करिपी वस्तु या 
जीव फी पद्वान का चिह्ध ; जाय ; 
छगिनिङकण्ड ; सप्त स्वर; छद विरोषः 
- कुसुमः पुप्प ; समर शटारह की संख्या ; 
जलौवटे का पोधा; उ्टेम्मातक; चमेटी 1 
छ ९३८००८५५. १३४7 १६९०८०६ जातिगे 
सेदवादरू नीतिगे सेदविह्य जाति के ज्यव- 
हारम भ्डेदी भेद हे, पर नीति में नहीं । 
०३ १,८८.० 8९२ ऊ१्,४२९८८ जाति तप्पि- 
दरू नीति तप्पबारदु- मले दी जाति-्रष्ट 
हो जाय पर नीति-र्ट नरौ दोना चादिषु 
(कद-) । | 
०.०९ जातिक्नोक्ञ (सम्‌ ) सं.--जायकफर, 
, जाविन्नी \ 
छण्अाष्पर जातिगष्रे (सखम्‌) सं"-- एक खद्‌ 
„< विशेषः । 
४२३२३) जातिपत्रं (सम्‌) स्ं.--जायकर 
का टिरुका। 
23३६8 जातिफलः (सम्‌) सं. -- जायफर । 
४२७९०९० जातीय (सम्‌ ) वि. --जाति संवैघी, 
जातीय; राटी । 
छच्ड) ज्र (तद्‌) सं---यात्रा (तत्त) मेरा 
उस्सव । 
८8 जादि (तद्‌) सं --जातिः (तत्‌ ) । 
छप जाद (क) सं--राल रंग; कपष 
वणे 1 
२८.०० जादूभिरि (भ. देः) स. जादूगरी 
(कस्स) । । 
छग जानकि, ६९ जानकी (सम्‌ ) स. 
सीता, जनक की पुत्री! -- ८९ जानि 
। (सम्‌ ) स.--राम _--23 पति, ८८०४२ 
रमण (सम्‌) सं-- राम । 
शण्ड जानपद्‌ (सम्‌) वि. - खोक का, भ्राम 
का. जनता का 1--कग्५ हाड्गक = 
रोकमीत 1 
(१) ७० जानि (क) सं.--एक छाया पौधा। 


२७७ 


(र) २ जानि (सम्‌ ) सं---परनी 1 

ष्टण्ठः जानु (सप्‌) सं--धुटना । 

ध्व जापु (क) सं-- ख्व उग की गणना; 
एक प्रकार का तार ) । 

ष्य जाबाट (सम्‌ ) सं. --चकरा ; एक 
चरपि का नाम \ 

ष्ठ ॐ> जाविता (भ. दे.) सं. -- कान्ता 
(रवी) ; नियस, कानून, व्यवस्था ; सूदीः 
विवरण -पन्र । 

ध्वज जाहु (अ. दे.) से. -- जवाचर } उत्तरः 
खिखा-पढ़ी 1 

८०55०य्ध जामद्ग्नि (सम्‌ ) सं---एकं चऋपि 
का नाम) 

ध्ञरण्णा 8 जामदृगन्य (सम्‌) 
राम । 

छय्अ८०छं जामदार (ल. दे.) सै.-- (“ जसा- 
दार ' -- (शरवी, फारसी) -- खज्ाने का 
पसर 1 । 

छठ जामा (सम्‌ ) सं. -- लडकी; बहू 

. षुत्रवधू 1- त्‌ (सम्‌) सं" -- भरः 
स्यामी: दामाद); सूरज-युखी । 

दण्ड जामीन, ४७२३०.२्० (श. दे-) सं--- 
ज्ञामिन (लरबी) -- जिम्मा, उक्तरद्एयिस्व । 
_ छएण्ठ दार (ज. दे) सं-- जिम्मा ठेने- 
वाला, उत्तरदायी । 

03९०० जामेय (सम्‌ ) सं -- वहन का 
पुत्र, भानजा 1 म + 

२००८ जायक (क) सं---पीला चदन, एक 
प्रकार की रक्ड़ी 1 

२05०35य्ह जायमान (तद्‌) सं. -- स्वभाव 
प्रकृति, जीवन । ध 

४5२००२8३ जायापति (सम्‌ ) सं. -- पति- 
प्ली! ` ~ 

९२०५ जाधिल (क) सं-- ऊत्ता । 

छ्च२०६० जायु (सम्‌ ) सं.--दवाई; वेय ; 

छ30९० जपे -(सम्‌ ) सं---पर्नीः खी । ` 

छ जार (सम्‌ ) सं-- परी से प्रम करने- 


सं.--परश- 


-वारा, जार, ऊपपति ।-- ४ ज (सम्‌ ) सं. 


„` (सम्‌ ) सं. -- व्यभिचार । -- ८४९८ देव 


9२९8 -जाररि । 


(सम्‌ ) सं--ङ्ष्ण । २. पुरुष 1 (सम्‌) 
सं.--जार1 -- ९ खी (सम्‌) सं" -- 
जारिणी 1 

© जामि (भ. दे") सं. -जारी करना, द्रासन 
व्यवस्था, शासन पत्र । ध 

०07 जाति (क) सं. = ८०९१ =० जारगे 
मर--णवः वृक्ष निसके फल चट होते दै 
(116 4५80९ 2100026 (66) । , 

८०8 जारे (सम्‌) सं. -- जारिणी, , चिनार 
घोरत । 

दण्ड जासि (क)'स. फिसलतन 1 

८२००० जारिसु (क) क्रिः -- फिसरा ; 
निरा, निकूरने दे 1 

2 जार (क) ' क्रि--फिलख, सरक › पैर 
फिर); दूर हो; संचित हो, संकोच 
कर, वापसं ठे; भटस्य हो; जल्दी जाः 
हट जा, भिर; टपकः खधित दो, बह; 
रिथिर हो, दीका पड़ ॥ सं.- वह स्थान . 
जरौ फिसरुन हो ।-- ४ विके (क) सं.-- 
फिसटना । 

232 जाट (सम्‌ । स.-- जार, कदा ; मकदुी 
का जार; कवच ; खिड्की ; गर, घममड ; 
सं्रह, समुदाय, संख्या ; जादू; मायाः 
अम; जावरण ; अनलिा पू ; भरुकारः 
क्िगारः दद्धिय; माकाश, गगन; कर्द्ब 
वृश्च 1 ८२५ जाल (तद्‌) 1 । 

छण्छडं जारक (सम्‌) सं.- दे. ८२० १) श 
७, ८ बौर ९; घोसला; चूडामणि, भाभू- ` 
पण चिहेप । 

८०७३०४२ . जारकरण (सम्‌) सं" -- मच्टी 
पकदने की क्रिया ; संम्रह करतेकीक्रिया। ` 

षट ७ जार गाति, टरा जालगार्ति 
(सम्‌) सं.--धोखेबाजञ स्त्री। । 

२९72५ जारगार; ध्डट९7०2९ जारुगार . 
(सम्‌ ) सं. धोखेवाज्ञ पुरुष । 

१७०९०८० जारधर (सम्‌ ) सं" एक देश काः 
नाम । - । 
०९७० जारि (सम्‌ ) सं.- जार का काम ‡ 
क्ञारर । 4: 2 


४2९२8 जारि 


२९२० जालारि (क) सं. -- एक प्रकार का 
राख का पेड़ । 

०९ जाछि (क) सं. -बवृर का वृक्ष ; चचींड 
की वे; एक प्रकार का कारेदार पौधा। 
४२९८ जालिक (सम्‌ ) सं.- मद्धुमा ; मकड़ी ; 
बहेणिया, चिड़ीमार ; जादूगर ; सूवेदार ; 

बद्माज्ञ, गुड ; 

४२९८ जालिक (सम्‌ ) सं.-- जार ; कवच ; 
मकड़ी ; जौक ; विधवा; धृट : रोहा; 
ऊनी वस । । 

४७९७९ जालिनि (सम्‌) सं---एलिनी नामक 
पौधा। 

४२९७० जालिसु (सम्‌) क्रि.-- दिखा ; चावल 
को पानी से डालकर ककड निक्रारः साफ 
कर । 

१३२९ जे (क्र) सं.-- दे. ४८०४. 

४०९), जाटमर (सम्‌ ) सं. -- बदमाश गुडाः 

; , नीच; मूख | 

३२३ जाव (तद्‌ ) सं.--थामः (तत्‌ ) प्रदर, 
याम। 

एण जावक (अ. दे.) सं.-- महावर ; सुडन 
के परे के बच्चे के वार । 

४३२८@ जावडि (तद्‌) से. -- एक प्रकार की 
पूरहड कविता । 

३२६३४ जावल (तद्‌) वि.--- सामास्य (तत्‌ ); 

` साधारण, मामूडी 1 

०० जाब (तद्‌) सं---दे. ८७२२. 

ष्ट जास्ति (ज. दे-) घ.-ज्याद्‌ा, अधिकः 
बहुत । सं---ञ्यादृतीः चरू्कार । 

ध्छण्व्टहं जाहक (सम्‌) स.- जोक ; खाट । 

ञ2>?९ जाहागिरि (अ. दे ) स.--दे. ४ 
0९४२. 

ध्२९०९८० जाहीर (ल. दे.) वि. - जाहिर 
(अरनी); प्रकट › ग्यक्तः प्रकारितः प्रसिद्ध । 

धद 8 जाहवि (सम्‌) सं. -- जान्वी, 
गगा | 

ष्टण जाकक (तद्‌) सं.-- गवाक्षः खिड़की ; 

०्४२हड जाक्वटे (तद्‌) सं -- धोखा, 

ङगना । 
०४ जासु (तद्‌) क्रि.-दे ०८०८२. 


२७८ 


०० जाद (क) सं. -- थोधा या निस्सार 
पदुर्थं । 


४३2 जिपण 


स्निग्ध हो, स्निग्धता, चिपचिपा ; ध्वा, 
चित्ती ; दुर्गधता 1 


८६०९7 जाक्ठिगे (क) सं. -- कपड़ा, वस्त्र, ए्शा?, जिणगु, छग जिणुगु (क) सं.- 


पोदाक । 

९३०८ जके (क) सं. - शगः कुरंग, हिरन । 

8०7 जगि (क) सं -- उन्मत्तता, मद्‌; 
मजीडा कारमेस्षी 1 

87४33 जिग (क) क्रि- -- कचोटनी काट, 
नोच; नख से आघात कर । सं. -- च्ि- 
चिपा, गोद, स्निग्धता | 

7 निगदे (क) स दे.-- ७71५ (स.) । 

९३718 जिगणि, 8755 निगणे; ३79 जिगघ्ि, 
१९९ जिग, ४7\ॐ% जिगुङि, ४३९ 
जीगुल्े (तद्‌) सं.--जोकः रक्तप ; जलका 
(तद्‌) । 

४३7४० जिग्युः 3718० निगु (क) सं;- 
छोटा नाडा । 

७) जिगि (क) क्रि.- उच्छ, कद्‌, छकग 
मार; चवा । सं, -- चिपचिपा, गोद; 
कपास के पौषे को रगनेवाखा रोग विरोष, 
सुर्चा । 

४80 जिगिल्‌ (क) वि.--जो चिपचिपा दो, 
गोँदुदारः स्निग्धः रगनेवारा । क्रि, -- 
क्ठेश रो दुमखटहो। 

४१९० जिगीषु (सम्‌ ) वि.---विजय पने का 
अभिराषी | 

४१९३३ जिगीषे (सम्‌ ) सं.-- विजय पाने की 
अभिलाषा । 

४५०, जिगुप्ये सं---जगुप्सा (तत्‌) । 

ध्वा नियुद्ध (क) सं.- दे ४९०. 

९819९ जिगुदे (तद्‌ ) सं. -दे ४१५. 

४३2०3 जिबुस्सु (सम्‌ ) वि--भूखा। 

९६०३, जिघु् (सम्‌ ) सं" भख ॥ 

छ्२०३० जिघांसु (सम्‌ ) स-- दुर्मन, शकु, 
वैरी । | 

षठ, जिद (क) सं.-यिष्टिभः रिटिहरी ; शीगुर, 
कारम, पतेग ; सुभर-बाड़ा, गदा स्थान । 

2६8 जिडि (क) सं.-- भव्पदृष्टि, वषाीकी मद्‌ 
गति 1 

श) निद (क) सं--तरछट ; वह्‌ पदार्थ जो 


सृुक्ष्मताः महीन होना । 

ॐ जितकाम (सम्‌ ) स.--यति, सुनि ; 
बुद्धः भरत्‌, रिषे । ५ 

४३३८००३० जितकाम्रे (सम्‌) सं-- पतिव्रता खी । 

डछ>) जिनररान्चु (सम्‌) सं. वह जिसने 
शरञ्च कों जीत ख्या हो ; अजितसेन के पुत्र 
कनाम । 

३उण्दहुं जिताक्ष; ४३९०९) ०४ जितेद्धिय (सम्‌) 
सं.- वह जिसने इन्दियों को जीत छि 
हो । 

ष्ठ जित्वर (सम्‌ ) ` वि" -- जयक्नीर, - 
विजयी । 

(१) ६ जिन (क) वि-- छोटा, रघु । 

(२) ८ जिन (सम्‌ ) सं - बोद्ध या जेन 
साधु; गुरु; विष्णु; जनी भरतो की 
उपाधि | । 

धा जिनगु, एअ जिुगु (क) सं. -दै, 
ए३४7;. 

४६८३ जिनप, ८३७ जिनपति (सम्‌ ) स" - 
र्त्‌ । 

८३ 5)४० 2, जिनप्रबुद्धि (सम्‌ ) सं. -- जेन- 
दृशन । 

८३३ जिनसि 552 दिनि (क) सं.-भनाजः 
धान्य । 

४९३ जिमि (क) क्रि.-- दे. ५? (१). 

८8१० जिनिगिसु (क) क्रि---पिघला, द्वित 
होने; नि््ैर कर, भधिकार की गति क्षीण 
कर । 

एट्भः जिनुगु (क) सं.-दे. ४7 करि 
भस्पवृष्टि हो, धीरे-धीरे वर्षा दो, वषा की 

वैदे पड़, मर ध्वनि हो ; पिघर, द्वित 
हो। 

४३८००7० जिरुयु (क) क्रि.--दे- ७२72 क्रि, । 

४३३९ जिपण 8 जिपुण (तद्‌) स.-- 
कृपणः (तत्‌) ; जूस, रोमी । ५४० 
निपुणि-- खी. ङ.“ 1 | 


४३. & जिप्पप्र 


छव & किष्पटे (क) सं.--एक पक्षी विदोष 
(116 811 णात ^71120२४24) 1 
ड्‌ जप्ये (क) सं'--एकपरयादाो परा के 
बट कूदना । -- ४ भाटनपुसा एक खे । 
0431 जिवरिग (क) सं. -- एक प्रकार क 
` घा) ॥ 
' &0 जिबडु (क) करि. -- नख से भधात 
कर, नोच, क्चोटनी काट; चुकी काट । 
,- ०० जिव (क) सं -भौख का मरु या 
. कीच । 

- ९ जिबक (क) सं.--चिकनी सुपारी ¦ 
, ध्म, जिव्छु (क) सं - रुख, चिपचिपाहट । 

¦ छर92 जिमपण्डे (क) सं.--किल्िका 1 
0883 निस्मि (क) सं. -- एक कटीखा वृक्ष 

(2111090 11652) । 

, ४८९ निरे [७८७ जिरडे] (क) सं.--शत- 

“ पदी ; गोजर, कनखज्ञरा 

६९ जिरि, [४८७ निरि] ४९०९ जिरि 

: [४०९ जिरि] श्छ जि (क) सं. 

` गोजर, कनखज्घरा । ` 

४९४९ जिलिविलि, ४९९४ जिटेवि (भ. दे.) 
सं.-जटेबी (दि) | । 

४९९२ जिल (ज. दे.) सं.--. चमक, दमक, 

~ प्रकाद\ ` । 

४०, जिल्ला, छु, जिस्ले (ज. दे.) सं.-- 
किला ।-- ८८ दार = जिले का मधिकारी । 

क्यः जिच्टु (क) से. उण्डे पानी को दने से 

होनेवारा भाव । 

४ जिष्णु सम्‌.) वि.-- विजयी, जीतने- 
` बयाा। सं. - सू ; विष्णुः- इन्द्रः; 
अञ्न । घ्य चाप (सम्‌) सं. । --इन्द्र- 
धनुष । 

: ४७२०६ जिदसि (सम्‌ ) स.-- लागे की इच्छा 
भनिच्छा! , । 
धत्वे, जिह्य (सम्‌ ) सं.-- तिरछा, टदा, वौँका, 
` भनियमित ; बेषैमान, दुष्ट; धुषरा, धि 

` यरा; चतक । --ण्् (सम्‌) स.- 

„ सपे] ` - 
` ५०2 जिद्धा, ४, जिद (सम्‌ ) सं.- जीभ ; 


२७९ 


आागकी दौ 1-- णर रव (सम्‌) सं.-पद्‌, 
द्ाय्द्‌ । 

९६९८९ जीकषि (क) सं.-- पिचकारी 1 

०३९८० जीकु (क) क्रि--- चूल ; श्युखा । 

९7 अग (क) से. -- स्री्रता, जब्दी । 

४६९६० जीडु (क) सं. -- जाधार, अवदव, 
सहारा ; आश्रय} 

४९३ जीत्त (तद्‌ ) सं.--जीचित्‌ \ तत्‌ ) जीना; 
जीवन, मज्ञदूरी, श्रम, वेतन । 

१३९ॐ7०५ जीतगर {72७ गार] (क) सं. -- 
सज्ञद्र, श्रमिक, नोकर, दूरी । 

४९८ जीन (सम्‌ ) वि.-वृढा- पुराना, धिसा 
इमा | (भ. दे.) सं.-- जीन (फारसी) ।-- 
गण्पगार (ज. दे.) सं --चमडे का काम 
करनेचाखा 1 

०३९८६०१ जीनगि (क) सं.--एक पौधा विरोष । 

९९७६ॐ5 जीनतन (सम्‌ ) सं. -- कृपणता, 
केञूसी । 

४३९२ जीनि (सम्‌ ) सं---कजस सखी, कपण 
स्तरी। 

०९२३० जीमूत (मम्‌ ) सं.-- वाद, मेघ ; 
प्त, गिरि; हाथी, गज; कारापन, 
असित; एक प्रकार का वृण । -- «उ रते 
(सम्‌ ) सं--- बिजली । -- > वाहन 
(सम्‌) से---शन्द। 

४३९०४ जीय, ४९० जीय्य (क) सं. -- 
स्वाभी, प्रमु, जी, सरकार, इजर । 


६९०८ जीर (सम्‌ ) सं.- तख्वार ; जीरा | 

९८८ जीरक, ९८४७ जीरण (सम्‌ ) सं. - 
जीरा। ४९८१ जीरगे;, र्ण जीरिगे 
(तद्‌) 1 

९९७० जीर, १६९० गीर (क) सं--- चिद्धाहर, 
चिद्धाना, पुकार, चीख । 

४६९ध्५ जीर्णं (सम्‌ ) वि. -- पुराना, प्राचीन, 
विसा हुजा, शक्विधिखः नष्ट ; पचा इभा । 

, --०.ग९य कोश (सम्‌ ) सं.-पेट 1 -- ॐ? तेन 
(तद्‌) सं---बुढापा, भस्थिरता, ना्ञ । 

१६९४४ जीर्णिं (खम्‌ ) सं.-बुढापा ; नाञ्च । 

ध€पछ> जी्िखु (सम्‌) क्रि. - नष्ट होः 


४३९६ छं जी निके 


जीर्ण होः पुराना हो, धिस्.जा; पचः 
हज हो । । 

४३९७7 जीति (सम्‌ ) सं. -- पाचन शक्ति 1 

४३९ जीव (सम्‌ ) सं. -- जीना, अस्तस्य 
स्थिर रखना ¦ प्राण ; अतरास्मा, जीवास्मा : 
जीचन ; आजीधिका, पेना; मस्त्य का 
नास; ब्रहस्पति; कर्णं का नास; ष्यः 
नक्षत्र; वाणी, वानः; पानी; घो. 1; 
धनुष की खरी । -->>, एत्तु (क) क्रि. 
जीवन - रक्षा कर 1 - => कृोडु (क) 
क्रि---जीवन, प्राण दो 1-- उतत्तेगो (क) 
क्रि--- प्राण ले; मार डारु; सा कर, 
सता 1 

०६९८८ जीवक (सम्‌ ) सं.-- सेवक, नौकर ; 
जन संन्यासी; एक दुवा का पौधाः 
संपेरा ; सुदखोर । 

४९०8९ जीवकके (सम्‌ ) से. -- जीवन की 
चमक-३मक या प्रका, जीविते का चिद्व) 

१३९३९ जीवग (तदू) सं.-- जीवकः (तत्‌) ; 
दे. ४३९०८. 

४९० ३.०९8 जीवतोके (सम्‌ ) सं.-- वह स्त्री 
जिसक्ते वच्चे जीवित हों! 

४३९०६ जीवनः, (सम्‌ ) स.--जीवन, जिंदगी ; 
पानी; पका, व्यवसाय । -- र बाह 
(सम्‌ ) सं--- बाद । 

४३९२३३८ जीवनिधि (सम्‌ ) सं.-- जखरश्िः 
सद । 

६३९०२९०४ जीवनीय (सम्‌ ) से. -- पानी: 
जल । 

४३९००ॐ जीवत (तद्‌) बि.--जीचत्‌ (तत्‌) ; 
जीधितं, जीनेवार, प्राणधघासै 1 

९३९२8. जीवन्मुक्ति (सम्‌ ) सं. -- जन्म 
छेनेसे सुक्ति। 


४९००-ग्ह जीवमान (पम्‌ ) सं.-जीवन की ` 
अवधि, जीवन का समयः जीवन ¦ जीवन- 
कार का भरण-पोषण-व्यय । । 

०९३ जीवि (सम्‌ ) सं.--प्राणधघारी या जीव- , 
धारी 1 

४९४८ जीचिके (सम्‌ ) सं.-- जीवन का भाधार, 
रोजगारी, व्यवसाय । 


९2 ॐ जीविद 


४६६ जीवित (सम्‌ ) सं--- जीवन, सस्तिसव ; 
जीने का आधारः, पेद्या ; सज्ञदूरी जादि । 
९६०९४ जीदितेश्ष, ४९२३९य्‌४८ जोवितेरवर 

(सम्‌ ) सं -जीवन का स्वामी, ममी, पति 1 

९६९९० जीविसु (सम्‌ ) क्रि---जिमो, जीवित 
रहो. भस्तित्व सै रहो ।-- ®> विद (सम्‌ ) 
सं.- जीना । 

४६९ जीवे (सम्‌) सं-- जीना; धनुष की 
डोर; पधा विरेष । 

०००7९ जुगु (क) सं.-नारियर की जटा या 
चारु; रोमजो शरीर के गुक्गमें हो; 
दे. ४८०००. 

४००४२ ज्ज (क) सं.--पुरगे की कर्गी, खाल 
रंग ; सूक्ष्मता, महीन या पतला दोना । 
९०४०८ चजुजुड (क) वि. -- घुघर्े (8 

९.०८९> कूदुलु = पुधराछे चाल । 

४५००४६०० जुञ्चरि (भ. दे.) सं.- वड़ा हा । 

९८२००३३१ ज्य (क) सं---यैरों में चेतन्यदीनता 
(पपिप्ण07655) । 

०८००००० जुकायिञ्ु (ज. दे.) क्रि, -- छका 
(हि-) 

श्9\ ज्ञग (तद्‌) सं.- युगे (तत्‌); युग 1 

श्टशा\०७ जुगुति (तद्‌) सं. -- युक्ति (तत्‌ ) ; 
उपाय । 

छगु ज्गुष्ते (सम्‌) सं.--भरुचि, षणा, 
तिरस्कार 1 

४८०४३; जह, ००४१४ जयद्‌ (क) सं. - [८ चूडा ` 
--तत्‌ ?]--शिखा, चूडाः चोटि, केर । 

०६, जट्कि (क) सं. -- एक प्रकार का 
कवृतर । 

ष्णः जड्पु (ल. वे.) सं.--छुरयुर 1 

९००९०१2 जुणुगिसु (क) क्रि- -- सिङ्डाः 
संचित कर । 

४०४7२ जुणुयु (क) करि---सिकुड़, संकुचित 
से ; घट, न्यून होः कम हो, खो। सं- 
सिकडन, संङचितता ; करीर की शवियि- 
रता । 

०० जद्ध (तत्‌ ) सं.--चुदे (वत्‌ ); डा । 

९०७५ जवर, ००४0० जवर (क) सं---भाम 
का रेशापन । 
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ध्ञ्ड जुम्‌. ००८० जनुः ६००० जुम, ४८०२9 
जम्‌, ०२००३०१ जुमप्‌, ४०००२, (क) सं.- 
दे. ४८०००८०५. 

ध्य9398 जुमकि (अ-दे-) सं.-- छमकी (हि) 1 

४८३. ठ जम्मने (क) भ. -- जब्दी, सट, 
फोरन । 

०८ॐग्ह॒जुरमान, ४०९३३०२ जुर्मान, 
४०९२३ जुट्माना, ध्यय जव्माते (ज. 
दे.) सं. -जगमाना (फारसी) ; धदड । 

४८२९२२०० जुखाबु (ल. दे.) सं.-जरावब (अरनी); 
दृस्त रानेवाङी दवा । 

१२०९२०४ जुलायि (अ. दे.) सं-- जराहा | 

न्दौ; जुब्खु (क) सं---चर्ने के कारण चेरों 
मं होनेवाये दुःख या पीडा को सूचित करने 
शाव्द्‌ 1 

०.६० जुगछिसु (क) क्रि.-ऊंघ : ज्ञ । 

धग जगु (क) क्रि - स्चूम, धीरे-धीरे हिर । 

४८.०४ जूः ४५.०४८० जु, ४.०८१२ ज्ञदुः (तद्‌ ) 
सं. - यते (तत्‌ ) जमा 1--7५ गार 
(तद्‌) सं--जमाखोर,। 

४२.०४३ ज्ञ (सम्‌ ) से---शिवजी की जटा] 
(अ. दे.) सं--्टः बच्चों का शारीरिक 
बर । 

४४०७ जूति (सम्‌ ) सं--- वेग, रफ्तार । (भ. 
दे.) सं--- सरता, सूती । 

४२०२९ जृद्धाच्धि च्टण्८्००7०्८ ज्‌ दुगार 
(तद्‌ ) सं. - जु खेखनेवाखा । 

०३.०३३ जूर्‌, ४०८८० जूपर (क) स.-- 
शल्पवृष्टि, तुषार वपां । 

०८०७ जूतिं (सम्‌ ) सं--- ज्वरः चखार । 

४०९० जूलु (क) सं. - पञ्चमं (त्ते, धोड़े 
आदि) को मर्दन पर के रये बार । 

९.०९०४० जूकय, ०५०९०२० जदधिय (क) सं.-- 
तिरक, पुड्‌ 1 

४८०९ जूनि (क) सं---बतेन की सड । 

ष्वद दम, पुछ समण पणं चम 
(सम्‌ ) सं--- माङः जमा । 

दण्ड जक्मो (क) संदे. ५०८८. 

८०६० संकिसु (क) क्रि--- दे. ४०६२. 


४६६ जेन 


४०) ज्ञेगि (भ. दे.)-सं.--युदध से संबेषित, 
जगी । 

५५९} जि क) संदे, ०५. 

४८ ड (तद्‌ ) सं--जटा (तत्‌); वेणी । 

१६९० ज्रि. १३९००२४८ जेरियुविके (क) से, 

-- निंदा, भनाद्र, अपमानः गारी देना, - 
तिरस्कार | ८९2 ज्ञेरे - क्रि. रू. । 
०३९० जः ४६८ जेह्‌ (क) सं. - शद्‌, मधु। 
१३९०८८० जंकरिसु (क) कि. -- धकार कर, 
प्रदसा कर, स्तुति कर । 

१३९०रय्छ जंकार (क) सं. - हकार ; श्रदसा; 

ोंकार | 

३९ जेड (क) सं.- दे. ४७०४ (२). 

९९९ जेडि (क) सं.--एक प्रकार की मिह । 
९३९८ जन्‌, ९८ जेनु (क) सं.--मधु, शहद; 
मधुमक्ी 1--3.०४ नोण (क) स.-मधु- 
मक्वी 1 -- पदि, कध इद्धि, २५४ 
इः ८5०४, हट्ट, 7. गूह (क) स.-- 
त्ता 1-- ड्य; तुप्प (क) स, -- मधु, 
शहद )-->९ मेण (क) सं" -खाल ।-- 
2५23 इढ, 2६9९9 हुक (क) सं, ~ मधु. 
मक्खी । ७९९०९०५ ठभ ४९८ ००५ 
८६,९३९१ जेनु इक कच्चुवाग रेड पृदुर 
विद्ते --जव मधुमक्सी काटने रगे ठ 
मत कारो कहने से चद छोड़ देगी क्वा ? 
(कह) । 

९३९६ जेते (क) सं.--एक बरृक्ष का नाम (11६ 
1766 ^0ल्ा87116€ा 8 8८णटाद) 1 

९३९४० जेब (भ. दे.) -- जेव (अरबी) 

१९०८ जेर (क) सं---दीचार्‌ । 

63९57 जेवणिगो (क) सं. --साधुै, मीयपन, 
मनोहरता । 

९यद/ जेट (तद्‌ ) सं.- जेष्ट (तन्‌) । 

८ जेत्र (सम्‌ ) वि. विजयी, जयद्रीट 1 
८४ रथ (सम्‌) सं. -- विजयरय । ~~ 
०३, यरे (सम्‌) सं.--त्रिजययात्रा 1 

एर जन (सम्‌) सं. - सनी, मैन मवावल्री । 
---71> आगम (सम्‌) स. - जैना का 
लागम । 





१९,४०९ जैमिनि 


ध २९ जेभिनि (सम्‌ ) सं. --एक चपि फा 

` नाम 1 - ४२८४३ भारत (खम्‌ ) सं--- कन्चड 
मिनि भारत के कवि सक्ष्मीा है । 

ध जेषु (तद्‌) क्रि---जीतः विजय पा । 

६००० जोगुकि, ००६०९७१ ज्ञोगुकि (क) 
सै. मूर्छा, भयेतनता, वेहोद्ती । 

२०७२४ जजार (अ. दे.) सं -- अक्षट । 

2.2081 ज्ोडिग (क) सं" -कीगुर 1 

9० जोड़ (क) सं.--पीर-घास, निस्सार 
पदा, हल्का पदु ; सिर का पिच्छा 
भाग। 

८2०३ जप (क) सं.--गुच्छा, समूह | 

९००१३ ज्ञौपिषु (क) क्रि. -- कषा, थर- 
धरा; कौप; चरू पड, निकर, उड; 
मदमत्तो, नदो से भा; चेतनादीन हो; 
मूख बन । 

‰००२ लोप (क) से.--चेतन्यहीनता, भचेत- 
नता, मूर्छा. जडता 1 

६००२३ जेषे (क) सं.--दे. ५००२. 

८.०3 सोति. ५.2३.1 ज्ञोक्तिग (तर्द) सं. 
दे. ४४१. 

(१) ४. जोततु (द) सै. - दे. ४३ ; समूहः 
कतार. पक्ति । 

(२) ६० जस्तु (क, सं. --धोखा, प्र्य- 
दना । ४०३, ज्ञोत्तिसु (क) क्रि. - 
धोखा द प्रवचना कर । 

ध जोन्न (तद्‌) स. - उग्रोसस्ना (तत्‌) 1 

द्‌ जनने, ८.9, ठोन्ते क) सं. - दोना । 

००. ज्ञग्मने (क) भ.-भनभनाता हुमा । 

८०. जम्मु (क) सं.-दे. ८००९; पैरो 
मे (रक््यवाह सुक जानि से) शचेतनता । 

५०६०४) जोय, ४०९ ठं जेल (क) सं. 
- कवरी का अंग्रभाग,-जृड की नोक | 

४ जोल (क) सं.--रार | 

६५ जोन्ठु (क) सं-दे. ४५९. 

८९ जो (क) सं---*जो जो ` शच्द्‌ १ 

९६०९०१६ जोगक (क ?) स॑.--बोर, सुसव्वर। 

१ जोकलि) १६.०९२ जोकालि (क) 
स-दिंडोखा, स्रा । 

५५५६ जो (भ, दे.) से--- (कक्‌ अरबी) 
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--दीलट-डौक, वखादि में उट-वार । -- 
प्ण्ठ गार श्षोक्रीन आदमी, खर-वाट से 
रहनेवाका | = 7७ गार्वि-स्त्री. किं. । 


१३०९८ जोके (क) सं--- सावधानी, जागर 


कता, होरिगरारी ; सुद्रता, प्रौदिमा, मनो- 
हरता; राटिल्य 1 ०४०९८०५२) ८० = सावधान 
रहो । 

भः जोग (तद्‌) सं---योगः (तत्‌); योगः; 
ष्क प्रकार फी नाव । 

2९78 जोगति (तद्‌) सं.--योगिनी (तत्‌ ); 
भिक्लुमी । 

१३०९००० जोगयिमु, ०९१० जोगिसु 
(तद्‌) सं.-मिर. जड़ जा; तयार कर । 
९६.०६९ जोगरिसु (क) क्रि-- वेदोश्च हो, 

रिदुर, सन्नरह जा। 

१३.२९7 जोगल्, ०.०६१७ जोगुक (क) स.-- 
खोरी 1 

४०९ जोगु (क) सं -क्षरना, सोता; जल- 
प्रपात; चैर की निश्चष्टता या सुन्न दोना! 

९६.०९१ जोगुढ (क) सं.--दे 2.०, 

८.२९ जोड़ (ब. दे.) सं- -- व्यभिचारी, 
पट । 

१३२९८२३ जोडणि. %.०९छ जे.डणे १३.०९२ 
छट जोडाणिके (अ, दे.) सं -- गणना. 
गिनती, भिराना : तैयार करना । 

‰,०९९ जोडि (अ. दे.) सं.--जोदीः, जोडा । 

६०९७८ नोचे (ज. दे ) सं. -- दे. ९४, 

‰२९८्० जोड (ल. दे.) सं.- मिन, संगम ; 
सादव्व्य, संगति ; जोड़ा, जोड़ी, समानता, 
एकरूपता । 

८.०९ जोदे (न. दे.) सं. -- वेश्या? रंडीः 
व्यभिचारिणी । 

८०९७ जोति (तद्‌) सं. -- ज्योति (तन्‌) ; 
प्रकाश । 

०६.०९, जोर, ८४०९ दोर, ८०९९५ दोतर 
(ल. दे.) सं.-धोती । 

४३.२९२ जोनि (क) सं.-- स्सदा दोना, गलना 
(जैसे गड) । 


प्तपितथ् &ॐ 


ष्ट 


९६.०९} जोनिग (क) सं- -- श्रद्ध क एक 
उपजाति 1 

१६.०९९२ह जोपान (क?) सं.-- सावघान रहना, 
रक्षा करने कौ सावधानी, रक्षो करना । 

९६.०९४ जोव, ४९.०९६.» ६००४५ सुब (क) सं. 
-- सुस्त या लारसी पुरुष ॥ 

४६.२९० जोमाछ़े (क) सं. -- कटकरनेवाली 
माली । 

९३८०९०३० जोम (क) सं.- दे, धग ३. 
९६०९००० जोयिष., ४६.२९७ जोतिषः प्लु 
जस्य (वद्‌) सं. --ज्योतिषी (तत्‌ ) । 
८०९९ जोरिसु (क) क्रि -- वहा, खनित 

होने दे। 

९९०० जोर (क) क्रि.-दवित दो, चू? टपकः 
बह | सं. -- वहनाः टपकना, टपकाव; 
दीवासें पर भलंकार के किए खीची जानेवाली 
रारू रेखा । 


९०९०० जोर (श. दे.) सं. -- वर, शक्तिः 
जद्दुबाजी, ज्लीघ्रता, हिंसः; बलास्कार, द्वाः 
अनित्रागरेता, बाध्यता । 

९०९९ जोक, ९०९९ जोल (क) करि--- 
कटक, हिल, दिर-इकरू, डोरायमान दो, 
दधर-उधर जा; श्रू ; रिथिक हो, टीला 
हो; ट्टका; टीखा कर 1 सं-ख्टकना, 
टीखा करना, दिर । 

(१) १६.०९९ जोलि (तमि) सं.--कामः भ्यच~ 
हार, संबध । 

(२) ६०९९ जोकि, ४६.०९५ जोर (ल. दे.) 
सं.-- रुटकना, इधर-उधर हिखना ; विल्व, 
देर । 

२३.२९य्द८ जोदहरः ६२९८४ जोहार (अं दे ) 

सं. -जुदार (दि); बड़ों हारारोटों का 
अभिवादन ; स्योहार, उस्सवः विनोद्‌ । 

९६.०९४ जोक (तद्‌) सं. -- यवः (तत्‌) ; जौ 
ज्वार । 

९०९७7 जोकि (भ. दे.) सं.--श्रोरी (ई.)। 

ट, छ (सम्‌ ) सं. -- बुद्धिमान ; विद्धान; 
बुधग्रह ; मग्र ; ब्रह्मा । 

टु, क्षपित, श्रः, रक्त (सम्‌) वि" | 


विदित, जाता हना) . 
36 


४६. ९. स्ति 
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टु जप्ति (सम्‌ ) सं. - जानना, समक्चना; ०.९०२.४९८ ज्योतिष्टोम (सम्‌ ) सं.-- 


श्वान बुद्धि ; स्मरणः याद्‌ । 
छक 3 शाति (सम्‌ ) सं.- संवधी, रिरतेदारः 
पैतृक संवेघ-- भाई जादि; दुरका रिते 


दार । 
धट ज्व (सम्‌ ) वि---्ञाता, जाननेवाखा । 
ध््चठ ज्ञान (सम्‌) सं.- तान, जानकारी, 


समक्दरी, दक्षता; बुद्धिमत्ता, निपुणता, 
बोध; बिद्टत्ता विवेक, धार्मिक या पविच्र 
बोध । 

४३२८२०३ ज्ञानवत (सम्‌) सं.-- तानी पुरुष, 
विद्वान, बुद्धिमान 1 

धच, 553०३ न्ञान्चैत्न (सम्‌ ) सं. -- विदुषी; 
उुद्धिसती 1 

४, ज्ञानि (सम्‌ ) सं--- प्रतिभावान्‌, बुद्धि- 
मान, ज्ञानी, जाननेवाल ; ज्योतिपी ; च्तषि, 
खनि । 
४, ९ = निके (खम्‌ ) सं. -- तान, समन्ञ- 
दायी, बुद्धिमत्ता; खोज, विचारश्रीलता | 
श्ट, रं शापक (समर्‌) सं -- जतखाना, 
प्रक्टन, सूचना; याद्‌, स्मरणः स्टरति; 
८, ० प्ापिसु (सम्‌ ) #ि--- याद्‌ दिखा 
(प्रे )। 

१, ९०५० ज्ञेय (सम्‌ ) वि" - जाननेयोम्य । 

ध्यय ज्यानि (सम्‌) सं. - बुड़पा, जीणेता, 
स्थिरता । 

ध्ङ>००८९ ज्या्मडरु (सम्‌ ) सं.--भूर्मडर । 

प्य९्‌ ज्येष्ठ (खम्‌ ) वि. - जेठा, सव से बड़ा 
प्रधान, सर्वोत्तम । सं--जेठ का सदहीना | 

१९३६ ज्येष्ठे (खम्‌) सं.--बड़ी बहन | 

१.९३ उ्योति (सम्‌ ) सं.-- प्रका, चसक > 
स्पष्टता ; जखनेवाखा दीपक | 

प्द.पू९७ 6०7९२ ज्योतिरिंगण (सम्‌) सं-- 
पठग । 

५६.९९" ॐ ज्योतिरुते 
र्ता का नाम । 

९६.९७६ ज्योत्तिष (सम्‌ ) स.--ञ्योतिङशाख | 

९९.९३४ ज्योतिषि ; ४६२९२२४ ज्योत्तिपिकः 
प ९७३ ज्योतिष्क (खम्‌) सं- -ज्योतिपीः 
भविष्य बतरनेवासा 1 


(खम्‌ ) सं. -- एक 


एक सोमयाग । 

५.२ ९७३७.3 ज्योतिष्मति (सम्‌ ) से. -- रात ; 
मन की शति । 

पकड ज्योरस्न, ८६.९३. ज्योत (सम्‌ ) 
सं --जन्डाई ; चाद्नी. प्रकाद्रा | -- ॐ 
प्रिय (सम्‌ ) से. ~ चकोर | 

४६.२९३, उयोस्स्नि (सम्‌) सं.-चौँदनी; 
एक प्रकार का खीरा। 

४९० ज्वर (सम्‌ ) घं.-- खारः ताप ; मानसिक 
व्यथा ; पीडा, क्टेश्च । 

१६१९६ उवख्न (खम्‌ ) वि---दुहकनेवाखा दृहन- 
कारी, जरमेवाखा । सं.-- दहकन, जलन 
भमक । 

४७० उकितारिकरे (सम्‌) सं. -- दीवार 
पर ख्िखि चिच्र। 

०७३ ज्वलिति (सम्‌) बि.--जख्ता हुमाः 
प्रकारमान | 

४४९ ज्वटित (सम्‌) क्रि - जर, दृहक, 
प्रकाशमान हो | 

९२५०ॐ०ॐ ज्वरारामुखी (सम्‌) स-अ्वाखा- 
मुखी उबेत, भातिस्ली पहाड़, ल ग्नि-पवेत | 

४३४९ ज्वाठे [४४० ज्वार] (सम्‌ ) सं. 
-ङोखा, प्रकाशः अग्नि; एकस्ती का 
नाम । 


८० 


एम ब्व -- कन्नड वणेमाला का तेडैसर्वा लक्षरः 
यवर का चौथा व्यंजन । 

ए न्च (क) वि.--नौ की संख्या । 

ठम००८०८ सकार. ००० दकृति (खम्‌ ) सं. 
घ्चकार, हृति, मेद्‌ ध्वनि, भूपो के 
अजने का दाब्द विदोषः गजार । 

एपरण्डं शके (क) सं.--डट, धमकी ; धवरा- 
इट । 

ए००फ००७७ द क्षानिर, परठेऽच्छण्ड श्चज्ञा- 
वात (सम्‌) सं. आंधी पानी, हवा जओौर 
वर्प, तूफान । 

८)9०5२९ श्वपाक (अ. दे.) सं---पद, भाच्छ- 
द्न । 


तदं दिके 


एग गे, ए सगड़े, एग ज्ञगजे 
(ज. दे.) सं.--क्षगडा । | 

03) क्षमि (अ. दे.) क्रि -जगमगा । 

५१०४ क्ञटि (सम्‌ ) सं.--खोय पौधा। 

५१०९७ जटति (सम्‌) अ.-- शीघ्रता स, जल्दी, 
तुरंत । 

५९९ ज्ञण (सम्‌ ) सं.-- श्चन षन शरच्‌ । ५४ 
ञ५ श्षणत्कार = नूपुर, कंकण सदि 
ध्वनि । + 

८१००७ इणु (क) चि. बो. -- शाबाश  भच्छा | 

५४०८ क्षर. ८० क्षरि (सम्‌ ) सं. -- ज्षरना, 
चरमा. सोता । 

एोर्प् ज्ञ्नर (सम्‌) मं. लोल िरेष । 

८० लि (क) सं. -- रकन, शरव्वा ; 
चोरी | (सम्‌ ) सं.-- 

८५० क्ष (सम्‌ ) सं.- मच्छी । -- ४९२ 
केतन (सम्‌ ) सं. -- कामदेव 1 --- १९ 
प,०> केतनध्यैसि (सम्‌ ) सं.-- शिवजी 1 
-- ८४० ध्वज (सम्‌ ) सं.-- कामदेव । 

५१०७ स्च (क) सं. -उप्णता. गरमी । 

परं क्न्क (तद्‌) सं. इ्द्धिका (तत्‌ ); 
उवटन रगाने से टा इभा शरीर का मैक; 
चमक; दमक । ०५० क्लकपिद्ु (चद्‌) 
क्रि---चमक. टक, प्रकाशित दो। ८४४९ 
इ्ट्िपिसु = ८५४४२ ज्ञकपिसु | प 
स्रढपिसुः ८०७००९2 इदुपिसु = “+ 
छक्पिसु 1 

फरण ङ ्यांङृत (सम्‌ ) सं.--पायर, पाय- 
जेव, क्षौक्षन ; हवा या पानी गिरने की 
ध्वनि | 

८१००४ ज्ञाट (सम्‌ ) सं.-- वन, उपवन, कनः 
रखताच्छादित स्थान । 

एोर्छष्डं क्राड्णे (न. दे.) सं---श्याद्‌ । 

ए)52&>9 स्ाद्सु (अ. दे) क्रि--- क्ष्‌ दे 
उुहारी कर ; फटकार बता, भे हाथों टे 
(खक्ष. )} 

०००४३ क्चिरटि (सम्‌ ) सं. -- एक प्रकार की 

क्षाडी, कटरा । 

८१०्डे जिकर, ०५०६९ श्चिीके, 0१०८४०८ 

कीरे (सम्‌ ) .--क्षीगुर । 





६०९००२२ शचंकरिषु 


८26००८० भकरिसु (तद्‌) क्रि-- (श्यकार ' 
सत) कार कर, गौजार कर । 

०९०० छकार (तद्‌ ) सं.--न्नकारः चकति, 
अमर का गुजार। 

एण्छ पनौटिक (तद्‌ {) सं.-- सुपारी रखने 
की छो यरी । 

व्छञ 

श ज--कन्नड वभैमाला का चौवीसर्वो भक्षर ; 
चवै का तिम व्यजन । 

जः (सम्‌) सं -- संगीत, गान; 
ध्वनि ; शुक्र ; वरः ; टेद़ी चाल । 


€ 
धधररं 


६ 


४५ ट--कन्नड वणैमाला का पच्चीसर्वौ धक्षर : 
टवरौ का प्रथम व्यंजन । 

४० उक (सम्‌ ) सं. -- ङदारीः ङुल्दादी 
छेनी ; तदवा ; क्रोध ; भर्दकारः चमड; 
यग; पादी का ढा; सिक्का । --खाटे 
(मम्‌) म.--टकसारः । 

एण्ड दैक (सम्‌ ) सं. -- दी 
जिस पर स्प्पास्गाहो 

०९७ टैकण (सम्‌ ) सं--सुदागा 

००८ दकार (सम्‌ ) से -टंकारने का शब्दः 
धरनुप की होरी का शव्द्‌ । 

४३८०्१्द७ टंकाहति (सम्‌. ) सं.-- खात पैर से 
मारना | 

४७०दउ रंकृतः ६३०द्‌ ॐ (ख्‌) सं. -- दे 
६१०३०९८. 


का सिका 


(१) णदं रेके (क) सं सोया. उड । 

(२) ४७०७ रक (तद्‌) सं.-पैर योग । 

्गर३ स्तु (क) सं.- ङीनः जीन की पेटी) 

20७० टकाथिसु (ल. दे) क्रिः -- 
(* सगना ' से) --खग, धोखा दे; याद्‌ 
दिला, जाता. द्दृता से समचा ; धक जाः 
श्रीतो । 

खक (ज. दे) सं-ख्गः धोखेवाज्ञ 1 
६३६ >> टककिसु-कि- र. । ४८४२६ यतन 
(भ. दे.) सं---ठ्गना 1 


२८३ 


चच, ष व्डे, कै कके (क) स 
ध्वज्ञ, पताका । 

६३7८ टगर, छर टगर (क) सं" -- मेड, 
मेढा । 

४९२ रगस्सि (क) स. -चक्रमदं नामक पौधा 
(11\6 भा 68558 {072} । 

६३१्९द ठं दणक्ने, ४, ठं दण्णे (क) श.-- 
छग मारते इए, ‹ टण्‌ ' ध्यनि के साथ । 

६३००७०53 टणायिसु (ल. दे.) क्रि. -स्हराः 
रोक । 

£ टपारु, ६२९ टपा, 
टप्पा (ज. दे.) सं.--डाक 1 

य रप्मा (ल. दे.) सं. -- जगद, उदरने 
की जगह; एक प्रकार का गीत । 

छद्‌, च्पवे (न. दे ) सं. दे. ४०६. 

६३०२०७अद्‌ टरायिसु (ज. दे.) ॐ.-- ठहरा 
स्थिरं करः निश्चय करः निणैय कर । 

रह रराच्ते, ६०य्ध रानु (भ. दे.) सं. 
--स्हराव, निश्चयः तिणय 1 

००७०२ रलायिसु (अ. दे ) करि. --(“्द- 
दना" से,) टह इधर-उधर चल ; ङे चर 

४६2 टसु, डथ्ञद तलासु (ल. दे.) सं. 
_ तराथ (तुरक्ष) ; खोज, शोध । 

६3 यवर (क) सं-- जोड्ना, हिसाब करना 1 

६८० यदि, ६३९ यचुकि (म. दे.) सं--- 
धोखा ज ! -- 7८ गार = घोखेवाज्ञ । 

४४२ % रबुकि ® लैि (क) सं --कवचः 
च्रं ॥ 

च> संगा (अ. दे.) सं-ताग (हि) । 

&ज्छ> यकु (क) सं" -लाधार,) सदः दीवार 

नेदराब 1 (भ. दे.) सं--ङेखनी, ठेखनो कीं 
नोक 1 

६७९७ याण (?) वि.--मोटा, तगड़ा । 

६३२) याबु (तद्‌) सं. -- स्थानं (तत्‌ ) ; जगह; 
कमरा, घर । 

चछ टिकाणि, 6च्ण्है दिकाणि (ल-दे-) सं" 
-- (दिकाना ' से) --जगहः स्थान; धरः 
आसन ; जमीन, शफवाह का शाघार 1 

४६ रिक (क) सं.--चिगरेट के पेकिट के 
खे जोर पीछे के भाग--७४ माट (क) 


६२३९ 


६६.००० डश 


सं. वन्यो का एक खेर जिसमे सिगरेट के 
किट के मामो का उपयोग दता दे। 

ह च्छि. ४९ टीक्रे (अ. दे.) सं.-ैगृटी या 
सुन्द्री मे जडा रल ! 

६६,४६ चिद्धिम (सम्‌ ) सं.-च्य्दरी। , 

६5209929 रिपायिसु (ज. दे") करि"-- तास के 
पत्ता को मिलाकर वोट । 

४४४ रिप्पण, ३, ४३ दिप्पणि (सम्‌ ) सं.-- 
घ्याख्या, टीका 1 

छ्ल्ज्ग्नण्ठ चिकाकार, (सम्‌) सं. - टीकाकारः 
टीका चा भाग्य छिखनेवारा । 

६३९52 ठीकिसु (सम्‌ ) क्रि.--रीका-रिप्पणी 
कर ; सम्या, स्पष्ट कर । 

३९७ रीक्‌, &ध्टं ठीके (तद्‌) सं. टीका 
(वत्‌) | (ज. दे.) सं" -सोनेके तारों का 
हार ; वगृ मे जड़ा रल । 

४९ दैव (क) सं. -- एक पक्षौ विशेष । 

६३०९००४ टुभिकि, ६३०३००३ दुसुकिः ६१०८३००२ 
दयुङ (ज. दे.) सं नगाड़ा डफला । 

६8०९० दकल (क) सं, -- दक्षिण दिशः 
दुक्खिन । | 

४० दयु (क) सै. = ॐ तेगु-- नारियल 

४ टेषे (क) सं-- दे. छदैः; जशाटिगन; 
उतनी लकड़ी जितनी की हाथों मे पकड़ी जा 
सक्रे ; संयुत्तताः शुण्ड । 

6०८ देके (क) सं दे. ४६. 

40 दवेगर (क) से. - मेड सेद्‌ । 

४३३० देप्पर (क) सं.--उचछार, सरपट चा 
६, > देप्परिसु (क) क्रि" -- उरः, सरपट 
च | &य्,९् टेप्परिसुद = उछ्छनाः 
सरपट चलना 1 

६४0२० देव्वरिु (क) क्रि--- चटु, सन्न हो, 
कुरीकरत दो, वेरोद ठो, स्तव्ध रद । 

४६.००८ दोक (क) खं. - कमर, कटि |-- २६५, 
कटु (क) क्रि---कमर कसः तेयार हो । 
{००८२0१०5 टकायिसु (भ. दे) क#रि.--- 

सोक (हि). धीरं से मार, थपथपा । 

८.० दनि, ६2०7 दौम (क) सं---पेड 
की डाली । । 

धरणः दरो (क) संमूढ, युटि, धसा । 

36* 


४१.०८9 टोकटि 


६२७८९ दोकलि (क) सं.-केकुडे का जाहरी 
कड़ा हिस्सा (लाप त ल) ; वेकारं 
ाव्दु, वक्रवक, वकवास । 

छ.ग देे (क) क्रि--- खोद ; धोखा दे) 

६० टोप्प, 8 दोष्वे (क) सं"--भाच्छा- 
दन ; चिर्का । 

६.०६, टोपपि ६९.६१7 दरोष्परो, ६.३९३० टोषि, 

` ३९, तौष्पि (ख. दे.) सं.--योषी । -- 
०० हाक (क) क्रि--धोला दे, ठगाई 
कर (सुह) । 

४.०४ दोक (क) सं.---सखोखरूापन, रिक्तता, 
सारहीनता 1-- = मातु = थोथी बात 1 
४०९ र्ठे (क) सं.-- खोखला ; नादीण 
नासर; ख की बीमारी लिसके कारण 

ौख की पुतली नष्ट दो जाय । 

६६०९३ ठोषि (भ. दे.) सं.- दे ५०४ 


४ ट 

ठड-कंञ्नड वणैमासा का छषव्वीसर्वो भक्षरः 
टवम करा दूसरा व्यजन । 

८८ (क) वि--दो की संल्या। 

एचः यक (मदे) से-- र्गः धूर, धोखेचाज 
--उः तन = उगडई, धोखेबाजी । 

ठं टक्रित (ज. दे.) सं - धोखेवान्न खी । 

ठैर ठकिसु (स. दे.) क्रि घोखादेः ठग, 
शठता कर । 

एच्च ठ्कं(न. दे.) सं- दे. छ्‌, उल. 

ठंड 73७ सकुगारतिं (घ. दे.) सं -- दे 
०९३. 

ठच्‌ खे (क) सं---ध्वज, पताका । दे. 

एथ्शउश्ेठ टणस्कार (सम्‌ ) सं--- खण खण दाब्द्‌. 
नकार । 

55० उमा, ८5०२९ उमाछ (क) वि--- 
सुस्त, भाटसी ; नटखर 1-- ॐ तन (क) 
सं..-- भारस्य, सुस्ती ; नटखटपन । 

८ रस्से (क) सं.-- सप्पा, सुहर । 

००७०८ स्र (तद्‌) सं.- रः (क्व 2 › 
देव श्रतिमा। 


२८४ 


८०४8 ठाण (तद्‌) सं. -(संगीत मे) विराम 
(* स्थान `-- तत्‌) 1 

ठण्ल्ञे डाणा, ष्ण्छछडउ्णे (ज. वे) ष-- 
धाना । 

ठण्च्छे ठाण्य (ल. दे) सं-- इरा, रिविर 


ऊय ढथि, ८००३० डय (तद्‌) सं. ~ स्थायी 


गने की एक विधि। 

छर) उाबु (तद्‌) सं. स्थान (तत्‌) ; स्थान, 
जगह । 

छ्य ठिकाणि. शच्ज् दिकणे (न. दे) सं. 
सिकिना | 

8९कछडीनच्‌, ठध्ण दृव (क) सं.- पिस्तूल या 
चदूक का घोषा । 

8९ॐ डीदि (क) सं. -- ठाट-बाट, दपः राढ, 
शयान, घ्ाभरण 1 

ठं ठेक्करे (क) स.- पताका, ध्वज, इडा । 

ठम ठेव्‌ (क) सं---दे- ०९. 

९5४ ठेवणि ६९ च्वु (अ. दे.) स.- 
गिरी, निधि । 

छ दहौरि (भ. दे) सं- धोखा, वचना। 
--च्च्छ कार्‌. उः टौरिग = ध्रोखेव्ाज्‌ः 
व्चक । 


च्ठड 


ए ड कन्नड वणमाखा का सत्ताईसर्वो भक्षरः 
टवण का तीसरा व्यञ्जन । 

दंड (क) वि---तीन की संख्या । 

८०ड डक २०द व्क (ल. दे.) सं. - डका 
(दि) 

दण्ट ङ्के (क) सं -सोटा, ठडाः काठ का 
द्ण्ड। 

८०7८ डंगर, ८०७० दंगुर (क) सं. -- इग- 
दुगीः सुनादी ; 

८०) डंगि (क) सं.- सोंट, डंडा कार का 
दण्ड । 

क ॐ ज्व 
दग इसुर (क) सं. दे पञ 
2००23४० दयुरचु {०7०८० गुरः | (क) 

~ ॐ). 1 
सं.-- भांख-मिचोन खर । 
(५) दण दंगे (क) सं-नदे, कण 


ठ सव 


(२) ० इगे (भ. दे.) संः--दुंगा, हल्च, - 
उपद्रव करनेवाखा । 

(१) श्म उव्‌ (क) सं---भारी वस्तुभों के 
गिरने से निकरनेवारी ध्वनि 1 

(२) एथ व्‌, प उन्वु (भ. दे ) भे.-- 
एक प्रकार का टोर याडका। 

प उब, पव (क) सं--'द्ब्‌ य्‌ ' 
शब्द्‌; एक अनुकरणमूटक ध्वनि । 

८८९ उत्ररि (क) से. एक प्रकार का छोरा 
वर्तन । 

एधत उव्वने (क) अ.-‹ डच्‌ ' शब्द्‌ के साथ, 
तुरत । 

एध) उव्वल, 8४४ उच्वण (क) सं.-बदी 
सुई 

(१) ८४, उच्वु (क) सं. - खोखरी पेटी की 
आवाज्ञ, दोर की ध्वनि क्रि ~ केर) 
फंक, अगे डर, (किसी के ऊपर) डार । 

(२) द उच्छु (ब. दे.) सं- दभः भाई- 
चर, दिखावा ; एक प्रकार का दोर ।- 
7० गार (भ दे.) च, ~~ हाव या 
दिखाचा करनेवाला । 

८11९) उच्छुगलिन (क) सं.-- एक कंटीरी 
साड़ी । 

पु, इन्त, ठू, डव्वे (क) स. बसि की तीटी 
याडढा। 

८5390 उमर 33०3 इसर ्द5209ं ठमहकफ 
(सम्‌) सं-- दमरु. एक प्रकार का बाज तौ 
दिवजी को प्रिय है फनणः इमस्म 
(तद्‌) । 

८०४ डव (तद्‌) सं. -- दभ 1 -- पए गार 
(तद्‌ ) सं.--दुंमी, भर्देकारी । 

८००८ इवर (सम्‌ ) ध. -- जमाव; स्मह; 
दिखावट ; दभः भर्दकार ; साद्दय, समा" 
नता | 

20 ठन (सम्‌ ) सं. -उदान. भाक मं 
उडना; पाटी, दोटी । 

8 ठरकि एः दरक [€ के दटेका 
भी प्रयोत होताद्‌] (क) स. ~ दका -- 
ञ्द माहु (क) फ्रि--- डकार ङ 

प्ट दव (क) सं.-दे. ८५, 





यकैः ३० 


रट उवक (क) सं. - पीकड़ान । 

259 उवडविके क) सं. -- मौससुक्य, 
खासा 1 

८२८ उवे, ए उबुडे (घ. 
छोरा टो | 

ढ309\ ठवरुग (तद्‌) सं.-- उसरुक (तत्‌) । 

227 डविगे, एनत उबुने (क) सं. -- सोय 
वस ; कपाः, खोदी ) 

एर दबुडे (भ. दे.) सं - दे. ८० (तद्‌) 
सं.--जव्रडा । 

२९3 दबु, २९२ दो (न. दे) सं.- 
दील -डौल, आकार, सूप ; ठग, विधान ; 
चि, निकश्षान ¦ अनुमित कर या ङगान, 
्नुमित उत्पादन ; भाडवरपूणण ग्य वहार, 
थोथा ग्यवहार । 

८०४ डंधिक (तत्‌) सं. -द्भि (तत्‌) । 

८28४ इ।कफिणि. छर डाक्रिनि, ८००२ 
उाहिनि, ८०४०४ डाहिणि (क) सं. राक्षसी 
की तलवार . काटी की एक भनुचरी । 

218 दाशि (क) सं.--र्थु गा, निद । 

285 डाडिम (तद्‌) सं. -- दाडिमः, 
(तत्‌); भनार का पेड 

८ डाणि एण्ड इणे (क) सं. -- री 
दण्ड, सरा । 

८० डान (तद्‌) स.- दामन्‌ \तते्‌ } ; स्व्यं 
चो मेख, कमरद्‌ 1 

८२९ इाल्नु (तद्‌) क दे ८०२४३ 

८७०५ डाल एय डाक्ति (क) सं. -- चमक, 
दमक, प्रकाशा. सुद्रता, मनोहरता । 

८०००० डालयिमु, ८२४०५ उाठर्सु, 
एर) डाठविसु, एथ डाटिसु (क) 
क्रि, ~ अच्छा लग, चमक, प्रादित हो, 
मनोहर दो । 

८४53 उ'छिम, 
उााङबर, 
डावर (तद्‌) से.-- दे ८८०२ 

८२४२9 हाचिसु (क) क्रि --दे ८२५9० 
इधर-उधर हिर (पसे के जसे) । 

४2० ईव (सम्‌) सं. -- क्षगडा; च्या; 

भटा; गद्‌, गोखा। 


द.) स. - 


२४०४ डाव, ८८०५०६९ 


८2०४ डा, ८०९०६) 


२५८५ 


©०४ डिम (सम्‌ ) सं. वचा ; मूख । @० 
ह्मि = चच्ची । 

छच्य) डिका. 2 डिक्छि, &९ दी, ९86 2 डीङ 
(क) सं---रक्र. सिरकीर्कर। ` 

किङ डिकि (क) सं-रकरः; एक प्रकार का 
ढोर । -- ०2 कोड (क) क्रि- - स्कर 
लगा. टक्कर मार । 

छतठ> डिगर्‌ (क) सं.--योनि । 

@ रं डिचिक्र (मम्‌) सं--एक क्रूरं राजा का 
नामलजो कृष्णस माय गया। -- छन्त 
सदन (सखम्‌ ) सं.--श्रीक्प्ण । 

©) डिर्क (क) सं---मन की व्याकुरता, 
खेय, हिम्मत हारना, भव ; खोख(पनः 
सारहीनता । 

८९,२० डिचििसु (क) क्रि----च्यग्र हो, व्याङट 
हो, हिम्मत दर | 

८३९ डी, 8९८ दीकु (क) सं.- दे. ड्क्. 

० इम (सम्‌) सं. -- विषदीन एक 
संपि । 

८30 इुश्रि (क) सं. - ऊंट का कूबडु- ऊंट 
का चिदा; गोरा, वक्रता । 

८.४ इव्व, छ, इन्व (क) सं. --दे 
८०२०९. 

८६.८६ इुरकि एश्ठडुरकि (क)-सं. सड 
क्षौर तरेर का ठकारना । 

८०८३ डुर, ८82९995 रुक्‌ (क) क्रि. -- 
इक, सि नवा, नश्रतापूक पच पड । 

०४७ दुकण, णड उक्णि (क) सं - 
ध्वजस्तभ, इ्लण्डे का ईडा, कंठे का चुं । 

८६००३०० दचेय, ८०४३०४० इंजय (क) सं.-- 
यका रुगाना, च्डता से खगे रहना. निकट 
संवध | 

०८६३३ डंदणिसु, ८०८ इंडेणिषु (क) 
फि-- धिक दो, कौप, छटपटा, थरथरा । 


(१) एथ) डच्वे (क) संदे. ष्य. 
(२) दू) इच्च (भ. दे. ?) सं--चोट (सुक्षा), 


धक्का । 
एता दयु (क) क्रि.- डकार टे) 
ठं इग (क) सं---एक प्रकार का वाज्ञ 1 


८४.०५5 दोर्‌ 


८९०४ हेरा, ४९ इरे (अ. दे.) सं.-डेरा 
(दि) 

2००७ जक, 2.2० डक (क) वि. - रेड | 
सं.-टेडापन उरं तन (क) सं.-टेड़ापन। 

८.2० दध्छ डोंकणि, ८००८९ डोंककि (क) 
संभाराः वरछी । 

८६.००८ डो (क) क्रि. -- टदा हौ । सं.-- 
रेढापन, चक्रता । 

८2.००1 डगर (ज. दे.) सं.-- टा, चटान+' 
रीरा. पहाड़ी, दोगर {हि.) | 

८2.००८. डुडके (क) सं.- एक पौधे का 
नास 1 

८2.००४ डोव, 2.2० दुचर, ए.2०४५, 
दोव, ८००४८ दौंबर (क) सं. -- डोम 
जाति । 

८६.००४ डचि, 2००४ दुवि (क) सं.- 
भीड, कोटादरू । 

८२०९१ डंविति, ८8.2०६०१&, डोचरगित्ति 
(क) सं.--डोम जातिकीखी। 

८००४० डद (क) सं. - दे ८८.००४. 

ठ. डोक्र (क) सं.-- दीवार, जीमीन या 
पेड का खोकछा । 

ठु ९२० डोकरिसु (क) करि.-- द्नाकर पकटु, 
सौँस रोक । 

ठ. डोक्के (क) सं--- शरीर, देह । 

८.99 ज्ञोगर्‌ (क. सं---दे. क्प, . 

ए ड़ोरो (क) क्रि---खोखखा वना, छेद 
वरना} 

छ.ग, इर्यो (क) सं---गाढ्ापन, घनव्व । 

ठण्ड ङोणे (क) सं.--चटान प्र का स्वाभा- 
चिक, सरोवर ; खोखला ; छेद्‌ ; रकस । . 

द्षटुः डोण्णे (क) सं--रूटी, दण्ड, सेंट 1, 

८.४) डोप्पे (क) सं. - दोना । † 

८.०४ डोच्चु (क) क्रि---दे. प्म (१) 

८४.०९ डो रे (क) सं.--छेद, विर, खोखखा । 

८2. ड़ोसक्‌ (क) सं.--दख्दरु या पकं 
चचवरण रखने सरे उत्पन्न दोनेवाटी ध्वनि । 

८.२७ डोक्‌, ४.०४ डोन्द्ु (क) बि. - 
खोखा, फूल दुमा; बड़ा । -- उ-भधू, 
होट (क) से---वडी तेद्‌ । 


2९) डोक्मास (क) सं.--घोखाः कपट, 
छट, माया । 

६,२९४३ डोणि (तदू) सं -नौका, नाव ; 

०९ डोर (अ. दे.) सं. चमड़ पर रंग चटाने- 
वारा । 

८०९८० ङस, 22९९० डोर (क) सं. -- 
ठ्ठ. - 

2०९७२०३३5०३ द्येलायमान (सस ) वि"-- 
हिरनेवाखा, इरनेवारा । ४ 

८०९९ डोि, 2.९४ डदि (भ. दे.) सं.-- 
डोरी । 

2६.०९९ डोल्, ८६.०९४ डोढ (तद्‌) सं. -- 
दौर; (तत्‌) ; टेर 1 

८2.2९९ डोह (तद्‌) सं. - चाण्डा; डोम । 

ट 

ठ द--कन्नड वणैमाखा का अदट्ाईैसरवा क्षर ; 
खरौ का चौथा व्यजन 1 

ठठ (क) वि--- चार की संल्या। 

ठच्‌, ठक, च्य ठका, फ वके (सम्‌ ) सं. 
बडा टोख । 

ठ्य ञ्य ठक्तायुक्कि, एच्च) धका 
मुक्ति (घ. दे.)-- धकाधक्षी 1 

2९ ढा (सम्‌. ) सं" ढाल. 

० कणि (क) सं--दे ०००९०. 

००८६ इंडि (सम्‌) सं. -- गणेशजी । 


६ णं 


& ण--कन्नड-व्भमाला का उनतीसर्वों भक्षर, 
टचमै का अतिम व्यजन । 

छण (क) बि-र्पौच की संख्या । 

६३, एः णत्तडगडेडण ( क) सं--- एक 
प्रकार का तार (संगीत म) । 


ङ त 


ड त--कननड-वणेमाखा का तीसर्ब भक्षरः 


तवसे का पद्य व्यञ्जन । 


२८६ 


डत (क) सं.--नापचिशेष); छे की संख्या । 

डत (क) प्रशब्दौ के जते, जैसे-- ७ 
जात -- वह, ईत - यह (पुरुप का बोधक), 
द कडित -- काटना 1 | 

ड० त, डव्छ तङ्‌ (क) वि.(समास मं) रण्डा, 
शीतर 1 2०} तेगदिर्‌ -- शीतल रदमी 
या किरण ! उणठण चषके तगदिर्‌ कष्ट 
चन्द्रकं तरिदा । 

ङ०्छंतक सम्‌) से-- छेनी, टेक; कष्टमय 
जीवन ; भय, डर ; प्रियजन-चियोग । 

डगर तंगठ, डन सगल्धु (क) सं---बापी, 
बासीखाने का पदाथ । 

०? तमि (क) सं.--छोटी वहन । [० ते 
-तमिक, ड तगे-- मल्याछम्‌ ; ~ 
च, २० च्ललल-- तेगु] । 

डगर तगु (क) क्रि.- सहरः अस्थायी रूप से 
रह ; पडाव डार | सं.-- सदरना, उहराव 

ॐ ०7: तगुडः ङग सगुक (क) सं. -- 
घोडे या हाथी करी स।ज-सन्जा अरकारः 
शगार । 

०1९62 तमेडि (क) सं.-- प्क पौधा विशेष । 

2०८९७ तंमोडद्ु (क) वि. -- भच्छी तरह 
सींचा हुभा उपजाङ । 

०४ तटे (ब. दे.) सं. करट, उपद्रव, क्षगडा 
सम्बन्ध, रण्टा । ४ 

०६२, (म दे.) वि. -- कष्टदायकः पीडा देने 
चारा, सतानिवारा । 

ड०द तड (क) सं---समूह. सखदाचः भीड़? 
लेडी ह्वण्ड; पाध; भरणी; चगै । 

उ ०८ कडक (सम्‌ ) से. -- खञ्जन पक्षी ; 
वाज्ञीगर, जादुगर ; पेड का धड ; दण्डक 

ॐ०्डच्छ तंडकार [७०९ कार्‌ ] (क) सं" -- 
यह जिसके पा. अधिक सञयुदाय या श्रेणी 
हो; समूह मे रखनेवाखा । 

दनछरुज्छं तेडवाल, ङ9०्४२४ = ताण्डवान 
(क) सं-- टटा इमा रोहा, कड़ा रोदा । 

२० तंडसः उच्०्छ तांडसः ०० 
तण्डास (ल. देः) सं. -- संडखा (्दि.) 
सखण्डसी; विमय 1 


०३, तंत्र 


०८ तंडसि, 0८9 तण्डसु (क) सं. एक 
कण्टीला वृक्ष । 

>०८ तडा + ॐ०8 तण्डि (ध. दे.) स. 
खण्डी ठण्ड श्ीतरुता. स; जाडा। 

(१) 2०८ तड (क) सं = दण्ड, राठी, सोय, 
रोहे की छडी ; रमम्भ । 

(२) ड०० तेद (लम्‌ ) सं, -- शिवनी के 
प्रधान अनुचर का नास, नन्दी, वृषभ । 
०८०९ तुरु (सम्‌ ) .सं. -- चावल ; एक 
सरतो की तौर ।-- ध चूर्ण (सम्‌ ) 

सं.--चाचरु के इकडे । 

उ०्द०९ ९०३० तेडुटीय, ०३०९९०५७ तण्डुली- 
यक (खम्‌ ) सं.--एक पौधा विदेष । 

०८ तड (क) सं---च्ियोके चरणों का एक 
लाभूषण | 

०दत्छ तेडेल्‌, ०८९९ तण्डेल (भ. दे) स॑. 
महाह, नौका-स्वामी, जहाज्ञ कां माखिक । 

०८०९२०८ तहोपतेड (क) सं. - भीढ्‌ पर 
भीड़, शुण्ड पर द्ुण्ड- बहुत संद्या से । 

०७ तति (तद्‌) से.-- तन्त्रिः (तत्‌) › वीणा 
का तार, तार, छवी रस्सी, डोर, डोरी 

(१) ॐ०ॐ० ततु (क) क्रि. ङ. -- † 3५९३ 
तन्दितु " का अन्य रूप जिसका अथं है 
लाया, दुभा (न. छि.) । 

(२) ०29 तंतु (सम्‌ ) सं. --डोर, सूत. तार 
डोरी ; मकड़ी का जार; तति; संतान, 
लोलाद्‌; जलजतु विदोप्र ; प्ररत्रह् । (तद्‌ ) 
सं.--तन्क्रम्‌ (तत्‌); क्क।ण्ड-पद्धति । 
__ 75 शार (सम्‌) सं.-- चारक । "` 
व्ण नाग (सम्‌) स.- वडा घटिया ; 
धूं | - तथ नाभ (सम्‌ ) सं--मकडी । 
६ पट (सम्‌ ) सं. सूत का कपड़ा (क 
छ भ (सम्‌) सं. -- सरसों ।र ० 
(सम्‌) सं---गरमी रोग का एक स्तर 1 
रण्व वाद्य (सम्‌) सं---बाजा निकमे 
तारल्गेदों। 

ॐ०ॐ तंत्र (सम्‌ )--=०* 
ॐ०ॐ तंतु, ॐ०ॐ०८ ततुर 
डीरी, सूत, तार; तति; करघा› 
परिधान, मोढ़नी ; कमकौड पद्धति ; सुस्व 


८ ततर, ०७८ ततिर, 
(तद्‌) -- डोरः 
वद्र; 





० तत्रि 


विषय ; सिद्धांत, नियमः कल्पना, चिक्ञानः 
पुरतंत्रता, पराधीनता ? व्याखाकी $ सन्त्र 
तन्त्र; मध्याय, पवे ; तन्त्र शख ; द्वाई ; 
दरपथ \ पोक्षाक; किपी काथ को करनेकी 
कक रु पद्धति ¦ राजकीय परिवार, राज~ 
सभा जन; प्रदेश, प्रात; राज्यः श्लासनः 
कथिकार ; समूह, देर; घर; सजावट, 
सजा, भरूकार : संपत्ति, धन ; आओह्छादं । 
-- 72 गार (सखम्‌ ) सं--- चारक जादमीः 
कारीगर 1 

ॐ०७) तत्रि (सम्‌) सं -दे. 

ड ० तननि (सम्‌ ) सं. --एकपीधा विरेष 
(€ क्षा ९०८8 (601ताणिण$) 

ढं०८इञय्द॑तेदनतानः उ०८्८२्ख तदुनानः 
ॐ०प्०्ठ उछ तन्दानतानः ॐ०८ञ्डड्छ२इ 
तन्दानतानान (क) सं. -- संगीतमें एक 
प्रकार का ता । -- ख पदर (क) 
सं.--एक प्रकार का रोक्गीत । 

उण्पछ संदङ, ०८९० तदल (क) सं -जल- 
कण, पानी या वधो की वद्‌ 1 

०८.०02 तेदूरिसु, ॐ२०्९< तांदुरिसुः 
ॐ००८६०४२० तादूकिषु (क) क्रि.- चिता 
कर, विकर हौ, शोक कर । 

ण्ठ हदि (क) सं---पिता, 
तात ! [उण्‌ तैदे-- तसिकः 
-- तेलगु] 

उण्ट) तद्र ॐ०८,३ तन्दते, ॐ०2 तन्द्र 
(सम्‌ ) वि--- हिथिर्ता, नारस्य सुस्ती, 
छन्त. थकाचट । 

०९२ तेषिसु (क) क्रि---य्ट। द्रौ \ रीत 
से । 

ॐ०ॐ तंपु (क) सं. -- श्षीतर्ताः ठण्डापनः 
रुण्डक ; दतत. गीरपन ; ग्टुता 
(भिद्य की); आनन्दिता या मन कों 
तोष देने का गुण) 

ॐ०९38 दवि, ॐ०ध् तम्बिगे, 
तमबुमे (क) 
पात्र | 


०७, 


चापः जनक 
ङ०@) तण्डि 


०६97 


ॐ ०९६३ सबट, उ०४५४ तम्बटेः ०४७६। तम्ब 
(क) सं.--एक चमेवा्यः खजडी 1 


सं. -- रोटा, गोलाकार जर डद; तक्तंडि (क 


२८७ 


उ०८ॐ. तवत्ति, ०६४९. १३२९ तंबत्तिजाङि 
(क) सं - बूल का पेड । 

०४९ सवर (क) सं.--गन्दे पानी या स्नाना- 
गार सें रहनेवाखा एक कीड़ा 1 

०४९ तवन (क) सं. - तमि भाषा । 

०४२ सवाक, ०४२८० तस्बाकु (घ. दे.) 
सं.-- तमास्‌ । 

ड०ा तंवरिमि (क) सं-- देः 

०६० तविसु (क?) क्रिः रोक, रोक, 
उ्टरा 1 

ॐ०४५० तबु (क) सं. -- ०४४३२, तभ्बिट्द्‌-- 
चावरु का आटा जिसमें ड सौर पानी 
(या दूध) भिराया जाता हे मौर खाया 
जाता दे । 

०४० तबु (ब. दे-) सं.-तम्वू. (ददि.),+ डेरा । 

०९०९ तबु (तद्‌) सं. -- तावूलम्‌ (तत्‌) } 
तौच, पान । 

०४०९ बुक (तद्‌) सं -- तांबूली (तव्‌) ; 
पान का पोधा। 

ड०९०छा+ तंजुिग (तद्‌) सं. -- तावूलिकः 
(तत्‌) ; तम्बोरी, पान वैचनेवाखा । 

०९.३८ तंवूर, ५ तम्बूरि (ज. दे) सं. 
--तम्बूरा (दे) 

उह तक (क) सं---उच्डर तकतक ~ एक भुः 
करणमूलक शब्द्‌. “ धैय" शब्द्‌ । 

डड०च्ठ तकरा, ८०९८० तकरीर (अ. दे.) 
सं.-तकरार (जरबी) 1 

९८० तक््षीर, ॐ१,९८ तक्सीर (भ. दे.) 
सं.--तकसीर (लरबी) ; गरूती, चरि, 
दोष, अपराध, न्यूनता । 

ऊ तक्रावि (भ, दे.) सं* -- तकृवी 
(अरबी) । 

उद तकत (क) वि.--उचित, योग्य, उपयुक्तः 
टीक, धच्छा, जनुरूप । उदः, तकदुदु-- 
उचित है. भनुरूप है, उपयुक्त दे । 

?) सं- -- तराजू 1 उः> 

०९ जणं धय तक्रडि नद मने बड- 

तन १-- तराजू क्या जाने घर की गरीवी ] 

(-रुद-) 1 


20८0. 


ड 79 तगदु 


उच\९द० तक्कक्िसु (क) कि -- चटकः चडकः 
जल की वदे डा । 

उर ७ तक्ताविकि (न. दे") सं -- धोखा; 
छर, कपट, रू 1 

उ तक्तालि (क) सं---टमाटर्‌ । 

डफ) तकिं (म. देः) सं---दुगा धौखा 1 

उश्च तदु (क) सं. -- स्तेह, प्यार, प्रीतिः 
ममता ; बडप्पनः, महत्ता? मह।नता, उच्चता] 

उह तद्ुदुः (क) वि. -- उचित, योम्यः 
उपयुक्त । 

डरः तक्म (क) सं -- योग्यता, उपयुक्ता, 
शोचि, ठीक हो, शनुरूपता ; क्षमता । 

ञ्छ तके (क) सं --देः छद्‌; लौरः 
निराना, संयोजन, सुदाय, ण्ड, समू ; 
राशि । 

उः तकेयु (क) क्रि रू" भआारिगन 
कर, गले भिे 1 

उम ४४ तकोज्छु (क) करि" रू" -रोःलेरो 
(खा) । 

उख. तको, उरशरछतं तक्कोरक (सम्‌) 
सं. - भसमगधिनी नाम का वृक्षा 

ड, तक्र (सम्‌) सं. - मदा, छाछ । 

उं तक्ष, उरं तक्षक (सम्‌) सं. -- ब्द, 
रकड्दारा ; पातालवासी पक सपे का 
नाम । 

उं तक्षण (तद्‌) सं---ततक्चणः (तत्‌) ; 
तुरंत, फोरनः तमी, त्कार । 

डा\ तग (क) सं. -- देर, विम्ब, रुकावट, 
राक 1 

डा\४ तगचि, डा तगचे, डर तगजे (क) 
सं. -- चक्रमर्दक नामक पौधा; एक वक्ष 
विहोष ; शहतूत का बश्च । 

डा तगड़ (तद्‌) से.--टीनः कनस्तर, धातु 
घों के पत्र (जैसे ताम्नपत्र भादि) | 

डा तगणि, डा तगणे, डाच तगुणे, 
37165 तिगणे, 7९ तिगुणे (क) सं.-- 
खेटमरु 1 

डा तगदु (क) क्रि. .--उपदुक्त नदीं हि, 
डक नदीं है, अजुचित दहै सदी नहीं दै 1 


7८5 तगर्‌ २८८ 


डफ तगर्‌, ङा तगङ (क) स. -- मेढा, ड, तम्गिच्चि (क) संदे. उ १. 


सेडा । ड), तग्मि (क) सं.--जयंती वृक्ष › एक ओर 
डा तगर, 55५ तचरं (तद्‌) सं. -- रीन; वृक्ष; एक वही द्चाड़ी (लनग०वथाा० 
जस्ता। 7011107101068} | 


ड. तम्गिसु (क) क्रि कम कर, नीचे 
कर, न्यून कर, उतार, लुका 1 

डा), तम्य (क) सं---कम हो, नीचे हो, उतर 
जा, दुक जा, विनयी हो, गिड्गिडा ; मोग 
का गिरना; दुबला हो । सं -- निम्नता, 
नीचे दोना. उत्तरना ; गड्ढा, निचला प्रदेश 
या भूमिः द्री, घाटः; विरु. छेद; मर्टैगाह, 
किसी चीज का धमाव या कमी । 


78६ तग (क) सं.- दे. उ+ (१) 

27९59 तगलिसु, ॐ0€25 तभगिरिषु, 9 
९2 तयुलिसु (क) क्रि.-- मिराः खगाः 
जोड, छमा, स्पदो करा, संशु्त कर । 

7९ तगल्यु (क) क्रि--- द, सुगः स्पश करः 
निल ; रगड ; मेथुन कर । 

डा तगवे (क) से. --देरः विव, विश्च 1 

डां तगह (क) सं.-- विदल, रुकावट? बा, 


प्रतिबन्ध ; सर्व॑घ, प॑क्ति, श्रेणी । ठु तज्ञ (सम्‌ ) सं. जाननेवाखाः तस्यविद्‌ 
ॐ) तमिचि (क) सं---दे. =+ (१) चिद्राच्‌ । 
१९ तगिरिसु (क) क्रि.- दे. गछ (१) ठ तट (क) सं. --एक शलुकरणमूलक 
ड१९ तगि्ध (क) क्रि--देः उ. शाब्द | 


योग्य, (२) ॐ8 तट, ड& तरि, 8 तटे (सम्‌) सं- 
किनारा, कुर, तीर ; क्त्र, खेत; शरीर के 
कतिपय अवययों कौ सन्ताः जसे कटितट 
लादि; पाड का ठाङ्‌ प्रदेश ; क्ितिजः 
शकाश | 

४5 तट (क) सं.--पेशषाव की दुध । 

उच तयक (क) सं---रवृद, थोड़ा या स्प 
परिमाण । 


डा तगु (क) वि" उपयुक्तः उचित, 
ठीक । 
ङ्क तरुणे (क) सं. - दे. डा. 
डर तगुिसु (क) क्रि--- दे. ॐ. 
डा\९० तगु (क) क्रि.--दे. २०. 
डं तगुडधचिके (क) सं. -- रुगना, 
स्पश्च करना, दूना, स्पक्च ! 
डा तगु (क) सं" -- न्यूनताः कमी, 
अभाव, चुटि; दोष 1 ड) ठ तरकछने (क) अ.--र्वुदों मे; तरत, 
डा तरुक्‌, उ+ तयुदु (क) क्रि" पौरन, दात्‌ । 
मिः; जड, खग, दू स्प कर, पास-पास् ४००४ तटवाणि (सम्‌) सं.-- वखिया, बद्डा 
जा; पीड लग, पीठे रुग, टकर अयुग संद्री खी । 
गमन कर ; इया, पीछे छोड़ 1 सं. -- पाल- डर तयु (क) 
पास शाना, सश्च । नू, तटस्य (सम्‌) वि. व्य या किनारि पर 
डाग तरुन (क) क्रि. --- रग), मिला, का; उदासीन | 
संत करः स्पशौ व ८ ॥ ७ उजं तटाक (सम्‌) सं.-- ताटाव, ताड । 
° जरिए जा (जसे किसी गाव से होकर नदी 
काग ङ्गा | | तीह; सीधे पटच जा । 
डा, त्युन्प (क) सं.-- सय, संयुक्ता, ना ह 
खगे रहने को स्थिति ॐअ तटायिघु (क) क्रि. -- पार, खगः 
ड तमे (क) क्रि.--रोड़ा अटकाः 
बाधा उपस्थित कर, विघ्च बन? 
-_ उह्रना, विन्न बनना मादि । 


सं.-- एक पौधे कानाम। 


तर जा, पार कर; सीधे पर्हुच 
(क) अ--- तुरंत, दन्‌; 


रोक; टकः, 
उहर 1 सं. ॐ&०्०ठं तारत 


खदहसा । 


र उद तड 


उक तित्‌, ॐ8ढ, तरि (सम्‌ ) सं.- 
विजङी 1 

ध, तद्ट (क) बि.-- समतल, सपार, चरम. ` 

ङधेठ तदुट्ने (क) ण. -- दठात्‌, सहा, 
अश्वानक । 

ॐ& 3328 तदामे (क) सं -- बच्चों का 
एक खेट जिसमे उनको तव तक जोरसे 
चक्र काटने दिया जाता है जब तक वे बरेदोक्ष 
नहीं दति । 

उह, तद्दि (क) से.-र्वस की चराह्ै या धाडः 
ट्टी, पटसतन के कपडं कौ भाड । 

उ, ०8० तदिव (क) सं - समतस्ता ; तिङडन; 
सार यां जीवन की लावद्यकता । 

उ, नटूटिसु (क) क्रि--- लडबडा, हका, 
सक सक कर बोर ; भस्पष्ट बोर ; थपध' 
पाने दे, छोरी छोदी वस्तु से मारने दे प्रि) । 

(१) ड तदू (क) क्रि.--थपथपा, ॐोरी 
वस्तु खे मारः ताडन कर ताली बजा ; खट- 
खटा; इक, खगा, चला, मारदेया मार 
गिरा; निकाल । सं. -- खटखटाना, 
बीमारी का फैलाव. अभाग्य का ताडन, 
चेचक. सीता रोग ; समतलता ; धार, 
तलवार छो धार; तरफ, दिशा, भोर । 

(२) ॐ) तृट (क) सं" सन का कपड़ा; 
ज्ञेन या बौद्ध साधु का परिधान । (भ. दे) 
सं.-- छोटा घोड़ा. टद्‌ | 

ड, खं तयक (क) सं (ताली) बजानिवारा, 
मारनेवाला, पीटनेवाख ; खरखटानेवारा । 

उ, तद्रे (क) सं. -- समतता › रोहे या 
टकड्यी की तस्तरी? थारी ; सूप ; बीजकोका, 
पी; वस यासुपरीकी रक्टरी जो दो 
भागों तने रीर गयी हो । 

उ तक (क) सं.- स्त्रियों का जूता गा 
छप्पर । 

(9) उष्ड तड (क) सं.-- विन्न, बाध, रोकः 
सोक-थाम, टोक ; देरी, विलम्ब; विभ्रमः 
व्याज्लता, विकर्ता, उरः चित्ता । उठ 
तडकटुटु = उपा तडगदूट -- रोक (पानी 
की धारा को रोक) 1 उष्णकः तडगल् 
(क) सं--रोकनेके रिष रखा “ न 


ध्रव 


परथर | 3८९72 
चरति म सिङ्क। 
क्रि.-- वाधा या वित्र उपस्थितं कर \ 
= तदचागु (क) क्रिः -देर हो, विर्व 
जे । २५०९ तडवरिसु (क) क्रि-िचः 
चा, धिद्मक ; कड़्खड्ा । 

{२} ॐ तड (तद्‌) स. -वरः (वत्‌ ) ; किनारा 1 

2282 तडकत, उष्डाईहं (क) सं. -- बाधाः 

सेक-थाम ; विकरत › न्तोट , भाघात ! 

हद) तदक्रिसु (क) क्रि--- ट्टोखने या 
सोके दे पर.) । 

इद्रः उड (क) क्रि--- रयोर, खोज, अंधेरे 

म. (किसी चीज्‌ कनो) खोज । सं --ययुरीः 

शाड। 

उदराः तगणि; उदा तडगुणि (क) स.-- 

एक दार चिङ्ेप (11५ ५1९ 4120४) । 

23 चथ (क) सं.--( = से" ते) - 

रेके की क्रिया ; प्रतिरोध ; (वख) ठीक 

प्रकार से धारण करने की क्रिया । 

उद्व तदु. उदः तदु (क) ` -- रोक 

फर, योक कर । 

३८8 तडप (क) स. -- देरी, विरम्ब । 

उद तदपु (क) सं चिष्नः वाघा" रोक- 

धाम्‌ \ दितेध ; बौध ; रीर के निचले भाग 

मे जनेचाखा कपड़ा । 

उ तबु (क) सं.--देरी, विम्ब \ क्रि- = 
३५ तकहु, भ» तद्गु उ४०्द/ तद्वु 
९, तज्चु ~ सोक ; च स्पद करः हाथ 
धरि-धीरि से रणड, धीरे से थपकी दे । 

३८२ तथ्वे (क) सं---मार, दके \ 

उ८२७० तडसल्क, ८5० तदसु (क) सं---पार- 
स्परिकं रोकथाम \ 

उषः तदसु (क) पि.-- रोक, भटकाव डाक, 
विघ्र दार ¦ सहर, सक जा ; सकने दे पर.)। 

उवः तहु (क) नि -दे. अ कि सं. 
रोकथाम, भरकाव. विघ्न \ 

उ एण्ड तदाक उएयाः तडाग (खम्‌ ) स.-- 

तारा. पुष्करिणी 1 
32 तडि (क) सं. -डडा, दरीः सयः; 


तडवडिसु (क) क#.-- 
८००22 तडमाडु (क) 
उद्व 
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उनी कपडे या सूती कपड़े की जीन; गदाः 
विद्धाबन 1 क्रि. ~- देर कर विलम्ब कर, 
ठहर । 

उछ तिके (क) से. --ट्ट्ी, वोम की भाड्‌ । 

ॐ@ॐ तडित्‌ (खम्‌ ) सं.-- विजली । 

उक तडित्वत्‌ (सम्‌ ) सं.--वादल । 

उ्द3 तटिसु (क) क्रि-- रोकः वाधा उपस्थित 
कर, ठहरा । 

उट तडे (क) क्रिः -- घ्दट प्रतीक्षा करः 
चिरस्ब कर ; रोक वदरा; प्रतीक्षा करने देः 
वाधा उपस्थित कर ; वच्च से कर (जच क्रोधं 
ङो वमे करना),} सत्र कर सदन कर्‌ । 
सं. -विघ्; बटक्छवः, वाधा? खकट्ी शादि 
का टुकड़ा : देर, विलम्न- श्ाक्रवेण 1 

उठ तंडे (तद्‌) सं -- तटः (तत्‌) । 

उठ तड्‌ (क) सं. लण्डकोडा\ 

ल्छं तण्‌ (क) वि--- (घमस नै) -- खण्डा" 
चीत 1 षद. तप्णगे इदे-- चीत 
ह, खण्डा है । 

०९9 तणल्ु (क) स. दिनगारी । 

ॐ&७ॐ तणव. ॐ९ॐ० तलारि, ॐडःए५ तटवर; 
52 तठवार डंच्छं (तद्‌) सं -- स्थल- 
चार (तत्‌) ; पदरेदार । 

डध७्ड) णव ७) तणिबु (क) सं -- तृश्चि 
संतोष, पयोप्ति \ 

६७2 तणसु, ॐ तणिमुं (क वि"-- गीखा, 
भीगा दुला, दण्डा, ्षीतर । 

उ६8 तणि (क क्रि --उण्डा ह, शीतरु हयो; 
तृष्ठ दो, संतोच पा; थक जा, श्रत हो) 
सं-- रज्ञा, शमे 1 

ध तणिरो, उ तकि (क) सं---धाली । 

उ९5ॐ तणिषु, ४४० तणिसु (क) क्रि तृ 
कर, संतुष्ट कर से. वृक्षि, संवि । 

8 तणिबु (क) स.-- ठि, संदष्ट ! 

उद तणिसु (क) विदे. उप, क्रि 
३६३२). 

ड००छ तणुदु (क) सं--दे- 
रता, खण्डापन 1 

उध्त तण्णरोः ञ्य तण्णते (क) वि.-ठंडाः 
सछमीतख ; अच्छा मनभाया 


६55, ‹ 
२४६३, ; स्यीत- 


ॐ प तथ्य 


> तण्णस (क) चि.-दे 2०4. 
उठ तण्णाने, उधटैडः तण्णित्तु, 
तप्णित्त (क) नि.- दे. ०५०२, 
ङं), तण्पु (क) सं.-दे 

३५४ तण्वण (क ?) सं.--वीणा-ध्वनि । 

ॐ तत्‌ (सम्‌) सं ~- ब्रह्मा} व्यु । सवै--- 
चहं । 

डड ठत (सम्‌ )बि.--केखा भा, चढ़ा इन । 

डत ठतग (लम्‌ ) खं. वायुः दवा । 

उड०7\ तततग (क) सं. -~- कटिनाडई, उद्नः 
ससस्य । 

3 तति ‹सम्‌) सं--- सरूपा, 
श्रेणी, स्तोम; यक्षकमै । 
ॐॐ9ॐ तनुव (तद्‌) खं.-- तत्वं (तत्‌) ; यथार्थं 

सिद्धान्त | 


उ ॐ 


£3 ~ 
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दुः समूहः 


डय तर्का (राम्‌ ) भ. तस्काट्‌ › तुरंत, 
उसी ससय । 

ॐ, तत्त (तद्‌) सं.-तथ्य 
चास्दविकता । 

ॐ३,८ त्तर. ०९ तन्तर्‌, ॐ, तत्तव (क) 


सं -केपन, गड़्वदी, विकलता, विश्रम । 

2, त्ति, ३, तेत्ति, (क) सं.--जण्डा । 

ॐ), तस्तु (क) सं--रोकर खाना, ठोकर; 
साफत्‌, दुभोम्य । 

ॐ. रष्तुव (तद्‌) सं- --दे, उ 

ॐड,५ तस्पर (सम्‌ ) बि.--तेयार, सददध 1-- 
ड त्ते (सम्‌ ) से.- तैयारी, तप्परता | 

उञ) तत्राणि (क) सं"--धश्चरः सुगदी ; 

डय्‌, तत्व (खम्‌) सं.--वास्तविक दशा, परि- 
स्थिति ; वास्तविक निद्धत; वास्तत्रिक- 
रूप; सचा निष्कं › वस्तु; परमात्मा ; 
सख्य के नुसार पच्चीस पदाथ; न्य 
चिप; मन। 


(तत्‌), साहः 


उड्‌, 3> तत्सम (सम्‌ ) सं. -- उसके समान्‌; 
संस्छृत के ये दराच्द्‌ जो कच्चड मज्योङ व्यो 
प्रयुक्त होते द । 

उठ्गःड तथप्गत (सम्‌) सं-उुदध ; लिन) 

डद; त्य (सम्‌ ) सं. सचा, सत्य; चास्त- 
विकता 1 
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ङ८2० तदक्‌ (क) क्रि. -- मारः पीट, त।डन 
कर । 

ङ तद्गिणि (क) सं.-- सफेद चना ) 

उप्०० तद्द (क) सं--कंयिं का टचा 
वाग-बमीचे म द्रवान्निके रूपम का 
खाया जाता है । 

ड तदिगिणि (क) सं---संगीत मे ताल 
देने का शब्दं 1 

डप तद्धि (तद्‌) सं--वृतीया (तत्‌) ; तीज 
तिथि !1 

ठठः तदु; ॐॐॐ० तदिकरु (क) सं.--गज- 
त्रिय नामक वृश्च (116 तण 0108 


किष 
॥ 

भ 

सम 


(11८6 । 

ॐ तदे (क) क्रि--दे ड८= 

ॐ&‰ उ तदिन (सम्‌ ) सं.--वह दिनः; दिनम; 
दिन-व-दिन ; शत तिथि, श्राद्ध दिनि। 

ठप, तदल (सम्‌ ) सं--एक प्रकार का बाणः 
एक प्रकार का धनुष । 

उदु तद्धव (सम्‌ ) सं--- संसृत से भाये हष 
विद्रुत ऋब्द्‌ । 

उप, तद (क) सं" वे अ 

डंइ तन (क) प्र.-- मावचाचक प्रत्यय; उदा.-- 
९९ उह पण्तन = स्ीस्व, उर कटितन == 
वीरता । 

ड5ह तमक, उह) तन्क(क).-- तक्र, तकं । 

उड$ तनक, ॐ5ॐ वनखि, ॐ&ॐ तन्च् . 
(ख दे.) सं--तनकोद (फारसी) ; परीक्षा; 
जौच-पडतार । 

उटॐ तनतु, ॐ5ड>, तनन्त(क)खवे. ~ उसका । 

ऊह०ॐ० तनय (सम्‌ ) सं. - वेटा, पुत्र 1 
ॐ२०ॐ तनन्रे-- खी. षि. । 

ॐ वनि (क) करिः धिक हो, बट, घृदध हो 
विकञ्चित हो सं हो, सारयुक्त दो! सं. 
सं.--धिकताः वृद्धिः विकास, सारयुक्तताः 
संपूीता, सष्द्धिः ; मीटापरन । उजं 
तनिगघु (क) सं. -- सगधि की सदद्धि | 
387८० तनिगोदर (क) क्रि. अधिके यां 
पटीख्प से फेर । 572 तनित्रेरयु (क) 
सं. -- घधिक प्रकाहा । 

(१) उह ठनु (क) वि दण्डाः प्रीत । 
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(२) ॐ5> तनु (सम्‌ ) सं- शरीर, देह ; चम' 
चमडा । बि.--पतखा,ˆ दुबला ; छोटा; 
महीन ः कोमल, सुलायम ; कमः थोडा 
परिभित 1 --४ ज; ध्य जात (सम्‌) स. 
--वेटा, पुत्र । -जे, ष्ठ जाते (खम्‌ ) 
सं.-येरी, पुश्री 1--ङ ऋ (सम्‌) स~ 
कवच ।--% ऋण (सम्‌) सं.-- कवच । 
-- ड, च्व (सम्‌ ) घं.- पतला होना 1-- 
४ भव (सम्‌) सं. = उ, -- न्य 
मध्ये (सम्‌ ) सं.---एक वृत्त का नाम ।-- 
8८० चिदाह (सम्‌) सं--- भल्धिक दरी- 
रिक ताप । 

25० तनुदु (क) वि. -- द उ (१); 

उ&.2् तनूज; 111 तनूभवं (सम्‌ ) व 
सं- पुत्र, येय 1 

उ&.०९६ तमूज्ञे (सम्‌ ) सं---पुत्री, बेटी । 

5.2० ॐ तनूनपात्‌, उ5.०६८ऽ०ॐ तनून- 
पात (सम्‌ ) से.-- पु ; भग्न । ` 

ड8.०८०ब् तनूरुह (सम्‌ ) सं- - शरीरं के 
रोम; पक्षी का पर। 

उं तने (क) सं.-- पञ्चमो का गमे? प्रजन । 

उदु, तन्न (क) सर्वै.--अपना । 

ॐ तन्नि (क) क्रि. रू---खदए ठे अ!दए । 

ह वन्लु (क) सवे --जपमा, भाप । 

ड तन्वि (सम्‌ ) से-छर्शागी, कोमर्लागी 
खी; एक दत्त का नाम। 

(१) ॐ तप (क) सं---फरः गोवर धादि के 
गिरते समय निकलनेवारी ध्वनि । 

(२) ॐ तप (सम्‌) सं.-- तपस्या ; उष्णत्ता, 
गक्ती; पीड़ा, कष्ट; ध्यानः आलोचन ; 
पुण्यकमै : शस्त्र विरहित कमीनुष्टान . 
जनोखोक करे उपर का रोक; माघमास 
(ङ्छ.रोगो के भयुसार फालयुणम।स) । 

उदं तप्ते (क) भ---तुरंत, भचानक | 

डॐ& तपदे (तद्‌) सं-- खैजदीः छोटा दोर | 

उह तपन (लम्‌) सं सूय ; सूयक 
मणि; म्रीप्म ऋतु; नरक विदोष ; आक - 
या मदर का पौधा; दिवजी ; अह विरोष ; 
मन का वाप 1-->ड सुत (सम्‌) सं.-- 
कणी; यम; शनि; सुभ्रीव1-- सणयदण्णद 


ड ‰, [| त ~ 1 सु 


` तनद्न (सम्‌) सं. ~ कण का पुक्रवृषकेतु। 
र (ल्‌ ) सं--- सोना देम) 
राखु (क) सं.--तमाचा, धष्यद; 

रात 1 

ङंॐ तपसि, उड! तपसिग (तद्‌) सं.- 
तपस्विम्‌ (तत्‌) ; तपस्वी । 

डंढ53 तपसु, डयक तपस्ये (तद्‌) वं; तपस 
(तत्‌) ; तपस्या 1 

३, तपस्वि (सम्‌ ) सं---तपस्वीतापस । 

ॐ, © तपस्विनि (सम्‌ ) सं. ~ तपस्या करने- 
वाली खी। | 

ॐ तपस्सु (तद्‌ सं--- तपस (तत्‌) । 

डूग्डु 0 तपाद्यय (सम्‌ ) सं.- वर्षाकाल । 

ऊर तपाठ (न. दे.) सं.-दे. ४७२०. 

उ तपित (सम्‌ ) वि.- गरम किया हना 
उष्ण । उ&उ तपित = खराब या अट सखी । 

052 तपिसु (सम्‌ ) क्रि.-- गरम हो ¦ तपस्या 
कर ; पीडा खट । 

2९8 तपेटि, ॐ तपे, उ, तप्ये 
(क) सं.--एक गोटाकर बतेन जिसमें 
चावरु पकाया जाता है| 

ॐ, त्न (खम्‌ ) बि.-- तपा हुभा, गरम क्रिया 
हुमा, जाया हुमा, पिघला इना संतप्त 
पीडित ; तपस्या करनेवाला 1 

ङ्‌, तप्प (क) सं.--दे. ॐ (१). 

उद्‌) & तप्परि (क) सं.-- रात कदम । 

ठ तप्यने (क) भ.-- भन्ानक, ,स्हसा, 
तुरंत । 

ॐ, © तप्पलु. ॐ, तप्यलु,क)स.-- पाट 
की समनल भूमि, प्रस्थ, भधित्यका । 

उ््‌,© तप्पर (क) सं---दे- ०" 

उस तम्प (क) संदे" 

ॐ, तप्प्ति (क) सं.-- एक प्रकारका जगी 

भाम का वृक्ष) 

उञ तप्पयिसु (क) क्रि---तारी बला । 

ॐ,ढ तघ्पि्त (क) -सं. - गरटती, बद्ध, 
दोप, चुटि। 

2४, तप्प्सु (क) फि.--बचाः रक्षा करः 
प्रष्ठ होने नदे; उपयोगी नहो; परद्रो; 


ॐॐ९९8. 





2). क 


लुक । २४९, वश तप्पिहौगु = दाथ से 
निकरः जा. चच जा॥ 

ग, तपु (क) क्रि प्रात न हो; प्रात दौ, 
न भिर, द्ूट जा, हाथ से निकल जाः 
गृटत कदम रख पीठे हट, दोष या पराध 
कर, युटि करः खो जाः स्खित हो; नदस्य 
हो; ओकर खा; छिप । सं.--भपराघ, चुटि, 
दोप, गृही, अञ्चद्धि श्जुचितता ; पाप । 

ठर, तपडुविक (क) सं.--दोष या चुटि 
करना ; बचना1 

उ७इ तवक, ॐ तचङ्कु (ल. दे.) सं.- 
तवक्‌ (भरनी) पान-सुपारी रखने कौ थाली । 

३५५६५ तव्रटे (तद्‌) सं.--दे. उ. 

उ? तम्बरिसु, ॐ ०9 तव्वरिसु (क) 
क्रि.--घवद्ा जा, विकल हो ; चकित हो, 
पर फिसरु जा, सोकर खा, गिर पड । 

३५},९ तव्वहि (क) सं---भनय वारक य 
वरिका 

३९५) तच्िच्छ (क) सं" चिश्रथ, अमः 
घवरादट, चकित दोना 

डध},९ तच्रिरु (क) सं. द. 
पुरुष य! चस्तु | 

उ४५)) वन्बु (क) क्रि---भारछेगन कर छानी 
से टगा; (लकड़ी के परिमाण को) बाइक में 
चमा । सं.--मािगन ; कूकड़ी का उतना 
परिमाण जितना करि बाहुले सँ समा सके । 

२४ तच्छ (क) सं.--देः ०५,०. 

ड» तम्‌, उञ) तालु (क) सवे --मापः 
स्वय । 


ञध, © $ नीच 


उॐ> तम (तद्‌) सं -- तमस्‌ (तत्‌) अंधकारः 
लेधेरा 1 

३२४ तमद (तद्‌) सं---दे उ. 

उ तमर (तद्‌) सं.-- टीन, जस्ता ; 

उरग्छ तमस्‌ (सम्‌ ) सं--जघेरा; राड; 
कारापनः, तमोगुण; ददा, दुःख ; पप; 
नरक का अथकार ; अम) 

३०१८७ तमस्विनि (सम्‌. ) सं"--रात | 

ॐ तमस्सु (तद्‌) सं --दे- प्य, ग 

ॐ तमार (सम्‌ ) सं---तमार दृक्ष: 
तसाखपच्र । 
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ड 9०8 तमाटि (सम्‌ ) सं.--क्द पौधों के 
नास 1 

डण्ड वमपि (ज. दे) सं--- तमा 
(आरवी, फारसी) 1 

ॐ तमि (सम्‌ ) सं.-- रात । 

ॐ) तमिल ॐ) तमिस (सम्‌) स.- 
चेरा; रात । 

2:39 तमोरुण (सम्‌) सं" --तमोगुणः 
त्रिगुणं म तीसरा 

उ्ॐ तम्‌ + >> तस्म (क) सर्व. -- भपना 
(क्तौ च. व. छन्य पुरुप) । 

ॐ, तम्म (क) से.-}खोय भाद्रे, धनुज । 

०३२६) तसम्मट, ढं>3388 तम्मदे (तद्‌)सं---दे. 
334, 

ॐ तरमड (क) सं-- देर, विद्व; द्‌. 
उ०२९३. 

उ>& तम्भ्डि (क) स.-पुजारीः मंदिर का 
अनुचर या सत्क । 

232 तस्मत्‌, (त 
तम्मदु (क) सई.--लपना (कतो व॒ व. 
न्य पुरूष) 1 

ऊ, तम्मे (क) सं.-- (नाकः 
कोमल भाग । 

उ०८5०८ तयार, उ०5ग्० तया (ख .दे-) वि-- 
तेयार "(्दि-) 1 

ॐ०4० तयार (ल दे.) स. --तेयारी (दि) । 

उच्छ तयारिसु (जदे.) क्रि तेयार करः 
यना । 

उ८० तरं (क) ल.- सदी लोक, क्रमनबरद्ध । 

उठगः तरंग (सम्‌ ) सं - ररः हिदोर । 

0०९३3 तरंगवति, ५०१४३ तरंगिणि (सम्‌) 
स.-- नदी 1--स्म्ठ नाथ (सम्‌) स--- 
ससु । 

ॐ८ तर, ॐ४ब्दे तर्द (अ. दे.) सं.- तरद. 
क्रम, रीति, तरीका ; मकान कत खण्ड 1 

एच तरकट (क) सं.--कटोरता, लिषटुरता । 

उ८छ० तरकट (क) सं.- सूखा पत्ता, सखा 
शारीर, सूखी भूमि ; चिकनापन न होना 
व्विपचिपा दोना, रवा; कण; रक्षता, 
सुरख्ुरप्पन । 


ॐ तम्मुत॒- 53८ 


दान लादि का 


ॐ ८2० तरसु 


उ८=०० तरकारि (ब.दे.) स. __-तरकारी (दि-) 
उठ तर (कू) सं -दे. ॐ. 


ठपद्ुः तरकु (सम्‌ ) सं--सेष्े; चाच ।, 


उठा तरगडे (क) सं.--कमी, न्यूनता ; 


नुकसान, दानि, घाटा ; येकार इई वस्तु 
(९251206) । 

उठा तरगमि (क) सं.-दे. १५. 

डठ7^च्ठं तरगार (क) सं.--राज । 

उठा तगु (क) सं.-- इूवना, कम हना, 
घटना; हानि, वेकार दोना; दरारी, 
सूख। पत्ता 1 

उं तरट. ॐ०६३ॐ तरट्‌ (क) वि.--गजा, 
मोटा, खुग्दरा । 


कमीश्षनः 


ड८८ढ> तरड़ (क) सं.--बण्डकोश 1 

ऊ८७ तरण (सम्‌ ) सं.-- पार करना ; विजयः 
जीत; ॐँड ; नावः बेडा; स्वम 1-च्क 
(सम्‌ ) सं---पार करानेवाखा 1 

ॐ०४३ तरणि (खम्‌ ) स. ~ नाचः नौका; सूयः 
गरकादा की किरण ; एक प्रकार का गुखाव 1 

उठदप्ड तरपण्य (सम्‌ ) सं.- भादा, किराया । 

ड०५ॐ तरपु (क) ख.- चटिधा किस्म का रल 
या हीरा । 

उप) तरुः (ब -दे.) खं--- तरू, ` लोर, दिशा 
मे! 

८४९३ तरत (भदे) सं.-- तरत्रियत 
(जरी) ; सिक्षणः प्ररिक्षण 1 

०८० तरल (सम्‌ ) ति. कपनेवाखा, थर 
थरानेबाला; चच, अस्थिरः, विनश्र ; 
उन्तम, चमकीखा ; पनीखा ; सं.-- तरलः 
पद्‌, वारक, डका ; हषर की वीच की 
मणि ; एक वृत्त का नाम) 

उ८ख तरे (सम्‌) सं--रमौढः उवे इए 
चाय का जरु विरेप । 

उरण तरवार्‌, ॐरण्छ तर्वार्‌ (अदे) 
सं--- कृपाण, खड्ग । 

८5०० तरवारि (षनदे-) सं.--द. उपरर. 

५ तरख (सम्‌ ) सं- मांस, मोदत 1 

० तरसु (क) क्रि- ~ मगाः किसी चीज को 
छे बनि दे! वि.- सूखा; निरुपयोगीः 
वकार 1 
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ङ८7 तरह (अर्द) सं--- तरद (भरवी) ; 
प्रकार, भति. ठग 5 स्थिति, चनावट । 
उ८व्ठठं तरदहर, ॐ०व्द९ऊं तरहरिक (क) स.-- 
सदहनक्लीटता, श्राति । ०८०८० तरहरिभु 
(क) क्रि.--शांत दो, शात रहः सहन कर । 
०८६९ तरीन (सम्‌ ) बि.--क्रमरहदीनः 
भ्यवस्थारहित | 
०८९ तरक (तद्‌) वि. मौर सं.-दे- २०८०. 
८४० तरु (क) सं--सूखा षर ; गदी ; 
सेवा | | 
ॐ०४ तरे (तद्‌) सं.-- बालिका, ख्डकी । 
०२ तरा (अ. दे) सं. --दू. ॐ०ॐ. 
ङ०ण्इ तरासु, ञ्छ ऋसु (ब. दे.) सं.-- 
तराजू (फारसी) । 
०२३ तरावक्ि (सम्‌ ) सं.--भनेक प्रकार 
याठग। 
ॐ००ॐ०९ तुराठुरि (तद्‌) सं.- सीघ्रताः खरा 
(तत्‌) ; जल्दी । 
(१)3९ तरि (क) सं---कणः रवा; रक्षता, 
सुश्खुरापन । 
(२) ॐ तरि (क) क्रि---काट, इकडे कर ; 
खरेच, फटकार बता 
612६२ तरिगोष्ट (क) सं --अग्निरिखा 
नामक वृक्ष । 
2००० तरियितु, 325 तरिसु (क) #.-- 
दे. ॐ ; कटवा | 
ॐ८ तर (सम्‌ ) सं. -पेड, वृक्ष । 
ऊ००>& तर्ककरि (सम्‌ ) सं--- गिरदरी । 
डफ) तरटिगि (क) सं -- एक क्षाडी 
(2851810178) | 
०० तसुण (सम्‌ ) वि. -- जवान, युता; 
छोय; कोमलः सखायम ; नवीनः नया, 
ताज्ञा; जिदादिर । सं. - युवा पुरुष 1 -- 
तेलु; त्व (खम्‌ ) सं. -- यौवनः 
जवानी । 
2५९8 तरणि (सम्‌ ) सं. --ुव खी, जवान 
र्डकी । 
उपे तरुषु (क) स॑.- दे. ०७ 
८०55९ तर्वचि (क) सं---बारुक, ख्ड़का ! 
चालिका, रुडकी [--ञलं तन (क) सं"-- 


२९२ 


रूडकपनः वालपन । 

ॐ८353% तस्वछि (क) सं.- विवाहिता कन्य 
को धरले नेक क्रिया। 

2०>७₹ तर्विकरे, ०० तसह (क) सं. - ठे 
शाना, रने की क्रिया । 

८.3) तरूटिगि (क) सं. --दे. ॐ५०&). 

श्या तरगु (क) सं.--सूखा पद्ध, सूखा 
पत्ता, सूखी रोटी या दोसा । 

९९ तर्न (क) सं.--घोडे को पदनाने का 
एक गहना । 

2०४३ तरर (क) वि.-- दे. २०५४, 

९ ॐ तरतरिसु (क्र) क्रि. - घबड़ा जाः 
विकट या व्याङ्र हो । 

९०९०० तरतु (क) क्रि. -य्रः रुक । 

ॐ तरल, 25 तरक, उः त (क) सं. 
--सूखापन, बेकार या व्यथे बात । -- 
सण्तण्य मनुप्य = व्यथै या निरूपयोगी पुरुप। 

2ं& तरि (क) क्रि --- काट, दुकडं करः रगडा 
जा, सुरुचा जा, चिदा जा, छोटे छोटे कण 
हो। सं--- कण, रवा; सटा, र्कः 
जडे रहने या सिथर रहने की स्थिति; खदिर 
या क्था वृक्ष । -- 8००8 मिंडि (क) सघ 
चरतुमती । 

९०२०४०० तरि (क) सं---सूखी रेत | 

०0३० तरिय (क) सं- -- खदिर या कल्था 
वुक्च) 

> तरिसु (क) क्रि.-- कटवा (मेः) 1 

ॐ तर्‌ (क) क्रि.--- मिल, जड ; पाछजा › 
प्रवेदा कर ; . व्यस्त रह । सं. - मिले रहने 
या जड रहने की स्तिथि । 

ॐ6€8०४७ तरण (क) सं. -- उचित या योग्य 


समय । 

००६५० तसवु, ००६०० तर्दु, (क) करि"- 
दे- ०४०. सं.--पल्थर उठने की वडी 
खकडी या ठंडा | 

2628 तरे (क) क्रिः ओर सं.-- दे" त°. 

० तरेय (क) सं--दे, २€*०५२. 

छ तकै (लम्‌ ) सं.-- बहस, वादविवादः 
युक्ति ; कल्पना, भजमान } संदेह ; न्याय. 
वाख, वक्रशाखच, जाकोक्चाः कारण, देतु । 


ए०। तर“ 


उ? ०२०5339 २9०९9 58098 › ददं तक 


रै [५५ 
माइववनु मूखनिगिंत कड़े तक करमेवाटा 


मूख से गया वीता हे (कद.) | 

उच तक्ेक (सम्‌ ) सं.--ताकिक, प्रशन कले. 
वाटा ¦ उभ्मेद्वार, जिन्तामु, परार्ध । 

डंटा 0१० त्कयिसु, उ 0० तकष्, 
उर तकविसु, उद तक्षु (क) 
कि -भारिगन कर। सं. -- भारिंगन, 
खदेग का एक सेद 1 । 

डक? तरु (सम्‌) क्रि.-- तकं कर, वादु 

- पिव।द्‌ कर । 

ठं तक (क) सं.--भाङिगन । 

ठा तग (क) क्रि---दे. ग" 

ङ०६ए त्जैन (सम्‌ ) सं.--भयभीत करना; 
डराना, ईट, भस्सना । 

डष्ः तजैनि (सम्‌ ) सं. - ्भगूटे के पस फी 
अगुही । 


7६. 


उष्डल> तर्चिसु (सम्‌ ) करि.--डराः धमशा, . 


भव्सना, कर; निवारण कर, हया । 
ड्य तञजैमे (अ दे.) सं-अनुवाद्‌) भा्पा- 
धणं त्क (सम्‌ ) खे. - वछ्डा । 
उत तपैण (समू ) सं -- पितृयस विरेष ; 
प्रसन्न करना, स्॑तुष्ट तपण; करना ; प्रत 
करता; समिधा । ॐ तपषु = त्वै 
कर ; संतुष्ट हो; प्रसन्नो । 

ङं०)० तद्य (क) सं,--भादिगन । 

ॐ;भ तम (लम्‌ ) सं. -यक्घस्तस्म का धिरो - 
भाग। 

डः तर (क) सं -- ञ्य्रथं बात, गपद्रपः 
व्यथं या निरूपयोगी सुप्य । 

ङ्ह तगरं (सम्‌ ) सं. - प्यासन- वपा; कामनाः 
इच्छा ; नाव; सय; समुद । 

उद्धत तर्षण (सम्‌ ) सं. - प्या, तृपा । 

ङं तट (क) सं.-- दे. २०५०. 

ड तर (सम्‌ ) सं. -- सतह ; येटी; 
निचा भाग, वेदी. गहाः रः च्व, 
गड्ढा; ताड का वृक्ष; वहि; धष्यडः; 
नीचता; मदे का लो; तरवार की 


\ 


ॐ९ ६२७० तरूषिसु 


मूढ ; बाय हासते वीणा तार वजोना; 
काठ, खक्डी ¦ सरोचर ; सात नरको में 
-एक | 

९8 तरपिदु (क) करि.--परहुचा प्र.) । 

ठं तरपु (क) क्रि---पर्हुच; हाथ ङ्ग, 
मिर, प्रष्ठ हो । 

ॐ तखारि (तद्‌ ) सं. -- स्थसवारः 
(तत्‌) ; परेदार । 

उथग्मछे तखाघ्ु (ज. दै.) सं---ताखाच 1 

ढह तलिन (सम्‌ } वि. -- पत्तखा, दुबखा ; 
केम; थोडा; साफ, स्वच्छ; पृथक; 
नीचेका, 

ठ तटुषु (क) क्रि---दे. उछ. 

ॐ तके (क) सं.- सिर, मस्तकः पीडीः 


प्रधान या सुख्य पदाथ । -- च, कटटु 
(क) सं - शीष वेन; भक्षर पर आडी 
रेखा ; खत का किनारा 1 -- 2० कायि 


(क). सं.-- सिर, मस्तक | =.०्८८० कदु 
(क) सं.-सिर के बाल {च्छ कैटरो 
(क) सं.--ओंधाया उद्य होना) ग्वै, 
धमड । -- ६.०६, ०3 कोट॒खमारि (क) 
=केतान) धूं 1 -- उफ तगडू (क) 
क्रिः -- पीट चीत जाना । -- 7० गाय 
19०९9 गाय (क) क्रि-- रक्चा कर; आओध्यार 
न, सहारा दे 1-- १०५ शिं, २०४० दु 
(क) सं. -- तकिया । -- 72८०८ गोयिक 
(क) सं. -इलयारा कसा ; ठग, घोखेवाज्ञ) 
-- ऽपः तिर्गु (क) सं --सिर मे चक्कर । 
-- फन पिरक (क) सं. - घमंड, भद 
कारी, उन्मत्त व्यक्ति ! 356१ तेरिगे (क) 
सं --जङिया 1--न्गःदूगु (क) करि - 
तिर दिला; स्वीकार करः संतुष्ट दो ।- 
८०८८० दोर (क) सं.--सिर दिखा; प्रकट 
दो । -- >> नोन (क) सं.- सिर दद । 
-- ५ बागल्यु (क) सं. -- पयेशषह्वार | 
-- भभ वागु (क) क्रि. स्सिर दुक्त, मस्तक 
` नवा ।-- ५०८०८ जुरुढे (क) सं.--खोपदी 1 
-- ५९० बेसर (क) सं. मानसिक शांति, 
थकावर ।-- ९ मारि (क) सं-- कसा, 
हयार ।-- ००९५०६.०९१, , बोछिसिकृोन्द 
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(क) क्रि.--सिर यडा; स्यथ मेँ सपनी 
चीज गर्यो या हानि पा।-- =" मार्‌ 
(क) सं---परंपरा, पीदी-द्र-पीदी। -- 
ॐ, सुस्तु (क) सं--- सिर मे चक्र । -- 
००८८ यादव (क) सं. -- प्रधान पुरुषः 
सुखिया । -- ००९८० योद्धु (क) सं--- 
खोपडी । = %९ वीडु (क) सं.--प्रधान 
स्थान । -- ¢ हिडि (क) क्रि. -- सिर 
पकड; सिर को खग ।-- > हिडिकरि 
(क) स.-- छषट स्त्री 1 -- ऊश्च होक (क) 
सं. - दुराचारी पुरूष ; दुष्ट ; ँहजोरी करने- 
वाखा । ५ 

ॐ९.२९८९ तरोद्रि (सम्‌ ) सं. -- पत्नी, 
भाच ; कृरपंगी, सुदरी । 

थ, तद्य (सम्‌ >) सं. -चारपाहै, परग, सेज; 
पस्नी. भाय ; मकान के उपर की मेङ्षिलः 
भटारी; नाड़ी सें चयने का स्थान । 

ॐ तद (सम्‌?) गारोवर, ताराव 1 

उश तह्न (खम्‌) सं.- प्रसन्नता ; उत्तमता । 

ड तह्छण (क) सं.- भय, मीन ; विश्रम, 
घबराहट ; दुःख । 

ॐ2९३ॐ तद्छणिसु (क) क्रि- -- भ्रमित हो. 
धवडा जा, भयभीत हो, कपि, थरथरा । 

ॐ तद्र (क) सं.-- दे- 3०४. 

ॐच तवक, ड>ऽउ० तवक (तद्‌) सं.--[“ तम्‌ ` 
संस्कत धातु से} - प्रेम ; इच्छा; कातरता; 
उतावलापन ; जद्दुबाङ्गी, सीत्रता । 

78 तवकरि, डठः तथकिग (तद्‌) स.-- 
कातर पुरुप. उताव्रखा या जद्दुश्राज्ञी करने- 
बाला मनुष्य 1 

ॐ तवदु, उ £> तुद्‌ (क) ॐ. - 
पोर । 

डर तव. ङ$ष्ट> तनुदु (क) ` सं---भूसीः 
भूसा, चोकर । 

58६ तवथनिधि (तद्‌) सं- -- तपोनिधि 
(तत्‌) ; शनदवर भडार, संपत्तिः पुण्य । 
डरए तवर, उ<एतवर्‌ (तद्‌) सं. -- टीनः 

जस्ता (्पु-तत्‌) 1 

डः तवस्‌, 5० तवर्‌ (क) सं--- सायकाः 

पीटर । 


ॐ 2 5९३० तसदीङ्क 


1 

55९००; तवलाय्र; उ०९३५० तवखायि 
(तद्‌) ; सं --तांवृर (तत्‌) ¦ पान । 

ॐ तवसि (तद्‌) सं.-- तपस्विन्‌ (तत्‌) ¦ 
तपस्त्री । 

595 तविष (क) क्रि" -नाश्च कर ; कराड; 
घडा । 

० तविर्‌ ॐ5५> तविड (क) से--रारीयीः 
दारिद्रय. जआवरयक्ता 1 

ॐ तवि ॐ तिद्ध (क) सं. - दैः 
डं९ए, 

(१) उं तथिपु (क) क्रि---कमकरः घटाः 
क्षीण कर्‌, नाश कर । 

(२) डः (तद्‌) क्रि-- दे. उद. 

ड ववु (क) क्रि---क्म हो, घट. येकार हो 
सत दो, क्षीण हो, न्ट हो; नाश कर्‌ः 
घटा | सं.-- नाश, क्षीणताःश्षय, घटना | 

ॐ.37 तुरा? उ० तोर (0) द तवक 
(क) सं.-- नाशः क्षय, अत्त] 

पा तवृ (क) क्ि---दु. उन. 

उछ तवुटे (क) सं.--क्षसेरी या करदा 
द्वव । 

ङ-$८४० तवुडगि (क) से.--अजरधि नासक््‌ 
पौधा। 

उर्दष्डः तवुडु (क) सं.-- दे. २०2०. 

२9८० तवरुर (क) मं.--दे. उर८२. 
= तव्रूमने, 33495 हं तमेन = मायकाः 
माता क्राघर्‌ | 

उड तदुलित (क) सं. -ट्डह या एक 
दौ -पच 1 

(१) ङ तवे (क) क्रि--- 5 सवे -- धिस 
जा, घट जा; पयो नहो; नटी; 
भसंतु्ट हो । वि.--भधिकः पूरा, पूर्णतः, 
अच्छी तरह | 

(२); तवे (भ. दे.) सं.--तवा (हि) । 

ङ तसकल, उ तलङु (तद्‌) सं. - 
[* तस्कर ` से] -- उगई, धोखा, छरः 
कपट । 

उदः तप्तकछने (क) ज. -- ‹ तसक्‌ ' शब्द 
कै साथ । 

326९८ तसदीु, 92०९३ तस्तीङ् (अ. दे.) 


> 


2.० तस्कर 


सं. -- तसद्ढुक्‌ (असवी) ; लयागः; दान, 
भक्तिः खैरात 1 
उन्ठ तस्कर (समभर ) सं.-- चोरः, डाक ; चोरी। 
ऊठ तस्करे (सम्‌ ) सं.-खी चोर) 
उव्छ६९ तदकीु (ज. दे.) सं. -- तदकीक्‌ 
(भरी) ; सस्य का अन्वेप्रण । 
उव्द९९ तहसील, ॐ>>९९ ताश्रीद्ध (ज. 
दे.) घं.--तदसीर (अरवी); स्गन या 
कर की घामदनी । ०० दार == तहसीरू- 


दार । 
डंप्टडठं तदतह (क) स॑ --उताबलापन, कौत्‌- 


दर ; व्याकुरुत । 

ऊं४०८०९ तहिकार {६०८०४ तहिकार] (क) 
सं.-- साथी 1 

ङं तद्‌ (क) क्रि.- जड़ः कग, संलग्न हो, 

„ संयुक्त दो, सि जा, अत्यधिक पास भा; 
प्रकटो; चिद्वदहो, बाधा उपहित कर, 
रुकावट वन ; विरोध कर, प्रतिहत दौ ; 

(१) उ तव (क) सं.--डरः भ्रमः धवरादट, 
चकित दोना; उच्रलते समय भानेवारी 
ध्वनि ; विपर्यय; संतर ; चमक, दमक, 
कोति ; सूर्योदय । 

(२) ॐ तक (तद्‌) सं-- स्थरं (तते) ; स्थान, 
जगह ; तला | 

उंठ> तककु (क) सं.-- कांति, छविः दमकः 
चमक । 

5 तलप, ॐ तढपु, ॐ तदुप (क) 
सं.--- फाति, छवि, चमक; वाल का रंग, 
कारापन । 

उक्र तकमणिघ्च (क) फरि--वेचेन दो, 
घवरा ज{; तिमिरा | 

० तेलर्‌ (क) क्रि. -- हिर ; कप, थरः 
थरा; चरू; निकर । सं--दिखना, चलना 
निकख्ना ; थरथराना; कोपना 1 

उष्म तद (क) क्रिः -- चल, निकल, 
प्रस्थान्‌ कर । 

७९ तखट्‌ (क) क्रि. -- खिर (कटी का 
खिलना); विकचित हो । 

उं९5ऽ८ तवर (तद्‌) घ. - दे. ॐ२९. 

उ तकु, उतः तहु (क) सं. -- स्फा- 
वट, वि, बाधा; देर, विव 1 


२९४ 


%त्2> तकहढिः ॐ२®ॐ तकादि (तद्‌) सं. - 
सच, चुनियाद्‌ । 

०२० तकामर (तद्‌) सं.--दहयेकी पर का 
ओद्य । 

डश७८ तक्रार (तद्‌) सं.-- दे. २०२९. 

ॐ तक्ति (क) क्रि---जर, सेचन कर, चिडकः 
डिटकः; खिलः विकसित हो; पवित होः 
कयरय निकर ; प्रकट शे, व्यक्त हो। 
सं.--छिड्कना, जरूसेचन ; बाड ; सेड्‌ ; 
घाध्रय स्थान, सुसाफ्रखाना; धर्मशारा, 
ब्राह्यणो को भोजन देने का स्थानः; चं; 
पीटी ; नस्क; कोपर, प्व ; खकडी 
का टुकड़ा ! वि ~ स्वच्छ, साफृ, निमैर । 

ङं तकि (क) सं.--थाली | 

(१) उश्छ तषिर्‌ (क) क्रि.-- खिर, पवित 
हो; किसलय निकर । 

(२) उश्छ तद्धिर्‌, ड तचरं (क) सं.-- 
पलटव. किसलय ; कोंपल । 

ॐ तचे (क) क्रि. - पद्यवित या विक- 
सित दहने दे। 

ॐ तथिसु (क) क्रि---चू्ण करः पुडड्या 
करः दुटकर चाव का चोकर निकार; 
चिडकः चिड़का । 

ॐ तदु (क) सं.-- दे" 2५. ४ 

०८० तदक (क) सं--स्थिरता, धचर्ता । 
क्रि. -- आघात कर, श्रहार करः चोट करः; 
रोक । 

उ्ग\> तद्धुगु (क) क्रि, -- दाथ से रगड़ः 
रोक । 

९० तद्षु (क) सं--दे. उ. 

ॐ७०्द तद्ध (क) सं.- स्थिरता. भंचलता; 
विश्च, देर, धिरंव । क्रि.--रोकः; देर कर 
विव कर ; भचल हों ; आङ्र दो । 

ॐ तके (क) क्रि--- भाधार दो, सदारा बन, 
धारण करः वहन कर; दूसरे के उपर ठार 
(लेसे कपडे मादि); ठो; पराः प्राह कर; 
टे, धर । सं-- कधन-सूक्र, पगहा; पागट- 
पनः रेति । 

ॐ तस्क (क) क्रि. -- शरीर पर | भधादि 
का टेपमे कर । सं---टेपन 1 


ॐ2०३5 तोष 


९, & तन्पडि, 2४, 38 तज्कुपरदि (क) सं, 
निकासना; हटाना । । 

ॐ; तच्छ (क) करि. --काट-हरण कर, 
ही समय बिता; देर कर; प्रतीक्षा कर) 
सं.-- विर्व, देर ; कारुहरण । 

उ‰०८ त्कंक (क) सं.--भय. भीति, मरा. 
इर । [ि 

ॐ तछिक (क) सं--- संबंध, सम्मेटन्‌, संघ ; 
विग्रह, सगडा छदना; निदा, क्ष्षिप, 
लभियोग । 

ड) न्ट (क) क्रिकेट, भगेकी भोर ` 
धक्तादे; चला; केक; स्वीकार कर, 
छमान्य कर, तज । स.--दकेलना; मेवा। 

८९ तछ्‌ (क) से.--मेवा | 

ॐ€७ तलि (क) सं.--खादी इड, बही रकदी 
का टुकड़ा स्थूरदार्‌ । 

3९५ तटे (क) सं.-छाता, छतरी । 

उथ तज्किघुः उ 0 तण्के्ु (क) 
क्रि.-भादिगन कर 1 

उ तदक्‌ (क) सं. --भार्टिगन । 

ॐ), तकु (क) क्रि.-दे. अ 

३९, त्षल्‌ [३९ ध तटपर] (क) स, 
-- उन्द्‌, €, 

९०; तपु, उ९०) त्यु (क) सं.-दे 
उ८०६,, 

ञ्ञेता (क) सर्वैः-र्मे, भका भाव्र। क्रिः 
ठे, भा, का । 

० तां (क) सर्व. -भाप, स्वय, सुदु । 

ॐ२० ताकु (क) सं. स्यौ, दूना, जटनाः; 
मिन स्थान; खेत, मद्रान ; संगीत म॑ 
सेर । 

उच्छा तगु (क) क्रि---निरः जद, खग; 
टकरा; चरु; छेः धर, धारण कर, वहन 
कर, आधार वन । 

००६३० तट्‌ (क) क्रि---र्योघः षर ऋ; 

उछ्ट नाच । 
उञ्०्ॐ तांडव (सम्‌) सं.--नृव्य, नाच, चिदरोष 
कर क्िवजी का मध्य । 


= 


२०२२१ ताहवाम 


छम तदवा (क) सं.-देः ॐ०.४५. 
ड2:८ तंढस (भ. दे.) सं.--3० ८. 

ॐ>०२ तात (सम्‌ } चि.- श्रांत, थका दुमा, 
धिथिद, संतप्त ; सुरक्षाया इमा । 

2२०४ तात्रिक (सम्‌) वि. तेत संधी 
कटा या सिद्धांत मेँ निपुण 1 

७२०५७ ताँबर, उ2०९ तात्र (तद्‌) से. तान्न 
(त्‌); तबा \ 

०४१ तौबति (क) सं--एक वृक्ष (116 ४८९ 
नाता दणा९ ९846 ऽन्य) 1 
उण तंबाण, उ2०४२९ तबान (क) स. 
--धाठी। 

७००५. तोबूटः (सम्‌ )सं---वावृरः पन › 
सुपारी । 

ॐ२०९8 तीवृरि (सम्‌ )-- नागता, पान 
का दोधा\ पान वेचनेवाखा । 

७२०४०९९ तानूिक (सम्‌ ) म.--तंवोरी, 
पान वेचनेवारा । 

००४२९ तावृलिग (तद्‌) सं--- ॐ२०९५०२९७. 
उॐ००६९९> तेलु (क) सं---कुचा 

उण) ताकिषु (क) क्रि--- दज, स्प करा । 
७०३६७ ताक्रीति, ॐ>४९ॐ ताकौदिः ॐ 5९८ 
ताकु (भ. दे-) सै. --ताकीद्‌ (लसी) ; 





जागृति क्षो षान्ता | 

उ ता (क) करि.--स्पथो करः छः चः 

भिर, रग; रकरा 1 सं.-- स्पशो दूना, 

1 स्थान ; देत, भदान; संगीत भें 
1 


इय्८५ ताङ्कुक ॐ 75७ तागुक (क) स.-- 
क्रोध, रोष, रौद्र, भयकरता 1 
(1 1 

उअ ताङ्कुनि (क) सं, -- मिङन स्थानः 
सेत, अदान ; मीत में मेल । 

४१9 (क) क्रि. = उ०४> ताकरिसु 

उणा वागु (क) क्रि. = उ ताकु - रहर; 
खघ, पार कर्‌, द्‌ \ सं. -- छकना ¦ टेदा 
होना \ 

उण\ॐ तागुहि (क) सं---िपने का स्थान । 


उ२४३ ताचि (क) सं.-(वनच्चों कौ बोली मे) 
स्वन्‌ { 


२९५५ 


०४२ ताजा (ल. दे.) सं. -- ताजा, नयाः 
नवीनं । 

उच्चयं तारकातक (सम्‌ )--राम । 

उ२६३8 तारक, उ०४८ तय्के (सम्‌ ) सं.-- 
ताटका नामक राक्वसी जिलको राम ने मादय 
धा । --उ्ड तन (सम्‌) स, -- क्षम € 
स्वभाव । 

उ), तारणित्ति (तद्‌) सं* -- क्यगदाद 
स्त्री । 

उच्०्ड तदैक (सम्‌) सं. - कानेरं की चारी । 
उग्द०८ ताक (तद्‌ ) । 

ऊ ताणिसु (क) क्रि--खगा; पीट । 

ऊ२४ तादु (क) क्रि-ख्गः रगड़ लाः रः 
पीट । सं.--ङगना, संघटन, रणड 

ङण ताड (सम्‌) सं -- एक कण विरेष ; 
धक्का ; मारना पीटना ; चन्द्‌, श्नोर, धड़- 
कन ; तालवृक्ष । 

उर्व ताडे, ॐ०८४६ तादने, उच्छ सषडन 
(सम्‌ ) सं---ताडन, मारना, कोड़ा माना 

उण्ठैसंड ताडपत्र, उर्छनय्छ ताडवार्‌ (तद्‌) 
स.-- व्यजन. ताड के पत्ते वः पखा । 

ॐ®@ ताडि (तद्‌) सं. ताडी, ताख्वृक्ष क 
रस, शरान । 

ङण्डि ताडिग्य (क) सं"-- एक प्रकार का 
चत । 

डश्छेद3 वारिसु (सम्‌. ) क्रि. 
लगा, पीट । 

ॐ ताण (तद्‌) सं--- स्थन (तत्‌); 
(तत्‌) । 

ङण तात (सम्‌) 
द्ह्दा 1 

००३ ०ॐ> ततत (क) सं" बहत छेद 
यार पूरे के पूरे खेद | 

ॐ28 ताति, ॐ>ॐ०५०ॐ तायति, ॐ>0ॐ तायिति, 
ऊॐञ०ॐॐ3 तायितु, ॐ20939 तायित्त 
(क?) सं.-- तावीज्ञ (रवी), 

उण्डु, 0६०६ तास्पयै (सम्‌) से. -- असिप्राय, 
खादय, उद्य, समरस ; कथे, भवाध्र, 
विवरण । 


-~ मारः, कोट 
तः 


स. -- पिता; पितामह, 


1 


ऊ2252) तापर 


ॐ०उ>,५ तास्सार (सम्‌) स.--उयेश्चा, तिर 
स्कार, घणा, निदा । 

उय्छ तानू, उञ्छ तानु (क) सवै. -- लाप, 
खुद्‌, स्वये 1 

उण्ठ तान (सम्‌) च -- 
संमीत भे तान, जारप 1 

उरः तानु. फणडः थानु (अ- दे.) स.-- कपडे 
का वेड या कड़ा । 

उग्ड ताप (खम्‌ ) सं.- गरमी, भभक } दुल 
पीड़ा, संकट 1 

उञॐ) ०; तापत्रय (सम्‌ ) स" --तीन तपप- 
देहिक, दैविक भौर भतिकं; अक्षर 1 

ॐ२उ तापस (सम्‌ ) सं.- साघु, धमनिः; 
तपस्या संबेधी । 

उच्छ्र तापाक्‌ (क) स.-- [०८०० तप्पाम्‌ 
-- तमिल] डी, भर्गख 1 


सुत, रेशा; 


ॐ2&&3 तापिसु (सम्‌ ) क्रि" -- गरम हो; 
जक; पीड़ा सह ; सावधान करना । 

ॐ तापु (क) सं. -- नाच घर, विरद \ 

उ, ताप्ता (अ- दे", सं.--एक प्रकार कम 
रेशमी कपड़ा । 

ऊॐ२४६९९ तुं (क) सं --कद्ुवा । 

उ ताम्‌ (क) सर्य--माप, स्वयं (मन्य 
पुख्प च. व.) 

उञ्छ तामर (क) सं.-- गवे, भर्दभावः 
धमेड 1 

उञ39८ः तामरस (सम्‌ ) स.-- सोना, स्वणैः 
तौवा ; कमलः । 

ॐ०२०ठं तामरे , ङण्डठ तावरे (क) सं-- 
कमर ; एक कार का ङ रोग 


उ>53588 तामरकि (सम्‌ ) सं. --भूम्यामरकी 
वृश्च ! 


उअ तमाव (सम्‌) सं---अधकारः दुष्टजनः 
अधमजन ; सप; घुयधु ; उच्छ; एकः 
मनु का नाम ; दिचजो का एक भलुच्र । 

उञ तामसि (सम्‌ ) सं. रतः निद्रा 1 

उर्न् तान्न (सम्‌) सं.-तीवा; तवि के 
सुषखाय रंग; एक प्रकार का कुष्ठ 


सम । 


ऊ>६२) खं तारक 


छ्रभ तास्रक (सम्‌) सं.--तौना; तवि का 
रोया 1 

उञेअ्छः तान्रकर्णि (सम्‌ ) सं---पर्दिचम 
दिशा के हाथी जन की हथिनी का नाम | 

उञ ध्ठ.०्य्ड ताच्रचूड (सम्‌ ) सं--- सुगो, 
ऊट । 

ॐ2559 3०८ तान्नतुड (खर ) सं---तोता । 

०:३२ ए४् तान्नध््रज, ॐ253>९ॐ> ताम्रक्रत 
(सम्‌ ) सं.-एक राजा का नाम जिसक्ती 
कथा ज्ेमिनि -भारत भँ वणित दे । 

ॐ२०२० ४86 तान्नपणिं (सम्‌ ) सं.--दुक्षिण 
आरत क्षो एक नदी ; छ्काके पक नगर का 
नाम । 

उण३ 2598 ताश्रयुखि (सम्‌ ) सं--तंमि के 
सदस्य सुवाला, गोरा आदमी (10- 
{69} । 

उञ्ण्येदुं तान्राक्ष (सम्‌) सं. कौला; 
कोय । 

उञ्छे पठ तान्राधरे (सम्‌ ) सं"--रार दठ- 
चाली खी। । 

ङ०५5 ताय्‌, 2009 तायि, ॐ०ॐ त्र 
(क) सं.--साता. मो 1 उ२०९,०८ तायुतंदे 
उ२०९००८ तानितदे = मे बाप । 

ॐ2०३०ॐ तायत, ॐ2०५०ॐ तायति (क) ख. -- 
दे. उ. 

उञ्छ तार्‌, 3.2 तारो (क) करि. रू. खा, 
छानो। खी. छि. मै ञ््ठतारेका प्रयोग 
डोता दे जिलक्ना जधे है-भानो री । 

(१) ॐ तार (सखम्‌ ) वि--चाः उच्च; 
चमकदुषर ; उत्तमः शर्ट; स्वादिष्ट । स.- 
नदीवट ; सोती की चमक} उच्चस्वर्‌ ¦ 
ग्रह, नक्षत्र ; नदी ; पवेत; पाडः सफेद 
र्ग; चद; जख की, पुतली; एक 
राक्चस का नाम ; मोती । ` 

(२) ञ्छ तार (ल^दे-) स छ । छट । 

उदं तारक (खम्‌ ) वि.-खे जानेवाखा, रशध्चकः 
उद्धारक 1 सं.--एक रक्षस का नास जिसे 


कास्कियने माराथा!-- ॐ जित्‌ {लस्‌ ) 
स. काविक्रेय 1-- क्फ मथन (स्म्‌ 


~ 


२९६ 


सं.--कार्तिश््य ।--० जरि, ०४ रिपु = 
कार्तिकेय । 4 
ङ्च तारकराज (संम ) सं---चद्रमा 1 
ङञ्ठड तारक्रि (खम्‌) संः-- नक्षत्र, तारा); 
चिरा नक्च्न ; विश्याख नक्षत्र । 
उग्रं तारकरे (सम्‌ ) सं.--नक्षत्रः ताराः 
जख की पुतरी । 
उच्एत तारे (तद्‌) सै.-- तारक (तद्‌); नक्षत्र 
ॐ2८९ तारण (सम्‌ ) सं---पार होना. बचना; 
नौका, वेडा ; भटारहवै वपे का नामः तारण 
संवत्‌ 1 । 
उण्छ तरणिं (सम्‌) सं.- नावः नोकांः 
ञेडा । 
उञ्छडड तार्तम्य (सम्‌ ) स. न्यूनाधिक्यः 
थोडा-बहुतः अतर । 
उष्ठछ तारक (क) सं--क्षाड़ी 1 
ऊ००२९९ तरावरु (सम्‌ ) सं--नक्ष्रौ का 
प्रभाव । । 
उ तारिणि (सम्‌ ) सं--दुगौ ; कैदं कौ 
एक देवी 1 
००९ तारी, ॐ>०९ॐ तारीख (अ दे.) 
सं.-- तरख (रवी) ; तिथि, दिनांक । 
उरफं तार (क) सं.-- भपश्ाकुन । 
उच्छ तारुण्य (सम्‌ ) से. यौवन, युवा 
वस्था. जवानी 1-- ॐ वति (सम्‌ ) सं--- 
युती. जवान रढ्की। । 
ङग तारे (सम्‌ ) सं.-- तारा, नक्षन् ; 
च्छो पुतली ; सुदरेर या स्वच्छ मोती; चांदी; 
हचा, वायु ; वृदस्पनि की पल्ली का नामः 
बारीकी पल्नीका नाम । 
उच्छ तार्‌, ॐ०&> तार (क) क्रि" ~ सुखः 
कतेपित दी! सं.- 


ॐओख 


सखा होः दड़ जा? 
शञ्ुभ । 
ॐ €@ तारडि (क) सं. -- रुखापन सखापन्‌ । 
ॐ तारि (क) सं---एक बढ़ा बल्ल,  कटि- 
रम (वलोपी १९6१५०६) 1 
ङ्श तारिग (क) सं---सूली चस्तुखो का 
देर । ० 
ॐ>०९3 तार (क) वि" स्वः, रूस । क्रि.-- 


ड>९३६) ०३ तारत ` 
थोडा रह, ठंहर, भ्यस्त होकर हिर ; दौड । 
सं.-- सुपारी का गुच्छ । 
ङ>&० तार, उछ तार (म. दे.) सं 1४ 
(कषमरज्ञी); तारकोल। 
ॐ तारे (क) सं. - दे" उ. 
उञ्छ तार्कैणे उञ्छ ताके (कः) 
सं. -- प्रव्यक्ष निरीक्षण । । 
उठल्ठं ताक्तिक (सम्‌ ) सं.--न्यायदशेनवे्त 
तशाखन्त । 
उयदु ह ताक्षयै (चम्‌ ) से--- गरड ; घोडा; 
अरुण; गाडी; स्प; पक्षी! -- ५५ 
ध्वज (खम्‌ ) सं- -- दिष्णु । -- 7००8 
नायक (सम्‌ ) सं--गरुड । ~ २० प 
(सम्‌ ) सं.--एकं प्रकार का काजरु था 
अजन । * 
उण्ध्छः ताणै (सम्‌) सं. -- एक प्रकार षी 
घास । 
ॐ20३अ६ तायं (सम्‌ ) वि.- पार करने योग्य; 
जीतने योग्य | सं. -- नाव का किराया, 
भाड़ा | 
ॐ२९ तारः (सम्‌ ) सं.-- तालवृक्ष तप्‌ की 
पड ; ताी बजाना ; संगीत म तालः 
पड्पःडाहट, हाथी के कानों की षपःडफड़ा 
हट ; तटवार की मू; व्वटखनी, ताला । 
ॐ तालक (सम्‌ ) स. -- हद्तीर ; चट 
खनी, तालम । 
ऊउ२९६०ङ तालजव (खम्‌ ) वि ~ त'द्‌ कर 
नक्ष के समान जौवत्रारा । 
उदू; ताकूध्वज (सम्‌) सं" वरम । 
उ२९८०८८ ताल्नदृन (सम्‌) सं.--ताट क 
-लृश्षों का कुज । 
ॐ2९2३ॐ, तारपश्र. उ०९३३९ रं ताटपगरिकं 
(लम्‌ ) सं. - ताड का पत्ता: तट्‌ के प्रते 
से बनाया गया कर्णाभरण । 
ॐ2९२३४8त तारपर्णि, (सम्‌ ) सं--- एक भरकर 
सुगेध दन्य, वनर्सौफ । 
उन्छ्ठ वालमधु (खम्‌) सं. -- तदी, 
दाराव। 
उछ ० तालदरत (सम्‌ ) - पला. स्यजन । 


- ७२९३३ तारव्य . 

। उ -वारम्य (सम्‌) वि" ~ ताल से 

ङ भ॑ग्रधित ॥ ॥ 1 

-छधञ्छट तारक (सम्‌ ) सं--- बरूराम । 

" (+ उछ तलि (क) सं.-- मांगस्यः मगर 

; सूचका ्ाभरण। । 

- (२) ॐ2€ ताड (तद्‌) सं.-- स्थी (तत्‌) ; 

`, करोरा, बटर । । 

उ२९ (9 वाणीम (भ. दे.) श. -- ` ताछिम 

` (रवी) ; विक्षण ; उस्ती। 

। उ ताल (सम्‌ ) सं---ताट्‌ वि 

' ` उ२९ं वालक, ॐ२९.०८० ताल (म. दे.) 

. स.-- ताल्लुक, तदसीर, जिले का एक 

- भाग। 

' ` उण तावड (क) सं.--पद्दारः पद्च-मणियो 
का हार, ~ 

०९ तावरे (रू) स.-- कमर, पद्म । 

` , ॐ तावि (क). सं.-धोडे के परो मे पदनाने 

` -काश्चदी या सोने का वर्य । 

(१) उ ता (तद्‌) सं, = स्थानं (तत्‌) $ 
` ` जगह, स्थान । । 
(२) उ तात (क) सवै. -- माप (मप्दर- 
-- सूचक) ; स्वथ, जाप, खुद्‌ (भन्यपुरुष ब 
व. म) | 
(३) ॐ तावु, उ ताव (अ. दे") सं 
--ताव, कागज्ञ का पन्ना । 
` उ>१६९२ तासीहु (भ. दे"): सं.-- दे" २८१९०. 
। उभ तासु (क) सं--एक घटा 1 
. उ ताहि खण्ठं ताहे (क) से.-- दे. ञ्छ. 
रर ताक्‌, उग० तादु (क) क्रि. -- सहन 
: कर्‌, सत्र कर, थोडा रदः थोड़ा उरः 
 भ्तीक्षा कर, शत रह ; धारण कर, धरः 
बहन; पा छे, प्राप्त कर ; क्षमा कर, माजन 
कर; दूय. शड्‌ । ` 
ॐ>९ तान (तद्‌) सं. -- संगीत मे तार । 

, उम्भ ताद्‌, उच्भर साकिद, उधर ताद्द्‌, 
उ२५२) ताल्द् (क) स.-- साग, उवारुकर 
मिच-मसारा भिरा हई. वरकारी । 

ॐ ताध (क) सं-दे- ॐ>० (४) 

उन्धे् तारिक ग्धः तामि ॐ, ताके 
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(क) सं, -- सदहनक्षीरताः सन करना 
दाति, सहना । 

ॐ ताचिसु (क) क्रि--- +“ खाना परिपक्व 
कर या वना; तीक्ष्ण या मुकीखा वना 
(जसे मायुध) । 

ऊॐ>४२ ताकु (क) क्रि.- दे. उञ्छ. 

उञ४०> ताद्धमेः ऊ० अछ तावके (क) सं" 
--दे उरश, ग 

ॐ2९ तारे (तद्‌) सं--- तारः (तत्‌); ताड़ का 
पेड । 

ॐ०५> तानु (क) क्रि---घर, धारण कर 

(१) ॐ2९ ता (तद्‌) सं. -- तारः (तत्‌); 
ताड का पेद्‌ \ 

(२) उर्ध्थ तान्‌ 2९० ताछ (क) सं.-- 
कुण्डी, अगर] ; धान? एल लादि का तनाः 
तर, निचरा भागः निम्नता 

ॐ2९ ताक (क) सं.--रध्य? गदी का निचला 
भाग । 


ॐ०९७० ताक (क) सं--- तनाः डटर, निचरा 
> 


भागः, तल । 
ऊॐ2६९8 तादे (क) सं--- एक प्रकार का सुधित 
पुष्प (00005 00छध) । 
3०7 तिगठ्‌ः 3078 विंग, ७०7५० तिगल् 
(क) सं.-- मदीना, मास; चद्व | 
डनाशतं तिगच्ि (क) सं. तिरक) टीका । 
3०. किगोदे (क) खं. --भुक्राति का गरा 
दिन 1 
3०@ विहि (क) सं- -- खाना मिटै, 
. नारता, शल्पादार, भक्ष › खुजरी । 
3०32 पितिडि, ०३०९ सत्रिणि (सम्‌) सं. 
--ईइमरीः इमली का पेड 1 
3०38 तितिणि (क) सं--- समूह, सदयः 
भीड़, श्रेणी, गिरेः मीद्माड्‌ । -- भ 
इसु = भीड़ दो । 
8०ॐ> तितु, ७०23 प्विदितु (क) क्रि. <.-- 
` (उसने) खाया--नपुखक ङग -अन्यपुरूष 
एक वचन । 
७०८० पतदुकः ॐ०्७& तिटुकि (सम्‌ ) सं. 
तेद्‌ का पे । र 


ॐ तिगुर 


०८.०९४ तिदो (क) सं. - ल्षपव्ययी) धन 
उदानेवाला । । 

३०९३ ' तिव (क) क्रि---खाना खाः रोरी भादि 
खा । सं.-- पू्णीता, भधिकता । 

3०६० तिरु (क) #@ -- भरः पूरा करं ; खाना 
खा । ख ग्ण ००५०३. हसु इव्ल तिब 
न्दे (या 5८,८ तिन्युत्तदे)--गाय घास 
खाती है 1. । 

3 ०४०७ तिवुविके (क) स.-- खाना (९६४ 
198) । 

९० तिक्कलध (क) सं" -- सनकी स्वभावः 
पागरुपन ; तुतलाहट । 

ॐ तिक्षिसु (क) क्रि" -- रगड्वाः मदैन 
करा । 

शरे तिक्कु (क) क्रि---मदैन कर, रणड; 
कटौर व्यवहार कर, दुःखा 1 

ॐ, तिक्त (सम्‌ ) वि.-- पीता, कटभा । 

373 तिगटुः 38 तिगे, 7८ तिगडुः 
अं तिगे, ॐ तिुडः ॐ, 
तिगुडे, 2.23 तोगडु (क) सं-- सिकाः 
छार वल्कर | ` । | 

ॐ\@ तिगडि (क) स.--कपट , छलः वचना { 

37 ष्ठः तिगदुग (क) सं.-- मण्डूकपणं नमक 
वृक्ष | 

(१) 97८> तिगड़, 37 त्िगडे (क) सं.-- 
दे. &६३०, 

(२) 7} ्द2 तिगहु (क) क्रि--दे. ०८. 

ॐ सिगणे (क) सं.-खयम । 

ॐ1\9 तिगरि, ॐ7९ तिगुरि (क) स.-- चक्रः 
कुम्दार का चक्र । 

37९ त्तिगठ, 17. तिश} (क) सं --तभिर- 
वारः, द्रविड । 
ॐ11\8, तिगकगित्ति, 911४७ तिगकति (क) 
स.--अः४ तिगन का सखी. एल. तमिदख- 
चा्ली, दविड खी । ॥ 

ॐ-० तिरुडु, 719८ तिर्‌} (क) सं.-दे. 
अध, य 1 

3 ष तिरुण॒ (क) सं.--दे भ. 

3190 तिगुरि (क) सं.-- दे. ॐ16. 

(8) अगः सिर (क) क्रि. मठः 


38 


५ 
मज, 


373८3 तिगुर्‌ 


सदन कर, रगड, ठेपन कर । सं---सुगेधि- 
उर्सादन 1 

(२) 3712 तिगुर्‌ (क) सं.--दे., 91९. 

379 तिगुढ (क) सं---दे ऽत. 

ॐ 79७ तिगुकिति (क) सं. -- 970३, . 

ॐ तिग्म (सम्‌ ) से---गरमी. तीतप्पन ।-- 
८०२० कष, ८ कर (खम्‌ ) सं.-- सूयं | 
श, तिष्ट (क) सं.-राकषि, रः परिमाणः 

संख्या । 

२६, तिद्ने, € 6 तिरते (क) अ.-- 
चक्कर काटते हुए? विभ्रम से । ` 

२६३ तिर्‌ (क) सं---उक्नत भूमिः रीरा, 
पहाड़ी । क्रि.-- गातो दे, कोस, भसन 
कर 1 

२६, तिद (क) सं.-टीरा, पादी । 

७६७० तिणक्ु; ॐ ९६० तिणि, ९०० तिणुकु 
(क) क्रि.--सौस रोककर दबा, दना, कष्ट- 
पूणी प्रयसन कर, कष्ट॒म्बहं ; अपानवाचु 
छोड । ४ 

ॐ तिणि (क) क्रिः -- भिर, दि -सिर? 
मीड हो, संकीणे हो | 

ॐ, तिण्ण, ७८ तिण्पु (क) बि. -- मोटा, 
बड़ा, भारी, वजनदार ; धिक, ज्यादा, 
बहुत । 

ॐॐः तितु (सम्‌ ) सं.--- छता ; चरूनी ] 

ॐॐ=3 तितिक्ु (लम्‌) वि - सहन्तषीरुः 
मेयैवान्‌ । 

3, तित्तण, ॐ. तित्तिण (क) सं.-- 
चीणा की ध्वनि । 

(१) ॐॐ.० तित्तिरि (सम्‌ ) स - तीतर । 

(२) ॐ,० तित्तिरिः ०3.22 तुतूरि, ॐ०>२.९ 
तुत्तारि, ॐ०2.२,० तुत्तूरि (क) सं--- संगी, 
तुरी । 

ॐ तिथि (सम्‌) सं. -- [ॐ तिति--तद्‌ | 
--दिन, मिति, तारीख; चोद्रदिवसः पद्रह 
क्षी संख्या । 

३2 च तिदिदके (क) सं-- छद्धिः सदी करना, 
सुधारना । 

७2 > तिदस (क) क्रि--सही कराः गक 
करा, शुद्ध करा, जच करा, सुधार करा । 
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3282, तिदृदु (क) किू-- सीधा कर, सही करः 
ठीक कर, शद्ध करः जच; सुधार करः 
परीक्षा कर! सं--- सुधार, खद्धि, जौ 
लीक करना । 

3८2 छं तिदृदु विके (क) सं.-दे- 9&₹. 

ॐत तिन्‌, अहर तिन्नु (क) क्रिः -- खा, 
चवा; भोजन कर । 

355 तिनस, ॐ तिनसु (क) सं---खाद् 
पदार्थ, शक्र, जादारः; खुनी । क्रि.-- 
खिला, खनि दे प्रे.) । 

3८2९ तिनालि, 3९७२९ तीनालि (क) सं.- 
पेदु , खाऊ | 

ॐ तिनि, २, तिन्नि (क) बि.--खनेवाखा । 

355 तिनिसु (क) सं. भौर करि. - दे. 

[र| 


= 2. 
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३६, तिन्न (क) सं.--जृटन, उच्छिष्ट । 

ॐख््च ® तिन्नारि (क) सं.--दे- ०८०५. 

32 5> तिन्निसु (क) क्रि---खिरा पप्र.) । 

हम तिन्लु (क) क्रि. - खाः चवा, भोजन 
कर | 

ॐ, तिप्पलि (क) सं. -- पिप्पली, बड़ी 
पीपल | 

ॐयः९ तिप्डुदध्‌ (क) सं. पक्षी का परः 
पंखा, डेना ! 

अद, तिष्ये (क) सं-- दडा-करकट की राति, 
गोबर की रादि, कूडा-करकट का गड्ढा । 

ॐ, तिव्बकि (क) सं-- समक्षदारी, उद्धि- 
मत्ता, क्ञान । 

३६ तिच्छु, ॐ तिरु, ८००२) तिरः ञ्छ 
तिपू. ॐअ तिद (क) सं. -- धष की 
प्रव्येचां या डोरी । 

अञ तिमर, ॐकछ्छ> तिमर, ७४ तिमिरः 
3523 तिमिर, ९९४ तीर, २९४ तीटे, 
ड९० तेवल, €> तबु (क) सं.-- 
खुजली. खुजरषट 1 

७ॐ3 तिमि (क) क्रि. ˆ~ चुभः भोंकः मुष्टि 
प्रहार कर, सुष्टि से मार! ` 

35030 तिमिर्‌, ॐॐ००४> तिमिर (क) करि.-- 
त्वचा को मरकर साफ कर ; सुरसुरा 1 


ॐ ८9४ तिरक 


(१) एं तिरक, ॐए८०८ं तिरक (क) स॑.-- 
भिष्ुक, भिखारी. भिखर्मगा । 

(२) ` ॐए₹ तिरक (तद्‌ ) सं.- तिरुकं । 

ठठ तिरि, ॐए-ठ॑तिरुकिं (क) सं.- 
भिष्चुणी, भिखारिन । 

30148 त्िरगणि; ऽए तिरगणे. $एण ४ 
तिरूगणि, एग तिरूगणे, ॐ८ग\०९ 
तिरुगुणि (क) सं.-- नेमी; चरखी ; चक्ष, 
श्रमण ; ओवर | 

3८755 तिरगिसु (क) करि-- धुमा मोड़ ठे! 

प तिरु (कः) क्रि.-सुड, घूम, चक 
काटः घुम फिर । 

७८8 तिरप, 3८३ तिरपे (क) सं. -- भीख 
मोगना, भीख । 

ॐ८य्द तिरु (क) क्रि.- धुमा पीस, भ्रमण 
करा) सं.-- सडक की मोड या शुमाव । 

30८६७ निरस्करणः ॐएरथठ तिरस्कारः 
(सम्‌ ) सं.-- पमानः अनावर, निंदा । 

30 3 05> तिरस्करिये (सम्‌ ) सं---भपमान, 
लनाद्र, निदा, उपेश्चा | † 

ठ तिरढ (क) सं.--सार. पिण्डः गूदा; 
मूल्य, महत्व । 

७९ तिरि (क) क्रि. -- धूमः फिर. भरकः; 
भीख मौगते फिर । सं. -- मोड, तिरछा 
स्थान । 

ॐ तिरिके (क) सं.-- भीख सौगते फिरना । 

92759 तिरिगिसु (क) क्रि.--दे. ॐ)? 

3९873 तिरिगु (क) क्रि---दे. $ए79. 

ॐ६्द० तिरिचु (क) क्रि तिरछा कर, धुमा, 
मरोड, एड । 

ॐ2ॐ तिरिषु (क) क्रि.--घुमा, फेर । 

36 तिरि (क) कि---चारो भोर चक्र 
कटवा, घुमा ; पीस। 

ॐ2८> तिरि (क) करि-- दे. ७०. 

ॐठः तिर्‌ (क ) सं.-- पड, धनुष की डोरः; 
मौँगनो, याचना करना, भीख । 

ॐ८ तिर (तद्‌) सं, -- श्री (तत्‌ ) -- 
मण्णु = पचिक्र मिटटी । 

ठञं तिरक (क) सं.-दे ॐए, 

3८98 तिरकि (क) सं.-दे- ८४. 





3८918 तिङ्गणि 


3088 तिरूगणि, 30८०718 तिरूगणे- (क) सं. 
--दे. अपा. 

307६ तिरुगिसु (क) क्रि.- दे. उण. 

ठभ तिरुगु (क) क्रि---वे. ०. 

अग तिहगुणि (क) सं.- दे ण. 

गाछ तिर्गुविके (क) सं. -- घुमक्डी, 
घूमना-फिरनाः श्रमण । 

2एग) तिस्गुह (क) सं.-- निष्कृति, ऋण से 
चुटकारा 1 

308 तिरूप (क) सं.-दे. २०४. 

2८० तिरुपु (क) सं.--धूमनेवारा, सोने या 
चोदी के भाभरण (कणीभरण, नथ वादि) 
कीस्कृ । क्रि-- चक्कर काटने दे घुमा । 

30० तिरूवे (क) सं.-दे. 3८३. -- "ण्ठ 
गार भिखारिणी ! 

(१) ७८ तिरु (क) क्रि. -- घुमा, फेर, 
चक्र काटने दे. -- च कल्टु (क) सं.-- 
(भोखरी मे) पीसने का पस्थर | 

(२) ऽफ८ तिस्तु (क) सं---धूमना, फिरना ; 
धनुष की डोर । 

ॐ09883 तिरुहु (क) क्रि.--फिरा, घुमा; चक्कर 
काटने दे! सं.--फेर, चक्र । 

30: तिरुक्‌, ७८०९० तिरु (क) सं. 
8८९५. 

360९क्ण्ड तिरोधान (सम्‌) सं.--भंतधोन, 
खोप, घदरय दोना ।-- ० इसु (सम्‌ ) 
क्रि.--सतधौन दहो, दिखाद्ै न पड, खि 
जा। 

36 तिर, ७€० तिर्‌ (क) क्रि" -- विनिमय 
कर ; प्रदान करदेदे) 

3९ तिर्‌, ७० तिरि (क) सं. -- स्तीघ्रता से 
किसी वीज्ञ कोफेकने की क्रिया । ॐ€ 

तिरि (क) क्रि---काट, काट डाल ; जुरा । 

3च्ड५ तिच, 3९० तीच (क) क्रिः -- 
सुका, पुरा कर ; परिहार कर; नाश कर 1 

ऽज तिहु (क) क्रि--सीधा कर! सं.-- 
पीधापन । 

छह तिषु, ७४७ तिदय (क) सं. -- धनुष 
कीडोरी। 

05 तियेक्‌, 303 तिर्यच (सम्‌ ) 


२९९ 


वि.-टेदा, तिरा, बका, दुका इुमाः 
चक्र, सुहा इला । सं.--टेदी चारु चर्ने- 
वारा पद्यु या पक्षी } 

ॐ तिर (सम्‌ ) सं. - तिः तिरु का पौधा । 

रं तिरक (सम्‌) सं. - वृक्ष ॒तिरोष 
(क्रक) ; शरीर पर का छोटा-सा कारा 
चिह् विशेष ; तिलक; टीका; लरुकरण ; 
दो त्तो का नामः; एक प्रकार काघोडा; 
फुष्छुस ; पकी इहै कोह वस्तु । -- ॐ 
तरः (सम्‌ ) सं--घ्युरक वृश्च \ 

९ तिरुज (सम्‌ ) सं.--- तिरु का तेरु । 

3९) तिल्य (सम्‌ ) सं.--तिरू का खेत्त ! 

९२ ८ तिष्ठान (क) सं.--एक तरह का गीत । 

र तिवि (क) क्रि. -- चुभः भोंक; मुष्टि 
प्रहार कर; मुष्टि से मार; उत्तिके गले के 
बधन को खोर । वि---चुभनेवारा । 

32उ तिवित.(क) सं.-- चभना, चुभनः भोकन। 

२३६ तिष्य (सम्‌ ) सं. -- पुष्य नक्षत्र ; पौष 
मास । 

७259 तिसुक (तद्‌) सं. -- च्रिशूरं (तत्‌), 
त्रिशूल । 

७७९०५०६४ तिकखियाट (क) सं.--एक प्रकार 
का खेर जमीन पर छकीरं खींचकर 
लामने-सामने के द्रु पार करने का प्रयत्न 
करते दे | 

९ तिक (क) स.- दे ॐ८ २, 

र॑ तिलक्वछ्िकि. 3४०००9८ सिक्कुवजिकिः 
(क) सं---समन्च, इद्धि, कान, जानकारी । 

७% तिक्ति (क) #* -- समसः जान, नान 
प्राप्च कर. जानकारी प्राप्त कर; समक्ष मे 
मा, लपक हो, निमे दो; माठूम दो | सं.-- 
निभैरता, स्वच्छता, समश्च; समक्षदारी, 
सूद्च, मादूम होना, स्पष्टता ; चषक; पीने 
का वरतेन । 

«ॐ तिलिपु (क) क्रि---समन्षा, मादस 
करा, जता; शांत कर, क्रोध का उपशमन 
कर; खात रह ; वृष्ति पा; स्पष्ट कर, 
बता । 

3०४० तिकिदयुविके (क) सं. -- जानना 
पतान , अनुभव 1 


तीव 3९४० 


39559₹ तिष्ठिवलिकरे (क) सं. -दे- ५०७४ 

ॐछह तिलिक्‌ (क) सं.--दे. 3४००६. 

३९२९) तिष्व (क) सं.--शांति, स्नेद, सौदा, 
प्रणय ; स्ञान, जानकारी, वुद्धि । 

3४? तििसु, ॐ%त्ड> तिछिहु (क) .--दे. 

ऽद, 

3९० तिद्ध, ७४०८२४९) तिद्कुकोक्ट (क) क्रि. 
--जान ठे, समन्च ठे; माम कर । 

ॐ तिद्ुपु (क) क्रि. -- ०9. 

3४००३ तिदुवचिके, ॐ ४०९ तिद्ुविके (क) 
सं.-- दे. ७७२०द. 

२५० तिदधबु (क) सं. = २५२ तेदयुवु -- 
कृदाता, महीन या पता होना । 

७५०६०२० सिद्धुहिसु (क) #.--समद्चा, जताः 
स्वान करा, माम करा । 

ॐ%०ब्ट तिदह (क) स. -- ज्ञान, जानकारी, 
बुद्धि, मति । 

3९ ती (क) कि-जरु, दग्ध हो, द्युल्सा । 

सं--- आग) । 

3९०४ तीटे (क) सं---दे. ५९४. 

धुं, तीक्ष्ण (सम्‌ ) वि.--पेना, तीतर; गरमः 
उथ, प्रचंड ; कड़ा, जोरदारः द्द्‌; ककं; 
कठोर; टेढ़ा ; हानिकरः जभ); कुशयः 
चतुर, बुद्धिमान ; डादी ; व्याग, भक्त ! सं. 
--विष ; कोड आयुध ; तीता, तीक्ष्णता, 
लोहा ; युद्ध, ससर । 

3९7 तीगे (क) सं. -- खता; र्तिका; तार, 
वीणा का तार 1 

3९९३ तीट (क) सं.--रगड्ना, पूकना । 

२९४ तटे (क) सं--खुनटीः सुजलाहट, सुर- ` 
सुरी ; शस्यधिक कामना ; तीचेच्छाः लारुखा; 
भ्यथं ज्गड़ा ; सरोकार 1 

3९८ तीडु (क) क्रि-- मरः? रगढ्› दबा, तेज 
कर, तीक्ष्ण कर; सुधार; हवा बह, इल, 
रः स्पश कर; रो, रोदन कर ; डन डार । 

९5८३९ तीना (क) सं--- खाऊ, पटू । 

९३ तीनि (क) सं.--खाना; वादार, भोजन । 

९६ क्४९ तीनिहाछि (क) सं.--दे. ५९८२१. 

3९८ तीनु (क) सं--मेड्‌ का सटा । 

९४५ ती (क) सं.--रौग, रोग कां वृक्ष । 


ॐ९८० तीर्‌ 


छः तीर, 3९० तीरं (क) क्रि-- अत दो, 
समाप्त हो, पूरा हो, चुक ; मर जाः चर 
चस ; (कन भादि) चुक जा । 

(१) 9९८ तीर (क) सं.-समाप्ति, अतः निणैयः) 
भ्यवस्था, पर्व, कैसलखा ; सोदयं ; ठंग, 
विधान, विशेष प्रकार का स्वभाव या सादत 

(२) ७९ तीर (सम्‌ ) सं -किनाराः तट, कटः 
छोर । 

ॐठ> तीरस्रे (क) सं.--समाप्ति, जत, उप- 
संहार ; पूणैता । 

९९ वीरि (सम्‌ ?) सं---एक प्रकार का बाण; 
एक प्रकार का धनुष । 

3९९ तीरिके (क) स॑. -- समाग्ति, अतः 
निणैय, केसा ; वकाश, फुरसत । 

९९ तीरिसु (क) क्रि.-- पृश करः समाप्त 
कर्‌, चुका ; निणीय कर, कैसर ऋर । 

86८० तीर (क) क्रि.-दे- ०९० स. समाप्तिः 
ञ्जत, गवसान ; निणैय, फेसरा ; सोदयं ; 
विधान, ठग, चिदोष प्रकार की प्रवृत्ति या 


घाद्त | ‡ 
3९८ तीर, ॐ९छ तीर्‌ (तद्‌) सं -- तीर, 
बाण । । 
2९८०८९६ तीरूकणि (क) स----समाप्तिः अत ; 
व्यय, खच । 


९००8 दीरचिकरे (क) सं---अत, समाप्त; 
निणैयः कैसखा । 

ॐ ९्ए०ं तीर्ते (क) स.--वाकी ; रुगानः कर ; 
डस्क । 

ॐ९€» तीर्‌ ; ७९९ तीर्‌ (क) क्रि. -- खा, 
भक्षण कर । 

३९९४ तीरे (क) सं---कीडे मकोड ; एक रोग । 

शकन ती (सम्‌ ) सं. -- ९०७ तीरत--` 
(तद्‌)-रास्ता, मामे, घाट, सोपान ; पुण्य- 


तर, जटस्थान ; नदी, तटाक; हाथके, 


कह भाग जो देवकायै लौर पितृकायै के 
दिष्ट पनिन्र माने जाते द; पवित्र व्यक्तिः 
जादि दशनः पड्दनः; सदु वंदाज, व्राह्मण ; 
मषटादुदा ; भेन्री जों राजा के सहायक होते 
ह; यति. सुनि ; विद्धान ; लिन ; पतिवता 


(3 [-8.। 


सी; रुर, आचाय ; भग, योनि ; पताका, 
ध्वज ; पविन्र जट 1 ऽक द्‌,०३ ९०९. 
ॐष्९ 003  ८३.०८०००& ती्द्कित श्रएटविद्ध 
पा्थर्गित दोरेयिलछ--वीथं से बढ्कर कोई 
वस्तु नदीं, पाशै से बढकर कोड राजा नही? 
कह.) 1 

ॐ९छहरुण् तीर्थपाद, 9९५०३ तीर्थरूप 
(सम्‌ ) सं.-- आदरणीय व्यक्ति ; पिता । 

९05०) तीथेयात्ने, 3९०००य् तीरथ- 
यान (सम्‌ ) सं.-- तीथारन। 

ॐ€कत्ण्दु, तीथश्राद्ध (सम्‌) सं. -- तीथ- 
स्थानों सें किया जानेवाला श्राडकम । 

ॐशक्रहसुए.०३ ती्ेस्वरूप (सम्‌ ) सं. -- दे. 
९द्ल्रुण्प्. । 

छः तीष (क) सं.-- निणैय, केसला, न्याय । 

३९) तीव (क) क्रि. भरः पूण हो, छरक, 


अधिक हौ 1 ६ ५ 
९) तीच (सम्‌ ) बि--गरमः उष्ण; उमः 
प्रचंड ; न्यापक; चमकीला; अनत; 


असीम ; भयानक, ठरावना ; तीक्ष्ण । 
डतु (सम्‌) अ.--किंत्‌, लेकिन ; प्र्युत्‌ ; 
छौर ; सचमुच । † 

(१) ङभ्ः तग (सम्‌ ) सं.-- जचद, उडान ; 
पर्वत ; क्षिखर, चोटी ; गडा ; उुधग्रह ; 
नारियङू का वृक्ष । वि- -- चा, उन्नत, 
रबा. प्रधान, चट्‌ । 

(२) ॐ०1\ तुगः 207 तुगरे (क) सं. -- एक 
प्रकार काकंद्‌ ; पीठर या ङरुविंद्‌ । नामक 
कद्‌ । 

2०1 तुगभद्रः ऊञ्ग दु) तुगभद्वे (सम्‌ ) 
सं---तुगमद्वा नदी । 

2०० तुट (क) सं - नटखट, उपव करने- 
वाखा, दुष्ट; नीच पुरूष । -- च कतनः 
उह तन (क) सं; -- नखरी, नटखटपन ; 
दुष्टता ; नीचता । 

3०४ तुरि (क) सं“ नटखट ख्टकी यासी । 

ॐ००४> तुड्‌ (क) सं. -- नरखटी, दुष्टता, 
नीचता । 

ॐ०्दं संद (सम्‌ ) सं---युखः वेरा, चच, 
भूयन (खुर का); हाथी की मूड; 


| ३००६७ ६. 

जौज्ञार की नोक । 

ॐ००८६०) तुडनि (क) सं. - युर, कनखनूरा, 
चचपड़ा | 

ॐ०8 तुडि (सम्‌ ) सं.--चेहरा, सुख ; षोँच। 

ॐ००®८९0 तडिकेरि (सम्‌ ) सं.-- कपास का 
पौधा; ऊदरु की वेर । 

उ००८९९९ तुडकेशति (सम्‌ ) सं. -- ऊँदर री 
बेर 1 

ऊॐ००@९ तुडिल (समू ) वि.--अातूनि; गप्पी, 
कटुभाषी ) 

००८ तुडिसु (क) क्रि --काट, डुकंडे कर; 
ट्क्ड हो । 

ॐ००८ तुड (क) सं.- कड़ा, अदा, भागः 
छोटा अद्र; नटखरी, दुष्टता । 

ड००८०डह तुडुतन (क) सं.--दे २०६, 

ॐ००ङ ८ तुतुर, ०००९० तुंतुरु (क) सं.-- 


छोरी दः वषा कीर्वँदः, फुदारः फुहाराः 
जरकण । 

ॐ90ॐ०2 तुत्रि ॐ००ॐ०९& तुत्रि (क) क्ष॑.--- 
दे. २००२०९८०. 

००८ तुद (सम्‌) सं. - पेट, तेद्‌ । *० 
सपण परिमाजः २५९२१) ४ परिभृज (सम्‌ ) 
सं.-- पुस्त या भारसी पुरुष । 

ङ9०छद स्ुदिक, ॐ9०8© तुदिल, 2०९४ 
तदिभ (सम्‌ ) वि---बे पेवाठा 

2००४ तुबर, 2००४२ तुवा (क) ल.-पूरा, पूण- 
रूपेण, बहुत । 

उ००६५४ तुवर, ॐ००६५८० तुवर (क) सं.-- 
तितिसारक नामक पेड (116 पणत 79 
20516611 {6&) । 

उॐ००८५९ तिवरि (क) सं.-दे २००६०, 

(१) 2००४ तुवि, ॐ००४ तुते (क) सं--- श्ररः 
वडा भोराः मधकर । 

(२) 2००४ तुवि, ००४ तुरु (सम्‌ ) मं--- 
तृवी, तोमडी । 

ॐ००४८ तुके (क) सं.-- पूणता, भराव । 

००४५० तुविसु (क) क्रि--भराः पू्णी कराः 
मरवा प्रि.) । 

2००2 तुव (क) क्रि.--भर, पूण दोः संपूण 
हो ; सश्र ष्टो; मर्‌, पूण कर्‌; भा (उदु. 


ॐ००४०४ तुबुर 


-॑र्प) ७२ 5२ २००४ ४४०८ देवर्‌ अयन 
मै बि वेद्‌ -भगवान्‌ उसके शारीर पर 
ये) सं.--भराच, पृणता ; घंत, डटर, 
नामि, पिडिका । 

(१) ००६०८ तुबर, ॐ००६५०८२ तर (सम्‌ ) 
सं.-एक गधवै का नाम । 

(२) उफ, तुर (क) सं.- दे. २००६८. 

ॐ००४ तुते (क) सं---दे. ००2 ; द्रोणः सकेद्‌ 
(छोरे-छेरे) ए का पौध। 1 

उठ तुकड, उञ तुकडि (श. दे.) सं.- 
सेना को एक भाग, टुक्ड़ी, रोटी का 
इक्डा । 

उदु तुक, ऊच, सक्छ (क) सं. -- ञ्जग, 
मुसचाः धातु का सैर । 

उभ तुकरड, उछ तुककडि (क) सं.-दे 
उण रव्य दार (म. दे.) सं. -- लिखे 
कामधिकारी! ` । 

ण्म दुक्छु (क) से.-- दै. तुक क्रि. -- भीड़ 
हयोः घेर, कपर । 

उ तुच्छ (खम्‌) वि. -- हल्का, खाली 
रहित, व्यथै ; नीच, कमीना ; छोटा, तिर- 
स्करणीय ; गरीव, असागा । 

०७२४ तुटार (क?) से.--उपेश्षा, तिरस्कार, 
एणा, निदु 1 

ॐ तुटि (क) सं.-- भधर, दौर, गोष्ठ । 

उ! 6 तुदतुदि (क) से--- विरुङुल तिम 
(वस्तु } । 

ॐ तुद (तद्‌ 1) सं छुटि (तत्‌?) -- मैह- 
गादैः भधिके दाम, बहुत दास । 

उ्धु5ः तुदिसु (क) क्रि. शक्तिकमदहो या 
घट, नि्ैर छे । 

उछ तुडग (क) सं---चोर, तस्कर, दगा- 
चाज; ठग ¦ 

ङ तुडनि (क) सं--स्त्री चोर, रभिनी, 
धोखेबाज्‌ स्य , 

उणा तुढयु (क) सं---चोरी, उकैती, दूट- 
मारः धोखा, दग्रा, चोरी गड वरस्तु । 

ङग तुडगे (क) सं.-दे. ॐत. 

ॐ>@ तुडि (क) से.-- चोरी का मारु 1 

उह तुच्कि (क) सं.-फर का भडार । 
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2०87 तुडिगे (क) सं.-पठनने के वख, पद- 
चनावा, गहना । 
ॐ9९@099253 तुडियिकु, 2०९&@<3 तुडिसु, 2253 
तोडिसु (क) क्रि--- पना, पहनवा; धारण 
करा या करवा । 
ङष9 तुडु (क) क्रि---पहनः धरः धारण कर ; 
धनुष पर (बाण) चदा । सं. -- पहननाः 
.धारण। 
ङज्ड०7६० तुडुकिसु (क) क्रि.- ग्रहण कर, पक- 
इवा, र पकडवा । 
ङग तुड्‌ (क) क्रि--- सस्वर, महण कर, 
इट पकड़; छीन । 
ङ्गा! तुम (क) सं.--दे. ॐच्ः -- उं 
तन चोरी; धोखा; नय्खदी | 
ङः? तुडनि (क) सं.--दे. ङ्प). 
ङ> तुडुगु (क) स.--दे. ऊष्म. 
ङष्ठग तुड्गो (क) सं.--दे. ॐ. 
उ०प्५०७० तड (क) क्रि---दे. ऊर. 
ङग तुडुषु (क) सं.- नौकादण्डः नाव का 
डंडा। 
०८०६० तुडु (क) सं.--एक प्रकार का डोर। 
ङग तुणक (क) सं. -- इकडा, मागः 
हिस्सा । † 
ॐ सुणकु (क) सं. -- इकडा, दहिस्सा । 
क्रि--- दिला) 

ङं तुणि (क) क्रि-- चू, पग रख; पैर से 
कुचर । 

०९७०8 तुणुकिसु (क) क्रि---हिख्वा प्र )1 

ठ०७०८> तुणुक्क (क) क्रि" -- हिर, हिख्करं 
नीचे गिर (जैसे बेन से पानी गिरता है) | 

ॐ तुत रि ॐ०ॐ२,९ तुत्तारि, ॐ०ड2,९ 
तुस्त रि (क) सं---दे. ०४० (र). 

०९०८ तुत्तिद्‌ (क) सं-- निपुण, चतुरं पुरुष । 

ङण्य॑२ तुत्त (क) सं.-कौर, महभर, मास !- ` 

०6 तुदिः ॐ, तुत्त (क) सं.--अत्तिम भागः 
नोक, भग्र भागः सिरा । 

ॐ दुपट, २४ तुप (क) सं--उन, 
कोमर रोम, पदमीना । 

ॐ०ख० छं तुपाक, ॐञकूरेठै तुपाकि (भ. दे.) 
सं.--तोप (तुक ); जंदूक। 


2०८२०३9 तुरीय 


ठ०छग्ड> तुपानु, ङंङ्ण्ठ> तुफानु (अ, दे.) 
सं---वफ़रन (भरी) ; भंधी | 

2०६) तुप्प (क) सं---घी, घृत ) 

उ, £ तुप्पर. ऊ०स,8 तुष्पटे (क) सं.--दे. 
(130 

ॐ, ९७ तुप्पक, ऊंस, ९ तुष्पल (क) सं.-- 
कोमल रोम; उनः; पडो के कोम 
रोम | 

०२, तपुक (क) सं-- पेखः फर ; कोमर 
रोम; खरगीश्च भादि के कोमर रोम । 

2९६३ तुबर (क) सं.-- दे. ०४४ 

ॐ ९२४ तुबाकरिं (श. दै.) सं.-- दे ङण. 

ॐ) तुच्छ (क) क्रि---चोर को पहचान, 
समुक चोर है--यह सूचित करं ! सं.-- 
खोजा जाना | 

डने तुभकति ॐ5550 तुमरि (क) सं. -- दे 
००४९, 

ॐ3539९) तुमु, ॐ92392९)9 तुम (सम्‌ ) वि. 
शोरगुरु मचानेवारा, कोलादरू, शोरगुरू 1 

डभ्ड> तुयुन्छ (क) क्रि---चेत, होश मेँ 


घा, जार ; प्रसन्न हौः प्रबोधित्त हो । 

ॐ>045 तुय्‌ (क) क्रि---मीग. गीरा हो । 

००० तुथि (क) क्रि--- खींच, धघसीर ; पार । 

= सुख्यद्ः ०0३४९ त॒थ्यल्ु (क) सं. 
पायस, खीर । 

ङ०८ं तुरक, ड५०= तुर्क (अ. दे.) सं. - 
तुके, सुखलमान । 

डरे तुरक्रि (ध. दे.) सं. -- वक देश का 
घोडा । । 

ङ्छः तुरग (सम्‌) सं---घोडा; सत्त फी 
संख्या ।-->=९४ मेध = भश्चमेध । 

ॐ9००7 तुरंग (सम्‌ ) सं- -- घोड़ा ; जेर ; 
भनुप्रा् का एक सेद्‌ | -- ८६ वदन = 
किर ; हयग्रीव । 

ॐ८० ८3 तुरेगम (सस्‌) मे. -घोड़ा ; एक 
युत्त 

ॐ००००५० तुराय, ००२०४; सुरायि (अ. दे.) 
सं. -तुस (भरवी) ; पगड़ी के ऊपर रखने 
का एक लामरण; एलो का बेघा युच्छ 


ॐ०८रन्इ२६ॐ० तुराषाट्‌ 


जो 'भादराथै आदरणीय ज्यक्तिके दाथ में 
दिया जाता हे 1 

ऊर्क तुराषाट्‌ ? ङ.८्डञ्क तुराषाद्‌ 
(सम्‌ ) सं.-- इन्र । 

2०0 तुरि, ॐ००० तुरु (क) क्रि.-खराक्नः 
तरा । सं--- खुजली, खुजराहट । 

००९०० तुरीय (सम्‌) वि- -- पवौथा | - 
वणन शुद्ध) 

ऊहं तुरक(भ. दे-) सं. दे. --उ०८०८. 

ॐ90989 तुरुकिति (भ. दे.) सं. मुरिकिम 
खरी । 

०४० तस्व (क) क्रि" नौर सं---देः 3०8. 

०८०) तुरुष्क (सम्‌ ) सं.-- द. २८९. 

ॐ०९७८ तुरु (क) क्रि--दे- 3०69०८०. 

डध्श> तुरु (क) क्रि-- दै" =०68ग१,. 

2०९०8 तुरननि (क) सं---एक पौधा विशेष । 

डद तुरसु, ०९७ तुष्टु (क) क्रि--- 
खुरच, नोच । 

० तुरिके (क) सं.--खुजरीः खुजखादर । 

ड9७०्० तुरि चु (क) किदे" = 

ॐ०९० तुर, [ड.८० तुर] (क) सं.--गायः गौ ; 
मीडा नीम 1--च्पे कार्‌, =6 कार्‌. (क) 
सं.--चरवाहा, ग्वार 1 

०९०० तुरक, [3००८० तुरः] (क) कि--- 
हसः धुसेडः दवाकर भर । 

ड्ग तुरग, ॐ०९०7\० तुरगु (क) सं. - 
भीडः जमाव 1 

ङ्गः तुरुगल्‌ (क) सं. - भीडः जमाव । 

9489726 तुरगार , [ङ८भ८ तुरूगार] (क) 


सं.--गोपारुकः ग्चाखा । 
ड्भः तुरुगासिं (क) सं. -- गोपकान्ताः 
ग्वालन 
ॐ०€ज\० तुरूगु (क) क्रि---भीड 
हो, धिर जा, एकत्रित हो, 
घाकौणे होः संकोणे दो 
ॐ9689011 € तुरग (क) सं.-दे 9689 
९०४) तुरुबि, ०6953 तुर (क) सं.-- 
एक रबा पौधा (1५४ {06762} 1 


हो, जमाव 
इकट्खा दो? 
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9९ तुर, ॐ०९ तुर; ङं तुक (सम्‌ ) सं.-- 
तराजू ; माप, तौरु ; समानता, साद्दय ; 
रगभग पौच सेर का एक प्राचीन परिमाण ; 
एक रूपये का एक तोला; एक प्रकार का 
बसन ; एक प्रकार की दिव्य परीक्षा (तोल- 
करकी जाती है)। 

९७ तुन (सम्‌ ) सं.--तोर ; तुरना । 

०९१ तुरुसीः ॐ? तुलसि (सम्‌) सं.-- 
तुलसी का पौधा | 

ङरथग््ष्छ तुकाभारं (सम्‌ ) सं. -- किसी 
व्यक्ति के समतोरु का सोना, चद आदि 
जो दूसरे को दान मे दिया जाता हे । 

०९) तुख्य (सम्‌ ) वि.--एक ही प्रकार का 
बराबर; समान, सद्य; उपयुक्त; 
अभिन्न | 

ङ9>० तुवर (सम्‌ ) वि.--कतेले स्वाद का; 
दाडी रदित । 

ॐ०5०९> तुवा, ॐ तुवा (श. दे.) 
सं.--तौखिया । 

डभ्ड तुष (सम्‌ ) सं.-भूला, भूसी ; इयकी, 
पिस्सू । 

डःखण्छ तुषार (सम्‌ ) सं. -- कोदरा, सर्दी? 
लोख, पाला । चि.--खण्डाः करे का । -- 
७ अद्धि (सम्‌ ) सं.--दिमाल्य । 

ऊषु; तुष्ट (सम्‌ ) चि.--प्रसन्न, संतुष्ट तृप्र । 

ॐच तुष्टि (सम्‌) सं. -- संतोष, प्रसन्नता, 
आनन्द । 

डर तुसु, ॐ ख, उः> तुसु (क) 
वि.---थोंडा, छ । 

डह तुहिन (सम्‌ ) सं.--स्ीत, हिमः शस, 
कोहरा ; रचौदनी ; कपूर, कपूर | -- = 
कर (खम्‌ ) सं. --चौद | --?० गिरि = 
हिमालय । 


० तुल, ॐ तुच्व, ॐ०५०न् तबु (क) 
सं.-- तु बोली बोरनेवाला ; तुक्‌ नोरी । 


23७००७०० तुककायिसु, ॐच तुटुकु (क) 
क्रि. दें ०७०८०, 

2952 तुग्सि (तद्‌) सं.--द्‌, ०९. 

ॐ०८० तुजिक (क) क्रि.-- द. ॐ०९००८०. 

उज्ज वुदधक्‌ (क) क्रि -- दे. ॐ०९०८० ; 
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छिडका, ` जरसेचन कर ; मिल, जोड; 
फेंक विके (क) सं. -- दिका, स 
कना, प्राघार । 

2०४००८० तुद (क) करि.--हिलः (बेन से) 
बाहर टपक | 

०४ तुन्दं (क) क्रि. लुढक, जोर से उख, 
कद्‌ । 

ॐ०९७ॐ तुकत (क) सं.--पैर से कुचरना । 

०९ तु्धि (क) क्रि.-पैर से डच, पैर से 
मर्दन, पदाघात कर; सता, भाघात कर, 
पीडादे; कड जा, निर्वै हो; पेरसे 
कुचला जा, दबा जा; बहिष्कृत होः; 
चारो भोर धुमा । सं.-पेर से ऊुचरना, 
मर्दन करना, पदाधात ; ची गई वस्तु । 

०८४८९ तुकिकरु (क) सं.-सूखे पत्तः सुर 
साये या स्च पत्ते । 

ढ०९०४ॐ तुकित (क) सं.--दे 3०6७३, 

०९७९ तुजि, ॐ०९००९9 तुच (क) सं. 
नमस्कार, नमस्ते, सिर द्चकाना, हाथ न , 
कर प्रणाम करने की क्रिया ; वीरता, शूरता 
बहादुरी ; काम, नौकरी, सेवा, गुलामी । 

ॐ०6०>9 तुद्धिसु, (क) करि.--ङचल्वाः पैर 
मदेन करवा | 

०९०८३ तुछिह, 2०९, तुक्त (क) सं" -- ५ 
०९१३, 

ॐ तू (क) सं.--धृणा सूचक शब्द्‌ ! 
समय आनेवाली ध्वनि ; श्चहनाई की ध्वनि 

५००८० तकु (क) क्रि.-- तोर (तौटना), ` - 
ख ; छरा । सं. --तौकने, दिरने 
जून की क्रियाः 

ॐ.००ङ> ततु (क) क्रिः प्रवेश्ञ करा 
करवा | सं. --ठेद, रंध; भरूकते 
छी ध्वनि । 

उण तूक (क) सं. -- भार. वजन, ९ 
तोल ; योग्यता; गौरव । 

ङ.° ढं तू कडिके (क) सं---ऊघः तद्वा। 

ड.>8 तूकिके (क) सं---तोकनाः तोलने 
किया । 

ॐ8० तूकिरि, ॐ $€ तू किरि (क) सं. 
नाचः चुष्य । 


६ १६.) त्क 


> तकु (क) सं.--भार, वजन ; हिना, 
इना । 

उषे तूगराट (क) सं" -- हिख्नाः 
दोन्‌ 1 

ठ्ण्ठितूगिके (कू) सं.--दे- २५७६. 

दषः तू गिसु (क) कि तोरा, क्ूलवा- 
दृधर-उधर दिखने दे ) 

डगीरचूगु (क) चि. -- तोर) श्ञूल, सूम, 
ररक, हिर, ल्दरः । सं.-- तोलना ; जून 
खटकना शादि । 

(११ ॐ तूण (क) स॑.-- जयेश, खलबी । 

(२) ॐ तूण) उ तूणि, उ.०३९५ 
तूणीरं (सम्‌ ) सं.--तरकस । 

ऊ.ण्डे ततु (क) सं छेदुः रर; विर) 

दण्छंतून (तदू) सं---स्थूणा (तत्‌ ); सभा 1 

त २.०५ त्ये (क) से--- दे. 

२०४03 तपर उ.०६6&89 तपर (क) स.--- 
छोरी, वृदे जखकणः फुदारः फुदारा । 

उ.२४५9 | (क) सं.-- नामि, पिडिका ; चक्र 
छी नाभि; ताराव का जलमामे ; वयुघों 
छो पकडने की मूर कारध; कर्णीभरणकी 
नटी । 

३0 त्रिके (क) सं---फटकनः, घोसाना । 

२०९९ त्र्‌ (क) सं.--दूर जाना, दूर 
गया हुषा । 

२०२६९९० तरल (क) से.-दे. ००५२. 

उ.०६ज्द त्रिसु, >© त्रिसु (क) क्रि 
फटका, पछोरने का कायै करा; उड्वा, 
दिख्चा ; प्रचेश् कराः टस । 

3.०6 त्र, ॐ०&^ शर उः त्र] (क) 
त्रि.--ष्वला, फटक, पछोर, सोसा ; उड़ा; 
दिख, निर पट्‌; उडु, दूर जा; एकाएक 
छटोर सार: प्रवेश कर, किसी रघ 
भवेद फर, घुस ; रपक, फुर दो! सं. 
छोटा फण या बद्‌: घुखना 1 

उठ स्रविके (क) स. -- पठोरनाः 
फटकना । 
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2.9 तण (सम्‌ ) वि. ~~ तेनु; वेगवान, 
सीघ्रसामीः फुर्सिखा । 

००४८ त्ये (सम्‌) सं.--वा्ययन्त्र विशेष 
जौज्ञासें का समूह 1 

ॐ>९ परू (सम्‌ ) सं.--रडे ; शकाश, वायु 
मण्डर; शाह तत । 

2.2७ तलिका, ॐ०>९ इ त्रलिके (खम्‌ ) सं. 
~ चवितेरे की कुच, ` पसि ; सूती वत्ती ; 
सदै भरा गदया; छद्‌ करने का ओज्ञार । 

०85 त॒रिनि (सम्‌ ) सं -- करास्मली, 
सेम । | 

ॐ त (क) सं.--कपास का वृक्ष ; वत्ती । 

२.० ९० त्प्णीं (सम्‌ ) म. -मौन ङ्प से, 
चुपचाप । । 

उण तठ; 2० त्ढ्ु (क) क्रि. - दूर, 
शगेया नीचे जाः; पीछा कर, शटुगमन 
कर ; हमला कर ; प्रारंभ कर । 

ठ्श्य त्क्य (क) सं- -- भवेग, भावेश ; 
उरस्‌ \ 

० तदयु (क) क्रि---दे. उण्छ. सं. -- 
वशाः; वेग ; हमरा, अआकूमण । 

उ, तन्दु (क) क्रि" -- चला, दं, दूर 
कर ; केला । 

ङ्‌ वृण (सम्‌ ) सं--- घास ; नरङुखः सर- 
पत । 

९4४ चृणध्वज (सम्‌ ) सं--र्वोस । 

४83 तृणीकृत (सम्‌ ) बि+--चृण के वरा- 
बर देखी गड (वस्तु), उच्छ । 

यु ९९०: चती (सम्‌ ) वि--- तीसरा । 

दु 8605२ वतीया, ऊ 9९० तृतीये (सम्‌ ) 
सं--- तिथि, .तीज ; करण कारण । 

ॐ वक्त (सम्‌ ) वि. - संतुष्ट, अघाया इषाः 
ध्रसक्च । 

ङं चि (सम्‌ ) सं---सेतोषः सधा, प्रस- 
ता} 

ङ, तृषित (खम्‌) वि.--प्यासा, पिपासु; 
खेटप, रोमी । 

ऊर तृपे (सम्‌ ) सं.-- प्यास, पिपास । 

७९ दषक (सम्‌ ) चि--- दे. ,२३. 


उ तेग 


ङग ष्ये (खम्‌) सं. -- प्याक्त; राख, 
रोद्धपतता ; अभिरूपा ! 

(१) ढ०त, गां तम (क) सं. -- दक्षिण 
दिश्शा। 

(२) 2० तं, उण तगु (क) सं. -- नारियरु 
कता पेड । 

ण्ठ तेद, ०० तकल (क) सं--- 
दक्षिण दिखा 1 

०८० तकु (के) क्रि.--तेर । सं.-- दक्षिण) 

3०7 तगक्छे (क) सं.---भय्यगार बाह्यर्णो की 
एक शाखा । 

(१) ० तगु (क) सं. -- नारियल । -- 
८ मर = नोरियख का पेड । 

(२) ईनाः तयु (क) क्रि. -- चडकः फक 
स्ट्‌र्‌ 1 

०7०2 तगह (क) सं.--चिदियों का उतरना | 

०६१८० तेटिसु (क) क्रि.-पछीरने का काम . 
करा प्रे.) । 

३०४३; चटु (क) करि--- प्रः प्रक? षठेसदा 

३०८ तड (क) सं---गय्टा, गरी, पोररी, 
वल ] - 

०९९० तवद (क) सं.--चरागाह 1 

२०४९५९० तूवर (क) सं.--दक्षिण की हदा । 

डदठं तेकते (क) क.-- अधिक, वहत, जन- 
-गिनत्त } 

डद तकि, उ तके (क) से. -- सारडेगन 
करना, भागान ; चक्र; गंडुरी (मै. प्र.); 
समूद समुदाय । 

ऊ तकु (क) क्रि---तिराः तेरा ; अचेत हो, 
दोद् उड्‌; खुजरी को चाट; इर, घबरा 
जा) 

ठच्ैट तेषिने (क) म.--दे. उदु 

उ >> तकेषु (क) क्रि. -- भािगन कर, 
ठक भरः गते भिर । । 

ङः तेगडु (क) सं.--्निदा कर, गली दे। 
सं--- निदा । 

ठा 5७; तेगेदु हाक (क) 

` देः द, दूर्‌ कर 1 


कि. --निकार 


ठ तेगट्‌, 1९ वेगलु (क) सं.- कंधा । 


ड759 तेगसु 


ङ75 तेगसु (क) कि. - उठना निकालने दे, 
हटवा; दूर करा; स्वीकार करा या करवा 1 

ङ7च्छ तेगहु (क) सं--लेना; मानी इई, 
कल्पना । 

डा तेगक्‌ (क) संद उल. 

7९ तेगलि, ङश तेगच्वि (क) सं. - 
इन्द्रदटु्तकः सिर के बार ्चड्ने का रोग । 

76 तेग, 7९७० तेग, [ठ का भी 


प्रयोग होता दै] (क) कि. -- निदा कर, 
गारी दे, लनाद्र कर । सं.-- निंदा, गारी । 
0 त्गि, ठतग (क) कू -- उखा) उटा 
ले, ठे; चुरा ; खरीदचञे; टाः दूर करः 
निकार ; आकर्षित हो, च जा; रगड़ः 
विस, मदेन कर, पील ; खींच, बाहर निकाल 
(जसे बाण निकाटना); भारंभ करः छर 
कर, खोर (जैसे दरवाजा) ; (लकीर, चित्र 
आदि) खींच; कसीदे का काम कर ; उपाय 
सोच; योजना निकार; छेः वहन करः 
भार सह ; कम हो; घट; च्छ्य हो; 
तज; छोड । उ८०८.००८० क.शधः> तेरोटु- 
कोड्‌ डोगु-ले जा 1 -उत८० ० तेरु 
हाकु- निकारः, फेकः दटा । 
73 तेगा (क) कि--दे < 
ततो (क) कि---दे. ॐ ; भागः चे जा 1 
7039४ तगेयुविके (क) सं--- ठेनाः उखानाः 
हटाना, निकारना, जपवारणः अद्रय होना । 
7 तुगेसु, 21098 ्गोयिसु› ॐ >° तेगिसु 
(क) कि त्रो का प्रेरणा्थक खूप] 
ॐ7>. तेग्ग (क) सं.--गड्ढाः खड़ा 
2० तेजिसु (तद्‌ ) कि.-- [‹ त्यज्‌ ' से -- 
स्यागः छोड । 
8, तेयु (क) क.- खले रूप से। 
७८ तेण, 2६9९ त्ेणर (क) भि.-- 
पीडा से कराह) 
9. तेति (क) सं.--भण्डा । 
9 त तत्तिनि (क) सं- -- नौकर, सेवक 
चाकर, चपरासी ; संबध ; साथीः मित्र । 
3.22 तेत्तिसु (क) कि. -- दिख्वाः चुकवा > 
निकूट संबध मेला, घुखेडः प्रवेश कराः 


३०४ 


र्गा, रोपः; पिरो, उड ; प्रवेद करः घुस; 
गथा जा। 

३३०९० तृत्तीसु (अ. द.) वि. -तैतीस ; 

ठंडं> तत्तु (क) कृ. देकर, चुकाकर । कि.-- 
पठः मरोड, तिरछा कर ¦ एड जा; मरीडा 

जाः; तिरछा हो 1 

८5 तेनु (क) सं. - खुजरी;, खुजखाहटः 
सुरसुरी । 

ठठ तेने (क) सं.--बालः अनाज्ञ फी बार; 
डरा, किट की दीवार का उन्नत भाग । 

उड्‌, तेप्प (क) सं---रट्टों का बेडा । 

ॐर्‌ 7 तप्रो, २९१९ तेप्यने (क) अ.--खुप- 
चाप; मौन रूप से, बिना बो; आराम से। 

डम्‌ तेप्परः ॐ२१ ९० तेप्पर्‌ (क) इ--- 
होश मे मा, चेतना पा; सचेत हो, मूच्छ 
से उख; चेतन्य दे ! 

ॐ, € तेप्परिसु (क) कि---चेतन्य पा, 
होश से आ, सचेत हो; सावधान हो 1 

ठ, तेच्छु (क) कि---उचछर, कृद्‌ | 

ड्ग तेमर्‌; ॐ53८3 तेमरु (क) क्रि. -- 
रगडे, पिस; मौज; मरः ठेपन करः 
नादा कर, मिया; द्ट ; भगा | 

०७ तमनु (क) कि---चयन करः जमा 
करः” रारि करः ठेर कर 1 

3०९ तमद (क) स. --समूहः समुदायः ढेर, 
राश्चि। 

०४ तेय्य (क) क्रि---रोकः विरुव कर | 

०५० तेयु (क) क्रि--रगड़ धिस । 

ठं तेर, ३०८३ तेरबु (क) सखं- -- रारि रादि 
पर राशि होना; ढेर का ढेर । 

३८०४३ वेरु (क) सं.--विवाह कँ समय वर 
वधू कादा जानेवाली भट, उपहार । द्धि 
सट दै, उपहार द्‌ 1 

०3 वेर (क) कि रूपेट खा, चक्कर काटः 
मिक, जडः सयुक्त हो 

८००9०5० तेरयिसु? दु तरेसु (क) कि--- 
सुर; खुरख्वा 1 

८ तरक, ०४० तेर (क) किः -- चर? 


३&० तेर्‌ 


जा; कोपि दिकः श्रु; चरा जाः प्रस्थान 
कर। 

००४ हेरचङि, प, हल्के (क) स. 
जाना; चना; प्रस्थान | 

ॐ८९ध्द० तरणिः ०९) तिरन्तु (क) म्‌ 
चला, प्रस्थान करा, जने द, हिख्वा, कपा! 

ॐ०४० तेर (क) किदे ०५८; गोर 
हो ; अधिक होः भसंख्य हो, अनगिनत हो; 
रारिदहो। 

2०४ तेरटे (क) सं- -- पिण्ड ; सार, रसः 
कोमरु अंडा 1 

ॐ, तेरन्करे (क) सं- -- हिलना, कोपना, 
संचाखन, जाना ; राशिः देर, समूह, श्रेणी । 

३2३०८ तेरिमेद्ु क) सं---एक छोरा 
पौधा (तणा 0 ४5गला56 प्€%6 )। 

ॐ तरे (क) सं.-- तरंग, वीचि, ऊर्मि, रुदर; 
सिकडन, यु, पड्मों के शरीर के सिक्‌- 
डन ; पदु, यवनिका, कौडपट 1- उप तेगे। 
पदां उठा । - ४ बटे (क) स-- 
पद का कपड़ा ।-- >, सुत्तु (क) सं. -- 
पद का भावरण 1 

€ स्र (क) सं. -- सुट रहना, स्वच्छता- 
प्रकाश ; तरह, ठंग, दिधान, रीतिः प्रकार ; 
कन्या्ुर्क । 

67 तुरगे, 861 तेरिगे, (क) सं. - रूगानः 
करः सुगी. मालगुज्ञारी । 

63 तुरपु (क) सं. -- भवकाशः रिक्तता, 
रिक्त स्थान, अतर, स्थानः जगः विश्रि, 
दुधी, जाइ । 

ॐ € तेरवि, 6 तरवे (क) स---खुरनाः 
प्रकट, होना । 

ॐ<स्छं तेरु (क) सं.-- खुलना, ठंग? विधानः 
रीति; रिक्तता । 

ॐ€न्ट तेरह (क) सं---दे. 

०7 तेसिमि (क) सं. दे. 

ड€-2> त्रिसु (क) क्रि -- खुराः खुखवा ; 
गान या कर चकवा । 

ॐ तेरु (क) क्रि.-दे. (कर या रगान) 
दे 1 -- ॐ विके==देना। 


=>), 
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268 तेरे 


€ तेरे 
खोर । सं.--करः, खगान, भूमिकर । 

369 तेरे (कर) सं. -करः रुगान । 

2९२0925० तिरेयिसु (क) क्रिः--खुरुवा । 

दशाः तेखग (क) सं---तेद्यु भाषी पुरू । 

2९03 तेरगित्ति- 3९१७ तेखिगिति (क) सं. 
तेद्‌ भाषी खी । 

थग तद्ग (क) सं---दे. उश. 

2९०१७ तेदुगिति (क) सं. -- दे. ०१. 

2९8 त्लटि. ॐ&२; तल, २६०४ तेखय्डः 
8०६ वेल्केरि (क) सं.--उपहारः भेट, 

सौगात । 

द्धा; तेलिग (तद्‌) सं. -- तेरी । उ&? 

तेह्किगिति -= तेखिन । 

डदुले5 तेल्केसुः ९०३ तेख्छय्घु, उ. 
००5० तेद्छयिसु (क) क्रि. -- मन्द्‌ हो ; 
घीमा द्य; मधिक दो, बड़ । 

उः तेवटु (क) करि--ोखा, पोर । 

ॐ तेवडे (क) सं.-खेत का वाधः खेत का 
छोरा मेड । 

2530" तेवर्‌ (क) क्रि---दे" उन. 

ड<फ तेवर, २30 तेवर (क) क्रि---रगड़ः 
विख ; खता, तंग कर । सं.--रीरा, चद्ावः 
पहाड़ी | 

डर तेवर (क) करि. -- डकैती करः द्र, 
चोरी कर \ 

9० तेल (क) सं--खुजरी की वीमारी । 

5 तेवठ्‌, ऊ तवक (क) क्रि" -- रेगः 
घुरनों के बट चरू 1 

53९; तबु (क) सं.--दे- ७८९०. 

३९ तक्‌ (क) बि. -- पता; मदहीनः सूक्ष्म, 
सुद्र, चासं । 3९7 चठ ते्य्गे इदे 

पतखा हं । 

७० तेद्पु, २५०२२ तेद, ॐ तेन्यु (क) 
सं.--पतरछापन, महीन दोना ; सूक्ष्मता, 
तरलता । 

2४०९२ तदु (क) सं.--सुद्रता, चारुता । 

३ द्‌, तेक्लन्न (क) षि. --पवखा, मरीन । 


९०५ 


(क) क्रि.--खुरु जा, अनावरण हो; ९, ङः तेलिकतु, ॐ९,ड> तेक्ठिस्तु (क) सं.~-- 


--चदह जो पत्रा हो । 

९ तेन (क) क्रि---ढकेर ; फक । 

ॐ९०४ तुकि (क) स---समूह, राशि, देर 1 

३९०८ तकु (क) सं.--डकार । क्रि--उकार 
डे। 

डहर तगु (क) सं---समौन वृक्ष ; साररयः 
समानता । 

९ तै, 2९०5 तेय, ९०३ तेयु (क) क्रि 
--धिखः, रगड़ः धिस धिस कर घटः 
धिसजा। 

९७ तेकर (क) क्रि. - तेर; रौप; उकारे) 
सं---द्मा, होपना ; डकार । 

डता तेग, ञ्छ लयाग (क) सं. -- सगौन 
का पेड । 

उश तेगु (क) क्रि. -- उकार ठे! सं-- 
डकार ; सागौन का पेड़ । 

ङ९९् तेज, ईशष्ट तेजस्‌, ३९८२) तेजस्सु 
(सम्‌) सं---तेनी, तेजदार; आग कौ 
शिखा, भभक ; चमक ; सृक्ष्मता; सौंदर्य; 
सूर्ये; किरण; बर, पराक्रमः पौरष ; 
निर, वायु ; तन, देह, शरीर ; भवनः 
घर; स्पू्ति; चरित्रवर; वीये; सारः 
अग्नि; गदा; पित्त; ताजा मक्खन; 
घोडे का वेग; सुब्णं; चह्य; सस्वगुण 
(सांख्य के अनुसार) 1 

३९९१ तेजसि (सम्‌) वि--चमकीराः प्रचण्ड; 
प्रसिद्धः ! सं.--ष्टक पौधे का नाम । 

९४ सेजि (सम्‌ ) सं -- घोड़ा, अरव का 
घोड़ा । 

९६३ तेद, ३९६ तेरे (क) से, -- निम॑ख्ता; 
शुद्धता (पनी की) । 

३९६ तेन (क) अ.--ओर भी, उस प्रकार । 

ॐ९ऊ> तेल (क) सं.--शदद्‌, मधु । 

९ तेपे; ञ्करेर स्याव (क) सं. -- पेबद्‌, 
चिप्प 

ॐ९रञग् तेमान (क) सं.--घिसाई, धातुं 
की परीक्षा मे होनेवारी दानि; तरेकार 
होना ; कामचोरी | 


ठ.००० केगु 


९०4 तेय. ९04 तेयु (क) क्रि.--रगड्, 
चिस । । 

९ तर्‌, 3९ तेर्‌ (क) सं.--रथ । 

९०४९ तेरण (क) सं.--मेहन्दी का पौधा 1 

2९८०७०० तेरयिषु; (०४०५ तेरय्सु (क) 
क्रि. -- पीडे जा, पीडे हट ; किसी प्रयल्न 
से पीडे हट :; पीठे हटा } 

2९९7» तेरिसु (क) क्रि. -- पर्चा । 

९८० तेर्‌ (क) सं.--दे. ३९०. क्रि. -- (अत 
तक) परु ; सफर हो, गम्न स्थान पर्हुच । 

ॐशान्ठ तेगेडे (क) सं--सफरुता, उत्तीणैता । 

3९९ तेल, 3९९० तेल (क) क्रि.--तेर, पानी 

के उपरी भाग में रह; किस); पीडे 
जा; चिथिर हौ, टीरा हो, चेत हो, 
वेरो हे । 

2९९ तेखिसु (क) क्रि.--तेरा ; (खष्यु के 
समय) जख फाड्‌ कर गौर से देख; 
(वचन से) पीछे दट | 

2९९० ते (क) क्रि.- तिर ¦ दीखा या क्चिथिर्‌ 
ढो । वि.--तैरनेवार। 1 

ॐ९ तेव (तद्‌) सं.-- तेमः (तत्‌) ; माद्रैता 
गीडा होना । 

ॐ९९र)% तेवुछि, ङश तेबुद्ध (क) सं.- 
बार डने का रोग ¦ 

३९९८ तेचिद्‌ (क) सं.--सच्चा भित्र । 

९९“ तेढ्‌, ॐ९९* तेक (क) से. -- चिच्छु । 

ते (क) सं---नाचमे ध्येये" 

९ तट (सम्‌) सं.-- तेर । 

९७ तैरुप (सम्‌) सं.--चाट्क्य वल का 

एक राजा 1 

० रेख (ज. द.) सेली (दि.) 

ई ७९८ तेरीन (सम्‌) से.-- तिक का सेत । 

ॐ००७० तकु (क) क्रि. -- शरीर के भामे 
छक, नत हो | 

५२०1९ तोर (क) सं.-- गच्छाः, मज्ञरी 
देर । 


८००78 तोगषे (क) सं.--धागा ; कटिसूत्र । ` 


८२०९३ तग (क) क्रि -- खरक श्ल छयुक 
नतह) 


1 
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०९४३० तोच 


०९८० तोचु (क) क्रि- मन्मनाः सूञ्चः; 
दिख ; प्रकट हो 1 

०९४ तोज्ञे (क) सं.-- रीति, पद्धति, विधानः 

. ठग, रीति-नीति । 

2९६३ तोट (क) सं. -- बाग; बगीचा । -- 
7°्य गारः 7248 गार; 5५ वल; =०४ वारे, 
(क) सं.-- मादी । 

५०९६ तोरि (क) सं. -- दाधका हाथ से 
भिडना, स्रगडा; डा, पट ; निस्न शरणी 
का सेवकः मेहतर । --=>८ कार्‌, =26 
कार = खड्नेवारा, सषगडाल्‌, । 

2९६7 तोषिग (क) सं.-- माटी, बागृवान | 

०९४ तोट (क) सं.--दे. उमा, 

१०९ तोड़ (क) सं.--दे. 3.८; एकं प्रकार 
का सफेद चृहा ; नीरूगिरि फी एक जाति 
के रोग | 

३०९९ तोडि (क) सं.-- एक राग का नाम । 

&८०९ब्द> तोडुः{(क) क्रि--- निकरः निकार ; 
चडे ब्तैन से छोर वतेन मे पानी निकार; 
तागा छ्पेट ; कान का मर निकार ; खोद्‌; 
गड्ढा बना, विरू वना | सं.-जोडना, 
लगाना, चद़ाना (धनुष पर बाण) ; जोडा 
समता; साद्दय ; नहर । 

३.२९ छ तोडे (ल. दे.) सं--- सोने का वर्य | 

३.२९८ह तोदन (खम्‌) सं.- पीडा, कष्ट ; 
सुरा; (गाय वै को चरने मँ उपयोगी) 
उसकाव 1 

2.२९ तोदु (क) सं--उपायः युक्ति 1 --7"्य 
गार, 72 गार = समय पर युक्ति निकालने. 
वारा । 

३.०९३ तोषः ई.2९द्‌ तफ (अ. दे.) सं.- 
तोप (दश्च) ; वदृ | 

८०९२ त्वेषु (क) सं.--पेडों का समूह, वन । 

२९०३८ तोमर (सम्‌ ) सं.--रोहे का उडा ; 

बरकी, सग । 

०९०३ तोय (सम्‌ ) सं.-- पानी; जक 1--४ 

ज == कमर ।-- ॐ निधि == ससद । 
३.०९००ॐ> तोचिसु (क) क्रि.--गीरा करः 
भिमो । 


2०८ 


५९४ तोर (क) वि.-- बड़ा; मोटा; तगड़ा, 
स्थूर । 

ॐ.०९८० तोरण (तस्‌ ) सं.-- तोरण, छम 
सूचक अरुकार की वस्त - के के पौधे 
भोर जाम के पत्तजो द्वारः मण्डप दिम 
वेषे जाते है । 

३०९९८ तोरिद्‌ (क) सं.-- बड़ा या मोट 
आदमी । † 

८२९९ तोर, ३०९९० तोर [ई.ग९छ तोर ; 


ॐ.2९> तोसु] (क) क्रि.-दिखः दिखाई पड़, 
दिखा दे, प्रकट दो, व्यक्त हो, रग, सञ्च? 
संभूत टो, गोचर हो ; दिखाः प्रकर कर । 

०९९७८ तोरड, ॐ.०९७० तोर (क) सं. -- 
प्रकट होना दिखाना । 

३८०९९७८ तोरि, ३.२९ तोके (क) सं. -- 
प्रकट होना, दिखा पड़ना ; दिखाना, प्रकट 
करना ; देखना, अभिमत । 

३८०९९००० तोरिसु [२.०९ तोरिसु] (क) क्रि. 
-- दिखा, दिखा, प्रकट कर; प्रकट करा । 

2८०९९८०८ तोरविके (क) सं---भ्रकट ठोना 
दिखाई पड्ना | 

2.०९) तों ढ.ण्९्धः तोप (क) सं---दे. 
२.25. 

३५०९९ तोर, ३०९९० तोद्ध (क) सं.-- खारः 
चस; चमड़ा ; रास्ता, माम॑ | 

३०९९ तो (सम्‌) सं.--भाएरः वज्ञन; २१२ 
माञ्ञे का तोक ; एक तोलय | 

३.९९ तोके (क) सं.-- मोतियाबिन्द्‌ नामक 
ओंख का सेय ! 

३.०९ तोत्रे (क) सं.-- दारः सूपः 1 

.०९्इ४ तोषण (सम्‌ ) सं.-- संतोष, वृधि; 
प्रसन्नता । 

८२९६९8०६ तोपेखाने (अ.दे.) सं.--तोश्नखाना 
(दक्षौ, फारसी) ; खज्ञाना, धनागार । 

३८२९२२3 तोसु (क) क्रि.-- दे. ०९०९००२. । 

ॐ.2९व्ठ तोह (क) सं.-- छरय॒टः क्षषदीः 
समूह, बेरा; धोखा; कपट ; चिपने का 
स्थान; मेड ; फसाना । 


ॐ, त्रास 


“२९९ तोट, ई.०९४२ तोद (क) सं.- वाहु. 
बहि, सुना; वाखा, डाख । 

३५०९४ तोक (क) सं.-भेडिया | 

३.०९९ तो (क) सं---वड़ा चमगाद्‌ड । 

ग्द ततो (क) सं.-- चावल की भूस | 

ॐ०ॐन तौकव (क) वि.--तुद्ु देश से संव- 
धित । 

कु व्यक्त (सम्‌ ) वि.-- छोड़ा हुमा; कैका 
इभा, दिया इभा | 

यु) ८ स्यजन (सम्‌ ) सं.-्यागना, छोडना, 
देना; अस्वीकार करना । 

ठु ८०१०२ त्यजयिघु; कृ व्यजिसु (सम्‌ ) 
क्रि---स्याग दे, छोड ; भस्वीकार करः, जा, 
जाने दे, विसजन कर । 

(१) उठते स्याग, (क) सं --सागौन क पेदु | 

(२) उ+ स्याग (सम्‌) सं.-- [ष्णः चाग-- 
(तद्‌)]--स्यागः छोडना ; चियोग, विराग ; 
भट, दून, उदारता । 

उक व्याज्व (सम्‌) वि. -- लागने योग्यः 
छोडने योग्य । सं.--जश्युभ समय । 

उ ल्यप्रे (क) सं.--पेवद्‌ 

ञ्कर व्याव; ञ्छ स्याह्ुः उषे स्यवि 
(तद्‌) सं.-- तेम : (तत्‌ ) ¦; गीला दोना, 
ाद्रता | 

ॐ, त्रपिष्ठ (सम्‌ ) वि---सत्यत सवेष 

ॐ ॐ रपु (सम्‌ ) सं---टीनः, जस्ता । 

ॐ त्रप (सम्‌ ) --व्याकुरुता ; शैः खाज । 

ॐ ००० त्य (सम्‌ ) सं- - तीन ; तिगुना 1 

ॐ, त्रयि (सम्‌) सं. -- तीनों वेदां का 
समूह ; चिगङ्खा, चरिमूरति, रिप ; सौभा- 
ग्यवती खी जिसके पति भौर वचो; 
प्रतिभा, बुद्धि । 

ॐ, ०६.०९८ लयोद्श्ि (सम्‌ ) सं.--तरयोदश्ची 
तिथि) 

ॐ, चस्त (समू ) वि--- भयभीत. ठरा हमा, 
डरपोक, सीर । 

ॐ>) £ अण, उ ऋणि (सम्‌ ) स--- रक्षाः 
बचाव ; सहायता, घाश्रय | 

उ ऋस (सम्‌ ) वि.--गतिश्लीर । सं.-- 
भय, ठर, शका ; व्याङ्करुता, पीडा? तक~ 


उ29752 त्रासा 


छीफ ; मारना, हनन करना ; रत्न का देव ; 
तत्न । 

उ>> 52 रसा (सम्‌ ) सं. - वा्ययन्त्र विरेष । 

ॐ2ॐ° त्रास (अ. दे.) सं.-- तरन्‌ , तुरा । 

ॐ चनि (सम्‌) वि--- तीन । -- 5०५ करण 
(सम्‌ ) सं--- मनः, वचन कौर कमै ।-- 
=०९४ कौण (सम्‌ ) सं.-तिकोना, चरिकोण । 
--.73 गुण (सम्‌ )} सं -- सस्व, रंज भौर 
तमोगुण 1 -- 8९ गेत्र, ३९३ नेर (सम्‌ ) 
सं.-- रिनजी । -- ८००९४ द्शदीर्धिके, 
ठयफ2 दुक्लधुनि (सम्‌ ) सं.--गगा 1-- 
४९ पार (सम्‌ ) स.-इन्द | -- ८४२९0०३ 
द्षाखय (सम्‌ ) सं. -- मेरपचैत ; स्वगे | 
-- एण्ड दश्चावास्त (सम्‌ ) सं.- स्वै | 
-- छथ्छ्ण्छ दशादहार (सम्‌ ) त... 
भसत । --53्य दिवश (सम्‌ ) ख.- 
इन्दर; देवता ।-- खफा२र8 एथगातिनि, 
सफ? पथग (सम्‌) सं.- गगा । -- = 
पदि (सम्‌ ) सं.-तीन पद्‌; एकचछ्द्‌ का 
नाम । -- ७४ पुट (सम्‌ ) सं.-- संगीत 
मेँ एक तार का नाम ।-- ० पुड्‌ (सम्‌ ) 
सं. --माथे पर तीन शारी रेखाभों का 
टीका ।-- ८० पुरुप (सम्‌ ) सं-- बह्मा, 
निष्णु जौर रिव ।-- ४०? सगि (सम्‌ ) स. 
नाटक या नाच सें एक ञगिमा | -- फट 
सुवन (सम्‌ ) सं. -- स्वग, भूमि जीर 
पातारू  -- => मूति (सम्‌) सं-- 
बरह्मा, विष्णु ओरं शिवजी 1 -- 9.०९ध्य६ 
खोचन (सम्‌ ) सै. -- चिव । -- ॐ ॐ 
विक्रम (खम्‌) सं--विप्णु । -- ३९ वेणि 
(सम्‌ ) से.--च्रिवेणी, प्रयाग का वह स्थान 
जौँ मगा, यञ्ुना आओौर सरस्वती का संगम 
होता हे 1 --८8 शयुलि (खम्‌ ) सं. -- 
क्िव | --० शुके (सम्‌ ) सं. -- शवर 
खी 1 -- =$ संधि (खम्‌ ) सं.-- देवङुसुम, 
एक पौधा विरेप । -- >°, संध्य (सम्‌ ) 
प्रातः; सध्याह्व मौर सायकारू 1 

उ9& छटि (सम्‌ ) सं -- काटनाः तोडना, 
फाड्ना ; छोटा भाय, अणु ; संदेह, संशय ; 
हानि, नादा; एक पौधा चिज्ेष ; क्षणः; कमी । 


३०९ 


ड, ९००२० त्रेतायुग (सम्‌ ) सं---चार युगो 
ससे दूसरा । 

ॐ, 7० त्रेगुण्य (सम्‌ ) सं.-- तीन गुणों का । 

ऊॐनैष्टा१ त्रैनग (सम्‌ ) से--तीन रोक । 

= रै 

५३८२ त्रतु (सम्‌ ) सं. - सूये । 

ॐ, ० ४:38 तुवन (खम्‌ ) सं--तीन रोक ; 
स्वर्ग भूमि नोर पाता । 

ॐ &०९८ ज्यवक (खम्‌ ) सं.--दिव । --*> 
सख = कुयेर । 

दु\ध्ठं स्वच (खम्‌ ) सं.--खारु, चमड़ा ; दाङ- 
चीनी, दाख्चीनी का पौधा । 

दू ४52 स्वचिसार (सम्‌ ) सं.--र्वोख । 

ड; 2९०5० खदीय (खम्‌ ) वि. तुम्हारा, तेरा । 

दए स्वर, ३,ठ स्वरे (सम्‌ ) सं. -- श्रीघ्रताः 
जल्दी, वेग । 

द४०ड त्वरित (सम्‌) षि 
फुकषीरा, जब्दी, शीघ्रता से । 

डटर त्वरे गार (तद्‌) सं.--उतावला मनुष्य, 
जस्दी करनेवाङा 1 

डु, 3 स्व्‌ (सम्‌ ) सं. --विरवकमां ; वदै, 
कारीगर | 

४ विष, &ॐ> सविषा, & ड त्विषे (सम्‌ ) 
से.-- कांति, चमक प्रकाद्रा । 





तेजः वेगवान, 


2 थ 


फ़ थ--कनज़्ड वर्णमाला का इकतीसर्यो लक्षर ; 
तव्रगे का दूसरा च्यजन। 

ॐ६३२ थट्‌ (क) सं.-- समूह, सञुदाय, र्षि, 
भीड़, गिरोह ; रोरी, सेना ; जधिक संख्या 

०३8 थापने (तद्‌) सं.-- स्थापन, स्थापना 1 


द्‌ 


८ द्‌--कन्चड-वणैमाला का बत्तीसर्वौ भक्षर; 
तवग का तीसरा व्यजन । 

८द्‌ (क) वि.--भार की संल्या। 

ष्ठद्‌ (क) प्र.- क्रियाओं के कषत मे (केवर 
बोलचारु मे); जैसे -- => हाडिद्‌ (८२2 
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त हाडिदय्ु" के बद्ङे) -- [उसने (पु. 
ङि.))] गाया । 2०९2८ नोडिद्‌ (२.०९ 
८ नोडिदनु के वदे) -- [उसने (पु. 
ङि.)] देखा । 

८द्‌ (सम्‌) वि. (समास के पीडे जाता है)-- 
देना; उत्पन्न करना; नष्ट करना, अरग 
करना । 

०९९० दयु (ज. दे.) वि--देग (कृरसी); 
चकित, हक्ता-बक्ता | -- ८८ बडि दृग रह 
जा। 

ठ दृग्‌ ( म. दे) सं-दग (हि.) ! 

८०४ दृचि (क) सं. -- हाथी का तनुच्राण; 
घोडे का अधोर्वधन, जरबद्‌ । 

८०६ ददि (क) सं.- रही, वेया 1 

८०४ दुटु (क) सं.-- नार, टल । 

८०८ दृड (सम्‌) सं.-ककडी, उडा, सोया, 
राठी, एक प्रकार का जायुध; मथानी- 
राजदंड ; उर, नार ; ढोर भादि वजाने 
का डडा ; संन्याप्ती द्वारा ग्रहण किया जने. 
वाखा दडः; हाथी करा दांत; नाव के 
ड; अर्थदृड, जुर्नामा ; चारीरक दंड; 
सज्ञा, कैद; कारागृह-वासः; घाक्रमणः 
ञ्यादृती ; सेना, व्यूहं ; संयम ; वश्व- 
सीकरण; चार हाथ का नाप; [कंग 
छरुकार, अभिमान ; हरीर; यम; रिवः 
विष्णु; अयोग्य कायं, अनुपयुक्त काम; 
सूयं का एक अनुचर ; गुड़ (उड के रूप 
से) । 

न्ड दडक (सम्‌ ) सं---एक वृत्त का नामः; 
दक्षिण का एक भरण्य; पक्ति, डंडा, 
छ्ड़ी । 

८०८ देडणे, ८०८७६ दंडने (तद्‌) सं.-र्दंड- 
नम्‌ (तत्‌) ; सजा जर्नामा, अर्थदेड । 

८०८८ दृडधर (सम्‌ ) से.--राजा ¦ न्याया- 
धीञ ; -- संन्यासी ; यम ; कुम्हार । 

८०८८००३० द॑ंडनायक (सम्‌ ) सं---सेना- 
पति । 

८०८७९४० दुडप्रणम, ८०८७६ च्०ॐ० दंड- 
प्रणाम (सम्‌ ) सं. - साष्टंग नमस्कार । 


८०८१०३०२ ई) दुदयान्ने 


८६०द्०९०ग्ड्‌) देडयक्रे (सम्‌ ) सं.-- विजय- 
याच्ना ; वाक्रमण, हमला । 

2०८्व्दत्‌, दडहस्तः ८०८०८०५ दृडपाणि 
(सखम्‌ ) सं--- यम, हारा दंड धारण 
किया हला ; कार्तिकेय का नाम । 

८०८२९ दंडाधिपः ८०छर्९युए दडाधीश्चरः 

द०्लण्क्‌ दुडनाथ (सम्‌ ) सं. -- सेनापतिः 
सेनानायक ; न्यायाधीश, दारोगा 

८०८०९९5 दृडासन (सम्‌ ) स.--एक प्रकार 
काबाण या धनुष । 

८०छण्व्ठड दंडाहत (सम्‌ ) सं--- डंडे से पीटा 
दुभा महा, छाछ । 

(१) ८०2 ईडि (क) सं.--कोप, क्रोध, रोषः 
क्रूरता ; बड्प्पन, सदानता, बर शक्ति, 
साहस ; अधिकता; बहुलता । 

(२) ८०2 (सम्‌ ) सं.--दंडधारी ; द्वारपाल 
द्वाररक्षक ; ऊुम्दार; यम; राजदूत; 
संस्करतके एक प्रसिद्ध कवि का नाम; 
किनारा, तटः; तराजू का कटा; बुरा? 
कुख्टाडी 1 

८०्छे्ं देड्कि, ८०7 देडिगे (खम्‌ ) सं.-- 
खटी, उडा ; श्रेणी, प॑क्ति ; रस्सी ; मोतियों 
की ङ्डी। 

८०द्ध\ दुडिग, ८०९27 दृडिगे (तद्‌) स.- 
दैडिका (तत्‌ ) ; तराजू का कोटा । रीढ 
कीहड़ी; वीणाका दंड ; वीणा; पालकी 
का दण्ड; जडी; मोतियीं की ख्डी; 
रस्सा ; पक्ति, अवलि । 

८०८ड दडित (सम्‌ ) चि.-र्देड दिया इलाः 
सलायप्ताः वह॒ जिसपर जमोना रुगाया 
गयादौ) 

०९5०८ देडिपाद्‌ (सम्‌ ) सं-- एक तोप का 
नाम। ॥ 

८०853 दुडिसु (सम्‌ ) न देडदेः 
चुमीना रगा ; च्य मे कर `. 

८०८० ठंड (तद्‌ ) घं.-- < 
=०९८८३०० 5९ ? दुडिनल्ि सोद 
सेनाम कोई मामाह? 
किसका है? (कद) । ९ 
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(१) ८० दंड (क) अ--- पास, समीप । 

(२) एण्ठं दंडे (तद्‌) सं---तार; माराः 
हारः पुष्पमाला ; व्यायाम का एक प्रकार; 
घुटने की टेक ; धनुष पकड़कर चरने का 
हाथ; सेना की पक्ति; गहरी पकड, 
चशुर ; किनारा, तट । 

८०८22 दडोर, २८०८.ण्ठं दुंडोरे (ल. दे-) 
सं.--ठिंढोरा (हि.) | 

८०ड दृत (सम्‌ ) सं. -- दति; हाथी का 
दत; हाथी; पर्वतश्ग, चोटी; पवेत 
काप्रकारया सेद्‌; बत्तीस की संख्या; 
कंटकः कटा; चक्ष विशेष ; -- ४६०९९ 
चर्वण (खम्‌ ) सं---दतिं से चबाना 1-- 
ष्टु च्छद्‌ (सस्‌ ) सं.-भोष्ठ, होर । -- 
फन धावन (सम्‌ ) सं. -- दृति साफ्‌ 
करना, ऊषा ; दादौन ।--ध्णः भागं (सम्‌) 
--हाथी क। माथा | -- र्ण्ड्म वासस 
(सम्‌ ) सं.--दंठ । 

८३०७२०९ दतावल (सम्‌ ) सं.-- गज, हाथी ; 
गजासुर 1 -«९ अरि (समस्‌) सं-- शिवजी । 

८०३ दति (समू) खं -- हाथी; क्रोटन 
(00४) का पौधा, आद छी संख्या; 
कारा धत्‌रा । -- =ॐ०९० कपोरु (सम्‌) 
सं -- हाथी का गडस्थल। 

८०७ दैतिके (सम्‌ )सं---कऋोटन का पौधा | 

८०७ ऊठ दतिपुर (सम्‌ )सं--- हस्तिनापुर । 

८०७३००ॐ देतिुख (सम्‌ ) स. - गणेक्र 1 

८०ॐ०८ दन्तुर (सम्‌ ) वि.-- बडे दोतवाराः 
खाबड़, वदुचुमा, भदा । 

८०३ दत्रे (सम्‌ ) सं---दाथीदांत । 

ठण्ड दैत्य (सम्‌) सं. -- दीतों के सहारे 
उच्वरित होनेवारे वणे । 

८०८छण्ड दृददयुक (खम्‌ ) सं. - सपि । 

दण््डभं दद्ुग (क) सं---ज्याकुख्ता, उपद्रवः 
कष्ट, तकरीक्‌ ; उरश्चनः श । 

८०85 दुपति (सम्‌) सं--देपती, पति-पत्नी ; 
घर का स्वामी । 

८०४ देम (सम्‌ ) सं.- {० दंव -- (तद्‌)] 
पाड, छर, यचना ; अभिमान, अर्हकार ; 
पाप, दुष्टता; इष्य ! 


८ दक्षि 


८०४८ दंभक (सम्‌ ) सं---पासंडी ; पसह । 

८०.०९९ दमो (सखम्‌ ) सं. -- इन्द का 
वज्‌ । 

८०४ दश्च (खम्‌ ) से---डसना, काटना, डक; 
मारना ; सं का विषदृन्त ; काटना, चीरना 
दति । 

८०४८ दशक (सम्‌ ) सं--- गोमक्खी, मक्खी, 
डस । 

८०२७ दन (सम्‌ ) सं.-- कवचं ; काटनेकी 
क्रिया । 

2०) दे्‌ (सम्‌) सं--- बडा दृति, दाथी का 
दति । 

८० द॑ष्टि (सम्‌ ) सं.--वनेखा शूकर ; सेह; 
सपि । 

एदु ठंड दकडतन, एदु 2०538 द्क्कडेय- 
चन, फं द्र (क) सं. ~ चह, 
पराक्रम \ 

ठ दक्स (क) क्रि- -- हथिया. स्वाधीन 
कर, दड़प ले । 

तशर द्क्छ (क) क्रि--मिलः प्रात हो, दाथ 
खग, अधिकारे घा; सुधरः भच्छा हो. 
बच । सं.- भिरना, प्राक्ि, स्वाध्रीनता ; 
संपत्ति ; लकड़ी का इहा, रोक, कीरा । 

एं दश्च (सम्‌ ) वि.-- निपुण, चतुर, निष्णातः 
योग्य. बुद्धिमान । सं. - द॒क्षप्रजापति ; 
तपस्वी, संन्यासी ; सगां ; योग्यता; निषु- 
णता [-- चर कन्ये (सम्‌) सं. ~ सती. 
दुर्गा । --उ ते (सम्‌) सं -- निपुणता. 
चतुराई, थोग्यता, सामथ्ये । 

८च.० दक्षारि (सम्‌ ) सं---वीरभद्र । 

८४९8 दक्षिण (सम्‌ ) सं. ~ दारौ हथ या 
बह; दक्षिण दिश्ा। वि. -- योग्य; 
निपुण ; सीधा, सच्चाः ईैमानदुर 

एष्ट दक्षिणागति, ८०८ दक्षि 
णायन (सम्‌ ) -- सूय की गति विदोषः 
दक्षिणायन | 

८88 दक्षिणे (सम्‌ ) सं--- दुधिणा, व्राह्मणं 
को दान म दिया जनित्राला द्च्यः दुधिण 
दिशा; दानः भट; छलक या दुन की 
संपत्ति । 


प्8 दुगहि 


प्718 दुगरि (भ. दे.) सं---कायुक या दुराचा- 
रिणीसखी। 

पाठ दृगदु (क) स.--कामः, काये | 

स्मण् दुगा, प दुगे (स. दे.) सं.- द्रा 
(जग्बी) ; धोखा 1-- ८2०९०८२८ सखोरतन = 
घोखेवाजी । 

प,ठं दग्गने (क) य---° ध्‌ धग्‌ ' करते इए 
(आग का जना) । 

प, दग्ध (सन्‌) वि.--जला हमा, जने. 
चराद्य. अह्युभ ¦ पीडित, सताया हुमा | -- 
८ हस्त (सम्‌ ) सं. - अभागा मनुप्य 1 

प्यं द्ग्धिके (सम्‌ ) सं---युने इए चावल । 

ए, (क) सं.--इमली के घीजों कौ दारु 1-- 
ध््ठं (क) सं.- पुक खेल । 

य दद्ध (क) सं.-- वि.--धनाः निविड, 
बहुट> खादर, घोर । सं.-- रजा. गदा, 
तोद्ाक । 

८३६२, ३९० ददृणिसु (क) क्रि--धना दो, निविड 
हो, स्द्रदो। 

८६४8 द्ये (क) सं---घनस्व, निबिडत 
सांद्रता; भीड़, कोटाहटः वड़ा जन- 
समूद । 

६०७ द्यि, ०६५ दद्यु (क) 
कि--घना दो, निविड दो, सांद्रद्यो। 

णषु द्धि (क) सं---कमरवद्‌, मेखला ; 
छमी । 

पद दचिसु (क) क्रि--दे" ०५०; 
रगड़, मिया ; निदा कर, गारी दे । 

८४; ददद्‌ (क) सं.-- रारि, देर, दरू ; ठोकर 
खा, भीड, समूह्‌, सेना । 

(१) ठ दृढ (क) से.--एक अनुकरणाद्मक 
शब्द । 

(२) प इड (तद्‌) सं.-- तटः (तत्‌), किनाराः 
तट । 

८८७६० ददक्‌ (क) स.-- वसनो के सरकारने फी 
ध्वनि । 

२८०४ 
प्रचेडता 1 

८०९ दृडाणि, ८८०९ दडालि (क) सं.-- 
मोरी द्ी। 


द्डिके (क) सं.- तीता; 
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८2 दहि (क) सं--राठी, उडा- दण्ड; 
चिन; ङ्ग 1 

यलि! दुडिग (क) सं--द॑ंडधारी । 

८०२. दडिसु (क) क्रि--दे- ८४, 

ष्ड>>> दम (क) सै--- मोटा मादुमी । 

प्छ दढ, ८८०२ दडेय (ज. दे.) सं-- एक 
वौधाई मन । 

फट ददु (क) विमल, वेवदफ, मूट्‌ । 
सं. - समीपता. मिरुन ; द्धि्वाक्चर । -- उर 
-- (क) से--- मूखता, वेवकफी । 

८3 दडस (क) से.-- ढोम का टोट । 

२८६ दहि (क) सं--मूखस्त्री; पदौ, ट्टी, 
यवनिका ; पिंजड़ा ; प्ुशाला ; वकरो का 
समूह ; घर के ऊपर का समतल भाग 

ष्म, द्डहु (क) सं.-- धन्वा; काटा निशान. 
चित्ती ; करक । 

८, दड्दे (क) सं.-- मूख या बेवकूफ ची । 

८० दर्दचे, एंःण्य दुच २८०८४०४ 
दुदचे (क) सं.- व्यभिचारिणि स्वरी) 

८९७ब्छ दणबु, ८४३ दणि (क) सं.- 
थक्तावटः श्रांति । 

(१) ८९३ दृणि (क) क्रि.-थक जा, श्रत 
हो, संतुष्ट हो; सघा । 

(२) ८९३ दणि (तद्‌) सं. --धनिनू (तव्‌ ) ; 
मालिक. स्वामी ।--उल तन (तद्‌) सं.- 
स्वासिच्व । 

८९३६ द्णिवः; ८९६०४९० दुर्णिव; ८९०६ दुर्ठिव 
(क) सं.--वस्त्र ; साडी । 

८३ दणि (क) सं.--दे. ८००३. 

८६३२ दुणिषु (क) क्रि---थकावट उत्पन्न क,र 
श्रांत कर; तृक्होः संतुष्टो । 

प दणु (क) सं.--दे- २०२. 

द्‌, दत्त (सम्‌ ) वि---दिया इना, ट किया 
इषा प्रदान करिया इमा ; सौपा हुमा ; 
रखा इभा | -- क, ड पुच्र (सम्‌) सं. 
--गोद्‌ सिया हुषा पुत्र} 

८३९०८ द्र, ८३.९.२८ दस्तूरि (तद्‌) सं.-- 
धन्ूरः (तत्‌) ; धतूरा । 

ठपः०८० दरिषु (क) क्रि--- भद्र की गरमी 


८ ७२०००7० दबायिस्ु 


के कारण शरीरं पर फोड़ दो; छाला पड, 
फफोरा दो, दाद हो । 

व ददाल (क) सं.-- एक बृक्ष (०81९४० 
27007698) । 

पप दहु (क) वि--द्टा एदा (तद्‌) स" 
द्द्‌ 1 

८ दद्र (सम्‌ ) सं.-- एक ध्रकार का ङष्ठ 

प दधि (सम्‌) सं.--ददी । २० फर (खम्‌ ) 
सं.--केथा । -- र मड (सम्‌ ) सं.-- 
महा; छाछ {-- => मुख (सम्‌ ) स.-- 
पक स्प कानाम; एक वद्र कानाम।-- 
रछ>्ड विघात (सम्‌ ) सं---सथानी ।-- 
ज्यं सार (सम्‌ ) सं---ताज्ञा मभ्खन । 

८6९४ दधीचि (सम्‌ ) सं--एूक कपि का 
नाम । 

एल दध्यक्त ठपक९ण5 दध्योदन (सम्‌ ) 
सं --द्ही भात । 

ह दन, ८5 दनव (तद्‌) सं.-- धनम्‌ 
(तत्‌ ) ; गाय ; गाय-वेल । 

८९ दनि (तद्‌) सं.-ध्वनिः (तत्‌ ) ; नाद्‌, 
स्वर, मावाज्ञ । 

८८ दुत (सम्‌ ) सं.--दश्च की एक पुत्रीका 
नाम जो क्यप की पत्नी भौर दनवों फी 
माता थी 1--४ ज (सम्‌ ) सं.--राक्षस। 

(१) ८९ दुप्प (क) वि---बड़ा, मोटा, तगड़ा, 
गादा, घना, स्थूट । 

(र) पडू) दप्य (तदू) से---द्पः ; (तत्‌), 
लसिमानः पराक्रम । 

८य्‌४८ दयते, एर्डतं द्ष्पनि (क) वि.-- 
मोटा ; गादा। 

८९६९८०८ दकेदार (भ. दे.) सं. -- दफादार 
(भरवी, फारसी) ; पुलति फी रोटी का 

नायक । 

८८ दुफ्तर (भ. दे.) सं. -- दृफ़तर (फारसी); 
वही; हिसाव, कागज्ञात । 

८४८ दुबड़े (क) सं.-- रंग पोतने।की कूची । 

८९०८४ दुवद्व (क) सं.--धड़कन । 

८४२००७०९ द्वायिसु (भ. दे.) करि. - 
(* दबाना ` से)--द्वा, धमका, धे दार्थो 
ठे (खद) 1 


ठ ६२, 8 दुबण 


ठ, ९ दुव्वण, ८३९९ दन्बक, प) डन्वक, 
(क ?) स.--मोरी अौर बड़ी सुड । 

८९, दच्खु (क) क्रि.--द्बा, ठकेर । 

ए) दन्ते (क) सं---र्वोस की राका या 
तीली | (अ. दे.) सं. -- चपत, थप्पड़, 
मार | 

ए) दभ्र (सम्‌ ) चि---थोडा, छोटा, हस्का । 
सं--सयुद् । 

८० दस, ८० द्मे (सम्‌ )--पाख्नाः वशश- 
चर्वी करना ; संयम, बाह्य बृत्तियोको रोकना; 
सज्ञा; दंड, जुर्माना ; घर ; मन की चता ; 
कीचड़ । 

८०० द्मडि (ब. दे.) से.-- दमडी (दिः); 
पैसे का १/४ भाग। 

८००5 दमन (सम्‌) सं---पारना, वश सें 
खाना, संयम में रखना; दबाना ; सजा 
देना, दण्ड देना ; जास्म संयम | 

८53, द्म्म (तद्‌ ) स.--धमैः (तत्‌ ) ; धमं । 

८5>.2 द्म्मडि (अ. दे.) से. --2 598, 

८233049 द्म्मय्य (क) सं.- दुहाई, दोहा । 

८०३7 द्म्मसुः ८००० दुम्मस (अ. दे 
सं.-- रास्ते कीं सरम्मत चरने काएक उप 
करण । 

८०२ दस्य (खम्‌) वि --द्बने योग्यः वदा म 
करने योग्य । 

८३०४० दूय, ८०४२ दया, ८०३ दये (सम्‌ ) स. 
--करुणा, रहम, सहानभूति । 

052९० दयालु, ८०४०० दया (सम्‌ ) सं. 
--द्यावान्‌ , छपा । 

(१) ८८ द्र (सम्‌ ) वि.--फटा इना, चिरा 
हला । गुफा, रंध्र, विर ; भय, 
डर; दाख ; सरना । 

(२) प्छ द्र (अ. दे.) संद्र (फारसी) 
द्वारः, दरवाज्ञा कीमत, मूल्य । 

८०८० दुर (क) बि--रूक्च, मोरा, जो चिकना 
न हो, सुखा, खुरदरा । 

वद्‌, द्रखास्तु (भ. दे") सं---द्रखास्व 
(फारसी) ; प्राधेना-पच्, शरी । 

छठ दरजि, एधत दुर्ज (अ दे.) सं-- दज्ञा 
(फारसी) ; 


२१२ 


८८४०८ दरबार, ८८५४२८० दृरबारू, ८४२९० 
द्नीर, एधण्त्ठः दु्बीर्‌ (अ. दे-) सं.-- 
द्रबार (फारसी) ; राजसभा । 

८६८०८०३ द्रहायस (सम्‌ ) सं.-- मन्द्‌ सुस्कान 1 

८ द्रि, ८०० दुरु (खम्‌ ) सं--गुहा, गफ़ा ; 
घटी; 


८९ द्रित (सम्‌ ) वि--- फटा इना, विभक्त ; 


डरा हुजा; भीत । 

८६ दरिद्र (सम्‌ ) चि. -- निधनः गरीब 1 
सं--- निधेनता, गरीबी । -- उल तन,--उ त, 
ड, स्व (सम्‌ ) सं.--दरिदताः, निधनता । 

८०९० दुरिसिण, ८०55 द्रिसनः ८००२६ 
द्रुखन (तद्‌ )सं.--दशैनम्‌ (तत्‌) ; दशेन । 

८8 दरे (तद्‌) सं--- दे ८? 

एणः दुक (क) सं.--प्रातति, पाना ; संपत्ति । 

एम दौ, एं ज्ञे (ज. दे-) सं---दनौ 
(अरबी) ; वै, श्रेणी ; पद्‌ । 

८श्छ दुर्ज (ज. दे.) सं.- दे. ८०४. 

ठ्ठ दुर (सम्‌) सं. -- मेढक ; बादर; 
शहना$ ; पर्वत, एक पर्वत का नाम । 

ए ददै (सम्‌ ) सं.-- दाद्‌ । 

८३६ दुषे (सम्‌) सं. --भरहंकार, अहसाव ; 
ग्वै, घमण्ड ; गर्मी । 

एः दुर्भ एः दु (सम्‌). स. -- ङा, 
एक प्रकार की पचिक्र घास । 

८8 दर्विं (सम्‌) सं.--कल्छी, चमचा; साप 
का फन । 

ठः दु (सम्‌ ) सं---द्ेन ; चदय, तमाशा ¦ 
अमावास्या ; यज्ञ विशेष । 

ठठ दैन (सम्‌) सं---देखनाः अवलोकन; 
जाना, समश्चना, पहचानन। ; स्य ; जख ; 
प्चवेक्षण ; रूप, वर्णै, आकार ; उपस्थित 
दोना; भट करना; स्वप्न; बुद्धिः 
समञ्च, परख; निणैय ; धारणा ; धम 
संवधी क्तान; दानिक चिन्धातः दशन, 
दुपेण ; माहिना ; गणः नीति ; यक्त विदोष । 

८9६ दु्िसु (सम्‌) क्रि--- देख अवरोकन 
कर । । 

८९ दृट्‌ (क) भ.--सचमुचः अवयः निदिचि- 
तसूप से । 


८ २्०डय्द 


९ दल (सम्‌ ) सं.--दर, टुकड़ा, भाग 
अड; आधा; स्यान; छोटा; अर 
किंसल्य, कोपर ; किसी हथियार की नोक 
सेना की कदी ; डरः राशि, परिमाण 
समूह ; शीर का ग ; पिलावर, मिश्रण 

८०२९ दखाङि, ८९३ ९ दछछाठि (ज, दे. 
दरार (रवी) । 

८5९8 दलति (सम्‌ ) ति.-रौदा हुमा; 
इभाः दवाय इभाः पदाक्रांत । ` 
८5 द्व (सम्‌ ) सं. -- अग्नि; दावाग्नि 
जगरः वन ;› चित्रमूर नामक पौधा | 
८53८ द्वह, ८०८ दुंवड़े, ८८ दादे (तद्‌ 

स.-जबड़ा । 

८35 दवन (तद्‌) सं. --दमनकः (तत्‌) 
भजजटी या तपस्वी नामक पौधा (व 
एाभ्ाा ¢तलाा518 1710168) । 

८०३९ दवस (तद्‌) सं. -- यवसं ( तत्‌) 
अनाज | 

रुग) दवाश्चि, ८०२७९ द्वानर (सम्‌ 
सं.--दावाि । 

एर्ञ्युण्ठं दुन्वारिक (तद्‌) सं.-- + ^ 
(तत्‌) ; द्वारपाल, पहरेदार । 

८४ दश्च (सम्‌) सं.--दस ।- ८ क (सम्‌, 
सं---द्स का समूह । 

८३४09९३ दृशम्रीव, ८४८०८ द्शकंधर (सम्‌ 
सं. == ८८४०८ दुश्चकठ--राचण | 

प्४ड दुश्नन (सम्‌ ) सं.--काटना; दृति । 
र्गः वासस (सम्‌ ) सं.-- मष्ट, होर । 

८४४०४ दृशञ्ुज (सम्‌ ) सं.--दिवजी । 

८४८०००२ दृदामांश्च (सम्‌ ) सं--- दशसिकः 
दशमलव; दुसर्वो भाग । 


॥ नि 


एद्‌ दुश्ञस्थ (सम्‌ ) सं.--राम के पिता । 

तय, दक्षवक्तर, ८255736 दुशाचदुन, 
ॐ द्धिः ८२२७७ दृद्यनन (सम्‌ ) स. 
-- रावण ; ८८ दुसत्तिर (तद्‌) । 

८४२८० दुदावेत (तम्‌ ) सं. -- भाग्यवान्‌ 
पुरुप । 

थ्ण्डॐ>० दृद्यावतार (सम्‌) सं.--चिष्णु के 
दुख धवतार 1 


८8 द्धो 


८8 दे, एथ दशा (सम्‌) सं -(ठर द 
--तद्‌ ) -- कपडे की श्चाङर ; चत्तीः 
जीवन की दुश्षा ; अवस्था; कार ; अवधिः 
परिस्थिति; मन की दश्चा; कर्मा का फर; 
ग्रहौ की स्थित्ति; भाग्य; भूत आदिः; 
वाण; धनुष की प्रस्यचा; खरगोंश्च । 

प्च दमक (क) सं.-भूसी, एक प्रकारकी 
भूसी । ` 

८.०५ दर, ८२८ दृसरे (तद्‌) सं.- दशहरा, 
नचराच्नि । 

८९ दसि (क) सं. -- श्यूर, कराः नोकद्‌।र 

` श्ट । 

फश्च दस्कु (क) से---दे. ८. 

८८६ दहन (सम्‌) सं.-जलाना, भाग सें 
भस्म करना ; भाग, अधि | 

८६०० दृषहिसु (सम्‌ ) क्रि.-- दुहन करः जरः 
भस्म कर । । 

८व्दू दद्य (खम्‌ ) वि--- जलने योग्यः दग्ध । 

८९ द (तद्‌) सं.--दरः, परता} 

ए दव्छो, ठश्रं दच्छकि, एश दच्पि (क) 
सं.-- संधि; मियन; फक । 

८४० द्कसर (क) वि मोटा) घना, स्थूलः 
घनस्व । 

८५० दरसु (क) सं--- मोटाई, स्थूलता, 
घनस्व । 

४५२४ दृकाछि (भ. दे.) सं.-- दे. ८७०९. 

८९ दुक्रि; ८९ दके (क) क्रि.-- सीकर मिरा; 
जोड़; पास-पानया मिले रहकर विकसिव 
हो, फे ; दीख 1 

एं च्छि, दंश दुधि (क) घं.-दे. 
८१. 

८९०४० दुव (क) सं. -- खियों का वख; 
साड़ी । 

८९ दक (क) क्रि.--दे. ८9, 

८९ दक्स (क) कि.--भादृत्त हो, घेर, 
केर; धिक ज्याष्ठ होः उदधि हो 1 


८९ दृढ (क) सं--- चतुरंग बल, सेना । 


८९८८२०९ दल्टुढ (क) सं.--सेना का हलचल, 
चड़ दद, दूट-मार 1 -- र (क) क्रि. -- 
हर-चरु या क्षोभ मं पड । 


३१३ 


८९2०089 दुकवायि, [८४०८३०० द्न्वायि| 
(क) सं. सेनानायक । 

८२८१.९७ द्श्द्नि (क) स.--श्वला, जीर) 
29078 दांगडिः ८2०38 दांगुदिं (क) (<! 
- क्ण; छोर; बठनेवाङी जुकीरी खता । 
८३०४० दाह (क) क्रिः -- पार करः तरः 
छघ । सं.-वहदूरीजो पैदल पार की 

जा सके । 

०७० दाडिग (क) से. -- मो दमी; 
तगडा भादमी ; मूखे । 

८२०३ दूत (सम्‌) वि.--पार्त्‌. वद्रावक ; 
आस्म-संयम ॥ - 

८०8 दाति (सम्‌ ) सं.--भात्म-संयमः, वक्ष 
में करना। 

८२०८९ दृधे (अज. दे.) सं. -- ्धोधली 
(हि.); भीड़, शोरगुरः, कोराहरः गड्‌- 
बडी | 

०००द दापय (सम्‌ ) सं. -- पतति-पर्नी का 
संबन्ध, विवाह, वैवाहिक संबन्ध | 

८००४ दांभिक (सम्‌ ) सं. -- असिमानीः 
कपरी, छलिया; दोंगी 1 

प्र लय, 03०68 दाक्षायणि (सम्‌ ) सं. - दश्च प्रजा- 
पतिकी कन्याकानाम;दुगौ; दक्ष की 
पुनरियं ओौर चन्द्र की पलिनर्थो -- २७ 
नक्षत्र 1--र्ण्फं नाथ (सम्‌ ) सं. -- दिव; 
चन्द्र 1 

८०डचण्) दाक्चिणालय (सम्‌ ) वि. -- द्िण 
का निवासी । 

प्छ दाक्षिण्य (सम्‌ ) सं--नन्नत्ता, शिता ; 
कृपाद्ुता, दया ; शिष्टाचार ; इमानदारी ; 

८७8९० दाखल (अ. दे.) सं" -- दखल 
(सरवी) ; प्रस्तुत करना; दुल करना; 
प्रमाण) 

@२8९ दाखठे (अ दे.) सं--प्रमाणः प्रमाण 
संबन्धी कागजात 1 

ए्णा8 दागडि) ८०7०९ दागुडि (क) सं.- 
एक पौधा ((०न्ल्णपऽ ५1110805) 1 

फर दारि, फर धाटि (क) सं---पदने- 
ङ्खिने में गति या सीघ्रता, करा-निषुणता ; 
उतावखापन्‌ 1 


८525598 दासनि 


८२४२० दुषरिमु (क) क्रि---पार करवा या कराः 
तार, खयन कर या कस (- 

८०४० दाटु (क) क्रि.--प)र कर, रघन करः 
(वचन को) गकर, पीछे हट; त हो, 
मरजा, चल बस, (समय) व्यतीत होः 
गुज्ञर जा । सं.- पार करना, रघन । 

८8 दाडि (ब. दे.) म॑---दादी (हि.)। 

८२९७ दाडिम (सम्‌ ) मं.-दाडिमः, जनार। 

८७०९&9 दाडिभि; ८०९७०६५ दाडिव, ८२९७०४३ 
दाडित्रि (सम्‌) सं.--अनार | 

छठ दृष (तद्‌) सं--इम्द्रा (तत्‌); वडा 
दत. हाथी कादि, सपिका द्रत; दाधी 
के दोतिका भन्ति भाग; दूद्‌) 

८२९७ दण, ८० दूणा, ८९ दाणि (भ. 
दे ) सं.- दाना (हि) अनाज। 1 

ष्ठं दात (सम्‌) वि--- विभाजित. कटा हुभा। 
(तद्‌) । सं. -- दाकर (तत्‌ ); देनेवाला; 
दाता । 

८डण्छं दातार (तद्‌) सं---दातर (तत्‌) । 

प्ञ्ड दातृ (सम्‌) सं. ~ दाता, देनेवाला, 
दनी उदार पुरुष । 

पड) दात्र (सम्‌ ) सं---हसिया, रवि 1 

८ञ्ठ दनि (सम्‌) सं.--देना, रोपना, दानः 
भट; रियत; चार उपायोंमेसे एकत | 

पयर दानव (सम्‌ ) सं. -- राक्षस । --७ 
अरि (सम्‌ ) सं.-- देवता । 

पठ दापन (खम्‌ ) सं. - छमीना, बलात्कार- 
पुत्रक दिखाना । 


८०३ॐ दापित (सम्‌) वि. -- दिराया इला, 
जमाना किया हुभा, दिया हला; निबटाया 
इमा, फैसला किया हुजा 1 

८२२ दपु (क) सं. फेटाव, व्रिस्तार, वृद्धि ; 
कदम के फासले की नप । 

८525339 दाम, ८०२०३०9 दासु; ठण्ड द्वु (सम्‌ ) 
सं.--डोरा, सूतः तार, रस्सी ; कमर्वद्‌; 
पट्का; बडी पटी या बन्धनः; किरण; 
विद्युत्‌ रेखा | 

८२००३ दामनि (सम्‌) सं.--गाय-वैरु वाधते 
की रस्सी । 
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८०२६.२९य्८ द्‌सोद्र (सम्‌ ) सं--ङष्ण का 
नाम | 

८००३० दाय (समस्‌) सं. -- भटः दान ; ददे ; 
भाग, हिस्सा) बौटना, तकंसीमे करना; 
हानि; नादा; दुभौग् ; जगह; संपत्ति; 
पाना; प्राक्च करना; क्रीडा विरोषं , उपयुक्त 
समय या अवसर |-- क्षणः भाग, शकण 
बिभाग (सम्‌) सं. -उन्तराधिकारियों मे 
संपत्ति का ैटवारा | 

८००४००८ दायाद्‌ (सम्‌ ) सं. -- उत्तराधि- 
कारी; पुत्र; रिसतेदारः भाईवन्धु; दूर 
का नातेदार । 

८205525 दुायादि (तद्‌) सं.--दायाचं (तत); 
उत्तराधिकारी रोने की वस्था; पतृक; 
नचाचाकेषैदे, सौतयासौतेछी मौके दे 
सादि । 

८७०४० दायि (तद्‌) सं--- धात्री (तत्‌ ) ; दाई्‌। 

८८०099३ द्यित (सम्‌) चि. - मिला हुः 
जुड़ा इभा । 

ण्ठ दार सम्‌) सं.-दरार, संधि, छद्‌, सुराख ; 
पनी, भायौ ; काटना, चीरना ; जता हना 
खेत । (तद्‌) सं.--द्वारं (तत्‌ ) ; दरवाजा ; 
धारः (तत्‌) - धागा; सूत्र; तार्‌ । 

८० दारणे, फएर्छल धारे (क ?) सं--- 
द्रः भावः; दाम । 

दण दारव (सम्‌ ) वि.--रकड़ी का, खकड़ी 
चना । 

८32 दारि (क) सं - रास्ता, सागे, पथ । 
८528 १, ८ 5३०९० 28 ॐ € १ दारि 
तपपिद्‌ भेके दारि एलु फल ?-- रास्ता भूल 
जाने के बाद्‌ कृदने से क्या प्रयोजन! 
(कह.) । --च्च्णं कार्‌, ० कारः ग ग, 
7०८ गार, 725 गार्‌ (क) सं. -- पथिकः 
मुसाफिर । 

८२४८, दारिद्र; ८०९ दारिद्रय (सम्‌ ) सं. 
-- दरिद्रता, रारीबी । 

क दार (सम्‌ ) सं--काठ, काट का इकड़ा ; 
ग्वटकनी ; देवदा वृक्ष 1 

८०८० दारण (सम्‌ ) बि- -- कडा; रूखाः 


ए ३१४ 


कठोर, निष्ठुर ; भारी; भयानकः डरावना; 
रूर, सख्त | 

८०८०८्द, चं द्‌।रुदस्तक (खम्‌ ) सं--- का का 
्वमचा । 

(१) ए्ण्ठं दरि (क) सं.--एक चक्ष (८५ 
7109 (9781718012) । 

(२) छञ्ठद्‌र्‌ (त्द्‌) सं --धारा (तन्‌); 
धार्‌, प्रचाह । (तद्‌) सं.-- दाय (तत्‌); 
पत्नी । 

वण्ठर दाढ्यै (सम्‌ ) सं---ससख्ती, दृता ; 
विदवासजनक प्रमाण, समथन । 

८७९ दार (सम्‌ ) सं---एक प्रकार का मधुः 
दराहद्‌ । 

८०९, दाल्मि (सम्‌ ) स--इन्द्र का.नाम । 

८०९४३, दारखचिन्नि, ठएञ्द 8 दाद्चिनि, 

८०९, दालिचक्नि (ल. दे.) सं- - दार 
श्चीनी । 

८७९ॐ० द्ालिमं (सम्‌) सं.- दाडिमः भनार । 

ठण्ड दाव (क) सवै.--क्या. कौन-सा 

छर दाव (सम्‌) सं.-- दाष्वाचचि; चि; 
घाग ; वन, जगल ।-- प्र द्वाव. ०८०२ 
दाह (सम्‌ )सं. -- गरमी, उष्णता; तपः 
तपस्या 1 

८०3 दावणि (क ?) सं. -- छ्ड्कियों के 
पहनने का वख ; समूह. सञ्चदाय । (वद्‌) 
सं.- दामनी (तत्‌) ; पञ्यरज्छ । 

८२2३9 दावद्ि, करड९ धावलि (क) सं -- 
सफेद उनी कपड़ा । 

(१) ठण्ड दावे (तद्‌) सं. - द्मम्‌ (तत्‌) ; 
रञ्जु; रस्सी 1 

(२) कण दाव, छष्> दावा (ब. दे.) सं. 
--दावा (शरवी) ; विवाद्‌, कर्द । 

८४८९ दास्षरथि (सम्‌) से. - राम 1 

छष्ण्ण््ः दाश्चाहे (सम्‌ ) सं.--चिष्णु- कृष्ण । 

एणं दाष्टिकः ठण्कषश्टं दष्टीक (क ?) 
सं.--सादसी मयुण्य ; साहस +डिटाई । 

८28 दास (सम्‌ ) सं---दासः सेवक, गुलाम ; 
भक्त ; वैष्णव भक्त । ०0, एषठ २०४ 
०८०2 ८० २४, एरड दासरिगो नवि ङर- 


ठदास केट--दो दासों पर भरोसा रखकर 
अन्धा दास विनष्ट इला (कह.) । -- १४, 
गित्ति (सम्‌ ) सं. - वैष्णव भक्त (दास) की 
पनी । 

८२०38 दुसवण, ८गऽऽ२ ४ दुासवाण ८9 

5२ दासवाछ (क) सं.- जपा पुष्प; सदा- 
गुराव, जड्हुरु । । 

८२ॐ दासि (सम्‌); सं-- दासी, चाकरनीः 
खी गुखामः रंडी; वेद्या । छ ५० 
2, 33९४7 ८०९०९ द्सिगे भयव. 
वेशिग दयचिष्ध -- दासी को भय नीः 
वेरया को दया नदी (कद) | 

ठण्ड९०४ दूसेय, ८०२९८ दासेर (सम्‌) सं. 
-- नौकर, सेवक, दास । 

८ दाह (खम्‌) सं.-- जलन, भाग, बहुत 
जखन; ताप ; प्यास, वृष्णा; पीडाः ददै, 
चाह । 

णे दाहिसु (सम्‌ ) क#रि--- जर, जला । 

८०९ दाक (क) सं.--पांा | 

८2०४ दूर्व, ८००९००८ दृाङिवर, ८०५० 
४४० दार्डिवरि, ८२४०४ दातिः ८२४०४ 
दाचन (वद्‌) सं.--दाडिमः (तत्‌ ) ; भनार। 

८०९ दि, ४०९८० दाकि (तद्‌) सं. -- धाटी 
(तत्‌) ; आक्रमण, हमला | 

©०च दिक (सम्‌ )सं---्ं का ण्डा, रीख। 

० दिक (क) क्रि.-- कदु. उच्छ ; फुदक । 

6० विंड, ©! दिंडिग (क) सं -- एक 
वृश्च कानाम; गिरिकर्णिका | 

©०९ दिंडल (क) सं. -- दीषैचरन्त, इयो- 
नाक । 

6०८२९ दिंडा, ©०@7} हिडिग, ©0द्धभा 
दिग (क) सं.--दे. ९०८०. 

6०85 दिंडिगतन (क) सं.-रूखा स्वभावः 
नरखटपन । 

6०८ ददि (क) सं.-- रारि; डरः गोखाकार 
देर, या कदा, काठ या धास का बंडल । 
(गट्डा); मोटा तना; मूर या हरु केडिषएु 
उपयोगी काटः; काठ, कड़ी का टुकडा 
दिले के न्द्र का सार भाग (फटों 
के भन्दर का); केले के पौधे का भीतरी 


&०्द७द्‌ द्वक 


कोमल भाग ; मोटापन, तगड़ापन $ वलः; 
गर्वं ; नरखटपन । 

© °च दिक (क) सं. -~ मोटा या तगड़ा 
घादुमी । 

2०97 दिंड्ग (क) सं. दे. ००८२९. 

2०८ दिद, ©०ध> द (क) सं. -गोटा- 
कार वडा पर्थर । 

2०८९9, दडगित्ति (क) सं.- नथ्खट खी | 

8०, दिलं (क) सं-- दे ०८८२९. 

6०४ द्वु (क) सं--- तकिया । 

छुं क्न, 6पु.ठं दिग्गने (क) भ.-- 
हटात्‌, सदसा, तुरंत ; फौरन । 

©) दिष्रि, .27}. ४ दिग्गज (सम्‌ ) सं.-- 
दशाम मै रहनेवाली हाथी, वे दै-एेरा- 
वत, पुंडरीक, वामनः ङुयुद. शज्न पुष्प- 
दंत, सार्वभौम भौर सुप्रतीकः; भर की 
संख्या] 

2 ख दिक्छरु (तद्‌) सं.--दिक्‌ (ततः) ; दिक्षा, 
निर्दल, संकेत ; रक्षण, रक्षा, मदद।- 
2० गे (तद्‌) क्रि -- असहाय होः 
नाथ हो (सुह.) । -- २०९८० तोर (तद्‌) 
कि. --मागे दिखा"; पार कर, मद्द्‌ कर 
(खद ) । 

०८०४ दिक्छंभि (सम्‌ ) सं-- देः ०द्‌,०. 

©चख,९ दिक्पाङ, © छ ९८ दिक्पालक, © 8 
दिक्पति, कगे दिरधिप (सम्‌, सं-- 
दिद्ञाभों के अधिपति | 

871०3 दिशत (सम्‌ ) सं-- क्षितिज ; दूरवर्ती 
स्थान । 

67०८ दिर्मवर (सम्‌ ) बि.--निरंग ; नंगा | 
सं.-एक ेन-संप्रदाय ; सरव । 

217९ दिग्धः &?€ दिगिङ्‌, ®९% दिगिलं 
(क) सं.-- भय, डर, भीति, घबराहट । 

6 7‰ दिशिसु (क) क्रि.--उतारः नीचे उतार 
(५०४ दिचु- तेयु) 1 

2९४ दिगीद्, १९य्‌ दिगीरवरं (खम्‌ ) 
सं.--दे. ८०२९. 

27० दिगु (क) क्रि.-- नीचे भा, उतर । 

015०6३९ दिगुमंडर (तद्‌) सै. - दिद्- 
मण्डर (तत्‌ ) । 
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1०९3 दिश॒ (क) संदे. ®". 

67} दिग्गज. 67०७ दिग्दुन्ति (सम्‌) सं. 
~. ५९० 

@7, दिग्ध (सम्‌) वि.--लिसा हुषा, चलिपा 
हुमा, विषमे बुजा जा | सं. -- विपरा 
बाण । - 

© ५४० दिग्विजय (सम्‌ ) सं. -- सभी 
दिश्षाथों क देशों को जीतचा। 

ॐ& दिट (तद्‌) सं.-दिष्ट (तव्‌) ; सत्य, सच; 
सचमुच । 

०४, विट, ०४ दिद (द्‌) वि. - ध 
(तत्‌) : दीटः साहसी, हिम्मतवारा- दिठेरः 
वीर ! -- उल तन (तद्‌) सं. -- वीरता, 
साहस । 

९४ दिष्टि (तद्‌) सं---द्टिः (तत्‌) ; नज्ञर, 
निगाद ।--> सु (तद्‌) क्रि. --देख, अव- 
रोकन कर, विचार कर । 

8४ दिढ (तद्‌) सं---दे. ०४. 

8 विड, ८०् दुड (तद्‌ ) सं* दृढ (तत्‌) ; 
स्थिर, वी; दढता, बर ; सचा (मै प्र.) 

ठ विडः © दिद (क) सं -- रीरा 
पटाड़ी । 

8, दि (क) सं. --बड़े दुरज्ञे अ छोटा 
दरवाजा, दीवार मे वना हा छद्‌ । 

छष् दिण्णो (क) सं-- टीला; पुलिन; दीष: 
सि, ठेर । 

® दिति (खम्‌ ) सं--- दश्च अजापत्तिकी पुरी 
लौर करयप की पतनी 1 यही दैव्यो की माता 
द -- उ सुत- दव्य, राक्षस । 

© ¢< दिधिषु (सम्‌) सं --वर } पति; दो 
बार विवाहिता खी 1 

6 दिन (खम्‌ ) स. -- दिन, रोज्‌, दिवस; 
तीस की संख्या 1 --, गदल (तद्‌) वि.-- 
रोजञाना ; प्रतिदिन ।-र० कर (सम्‌ )सं.-- 
सू; वारह की संख्या 1--९ चरि, ९०६०६ 
वय (सम्‌ ) -- देनिक कायै । -->& मणि 
(सम्‌ ) सं सूयं । -- रग्प वर (तदू) 
रोजञ, भ्रतिदिन | 

25 दिनसि (क) सं.--अनाज । 

© 52 दिना (तद्‌) सं -रोजः प्रतिदिन । 


59 दिशि 


वटु, दन्ते (क)से.- दे. धष. 

©ध) दिव्व, ¢) दि्जु (क) सं -- रदीखाः 
छोटी पहाड़ी | (तद्‌) घि. -- दिभ्य (तत्‌) | 

©) दिज्यण (क) सं*-बरात ; वोतरू का 
उदा । 

&& दिपि (क) कि.--च्र कार । सं--- 
न।चतै समय चरणों कौ तीच गति से उस्पन्न 
ध्वनि | 

©5527 दिम्मगे, 2>© दिम्मने (क) अ. -- 
वलपूयैक, टता से. जोर से । 

@2मू दिगमि (क) सं. -- टरीखाः पहाडी; 
काठः; रकड़ी का बड़ा कड़ा ; इण्ट ; 
धना सबल घेरा ; ऊप्पेवाखा पदाथ । 

©8म.ङ> दिग्मितु (क) बि. -- वदा, बलवान्‌, 
मदान्‌ । । 

@ २८ दिस्मिद्‌ (क) सं. -- बड़ा भाद्मी ; 
मदान्‌ पुरूष, ब्राह्मण । 

© ©> ८८० दिभ्मिदुदु (क) सं. -- बड्प्पन; 
मानता, सुख्यता, प्रधानता; गौरव । 

©>, दिम्मर (क) सं-- विभ्रमः सिरे 
चक्र | क्रि---द्बा, ठकेर । 

66856 दिने (क) म.-- चकराते हृषु । 

85 दिर सम्‌) सं. दिन. दिवस; स्वरम; 
भाकाश्च ; जगल । 

©> दिवस (सम्‌ ) सं--- दिन, रोज्ञ | 

©&>% दिवाण. 8 र्हं दिवन (भ. दे.) स. 
-दिवान.प्र धान मन्त्री ; निखे का शासना- 
धिवारी ; दरवार, राजसभा; सरकार । 

&5% दिवा (तद्‌) सं.-- दीपावलिः (तत्‌); 
दिवारी । (अ. दे.) सं--दिवारा (दहि.) | 

£ दिवि (सम्‌ ) सं.--स्वगी ; गगन, भकार) 
--४ ज = देवता | -- ष्श्ड जधनु = 
कामधेनु । -- >= नायक = ५०८ इन्द््‌। 
धः भाग ==लाकाल | ` 

©्द दिष्य (सम्‌ ) वि.-- दैवी, स्वर्गीय, शरौ 
किकः अद्‌भुत, चमकीला, बहुत बदयाः 
श्रष्ट, मनोहर, सुन्दर । -- 7०८८ गायन 
(सम्‌) सं.-- स्वीय संगीत ; गन्धर्वं । 

2४ दिश (सम्‌) से.-दे- >=" 

©2 दिदि (तद्‌) सं.-दिशा (तत्‌) । 
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23, दिष्ट (सम्‌) चि. -- दिखाया हुभाः 
दिष्ट निर्धिवतः; वर्णित; सौपा हुमा) 
सं--- भाग्यः प्रारब्ध; नदेश; भादेद, 
उद्दस, समय ।-- <०उ क्नन्त (सम्‌ ) सं. 
--खययु । 

©) दिष्टि (सम्‌ ) सं--- अशः भाग ; निर्दैशः 
घदेश्च, नियम, धाक्ना ; सौभाग्य; श्यभ- 
कायै ; भाग्य । 

&%) दिक्ठ (क) सं. भीति, भय, उर । 

९९४. दीक्षा ©^ङ्‌ दीक्षे (सम्‌) सं. -- दीक्षा, 
संस्कार ; उपनयन संस्कारः; यक्तारंभ के 
पूर्व का कमै विशेष; किसी उदेश्य की 
सिद्धि के छिए किया जानेवाला थार- 
समर्षण । 

© ९६० दीट्‌ (क) सं. -- प्राप्त करना, प्राति ; 
सादर, तुना ; कीमत या दाम का अनु- 
मान । 

6९8७ दीधिति (सम्‌ ) सं. -- चमकः प्रकाश 
की किरण; कति, श्चारीरिक स्फूतिं। 

© {क दीन (क) सेद. >>. 

8९8 दीन (सम्‌) बि.--गररीवः निर्धन, बार्कचनः 
पीडति; दुभ्ली संतक्तः उदास; भीर, 
डरपोक, कमीना । 

©९ॐ दीप (सम्‌) सं.--दिया, दीपक । (तद्‌) 
-- दीपः (तत्‌) ; टापू । ©९ॐ © ९०७२० उएद्‌ 
2०९०००० ६४२, उद, 2९०००३० दीप 
दीरपातरके होयितु वत्ति पर्वतद्के दोयित॒-- 
--दिया द्वीपतर गया भौर वत्ती पवेत 
पर । (कह.) । 

6९७२९ दीपावलि, ®ॐ९०२३% दीपावकिः 
© ९०२ दीपावचिके, © ९०7 दीपा- 
जगे, ®९८9त दीवलिगे (सम्‌) सं.-- 
दिषाङी ; दीपो की पंक्तिया श्रेणी | 

2९६, दीक्च (सम्‌ ) वि. दीपित, प्रकाशमानः 
जरुता हुजा, चमकदारः सुन्द्रः मनोदर । 

8९९, दीक्षि (सम्‌ ) सं" -- चमकः दमक ; 
प्रकाल) सौद । 

{खर दीै (सम्‌ ) विलम्बा, बहुत दूर 
पर्टचनेव।र; दीर्चकारीन । 
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© दीर्धिके (सस्‌ ) सं, -- ख्वी श्चीट ; 
डीर या कूप। 

2९5 दीव (क) सं.--भखेट का प्राणी या 
सरग | 

© ९ दीवटि, 2९०8 दीवश्गि (तद्‌) सं. 
- दीवट (दि.) 1 

6९२ दीवचिगे (तद्‌) सं.--दीपावङि का 
(तत्‌ ) | 

@९ॐ दीवि (तद्‌) सं.-द्वीपं (तत्‌) ; टापू। 

©€%7 दीचिगे (वद्‌) सं. -- दीपिका (तत्‌) ; 
दिया, दीपक । 

©९ब्ठं दीद (क) सं.-दे, ९. 

८००८ग्द दुखा (क) क्रि. -- डल, हिल, 
शल । 

८००६ दुटु (क) सं.-- असमता, सुम पग ; 
चदूाव-उतार । 

८२०४ वरुड (क) वि.-- गोरु । 

८००7 दुडयु, ८००८त दुडने (क) सं. - 
गोराईः गोट होना; गोल । 

८००८द्‌ दुंडज्न (क) वि.- गोर | 

८००८७९० दुंडरिसु (क) फि---तोंद्‌ पर उड; 
गोर कर । 

८००८७०छ दुडने (क) वि. दे एकतर. 

८००8 दुडि (क) सं.-- गोर पत्थर । 

८०८7० दुडिगु (क) सं.-एक क्राड़ी (19 
{71010718 (प्628) 

८००७ हुड (क) वि---गो । 

८०००९ दडिने, ८००8 दंडिने (क) सं--- 
शातरंज या चोपड्‌ का मोहरा । ` 

८००@ > दुडिसु (क) कि. - गोल रादि हो; 
गोख्कार घूम । ` 

८००द्ध हुड (क) सं.--गोराई, वहेराकार 
कंगन । वि. -- गोर, वतुं । -- =& 
मद्धिने (क) स. मोगरा; गोरु चमेली । 

८०० इुड्गो (क) वि.--गोरूः वैर 1 

(१) ८००८० डु (क) सं --जपन्यय, वेकरार 
या निस्सार वस्तु | 

(२) ८००८० दुं (सम्‌ ) सं.--एक प्रकार का 
ठोल ; वदेव । - 


2०8 दुक 


प्००द्रभाय्छं ददुगार (क) सं.-अपन्यय करने. 
बाला पुरुष । ८302८437 8ं दुदुगारिकि-- 
घपव्यय करना । ८०7२० ुदुगार्ति-- 
जपव्यय करनेवादी खी । । 

८००८४ इदुभि (समस्‌ ) सं.-टंटुमी, सेरी; 
सोदरा ; एक संवत्सर का नाम । 

८5305 दैप. ८००४ हुव (क) सं--कन्द्‌ । 

८००९ दुवि, ८9०४ दुम्ब (क) सं. -- भ्रमर, 

भौरा, मधुकर, मधुप । 

८००४० दतु (क) सं---धूलः रज । 

८5228 दुःख (सम्‌ ) सं -दुःखः रंज; पीडाः 
कष्ट ; कटिनाह । 

८०३ 9९ दुःरतीति (सम्‌ ) सं--उुरा भाव 
या विचार । 

८०९९९ दुःशीर (सम्‌ ) सं. -ुग स्वमाव । 

८2०४१, दुःस्थिति (सम्‌ ) सं" -- बुरी दशाः 
दुभौम्यः अप्रसक्रता | 

प्न दुःस्वप्न (सम्‌) संरा सपना; 

` कुस्वप्न । | 

८२०९९ टुद्रूल (सस )- रेशमी महीन वस्त्र, 
दुपद्य | 

एण्दुः दुक (तद्‌) सं.--डुभखम्‌ (तत्‌) । 

८ खं दुग्धक (सम्‌ ) सं.-- (दूध से सव 
न्धि) › पापड़ । 

फंग,उए> डुग्धतर (समू ) सं. -- ौटुम्बर 
वक्ष | 

ए, ०९.०९ दुग्धपयोधिः प्रणा दुग्य- 
सागर, संग दुग्धान्धि (समू) स.-- 
क्षीरसागर । 

८०९९. ९८८ टुज्जोदन (तदू) सं.-- दुर्योधन; 
(तत्‌) । 

८०४ उह्‌ दुद्तन (तद्‌) सं.-दु्टता । 

एज्डरं दुडकः एणञठं दुडुक (क) सं?--उता- 
वरा मनुष्य । 

ए दुडङु, ८०्द०च० दुक (क) सं.--उता- 
बलापन | कणठ दुडक्रि छः दुड्किः 
--उतावली स्त्री | 

पण्ड दुढकि (क) सं.--घोढे को कदम की 
चा से चलाना, धीरे चखान । 


८०६ दुहि 

पे दुधि (क) क्रि. -श्रम कर, मेदनत कर, 
परिश्रम कर, काम कर । 

८०6२ नुदित, फण्छर> वुडिमे (क) सं--- 
लाभ, कमा; श्रम ; परिम कर | 

८०2 दुटु (®) करिः -- कान करा या 
करवा, श्रम करा या करवा } 

पः दु (क) से. - उतावदापन । क्रि. 
उचा हो, विना सोचे विचारे कमम कर; 
टु घ्यचदार कर ।--उर तन (क) से"--उता 
वलापन 1 

परः दुमे (क) सं.--द ८८०७३. 

एण्ड दुद (क) सं.-पूक पला; केसे 
द्रव्य 1 

८०८० दुह (क) सं.--फरिरी वस्तु के गिरने 
की ध्वनि । 

८०३.०.४ दुष्त, ८०२.2७९ दुत्त्रि (तद्‌) सं;- 
धुस्तूरः (तत्‌ ) ; धतूरे का पौधा 1 

प दुदु (क) सं.--फयं का गदाः कद्दू, 
छम्हड़ा, खीरा घादि का भीतरी कोमर भाग 
मिसरमे वीज होते दं । 

८.्द०ॐ३> दुदम (सम्‌) सं. -- इरी प्याज | 

८०5६४ दुपटि, ८०३, ४ दुप्पटि, ८०, ¢ दुप्पटे, 
८०्‌,६३। दुष्प, क्रुध्‌) दुप्पद्टे (ल 
द.) सं--ुष (दि )। 

८०२५, दुष्प (क) सं. चित्रांगः हरिणी । 

८०४४ दुवारि (ज. दे) भ--- [४ दुचारा ' 
(दहि) से] -- म्हेगा, लधिक दाम का। 

ए, दुव्व (क) स. -- सोय घादमी, तद्‌ 
चाला। 

एज) दुच्ि (क) सं" - मोरी घी; रम्ची 
ग्दुनवारी सुराही । 

०४४९ दुच्व्िलि, एर» दुच्युकि (क) सं" 
--सकान फी सुन्द्र मनिर 1 

८०2 दुभि, ८००८० दुसुङ (क) क्रि.- 
षद्‌, छलांग मार ; उपर से नीचे द्‌ 1 

४० दुर (क) सं--समरः, युद्ध, लडाई ; 

प.पु दुरद्ट (सम्‌ ) से---दुभाम्य, वद्‌ 
किंस्मत। 

८०८९७७६ दुरविणि, २९००८४६८ दुरवीन, पए 
६० दुरवीजु ०४६९३ दु्िणि, ८०४८२ 
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द्धि, ८० दुधी (य. दे.) सं.-- 
दूरवीन (फारसी) ; दूरवीक्षण । 

एप ष्०ॐ दुरभिघ्राय (सम्‌ ) सं-- चुरा 
उदेदय या विचार । 

८ञ्यख दुरभ्यास (सम्‌ ) सं---उुी जादत 1 

८०्छन्द०च्य्२ दुरहकारि (सम्‌) सं. -- वडा 
गर्वा पुरुष । 

८०0४ दुरक, ८०१०४ दुरुक (तद्‌) सं.-धूतेः 
(तत्‌) ; धोखेवाज ; चाक ; दुष्ट मुप्य । 
उख == दुष्टता, धूता । 

प्ःएरष्ठ्यं दुराचार (सम्‌ ) स.-- चुरा घाच- 
रण, निय कार्य | ००.०९८ ८३००२४०८ 
तद ००८ ०८००६ साडोदु दुराचार मते 
द चन्दावन == करना तो निंद्य काये; पर 
धर के सामने है चृन्दायन (कह) । 

एन्य, दुरात्म (सम्‌ ) सं.--वुरे विचारवाखाः 
दुष्ट 1 

८०००९९.२९४्६ दुरारोचने (सम्‌ ) सं---वुरा- 
अत्र या चिचार। 

पर्णयं दुराश्चे (खम्‌) सं. -- राख्च; बुरी 
भिलपा । 

८०९३ दुरित (सम्‌ ) सं---पाप। 

परै, दुरुक्ति (सम्‌ ) सं. -- कठोर वाणी 
गारी, निन्दा ; बुरी वातत । 

पह दुर्ग (सम्‌ ) सं.-- किला, दुग ; जगरः, 
वन ; वह स्थान जर्हौँ जाना कठिनं दहो 1 

पभह७ दुगैति (सम्‌ ) सं- -- दुदैशा ; उरी 
हान्त, दुस्थिति, दुर्भाग्य ; दरिद्रता, गुरीवीः 
नर । 

८97६533 दुगेम (सम्‌ ) वि--अगम, न जने 
योग्य, वह जिसे पार करना करिन हो 1 

पाभ दुर. एग दुर्यि, ठ द्रौ (सम्‌) 
से.-- दुर्गा; काली । 

८9199 दर्मण (सम्‌ ) सं“--वुरा गुणः घुरी- 
चाट, दोप । 

प.ध्ट्ड दुजेन (सम्‌ ) सं, -- उरा भादमी, 
नीच पुरुष, दुष्ट सनुप्य, खर । --3 त्रे = 
दुष्टता, नीचता | 


०६१0० दुर्जय (सम्‌ ) वि.-- अजेय । 


०८०९ दुव 
प्यं दुद (सम्‌) सं -उुरी स्थिति या 
हात, कटिन स्थिति ; दुभाम्य ; * संकट । 
८०३ दुद्िन (सम्‌) सं. -- उरा दिन, 
सेघाच्छादित दिन; बादर 1 

प्ट दु्दैव (सम्‌ ) सं.--दुभाग्य, चद्‌- 
किस्मती ; दुरे देवता । 

एरल्ठ दुधैर (खम्‌ ) सं--- पार, पारद्‌ । 

पठः दुरधषै (यम्‌ ) सं -तराष्ट्‌ का एर 
पुत्र, रावण कीसेनाका एक सेनापति 1 
वि.---उमर, अगम्य, भयावहः -लसद्य, क्रोधी 
स्वभाव का । 

८०उन८ढं दुत (क) सं.--दुरा व्यवहार या 
्वारु-चरन । 

८०९९०, दुनिंमित्त (रम्‌ ) सं. -- उरा 
वहाना ; भपदयङ्न । 

८३०६५१९ दुख (सम्‌ ) वि.--अशक्त, कमज्ञोर । 

प्क दुवुद्धि ८०६७ दुभति (सम्‌ ) सं. 
--उचुद्धि, विवेकदीनता ; मूखता 1 

८9539८8 दुमरण (सम्‌ ) सं.--अपग्व्यु, घुरी 
मौत, दुधेटना के कारण मौत । 

८०००० दुबोस (तद्‌) सं --दुवोसस (तत्‌) ; 

, एक चपि का नाम | 

ए्०522ठं दुवीसने (सम्‌ ) सं.- घुरी गन्ध, 
दुर्मध. वद्वू ; चित्तं की बुरी प्रवृत्ति । 

८०९०२९३ दुर्विनीन (सम्‌) सं -कश्नट के 
एक प्राचीन लेखक का नाम | वि.-- मूस, 
खर ट्ट; दर्द ग्रीव । 

तदह कछरं दुव्यवहार (सम्‌ ) सं---कानून- 
काद्ुरा निर्णय; (कानून का) बुरा सुक- 
दमा । 

ए८ण्कहडह दुव्येसनः ठंञुकेदणः दुव्यासंग 
(राम्‌ ) सं. - उरी जादृत, बुरी टत 

८०९ दुि (सम्‌ ) सं.--कछ्वी । 

८०९ इलक्षण (तद्‌) सं.--दरक्षण (तत्‌); 
कविता का एक दोप) 

८००८२५४ दुव्वाछि (क) सं--श्रीप्रता से भागे 
वद्‌, ऊदान, उखार, उड़ान | 

८ष्९ड दुश्चर (सम्‌ ) सं---चरिक्रदीनता, 
चुरा चारु-चर्न । 

८०४९०, दुख्चेषट (सम्‌ ) सं---नयरखटी । 
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थु, चह दुरलङुन (सम्‌ ) सं.--भपशङ्कन 1' ८28 दूप (तद्‌) सं.-- धूपः (तत्‌ } ; पग 


८०६८ वुष्कर (सम्‌ ) चि. -- कष्टसाध्य, वहं 
कामजो करिनदो; बुरे ख्पसे व्यवहार 
करनेवाला, दुष्ट ; धुरा, कठिन 1 

एण भ दुष्कमे (सम्‌ ) सं.- तुरा काम, 
पापः; दोषः; कोड कटिन या पीड़ाजन्‌क 
कायै; बुरा व्यवहार, चाण्डा | 

८०४९ दुप्छारु (सम्‌ ) सं.--चुरा समयः 
लकार ¦ सग, बीमारी । 

८०, दुष्ट (सम्‌ ) सं. -- बुरा आदमी, दुर्जन, 
खरु; निकम्मा, दूषित अ्ग्रक्ति; कोः 
पाप, अपराध; संप; घोड़ा; दाथी का 
मद्‌ । =, दुष्टे-खी. . 

८२१०८ दुस्तर (सम्‌ ) वि.---कटिनाई से पार 
किये जानिवाला, कठिनाङ्ै से वश से किये 
जानेवाखा; अजेय 1 

८० णः दुस्संग (सम्‌ ) सं. -- बुरी संगति, 
घुरा साथ । 

८३० ०ॐ७ वुस्संतति (सम्‌) सं.-- बुरे बच्चे ; 
घुरा परिवार । 

पण्य दुस्वप्न (सम्‌ ) स वुरा सपना । 

८.००४५० द (क) क्रि---एक पैर के बरू चर, 
रगडा, फुदक । 

८.०ठए29 दूकरिसु (क) क्रि--- थुक । 

८२०४७९० दूटिसु (क) क्रि - कुदा, एक पैर के 
बरु चरने दे । 

८५239 दुटु (क) क्रि---दे. ८.६०. 

८.०@5> दिसु (क) क्रि" -- ठकेरुः दवा ; 
दुका, हिरा, तौर; फकः; बाहर ररः 
वरिष्कार कर । 

ण्डं दूत (सम्‌ ) सं.-- दूतः संदेह ठे जाने- 
वाला; राज दूत 1 ८०९ दति--स्त्री. छे. । 

८२ दुद्‌ ८.२ हूदुव (तद्‌) संः--दूतः 
(तत्‌) | ८६.२९ ददिः ८३. दूदवि-- 
स्वरी. कि. । 

८.० §= दूनिसु (सम्‌ ) ७ दून-- 
पीड़ित, दुभ्खी]--मांनक्षिक संताप सहः 
चिंतित हो, चिता कर, पीडित दी, व्याङखा 
हो! 


२5०४८ 5० प्ट०९८०९३९ ? दू पहाकिद्‌रे पाप 
होदीते-धूप डार्ने से क्या पाप जात 
है ? (कह.) । 

८०९०? दूपितु (तद्‌) कि.)--दे. ०.०९. 

पण्ठं दूर (सम्‌) सं.- दूरः फासला; लम्बा 
मामे । प्७८९यद्‌/ चगल. ८८४,८७््‌ 2०3 
&12 2688०८० दूरतरिदे मगनिगृ त्तिरयिद्‌ 
हंडतिगू सरिषारहु-पुत्न दूर हो भौर पल्नी 
पास हो तो परता नहीं (कह.) 1 

८205 दूरिसु (क) क्रि. -- घुत्ेड, रगा | 
(तद्‌) कि. -दे. ८००८०. 

८2९8०59 द्रि, [००० दूरिसु] (क) क्रि. 

` --निदा कराः रिकायत करा प्रे) । 

८३२९&२ दुरु [८5.०५० द्र] (क) क्रि. --निदा 
कर; शिकायत कर गारी द। सं-- 
निदा, गारी ; क्षिकायत | 

पण्डः दूते (तद्‌) सं.--भूतैः (तत्‌) । 

ण्ण दोः ८२२ द्व (सम्‌ ) सं--- 
देच-पूजन मे उपयोगी एक प्रकार की घास । 

८२२९ दूर (य) सं.---धरन, बलाः बडेर । 

८.28 दलि, ८.०९ दूखिके (सम्‌ ) सं--- 
नीर का पोधा| 

८.2९ दृ (क) सं --खुजखाहट, सुरसुरी ; 
मन्मथ-पीड़ । 

८०5२७79 दवाकिसु (क) क्रि.-शीध्रता से 
धारो बढ; कद्‌; उर, उड़ । 


८०३६० दूषणः ८०२९ दूषणे (लम्‌ ) सं.-- - 


निंदा, गाली, कुवाच्य ; भपवाद्‌, भपकीर्तिं ; 

, दोष । 

८.०9 दूषिसु (सम्‌) क्रिः --दूषण करः 
निंदा कर, गाली दे । 

प्ञबयु, दूष्य (सम्‌) वि. करक छगाने योग्यः 
र्ट होने योग्यः निय । सं---वख, एक 
भ्रकार का वस्त्र; डरा, खेमा। 

वक दसर, ८०९० दूर (क) सं--- 
कारण, देतु, निमित्त, स्वमत; स्वराः 


स्वरुचि । 
प्ण दूतिग (तद्‌) सं---कपडं का व्यापारी 


तमः 


८८.०२ द्सु २ 
ूख॒ (तद्‌) सं. -दूप्य (तत्‌) 

कपड़ा | 

८०५ दक्‌; पणः दरु (तह) सं.-- २2४ 
दनि-- धूलिः (तत्‌ ) धूर, गई । 

८.०४ जिस (क) क्रि. -- रीष, पोत; 
लीषा जा, पोताजा। 

पन घ्व (सम्‌ ) सं.-- २२ दुक (तद्‌) 
-~-जख । प्क द्गः (तद्‌) | 

पए ठट (सम्‌ ) वि.-- मन्नवृत, भचल; स्थिर; 
ठस; स्थापित; कसा इभा ; घना ; घडा, 
दक्तिरारी ; कठोर ताकतवाला ; ` चार, 
उहरनेवाटा ; विरवस्त , मिरिचित, भवद्य । 

पउ दत (सम्‌ ) वि.- सम्मानित ; विदीर्ण; 
डरा हुमा, भीत । 

पञ दति (सम्‌ ) सं. -- चमः खाल, पानी 
मरने का चमड़ का थला । 

पुश, टन्ध (समु ) वि---उरा दुभा, भीत । 

पयु दरय (सम्‌ ) सं.-- दिखाई पडनेवाली 
वस्तु, नज्ज्ञारा । नि. - देखने को, दिखाई 
पड़नेवाला ; दुदर, मनोहर । 

परू चट (सम्‌ ) वि. --देखा हुमा, जाना 
इभा, समज्ञा इभा, दिखा पड़नेवाला; भनु- 
भव किया इञा, निर्णीत, निरचित । 

ए उ्० दु्टंत (सम्‌ ) सं. -- उदाहरण ; 
एक अरकार ; खद्यु. अत । 

प्र दृष्टि (सम्‌ ) सं, -- निगाह, नज्नर; 
स्तान, जानकारी ; आंख; विचार ; देखने 
की शक्ति; चितवन; वुद्धि; तारों का 


र्पः; एक सन्त्ीका नाम । - 12९४४ 
गोचरं (सम्‌) वि---समक्न मेँ भानेवाला, 
दृष्टिगोचर. दिखाई पडनेवाख । -- ८६.०९४ 


दोष (सम्‌ ) सं.- देखने मेँ चररि, भख का 
दोष । 

ठु &४ 2 वृष्टिसु (सम्‌) क्रि---देख, भवद्टोकन 
कर । 

ठु, देव्वे, २९,९ देव्बल् (क) सं---चपतः ` 
थप्पड़, मार । 

ठः देव्य, कयैः दषु (तदू) सं" ~ देवं 
(तत्‌) ; भूत, पिशाच | 


८९ देसि 


ए? देसि, ८९४ देसि (क) से.-- इद्रतप, 
खादिय, मनोहरता । 

ठंमदेमु (क) सं.-दे. ८. 

6९ देग, ८९९ देयुर (चद्‌) सं, -- 

४ 5 
देवक (तव्‌) ; मदिर, देवालय । पशः! 
देगुिग = पूजारी । 

८९४५ देटु, ८९०४२ दंड (क) से. - उट, 
वृत । 

८९ॐ देव (सम्‌ ) सं---{८४= याव -- तद्‌] 
--देवः देवता ; राजा ; घादुर सूचक शष्ट; 
ढः शिव; दीधं व्भका संकेत; मूखे, 
मूद्‌ । 

९.६ देवकि (सम्‌ ) सं.-- वसुदेव की पत्नी 
लोर श्रीकृप्ण फी माता ।--तण््य नदन 
श्रीङ्ःण । 

(5593 देवकुसुम (सम्‌ ) सं" -- लोग 
खग । 

८९००२ देवखातक (सम्‌ ) सं.--नेसर्मिकः 
सरोवर । 
८63९९ देवगेद (सम्‌ ) सं--- मदिर, रिषा- 

ख्य । 

८९5330० देवत (सम्‌ ) सं. -- कल्पवृक्ष । 
मेदुर वृक्ष; सद्वस्य वृक्ष; संतान वृक्ष; 
पारिजात वृक्ष । 

८९२२०५०६ देवतायन (सम्‌ ) से-- मदिर । 

प८३उरध्ठठं देवतार्चने (सम्‌ ) सं. - देव - 
पूजा, भ्चैन । 

८९538 देवते, ८९०२ देवता (सम्‌) सं.-- 
देवी; देव्ता | 

८९२८०ड, देवदत्त (सम्‌ ) सं---भञुन के देख 
का नास: उपर-नीचे देखना ; जभाते समय 
निकरनेवाङी हवा; एक व्यक्ति का नाम! 

८९२८८२2 देवदृस्ि (सम्‌) सं--मदिरि में 
नाचने के दिषु नियुक्त खी) 

९०६ देवन (सम्‌ ) सं. -- सौदर्य, चमक, 
प्रका; पसि का खेरः जमा; क्रीडा 
भामद्‌-प्रमोद्‌; बाग, वारिका; कमल; 
स्पध; व्यापार, धधा; प्रक्षसा। 

८९58 देवनदि (सम्‌) सं--गेगा । 


३१९. 


९ देवनागरि (सम्‌ ) सं. -- देवना- 
गरी लिपि) 

८९०्.०8> देवभूमि (सम्‌ ) सं. -- भकाश- 
गगा; स्वरम, पवित्र भूमि! -- ४८ ज 
(सम्‌ ) सं.--मायै 1 

८९७०५, देवयत् (सम्‌ ) सं---दोम, हवन। 

८९२८०९०९ देवयोनि (सम्‌ ) सं. -- किन्नरः 
गधर्व, सप्सरा मादि । 

८९5० देवर, ८९ दव (सम्‌ ) सं.--पतिका 
बड़ा या छोटा भह; देवरया जेठ । 

एतम देवरस्य (सम्‌ ) सं.--एक घृत्त का 
का नाम 1 

८९०३०२७ देवराज, ८६९२२०२१३९०ए्‌ देवरा्जद्र 
(सम्‌ ) सं---हन्दर ; एक नाम । 

८९६५ देवपिं (सम्‌ ) सं. -- नारद्‌, अचरि 
भादि ऋषि । 

८९०९ देवल, 2९२०८ देवक (खम्‌ ) घ.-- 
राह्मण जो देवता की चूत पर अपना निर्वाह 
करता दहै; एक नाम । 

ए९ ष्ठ देवव्धक्रि (सम्‌ ) सं. -- विद्व 
कमी, देचता्ों का बद्क् । 

८९३४६ देवली (सम्‌ ) सं - देवी, दवता की 
पत्नी ¦ क्षप्सुरा । 

८6८द.६ देवस्थान (सम्‌) सं. -- मदिर 
दुचालय । 

८३९०४ देवस्व (सम्‌ ) सं-- मदिर की संपत्ति । 

८९रय्ग! देवांग (सम्‌ ) स. -- उलाहाः, एक 
प्रकारका वख; रेशमी वस्त्र; पुस्त की 
जननेद्धिय ; एक व्यापारी कानाम | 

ठ€ऊर्०र देवांगने (सम्‌ ) सं -- दे. ८ 
‰०९, 

८९४2) देवादि (सम्‌) सं---मेर पथेत | 

८६०७००१४००० देवानांप्रिय (चम्‌ ) सं.-- 
देवताभो का प्रिय; मूख, मूढ ; मूखैता ; 
वक्रा ; भरोक की उपाधि । 

८९०२८ देवार (तद्‌ ) सं--- देवागारं (तन्‌ ) ; 
स्वगं ; मदिर । 

८६९ देवि (सम्‌) सं.- देवी; दुर्गा ; चियों 
ङि जादुरसूचक शब्द्‌ ; रानी ; राजकृमारी ; 
वेचक ; सरस्वती ; एक द्वाई का पौधा । 


८5९०२०३ दृत 


८.$ं देविक (सम्‌) सं. -- एक नदी का 
नाम । 

८९४ देच (सम्‌ ) सं. - स्थान; भागः कोई 
स्थान; प्रात; निभाग; नियम, कायदा । 
-- ण्य मापे (सम्‌ ) सं - प्रतीय भाषा। 

ठ6छयु देर (सम्‌ ) सं. -वराह्मणों कौ एक 
श्राखा जो उत्तरसे दक्षिण मँ धाकर वस 
गथीदहे। 

८९०००३८ देखयांतर (खम्‌ ) सं - जन्य देश, 
दूसरा देश, विदेश । ८९०२० देशांत्र 
(तद्‌) | 

८6०२०९० देशायि, ८९००० दैसायि (सम्‌ ) 
सं-्िठेयार्गोव का सख्य भधिकारी; 
च्ाद्यणों फे एक वदरा का नाम । 

८६९२२००४ देशावार, ८९८२००५ देशावर (सम्‌) 
सं.--एक देश से दूसरे टेश जाकर भीख 
मौगना ; भिक्षा ; विदश्च ; नियत । 

८९४ देक्चि, ८९ देति (सस्‌ ) सं. -- किकी 
देश से संबंधित; प्रान्तकी बोली यामाषा; 
एक राग का नाम| 

८९४८ देदिक (सम्‌ ) सं---मार्मदशक ; गुरु, 
भाचाये ; याद्री. स्ुसाकिर; दि । 

८९२९०४० देन्नीय, ठश्थु ठस्य (सम्‌ ) बि.-- 
देवया प्रान्त से संवंधित (पन्न, श्राब्द्‌ 
वादि) । 

८९९ दे \ तद्‌) सं.--देशः (तत्‌) ; दत्र । 

८९2 देति (क) वि.- उपयुक्त, योग्य ! 

८62८२७7 देस्िकातिं (क) सं- -- रूपवती, 
सुदरी स्त्री । 

८6७7२ देक्षिगार्‌, [च्छ गार] (क) सं. -- 
कारिगर, कलाकार । 

८९2०7 देर्धेग (तद्‌) सं-- देवाह: 
देवताओं का सिंह; सिव । 


(तत्‌); 


पयः देसिमागी (सम्‌ ) सं.- देल या 
प्रात की भाषा-्ेटी । 

८९ देह (सम्‌ ) सं.-- शरीर, देह 1--प० 
धारण (सम्‌ ) सं.-- जीवन, भरितत्व | 

८९्द९ वेदि (सम्‌ ) सं--देदरी, दढोढी । 

८९०० देहांत (सम्‌ ) सं.--सू्यु, मोत | 


त, ६०₹ दैहिक 


ठ ४ देदिक (सम्‌) वि-- देह से संबेधित, 
शारीरक । 

ठ्‌, ३९० दैतेय, वकु देल (सम्‌) सं. 
राक्षस, देध्य । -- "८ गुर = शुक्राचाय ! 

८.०४ ध्तरसि = विष्णु । 

ठु दैन्य (सम्‌) सं. -- दीनता, गरीवीः 
निधनता; उदासी) शोक; निवता; 
कमीनापन । 

पु देय (वद्‌) सं.-दे" ८. 

ठू उड देवत (सम्‌ ) सं---देवताः 
से संबधित ; 

ठ, 5086 देवयोग (सद्र ) सं 
सौमाप्य, मोका | 

ए 56९ देवाधीन (सम्‌ ) सं- -- श्स्युः 
मौत । 

ठग दूंग (क) सं-- वैर, नदी ; 

०15 दोग (क) सं---सुराख, खोखला । 

2०८ दुडल्ञे (क) सं. -- एक पौधे का 
नाम । 

८2०८ दुँडे (क) सं.-- मोटा चना 
ठोस पदा, गुच्छ | 


देव, देवता 


-- संयोग 


हा या 


८००८८ दँ दडि, ८५२०८ दूरं दण, ८०८८४ 


दप्दणि, ८५२०८३०९ दोदुकि (क) सं. - 
भीड़, समूह, जन-ससूह । 
८3.3०8 ददि, ८००८ दोदर (क) सं›--दीवटः 
मशार । 
८६.२०४ दोव, ८५२०६०० दुवर (तद्‌) सं. -- 
- डेमः (तत्‌ ); अर्यतत नीच जाति क्ण 
धाद्मी, डोम । २.००४०८१९, द्वरगित्ति-- 
स्त्री. लि. । 
८8.००४ दुवि (क) सं.--भीडः समूहः जन- 
समुह, कोटादर ; शोरगुल, मारपीट । 
८.3० दोनिग (तद्‌) सं.--दे. ८८००९. 
८५००९ दुवे (क) सं.-- दे. ८.००४. 
ठठः दोग 2736० दोगरु (क) सं.-- 
खोखला । 
८.7 दोग (क) क्रि.- नख से खोद, खोद; 
निकार (जैसे कान से मल निकालना) । 
ठण््ू होड़् (क) वि.--- बड़ा, मदान्‌ शरेष्ठः 
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उन्नत, विशार घिस्तृत, स्थर, मजवूत 
शाक्त । ८ण्य्द्‌ दोडप्प ताऊ; ८३.छ्‌ 55 
दोडइम्म- ताड । 

त्क दरोडुतन, पुन्‌, दोडम्व (क) 
सं. - वड्प्पनः वडा, . महानता;, श्रेष्ठता; 
गौरव । 

तयू. दोहतवन, दु 
(क) सं.-दे. पणय. 

८ण्ष्कैे दोडिड (क) सं; =, कौजी हाउस; 
पञ्चभों कों फेसाकर वांधने की चारा । 

८.92 दोड्डितु. ८.० ड>, दोडिडत्तु 
(क) क्रि--दे. छ्य 

८४5 ठोड्डेस (क) सं.-- नाच, मृत्य । 

८६, दु ड्ल (क) सं.--एक पौधा (^ धथ. 
119. 11270]21${12.) ] 

८.० देके (क) सं" तरकस, निर्वग ; नेस- 
मिक सरोवर, चद्धान पर का जलाश्रय । 

द्द द्येष्णे (क) सं. -- ढी; दंडः डंडा; 
सोंटा। 

८. दद्द (क) सं. - रादि, समूह; समु- 
दाय; भीडइः समुह ; कोलादरः; ` भस्पष्ट 
चात | 

द्द ठोदेग (क) सं.-- मीद्‌ या समूहं का 
व्यक्ति । ` 

ठ्ठ द्ेन्ने (क) सं.-दोना। 

८.० दोप्प, एरर दप्पाने (क). वि.-- 
स्थूकः, मोया ; वड़ा तगड़ा | सं 
स्थूलता ; मोटा होना । 


‰॑दरोडुहितके 


~~ 


८४, दोप्पे (क) सं.-दोना। 


. ८.2, 59 दोव्विसु (क) करि.-द्बव। टेक 


रखने दे प्र.) । 

८८०४२) दोच्बु (क) कि--द्वा, केर, ` भागे 
या पीङे द्वा । 

८.०२ ॐ दोम्मलिसु (क) क्रि. -- चकर 
काट; संभ्रसित हो, घबडा जा। 

ठ.्८5ॐ53 दोरकिसु (क) क्रि. प्रप्त करा या 


करवा ; प्राप्त कर । 
८.० दोर (क) क्रि--प्रा्त. दये ; मिरु; 


उपर्व्ध हौ, हाथ ङ्ग । 


८३.९द्द्‌ दरे 


(१) ८ दे (क) क्रि. प्रात हो ; मिक 
उपलब्ध हो ; प्रकट हो; सद्द्य या समान 
हो. योग्य होः पासनपासर हो । सं. -- 
समता, साद्द्य; सम्रीपरता, उपयुक्तता या 
योभ्यता 1 

(२) ८.9८ दोर (तट्‌) स. - धयः (तत्‌) - 
राजा, नृपति ; प्रधान, मुखिया; स्वामी; 
मरु {--ञः तन = राजा होना; प्रञुत्व 1 

८42६0333 दरोरेयिसु (क) क्रि -- दे. पभ 
र. 

2.2८>२§ दोरेखानि (क) सं -- स्वामिनी 
माटकिन; रानी । 

८००5० द्यम (क) सं -वेदया ; कुिनी । 

८.०९ दोके (क) सं.--एक प्रकार की द्वा या 
घीज जिसका उपयोग मदय बनाने में होता 
ह । 

८.२५? दोन्कास (क) सं+--घोखा, फरेव, 
कपट । 

८२७४, च्छु (क) वि.-- बड़ा, विस्तृत । -- 
८.०४) होट = बड़ी तोद्‌ ! 

८०6८० दोकरि (क) सं.--घास खोदने का 
एक उपकरण | 

८०९४० दोच्यु (क) क्रि-- ट्ट पट कर 
बटोर । 

८०९६३ दूोटि (क) सं --ख्ग्गा। 

द.०९४ दोण (तद्‌) सं. = दोणः (तत्‌ ?)-- 
नगा, नग्न | ४ 

८०९९8 ठोणि (तद्‌) सं. -- द्रौणी (तत्‌ )-- नावः 
नौका! । 

८९४) देणुडोट्टे (क) सं. -- ०५९ 
28.०६). ८६८०९६४ गेण बड़ी तोंद्वाला, 

` ६०९ दोणि- वड ' तोदवारी खी । 

८०९३० दोतर, २९ दोत्र (तद्‌ ) सं 
(८ “धौत ' से ?}--ध्रोती । । 

८०९४ दोबि (भ. दे.) सं.-- धोबी (दि) । 

८०९83 दमि, २.०९ॐ० दोपे (क) स. -- 
मच्छर पिस्सू । 

2.०९ठ77००9 दोरगायि (क) सं---पकनेवाला 
फल .| ` 

(१) ८६.०९८ दोदर (क) सं---पकना, पक्व हाना 


८०९८ दौरे 


(र) २८०९६ दोर; ठठ दोर (सम्‌) स-- 
धागा। 

०९४६९ दोधर (सम्‌ ), ८.०९? दोचैर 
(तद्‌) सं -थुजबल । 

2:2९: दोवति, २०९०३? दोवतिं (तद्‌) 
स. ध्रोती । 

६.०९ दोष (सम्‌ ) सं.--दोसख (तद्‌) -ुरि, 
भप्राध, कसूर, रेव ; करक, भत्सैना ; 
बुराई. खराथी ; हानि ; दुप्परिणाम ; रोग | 

८०९९ दोपि (सम्‌) वि. -- अपराधी; चदि 
करनेवाङा ; भपविक्र, अष्ट; बुरा । 

८.१९ दोषे; ८.२९ दोषा (सम्‌ ) सं.- 
सायका ; कालिमा, राच्चि। 

८.०९ दोसे (क) ख. - दोसा ; उड़द कौ दार 
शौर चावल को पीसकर बनाया जानेवाला 
खाद्य पदार्थ। 

८०९४ दोस्त (भ. दे.) सं. -- दोस्ती 
(फारसी) ; भिक्रता । 

८०९८ दोह (सम्‌ ) सं--दुदना; दघ । 

८९ब् ददद्‌ (सम्‌ ) से. -- ग्मवती खी 
की रुचि ; गमे › क्षभिराषा, प्रबल भभि- 
रापा. कामना; वर्षो फी अभिराषा। 

2,2९ब्दइ दोहन (सम्‌) सं. ~ दुदना ; दुधेडी । 

८०९६० दोदिच्र (तद्‌) सं. -- दौदित्र ; 
(तत्‌) ; पुत्री का पुच्र; नाती । . 

८९०९६०९ दोदहिङ्‌ (क) सं.--प्रक्टन, प्रका- 
श्न, किसी बात को केराना; दिकायत 
करना । 

८.६७ दोक (तद्‌) सं.--०*९> दौरा (तत्‌); 
सूखा, हिंडोखा ; पालकी । 

८.४९९० दों (तद्‌) सं. -- दौर ; (तत्‌) ; 
बडा टोरु 1 

ण्धड) दौजैन्य (सम्‌) सं. -- दुजेनताः 
दुष्टता, नीचता ; बुरा 1 

षण्णा दौभौम्य (सम्‌ ) सं. -- दुंग्य ; 
बरी दक्षा) 

एड दोदिच्र (सम्‌ ) से.-- दे. २०९६०ऊ 

प्फुरभ्धुरेर चावाभूमि (सम्‌ ) सं. स्वम 
सीर पृथ्वी । 


८२> यत्ति (सम्‌ ) सं.--प्रकाशः कांति, छवि, 
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चमक ; सदय ; प्रकाश की किरण । 
पड नदि (सम्‌ ) स-- गगा | 

पश्च यम्न (सम्‌ ) सं. - प्रकाद्ाः कति, 
घाभा; संपत्ति; चरू, शक्ति, विक्रम । 

प्करड य॒त (सम्‌ ) से. - जमा; क्रीडा, खेल; 
जुमा खेरनेवाङा । 

ए.९ड योत (सम्‌ ) सं. -- चमक? प्रकाशः 
शाना; सूं की धूम ; गरमी । 

प्क ९उह द्योतन (सम्‌ ) सं. -- चमकना, भ्रका- 
शित दोना; देखना, दष्ट । 

८.९० चयोतिसु (सम्‌ ) क्रि- -- प्रकारित 
हो, चमक; प्रकट हो । 

८83 द्रव (सम्‌ ) स.--गमन, स्रमण, मति; 
टपकना, चूना ; खैर, लामोद्‌, विहार ; 
पनीखापनः तरता, तरल पदार्थं; वेग । 
वि.--पकनेवाखा, तर, तरर, पनीखा । 

४२०७ द्रवति (सम्‌ ) सं-- नदी । 

रए द्रविड, ८४२४ द्विक (तमिक) सं. -- 
तमिवनाङ नौर उसके निवासी । 

२४ द्रविण (सम्‌ ) से.-- संपत्ति, देवै, 
पेखा; धन ; वस्तु ; शक्ति, बर ; सुवण ; 
चोदी । 

0853 विसु {सम्‌ ) क्रि-- द्वित होः गलः, 
तरल ह ; पसीज जा । 

८ न्य (सम्‌ ) सं---वस्तु, चीज्ञ ; धन, 
पैसा, संपत्ति ; जीवद्रव्य ; काठ की मुषि; 
उपयुक्त पदार्थं ; मौषध, दवा | 

व्च, दाक्षाः व्र, द्राक्ष (सम्‌ ) सं--- 
सगूर, अमूर की रता |-- ण्ड पाक (सम्‌) 

--संद्राक्षापाक ; कचिता का प्रसाद्‌ गुण | 

८२७४ द्वाव्‌ (तत्‌) सं. - द्रापः (तत्‌) मूख, 
बेवकृफ्‌ | 

८२ द्वावक (खम्‌ ) सं--द्रव खूप में होने- 
वारा पदां; पिघरनिवाला; चोर; 
तुर आदमी ; रपट ; मोम | 

८९) ॐरं द्राविके (सम्‌ ) सं.--रूार । 

प्य २४ द्राविड (तत्‌ ) सं. -- तमिव्वासा ; 
पच द्राविडं मं एक । 

८४९३ ण (सम्‌ }-विच्छ्र । 

८७ दण (सम्‌ ) सं-- धनुष की टोर , 
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पड दूत (सम्‌ ) वि.--तेज्ञ; पफुर्तीरा; वेग- 

वान्‌ ; शीघ्र, जल्दी, तुरंत । सं.--चिद्ः 

क्ष ; परिदास करनेवाखा सभिनेता, विदू 
षक [-- ८ पद्‌ (सम्‌ ) सं.--एक वृत्त का 
नाम । 

पकए द्रपद (सम्‌ ) से. - द्रौपदी के पिता 
का नाम। 

प्र दुम (सम्‌ )सं.- पेड, ब्र । 

८2१९९ द्रोण (सम्‌ ) सं. -- चार सौ बस 
छ्बी सीर; जल्पूणे मेष; बवनकाक; 
विच्छ; वरश्च ; सफेद्‌ एलो का पेड़ ; द्रोणा. 
चाय 1 

८.2४ द्रौणि (सम्‌ ) से. -- काठ की बाद्टी ; 
जराधार र्नद्‌; धाटी; १२८ सेरकी 
तौर । 

८52) ९क द्रोद (सम्‌ ) सं.- उस्पात, उपद्भव ; 
वेर, द्वेष ; विद्रोह ; विश्वासघात ; अपराध । 

८2९8 द्वोहि (सम्‌) धि. -- भपराघी, 
विद्रोही, घपकारी । 

ट द्र (सम्‌) नि---दो) 

पणव हद्व (सम्‌) सं. -- जोड़ा, युग्म; 
रडाईः युद्ध, क्षगडा ; सदेः शक ; युप्त- 
सेदः रहस्य ; दद्व समास 1--स>म प्रास 
(सम्‌) सं-भनुप्रास अरुकार का एक 
मेद्‌ । ध 

प्यः दय, प्छ दयि (सम्‌) सं. - 
जोडा, जद्य ; दो प्रकार का स्वभाव । 

८३८४ द्वाद्क्च (सम्‌ ) वि.--चारद, बारदर्नौ । 

८२६२८ द्वापर (सम्‌ ) सं. -- पक्ति का वह 

प्रु जिसपर दो खुदे हो; स्वदेह; भनि- 
श्वय ; तीसरे युग का नाम । 

फट दार. (खम्‌ ) सं. -- दारः द्रान्ञा ; , 
माध्यमः रास्ता, मागै, साधन । 

०६०२९ द्वारपालक (सम्‌ ) सं. द्वारपाल, 
पटरेदार, दरवान । 

24 द्वि (सम्‌) चि-- दो दोनों | 
९९०१ द्वितीय (समू ) वि.-ुुना ; दुसरा; 
दौ; जोड़ा । 
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2४७९० दित्ये (खम्‌ ) सं---जोढा, युग्म ; 
पत्नी ; विभक्ति षिरोष; चँद्रसास की 
दूसरी तिधि। 

डू; द्वित्व (सम्‌ ) सं- -- द्वि; जोडा) 
जदा; शब्द्‌ को दुहराना। 

फर हिधा (सम्‌) ण---दोमागों से, दो 
प्रकार से। 

2८8 द्विप (सम्‌ ) सं.--हाथी । 

2४२९२ द्विरेफ (सम्‌ ) सं. -- भ्रमर, कारा 
मधुकर । 

६९ देप (सम्‌) सं. -- घृणा, तिरस्कारः 
शता ; बदला छने की भरव्र्ति । 

४९४ द्वेषि (सम्‌ ) संश । 

सेत (सम्‌ )--दो का भाव, दुह; देत- 
याद्‌ । 

दूए द्वैध (सम्‌ ) वि. दोहरा, दूना | 

ठ, 48 द्विप (सम्‌ ) वि.- द्वीप संबधी ; चीते 
का; व्याघचमे से ठका हुमा । 

ठ, 4 ७२०४६ द्वैपायन (खम्‌ ) सं. -- व्यासजी 
कानाम। 

प, 55०2४ दमार्‌ (सखम्‌ ) सं--- गणेश । 

तय्‌, हष (सम्‌ ) सं--र्तोवा । 

ऽ 2 वह (सम्‌ ) सं. -- दो दिनों की 
अवधि । 


दध 

ठ घ--कन्नड-व्णमाटा का तेतीसर्वौ भक्षर; 
तवर क। चौथा व्यज्जन । 

करररुरण्दैः घक्षायुक्छि (भ. दे.) सं. -- धक्ा- 
सुक्षी (दिं.) छडाषैः क्षगडा । 

करम धक्छु (क) सं. - स्थूण, निहदाई । 

क्रा, धग (सम्‌ ) संः-जखन; ज्वारा, बाग; 
लै, चमक; गरमी, ताप । 

फ धट (सम्‌ ) सं.--तराश्नू, तुरा ; त्तराज्ञ 
द्वारा परीक्चा | 

कं घण (क) सं.--धनुष इत्यादि की ध्वनि । 

००० धणु (क) भ---घन्य ! धन्य 1, भच्छा | 

2०८ धन्तर (सम्‌) सं.--धतूरा | 
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कठ धन सस्‌) सं. -- संपत्ति; दौटत, कोड 
मूस्यवान्‌ वस्त ; पञ्युधन । 

८8०४०८० धर्नजय (सम्‌ ) सं.-- संपत्ति या 
धन पर्‌ विजय पाना ; जिः णाग ¦ अञ्मुन ; 
पक ठेखक का नाम ; सिरकी वायु । 

एड घनद्‌; एटप्र धनदव, (खम्‌ ) सं.-- 
कुचे 1-- सख = शिवजी । 

ए८ॐ धनप, ८८० धनपति, 5२ धना- 
धिप्र (सम्‌ ) सं.--कुमेर । 

एरण्दु धनाल्य, ए धनिः एं धनिक 
(सम्‌ ) नि.--धनी, अमीर, संपन्न । 

८.४ धनुः, एलन धनुष्‌ ; ८5०5 धडुस्सु 
(सम्‌ ) सं.--धतुपः, कमान । 

एफ ए धनुधैर, एए धनुध्रारि (सम्‌) 
सं.--धनुप धारण करनेवाला; तीरंदाज्ञ । 

८८.९३ धलुरेते (सम्‌ ) सं.--चद्ररुता । 

ए. ङश्र ९ धनुप्कोरि (खम्‌ ) सं. -- धनुष 
काथय भागः; पृक्त स्यान का नाम जो 
रामेरवरम के पास है । 

एदु धन्य (सम्‌ ) मि.--धन देनेवाला ; धन- 
चान्‌ ; भाग्यवान्‌ सुकृती, सुखी ; सर्वोत्किषट, 
सर्वोत्तम । सं.-घधन, संपत्ति । 

फलड धन्यते (सम्‌ ) सं. -- सुकृतः 
सौभाग्य, धन्य होना 

एलुरञय धन्यवाद्‌ (सम्‌ ) सं. --- क्रिया, 
धन्यवाद्‌ । 

फट्‌; घन्व (सम्‌ ) सं.-धनुष ; मरुमूमि । 

प४०० धन्वैतरि (खम्‌ ) सं.-सूयै ; देव 
वेद्य । । 

८ धन्वि (सम्‌ ) सं -धलुधीरी, तीरंदाज्ञ 
कहै पोधों के नाम ! 

८535 धमन (सम्‌ ) से. -- एक प्रकार का 
नरङुरु । 

२६०.९ घम्मिल्ले (स्‌ ) सं. -- भलुसाल्व 
छी पत्नी का नाम। 

ए धरणि, ८०४३९ धरणी (सम्‌ ) सं. - 
भूमि, पृथिवी ; जमीन › एक की संख्या 1 
००६०९ धरणिचकरेश, २०८६३९०८) धर 
णी, ८०८३९२८ धरणीपति (सम्‌ )- सं. 

राजा । । 
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८०९३९८० धरणीधर (सम्‌ ) -- पर्वत ; शेष ¦ 
कच्छप; विष्णु; दिव; राजा; दिगृगज । 

८५८०४ धरधुर (क) अ.--मच्छा ; बहत | 

ए०ग्छ० धराधर (सम्‌ ) सं.--पर्मत ; विष्णु । 

ए0ञर्ठं धराधारे (घम्‌ ) सं.-- भूमि । 

८03) धरिच्रि, ८९९१९ धरित्री (सम्‌) सं.-- 
भृमिः परथिवी । 
2:00 959 धरियिसु; एए धरिसु, ८०००8 
धरयिसु (सम्‌ ) क्रि.--धारण कर, धर । 
ए धर्म (सम्‌ ) वह कम जिसके करते से 
इह में भभ्युद्य जोर पर में मोक्च फी प्राचि 
होती हे ; दुर्षण ; प्रचलन, पद्धति ; क्ष्य ; 
न्याव, समानता; साद्द्य ; पक्षपात; 
व्यक्ति की वृत्ति, चरित्र; नेम; ईदवर- 
भक्ति ; कर्तच्याकर्तेन्य अवधारणाख ; यन्त; 
सत्संग, धर्मास्मा पुरषो का सांगल ; भक्ति; 
विधान ; उपनिषद्‌ ; उत्पाते ; चाप, धनुषः; 
रिव ; राजा ; धसेदेवता ; यम ; युधिष्टिर 
का नाम । 

क.उ ०, धमेश्ाख (लम्‌) सं. -- कतेन्या- 
कतव्य भवधारण त्रास । 

फए5००४०३ धर्मसंहिते (सम्‌ ) सं. -- मयु 
भादि की स्तिया । 

ए5592०58 धर्मसंकर (सम्‌ ) सं.-- दुविधा 
धमेसंकट । 

एनभ © धमेस्यल) द, धमेस्थक 
(सम्‌ ) सं.---कर्नाटक का पुक प्रसिद्ध तीथ 
स्थान । 

एह धर्षण (सम्‌ ) सं.--मवत्ता, जपमान ; 
क्रमण; सतीत्वहरण ; रतिः, संभोग; 
वाच्यः गाली | 


" ठडःध धर्षणि (सम्‌) सं---वेदया, भ्यमिचा- 


रिणी स्त्री । 

5 धव (सम्‌ ) सं.--मवुष्य ; पति , स्वामी 
प्रथु, एक पौधा। | 

ए धवल 53 धवक (सम्‌) सं. -- सकृद्‌ 
रंग ; सफेद्‌ कागृन्ञ ; एक प्रकार का कपूर ; 
प्रेष्ठ बेर; बूटा वेर । वि. -- सुन्दरः 

मनोहर । 


६5९० धवटिम 


ए धवछिमः, फः. धवकिमः (सम्‌) 
सं---सफेदी । 

ए5९ धवे (सम्‌ ) सं.-- सफेद गाय । 
फर धारि (सम्‌ ) सं.--धाक्रमणः देमखा । 

करण्ड धात्‌, ००८ धातार (तद्‌) सं. -- धातृ 
(तत. ) । 

एण्ड धातु (खम्‌ ) सं. -- प्रधान या मूल 
उपादान, पञ्चतव्व ; निरतर~ ; (पसीना 
भादि ); चात्त, पित्त भौर कफ; खनिज 
पदाथ; क्रिया संबधी धातु; जीवात्मा; 
परमात्मा ; दद्धिय ; इद्विय-कमे ; दड्ढी । 

एण्ड्‌, धात्‌ (सम्‌ ) से. -- स्टिकतौः ब्रह्मा ; 
वाहक, समर्थक; रक्षक; विष्णु; जीव; 
सष्ष्षिथों का नाम; विवाहिता स्त्री का 
प्रेमी, व्यभिचारी । 

फर) धात्रि, ८२९१९ धात्री (सम्‌) सं. -- 
दाई, धाय ; परथिवी; भविं का वृक्ष । 

कण्ठ धात्रि (सम्‌ ) सं--दे. ०८२. 

फ ए धा्रिधर (सम्‌ ) स.-पवेत । 

फ२९) ९४२३ धाक्रीजात (सम्‌ ) सं" -- वृक्ष? 
पेड । 

फ०९,६प्ॐ३ धाच्रीधव (सम्‌ ) सं. ~ राजा । 

एड) ९२९ धात्रीफर (सम्‌ )- भवरा । 

एर्ठ्डु) धानुष्क (सम्‌ ) सं---धदुधारी, तीरं 
दन्न । 

एण्ड घान्यक (सम्‌ ) सं.- धनिया । 

फर धाम (सम्‌ ) सं---घर, मकान; रहने 
का स्थान; खारी स्थानः जगह; श्ररीरः 
कुर, वज्ञ. कुटुव ; प्रकाशः चमकत ; महिमा; 
गौरव ; वर, पराक्रम ; प्रकाक् फी किरण । 

कण्ठ धार (सम्‌ ) सं. -- धरना ; धरनेवाला, 
समभ्ररु ; बहनेवाराः टपकनेवाखा ; तुषार, 
हिम; तरंग, खहर 1 

एण्एंडं धारक (सम्‌ ) सं. --धरनेवारा ; पेदी, 
टेक (न्प) ; स्तम, खमा । 

एरर्ण्छ धारण (खम्‌ )-- धारण करने की क्रिया 
या भाव; धारणा, वृद्धिः समञ्च; द्द 
निर्चय ; मर्यादा ; विश्वा 1 

एण्छ धारये (क ?) सं.--र्ण्ण. 

फण धाराक (क) सं. --उदारता : पूणं 


२२३ 


स्वाभ्यः चुटकारा । ८००२५ धाराक्ि-- उदार 
पुरुष । । 

फएण्छछ धारिणि, 2०३९ धारिणी, ऊर्८०६३ 
धारणि (सम्‌ ) सं---एथिवी । 

दण्ट धारे, एण्य धारा (सम्‌) सं- - दे. 
८; सिरा, नोक, धार । 

फण्डलण्णु) धातैराघ्रू (सम्‌ ) से--धतराष््‌ का 
पु ; एक प्रकार का दस 1 

कञ्छ्छं धार्मिक (सम्‌ ) वि. -- धर्मार्मा, 
पुण्यात्मा ; सच्चा, सलयप्रिय ; धर्मनिष्ठ 1 

ण्डक धाष्ट्यै (सम्‌) सं.-दे- ८२१४८. 

एण्ड धावन (सम्‌ )सं.-- धोना; साफ्‌ करना, 
सफ । 

¢ ० धिकरिसु (सम्‌ ) क्रि---धिकार कर, 
फटकार । 

कच धिक्रार (खम्‌ ) सं---धिक्ारः) फटकार। 

&?€* धिगिङ्‌ (क) सं.--भय, भीति, उर 1 

&ॐ६ धिषण (सम्‌ ) सं---्हस्पति का नाम। 

¢> धिषणा, ४८९३ धिषणे (सम्‌ ) सं--- 
वाणी, वक्तृता ; बुद्धि ; प्रर॑सा; कम- 
ण्डटु, प्याखा । 

९ धी (सम्‌ ) सं. = बुद्धि, समह । 

९ॐॐ घीमति (सम्‌ ) सं--बुद्धिमति सी । 

&९४ घीर (सम्‌ ) ति. -- वीर, साहसी ; 
चद, चद मन का; शांत, गभीर; भात्म- 
संयमी ; बुद्धिमान । से-जेन संन्यासी ; 
समुद्र; केसरः कुंकम ! -- उ तन = 

~ धीरता । 

८०८ धुर (क) सं--- रड्ई, युद्ध । 

ए.८०फ्ए८ धुरंधर (सम्‌ ) वि. -- ज्ञमां टोने- 
वाटा; जीतने योग्य; प्रधान, नेता; 
मुखिया ; सद्गुणो से संपन्न ; भाचर्यक 
कतेन्य-भार से द्वा हा; 

८००९९ धुरीण (रम्‌) बि. -- भार डोने 
, योग्य ; धुरीण, काम-धघे में लिप्त पुरूष ; 
प्रधान, सुखियाः नेता ; अग्रणी । 

ठ धुरे, 32 धुरा (सम्‌ ) सं. -- बोन्न, 
भार । 

282 धुविक् (तद्‌ ) सं. -- ८०3 धरित 
(त्त्‌ ) ; पंखा 1 


(~ ५२ -\:3 


ए (सम्‌ ) सं.--पएक सुध दन्य निसो 
भाग शाखे से धुर्णौ निकलता ह । 

2553 धूम (सम्‌ ) सं---धुर्जौ ; वरादर ।-- 
८९ॐ केतु (सम्‌ ) सं. -- छथि, भाग; 
उल्का ; धूमकेतु, पुच्छरतारा । -- २७६ 
शकट (सम्‌ ) सं.--रेर । 

०५ पूरये (चम्‌) स-पुषट की चट । 

ए.ण्म> धूर (सम्‌ ) वि.--धुमेटे रंग का, भूराः 
लार भौर कटे का मिश्रण; गनी ; सध- 
कार। --रक (सम्‌) सं --ऊट। -- 
रुभ्ट पान (सम्‌ ) सं- -- बीड़ी, सिगरेट 
घादिं पीना । 

८.२४६४३ धृजटि (सम्‌ ) से--- शिव । 

एण्ड धूतं (स॒म्‌) वि. -- द्गाबाज्ञः धोखा 
देनेवाला ; उपद्रवी ; चाखाक । 

८.28 धूलि ए.०९७९ धूी, ८.०७ धूक्ति (क) 
(सम्‌ ) सं.--धूर, गदै | 

ए.०६० धूर (सम्‌ ) वि-- भूरे रंग का। सं. 
--भूरारंग। 

८०९८.००४ धूकिकोद (तद्‌) सं.- धूर का 
किरा भर्थात्‌ भिद काकिका | 

८०९०८४३ भरुक्िपट, ए.०७३४ू। धूकिपट्‌ (तद्‌) 
सं---धरूरु दी धरर, संपूण नाश्च | 

८.२७२३६३९ धरूलिपरर (तद्‌) संधु की 
घटा । 

८.०७ धू (तद्‌) सं.-- धरर | 

एउ त (सम्‌ ) वि.--पकडा हा, धरा इना 
वहन किया इजा, भाया इुभा, समर्थित, 
रखा हमा, वजाया इभा, रक्षित ; धिसा 
हुमा, उपयोग किया हुमा, लम्यास किया 
इसा ; तौला दुभा । 

ए, ०२दद्‌/ _; तरा (सम्‌ ) सं.--दर्योधन के 
पिताकानाम; एकनागका नाम; एक 
पक्षी ; अधा मनुष्य । 

पू धति (खम्‌ ) सं.--पकडना, धरना लादि; 
दटता, स्फूर्ति. चढ़ संकस्प ; सन्तोषः मानद, 
प्रसन्नता । 

एडु चष्ट (सम्‌) सं. -- टीट, साहसी या 
अशिष्ट व्यवहार करनेवाला पुरुष ; भमि. 
सानी : रपट, कुकौ । 


९३० चनु 


२९६० धेनु (सम्‌ ) सं---गाय ; भूमि ; र्टः 
पुरस्कार 1 

फ९्ठजर= घेसुके (सम्‌ ) सं. -- दुधार-गाय ; 
हथिनी ; एक अख विरोष । 

दठ्ं चुक (सम्‌ ) सं.-- गायो का समूह । 

दः पम शचि (सम्‌ ) सं. -- धीरज, धीरता ; 
चित्त की स्थिरता; साहसः; गांभीय; 
शाति 1 -->०3 वतत = चेथवानू | -- २2९ 
शालि == षेयैवान्‌ | 

०९८४ घोरण (सम्‌ ) सं.--वाहन, सवारी; 
तैश था दुद्रत से च्छनेवाला ; धोडे की 
चाट; ध्यान, इग, विधानः; शैली; 
उदर्य । 

०९०९ धोरणे (सम्‌ ) सं. -- अच्छी हेरी ; 
उपेक्षा, लापरवाही; ध्यानदीनता 1 

कन्ड धौत (सम्‌ ) चि. ==साफु किया हुषा; 
चमकाया हुला । सं.-र्चोदी । 


फर धौम्य (लम्‌) सं.-ज्रष्ठ वैर; एक. 


अषि का नाम । 

फथुड ध्यान (सम्‌ ) सं.--ध्यान, -प्रगाढ़ चिताः 
मानसिक श्रस्यक्च । 

ए भूव (सम्‌ ) चि. -धूव, अचरः स्थिर + 
नित्य, निङिचितः द्द्‌; पक्ता, गैक । स.-- 
धूवतार |; परथिवी का जक्ष देश ; वटबृक्ष; 
व कतना; खभा; (संगीत मे) टेक; 
५१ कारः युग; च्या ; चिप्णु; शिवः; 

द्‌ के पुक्र धूव जो भगवद्भक्त थे । 
एर धवे (सम्‌) सं.--यक्त 8 करदुर या 
चमचा ; दृक्ष बिरोष । 

ठ० ध्वस (सम्‌ ) सं. -- विनाक्ञ) नाक्चः नष्ट 
हीना ; पतन । \ 

द५० ध्वम (सम्‌ ) सं. -- नारा करना ; 
४ ५ „ ग्\। 

५४०.६ प =.-- पताका; खडा ; 
संकेत पद; 

ए-०८३ ५ व ष द्र सेना। 

एू४३ ध्वनि ६ ) ५ ! धे, नाद्‌, स्वर \ 

 काब्द्‌ ; सादिव्य में भ्युकूलूरा ॥ 






चिद्ः 


२४ 


ठ ध्वस्त (सम्‌ ) वि---पतितः गिरां हना ; 
विनष्ट ; अदद्य । 

फषख ध्वान (सम्‌ ) सं. -- लावान्‌, नाद्‌ः 
स्वर्‌; ख्य । 

कथे; ०ङ ध्वांत (सम्‌ ) सं.- धकार । 


5 न 


5 न--कन्नड-वणैमाला का चोतीसवौं अक्षर 
तवम का ्रत्तिम ज्यजन | 

2 न (सम्‌) अ.- नदीं, न। 

5० नेकु, 2०० न्यक (क) सं. -- हरिण, 
हिरन 1 


8०४० नच," ७०४८० सनु (क) क्रि.--थोड़ा चाट, 


थोडा खा (जैसे चार) | २०८ नेजु (क) 
-- विष, जहर । 

९८४ चर” ३०६ नेद (क) से. -- रिदतेदार, 
नातेदार ; बधु; भित्र ।-उः वन = रिदते- 
दारी ।-- उस तेन = रिदतेदारी । -- १२ 
स्तिके = रिरतेदारी । 

5०६ चच्छि (क) सं.--रिरतेदारी, संव॑ध ! 

३०४७ नटिति (क) से---खी रिदतेदार । ' 

5०४० नडः २०० नेट्‌ (क) सं---रिदतेदारीः 
संबध 5 सिच्रता । 

5०८ नद्‌ (सम्‌ ) सं--- प्रसन्नता; हषे ; कष्ण 
के पिता सद्‌ ; एक चृत्त | 

०८८ दक (सम्‌ ) सं---एक वृत्त का नाम ; 
सडक ; छ्रष्ण की तरूवार का नाम ; कोड 
भी तलवार; प्रसन्नता । 

2०८७ नंदन (सम्‌ ) सं. ~-- प्रसन्नता ; पुत्र ; 
इन्द्र की ुलवारी ; एक संवहसर का नाम । 

5०८९०८९६ नदुनेद्न (सम्‌ ) सं. श्रीकृष्ण । 

2०८छे नदन (सम्‌ ) से.--एुत्री, वेदी । 

2०८ नदा (क) वि. -- जमिटः सद्‌ा रदने- 
वारा 1--8€ दीप = सदा जलनेवारा 
दीपक । 

5०6 नदिं (सखम्‌) स -- प्रसच्चताः हष) 
पुत्र ; शिव के एक भनुचर का नाम --नदी 
इवर ; च्च विरोष (116 ४९९ 0 ८०07218 

\ {0078} । 


5९8 नकलि 


८०८ नदित (सम्‌ ) वि. प्रसन्नः दर्ित, 

„ संतुष्ट | 

९० षग नेदिदुगे (सम्‌ ) सं.-- सुर राज्य 
का एक बड़ा पर्वत । 

२०९९ नेदिति (सम्‌) सं. -- प्रसन्न करने 
वाटी; प्रसन्न स्त्री; पुत्री; नंदिनी धेनु | 


८० नेदिवह (तद्‌) सं. - नयासः 
(तत्‌ ) । 

८०&5 फर नदिवधेन (सम्‌ ) सं. -- शिव ; 
मित्र; पुत्र; नेदिधृक्ष। ` 

९०559 नदिवाहः 5०65ब्द5 नंदिवाहन 
(खम्‌ ) सं.--क्षिव । । 


९०&>° नेदिसु (क) क्रि. वुद्या, मिः । 

छ०८> नेदु (क) क्रि. --व॒न्च, तेजदीन हो; 
प्रकालदीन हे ; सुरक्ञा जा ; नष्ट हो, बरनबाद्‌ 
हो मिट.जा। 

९०८ नेद (खम्‌) सं--- प्रसन्नता, दषं ; संपत्ति, , 
धन ; शक्ति, गौरी ; अ्रथमा, षष्टी नौर 
एकादशी तिथिय । "" 

९० ०्यङ नयावते (सम्‌ ) सं. -- सफेद 
पलों का एक पधा; विचिन्र प्रकार का 
चित्र; परिचिमी ह्वार ॐ विना चतुः्राटा 
एक बड़ी मची तिरेष । । 

&०४८ नंनिके (क) सं. -- विर्वा; भरोसा 
यकीन । 

5०४01 ननिगस्त (क) सं.-- विश्वास पात्र 
मचुष्य । 

5०९9712. दं नविगस्तिके (क) सं- -- चिदवास, 
सचा, ईमानदारी । 

लण्् नवि (क) सं. --दे सथर. 

०४5० नविसु (क) क्रि--- विरवास उद्पन्न कर। 

2०१5०व्द नचिसुह (क) सं.-- विवासत उत्पन्न 
करना | 

5०४० नैव (क) क्रि.--विरवास करः भरोसा 
कर 1 

5०९०7 नेक्गे (क) सं.-दे ० 

5०४०.०० नैन्ररि, ०९.०८० मव्रदरिं (मल्या- 
ल्म) सं.-त्राहरणो की एक जाति । 


55७ नकलि (भ. दे.) से--नकृर (रबी) ; 


2 ८२679 नकारिसु 


विनोद्‌, भपहास, मज्ञाक । -- ७३ घव, 

च्च कार = मसखराः विदूषक । 

, उरुण्छद> नकारिसु (सम्‌) क्रि -- न करद? 

` भस्वीकार कर, इनकार कर । 

उच>2 नकासि, ठ नकासु (ल. दे-) सं" 
--नक्ताक्षी । । 

, ठ8४ नङ्क (खम्‌ ) सं. -नेवका ; धमराज 
छ एक छोटे भाई का नाम । -- ८९२० केतु, 
प, ध्वज (सम्‌) सं. -- एक मची का 
नाम {--७० भरि (सम्‌ ) से.--सीप । 

5 नद्कि (क) सं. मिन्नराव । 

सच नक्छ, ठं नेक्छु (क) क्रि. -- चाट, 
चख । ८८, नक्कु (क) इ.-र्दैसकर । 

ठ नक्र (क) सं.--सियार, रोमड़ी । 

(१) ठ, नक्त (क) सं---कदाचत, रोकोक्ति 

(२) 52, नक्त (खम्‌ ) सं -- रात्रिः रात; 

, उपवास जो रात म किया जाता है ।--ण 
चर (सम्‌) सं---राक्षस ; उच्छः; च्चोरः 
बिही 1 -->=०>ॐ सुखे (सम्‌ ) सं.--साय. 
कारु 1 । 

उ नक्र (सस्‌ ) सं---मगर, मकर । 

उड नश्च (भ. दे.) सं.--नक्शा (अरनी) । 

ठट) नक्षत्र (सम्‌ ) सं.--तारा ; मरह ; मोती ; 
२७ की संल्या। 

२९७९९ नक्षत्रे (सम्‌ ) सं--- चौद? चद्रमा । 

ठु नक्नि (ज- दे.) सं.-दे. च्ड. 

5 नख (खम्‌ ) सं. -- नख, हाथ.्वेर के 
नासन । 

०३३००८५ नखपजर (सम्‌) सं पजा । 

उश नखर (खम्‌ ) सं.--दाथ का नख, पेजा | 

59०२०६० नखरायुध, ठ०२०४०्‌ नखायुध 
(सम्‌ ) सं---िंद, वाघ, खगौ 1 -- %? 
चेरि--दाथी । 

(१) ा\ नग (क) सं. -- गहना, कषाभूषण ; 
वस्तु ; इकड़ा ; वस्तुघों का बोक्षा ; वेर 
का वोद्या] 

(२) खा\ नग (सम्‌ ) सं. - पवेत ; साक्ष 
संख्या; एकु वृक्ष 1 

दा5०& ४ नगङुलिश् (सम्‌ ) सं. न्द्र । 

उारश्ट, नगचाप (सम्‌ ) सं.-शिव । ,. 


२२५ 


उाध् नगज (सम्‌ ) सं. -- पवेत मं उस्पन्न, 
हाथी । । 

उर नगज्ञ, 5० नगजति (सम्‌) सं. 
--पार्वेती 1 

18 नगडि, ठ@ नेगडि (क) स---जकासः 
सर्ष । 

१8 नगदिः > नगदु (भ. देः) घं. -- 
नकद्‌ (भरवी) 1 

उारएठ नगरे (सम्‌ ) सं--- एथिवीः भूमि । 

78 नगप, ठा38 नगपति (सम्‌ ) सं.-- 
दिमाख्य । 

हाःउ०८८ नगनद्न (सम्‌ ) खं. -- परैत के 
पास फी फुखावरी 1 

इए नगर, डा} नगरि (सम्‌ ) -- र्दरः 
नगर । । 

ठान? नगवैरि (सम्‌ ) सं-- इन्द्र 1 

लागु छ नगास्सन्े (समू ) सं---पावैती । 

728 नगारि (ब. दे.) सं.---नगाडाः नगारा । 

ठ723 नगिसु (क) करि.-दैसा | 

ठा नगु (क) कि--र्दैस, खस्करा । सं-- 
हसी, सुस्रुराहट › प्रसक्षताः हषे ; विकासं | 

ठ्‌ नगे (क) क्रि---दैसः सुस्करा । से--र्दसीः 
सुस्कराहट । 

ठञं नरोगार; 38८०२ तरवडिकार 
(सखम्‌ ) सं--- विनोद्‌ करनेवाराः हैसाने- 
वारा; विदूपक । 

ठ 58 नगोवडि, उ नगेवकि (सम्‌) सं. 
--दसने की स्थिति । 

ठा) नग्गल (क) सं-- गोष्ठुरया च्रिकंटक 
पौघा । 

उ, नम्गु (क) क्रि. - (बतेन को) चोंट र्ग , 
लाघात ल्ग; कुचरा जा । सं. -- चोट 
रूगना । ~ 


सं---नेगा भिक्षुक; शिव; नग्नता, नगा 


होना । 


नगा संन्यासी । 


& ४) नष्टि 


ठण्टुः नच्चण (सम्‌ ) सं -- नरवन (तत्‌); 
नाच । 

ठठं नच्च, ठै नच्विरो (क) सं--- 
प्रियता ; विवास, मरोसा । 

ठ दः नच्चिसु (क) क्रि"--भरिय खगः अभि- 
राम कग ; चिङ्वासपात्र बन । 

ठथ्मे नच्ु (क) क्रि" -भच्छा रग ; विवास 
कर, भरोसा कर । सं. --भ्रियता, प्रीति, 
चाह, माश्च ; विद्छास; भरोसा ; संदेहः. 
दाका । 

5००२ नजुयु (क) क्रि--- चरू, मारः भावत 
कर; चण कर; ऊुचरा जाना या चो 
किया जाना । 

ष्म नञ्ज (क) सं- - चरखा जानेया चूण ` 
होने फी स्थिति । 

ठ ` नट (सम्‌) सं.--क्षभिनेता; निम्न 
नरेणी के क्चन्निय- का पुत्र; भशोक वृक्ष; 
एक प्रकार का नरङुरु । 

छं नट्क (सम्‌ ) सं.--नट, ्भिनेता । 

=> नयक, ठटं नचि, 8887 निरि, 
उ नड्क्ः उ६ नदट्‌, ठं नेचिके 
ठं तेण, 89 नट्ड (क) सं. ज॑गु- 
लियो को मरोडने से निक्रनेवारी ध्वनि; 
अंगुली चटकाना । ए 

28ठं न्ने (सम्‌ ) से.--अभिनयः नाचः स्वोगः 
बहाना; दिखावा । । 

5& नटि, 8६९ नदी (सम्‌ ) सं.-- नाचनेवाहीः 
नरी, जभिनेक्गी । 

5&8995> नयियिसु, उ& नरिसु (सम्‌ ) 
क्रि.--नाच, मृत्य कर, भभिनय कर; स्वग 
कर । 

उ नटुव, 2६3}; नटटव (सम्‌) सं.-- 
नट, नाचनेवाखा । 


~. न्न (सम्‌ ) बि.-ेगाः विवख ; भसभ्य । ध; नड (क) वि.--बीच का, कद्र का। 


ठ४8! नहविग, इर+ नटुटुविग (सम्‌ ) 
सं.--दे. ८४५८. 


क्ी' ठाध ४ नग्ना (सम्‌) सं--चौद्ध या जेन २४, ७१9, नदृविगित्ति, ठ =), 9 नटूटव 


गित्ति (सम्‌ ) संदे. =. 


ठ नमत, उ नण्नके (सम्‌ ) सं. -- नेगी ठ नष्टि क) वि"--मनोदर ; सुन्दर । सं - 


स्री; निरैज्जस्प्री। 


रोपना, रोपाई । 


८६) नट्ट 


८३; नदट्‌ (क) सं.-कैरनेवारी घास की 
जड | 

ठक, नष्टे (क) वि---वीचका मध्यका[-- 
००४० गोल (क) सं--- वीच की डाली | 

ठष्ठं नड, ठः नड (क) सं.-- कमर, कटि । 
रध कटृटु (क) फि-- कमर कस। 

हष्डठं नडक (क) सं. -- कपनः थरथराहट, 
वेपथु । 

उष्डा० नडगु (क) क्रि---र्कौपः) थसरथरा, कंपित 
हो । 

इष्ड नडते (क) सं.-- चारू, गति ; चाल- 
चलन, व्यवहार, सीर; चरित्र | -- =०3 
चेत == चरित्रवान्‌ 1 

इ नडपु (क) सं.-- चलन, चार, गति । 
क्रि----चला ; पोषण कर, पारु । 

(11989 नदयिसु, 5८८53 नडसुः 22823 
नडिसु, ठ८099 नडेयिसु (क) #--- 
चचरा, गमन करा, चरुवा, गमन करने 
देः निभाः पूरा कर 1 

उ८८@₹ नडवचिक्रेः 5८६२३ नडवदछि) ठ्ठ 
छठ नठवकछिक्र, ठ८०५ॐ नडवचित (क) 
सं. --चरित्र, सीरः चार-चखन ; रुदिः 
पद्धति । 

5८९ नडनु; 5 नड (क) सं---बीच. 
मध्य ; कटि, कमर 1--©०ॐ०८ अतर = मध्या. 
तर । 

(१) इष्टः नडवृ (क) सं. --घर के प्रवेश द्वार 
के सामने का स्थान; पगंडी, छोटी राह । 

हष्ड नडवे, इष्ट नडे (क) भ---बीचमेः 
के मध्य । 

5्दॐछ नडसुधिके (क) सं--- चखान! गमन 
कराना | 

३८्व् नडह (क) सं.-- चरना, चारू ; चार- 
ष्यलन । 

5२० डाचि 
नडवक्ति दे ८८४८७ 

58 नडि (क) कि.-- चर, जा, गमन कर, 
हट । वि---वीच का) 

उलट नचि, उ नदिगृ (क) सं. 
नदगे --चरना, चारुः गति । 


(क) सं. -- ८9 


==> ==) -> 
~~ दष्ट 


दरक 


553 नडिवे (क) अ--बीच. सें । 

552 नडिसु (क) क्रि.--दे. ठतः. 

(१) उषः नड़ (क) सं.--कमर, कटि ; कद्‌, 
स्य भाग. घोड़ को पीर ] -- च, कटु 
(क) क्रि---कमर कसः तेयार हो । सं.-- 
सौजी, कमरवद्‌ः सेखला । 

(२) छ्८> नड, ठं ने (क) क्रि. -- रोप, 
ङार, र्गा, स्थिर कर, स्थापित कर, गा, 
कायम कर । 

टप्ञ्डं नक (क) सं. -- कंपन, थरथराह, 
कपकपी ; हिख्ना ; भय ; वेपथु । 

5८०0० नडगिसु (क) क्रि. -- कपा, डरा 
हिरा 

छष्डभ नइगु (क) सं.-- कौप थरथरा ; दिक ; 
डर. घबडा । सं--- कपनः कपकंपी । 

रष्डभरल्छ नडुवण्‌ (क) वि--- बीच का, मध्य 
काः कका | 

ठ नड (क) सं-- दे. ८८ (१)- 

इष्ठ नडवे (क) अ.- दे. उड. 

(१) ठ्ठनडे (क) क्रि--दे- 52. सं-- 


जाना, चलना, चाक, गमन ; ज्यवहारः 
चरिच्र, चाल-चलन 1-- ८8 जुडि (क) सं. 
-- ाचार-विचार । 


(२) उं नडे (क) ज--- दठता से, स्थिरता से | 

2809952 नडेयिसु (क) क्रि -- दे ८८००२. 

ठ८=% नडवक्ति (क) संदे. २०८९७. 

रुढः नदेषु (क) क्रि---दे- सव 

उ नड (क) सं---कमर का पिरका भाग, 
जघ का जोड; नत होना; दछुकना; 
वक्रता ।-- न्भ भगु == चपटी नाक | 

८, नण्पु (क) सं.--मित्रता, स्नेह, प्रेम 
प्रीति, प्रणय ; सन्निकटता. संबध; दुद्‌ 
रता, मनोहरता. खालित्य, सोभा; अच्छा । 

ठंड नत (सम्‌ ) वि.--नत, दुका इुभा- ग्ड 
वक्र, कुटिङ । ` 

5९ नति (सम्‌ ) सं---छकाव, प्रणाम ; चिन 
खता; धनुप। ॑ 

ठंड). नत्तु (क) सं. -- तुतखाहट, तुतलानाः 
तोतटी या घस्पष्ट वात। 

53२ नस्तु (ल- दे.) सं.-नथ । ` 
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5८ नद्‌ (सम्‌ ) से. -- शब्द्‌ करना, शोर ; 
बड़ी नदी । 

उ नदि, ३९९ नदी (समू) सं. -- नदी । -- 
२९ तीर नदी का तट । 
522 नदिपु (क) क्रि--बुस्चा; शंत कर | 
८८०य् ननद (सम्‌) सं. -- ननद्‌, पति ङी 
बहन । । 
(१) ठ ननसु (क) सं.--सचाङैः सत्य | 
भ--- सचमुच । छ 5०००००० कनसु 
ननसायितु । -- स्वप्न सच हषा | 

(२) उ ननसु (क) क्रि. = 8२ नेनेसु- 
गीला कर, भिगो, भाद्र कर | 

ष्ठं नने (क) क्रि--गीलादो, भीग | सं.-- 
अङुर, की । 

5553 ननसु (क) क्रि.- दे. लं. 

छटव्ठ ननेई (क) सं--- गीरा होना, भीगना । 

८९५ नन्न (क) सर्व. -- मेरा, मेरी, भपनाः 
अपनी । 

८९ नन्नि (क) सं. खच, सस्य ; शैमान 
दारी, प्रेमः; धीति; संबध। 

८७०२८ नयुसक (सम्‌ ) सं---हिजडा, क्लीव; 
नपुसक रिग । 

९२७८ नक्षारः 55. नप्तृ (सम्‌) सं.-- 
पोता । २९. ) नप्तरि पोती । 

उड, नप्पे (क) सं--फरया ब्ृक्ष को र्गी 
चोट । । 

ठर नफे (ल. दे.) सं.-नफ़ा (अरबी) ; साभ । 

ठ नम, उन्म नभस (सम्‌ ) सं.-भाकादाः 
गगन, आसमान 1-- ष्ट चर, रग संगम 
(सम्‌ ) सं.-- देवता, किन्नर आदि ; पश्ची । 

उ नसि (सम्‌ ) सं.--चक्रः पहिया । 

5४,०९२९8& नभोवीथि (सम्‌ ) सं. -- भाकान्. 
माग। 

ठः नम्‌ , उ०छं नाबु (क) सर्व.--हम । 

छ नमल (क) क्रि.-- चना ; छुगाी करः 
पायुर कर । सं--- यगा, पायुर । 

ठन 6> नमस्करिसु (सम्‌ ) कि"-- नमस्कार 
कर ; प्रणाम कर्‌ । 

ठन्ब्ुठ नमस्कार (सम्‌ ) सं“ ~-- भणाम, 
नमस्कार, तिर घ्युकाना 1 


उरण नमस्ये 


उरण्द्‌) नमस्ये (सम्‌ ) सं.- पूजन, सम्मानः 
प्रणाम | 

हर नमाज (ख. दे.) सं" -- नमान्‌ 
(फारसी) । 

5० निसु (सम्‌ ) क्रि.-- नमन कर, नम- 
स्कार करः प्रणास कर । † 

53.902 नमूदिसु (अ. दे.) क्रि. -- 
(* नमूद ' से)-दिखा; प्रकट करः ध्यान 
मरा, कह, छ्खि । 

इन०.्दं नमूने (ल. दे.) सं--नमूना (फारसी); 
उदाहरण । 

लऽ नमे (क) छि.--धिस, कक हो, पत्तला 
यादुबसाहो, कमो; दुःखी दो, दरिद्र 
हो | 

सॐ नन्न (सम्‌ ) नि. -- नत, छका इभाः 
विनीत; टेढ़ा ; पूजा करनेवाखा, भक्त 
--उ ते-विनय 1 । 

(१) ह नय (क) वि -- सद्र, खाफुः 
अच्छ, चिकना, रित । 

(२) 5० नय (सम्‌ ) सं. -- पथ प्रदुशेक ; 
चतौव, व्यवहार ; निवेकः दूरददिता ; नीतिः 
न्याय ; समता; आजैवः सस्यन्षीरता ; 
कल्पना ; व्यवस्था ; सिद्धांत; मूरुवाक्य ; 
बिधि; मायै, विधानः; मत, लसिप्राय; 
उपयुक्तता, भौचिस्य ; नाटकोय मावामि- 
ज्यक्ति । 

50०45 नयन (सम्‌ ) सं-- ठे जाना ; व्यवस्था 
करना पास, रना, खीचना ; भांखः नेच 
षान करना, छधिकार करना; म्राक्ठ 
करना ।-- ष्टण च्छद्‌ (खम्‌ ) स*-- परुक । 
४८० जर (सम्‌) सं---सू | --ऊ)०ॐ च्छ्य 
(सम्‌) सं.-- शिवि, 

(१) ठ नर, उण नरलु (क) सं* -- नाड़ी 
स्नायु । 

(२) 5ए नर (सम्‌.) सं. -- ज्ञेन; मचुष्यः 
भादी । 

देए नरक (सम्‌ ) सं--- नरक ; एक असुर का 
नाम ; बहुत गदी जगह । 

ठंणठः नरु (क) क्रि. -- कुचल; रोदः कट, 
चूण कर । सं.---रौदना, द्ुटना । 


३२७ 


३००९९ नरजीवि (सम्‌ ) सं. -- मयुप्य । 

ठं नरु (क) क्रि - वदाव स्क । सं.-- 
बढाव सुकना ; विषाद्‌, भसंतोष | -- 7 
गार (क) सं.--संतु्ट पुरुषं 1 

ठंए्ड> नरु (क) सं.-- खक्षता? सखुरद्रापन । 

5०७ नरति (क) सं.--सफेद्‌ बार वारी स्त्री । 

०४९२ नरदेव, ८8 नरपति, 5०७२९ नर- 
पार (सम्‌ ) सं---राजा । 

ठणछी नरल्‌, ठठ नरद्‌, ठं०४० नरलु (क) 
क्रि.-- कराह, पीड़ा से रो, वेदन! से चिछाः 
दुखी हो । 

ठ नरकिसु, ८२ नर्स (क) क्रि. 
-डःख दे, पीड़ादे। 

हण नराधिप, उ०ग्ग्छ नराम॑र (सम्‌ ) 
सं---राजा। 

52 नरि (सम्‌ ) सं.--सियार, जंदुकः रोमडी। 

८०० नस्क (क) क्रि.-दे. ८०८०. 

ठभ नरूगु (क) सं.--सकेद्‌ रंग । 

ठठ नरे (क) कि. -- सफेद हो (बालों का 
सरफ़द्‌ होना) । 

ठ९९०नर, इ९९्य४८ नरेश्वर (सम्‌) सं--- 
राजा । 

ठठं नुरने (क) भ. -- श्षीघ्रता से, जल्व्‌- 
बाजी सें । 

ठग नर्गि, २7 निरिगे (क) सं.- 
कोंछ । 

56० नर (क) से.--मदैकः सुगेध, खुशवृ । 

5९०४० नरज (क) सं---कण, गद । 

२९९००३९ नरवर (क) सं.--क्रिपणे या किंडुक 
वृक्ष । 

उभ नकरुटक (सम्‌ ) सं--- एक्‌ वृत्त का 
नाम 1 

उडत नतैक (सम्‌ ) सं.--नाचनेवारा, नट । 

उडः$ नतैकि (सम्‌ ) सं. -- नाचनेवारीः 
नटी । 

उडःठ नैन (सम्‌ ) सं.- नाचना | 

ठ9 < नतिसु (सम्‌ ) क्रि- -- नाचः नतेन 
करं 1 

ऊभ्ठ नमैदे, उ5भ८> नमेदा (सम्‌) सं. 
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--बिनोद्‌ करने या मन बहलनेवाली स्त्री ; 
नर्मदा नदी ! 

उन्नय नवक (क) सं. -दे, ८५, 

(१) इछ नट्‌ (क) वि. -- (समास मे) 
अच्छा, सुन्दर, मनोहर । उदा. -- चथ, 
कण्ठ नद्गुटुर्‌े = अच्छा घोड़ा, सड 
नद्छल्=अच्छी स्त्रीः प्रियतमा । 

(२) उ नल्‌; (क) वि -- (समास से) 
चार संख्या का सूचक ; जेसे->९५ॐ नल्वत्तु 
या ६९3० नख्वस्तु = चारीस । 

(१) ठ नल, 8९ नकबु, उ नट 
(क) सं. - प्रस्ता, इष । 

(२) 8० नर, ठ नल (सम्‌) सं. -- एक राजा 
का नाम; एक सवत्खर का नाम। । 

उह नखक (सम्‌ ) सं.--5$% निरो (तद्‌) 
---नरी; दड़ी । 

९००२५ नख्कुवर, ३९८०६४८ नरुद्बर 
(सम्‌ ) सं--कुबेर के पुत्र का नाम । 

उ९)ॐ नरुगिु (क) क्रि. -- सुरक्षने या 
ङुम्दराने दे ; कपडे के तदह को खरान कर । 

इशा\० नरगु (क) क्रि--- कप्‌ का तह खराब 
ठो, युरक्चा जा, ऊम्हाखा जा, कांतिद्ीन हो। 

उ७्छ नर्च (क) सं.-- प्रसन्नता ; दुवेखता, 
भशक्तता । 

58 नलि (क) क्रि-- प्रसन्न हो, आनदित हो, 
संतोष से नाच । सं---संतोष; प्रसन्नता, 
नद्‌ । 

३8 ह नखिन, इह निन (सम्‌ ) सं.-कमल, 
सरसिज ; छसुद । 

5९8 नछिनि, ३९२९ नलिनी (सम्‌ ) सं.-- 
कमल, कमिनी ; कमल-समूह ; कमलं 
का सरोवर | 

९ नलिन (क) सं.-दे २० (१). 

२९, नल्मे (क) सं.-त्रेम, प्रीति, स्नेदः मैत्री; 
बच्छ; हितः इभः प्रगति । -- 7" 
गार्तिं=सुद्र या प्रिय स्री | 

८ न (क) सं. -- भच्छा मनुप्य ; त्रेमीः 
पति; प्रिय । सं---भच्छाईः सुद्रता । 

58 नचि (तद्‌) सं---पानी का नक । 
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ॐ नव (सम्‌ ) चि--- नौ; नया, ताजा; 
भाधुनिक | 
८०२२.०९६७७२०२०५०९७ नवकोटिनारायण (सम्‌ )} 
सं.-- श्रीकृष्ण जिनके नौ करोड़ वच्चे ये; 
वह ष्यक्ति जिसके कड बच्चे दो; एक बडे 
व्यापारी का नाम (लोक कथा में वर्गित) 1 
ठम्गव्ठ नवग्रह (सम्‌ ) सं.-सूर्यं भादि नौ 
अह । 
5०४३ नवणिः 858 नवे (क) सं. --प्रियगुः 
खेटा नाज चिरोष (116 19 प 
` 1) । 
८२९९ नवनीत (सम्‌ ) सं. मक्खन, नव- 
, नीत ।--४.>८ चोर (समू ) सं.-कृष्ण | 
55235 नवपद्छव (सम्‌ ) सं. --- प्रवालः 
विद्भुमः वा 
58 नचमि (सम्‌ ) सं.-- नवमी तिथि । 
९5305 नरस (समू )--धगार जादि नवरस । 
२5303 नवरान्नि उ०3०२) नवरा्ते (खम्‌ ) 
सं.--दशदरा, नवयक्चि । 
2550 नवर, 5८ नदुरु (क) वि.-- युरा- 
यस, कोमरूः मृष्ु, मोहक । 
छ.» नवद, ३०९७० नपल्टु. ३8९० नचि 
(क) सं.--मोरः मयूर । 
उर नवसिग (क) सं.-- दूसरों कौ सतताने- 
वाला पुरुष । 
550" नविर्‌ ठ९८० नविर (क) सं. -- दे. 
5836, 
८०९९ नवीन ; (सम्‌ ) वि--- नया, नवीन ; 
आधुनिक ; अवग्चीन । 
८७९ नब (क) सं-- मयूरः मोर ; नीर- 
केर पक्षी | 
53 नवे (क) सं.--खुजखाहट, सुरसुरी ; गुद- 
शदी । 
सम्य नन्य (क) चि. --नया, नव 
ठथु८ नद्वर (सम्‌ ) बि. -- न्ट होनेवाला, 
सिटनेवाख । 
ठु नष्ट (सम्‌ ) वि---खोया इला जो भदश्य 
हो, मिटा इमा; विनष्ट । सं. -- नुकसान; 
हानि, नश्च । । 


२२८ 


२७० नलरि (क) सं.-श्रष्ठ मधु या शद्‌ । 
९% नि, र? नसि, ०० नसुकु (क) 
धिसखजा, जीणैद्रो, क्षीण हो; दुर्बरु दो, 
मिट. बरबाद्‌ हो ; चेत हो, होश उड़ 
सं.--धिसना, जीणता, क्षीणत्ता ; मिटना ; 
इुबेरता ; चैतन्यदीनता ! 
छ नसु (क) वि.--छोया। भ. -- थोडा, 
तनिक, कुछ, जरा, णु । 
ठर नसे (क) से.-दे. लड; कामातुरता, 
विषयासक्ति | 
उर55 नसेनसे (क) वि.-- श्षिन्चिक करनेवाला; 
सीन-मेख देखनेवाखा । 
८5 नसे (सम्‌) सं. -- नसा, नाक । 5 
नसि = नस्य, सुंघनी । 
सन7ण्छं नत्ेयार, उडा२९ गसेगार (क) सं. 
-- मन्मथ | 
25 नस्त (सम्‌ ) सं.-- नाक । 
छ नस्य {लम्‌ ) सं.--्यु, न्य (तद्‌ )-- 
सुधनी । 
ठ नक (क) चि---दे. >> (१) (तद्‌) सं. 
--एक राजा कानाम | 
रधवछठं नक्पाक्र (क) से- -- बदडिया खाना, 
नरू-पाक । 
८ नलि (क) क्रि-- घ्युक, नत हो, नवा । 
सं.--कोमर्ता, नरमी । 
८९७ नक्िन (तदू) सं. -- निनि (तत्‌ ); 
कमर । 
२ नज्ठि (क) सं.--केकड़ा । 
लना (क) वि.--चार काथं सूचक (समास- 
सँ) । सर्वै--ें। 
@2०४८॑नां चिक (क) सं.---रुज्जा, राज; 
शमे । 
२०४८० नांच (क) #फि.--- शरमा, रज्जित हो। 
८००६० नाड (क) क्रि.- रोप, लछ्गा ; माडः 
, स्थिर कर | ६ 
52० नात (क) सं.--गध बू, मर्क । 
52० नांदि (सम्‌ ) सं.-- नांदी, नाटक के 
पूवं भासी्वादात्मक स्तुति ; प्रारंभ । 
८४०८२ नांदु (क) करि---भिगो, सीत कर ; 
गरू ; द्व हो । 


>> 29 


९२०६ नांव (क) सं---आ्रं करनेवारी . 
सुस्त या भरसी । ` 

०००६० नाज (क) सं. -- सस्ती, $ 
उदुमस्मीनता । 

हण्ड नाक (सम्‌ ).सं.-स्वगै, , ,. 

रण नाः ठम नाल्छु (क) पि.--चा 

र्णा} नाग (समू ) सं.--अहि, सष, । 
लार की संख्या; हाथी; जक ` 
कोई भी परसिद्ध पुरुषः करीर की , 
वायुनों में से एकः जिससे दकारे भाती ` 
मग्नि; बादर ; अधकार्‌ ; पेड; ५“ 
इष्ट मयुप्य ; एक पौधा, नागकेवर ; च 
नागधातु ; एक प्रकार की समुद्री मची 

52712 398 नागभूषण (सम्‌ ) सं--दिव । 

उणध्ठण्ठु नागचन्द्र्‌ (सस्‌) सं. -- कन्नड 
एक प्रसिद्ध कचि (१२ रीं राति) का ५ 
जिन्होने.  पप-रामायण ` छिखी ह । 

छाए नागर (सम्‌ ) से---नाग्‌, द्वीप; 
गहना | वि.-- नगर म उत्पन्न, नमर्‌ तभ 
शिष्ट, चतुरः चारक ; बुरा | 

52765 नागरिक, ऊ98ध्दं नाररीकरू { 
सं.-- नागरिक । 

रणा, नागवि, उणा नागवि ( 
सं---पान, पान की लता 

लगा४०३ह नागक्षयन; लगा2००० न 
(सम्‌ ) सं.- विष्णु | 

ल्णानए नागस्वर (सम्‌ ) सं. -- राहनाहे 
चजनेव्राला क्षंगीतत स्वर विरोष । 

97२9 नागाज्ुन (सम्‌ ) सं.-- एक 
भाचाये; एक वेययका नम्र 

ठार नागाशन (सम्‌ ) स्ं.- मोर, ; 
गरूड । 

ठ०९०य् नागद्‌ (सम्‌ ) सं. -- ~` 
वडा हाथी ; इन्द्र । 

52७ नाचित ०2४87 नाचरे (क) सं. 
खरम, खाज, र्ज्जा । =, 

छठ नाचिक्रेगेडु (क) सं. -- ^^ 
होना, निरुञ्जता । 

22४8 नाचिसु (क) क्रि. ---छज्जित 
वारमा । 


त>०ॐ० नाचु 


तध नाद (क) क्रि---रज्नित टो, शर्मिन्द 
हो| । 

5२५५०८० नाजूकुः तण््टै०६८ नानो (भ. 
दे.) सं. -- नाजुक (फारसी; ; कोमखताः 
मृदुता, सुन्दुरता, भच्छाहै 1 

ण्ह नोरक (सम्‌ ) सं.-- नारकः दमा; 
नाचना, भभिनय करना । 

लज नाटि (क) स.--छोटे-छोरे पौधे जिनकी 
सोषा होती ै ; रोपाना, रोप ; एक राग 
कानाम। 

. ठञं नाच्किं (क) सं---रोपना, रोपाई । 

लः नाट्‌ (क) क्रि -- दे. ०२०४०. सं.-- 
रोपना, येषा; भद्र घुसना, गभीरता 
गहराई 1 

तभ्य नाटय (सम्‌ ) सं" -- नाचः नस्य 1-- 
728 गाति (सम्‌ ) सं. -- नाचनेवारीः 
नतकी |-- ण्यं गार (सम्‌) सं-- नट) 
एणः रग (सम्‌) सं--- नाचने का स्थानः 

रंगमच 1 

तण्डद्ठे नाउदु, 52८2, नाडिद्दु, छ०४८; 
नाचिदूदु, ठण्शमः नाण्निं (क) सं 
परसो (भानेवाखा दिन) । 

ल०८०@ नाडाडि, ठण्छष्डा\ नाडाडिग (क) 
सं.-साधारण मङष्यः म्ामीण । 

528 नाडि (सम्‌ ) सं--- किसी पौधे क्षी नरीः 
नार, इदु ; रक्तनार> धमनी, नस, नादी; 
नार, नरी (1०); वीणा, वंन्षी, भगद्र ; 
२४ पिनिट के वराचर का कारः भधं 
सहते । 

52९९५ नाडिकेर, उष्णं नारिकेरः ठ9 
2९८ नाचिकिर (सम्‌ ) सं---नारियर । 
छण्ष्छाः नाडिग (क) सं--- माम का अधीक्षक, 

सर का धमौधिकारी । 

त्ष नादिददुः (क) सं.--दे. ८०९८२. 

छण्पव> नाहु (क) सं.- दे, प्रदेशः भ्रान्तः; 
क्लिखा । 

ष्ठ नाड (क) भ. -- भौर, फिर) अधिकः 
यहुत, खूद, भतिशय रूप से । 

र्ष्ट नाण्‌ (क) सं---लज्जा, राजः शरम । 


३२९ 


८२४६ नाणि (तद्‌) सं.--नारायणः (तत्‌ ) । 

७2४80२3 नाणिय (तद्‌ ) सं--- सिका । 

छण्ष्टै5> नाण्चिसु (क) क्रि. -- रुल्जित कर, 
शारमा। 

तञ्ध) नाण्चु (क) क्रि.-रुज्जित दो, शमिन्दा 
दो | सं.--रुत्ना । | 

कष्य 8 नाण्नुडि (क) सं. -- रोकवातां ; 
कदावत | 

(१) लण्च्छु नाण्य (क) सं.--नच्छहै, श्रता 
उन्तमता । 

(र) छभ्ध्मै नाण्य, णषु नाण्ये (क) सं.-- 
सिका ; नाण्यकं (तत्‌ ) 1 

ठण्ष्छे7ण्ठ नाण्यगार (क) सं---भच्छा, योग्यः 
ईमानदार जादुमी 1 

लड नात (क) सं.--गंधः दुर्गध । 

हण नाथ (खम्‌ ) सं.--मालिकः स्वामी, भयु, 
रक्षक, नेता ; पति । 

छण नाद्‌ (खम्‌ ) सं. -नाद्‌, स्वरः ध्वनि, 
कव्द्‌ ; , गजेन । 

छ नादनि, 528 नादिनि (तद्‌) सं--- 
न्नांर (तत्‌ ) ; ननद । 

&०&% नादिसु (क) क्रि- -- माया धः सान । 
(सम्‌ ) क्रि---नाद्‌ कर । 

छञ८० नाटः (क) क्रि---रगूध, सान । 

कय नादुनि (तद्‌) ख---ननद्‌ । 

@ञ२९०४० नादेयि (सम्‌) सं- -- जल्बेत ; 
नारंगी ; वैजयन्ती ; भद जासन । 

हण्ड नान्‌, ठण्ड नाच (क) क्रि" -- गीला 
हो, भद्रि हे, सीग 1 सर्व--- नं, 

हण्ड नानर्‌ (क) सं. -एक प्रकारं का 
नरछुख या सुरकवत । 

552 नाना (सम्‌ ) भ.--सिन्न-भिन्न स्थानों 
मं, भिन्नभित्र र्पो सें; अनेकः वहत; 
विविध ; भत्तिरिक्तः सिषा । सं.- अर्हकारः 
टता । 

हण्ड नानु (क) सर्व॑.--में । 

&२९ॐ नापित (सम्‌ ) सं--- नादे, हज्जाम 1 

२९8 नापित्ि, ठ नापिते (सम्‌ ) सं.-- 
नाईक्तोस्त्ी। 


ऊ>8 ९८ नारिकिर 


छथ नाभि (सम्‌ ) सं.--नाह, इदी ; चक्र- 

मध्य; प्रधान, नेता, सुखियाः समीप की 
. रिरतेदारी ; क्षत्रिय, राजा 1 

ल नाम (सम्‌) घे. -- नास; सका; 
च्रेप्णव रोग छलाट पर जो (तीन या एक) 
शादी लकीर लगाते दँ वहः च्छिपुण्ड्‌ ; धाक; 
प्रभाव; इज्जत; यादगार । 

०239८ नामकरण (सम्‌ ) सं.-- बच्चे के 
पैदा होनिकेवाद्‌ नोम रखने का संस्कार 
विरोष । । 

ऊ>ॐ नामि (सम्‌ ) सं.- विष्णु 1 

ऊ नाभित (सम्‌) वि.-- दकाया हंभा । 

छण्०्ॐॐ नाय्‌, ` 5203 नायि (क) सं" -- 
कुत्ता । 1 

2०९ नाय (सम्‌ ) सं. -- नेता, मुखिया ; 
नेतृत्व ; नीति ; साधन । 

छण्ण्ज्ं नायक (सम्‌ ) सं-नेता; प्रधान; 
प्रसिद्ध या मुख्य पुरुप ; सेनानायक ; कान्य 
कानायक; मुख्य चटति ; हारका मध्य 
रसन । 

5०0598 नाकि, छण्०४०्द नायिके (सम्‌ ) सं. 
नायिका; स्वा्भिनी ; पनी । 


. ठ20920८ नारद्‌! (वद्‌) सं. -- नापितः 


(तत्‌); नाड । ' 

@209० नायि (क) सं. -- कत्ता । -- उट 
तन = छत्ते-सी प्रवृत्ति, क्षुद्रता, नीचता 1 
ह्य नार (सम्‌) सं---जरु; बछ्डा; नर- 

समुदाय । 

ठ2०२४्द नाराश्च (सम्‌ ) सं---रोह का तीर 
बाण। 

5२०२४ नाराचि (सम्‌) सं. -- सुनार का 
्कोटा। . 

(१) छ नारि (क) सं---प्रव्यचाः धनुष कौ 
डोरी; ताड के पेड की .डाली पर की 
ह्वि्टी ; रेणा । 

(२) ठ नारि (सम्‌) सं. -- नरी. खी, 
वनिता । 

5२०९० नारिकेरः 52०९९ नारिकेर, 52९ 
८6९७ नार्किठ (सम्‌ ) सं.--नारियरू | 

42 


\ 


लए नार 


लठ नार्‌ (क) सं.--रेशा, लके के अव्र का 
रेशा, वल्क । 

(१) ८5९ नार (क) क्रि.--रघ जा, मर्हक । 
स.--गध, वू \ 

(२) 52९० नार (क) क्रि"--गीरा करः भिगो, 
भाद्रे कर 1 

क्छ नार्‌ (क) वि-- (समास मे)-- चार । 

ञ्छ नारके, 52२ नालिका (सम्‌. ) सं" 
--कमलनारु; नरी । 

2९? नारुगे (क) सं.-जिद्धा, जीभ । 

52९7 नालिगे (क) सं.--दे ८2९7. 

००९९ नालीक (सम्‌ ) सं.-- दे ८०४ 

लश्च नाटक, छण्ण्श् नाल्छु (क) वि. -- 
वार की संख्या । 

७२९0 नाल्वह (क) सं.--चार रोग । 

तञ्छच नाविक (सम्‌ ) सं.-- नाविक. महा | 


८००८ नार्विद, ठछञए नाविद (तद्‌) स.-- 


दे. ८2०9०८८, 
० नानु (क) खवै.--हम । 


लथ् नवे, छः नाव (त्द्‌) सं -नौः 


(तत्‌) ; नाव, नौका । 


ण्य नाश (सुम्‌) सं. -- बरबादी, नाशः 


मियाना; भदश्यता ; दानि ; खष्यु । 


ठण्, नाट, छर” नास्त (अ. दे.) सं. 


नाइता (फारसी) ; करेवा । 

52? नासि (सम्‌ ) सं---सघनी । 

लञॐ%> नासिका, तं नासिके (सम्‌ ) सं" 
--नाक 1 

८2 नास्ति (सम्‌ ) अ.- नदीं । 


@०}५. ८ नास्तिक (समू ) सं-- वेद्‌ लोर ईदवर 


को न माननेवाखा। 
८० नाड; 52%० नाद (क) सं. -- दिनः 
- समयः कार । 
०% नाक (तद्‌) सं.--नरी । 
०९३९८ नार्िकिर (तद्‌) से.--नारिय॒र 


५, ४ ज 
ण्डय), नाछिद्हु, ठभ नाचि (क) सं" 


--दे ठ. 


ल नाके (क) सं. -- कर (जानेवाला 


दिन) । 


२३२० 


८०९ नाल (क) सं--- देशः प्रदेश, प्रान्त । 
>© नाठढ (क) सं.-- धटे का ख्टकन 1 


००५७ नाकि, रण्थ्श निग (तद्‌) सं.- । 


२४ मिनट का समय, घरिका 1 

७०ॐ०इ.2 निंतुको (क) क्रि. र.-- खडा रद । 

इ०फरं॑निंदक (सम्‌) सं. -- निंदा करने- 
वारा, गाली देनेवारा । 

७०८८ निदने. ७०८ निदे (सम्‌) सं. - 
निदा; ऊुवाच्यः गारी । 

७०८८० निदनु, ७०८८७> निंदिदचु (क) 
क्रि. रु.-- वह (पु- 15.) खड़ा हुआ । 

७०४ निच (सम्‌ ) सं--- नीम का पेड़ । 

७०४ रनिनिः ७०४ निवे, € ०४ रवि (क) सं. 
नींबू, नीवू का येद्‌ । 

४ निः (सम्‌ ) उ.--यदह उपसग हे जिसका 
ल ‹ नीचापन, नीचे की भौर मौर नदीं 
हि । 

चछ निकट (सम्‌ ) अ.--पास, समीप । 

७5 निकर (तद्‌ ) सं. - निकारः (तत्‌ ) डर, 
समूह्‌, शुड, गद्ढा ; सार ; उचित पुरस्कार 
या भट ; द्नव्यकोश्च | 

चुर निकषं (खम्‌ ) सं. -- भधिकता, 
लआाधिक्य ; नीचता । 

इच निकर्षण (सम्‌ ) सं.--मेदान, खुरी 
जगह ; पडोस । 

९८ निकषे (समू) सं--रक्षसों कौ माता; 
राबणकी माता । । 
इछ निकाम (सम्‌) सं--- भभिरषा । 

९८००० (सम्‌) सं--दे. श्छ; धर; 
वासस्थान । 

छछप्छ निकारण (लम्‌ ) सं--- मारना; चधः 
हस्या । 


८००४ निङकुज (सम्‌ ) सं - रतागरृह ` करूता- 


मडप ; गुफा । 

७द९ॐह निकेतन (सम्‌ ) सं.--घर, मकान । 

=> निक्कुव (क) सं.--सस्यः सचा । भ. 
--सचमुच, निर्चय दी । 

रट 9० निक्छुलिसु (क) करि" -- पवि की 
उगी के बरु खडा दो मौर छक । 


8१४ निम 


, उच्‌; निक्रण, ३८३४ निक्राण (सम्‌ ) सं.-- 


स्वर, ध्वनि; क्षनकार ! 

९९२ निक्षेप (सम्‌ ) सं. -फेकने या ढारने 
की क्रिया; गिरवी; धरोहरः वधक; गुप्त 
या गडा हुभा धन । 

२४९ निखिर (सम्‌ ) वि.--समस्त, संपूण - 
सब । 

छ निग; ® निगि (क) वि.-रारः तप- 
तपाता हओ, चमकदार । 

छाछ निगड (सम्‌) सं--जजीर, बेडी । 

578 निगडि (क) सं.-- सक्षी, जकाम । 

5 निगदि (घ. दे.) सं. -- निर्णय, निरिचत 
करना । 

©+ निगम (सम्‌ ) सं. - वेदः वेदसंहिता ; 
वेद्‌ का को भहा ; वेदुभाष्य, भाक्त वचन; 
घातु ; निदचय; विङवास ; न्याय ; हार, 
मड, बाजार ; बनजार, केरीवाला सौदा- 
गर ; रास्ता, मागे; नगर, श्रहर; सप, 
सयुजग । 

०5० निगरिसु (क) क्रि---सीधा कर, उरः 
तन कर खडा होने दै । 

छा> निगरु (क) क्रि.-सीधा हो; तनकर 
खडा हो । 

८98 निगरविके; २76 निगरिकि (क) 
सं--सीधापनः तनाच । 

७7००४95 निभुविसुः २१००४०० निगबु (क) 
क्रि--- जुरा, समूह कर, जमा । 

1268 निशुरिसु (क) क्रि--दे. धा1००४. 

>> निगुर (क) क्रि.--दे. ४०. सं--- 
सीधापन, तनाव | 

5 नगे, ©> निमा (भ. दे.) सं. -- निगाह 
(कारसी) ; ध्यान । ` 

छ. = तिग्गमः; छ, निग्गव (क) स.- 
हाथी का दाति । 

छ्‌. निमरोडि (क) सं" -निरज्ज या मूख- 
पुरुष । 

उ निद (सम्‌) सं. -- रोकः, भवरोध; 
दमन; सयम ; पराभवः पराजय ; नकः 
विनाश ; चिकित्सा; सज्ञा, दण्ड ; गारी, 
कुवास्यः फटकार ; पीडन ; पकडना, अहण ; 


४०६ॐ० निघंटु 


सीमा, दद्‌ , दस्ता; घृणा, भरुचि । 

२०४० निघटु (सम्‌ ) सं.--शब्दको श । 

एल निघर्षण (सम्‌ ) सं" -- रगडनाः 
रगड़, मथन । 

२८०० निचय (सम्‌ ) सं. -- रारि करनाः 
जुटाना, राशि. उरः समूह । 

७४ निज (सम्‌ ) वि. -- स्वाभाविकः प्राकृतिकः 
जन्भ से; शपना, विलक्षण; सदैव बना 
रहनेवारा । सं. -- सल, सच, वास्तवि- 
कता | 

२४० नि, ४९ निरिर (सम्‌ ) सं.-- 
माथा, रुखाट । 

७५००२ निषु, ७४४ निषु (क) क्रि. 
-- देख, निहार, टकटकौ रूगाकर देख, 
निरीक्षण कर 1 - 

२४, निर, ७४ निद्ूद (क) वि. ~ ऊता 
रवा, सीधा । 

(१) &@ निडि, ३८० नि (क) वि.--ख्बा 
39९ तोढ्‌ = रवी बाहू 1 

(२) 8 निडि (क) सं.--कटु गध (जसे तमास 
लादि की); फेन, स्चागः निःसाव । 

२९ निडिदु (क) बि.-रुवा, केरा हना, 

पसारा इमा । 

इ छञ्ठ निडुक (क) सं.-- रवी कृदबाखा मभ्य) 

०४ नितेव (सम्‌) सं. -- नितव, चतन ; 
सालु । 

२०४७३ नितंबिनि (सम्‌ ) सं- खी । 

२३४, नित््रण (तद्‌) स.-- निबेरता ; कम- 
जोरी 

यु) निस्य (सम्‌) वि.--जो प्रतिदिन रदेः 
रोज़ का; शारवतः विनाशी, सदा? 
हमेशा 1 

ॐ निक्राण (तद्‌ ) सं---दे- ०७३९. 

४८२ निदान (सम्‌ ) सं" - बाधन, रस्सीः 
चागडोर; मूलकारण ; रोगरक्षणः रोग 
निमय ; भत, छोर; पवित्रता, शुद्धि । 
(तत्‌ ) ्.-- निधानम्‌ (तत्‌)-- धीरे धीरे, 
उतावलेपन क विना 1 सं---शाति। 

३८९४ निदेश (सम्‌ ) सं. -- शाखनः भक्ताः 
इक्म ; निरदश । 


२३.३१ 


ऽ, लिद्दे (वद्‌) स-नि (तत्‌ ) नीद । 

३४ निद्राण (सम्‌. ) स-- सोना; सोने- 
वाखा, उंघासा 1 

श) निद्रे (खम्‌) स. नींद, सोना ; डवा ! 

छह निघन (सखम्‌ ) सं. -- अत्तः समाति ; 
मूल्यु, नाक; अवसान । 

इइं निधान (सम्‌ ) स -- मीच रखना; जमा 
करना ; वह स्थान जरह कोई चीज्ञ रखी 
जाय ; स्थापन, खाधारः आश्रय ; खजाना 
स्षपत्ति, धन, निधि , सफर या पूणे इध 
काय; प्रयस्न; काय; इच्छाः शति, 
स्थिरता । ५ 

२९ निधि (सम्‌ ) सं.--घरः भधर ; भडार, 


खज्ञाना ; सप्ति; समुद्र; नेक सद्गुणो 
से भूषित पुरुष । - 

दृण निधुवन (सम्‌) ल. -- शदोरन ; 
कप; मेथुन । 


क लिन्‌, एद्‌, लिक् (क) सवे" -- इम्दारा, 
तुम्दारी, वेरा; तेरी । 

४८०८ निनाद (सम्‌ ) सष.--घोष, ध्वनि \ 

द, न्ने (क) स.-- क्छ (चीता दिन) । 

छइ निपतन (सम्‌ ) स--नीचे गिरने की 
क्रिया, नीचे उतरना । 

छछण्ड निपात (सम्‌) सं" --- परतनः गिराव; 
अधःपतन, विनाश ; शष्यु, ना ? (ज्याकरण 
से) वद शब्द्‌ जिसुके नियम का पतत 
नदो) 

७७४ निषुण (सम्‌ ) वि---चुर ; पड, श्ोग्यः 
लनुभवी, ङ्क । ==ॐ ते, += नयुण्यः 
न्तुरता । 

छद्‌, लिबद्ध (सम्‌ ) चि" -- वधन में पड़ा 
इञा, रोका इभा, जड़ा इभा, न दिखने. 
वाखा › स्थिर या अचर नियम या सस्य । 

३४०८ निवघने (तद्‌) से. -- बांघने की 
क्रिया, रोकना ; नियस ; शते 1 

७९४२ निष्वण (क) सं. -- बरातः दृल्दे कौ 
सवारी का जस 1 

इध निव्बणिग (क) सं.--बराती, दुल्दे 
का साथी . 


०९.०९१ ० नियोगिखु 


२०० निमायिखु (भ. दे.) क्रि-- निभा 
(हि.); नीर्वाद कर 1 

इणः निमग्न (सम्‌) वि" -- इवा इना, 
सना हुमा? छिपा दुजाः दबा हनः घप्रधान। 

७००९६ ठ निमञ्जन (सम्‌ ) सं. -- इूबनाः 
स्नान! 

३०००8 निमेन्रण (सम्‌ ) सं" -- उखानाः 
लाह्धान 1 

७893३, निमित्त (सम्‌ ) सं" -- हैत कारण ; 
चिः रक्षण ; शन ; उदर्यः रक्ष्य । 

ॐअ निमिर्‌, 85०० निमिरु (क) क्रि"-- 
सीधा हौ, उठ खड़ा दो, तन, ठः फेर । 

ॐ निभि (क) सं.--सीधापन, तनावः 
र्ठ 

७8०० नमिन (क) क्रि. -- सीधा बना 
तन जाते दे, उडा, केरा, पसर 1 

ॐ निमिष (सम्‌ ) सं.--परक मारने भर 
का समय; क्षणः पर ; मिनट 1 

७९०९ निमीरुन (खम्‌ ) सं परुक क्षप- 
काना; नेद्‌ करना । 

२३०९३ नितेष (सम्‌ ) सं.--क्षण, पर । 

२२८ निन (सम्‌ ) वि---नीचा ; गहरा, दबा 
हुभा। 

७८३२. निम्म (क) सवै.--म्दारा भापङा 1 

०९ नियत (सम्‌ ) चि. -- निर्दिचतः बद्ध, 
स्थिर, परिमितः संयत । 

७०३०७ नियति (सम्‌ ) सं.--ठदराव,ः स्थिरता ; 
नियम ; भाग्य, दैव, अदष्ट ; नियत बात; 
भास्म-संयम । 

२०६०० नियम (सम्‌ ) सं--- परिमिति, रोकः 
नियत्रण $ दबाव, श्नासन ; प्रचरित पर 
परा, विधानः पिधि; शते, टठहरावः 
प्रतिन्ञा 1 


७०० नियामक (सम्‌ ) सं.-- शासन कर- 
नैवार, क्ासक ; रथ का सारथी, मछह 
छादि ; नियम । 

७०३०३, नियुक्ति (सम्‌ ) सं---जाहा, आदेशः 
रगाना, नियुक्तिः सुकरेर करना । 

७०.०९१ नियोगिसु (सम्‌ ) क्रि" -- किसी 
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काम में खगाः प्रेरित कर, प्रवृत्त करः ज्ञा 
दे, खगा | 

९००५ निरक्षर (सम्‌ ) वि.-- मूख, रवारः 
पड़ | 

३०८०ङ० निरंतर (सम्‌ ) अ.--रुगातार, भचि- 
च्छिन्न । 

३०३९, निरपेश्च (सम्‌ ) सं. -- भनिच्छा, 
विरक्ति. उदासी । 

०४ ०० निरभिमान, ७४००७७८ निर्हकार 
(सम्‌ ) सं. - गर्वहीनता, घमंड न होना। 
इण००७२० द, निराकोक्षि (खम्‌ ) सं. -- भाकांक्षा 

या इच्छा न होना। 

३०२०्य्यं निराकार (सम्‌) सं. -- भाकार न 
होना; विष्णु शिव, परमात्मा) 

३००८० निरादारि (सम्‌ ) सं---वह जो ऊख 
नहीं खाता, वह जिसके पास खाने के किष 
कुछ नदो 

&०४४ निराक (तद्‌) से. --निराचिरु (तत्‌); 
मानसिक राति, भाकाज्ञ । 

०८ निरे, ७९०९८ निरि (क) सं--- एक 
पक्षी विशेष । 

९९6० निरीक्षिु (क) क्रि.--देख, निरख ; 
प्रतीक्षा कर । 

४०९० निरीह (सम्‌ ) वि.--प्रयव्नहीनः इच्छा- 
हीन । 

४००८, निरुक्त (सम्‌ ) वि.- प्रकट हुजा, कहा; 
हा, ग्यास्या क्रिया हुभा। सं. -- एक 
प्रसिद्ध व्याख्याकानामनजो यास्कद्धाराकी 
गडैः; वेद्‌केेअगोमंसे एक। 

८०उ निरत (क) भ.-- सदा, हमेशा; सच- 

` सुच जरूर | 

§४०८.्९? निरुयोगि (सम्‌ ) सं. -- येकार 
मनुप्य, वह सुप्य जिसको कोड नौकरी न 
हो । $फण=ॐ€ः निरुदोगन=वेकारी । 

फ ८८० निरुपम (सखम्‌ ) चि" -- उपमारदित्त, 
वेजोड. भद्धितीय | ` 

३८.०९ निरूषिसु (सम्‌ ) क्रि. -- निरूपण 
कर ; कह, घ्यक्त करः प्रकट कर, दासन 
कर, भदेश दे। 


३३२ 


एए निरे (क) क्रि---मारः हस्या कर, वध 
कर) 

२८०९ निरोधिषु (खम्‌ ) कि. -- निरोध 
करः गेकः संयमित कर, निभ्रह कर । 

९ निरडु (क) सं. -- वारिपर्णौ 
(18119 5210165) | 

९९३ निरते (क) से. -- सौदरय, मनोहरता, 
खावण्य । 

९९ निरि (क) करि---ज्यवस्थित्त कर, तैयार 
कर; ठीक प्रकार से रख। सं.- कोख; 
सौद्भे, खावण्य ; व्यवस्था, उपयुक्ता । 

९ निरिगं (क) सं.-- मीरा भाम । 

९९7 निरि (क) सा -- कों; प्रदु्धन; 
विन्याप्त | 

९69०ॐ निरिसु (क) क्रि. --रख, धर, नीचे 
रख, व्यवस्थित कर, तेयार कर, ठीक प्रकार 
से रख । सं. प्रवध, विन्यास । 

श्भा निरूग (क) सं.-- दे. 8७. 

९4 निर्ग (क) सं.-- प्रवध, ठीक प्रवध, 
विन्यास | | 

२9००७ निचःति (सम्‌ ) सं.-- नाद्रा; विनाशः 
खद्यु देवता । । 

९०७ निजेन (सम्‌ ) वि.-- एकत, सुनसान; 
जनरदित । 

पणणं निक्षर, ८१९४३ निक्षैरिणि (सम्‌ ) 
सं--- सरना । 


इष्य नि्यिसु (सम्‌ ) क्रि. -- निय 


करः फेसखा कर । 

र्ण ०्छज्ठं निर्णायक (सम्‌ ) सं. -- निणय 
करनेवाला | 

३९४५ नि्णजक (सम्‌ ) सं.-- रजकः धोवी। 

§प्८०ॐ निदेय, ९०६० निर्दये (सम्‌ ) सं. 
क्रूरता; करुणा न होना । 

७०, निदि (सम्‌) वि-- निर्दया किय 
हूणा, निरिचत। 

२८९८ॐ> निर्दयिसु (सम्‌) क्रि-- निदेश कर, 
दिखा ; वता, भल्तादे। 

३८०९ निर्दोष (सम्‌ ) चि. --दोप रहितः 


२८२८१ निदोण 


पराध न क्रिया हना, भोरा। -- उत 
(सम्‌ ) से.-- दोषराहिष्य, भोरापन । 

७९८०० निधैरिखु (सम्‌ ) क्रि--- निश्चय कर्‌, 
निणेय् कर, किसी वस्तु के मूल्य का निणैय 
कर । 

इफ.9ल्ड निधरेत (सम्‌ ) वि.--हिलाया हभ, 
हटाया हा, त्याग हुभा, भस्वीक्रृत । 

८० निनौम (सम्‌ ) सं.-- नाश, चिना, 
नामोनिकश्लान मिशना । 

इछन्ण निर्निर्‌, 8§ण निर्निर (क) भ.-- 
निमित्त या कारण के बिना, शकारण । 

र्ण निर्नैर, हत्छ निर्तेर (क) भ. - दै. 
88८5, 

७००७ नि्मैर (सम्‌ ) वि.-छ्ुदध, साप । 

२०८०७ निमे (सम्‌ ) से.-- पतिव्रता घी; 
सोन नदी | 

२०२९ निमाण (सम्‌ ) सं. --रचना, बनाना 
सषि, बनावट; ख्प। 

ण्त्थ निमील्य (सम्‌ ) सं. -- निमौस्य, 
देवता पर से उतारे दए एर । 

गइ निसु (सम्‌ ) क्रि---निमौण कर, 
वना । 

०४२९७ नियोण (सम्‌ ) सं.-- बाहर निके- 
त्यना; याकता, प्रस्थान; नगर के बाहर 
करी ओर जानेवारी खंडक : बटदय होना; 
ग्रदयु ; मोक्ष, सक्ति; हाथी की भख का 
वाद्री कोना; पजं के पैरों में बाधने 
की रस्सी। 

७०ॐग््ॐंछ निग्रीतन (सम्‌ ) सं. -- वदरा 
दुकाना ; चरण चुकाना; भटः उपाहार ; 
प्रतीकार, चद्ला । 

0459 नियोम, ७0८२७ 
(सम्‌ ) सं.--मद्यादः कणधार ! 
टु निधय (तम्‌ ) सं. -- टापः 

उपेश्ाभाव | 

७95 निर्वर्तिषु (यष्‌) क्रि. -- भूरा कर, 
पूण कर, समाप्त कर । 

ॐ निर्वाण (सम्‌ ) भ्र. -- बुक्षन फी 
क्रिया; अर्थान; युः मौव; मोक्ष; 


नियौमक 
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कैवर्य ; मज्जनः वना! ; एक प्रकार का 
तप ; उत्तरक्रियाः क्रिया-कमे ; कामः कायै ; 
जीव, आक्ञा; हाथी ; शरीर. देह ; वख- 
हीनताः नग्नता । 

००६ निवौप, ७८०८३३९ निर्वापण (सम्‌ ) 
सं.--डालना; देना । 

भण्ड निवह (सम्‌ ) से---खाचारी, चिव 
शता; प्रक्षि, सिद्धि; करना; चाना; 
सदारा देना, समर्थन करना; पयसि, काफी 
होना; 

रुग निवहिसु (सम्‌ ) सं. - पूरा कर, 
निभा, कर | 

586 निरये (सम्‌ ) सं.-- वह खी जिसके 
पति भौर संतान मर गये हों । 

रथ निरः २९० निल, २ निल्टु (क) 
क्रि---खड़ा हो, उरः रुकः टिक । 

5० निरु (क) वि. -- स्थितः वचा हना | 
सं- बचत); रोष; ताक 

8९७० निरङ्क; 5९०० निङ्‌, ९९ निच्छु 
(क) मिः छगः सिर्न क्रि. -- अचस्था 
तकभा, हाथ र्गः पर्हचमें घा; प्रारंभ 
करः मन रुगा\ 


5९0 निख्य (सम्‌ ) से.---छिपने का स्थान, " 


जानवरों का बिः चिडियों का वोसखाः 
घर, भचासस्थान । 

३९२ निख्चु, ३००० निद्धबु (क) सं--- 
खड रहना ; स्थानः स्थिति, हाक ¦ ऊचाई ; 
द्रवज्नि की चौखट; सीधा खडा रहने- 
वाला ; रोष ; चचत्त ; फुरसतत ; रुकावट ; 
उदरा । 

२७37 निलिकिसुः २००४२ निदकिसुः (क) 
करि--- परया, हाथ रगने दे, मिरुने दे प्मि.)1 

७ 5> निरिङ्‌ (क) क्रि---दे. ००८०. 

8९०ॐ निप, ७९०३ निकष (सम्‌ ) सं.-- 
देवता । । 

5९८० नििसु, २ निधिसु (क) क्रि.-- 
खडा कर; रोकः अटका) उदरा; गति कां 
शवरोध करः छोड्‌ः व्याग कर । 

₹€ निदधुः 8 निसु (क) क्रि" खड़ा रहः 
रुक जा, उदर, रिक। 


२३३ 


३९५०९ निट (क) छ. -- पुजीकरण करः 
जटा, रादि कर ; भीड़ छग; घसंख्य हो ; 
लिपट (जैसे संप करता) ; उच्छः, दद्‌ 1 

९०८२ निटुकुविके (क) सं.--खदे रहना, 
ऊंचाई, कृद्‌ । 

२ &5८ निच्छिसुधिक्‌ (क) सं---खडा करना; 
रोकना, उहरानाः टिकानए अटकाना । 

२& र निव्टविके (क) सं---खडं रहना, 
उहरना, स्थिति, उहराव । 

उ5229 निवरिसु (क) क्रि. --थपथपी लगवा 
भ.) । 

२०५० निच (क) क्रि---थपथपी रुग; हाय 
से कोमरापू्वैक थपकी दे | 

७२? निवादिसु (सम्‌ ) क्रि- -- खटा, 
वापस जने दे, दग, छोड, निक्राल । 

७355 निवसन (सम्‌ ) सं. -- कपडे पहनना; 
पहनाघा ; भीतर पहनने का वख । 

०३9२० निवकिसु, ०००२० निवालिसु (क.?) 
क्रि. - (किसी चीज्ञको) धीरे से दिराः 
निच्ठावर कर, राई -- नोन बादि र्गा 
(च्शटि-दोष दूर करने के वाद्‌) 1 

९  निदत्ति (सम्‌ ) सं.--वापसी, अतधोन, 
अवसान, समाप्ति, ; कसेत्याग; विरक्ति, 
वैराग्य ; व्याग; शांति ; भारा, विश्राम; 
परमानद्‌ ; संन्यास । 

७९०25 निव्रेदिसु (खम्‌ ) कि---रुह, वततरा, 
जता; दे, अपण कर । 

२२९४ निवेश (सम्‌ ) सं. -- प्रवेश, द्वार; 
डेरा, पडाव ; धर, यह्‌ । 

७८ निल, 9ं॑निङ्ञेः ९४३ निश्षीथिनि 
(सम्‌ ) सं.-- रात, राति 

§४८ निशठ, ठं निक्षे (सम्‌ ) -- सस्य, 
सचाडः इमानदारी 1 1 

३९८४ निशरण (सम्‌ ) सं.--मारना, वध । 

ष्ण नि्ाकर (सम्‌ ) सं---चद्रमा । 

००४० लिखाचर (सम्‌ ) सं.--रात मे चर्ने- 
बाला; रक्षस; चोर; चद्रसा; उल्डु; 
एक पक्षी विशेष; पाटीनः मच्छी; करूर 
सपे; 
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४२४७ लिक्ञाटन, ७२०८ॐ निशाद (सम्‌ ) 
सं---उल्ट्‌.। 

§ध्छण्फ निन्लानाथ, ४२३ॐ निकश्लापत्तिः 
००३० निकशामणि, ॐ७ॐर८ निरिकर, 

२२९४ क्फ निद्रीधिनीनाथ (सम्‌ ) स. 
-चदधसा। 

ॐ चिरि (सम्‌ ) सं---रात्त, -रत्रि । 

९ ०2०5० निद्चयिसु (सम्‌) क्रि-- निश्चय 
कर, निणय कर । 

४६९८ निषेक (सम्‌ ) सं. -- चिटकना, ऊपर 

डाखना ; गमौधान-संस्कार । 

९2९४० निषधिसु (सम्‌ } क्रि.-- निषेध कर, 
रोक, सना करः भस्वीकार कर 1 

ण्ड) निष्क (सम्‌ ) सं.--शुः निक्ष (तद्‌)-- 
कंठ या छाती का स्वण-हारः; सोने का 
सिका; सोना। 

३२ ॐ निष्कर्षिसु (लम्‌ ) क्रि-- निष्कर्ष 
कर, निचयं कर । ` 

२२ 25:88 निष्क्रमण (सम्‌ ) सं. -- बाहर 
जाना, बाहन निकरना ; एक संस्कार जिसके 
धनुखार चार मास के बच्चे को बाहर छाकरं 
सूये का दरीन करते दे । 

३२२८ निष्टान (सम्‌ ) सं.-- मसाला, चटनी ; 
कींजी । 

२२० निष्ठुर, २५२८ निष्टूर (सम्‌ ) चि. 
--कडाः कठोरः रूक्षः क्रूरः दयारहित ; 
तीक्ष्ण; देय! सं---निष्टुरता | 

३ निष्ठे (खम्‌ ) सं.-- निष्ठा; स्थितिः 
प्रतिष्ठा, -ठहराव; भक्ति, श्रद्धा, पूज्य शुद्धिः 
विद्वासः; उच्छृ्टताः निपुणता, योग्यता ; 
समाति ; नाटक का दुःखत; नाल, शरस्यु; 
चिस्वय, लिदचयाव्मक सान ; चिता, संताप 

२२१९ निष्कं (सम्‌ ) वि.--व्यथे, येकार 
चथा; फररहित । 

२२८ निसद्‌ (तत्‌ ) सं.--निरचय (तत्‌ ?) ; 
निरिचतता, सव्य | 

खाः नसम (सम्‌ ) सं.- प्रकृति, स्वभाव ; 
खष्टि, स्वरूप ; देना, दान । 

२४ निसि (क) क्रि.-अगूटे भौर तजनी से 
रगड़ या निचोड । 
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९२, ठं निसः ९, ०८8 निस्एदते (सम्‌ ) 
सं.--इच्छा-रहिलय, कामनादीनता । 

७४०३ निधिप (तद्‌) सं. -- दे. 8८०. -- 
=2०ड कांति देव खी | 

५ निन्ड (क) सं.-- पटचः उपर तक जाः 
फेर, व्याप्त हो, दाथ को रग; संचार कर; 
फैरा | 

७९ नी, ७९० सीं (क) स्वै.-त्‌ ; तुम । 

२९०४० बीड (क) क्रि---फंक ; चस । 

९0० नीगिघु (क) क्रि.- निकङ्वाः जाने दे, 
अद्रय कर, मिटा, खो । 

8९7 नीगु (क) क्रि---खो, मिटा, तजः छोड 
दानि पा; निकाल; हटा, समाप्त करः भद्दय 
कर, चुका । 

९४ नीच (सम्‌ ) चि. -- नीच, धम, 
तुच्छ; दुष्ट, खल, खोटा । 8९्य० गः 
फण फणः नीचर संग भसिमान भग-- 
--नीच व्यक्ति का सागत्य गौरव को नष्ट 
करता द (कद) । 

७९६ नीट, ७९ नीक (क) चि. -- सीधा, 
खवा । 

९९४० नीट (क) सं. -- सीधापन ; सरख्ता, 
सौदये, नाज्ञ, धता, सुधर ठोना । 

७९८ नीड (सम्‌ ) सं.--घाँसरला । 

७९८९ नीडर्‌ (क) सं.--सिर में चक्रः भच - 
तनता। ` 

इश नीड (क) क्रि---फेखाः पसारः भागे 
कर, ..दे, . डा 4 <.-- दीर्घता; पसारना, 
फैराना ; विर्व ; लाधिक्य। ` 

७९७ नीति (सम्‌ ) सं.--पथग्रदशचैन ; चाल- 
रखन, शरीर ; भव्या, भौचिव्य; समी- 
चीनता; सन्माग ; राजनीति; पद्धति, 
धारा, युक्ति, उपाय ; आचार-पद्धतिः समाज- 
कल्याण.के छिए निर्दिष्ट किया इभा भाचार 

7 व्यवहार; प्रक्षि, उपरुन्धि } दानः 
स्ट, चदाचा ; संबेध; सहारा। ` 

इ नीम्‌; €> नील (क) सव. -- 
त्‌; तुम. । 

७९ नीम्‌; ९२ नीद (क) खव--- तुम 
(भाद्रसुचक) ; भाप । 


३३४ 


श्ध्फ नीर; ९८४० नीर (क) सं. -- पनीः 
जक । --९£ भाट (क) सं---नङकीडा | 

९९०० नीरम्‌ (सम्‌ ). सं.--जकः पानी । -- 
४ ज == कमर ; मोती । 

७९८४८ नीरद (खम्‌ ) सं.--वाद्र, मेव ।-- 
सभाः माग (सम्‌ ) सं.--घाकान्च । 

९९०२८ नीराजन, ७९०२४५८ नीराजने (सम्‌ ) 
सं--- नीराजनः, किसी देवता की भारती 
उतारना; शख का माजन) 

९८० नीर (क) सं.--जखः पानी । 
३९९ नीर (क) सं---सुदर पुरपः प्राणत्रियः 
प्रियतमः प्रेमी । 
९९३ नीरते (क) सं. 
लावण्य | 

3९९०7 नीरे (क) स.- कों (सादी का 
कोर) । 

७९९० नीर (क) सं.--राखः पुडिया; पौडर 
(®0शपल) । 

७९९ नीरे (क) सं.-- सुन्दर या मनोहर स्री; 
प्रिया । 

९० नीर (सम्‌ ) सं. -- नीरखवणै ; नीरा 


--रोभ)।, सौंदर्य, काति; 


रत्न, नीला पहाड़ ; एक वानरका नाम; , 


पाप, पातक ; ऊुवेर का एकु धनागार ; मद्‌- 
बुद्धिवाखा ; घर का एक भेद; नीखका 
पोधा | 
७९९ नीलि (सम्‌ ) सं" -- नील का पौधा; 
एक रोग ; नीले रंग की मक्सी। 
९० गीदि. (सम्‌ ) सं-नीवी, नारा, ईइजार- 
वद्‌; पणः; दाचि, होड; पूंजी.; योग 
= ५ (ष 
संगम ; युग्मः जोडा; करुणा ; मेथुन ; 
घोडे की जीन या कदी ।; 
७९ॐऋ> नीचिसु (क) क्रि. -- धीरे से मलन 
दे। प्रि.) 
७९ नी (क) क्रि---धीरे से; रगड़ ; मर, 
माचिदया कर। सर्व-- तुम | भाप । 
७९ नीक्‌, &^% नीक (क) रि 1 8९्द. 
इद्ध नीक (क) सं. --ङंबाः| ` ॥ सीधा 
भ्व; कडा हुषा । 
दीः 
९५९, नीन्धु (क) सं" ख्व्‌ + हना 
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८००7;> नुगु ›(क) क्रि- निगल । -श्ं वि 
चछ ह = निगरना । 

९००2० नुदिसु (क) क्रि. बुद्चा; बुद्चवा । 

८००८० नुदटु (क) क्रि.-बुक्ष (दीपक या भाग)| 

2०० तुपु (क) सं.-- चिकना होना, चिकना- 
हट श्ृटुता, स्निग्धता । 

5०? जुगि (क) क्रि. पुडिया हो; चुणं दो, 

2०7० नुगिघु (क) क्रि.--खिसकः पार हो । 

94 चगुदः 5959 वसुदः (अ युग्णुः 

उभ नुग (क) क्रि. सः प्रवेशः कर; 
घागे बड़, वहे चर । 

ठ. नुयज्छु (क) क्रि--घुसा, प्रविश कर। 

297, वुिग, ठ, नुग्ये (क) सं. -- सहजन 
का वृक्ष 

23}, 2० चुश्गिदु (क) क्रि. -- अगे बद़वा ; 
चण करा प्रे.) 1 

सगा, चमु (क) क्रि--- धागे बद; बद चर ; 
कुचला जा | 

ऊध, चुच्छु (क) सं. - छोरे-छोटे कणः रवा, 
चूण । 

528 चडि (क) क्रि. -- बोः कट, वता । सं 


-- बोर, बोी ; भाषा; ध्वनि; श्राब्द; 
वाक्य, चरण 1 
८8ड नुडित (क) सं. - बात, भाषा, वाणी । 
८०९5९ नुडिवछि (क) सं.--बोरना, बोलने 
की रीति या विधान | 


८०27० नुडिसु (क) क्रि--बोरने दे, बरा ; 
बजा; ध्वनि उत्पन्न कर । 

5229 नुडिसुहः ठ०82 नुदिह (क) सं.-- 
बोलना; भाषण । 

छ्छ नुण्‌, 5०९8० चुणु (क) वि. -चिकनाः 
मुखायम , कोमल, प्रिय 1 

८०४००४० नुणुच्ु (क) क्रि---खिसक, फस, 
चूक । 

5०९०ॐ नुणुु, ऊध) युण्णु (क) सं---चक- 
नापन; स्निग्धता, कोमरता, प्रियता । 

८०९४ 7 लुण्णगे, 5०४ ठं यण्णने (क) वि.-- 
चिकना, स्निग्ध; सखायम ; चूण, पुडिया, 
गोर, गेजा ‹ 


२०३० चुतिसु 


52९ नुतिसु (तद्‌) क्रि---स्तुत्ति करः प्रशसा 

५३ त (क) सं---घुखना ; कुचर! जाना। 

₹० नुरि (क) क्रि--चूणे होः पुडिया हो, 
कण-कण हो, पिसा जा; कुचा जा ; प्रीण 
हो, भनुभवी हो । 

5०९०० नुरकु (क) क्रि--चूण या पुडिया 


हो; ब्रद्धिहीन दो, सुरेस्चा जा. सूख जा । 

53697 सुस्णुः 2300173 नुरुण (क) सं.- 
फेनः याग । 

हभण नुय (क) क्रि---दे. तण, । 

(भ > नर्च (क) संदे. ८०. 

२०७ नुलि (क) करि.-हाथ से मरोड या 
ड (रस्सी, डोर जादि) ; वद खगा । सं.-- 
मरोडना, एठना । 

८2 नुति (क) सं.--उुकनी, चूर्णं ; एक कीड़ा 
जो कपडे घौर कागज्ञ खा जाता है; छोरी 
मक्खी, पिस्सू । क्रि---घुस, भ्रवेदा कर ! 

र तुसु (क) क्रि.- घुस, प्रये कर ; 
चिसक, पार हो, कदम चूक, चूक । सं.-- 
कू ; धोखा ; दिपाव्‌ । 

स), नुन्यु (क) क्रि.-चुकनी या चूण हो, 
छोटे-छोटे टुकड़े हो । 

२००८० नूर, ए नू (क) क्रि---ठकेखः 
दवा; भागे बढ़ 1 सं. -- ठकेखना । -- 
र्ण, ५० नुग्गल्धं == बहुत भीड़ या जनसमूह | 

रूण नूशु (क) कि.--दे. २००. सं.-- 
चूण. चुकी › अनाज की वार, भनाज क्प 
आंख ; एक गहना । 

सडह नूतनः उ्डू नूत्न (तद्‌) वि.-- 
नयाः नवीन, नू तनः तल्ञा । 

उ+भछए नू पुर, (सम्‌. ) सं.--पायर, नेवर । 

५०९० तूर, उछ नूर (क) वि. --सौ की 
संख्या । 

= चूक, २०९० नू (क) क्रि. -- सूत 

कात, कात । सं.--सूक्, सूत । 

उछ नूङिगि (क) सं.--दरा सप । 

सग चूक (क) सं--श्रढ, मिय्यः क्षसत्य । 

सग (क) भ. -- अधिक, बहुतः श्रेष्ठ, 

अदिया । 


देदे५ 


सकु नृष्य (सम्‌) सं---नाचः, अभिनय । 

ॐ चपः ठ 239 नरपति (सम्‌ ) सं.--राजा । 

द 5833071 चृपतुग (सम्‌ ) सं.--राषटदधेट राजा 
नरपतुग 1 

5०६३ सेट (क) सं---रेदतेदारः नतेदार । 

त०४७२ नेट, ठ०35 नरवन, २०४5.5 तट- 
स्तन, ठं०६४ ह नैरस्तिक्रे (क) सं.-- 
रिरता, संबघ । 

ठं०ण) चकग (क) सं.-- भरोसा, विश्वास । 

ठर नेक्कु (क) क्रि -- चाट; चख; घसः 
डव 

ठ7@ नेगडि (क) सं-- जकामः सक्ष 1 

ड नेगत (क) सं. -- दना, उख्छना, 
उछार, उछक-ङूद्‌ 1 

ह नेगपु, ठान नेगद्ु, ठर नेगहुः 
तॐ नेगेु (क) क्रि-- उखा, उपर उटा; 
उदछारु ; उड़ । 

सा नेग, ठा" नगक (क) क्रि. -- हाथ 
मखे, कग; बना; रचना करः; काम कर; 
प्रख्यात होः भ्रसिद्धदो; प्रकटो; समाप्त 
हो । सं.--नक्र; मगर । 

ठ नगक, 4९७०. नेगक (क) सं. -नक्रः 
मगर | कि.--दे. त , । 
718 नेग, ठ71९5 नेग (क) से. --मगरः 

नक्र । 

लम तेगन्चुः ठाध नगलन (क) करि--- 
कर, कराः काम कर? प्रारभ कर; रचना करः, 
उस्पन्न कर; प्रसिद्ध हो; प्रसिद्ध कर; 
प्रकट हो; प्रकादित हौः चमक । 

5९, तेगन्ते, 511८०, नेग (क) सं.-- 
कामः कायैः रचना, कति, भभ्यास, लाचार, 
वरन ; प्रसिद्धि, ख्याति, नाम । 

तीतर (क) क्रि--उच्रु, द; साफ़ होः 
ख हो, स्वच्छ होः प्रकारित ष्ठे । सं.-- 
दूदना, उछर-कूद्‌ | 

ठ73 ज्ेगेतः ठ नेगह (क) सं.--उछुलना, 
उख -कद्‌) उडान । 

ठ, नेग्गिल्‌, ठ), © नेरिगद्ध (क) स.- 
िकंटक या गोश्चुर रोधा । 


ठ्ध, नेष्डु 


पम, नेग्गु (क) क्रि---पिचक, कुचरः धस, 
ट, चर-चूर कर ; नाश्य कर 

ठर नेच्चिकि, ठ, नेच्िगो (क) सं.-- 
के भरोसा; विवास । 

ठ नेच्खु (क) करि--- भरोसा कर, विवास 
क्र । 

तरं तेदिके, 567 तेदिगे, तूल नेहने (क) 
भ.- सीधा, रबा, क्मवबद्‌ध, तना हुभाः 
ठीक प्रकार से, खुर, स्पष्टः साफ । 

त४्‌,उ नेषन, २४, नदन ठ६द,5 जेद्यानः 

5६०२, ठ नेहने (क) भ.--दे- २४. 

58 तेद (क) वि---मनोदर, सुदरः चर्‌ । 

ठ६ नट्ट (क) स.--दे. 5४९, 

ठ 2 नेडिसु (क) क्रिः - लगवा, रोपाई कराः 
स्थिर करा, गडवा । 

ठट ने (क) क्रि. -- र्गा, रोप, ङगाने 
योग्य । 

€ नेण (क) सं---चरनी, मज्ञा 

ठध्थ) नेण्पु (क) सं.-मरेम, प्रणयः प्रीति, 
मैन्नी, निकट संबंध । 

ठंड, नेत्त (तद्‌) सं. --नेत्र (तत्‌) -- मखः 
शतरंन भादि का मोहरा; जथा । 

ठंड. ए नेत्तर्‌ ड. नेतरः 8.0 नेत्तरः 

2 नेसे (क) सं.--खनः रक्त 1 

उ. नेत्ति (क) सं. -- रुखाटः माथा; सिर 
सस्तक । 

उड, नेतत (क) सं--ततरादरः तुतखाना । 

ठंडॐ नेनपुः ठः नेनविः ठ5ॐ नेनवुः 

तंड्ठ नेनद, ठः नेनटुः ठंठं नेनेपु 

ठः, नेन्पु; ठ, नैष्ठु (क) सं. -- याद्‌ः 
स्मरणः; स्ति, ध्यान 1 

उ नेनसु, ठठ ०००5० नेनेयिसु (क) कि.- 
स्मरण कर, याद्‌ करं ; ध्यानं लगा; मील 
कर मिगों 

ठह तेने (क) क्रि---यादु कर, स्मरण करः 
मन सें स्ख, सोच; संकल कर ; गीखा हो, 
भीगजा। 

ठर नेप (क) सं.---बहानाः ज्ञूडा कारणः; मिस | 

ठ नेष्ठु (क) ख.--स्मरण, याद्‌ ; परिचयः 
परिचित होना | 


>०८० नेमरु 


2०८२३ नमर्‌ (क) क्रि.- दे. ८०5. 

ठ39९ नेमलि (क) सं--- मयूर, मोर, केकी । 

लम नेम्मु (क) करि--2ेक, सहारा ठे, भव- 
रुवित हो, किकी वस्तु पर अपना भार छोड- 
कर सहारा ठे। सं. -- सहारा, भाधारः 
अवरुवन, 2ेक । 

ठ7} नृम्सुरो (क) सं. -- सहारा; भरोखा, 
विवास 1 

द०४ नेय्‌? ठं नेयि; ठण्ड तेय्यु, ठ९ नेः 

९05 नेय; 2९0० नेयि. 2९०९ नेदु 
(क) क्रि-- (कपड़ा) बुन । 

ह° नेय (क) सं.--घी, घत । 

5०9०रग् नेयिकारः 5०5). नेयगेकारः 

505) ०4०5 नेयगेयव (क) सं.--जुखाहा । 

505). नेय॒गे (क) सं.-- बनना ; बुनाङई । 

० जयद्‌, २०९९० नेद 5००९ 
नेषिदे (क) सं -- ऊचख्य, इन्दीवर, 
उत्परु । 

तण नर, 5० नरु, 5 नेर, < जेषु 
(क) वि.-- बग का; पास का, निकट काः 
पावे का । 

ठ नेरफे (क) सं.--मेंडः धाडः ट्टी, चदार- 
दीवार (्वौस क); बाड | 

८० नेरपु, ठ००१०० नेरयिसु, ठंर> नेरसु? 

त०्टः नरह, ठं तरेुः ठठ ररे 
(क) क्रि---इकट्डा कर, एकच्चित कर, जमा 
कर; बुला; फेरा; व्याप्त कर | 

०८8 नेरवि (क) सं-- समूह, जमाव; भीड़, 
गिरोह । 

ठ० नैरनु (क) सं.-- समूहः पूणेता; सदा- 
यता, मद्द्‌ ; भुमोद्न । । 

०८४० नेर (क) क्रि.--इकट्डा हो, जमा हो । 
सं.-- छाया, साया । 

ठ०₹ं नेरिके (क) सं---दे- 5०४. 

त्ने (क) फि-जमा हो; इक्ट्डा होः 
एकक्रित हो, सस्मित ; रजस्वला होः 
सयानी हो, संभोग कर; चकर काट; 
विभ्रम सेंपडः; सफेद ष्टौ या पक जा 
(वालों का पकना) सं. --सफेदी 1 चि.-- 


ॐ ~क 
ग ॥ 1 


द ° ९ 


३३६ 


७ नेर (क) सं.--ममै ; रहस्य । 

568 नेरते (क) सं.-- पूणता, परिपूर्ण दोना । 

2९ नरपु (क) क्रि--- परिपणे कर । 

5९००995० नेरयिसु (क) क्रि.--परिपूणे करा ; 
पूर्तिं कर । 

56७९ नेरङ्‌ (क) क्रि---रुटक, ज्ञूल ; संक्ला- 
हीन हो । | 

तत तनेरवणिगे (क) सं. -- परिपूणेता, 
पूणता › लच्छाईः च्छा या सुद्र दोना । 

९७२७ जरु (क) सं--दे. 56. 

त तरर, ठं रेने (क) सं. -- (साक 
का) कों । 

5० नेर्‌ (क) सं---मर्मस्थान । 

(१) ठ नरे ठ९&० नेरि (क) कि. -- सूल 
ख्टक; परिपणे सः, भर संपूणे हो, तेयार 
हो ; बढ, शधिक हो । 

(२) 5७8 नरे (क) सं.-- पूणता, परि पुर्णा । 
अ.-- पृणैतः, सब । 

5९२०5००७ नेरेयुवि (क) सं. -- रजस्वला 
होना, सयानी होना 

९०२3४87 नेरेवणिगे (क) सं.-- दे 

ठ नेक, 5 नेख् (क) सं.-- धान । 

5९ नेक (क) सं. = ८०० नेरं-मूमि, ज्ञमीनः 
धरती | 

5९९ नेरुकरू (क) सं. -- रोभी, कंजूस 
आदमी । 

ठ नेटसु (क) क्रि.-- स्थिर रह ; कायम 
रह ; निवास कर ; खदा रह? ठहर । 

2९व् नेट ९० नेदुः 2९० नेदुः 

ठ९०्दः नद्ध (क) सं.-- ताक । 

ठं नेद (क) सं.--जगह, स्थानः खड़े रहने 
का स्थानः घर; धर का भाग, मक्जिल; 
भूमि, जमीन; नींव, उनियाद्‌ ; च्दृताः 
स्थिरता, स्थिर श्तान; तक; गुक्ठ॒ वातः 
रहस्य ; आश्रय । 

58 नेलि (क) सं---भामलक, आवा । 

ठ नेच्छ (क) सं--- धानः वीहि । 

ठ जेव, ठह नेवन (क) सं- -- वहानाः 
क्रूखा कारण, मिस । 


26८ 35. 


₹९०ॐ४ . 


८००४० तेवर (क) सं -- पागुर, शुगाही 
निशाना, लक्ष्य । _ 
९ नेसे (क) करि---उचर, कूद ; उड; 
उड | 
२५ नेव्ठ (क) सं---छाया, साया (आ.)। 
ठ९०य' नेगल्‌, [ठ४९' तेण] (क) सं, 
छाया, साया, परख भाश्रय ; एक 
विरोष | 
5९९० नेग, [४९ नेवल] (क) सं, 
छाया, पराई, आश्रय | 
ठ नेय (क) करि-- दूब, निम हो 
९२८ नेकार (क) सं---जराहा । 
धथ नेग. 5९71९ नेग; 5९78 नेग 
ठ९0 नेगिल्‌, 5९१९ नेगिरः, ६९)“ 
नेगिटधं (तद्‌) सं.-- रां गरम्‌ (तत्‌) ¦ हर 
ठ नेगे (क) सं.--बुनना, बुनाई । 
८९४ नेनि (क) सं -घान्य का सस्य । 
5९६५ नेट (क) सं---सीधापन ; सत्यः . 
श्छ नेण्‌, 5९8 नेणु (क) सं.-- रस्छी 
फंद्‌ा । -- ० हाकु (क) क्रि. -- 
लगा । 
श्च नेुग (क) सं.--रस्सी वनाने ५ 
बे चनेवारा । 
ठयं डं; नेचृत्व (सम्‌ ) सं.-- नेतृत्व, “ 
शापन, प्रञ्ुता । 
ठ९ड नेत्र (सम्‌) सं* -- भोख ; भगुमापनः 
सचान; दो की संख्या; सदुगुण; वृक्ष 
सूल, जड़ ; एक पेड़ की "जड़ ; पुक पर्वत का 
नाम; वस्त्र; एक प्रकारका वख; मथानी 
को वौधनेवाहछी रस्सी (--य च्छद 
परक । 
ठश्छल्ु) नेपथ्य (सम्‌) सं---दधगार्‌, भूषणः 
दाक ; पद के पीछे का स्थान; पदां। 
९3 तेम (तत्‌) सं. -- नियमः (तत्‌) 
ठ९७च नेमक (तदू) सं. -- नियामकः (तत) 
हुक्म, आन्ञा; रगाना ; श्रास्रक 1 
ठं€ॐ9ॐ मिस (तद्‌) क्रि -- गा, निधुकं 
कर । 
ल९०ॐ नेय (क) क्रि.--(कपड्ा) डन | सं" - 
घी; धरत | 


५ 


९०99 नेयिने 


९० नेयिगो ठ८०, नयगो (क) सं--- 
बुनाई । 

छ तेर (क) क्रिः -- काटः काट ढार, 
रुरक, क्षल ; अधीन हो, स्वीकार कर}. 
स.--तीधापनः; क्रमिकता, रमः, उपयुक्ता; 
दीक होना; मेख । 

6४ नेर, 5९2 नेर (क) सं. -- सीधापनः, 
क्रमिकता, क्रम, उपयुक्ता । 

5९०९ नरके, त९९९ नेरक्‌, ९९८९० नेश्छ, 

5९8 नेरु, ठ६७५ नेदं 5९९७४ नेर; 

5९९० नेरिक्‌, ६९९६००० नेर, ९५५०४ 
नेरिः त९००अ ने, तछा नेट (क) सं. 
-- जामुन, जाञ्ुन का पेड । 

ठ९९ॐ3 नेलिसु (क) क्रि.--ख्टका ; घुसा | 

8९०० नेल (क) क्रि---रूटक ; क्षुर । 

5८३ नेवण, ठे९८७ नेवल (क) सं. -- सोने 
यार्चौदी का कंठहार ; करधनी । 

5९९ नेखर, 56७० नेसर, [६९९८० नेसस्‌] 
(क) सं.-- सूय 1 

5९, नेस्त; ९८ नेद (तद्‌) सं.- स्नेहः प्रेम, 
मेरी । 

५५९ नेक (क) अ.--प्रियगु । 

दु कु सैच्छ्य, तुशण्यु नेकस्य (तद्‌) सं. 
--नेकरवी (तत्‌) ; दक्षिण-पश्चिम कोना । 

दुष्ट नेज (सम्‌) वि, -- निज का, सपना; 
सस्यपू ण, सच्चा 1 

दु खष्छे नैपुण्य (सम्‌) सं. -- निपुणता, 
पटुता, चातु । 

द, ७०९. नेमित्तिकं (सम्‌) वि.--घकस्मात्‌ 
भाया हुमा, शाकर्मिकः असाधारण । 

ठू ० नैयायिक (सम्‌ )-न्याययेत्ता । 

द 5९ नैवेद्य (सम्‌) से---देवता को भपित 

भोज्य पदां 1 

लभे नोग (तदू) सं" -- युग (तत्‌ ) जमा, 
युग, जोड़ा । 

सष्ठ नोच्च्यी (ज) से.-- मानसिक संरोप 
या तृषि | 

० नोण, &.ग४७् रेणु (क) सं.-मक्सी। 


०४०४ मोणन (क) सं.--गड्रियों की जाति 
विशेष । 
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तच्छ नेमे (क) क्रि -- निग; जीभ से स7.२०९्‌ न्यग्रोध (सम्‌ ) से -- वट वृक्ष; 


दत मज । 

०९००९ नोयिघु (क) छि---ददै या पीडा । 
दे। 

ह्य नोर, 5००८०४२ नोर (क) सं.-- 
पिस्सू+ कुटकी । 

०8 नरे (क) सं.--कफेन ¦ षाग । 

ह>६& नोस, 5०९० नोस (क) सं.-- 
रुकाट, माथा । 

ल नोक, ठ्न जोज्वु (क) सं" -- 
मक्खी । 

०४९ नके (क) सं.-- नलिका, सीप । 

2९ नौके; ठ.2०९७४ नोट (क) क्रि---षुसः 
प्रवेश कर । 

2९ नो (क) क्रि-- ददै हो, पीद्‌। होः व्यथा 
हो) 

००९ नोंपि, ००२ नषु (क) सं-- चत । 

९४ नोच्चु (क) क्रि. -- पीडा देः ददे 
कर; 

०९४ नोट (क) सं--- देखना ; च्दय ; रक्ष्य; 
ध्येय । 

०९87 नोडिसु (क) कि. -- दिखा, भव - 
रोकन करा; जचवा । 

०९ नोड़ (क) क्रि. -- देख, भवलोकन 
कर; परीक्षा कर। 

5०९३ नोत (क) सं.--दृदै, पीड़ा ; व्यथा ] 

द.ण्९् नोन्‌ (क) क्रि--चताचरण कर 1 

2०९७5 नोनिसु (क) क्रि -- चताचरण करा 
प्रे.)। 

०९०० नोयिसु (क) क्रि-- दृद या पीडा 
उत्पन्न कर । 

त.०९०९०० नोदय (क) क्रि. -- द्द हो, पीड़ा 
उत्पन्नो 

८.०९ नोचु (क) सं.--दे. २०९३. 

2०९५ नोक्‌ (क) क्रि. -- आगे चरू, भागे 
बङ्‌ । 

०९ नोक (क) क्रि" -- देख, भवलोकन 
कर ; परीक्षा कर । 

छग्ठ> नौका. ठण्हं रोके (सम्‌ ) सं. नौका, 
नाव 1 


पराक्; चद्मा; सागेः पथ); दिनाः 
छल, धोखा; वनः जगल ; फटी ¦ 
बाहर्‌ । 

ठ न्यस्त (सम्‌ ) वि.-फका हुभा, छोड़ा 
हुमा, त्यागा हुना । 

लय? न्यास (सम्‌ ) सं. --दे देना. रखना, 
दुर रलना, व्यागना, छोडना । 

55३ न्यूनते (सम्‌ ) सं.--न्युनता, कमी 
दीनता, नीचता । 


प ख 

2 प~-कन्नड-वणैमाला का पेतीसर्वौ भक्चर; 
पवर्म का प्रथम व्यजन | 

2० पं (क) (सम्‌ ) सं.--दरापन । 

(१) ०८ पक (सम्‌ ) सं.--कीचड़, दृख्दक ; 
पाप; मर्दम । 

(२) उ०छ पंक , 2:०% पच (अ. दे.) सं - 
पलः (हि-) । । 

2०७ पकज (सम्‌ ) सं. - कमल । 

०४ पकि (क) सं---एक वारदमासी पौधा 
((न10518 एणा प्€६ ए€5) | 

२०३, पक्ति (सम्‌ ) सं.-- कततार, रेखा, श्रेणी ; 
समूह, सयुद्रायः दर, गिरोह; पाच का समूह 
या पांच की संख्या; चार चरणों का छद्‌ जिसके 
प्रत्येक चरण में दूख मा्रा एंडोती ह ; भोजने 
के चि वेडे हुए शादृमी की पक्ति ; प्रसिद्धिः 
कीतिं । 

2३०६, पक्तिकि (सम्‌) स.--पक्ति; प्रणी | 

२८०२,४९८ पेक्तिमेद (सम्‌) सं.-एक दही 
पक्ति मवेटे हुए भ्यक्तियों को (खाना) 
परोसते समय मेद्‌ करना (र्मे. प्र.) । 

2० पग (क) सं. -- कोटा (चमच); दो 
नोकावाखा (४) ; नोँकवारी दाली 1 

2०11 वगड (क) सं.-- द्र, पक्ष, पर्श, 
गिरोह 1 

कणकष्> पगनाम (क) सं---माये पर बडी 
जादी रेखा । -- छ्ड° दाक घोखा दे; 
छट करे (सुह-) 1 
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(१) उण पगु (क) सं" -- नेति अधनः 
शनुप्रह, उपकार । 

(२) 5० पयु (क) षि.---रंगदा, दल, 
भपाहिज । 

2०्॑पंच (खम्‌ ) वि. -- पांच; अपूर्व, 
भनुपम । 

३०४८ पचक (सम्‌ ) वि.--र्पाच का बना, 
वह जिसमे पोच दहो! सं.-पांच का समूह; 
पाच की संख्या । 

२5०४८४३३, ०3 पचकजञ्जाय (क) सं. -- चूडा; 
गुड, गरी, तिरु मौर चना--इनको मिख- 
कर बना गहै एक मिटा । 

5० डं छक पचकल्याण (सम्‌) सं. -- जैन 
साधुमों री पांच भवस्थार्‌ -- गरभावत्तरण, 
जन्माभिवक, परिनिष्कमणः, केवरन्ञान भौर 
नियौण । 

उठने वचगन्य (सम्‌ ) -- गाय के पांच 
पदां (दघ, दही, घी? मूत भौर गोबर) । 

33० ध्वरण्ड पृंचमोड, 2२०८7०९ घडगौक (सम्‌) 
सं. चगार भौर उत्तरीभागः उसके निवासी 
ब्राह्मण । । 

2०१६१०३५ पचचासर (सम्‌ ) स. -- एक 
ठृत्त का नाम । 

5०ण्दड ०, पचर (सम्‌ ) --नीति विषयक 
पांच शथ्यार्यो का एक संस्छृत-ग्रंथ जो बहुत 
घरसिदध हे । 

२०्द पचत्‌, ० पेचक (सम्‌) से"-- 
पांच होना; रष्यु। 

२६०६८०८ पचदुषर (तेलु) सं. -- शकर | 

23०ध्द2८२०९४१) पचपरमेषि ४; सं.-- पच 
प्रान जेन गुरु -- स्‌ ३ जवास, रदनः 
खाचाये, उपाध्याय, स्टथैः। 

२३०९३3९5 पचपछव (सम) सं. -- पाच 
कोपाय, जं, क र बीजपुर 
डर चिख् । 

उ3०४्ॐॐई) पचपाक् (खम्‌ ) सं. -- तने का 
जखपात्र जिसे रखकर संघ्यावन्द्‌, 
जातत ह ¦ पांच बर्नो.का समूह । 

२३०्ॐ७२, ४३ पचप्राण (समू ) सं. 
पान, व्यानः उदानं शौर समान । 
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२०४5 पंचम (समस्‌ ) चि---पाष्ववां भाग । 
सं.--शचुद्, संगीत ऊ सष्स्वरों मे पाचर्वा; 
कोयरु का स्वरः राग विशेष ; मेथुन । 

२३०४६९०९४ पचलोभि (सम्‌ ) सं---कद्यै, 
दीन पुरुष | 

२०४६९९2३ पचरोद (सम्‌ ) सं,--सोना, 
चांदी, ताबा; सोह शौर सीसा । 

ॐ३०१्द२२य्क्‌ चचचाद्य (सम्‌ ) सं.--सेरि, शख, 
ग (सींग), घंटा मौर वीणा 

८३०८५ कचशर २३०४७२९९ पञ्चबाण (सम्‌ ) 
से. -- कामदेव । पञ्चशरं (तद्‌ ) । 

25०१२०7 पत्वंग (सम्‌ ) घं. -- तिथिः वारः 
नक्ष, योग शौर करण का विवरण देने- 
वारी पुस्तकः तिथिपच्र । 

२०४ ठ पचकरिसु (सम्‌ ) कि. -- पाच 
रुना कर 1 

2३०० पंच (क) क्रि. -- भाग कर, बार, 
हिस्सा कर (सम्‌) सं. -- भागः रिस्सा, 
बांटना । 

2०१९ पजर (सम्‌) सं. -- पिंजडा ; उडी, 
ककण | 

8०४०८ पलार (क) सं--- सीरी खाद्य वस्तु । 

2०४६ पजि, 33०४ चज्फि (खम्‌ ) सं.-- 
पूनी ; बही, छेखा ; पत्ता ; तथिप । 

2३०४० पलु (क) से.--दीवरः, मश्चार । 

२०४३ पज्ञ (क) सं--- दरिद्र, गरीच, भसहाय 
पुरुष ।-- उर तन (क) सं. -- द्रिदचः 
गरीवीः भसदायत्ता । 

23०६ पटि (क) सं. -- ऊदान ; भोजन । 

2०६3० पचिसु (क) क्रि.- सिर नीचे हो; 
खडक ; भीत हो । 

2०८ पठ, 2०८८ पडठडक (तद्‌) सं--- रेड; 
(तत्‌ ) ; नदुखक । 

2०8 पंडित (सस्‌ ) सं. -- पडत; चिद्धाच्‌ः 

` विद्धान्‌ ह्मण ; चेदय (मे. प्र.)1 

००ॐ पेत (तद्रू) सं---पणित्तं (तत्त्‌) ; दैव, 
दोड; चुनौती | 

६३०७ पति (तत्‌) सं.--पक्ति (तत्‌) । 

२३०२०५०२ पतुचराकति (क) सं.- प्क राग 
का नाम । 
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२७०फ पथ (सम्‌ ) सं.---रास्ता, माग | 

३० पेद्र्‌, 3०एठः परद्र (क) सं. -- 
पण्डाल, मण्डप ] 

ॐ०प् परद्र (क) सं---पण्डार, मण्डप । 

९०० पदि (क) सं---सूकर, सुभरं । 

२००८ पंदर (क) सं.--दरपोक, भीर । 

ॐ प्फ पद्य (तद्‌) सं.--दे. 23०3. 

2० पप (क) सं. -- सममाग या हिस्सा; 
कड. के एके सुचिख्यात कनि का नाम 

जिन्दोने ‹ पंप-भारत ' भौर ' जादि पुराण 

छी रचना की है। 

२० रु9हु९ ड पपाक्ेत्र (सम्‌) सं.-- पपा सरोवर 
के पास का स्थान; हेपि । 

25० पपे (सस्‌ ) सं --पंपालरोषर | 

२८००४०८ परब (क) सै.-- प्रर इच्छा, लल- 
चाना, तरस्रना {-- > इसु (क) क्रि.-- 
तरस, प्रबल इच्छा कर। 

ठसु पकपक्र (क) श. -- जब्दी, शीघ्र; 
ष्हाहा' करके । | 

२8९४ पकीर, ४६९८ फकीर (भ. दे.) से.-- 
फकीर (भरवी) ; साधु | 

छनः पक्त (तद्‌) सं.-- पक्षः (तत्‌) - पर, धल; 
कधा; चाज; समीपत्ता पडो ; पोपण, 
सदारा ; पक्ष (छक्ट या कष्ण पक्ष) । 

छठ पक्तने, एदु फक्रने (क) ज.--दटात्‌ 
तुरत, एकदम 1 

उठ पठे, सु पक्के (क) सं.--एक 
प्रकार का घतेन । 

सकय पका (भ. दे.) सं.-- चतुर या चारक 
पुरुष । 

ॐ द) पक्ति (तद्‌) सं.--पक्षिन्‌ (तत्‌) ; पक्षी 
चिडियए \ (भ. दे.) सं--देग, विधान | 

उम पक्कु (तद्‌) सं" --रक्षः (तत्‌); सदारा, 
समर्थन, अनुकर होना 1 

उ पक्के (क) सं---जगर्हः धर, शयनागार ; 
बगल, करवट ; विधन, खाट, परा; 
समीपता, सामीप्य ; क्षाउ का पेड । 

छद पक्व (सम्‌ ) वि"--पका इमा, पका; 
सुना हुमा, उवसा हुमा; जीरणः ` 
किया हुमा! । 


ऊ पक्ष 


छठ पक्ष (सम्‌) से. --दे- स्ट; पक्षी; 
नितति, दीवार ; समूह, आधिक्य ।--» ज 
(सम्‌ ) सं--- चद्रमा |--रग्य पात (सम्‌ ) 
सं.--तरफदारीः पक्षपात 1 

ॐ8 पक्षि (सम्‌ ) सं. -- पक्षीः चिडिया; 
तरफदार । --पर्४ राज (सम्‌) स. 
गरुड । 

2718 पगडि (ज. दै.) सं--- पगढी (हिः) 

डद पगडे (क) सं. -- एक छोटा वृक्ष; 
एक बडा वृक्ष ( 7171508 6608) ; 
चोसरा का चल ; चौर की गोटी, शश्च । 

2578 पगदि (क) सं.--राजकरः करः नजराना। 

2 पगङ, छ7©> पगल क) सं. -- दिन 
का समय, दिन | 

575 पिन, 87८2 ` पिचु (क) ख. --- 
का रसः गद्‌ । 

३0 पिल्‌ (क) कि. -- चिपक, भिर 
छग ¦ कैल, व्याप्त दो; निरादरो) छदा पा 
21 पगे (क) सं---देषः विरोध, वैर } वदृखा । 
००० कार (क) सं. श्रः वैरी 

तन (क) सं. -शक्रुता । 

2082 पचडि, 23, 8 पच्चडि (क) सं. - 
रायता, व्यजन विशेष । 

२ह पचन (सम्‌) सं. -- पकाना रसोई 
लाग; रशो बनने के साधन, चतन 
दधन 1 

उध्छद पचारिसु (क) क्रि--- निदा कर 
लिडकी देः चुभनेवाली वात क्‌ । 

ॐ पचे, 5, पच्चे (क) वि.--दरा, तजा । 
सं.--मरकत, पन्ना । 


पडो 


उ, पच्च (तत्‌) सं. -- प्रसाधन (तव्‌ ) 
सजावर, शगार, भूषा । -- > डिसु (तदु) 

, करि"--उजा, दौगार कर 

उष्टं पच्चने (क) वि- -दरा1 -- “द 
बण्ण हरा रंग । 

२४३४९ पच्चारि (क) सं.- वृक्ष विरोष 1 

उश, पच्चि (क) सं--साग, हिस्सा । 

ष्व पच्चु (क) वि---हरा । क्रि.-अन्यक्त 
ध्वनि कर, फुसफुसख कर । 
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2ध्ठ3. 7 पच्छुग (क) सं---एकांत स्थानः एकत 
मंक्रणा । 
उश, पच्च (क) वि. -- हरा । सें -- हरापनः 
हरा रंग; पीत वणं; किसलय, प्व ; 
अदनेवाङे अनाज का रंग; मरकतः पन्ना) 
धनसार, कपूर ; देवकणिशा नामक पधा; 
बैत, नरङुरु । 
उष्द, पन (तद्‌) सं.-- (पदज + ज) -- श । 
८.९० पज्छिसु (वद्‌) छ-- प्रज्वलित हो 
व्यमक । 
8ध, पञ्ज (तद्‌) सं.-- पद्धतिः (तत्‌) पदचिद्धः 
चिद्ध, निश्लान 1 
(4) 8 पट (क) सं.--° पट पट › ध्वनि । 
(२) 28४ पट (सम्‌ ) सं- --- वस्त्र, कपड़ा ; 
महीन कपड़ा ; रश्मी कपड़ा ; ध्रूघट 3 पदाः 
चित्र; छिखने का कपड़ा; छत, छप्पर ; 
चित्र; ज्ञण्डा; पार; पतग; शतरंज का 
पट या बोई; पौधोंकों पानी देनेके छण्‌ 
बनाया गया खोत (मे. भर.); एक वृक्ष 
(16 "66 ए0617902018 1272) ; 
पटरी या कपडे का टुकडा; कोरै भी चीज 
जो अच्छी बनी हो ।--छंक (सम्‌) सं.-- 
सूत का कपड़ा ; तवृ. 1-->*० कार (सम्‌ ) 
सं---चितेरा ; ज॒खाहा 1 
उ3्र्ण्ठः पटकार (क) सं.-- कखसुखः चिमटा! 
४८०४ परङ्करि (सम्‌ ) सं.--उरा, तेव । 
2४३९ पटर (सम्‌ ) सं.--ख्जा, छत ; पदा ; 
धँवट ; सदः ढेर; आख कने का धरूघट ; 
टोकरी । 
उव पटह (सम्‌) सं. - ठोल; शद्ग 
तबरूा 1 
ड पटाकि- उछ पराके (ल. दे.) सं. 
--पटाका, पटाखा । 
3०८ पटारते (क) अ.--“ पट ' 
साथ। 
ॐ38₹हं परिक (तद्‌) सं. -- स्फटिकः (तत्‌) ; 
फरिक । 
23६०! परटिंग (क) सं---बदमाश्च, डाः नीचः 
खगा, कामुक । -- उर तन = बदमाश्षीः 
नीचत्ता । ` । 


शब्द्‌. के 


८६, पर्ण 


23896 पटीर (सम्‌ ) सं.--चन्दन ; कामदेव ; 
पेट ; खेत ; चरनी ; बादर ; खेखनी की 
नोरी ; ऊँचा ; मूरी ; गरिया; मोतिया ` 
निद | 

2 षडु (सम) वि-पु चतुर, निपुण 
योग्य । 

2४.०९९ ह पोकिकि (सम्‌ ) सं --.चचींडा ; 
परव | । 

पट (तद्‌) सं.-- वस्त्र. कपड़ा ; राजान्ता 
की पदी; चौराहा; पर्दा; भावरण ; नगर; 
ग्राम ; (सहासन, अधिकार |--८ ७ द्‌ 
मानि = शादी हाथी । -- ४८ षि बा = 
राजा बन, सिंहाखनारूढ हो 1 

23,7 पष्ट (क) सं.-- प्राप्त करना, प्रापि, उप- 
खच्धि ; पकडना, पकड़ ; धैय । 

2६३,@ पडि, ३६; पदं (क) स---स्थूणाः 
निहाई । 

२३६४8 पद्रण (तद्‌) सं---पत्तनम्‌ (तत्‌) ; 
नगर, शर । 

2३६४ २०९०8 पटमदिषि (तद्‌) सं.--पटरानी । 

म पटृशष्टे 2) २९ पट्साडे, (तद्‌) 
सं.--वेटकः वाचन-भवन । 

2६०२, ४ २९८ पदटाभिषेक (सम्‌ ) सं. -- राज 
तिकः सुङ्कटधारण की क्रिया 

(१) एष षष्टि (क) सं- -- नीचे रखने का 
स्थान ; धर; गोष्ठ; भहीरों का भङा । 

(२) 3४, पष्ट (क) सं--प्टी, र्वी पटी) 
माथे पर रखने का एक भाभूषण ; रेखा, 
धारी; सूत । 

2३६४) पट्ट (क) कि--- पकड, धरः पकडे; 
रगे रह । सं.- पकड ; कतार ; नि्णीय , 
हठ ; स्वभाव ; खेप, मख्दम ऽ . संयोग, 
संदभ ; कडा स्थान । 

ऊ, पट्टे (क) सं--रेशा, रिरुका, पेद का 
छार, वरूकर । (तद्‌) सं. -- रेशम ; . 
भजा सिर । | 

2588, पटे, २३६३ 


भ. =>, 


पट्टे, १६४८ पोष (क) 
--खोखला 
2६ परण (तद्‌) सं.--पत्तनम्‌ (तत्‌ ) ; नगरः 


दार्हर ॥ 


2८०9०29 पटयिसु 


2809959 पटयिसु 285 परिष (खम्‌ } क्रिः 
-- पठन कर, पद्‌ । 

ॐ, पर्य (सम्‌ ) वि.--पडने योग्य, पाल्य । 

उष्ाः पडग (क) सं. -- पानेवाखा, इच्छा 
करनेवारा । 

उद्धा पडगु, उदढ०गः> पड्गु (क) सं. -- 
जहाज्ञ ; बड़ी नाव । 

2८3 पडति (क) सं---खी, भौरत । 

2८८८२ पडपाछि, ऊषर पडपुगातिं 


(क) सं.--वेदया, रंडी, पैसा कमानेवाी 
खी । 

उद पडयु (क) से.--पाना, कमइ, श्रम । 

23 पडल्‌ (क) सं- -- नीचे रखना या 
गिराना; सतानेवाखा । 

5 पडवल, 8०३९० पडवलु (क) सं. 
--पश्चिम दिश्या । 

2८5७० पडवरूकायि (तद्‌) सं- -- 
चचींडा; परवर । 

27०८ पडसल्ि, ष्ट, ०२७ पड्से (क) 
से.-बरामदा । 

(४) 22 परि (क) सं---पराना ; ठंग; रीति, 
विधान, पद्धत्ति; एक माप; द्वारबध, 
जरी; रिकाब, पादधारिणी; रतन का 
एक तौर ; भनाज के रूपमे दी जानेव।छी 
मजदूर 1 

(२) ॐ पडि (तद्‌) सं. -प्रति (तत्‌ ) समा- 
लता, समता; उना । 

2385 पडिकख्लु (क) सं.--पासंग | 

ॐ पडिके (क) सं---छोटा कपड़ा ; चीथड़ । 

2283 पडितछिसु (क) क्रि प्रयत्न कर? 
कोलि कर, प्रयास कर । 

2380498 पडियरति (तद्‌) सं. --द्वाररक्षिकाः 
नोकरानी । 

2327 पठिसु (क) क्रि--- प्राप्त कराः हासिल 

` करा | 

2322598 पडिसु विकरे, २3875 पडिसुह (क) 
सं.---प्रष्ठ कराना 

23852 पडिहार; 88३2 पडिहारिः 28त्ट8 
पञिहरि (तद्‌) सं. -- प्रतिहारः (तत्‌) ; 
दाररश्चकः प्रतिहारी । 


३४० 


उः पड (क) क्रि---पड, र्ग, हो ; (किया 
जा); मर; इवः; सो ; भोग; चोद्‌; 
कमा । सं.-- पड़ना ; इबना ; परिचम ; 

, शुफा या पर्थरो के बीच की जगह जहौ श्टग 
रहते दै । 

5ष्ठभ पड्ग (क) सं--मिट्‌्टी का बड़ा दण्डा । 

28८०5 पडव, उप्र पड्वणः ३३८०० 
पवक 2०२९० पड्वलु (क) सं.-- 
परिचिम दिशा, प्रतीची । 

2८०् पड़बु (क) सं.--परिचम दिश्ना । 

दं पड़े (क) क्रि.--पा, प्राप्त करः कमा 
सह, वहन कर । सं.--समूह, चरू, सेना ; 
छेद $ बड़ा पत्थर । 

2८ पडेपु (क) सं-- दे. ०७. 

2820929 पड़ेयिरू (क) सं.--सेनिकः सिपाही 

5८53 पडेव, २८३९) पड़वन्न (क) सं.-- 
सेनापति । 

उद, पड्डे (क) सं---सयानापनः यौवन प्राप्त 
होना, यौचन । 

उल्ल पण, उष्य) पण्णु (क) सं---फरु, पका 
इभा फल । 

23९8 पण (सम्‌) सं. - पसि से खेख्ना या 
दौब रगाकर खेलना; दव पर रखी इड 
वस्तु ; मजदूर, भाड़ा; शाते ठहराव ; 
पुरस्कार; इनाम ; सिका; मूल्यः दृमः 
तौर; दो कसेे; पैसे, रूपया; धघाः 
व्यापार; दूकान ; निश्चित परिमाण ।-- 
=००ॐ काते (सम्‌ ) सं.-- वेद्याः रंडी । 

2७३ पणते (तद्‌) सं.-- प्रणीत (तत्‌) ; दीप- 
पाच्च, मिदर का दीपपाक्त । 

2 पणि (क) सं.--रठी, वड़ा डंडा । 

283 पणित (सम्‌ ) वि.-- स्तुत, सम्मानित ; 
मोर किया इभा; रदौव पर रगाया हला | 

उष्टं पठे (क) सं.--माथा, छार ; तना? 
वहं खान जद पत्थर चीरते ह, खोद, गुफ़ ; 
पहाड की वगर ; क्रूर गों के बार । 

उठे पण्ण्ते (क) क. ऊख हद्‌ तक । 

अ. पण्णिक, उत पण्णिगेः उष्य? 

पण्णुरो (क) सं.--सैवारना, बनाना, तेयार 

करना, ठीक करना ; क्रम ; माथे पर धारण 


क) 1 


२८३२. पततु 


करने का एक गहना । 

2६, पण्णिसु (क) क्रि.-- करा, करवा; 

, बनवा । 

ध्ये, पण्णु (क) क्रि.--कर, चनाः तैयार कर, 
संजा कर ; सं.--फर। 

उध्छ पण्य (सम्‌ ) बि---विक्री के किए, मोर- 
भावके खिए; प्रशसा के योग्यः सम्मान के 
योग्य । सं-- मोरु की वस्तु ; दूकान । 

233 पत (सम्‌ ) सं. -- उडना, उड़ान । - 
71 गः 1०7, गग (सम्‌) सं---पक्षी; पतग; 
सूये ; बाण | 

253) पतत्रि (सम्‌ ) सं.-- पक्षी । 

3डह पतन (सम्‌ ) सं--- गिरना, भस्त दोना; 
इूबना; उडनेकी क्रिया; नीचे्ाने की 
क्रिया; पातः नाशः हास; शष्यु । 

239 पति (सम्‌ ) सं.--परति, शोहर ; स्वामी; 
प्रयु, शासक, रक्षक 

23 णर पत्तिकरिसु (क) करि.--रौटा, वापस 
दे; सहायता कर, मद्द्‌ कतर ; पसंद कर 
प्रियता प्रकट कर, दया से देख 1 

२३3३ पतिवरिनि (सम्‌ ) सं. -- वह स्त्री 
जिसके पति जीवित हो । 

2395 पतिव्रते (सम्‌ ) सं.--पतिव्रता स्त्री । 

3.5 पत्तन (खम्‌) सं. -- नगरः शहर ; 
बस्ती । 

58, ४८ पत्तचिके, ४३, बत्तण़े (क) सं. 
-- तरकस, तूणीर । 

2332. 0 पत्तारि (भ. दे-) सं. -- रजकर का 
परीक्षक | 

233, पत्ति, 22" इत्ति (क) सं. -- कपास; 
रई । 

232. पत्तिगे (क) से.-जोड़ः पकड़ ; दीवार 
पर रुटकाने की घर्मारी । 

23. पत्तिसु (क) क्रिः -- स्गाः जोड़ 
संयुक्त करः भिरा; चिपकाः चद्वा । 
३3, पततु (क) क्रिः -- रुगः संयुक्त हो, 
चिपक जा; चट्‌ | सं. -- ङगना, पकड 
चिपकना ; क्षगडा, करद ; मित्रता । वि" 
--दस की संख्या 1 ि 


23 33.7} पत्तुगो ' 


२3.7 पत्तुगो, 2332.7 पत्तिगे (क) सं.-- 
जोड, संबन्ध । 

2०5 पत्तुवलि (क) सं. -- द्रव्य-वचना, 
फरेवी, सरकार को देने योग्य दन्य सें 
धोखा देना । 

ई, पत्ते (अ. दे-) सं-- पता ।-- 2, इच्छु 
== पता खगा । 

ॐथ पलिनि (सम्‌ ) सं---पत्नी । 

ड पत्र (सम्‌) सं--- पर, पल, डेना ; पत्ता ; 
पन्न, ची ; काराज्ञ; वख्वार की धार, 

, छुरी, चाकू ; कमर की सुरी । 

२2 चं पश्चिके (सम्‌) सं.-- पतिका, छिखा 
हषा पक्र; चिद्री 1 

२2९०८ पर््रीद्र (सम्‌ ) सं.--गरड । 

खदु पथ (सम्‌ ) स.--मार्म, रास्ता पथ | 

3८ पथिक (सम्‌ ) सं. - यात्री, पथिकः 
राहगीर । 

रुक पथ्य (सम्‌ ) सं---पथ्यः रोगी के लिए 
हितकर वस्तु या दार । 

(१) ए पद्‌ (क) सं.-- उपयुक्त स्थिति या 
दशा, उपयुक्ता, समीचीनता; धारः 
तीक्ष्णता | 

(२) ८८ पद्‌ (सम्‌ ) सं.-- पदः चरणः कद्मः 
पैर; दोकी संख्या; धर; गोदा; षद्‌; 


वस्तु; पदार्थं ; समय; हेतु; बहाना; 
व्यवहार ¦ भाश्रयः सहारा ; शब्द्‌ ; पद्य 
का चरण ; गेयपद्‌ । 


२८८ पदक. (सम्‌ ) सं. -- पदक, गले का 
आभूषण । 

उप पदपु उटन्यः पद्ष्ु (क) सं. - 
शीघ्रता; उतावरूापन; सौद्येः शौक; 
विरास । 

२८०५ पद्र, उः पदर (क) सं.--तह ; 
स्तर ; कुर 1 

२८६९० पदर (क) क्रि---उतावसा दो, घवड् ; 
बड्बदा । 

ॐ पद्वि (सम्‌) सं. ~ रास्ता, मायै ; 
स्थान, जगह; संस्थान ; पद्‌? हदा । 
२८०४ पदाजि, 3८२8 पदाति, ८०७८ 
पदातिक (सम्‌ ) सं.--यपेदुरु स्तिपाही । 


2०१ 


उष्णकः पदाथ (खम्‌ ) सं, -- पदाथ, वस्तुः 
चीज ; दाव्द्‌ का क्रथ | 

22 पदिक (सम्‌ ) स. -- पदाति, पेद 
सिणादी 1 

ॐ55ए पदिर्‌ (क) सं.-- दो अथवाली बतः 
स्वरो के प्रकार । 

उद्भ पुय (क) क्रि---ञ्युकः) नत हो | 

८८०९ पटुक (क) सं.-- सुख, संतोष, समा- 
धानः कुशल क्षम (ह. क.) । ` 

उष्टा पदुक्िग (क) स.--सुखी मनुष्य | 

उ.्छ पदुचिर्‌, उ८०%८० पदुकिर (क) 
क्रि.-भानेदित टो, संतुष्ट हो. उस्छाहित 
ह्रो । 

३००९3 पटुिसु (क) क्रि---भानंदित करः 
प्रसन्ने कर, तुष्ट कर । 

ॐ पदे (क) क्रि.--दच्छा कर, अभिराषा 
कर, स्पदित हो, चाहः उस्सादित्त दो । सं. 
इच्छा, चाद । -- ० पोय्‌ (क) 
क्रि---दषं से मारया मार डार। 

उदु, पदैचि (क) सं--- धवावीर चिडिया | 

८ पद्दु (क) सं --बाज्ञ, गिद्ध (द. क.) 1 

पञ पद्धति (सम्‌ ) से. -- पद्चिद्ध ; ठंग; 

विधान, तरह तरीका ; रास्ता; ममे; 
श्रेणीः पक्तिः 1 

२८, पटूम (सम्‌ ) 35933 पदुम (तद्‌) -- 
कमल ¦; कुमुद्‌ ; गजनिंदु ; जरु, पानी; 
कमकच्युह ; एक सुगेधित पौधा जो दवाई 
सें काम शाता है; वक्रता, टेढापन; एक 
संप; चंद्रमा; सरोवर; शासनः बैठना ; 
स॒निः एक सुनि का नाम; दृक्ष खरवे फी 
संख्या । 

उष्कएणण पद्मराग (सम्‌ ) सं.--मानिक या 
रारू रत्न । 

२०, पदिम्‌ (सम्‌ ) सं.-दहाधी; विष्णु । वि. 
--केमंरु रखनेवाखाः धच्चेदार । 

26४8 पद्चिनि (सम्‌) सं.--कमरु ; कमरों 
का समूह, सरोवर; पशिनी जाति की स्त्री । 

३८ पञ्चे (सम्‌ ) सं--- पद्या, लक्ष्मी 1 

२८ नञ्च (क) सं. -- संकेतस्थरू, निर्दि 
स्थान । 


250०8.०९८ पयोद 


235: पनस (सम्‌) सं---कटटर, कटहर का 
वक्षि । 

2 पनि, वड हनि (क) सं-- तदः जरूकण 
(द क.) । क्रि--रवूद्‌ गिर या टपक। 

2०५००६७ पनियाणः › 23 ०६०्ए पनियार (क) 
सं.--प्रसाद, भिरा । 

25 पने (क) सं.-दीत , जुकीरा दूति; ताड 
का पेड । 

ॐत पन्न (क) सं.--ग्वैः घमेड ; मद्‌, मस्ती । 

द पन्नग (सम्‌) सं.--रसीप। 

ह्य ठ पन्नाड़े (क) सं---रेदो का जार, ताड 
के पत्तो के नीचे का जार्दार रेशा । 

८३३५ पन्नि (क) सं.--दीग, गवै धर्मड । 

ट्‌. पन्ने (क) सं.--कपूर, कपुर | 

३३, पप्य (क) सं - दुष, गर्वं | 

३९, हं पःपकः >, र पप्पुकः ०२, र पोप्पुक 
(क) सं.-- (दिकार खेरूते समय) द्युरयुर 
मारना । 
२, ०८ पप्परिके, उग्रं परषरिके (क) सं. 
-- रूक्षता, शकोमरुता, कशता, क्रूरता । 
2२३९ पप्पक, 53, पप्पडि (तद्‌) सं.-पपैट 
(तत्‌) -पापड 1 

उर, ०ॐ पप्पाय, उर, ० पप्पायि (क) सं. 
पपीता । 

ॐ, पष्यु (क) सं---कोडै भी दारुः दारयां 
हुमा भनाज । 

२0४२ पय, 04 पयस (सम्‌ ) सं.--दृघः , 
श्त ; जरू | । 

२505968 पयण (तद्‌) सं.--प्रयाणम्‌ (तत्‌) ; 
प्रस्थान, यात्रा 1 

२३०३०१९ पयस्विनि (सम्‌ ) सं.-दुघार गाय ; 
नदी; एक नदी कानाम; रातत ` 

2509 पथिन्‌ (क) वि.-- (खमास मे) दस 
की संल्या 1 

उ09ग्छः पयिर्‌, उ099ए> पयि, 30३२ पयूर्‌ 
(क) सं. -- छोटा हरा पौधा; पैदाबारः 
फसल । । 

२०३.९४ पयोज (सम्‌ ) सं .- बादर ; कमर 1 

2303.2९८ पयोदः २०६९४ पयोधर (सम्‌ ) 
सं.-बादृरु ; ऊच ; ससु ; कील 1 


25००9, 829 -पय्सर्सि 
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खिघक । 

20 पर (सम्‌ ) बि--दृसराः भिन्नः. भौर ; दूरः 
ल्ग; परे; पीछे का; वाद्‌ का; उच्च 
तर, सर्वोच्चः प्रधानः प्र्यात , भपरिचित ; 
नैर; बढती, बचत; दरुटा हा, बचा 
हुमा ; अतिम ; छीन? तस्पर | 

2८8९०२० परकीय (सम्‌) वि. -- दूसरे का, 
दूसरा; भपरिचित । 

(१) २८८ परु, (क) सं---जआासीवोद्‌, दुभा; 
प्राना (ह. क.) । 

(२) ठठं परके ऊठ परिके, 2387 परि 
(क) सं-- ड्‌, उदारी । 

(१) 5८० परंगि (श. दे.) सं. -- फिरंगीः 
यूरोपियन । 

(र) 5००? व्डध>, परंगि हण्णु (क) सं.-- 
पपीता । 

२5८१० परल (क) क्रि--- नोच, खरोच । 

2८० परज्ञ, ३८०४० परेजु (तद्‌) सं.--तल- 
वारया चाद्भुकी धार। 

२३००४६.९ॐ परंज्योति (सम्‌ ) सं. -- परम 
प्रकाज्ञ, परमात्मा । 

उएद्ड> प्रह (क) क्रि.- प्रसारण कर, व्याप्त 
कर, फैला ; हाथ या पैर से खोद्कर निकाल। 
सं.--अगुङीखनन $ गुल्फ (ह. क.) । 

२०९ परण (तद्‌) स--प्राणः (तत्‌ ) ¦ प्राण। 

9३०, परतन्न (सम्‌) सं. - दूसरों की 
लधघीनता; परावरुबन 1 

(9) ८८ परद्‌ (क) सं.--व्यापरीः वणिक्‌ । 

(२) 8८ परद्‌, 2८८ परदे, उषः पद (. 
दे.) सं---परदा (फारसी) । 

3८5 परपु (क) सं.- केर जा ; कैला । सं. 
-फेरना । 

2८559 परम (सम्‌ ) वि. -- अति दूरवर्ती, 
रत्तिम ; सर्वोच्च ; सुख्यः प्रधान । सं.-- 
परमात्मा । 

उएर०्ग्डे, परमादमा (सम्‌) सं---भगवान्‌ > 
सृष्टिकर्ता ; जिनिदवर ; सूये ; योद्धा; 
सिदध | । ८ 


पयसरिसु (क) चरि. -- फिसर, - 


२४२ 


25००८ परंपरे (सम्‌ ) सं. -- परंपरा, क्म, 
विधि; सरना, हव्या । 

२5००००5० परयिसु (क) क्रि. -- फेला, व्याप्त 
कर ; हटा । 

२०९ परल, छ०८& परदः 230९० परद् (क) 
सं.-- मणिः पत्थर | 

२०९.९८ परलोक, (सम्‌ ) सं. -- (दूसरा 
खोक ; स्वम । 

2८8 परवि (क) सं.-मिटरीका हंडा या 
बडा घडा । 

2८३ परशु (सम्‌ ) सं.-- परञ्च, ऊल्टादी ।-- 
००२२० राम = परश्चुराम जो जमदग्नि के पुत्र 
भे । 

(१) 35853 परसु (क) क्रि. -- भदिर्वाद्‌ दे, 
शारिष दे (ह. क.) । 

(२) 5८5 परसु (तद्‌) सं.--परश्चः (तत्‌ ) ; 
कुर्दाड़ी । 

25८९८ परस्पर (खम्‌ ) वि---भापस में 

एब; परस्व (सम्‌) सं. -- दूसरे की 
संपत्ति । 

33097} परलिग (क) सं.- जारः, व्यभिचारी । 

30०० पराक (क) सं. -- स्त॒ति, प्रासा ; 
सावधानी । 

20०5० पराक्रम (सम्‌ ) सं.- वीरता, परा- 
क्रम; वर, राक्ति | 

००, > पराक्रमि (खम्‌ ) सं. --वीर पुरुषः 
बहादुर । 

उणा, पराग (सम्‌ ) सं---परागः पुष्पराज ; 
धूल, रेणु ; पुष्परस, मधु ; अरुण वणे ; 
स्नान के समय काम म छाया जानेवाखा 
सुगध दव्य । 

2००९७२8) पराङ्सुखते (सम्‌ ) सं. - दूसरी 
घोर यह मोड़ना, अरुचि । 

०२०४० पराजय (सम्‌ ) स. -- हार, परा- 
जय । 

2०२६९ ड पराधीनतृ (सम्‌ ) सं. -- पराधी- 
नता, गुखामी । 

०२४5 पराभव (सम्‌ ) स प्राजवः दार; 
तिरस्कारः अपमान ; नाश्यः भतधानः एक्‌ 
संवत्सर का नाम 1 


1 80 ९83 परिगरितं 


209599६ परामशिसु (सम्‌ ) सं. = रण्डः 
९२ परांबरिसु -परामश्च कर ; जच कर 
परीक्षण कर | | 

२०००५०९७ परायण (सम्‌ ) वि, -- गत . गयां 
इभा ; निरतः प्रवृत्तः छीन, रगा इभा, 
तत्पर । ॥ 

20. पराधं (सम्‌) सं. -- दसरा भाग 
उत्तराद्ध ; सर्वोच्च संख्या विरोष ; ब्रह्मा केः 
जीचन का भाधा भाग। 

छ0२्ख्ए पराशर (सम्‌ ) सं. -- व्यालनी ऊ 
पिताकानाम; एक स्परतिकार का नाम। 

(१) 5 परि (क) क्रि. बह, प्रवहत हो, चल, 
रग, सरक, जा; अच्र्यं हो, दूर दो (नैस 
संकटः दुःख भादि) । वि.--बहनेवाला । 
चरनेवाला सं.--प्रकार, दंग+चिधान, रीति; 
मक्डे का जाल । 

(२) 58 परि (क) क्रि = परे- फर, 
व्याप्त होः प्रसारित हो । 

एच परिकर (सय ) सं--- अनुगत ; सहचर ; 
समूह, संग्रहः भीड़, जनसमूह ; कमर. 
वद्‌, पटुका; प्रारंभ, भारभ; तैयारी; 
उपकरण (पूजा के) । 

230 चह परिकम (सम्‌.) सं-- नौकर; देह 
मे चदन भादि कगाना, उबटन : पूजा, 
श्चन । 

8505९ परिकलिसु (सम्‌ ) क्रि. -- अधिकं 
दो, समध दो; कैर जा । 

22८०० परिकाक्षे (सम्‌) सं.--बड़ी भभि- 
कषा । 

25९८ परिकार (तद्‌) सं---भनुगत सहचर ; 
तैयारी, भोजन का उपस्कर । 

20825 परिकिसु (तद्‌ ) क्रि -- परीक्चा करः 
परख । 

2368) 5 परिक्रम (सम्‌ ) सं--- प्रदक्षिणाः फेरी 
देना । 

2301982० परिगणिषु (सम्‌ ) क्रि---पूरा गिन, 

 ठीक-ढीक कथन कर या वणन कर । 

28182 परिगङिति (सम्‌ ) वि.-- गिरा भा, 
दबा हमा, बहता. हुषा, गित, पिषल। 
हुभा | ,- | 


2078० ० पदषु 


20० परिप्रहिसु (सम्‌ ) क्रि" -- परिग्रह 
कर, ठे; पकड; चिरा | 

00६2 परिचय, (खम्‌ ) सं-- परिचय जन- 
पचान, जानकारी । 

20६0४ परिवर्य (सम्‌ ) सं. -- परिचयः 
सेदा, उपस्थिति । 

२300च्छ पर्चिार, (सम्‌ ) सं. -- सेवा, उय- 
स्थिति,--८ क (सम्‌ ) सं-- सेवक, नौकर; 
स्टायक { २४०८२९८ परस््विारिके = सेविकाः 
नौकरानी 1 

3. परिच्छदे (सम्‌) सं.-- कपड़ा; 
पट, घाच्छादन, पोशाक | 

(५. परिच्छेद (खम्‌ ) सं. -- काटनाः 
दोनों भोर काटना; काट कर टुकडु करना ; 
सीमा, हद ; अध्यायः; सर्म, पुस्तक का भागः 
ठीक निर्दा, निर्चय 1 

0 परिजु (क) सं.-- रूप, भाकारः विधानः 
दग | 

२०६०७ परिणति (सम्‌) सं.--नवन, छयुकावं ; 
पूता ; परिणाम ; परिपाक, पाचन । 

09 = परिणमिसु (सम्‌ ) क्रि. -- 
मीच श्रुक. नत हो ; बदृर, परिवर्तत दो ; 
परििक्व हो ; चृद्धावस्था पा। 

२०४३९३ परिणीत (सम्‌ ) धरि--- विवादित | 

2:9गय परिताप (सम्‌ ) सं---बडी गरमीः 
उष्कट उष्णता; ताप; पीडा, क्ट, ज्वर; 
भयः कम्प । 

रषञफः परिव्याग (सम्‌ ) सं. -- स्यागः 
स्थागते का भाव, छोड्ना ; विराग, वैराग्य । 

२०७२. परिक्रण (सम्‌ ) सं---रक्षाः रक्षणः 
यद्व; दुटथ्मरा, सक्ति । 

गणपुञह्‌ परिधान (सम्‌ ) सं.--धारण करना ; 
वख, पोशाक; नोटनी | 

२०६ परिधि (सखम्‌) सें.--दीवार, दात, मेड, 
घेरा ; परिये का घेरा, सू्यैमण्डर य! जाकाक्ञ 
मेडरु का घेरा ; भरिनिङ्कण्ड का घेरा ; वृत्त! 

सफ परिपक्व (सम्‌) पि. -- पूणेखूप से 
पका या प्रकाया हसा ; विरुङुरु पका ध्मा, 
रीकप्रकार से संका हुमा; भक्ती भांति 
पदा हुभा, सुसम्य, भव्छा जनी । 


१४६ 


2०ण्८ परिपाक {सम्‌ ) सं.--भटी भति 
पका दुभा ; पाचन श्रक्ति; पका, पूर्णवृदधिः 
परिपुणेता ; फक, परिणाम ; चातुर्य, निषु. 
णता, चारक | 

२5०२८२४ परिपाटि (खम्‌ ) सं. --रूढि, पद्धति, 
डेग, परिपारी 1 

20२85 परिपालिसु (सम्‌ ) क्रि. -- पाटन 
करः रक्षा कर; पोषण क्र) 

5९८८० परिपूरिसु (सम्‌ ) करि---पृरा पूरा 
भर, परिशूण कर ! 

३० = परिप्लव (सम्‌ ) वि. -हिरुता हुमा, 
कीपता हका; चच सं---ष्ठावेन ; घत्या- 
ष्ठारः जल्स 1 

2०४4.०९ 53 परिवोधिसु (सम्‌ ) क्रि--चेता- 
वनी दै, सवधान कर | 

२९४९० परिभविसु (सम्‌ ) कि" -- तिरस्कार 
कर, अनारत कर | 

20४355० परिभाविसु (खम्‌ ) क्रि. -- तिर- 
स्कार कर, भनाद्रर कर ; चिचवार्‌ कर, सोच, 


ध्यान दे, परिश्षीरुन कर, परीक्षण कर 1 
उएठेर०र्त्छ परिमाण्‌; 205०488 परिमाण 


(सम्‌ ) सं.--नापः, नापना ; तौर ; संख्याः; 
मूल्य । 

25९5० परिमिति (सम्‌ ) सं. -- परिमाणः 
नपा-तुखा, परिमिति 1 

25005 परिय (क) सं.--- दौढनेवाला । 

ॐ32059०च्छए परियेकार (क?) से. -- धषच्छा 
योद्धा । 

३52०८98 परियण, 22०५००६७ परियाण, ॐ 
सग् परिवाण (क) सं. -- थारु बड़ 
धाटी ) 

520७७ परियिसु (क) क्रि--- दौड़ा, वा; 
प्रवाहित कर । 

23004993 परियुत्त (सम्‌ ) वि--- पूणं खूपसे 
यद्ध । 

३९८००४६ परिरभ, 250८०४६९ परिरेभण (सम्‌ ) 
सं, -- भािगन, भारङिगिन करने की 
क्रिया 

2०335 परिवर्तिसु (सन्‌ ) करिः -- परिव- 
सन केर; बदर, देर-फेर कर 1 


2538258 परव 


उठरच्छ परिवाद्‌ (सम्‌ ) सं.--निंदा; कुचाच्यः 
अपवादे, दुरा. करक 1 

2305236 परिवादिनि (खम्‌ ) सं. -- साव 
तारो फी वीणा) 

उषरण्छ परिवार (वम्‌) से. -- मसुचर वगः 
भनुगमन करमेवाछे ; सेना 1 

2४४ परिष (क) सं.--चहना, बहाव : छोर 
इदान । 

ऊटन्फठ परिवरट (सम्‌) से. -- भधिपति, 
प्रधान, स्वामी, प्रभु । 

ॐ0ष्छ परिचञ्ये (सम्‌ ) से. -- परिवज्या, 
संन्यास । 

5039 ष्टटं परिाजक (सम्‌ ) सं.-संन्यासी 

२३०२.९दइ परि्तेधनः, 28०२.०९फ६ परिशो- 
धने (सम्‌ ) सं. -- सफ, स्वच्छता; 
स्यारना; अँचुसंधनः शोध; जुद्धतः 
दीक करना (मै. प्र.) 

२८९९१४८ परिषिचन (सम्‌ ) सं. -- दिड्कनाः 
नम करना, चारों घोर किडकलना । 

उ0द्द्ुठ परिष्कार (सस्‌) सं. -- परित्न्ियः 
सजावट, दौगार, शोधन । 

2365 परिसर (सम्‌) सं.-किनारा, सीमा, 
सामीप्य ; स्यु, कत ; नियमः भानत । 
2205 परिसु (क) क्रि.--बदा, वहने दे (इ. 

छ)! बोर; बक्वक कर) 

232८053 परिहरि (षम्‌ ) #- -- परिहार 
घर, तज, स्याम, छोड़ ; कशस्वीकार्‌ कर; 
साह्न करः; डे ठे, निकार चे, दूरदेयः; 
चिपा। 

23९2: परिदास (सम्‌ ) स.-रदैसी, सज्ञाकः 
दिद्धसी ; कीड़ा; खेर $ हखनिवासा 1 

८0९95 परीक्चिसु (खम) क्रि. -- परीक्षण 
कर, जांच कर । सं.--कतौटी ; 

2०९ परीक्षे (सम्‌) स. -- परीक्षाः जच, 
पड़ता । 

2५033 परुयव (तद्‌) सं.-- प्रथिमन्‌. (तव्‌) 
यडा. मदानता, विस्तार \ 

509435388 परयवेणे (तद्‌) सं.--दे. सय. 

255: पर्व (तदू) सं.--पवन्‌ (वत्‌ ) ; पुण्य. 
क्रारु या दिनि। 


2००२ परुष 


2०७ परपर (खम्‌ ) वि. -- कठोर, कड़ा 
सख्त, अस्वेत रूखा ; निष्ठुर, निदेय ; 
तीक्ष्णः उम्र, प्रचण्ड, तीव्र ; सुस्त. भारसी । 

०३ परस (तद्‌) से.--हषं । (तद्‌ ) सं.-- 
स्पदः (तत्‌) ; दूनां । । 

258 परे (क) क्रि.--फैक, स्याप्त दोः विस्तृत 
हो; पौ फट! सं. -- बिस्तर, कलाव ; 
क्षीना घावरण ; प्याज का यिकिका ; केचुली; 


मक्डे का जारः. ्चिष्धी; खजडी : 
निषेध । 
582 परेषु (क) क्रि.-- फा, भ्याक्त कर; 


प्रसारित कर । सं.--फैटाव, विस्तार । 

235९ढ प्रेत (सम्‌ ) सं---प्रेत, भूत, [-- प 
राज (सम्‌ ) से.--यम । 

26० परकल (क) सं. - दाता, दुबखा या 
पतला होना | 

` 236559 परक, ९2०८० पर्कु; 256&29089 परं 
(क) सं. -- चिथड़ा; एटा-पुराना कपड़ा 
(द. क) । 

23685 परदे (क) सं. -- रूक्षता; खुरखुरपिनः 
कठोरता, उरक्ने हुए घार (बार जो संवारे न 
गये हो) । 

2९० परमे (क) सं.-- गः च्नपर । 

(१) 2९ परि (क) क्रि---फाड, तोड़? काटः 
विच्छिन्न कर 1 सं.--फाडना, तोड़ना दि; 
उड़ानः कुदानः छांग । 

(२) € परि (क) क्रिः - भकार, कर, 
सञ्नित हों । सं.--सजावटः दरगार 1 

२९०य्द परिव (क) सं.-- फाडनाः तोडना । 
2९88 परे (क) सं.-खजदीः ढोर ; निदा, 
ऊुचाच्य, गाही ; कृता ; पतलां होना ; 
दुर्बलता ; परक । 

उध्ठ्मः पञ्च (क) क्रि---फुसफुसाहट कर । 

उष्टल्ठु पजन्य (सम्‌ ) सं" -- जरद्‌, मेष 
बादर, बादर जो पानी बरसावे , बृष्टि 
र्द्ध) 

उध्छः पर्णं (सम्‌ ) सं. -- परः पल; पत्ता; 

` पादा वृक्ष 1--४उ शाट (सम्‌) स. -- 
उटज, पणेकााखा । 


बट्य 


उषः पर्णे (खम्‌ ) सं.-- पत्ता । 

उषः पुं (क) सं.-- गिद्ध, चील (ह. क-) 1 

2३४० पद्व (क) क्रि.-- केर; भ्या दो, चिस्तृत 
हो । 

२३४२०? पञ, ६97 पचुगे (क) सं.--फेलावः 
विस्तार । 

230596० ₹ं पयकः 23 ०₹ पल्यक (सम्‌ ) सं 
--परूग ; पल्का, खाट : पालकी ; योगासन 
विरोष ; कमर, पीठ भौर घुटने से रूपेरने 

1 वस । 

205७६३5 पयरन (सम्‌ ) सं. -- घूमना- 
फिरना, अरमण । 

25039६४९ पर्येण, ३0२८ पयण (क) सं.-- 

- दे ॐ ०३०४७. ; 

2०४०६०३ पर्त (सम्‌ ) सं---परिधिः भ्यास; 
सीमा, किंनारा, छोर ; समाधि, भवसान । 

25053२05 पयीय (सम्‌ ) सं.--समानार्थवाची 
दाष्द्‌ ; क्रम, सिरसि, परंपरा ; प्रकारः, 
ठंग; निमाण; बनाने का काम; मौका 
भवसर । 

205096६, पयाक्षि (सम्‌ ) सं.--काफ़ी दोनी ; 
पृणेता ; उपरुष्धि । 

उह पै (सम्‌ ) सं.--रगंरि, अथि, जोड; 
द्वरीर का भंग; भाग, अध्याय, सगं; 
अवधि, निर्दिष्ट कार ; यन्न विरोष ; पुण्य 
कार, उस्सव ; चद्‌ या सुयंग्रहण ; पूर्भिमा, 
अमावास्या; संक्रांति; मौका, भवसर । 

उ53६ॐ पवेत (सम्‌ ) सं. -- पहाड़ ; सात की 
संख्या सूचक शब्द्‌ । 

उन्छैः पट्च (क) क्रि.--फेर, व्याप्त हो ; वद । 
भट पञ्चक (सम्‌ ) सं.--पञ्युकाः पसली । 

ॐ€ पल (क) सं--र्दति (द. क.) । 

(१) 28 पर, 8९न्छ पठबु (क) भ. -- ऊः 
अनेक, कट । 

(२) 25९ पट (सम्‌ ) सं---चार कये के श्रराबर 
की तोर 

2 परग (तद्‌) सं.--तख्वा ; ठार ; छोरा 
टो । [फरकं (तत्‌)] 1 

2९०४० पलंबर्‌, 2९० परुर्‌ (क) सर्व.-- 
कड (घु. दि) । ` 


2९कण्छं पहार, उधण् पलार, 5४२ .` 
(तद्‌) सं.--फरहारः (तत्‌ ) ; 

` थोडा खाना 1 | 
९२०८३ पलांहु (खम्‌ ) सं.--प्याज्‌ । . 
९२०५८ पलायन (सम्‌ ) स. - 
परायन । 

2७९२९ पराड (सम्‌ ) स.-- पुभाल, । भूसी † 

थणं पलाज्ञ (सम्‌ ) सं. -- पत्ता ; पराक 
या किंञ्युक वृक्ष; रेसू। वि. -- तिक्त, 
कभा । . । 

2387 पररि (तद्‌) सं.--दे ८० 

९००४ पट्टुबि (क) सं.--चिदछछनिवारा, 

मोर; मयुर | | 

९००९४०० पटु (क) क्रि--- माति ध्वनि 

शक्रा, व्याङ्कुल हो 1 | 
थु) पल्य, उश पस्य, २९ परल्स्ये 

सं.--साग । 5०००९ कायिपस्य = 

कारी । 

३ पठ (क) सं. -- हाथी; सरग, .! 
अमर । 

28 पलक, उवै; पक्ति (तद्‌) सं. 
पस्यकः (तत्‌) : पालकी । 

23४ पट (तद्‌ ) सं.--भदरु बदरः परि- 
वतन, विभ्रम; स्थन का बदुरना, भभ्य 
वस्था । (पर्ययः-- तत्‌) । 

2४ प्ण (तद्‌) सं.-पस्ययनम्‌ (तत्‌) 
जीन; काढी ; रासः ङखगाम + 

233 पद्व (सम्‌) सं--- प्यव, किस्य ; 
कुर; वीणा; करी, फूट; चिस्तार, 
केखाव; रत्न; रपू; के; विटं; दूर 
न्वारी; हाथी का बच्चा; बालक; शब्द्‌- 
समूह ; कंकण,' बाजूब्रद्‌ । | 

०253 पटटधिच्‌ (सम्‌ ) क्रि--- पनित हो ; 
विकत्ित होः फट । 

उथ्डे पहा ६ पट (क) सं.-पठ सौ 
सेर था एक सौ बीस सेर भनाज का परि. 
माण। 

238 पलि (क) सं---रिपकली } गतिः ` 
8 पट्टि (क) सं.--दृतहीग ; सूय । 
ढद्ु पट्टे, उषु पेय (क) सं-द. २५. 


4४ ९ 


2९, ९८० पहर 


२९ ९८ पटे (क) सं.--दष्चुगघा (116 
01901 रिप्ला12 10060172.) ) 

2४ पल्य (सम्‌ ) सं---छोट सरोवर । 

522 पवडिसु. 53९2० पवकिसु (क) क्रिः 
- सोः, तिद्धित दहो । 

सल्ल पवण्‌ 5338 पवग (तदू) सं--- 
प्रमाणं (तत्‌) ; नाप ; माप ; प्रमाण । 

235685० पवणिसु, २०९९३२० पोणिसु (क) क्रि. 
पिरे (धागा पिरोना) 1 

2:38 पवन (सम्‌ ) सं---पदछछोरना, फटकना ; 
हवा, वायु | 

53:35 पवमान (सम्‌ ) सं.-- हवा, वायु । 

539 पवक (तद्‌) सं" -- प्रवारः (तत्‌ ) ; 
निद्रः मगा) 

उर पवाड (क ?) सं. -- विचित्र ठृस्यः 
भरोकिक कायै, करामत. चमस्कृति | 
प्रचादुः (तत्‌ ?)। 

8 पवि (सुम्‌ ) सं.--वज्न, दद्र का वघ्र | 

5२८ पदुड (तद्‌ ) सं.--प्रौढ (तत्‌) । - 
४5 वति (तद्‌) सं. -- प्रौढा (तत्‌); प्रौढ- 
चती । 

533 पुमे (क) सं.-एक चक्ष का नाम । 
छरुतं प्न (क) भ. -- तुरंत, भकस्मात्‌ । 
(सम्‌) सं.-- > पञ्ु, जानवर, मचेन्नी । 

28:38 पञ्युपति (सम्‌ ) सं.- रिव ; वैर । 

ठठ 2.2 पर्चात्ताप (सम्‌ ) सं.--पर्तावा । 

उर परिम (सम्‌ ) सं.--परिचिम दिशा | 

छ पस (क) से. -- चाह; तीच इच्छा, 
उताघररापन | 

2505 पसरिसु (तद्‌ ) क्रि. --मरसरित करः 
कैसा । 

5९8 पसल (क) सं. -- छोरी हरी धासः 
हर्यारी । 

२ पति, ०? हसि (क) क्रि. -- भूख कग । 
सं.-- भूख [ह. क.] । 

2‰0४ ४६ पत्िय चण्ण (क) सं.--दरा रंग । 

२४5 पिमे (क) सं.--दरापन, ताजञगी । 


२१००० पसियिसु (क) क्रि. -हिरा, रगड, 
मथ । 


३४५ 


ॐ‰५* पसिर्‌ (क) नि.-- हरा (ह. क) । 

23४ पसि (क) सं. - भूख (इ. क.) । 

3 पसु (क) सं---हरापन, ताज्ञमी । क्रि. 
--र्वौट) विभाग कर, दिस्ा कर, प्रथक्‌ 
कर । (तद्‌) सं.--पञ्चुः (तत्‌ ) । 

59 पसुगे (क) सं. -र्वाटना, विभाजन; 
विभागः, हिस्सा ; प्रधः; नियुक्ति । 

२२०४ पसुव, 55००४ पसुव (क) सं.-- हरे 
पखोवाली एक चिडिया । 

253४5 पसुवेः 232०४ पसु (क) सं.-- 

क्लोखा ; वह थैकी जिखका ह बीच हो । 

55:39 पसुवेवठं (क) सं.-वेस्यः व्यापारी | 

230 पसुर्‌, 33593 पसुरु (क) क्रि---हरा 

हो । सं - हरा रंग; ताजगी, ताजा दोना; 
नवीनता ; हरी घास । 

299 पसुषु (क) स.--हरापनः मरकत या 
पन्ने कारंग)। 

४२०५ पसुल उॐ5>4 पसुके (क) सं.--वच्चाः 
बालक; शिद्चु 1 

२२०९ पसुङरेतन (क) सं. -- बचपन; 


[4 
04 
ॐ 


ञञश्चच। 
233 पचे, वड हमे (क) सं.--विद्ोना. आन, 
संद्र भासन : निरथेक शब्द्‌ । 


29 पक (क) सं.- बड़ी वरद्‌, फल भादि के 
गिरते समय निकरनेवाङी ध्वनि । 

उच पठकने (क) अ.--चमकते हुए, घाभा 
के साथ । 

239०० पठङ्क; २४०९० पटुकु (क) क्रि - 
जोर से दचा; उकेर । 

उ3%्० पटु, २३५०४४० पच्च (क) क्रि. -- 
पटकः भटका, इपट; टके, संघटन कर । 
सं.- विरोधः बाधा । 

23४०4 पवय (तद्‌) सं.--प्रख्यः (तत्‌) 1 

2२९ पठा (क) सं. --खोखेका; निप्फङर ‡ 
टगई, धोखा । 

३) पलक (क) सं. --गत, गद्ढा ; क्षरनाः 
छोरी नदी । 

2१ पल्कि (क) सं.--वचों का एक खेर । 

536७ पठ (क) वि.--पुराना; प्राचीन ; लतीत 
का; पका हुना। 


252०ष्द८ पांडर 


२७८ पकक (क) सं. -- उपयोगः, भभ्याल ; 
घादुत : प्ति । 

2३९8० पठकरिसु (क) क्रिः -- अभ्यास करः 
शादत में डाल; अपने व्सै करः काम 
सेखा। 

5९7 पठढग (क) सं. -- क्षा हुषा या सूखा 
` पत्ता 1 

23९9053 पगिसु (क) क्रि.--- दे. २९३०. 

२९१८० पटु (क) वि.--- पुराना, प्राचीन । 

2९9 पठपु (क) सं.--सकफ़ेद बालों पर 
लगाने का काला रंग | 

2९०5० पठसु (क) क्रि. -- पुराना वा प्राचीन 
हो; बसीरोः नष्टदहो। 

(१) 8९ पदि (क) क्रि-- गी देः निंदा 
करः दूषण कर। सं. -- दूषण, निदा 
गारी । 

(२) २८३९ पि (क) क्रि. -- त्त को भगा 
यामार। सं.--रोहिकीष्डीयाग्रका; 
कूटा-करकट । 

२९०न्छ पिब॒ (क) सं. -- निंदा, दूषण, 
गाडी | 

२९99 पठः (क) सं--- जग ; कूड़ा-करकट | 

23९9953 पढ्व (क) सं. -- जग, वन । -- 
#॥ > जिच्छु == दावारिनि } 

2९58 पड (क) बि--- पुराना, प्राचीन । 

२९५१ पच (क) सं.--सोना, शयन ; शयन 
स्थान । 

२९९२० पठित (क) सं---कपासः सूद । 

3०1० पारु (क) सं.- रूपः लाकर, रंग-ढग : 
सौद, साम्य, समानता, साद्य । 

22०४० पांचजन्य (सखम्‌ ) सं.--श्रीङृप्ण 
के दख का नामः; अथि; भागः; चद्रमा; 
पाच के समूह से संबधित । 

२5२०८०९ पांचाल? ८००४७२९ पांचाल (सम्‌) 
सं.- द्रौपदी । 

2०४३ पाटि (क) संदे. सुध. 

रणए पांडर, २०८०८ पांद्ुर (सम्‌) सं. 
--धान कारंग, सफेद रंग; पीला रेगः 
समद्‌ कोट । 
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252०@कु पांडित्य (सम्‌ ) सं. -- पण्डिता, 
विन्ता; निपुणता 1 

52०० पांडरंग (खम्‌ ) सं. -- श्रीज्ष्णः 
एक व्यक्ति का नाम। 

ॐ००य्द्‌/ पाड्य (सम्‌ ) सं, -- दक्षिण के एक 
राजवश का नाम; उस राज्य के निवासी । 

२० पाथ, 2०, पांथस्य (सम्‌ ) सं.-- 
धुमनेवाला, यात्री । 

००४५ पांव (क) सं. - चीर, पराक्रमी या 
साहसी पुरुष । 

२2० पाँसुरु; २००८००९ पांश्युख (सम्‌ ) सं. 
-- रपट, नास्तिक सुप्य ; रिवजी 1 

(१) रज्छं पाक (सम्‌) सं. -- पश्युभों का 
वच्चा ; एक दैत्य का नाम । 

(२) 9 पाक (सम्‌) सं-- मोजन बनाने 
की क्रिया; पचन-क्रिया; दञ्ञम करने की 
क्रिया; अलकार । --्य शराङ्ञे (सम्‌) 
सं.--रसोडई धर । 

०६९६४३० पाकीट्‌ (भ. दे.) सं. - 20० 
(भग्रेजी), जेव, पाके । 

२४ पाचि (क) सं.- कष्टैः दतो पर का 
मर; बच्चों फी भाषा में-- स्तन । 

3४ पाट (क) सं.--गाना । क्रि. -- गीत 
गाना । 

ऊ2६३९ पाट, ८०६९ पाटलि-(सम्‌ ) सं. 
--पाड्र वृश्च का पुर? पाड्र बरक् । 

रे पाटि (क) सं. -- ठंग; विधान; सूपः 
लाका , साद्य, खाम्यः समता, समानता; 
हार, पराजय ; पतनः नाश 

23६३2 पाट (क) सं.-- गिरना, गिराव, पतन ; 
विनाश्य ; बहाव की धारा; अनुभव; पाना; 
ठंग, रीति; सार्य) ठीक होना; समय 
का परिमाणः च्य में करना; नाच करना; 
गिरफ्तार करना । 

ऊण पाठ (खम्‌) सं.--पाटः सबक ; पद्नाः 
ध्ययन ; पुस्तक का पा-ड क ~= पटृने- 
वाल; चियार्धो। 

528९8 पाठीन (सम्‌ ) सं.-- पुराणों की कथा- 
सुनानिवाखा ; मखी । 


# ३४६ 


रुण पाड्‌, रुर्प्ड पाड (क) क्रि. -- गा, 
गीत गा, गान कर । (ह. क.) 1 

ऊष पाड (क) सं--- जगह, स्थान 1 

सण) पाडग (क) सं---सागौन का वृक्ष । 

२38 पाडि (क) सं.-- ग्रामः गौव ; छोटे पौधों 
का जग | 

2&% पाडिसु (क) क्रि.--गवा, गान करा 
या करवां (ह. क.) । 

कुञ्ष पाडु (क) क्रि.-- गा, गान कर । सं.-- 
गाना, गीत ; विधान, इग, उपयुक्ता ; 
सहना ; कष्ट ; सारद्य, समता । 

रद्द पाड्य, रुण्दॐ° पाड्यमि (तद्‌) सं.-- 
प्रथमा तिथि। 

०४३ पाणि (सम्‌) सं.-हाथ 1-- ट ९ ग्रहण 
(सम्‌ ) सं.--विवाह्‌ । 

२२६३९ पाणिनि (सम्‌ ) सं.- संस्कृत के प्रसिद्ध 
व्याकरणी चिद्धान्‌ | 

ञ्य) पाण्ब (क) सं-- जारः टपर, व्यभि- 
चारी पुरुष । 

६. पाण्बरे (क) सं.--जारिणी या काञुक खी, 
वेद्या । 

स्ण्डठं पातक (सम्‌ ) सं. -पाप । ऊग्& पातक्रि 
न्पापी 1 

ॐ5२ढ८८ २८४ पातरद्वटु; 223५), पातर- 
गित्ति (तदू) सं- (ष्पाद से)- वेद्याः 
ल्या । 

ञड९ पातालः ऽउ०्छ पाताक (सम्‌) सं.- 
पाताल रोक 

२ पाति (क) सं.--भाल्वार, खोड्ना, 
थाला ; क्यारी । 

२०७्ॐख; पतिव्रस्य (सम्‌) सं---पतिनता 
धर्मं । 

कण्डे) पात्र (सम्‌) सं--वतेन; प्याखा; 
कोई भी पविच्र जरपात्र ; जद्याशय ; दान 
डेन योग्य व्यक्ति : अभिनेता; नटः; भमायः 
नदीकेदोनों तो के बीच का स्थानः 
योग्य या उपयुक्त व्यक्ति; योग्यता, 
भौचिव्य ; कश्भिनय करना ; नाचना । 

ग्,ड पात्रते (सम्‌) सं"-- योग्यता, 
उपयुक्ता, सामथ्यं 1 
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ररदु९०३० पाथेय (सम्‌ ) सं.--पायेय, 
सें रास्ते के किए भोजन 1 

०८ पाद्‌ (सम्‌) सं.- पैर, शरण, , + 
प्रकाज्ञ किरण, तेजस ; एक चौथा ५ 
पद्यकाचरण; वब्ृक्षकी जडः पहाइ 
तटहटी :; अज्ञ, भाग; अध्याय । 

5२८९ पादप (सम्‌ ) सं---वृक्ष, पेड । 

ॐ52८८ पाद्र, क9णए हाद्र (क) स.--०॥९ 
व्यभिचार । (ष्पारदार्थ' से) ` 

ण्ठ पाद्रक्ष. (सम्‌ ) सं.--चप्परः 
पादुका । 

9८5 पादुरस (सम्‌ ) सं.--पारा | 

(9) ०८९ पाद्रि (क) सं.--रंटी, ०५ 
चारिणी । 

(२) ८२८९ पादुरि (तद्‌) सं.-- पाटलं (तत्‌ 
पाडर व्रृक्ष का पूर । ॥ 

ॐ! पादरिग (क) सं.- व्यभिचारी . 
रपट । 

5२८२७ पादातिः ८२८०७ पादात्िक (खम्‌ 
स॑.- पदर सिपाही । 

२526 पादिः ००8 हादि '(क) सं. . 
माये | 

ण्छ० पाहुक, रर्प्ण्ड पादे (सम्‌ ) सं 
पादुका, खठाऊ । 

रुष्य) पायय (सम्‌ ) सं--पैर धोने के य 
जक ; पेर धोना । 

2८ पान (सम्‌ ) सं.-- पीना, पान करना 
पीने का वर्तन ; पीनेकी चीज; शरवत 
शराश्च । । 

ॐभछ८ पानक (सम्‌ ) सं. ~ पानकः शारत्रत ` 

29९९०८० पानीय (सम्‌ ) वि.- पीने योग्य 
सं.--पानकः त्रारबतत ; पानी । 

(१) ञ्छ पप (क) सं---छोया च 
रिध । 

(र) २ पाप (सम्‌ ) सं.--पाप, युनाह; 
ञुरा भाद्मी, दुष्टः नीच; बुरी दशा, 

इरा हालः दुमँग्य । 

528 पापि (सम्‌ ) सं-- पापी मनुष्य, दुष 
नीच) 


छन्डठं पदि 
खण्ड प्पे (क) सं.-र्बख की पुती 


कलीरिका ; चित्र । 

२४, पाप्म (सम्‌ ) संरा, अपराधः 
पाप। 

> पामर (सम्‌ ) सं---कमीनाः पाजीः 
टट; मूः मढ; विर्न, भसदाय ; 
क्नपदु | 

ऊर्णः पाय › , 5309 पायि (क) क्रि.- 
छौ, ठघत कर, पार करः छांग सार, भगे 
वट्‌, किसी के जरिषएु जाः; वह 1 सं---जानाः 
ठंधनं ; इग, विधान ; उपयुक्ताः समीची- 
नता । 

ॐ20४3 पाय, 52०42 पाथा (क) सं.- नींव, 
वुनियाद्‌ 

२२०१८ पायिक (स्‌ ) सं.-- पदाति, पेदर 
सिपादी । 

ॐ20० पायिसु (क) करि--खोधने दे; 
खघन कराया करवा, पार करा या करवा 
बहा या चहवा } 

2530499 पायु (क) सं.--- दे. ०२०२४. 

छण्छ पार्‌ (क) क्रि-- समय की प्रतीक्षा कर, 
ताक्र में रहः प्रतीक्षा कर ; चाद; भभिरापा 
कर । 

२520०713 पारंगत्त (सम्‌ ) सं. पारंगत, निपुणः 
पार गया हना 1 

5२४७ पारण, उण पारणे (सम्‌ ) सं.-- 
पारण; उपवास कै दूसरे दिन भोजन करना; 
समासि । 

००0४ पारस्तु (क) क्रि---इच्छा करः चाह 
कर । 

ण्ठ पररोकिक (सस्‌ ) बि.--परलोक 
संवघी । 

9९ चं पारल्िक, ८२८४९९७ पारसीक (स.दे.) 
स.-फरस का निवापी; फारस का 
घोडा |. 

5२०२०५६७ पारायण (सम्‌ ) सं. -- आंत 
पटना, पटुना, पारायण 1 

२२०२३ पारावत (सम्‌ ) सं.-- कूर 1 २२० 

स पारिवाण, ००० पारिवाठ -- 
(तद्‌ ) । 
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च्छरेठय्छ पारावार (सम्‌ ) सं---ससुद्र । 

5०८०८४०६ पाराय (खस ) सं.--व्यासजी 1 

526 पारि (सम्‌ ?) सं.-स्मराखा, जलपात्र । 

२2९८३२३ पारिजात, ऊय्८९य्दद पारिजातक 
(सम्‌ ) सं.--पारिजात बश्च, देवत्तर । 

क२९३.०९६२८ पारितोषिक (सम्‌ ) सं---पुर- 
स्फार । 

ञठरञ्य ठं पारिपार्दिवक (सम्‌ ) सं. -- 
नोकर, भनुचर 1 

5०0२ @ पारिभाप्रिक (राम्‌ ) से. -- सव 
स्मेगों से अगीकत, मामूली, सामान्य: 
पारिभापिक शब्द्‌ 1 

ऊण्छणदुं पारिक्चक (सम्‌ ) सं. -- संन्यासी, 
परिचाजक | 

25205 पारिव (नद्‌ ) सं.-- पारावतः (तन्‌); 
कवूतरं 1 । 

203८ पारिषद (सम्‌ ) स॑.-- परिपद्‌ भ उप- 
स्थित पुरू, देवता के भनुयायी वर्मं । 

252050६० पारिहायै (सम्‌ ) सं. -- कड, 
गन 1 - 

२९९९ पारीण (सम्‌) चि.--पूणै परिचित । 

र्ठ पार्‌ (क) क्रि.- देख. निरख ; ददुः 
हो; ददः उच्छ । 

उञ्छः पारम्य (सम्‌ ) सं.--परपरता, कठोरता, 
भाषा में अकोसख्ताः; कुयाच्य ; हिंसा । 

5०६०० पारिसु (क) कि--ङृदा या ऊदृचा 
(द. क) । 

२२९० पार्‌ (क) क्रि--कृद्‌ः उरू, रघन करः 
उड़ [गिर] सं. -- इदान, उचछ्टना, 
उड़ान; एक प्रकारफी नाव या जदहाज्जः 
व्यभिचार ; व्यभिचारिणी स्थी) 

उञ्छः पार्थि (सम्‌) सं.--कञैन का वेरा; 
चतुवाहन । 

८२४६ पार्थिव (सम्‌ ) सं---राजा ; शिव ; 
पेड़ ; गगनः. नभ ; एक संवस्सर का नाम । 

59 रुण्डं पार्थिवाक (खम्‌ ) सं, -- जज, 
न्याय्रादीस 1 

29 धट पावक, एरर पावके (क) स= 
ब्राह्धणत्व । 


ग्म्य) षा 
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ॐ2ॐ ७ पार्वति (क) सं.-- बाह्मण सखी । 

रुष्य पाते (सम्‌ ) सं. -- पावै, वगर, 
सामीप्य ।--ष्थ्ड नाथ (सम्‌) सं. -- जेन 
सत्‌ का नाम । 

53९ पा; ०९० पाट (क) सं--दूध, क्षीर; 
पेड-पौधां का रख ; भागः भशन, दिस्सा। 

2७3९उ पालक (सम्‌ ) सं---पाटन करनेवाखाः 
श्नासक, राजा ; राजङ्मार । । 

ॐ पाटि (सम्‌ ) सं .-- ० पालि (तद्‌)-- 
भरेणी, पक्ति; समूहः; किनारा कोरः 
दीवार : दोनों योर यापरा वाधना; कोई 
स्थान या कषित ; भाग, दिस्सा; किसी शख 
की धार, नोक; भादि, पूवं; शरीरः देह; 
कान कार; धव्वा, दाग; पुल; धकः 
गोदी ¦ सूत्र, धागा; खता; बाण, तीर, 
भाग ; रज्ञा, द्म ; घाद्रैता | 

ॐ>७> पाटिसु (खम्‌ ) क्रिः - पालनं करः 
रक्षा कर ; शासन कर । 

22९9८ पाटुकार, छ2७गण्छ पालुगार (क) 
सं. - भागी, हिस्सेदार, सा्नेदार । ` 

ख3छ०7४एं पाटुगासि, ७०९०००९7 पाड 
वतिगे (क) सं-- सक्षेदारी । 

७८२९ पाठे (क) सं.-- नीटकंठ पक्षी ; कान का 
ख्टकता हला भाग; एक वडा वृक्ष 
(11107प50108 911) सद्‌ा हरो रहनेवाखा 
एक चक्ष (41510118 80110128118) 

व्ण्थष्रेठ पाटदार (क) से.--दे ०००८. 

२०९४, ९९ पाद्दारिके (क) सं"--दे २3 & 
1०९. 

व्ञऽछं पावक (सम्‌ ) सं.-- पादक, ग्नि, 
भाग ; माचार 1 

23८ पावड; ॐ5933र पाड (तद्‌) सं.-- 
प्रातं (तत्‌); वस्त्र ; खर्देगा, घाघरा । 

ऊुञडत्व! पावडिग (क) सं.--संपेरा (द. क.) । 

3535 पावन (सम्‌ ) वि---पचित्र;ः जु्धः 


पाप से चुडनिवाला । सं.-- पवित्रता ; तप; 
जलः; घाग; एक वृत्त का नाम । 


उण पावद्चे (क) सं---काड । 
(१) ऊ पाह (क) सं-- सोपि (द. क.) 
| 44 
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(२) ॐ पाञ्च (तद्‌) स-पादः (तत्‌ ) 
एक चौथा माग । 

कूण्छं पार (सम्‌ ) सं---रस्सी, लजीरः बंधनः 
फदा [-- 3 पति (सम्‌ ) सं.--शिव । 

25०5०४८ पाषेड, 5289० पाखड (सम्‌ ) सं.- 
पाखड ; पाखडी । 

53०० पाषाण (खम्‌ ) सं--पर्थर, शिखा ; 
संखिया, निष । 

०३००९ पाषांडि, 25272०8 पासांडि (तद्‌) 
सं.--पाखडी । 

ऊद पासो (क) सं.-- चिस्तर, सेन ; कुदती 
का रदौव-पेच। 

5925४ पासटि (क) सं.--साद्द्य, समानता । 

ऊ2>०८ पासि (क) सं.--मि्ही का बसैन 
विरोष । 

252 पासि (क) सं.--काई 1 

5०9 रं पासिके (क) सं.-दे ॐ5277. 

59६० पासु (क) क्रि---बि्टा । (विस्तर चटाई 


शादि बिदा) संशस्य) विस्तरः 
निखावन । 

59 पाठ (क) सं---तप्त सोने या चद की 
छ्ड़ी 1 


9९7८ पकेगारः २९०३०7०८ पाकेयगार 
(क) सं---छोटे भदेश या राज्य का नायक ; 
सेनापति । 

कूण्ष पाल्य, 5०९०२ पेय, सषु पाल्ये 
(क) सं.--डरा, छावनी, पड़ाव; छोटा 
ग्राम । 

२०९ पाल (क) सं- -- शन्यस्थानः खडदर, 
नाश । 

5०८७ पादि (क) सं---श्रेणी, पक्ति, क्रमः 
सिरुसिला 1--च्ण्छ कार (क) सं" क्म 
स रखनेवाला; प्रवधक ॥ 

६० पिं (क) बि.-(खमास से) पी? पोछे का, 

० पिंग (सम्‌ ) सं---पीराया भूरा रंग; 
ससा ; चृहा। । 

ना पिंगरु (सम्‌) सं---पीरा या भूरा रंगः 
सूै का एक.गण ; छद्‌ःकाख कै भुखार 
संस्कृत के एक विदधान का नामः छोटा उच; 


३४८ 


स विशेष ; एक संबस्लर (चर्यो) का 
नाम} 

8०779 पिंगिसु (क) क्रि - सुखने दे, सुखा? 
लाने दे, निकाल 1 

2०3 पिंगु (क) क्रि--सुख, वापस जाः 
निकर जा; दूर हटः एथक हो । 


६०६० पिचु (क) कि.-- पीछे रह, बाद सैभा, 


देरसेभा। 

&०९६ वच (तद्‌) सं.--वीचिः (तत्‌ ); छहर 

४०९६ पिंछ (तद्‌) सं.--पिच्छं (तत्‌) ; मयूर 
की पूँछ, मयुर की रपू के पर। 

९०४६९ पिजरि (क) से.-- दी 

६००४९ पिज (खम्‌) वि.--बहुत परेकान, 
घवड़ाया इजा, भयभीत 1 

०८० पिं (क) क्रि---पीजः, धनः ओट, 
कचरा निकालकर साप कर । सं.-- नया 
निकला फर । 

०४.०३ पिंजूष (सम्‌ ) सं.-कान का मरु या 
टेड । 

०८ पिंड (सम्‌) सं.--पिडः समूह, राशिः 
धर; पिडिजो पितरो का दिया जातादहे; 
करीर ; रोदा; भोजन ; कौर; यगा की 
पिंडी 1 

&०्हं पिंडक (सम्‌ ) सं---गोखा ; गूमड ; 
भोज्य पदार्था का मोखाकार कौर; र्योगकी 
पिंडुरी । 

2०8 पिंडि (तद्‌) सं.--वडर, गष । 

8०८3 पिंड (क) क्रि.--निचोड ; दुद । (तद्‌) 
स.- द्यु, गिरोह । 

&०ॐ पितु, ९०३ पित्ते (अ) सं"-- वद जो 
पीछे हो । अ.--पीठे, बाद्‌ म; पदटे। 

8०56 पिदने (क) ज.--षीछ 

8०८ पिं, 8०८ पिरे (क) भ जौर सं.-- 
द. ‰००ॐ०. 

&०ॐ पिंषु (क) सं. -- अधिकता, महानता? 
उन्नति 1 

९८९ पिकलक्रिः 8८२० पिककारि (क) सं. 
--एक पक्षी (1080188 ए010) 1 

छश्च पिक्कु (क) क्रिः--अर्ग करः वितरण 
कर ; सवार, कधी कर 


& 252 पिपास 


१०३०९@ पिचडि, ३४४०८ पिचडि (सम्‌ ) सं. 
-- पेट, उद्र } 

४द पिच्च (क) स -भांख का मेर । 

६ पिच (क) सं.-मप या तोरु में 
न्यूनता । 

धू, पिच्छ (सम्‌ ) सं.-मोरका पंख; मोर 
की र । 

६६३ पिट, ४४८ पिटक (सम्‌) सं -रोकरी; 
पेटी । 

हं पिटक (क) सं*--चया पक्षी 1 

8८० पिठर (सम्‌ ) सं. -घड़ा, बरोई, 
मथानी | 

&@ पिडि (क) फ्रि.--पकड- ग्रहण कर, सुद 
मे भर, मज्ञदूरी ्ादि देने में न्यूनता कर । 
सं.-- पकड; सुद्री ; हथिनी । 

& भा० पिडुगु (क) सं.-दद्र कावच्र। 

९ पिण (क) से.-धातु 

१०४६९ पिणिक्‌ (क) सं.- वेणी, चोटी जूड़ा 
कद्‌ । 

फं पिण्याक (सम्‌ ) से.-तिल या ७९५ 
करी खली | । 

ड पित, 8, पित्‌ (सम्‌ ) सं.-पिता } 

४ ङग्ब्ड पितामह (सम्‌) सं -- 
दाद्‌; ब्रह्माः ार्मन्ञानी । 

४० पितूरि (ज. दे.) सं-पित्र (भखी 
विद्रोह ; षड्यन्त्र । 

१, पित्त (सम्‌ ) सं--- पित्त प्रकोप; ॥ 
पन ; मूता । 

९, =3532९ पित्त कामले (सम्‌ ) स 
एक रोग, पित्त पड । 

०३, €^ पित्त, १०.» पिततिर्‌, (क) 
_ घर के पीठे का खुरा स्थान | 

हण्ड पिनाक (सम्‌ ) सं त्रिश ¦ «५ 


का धलुष। 
2065२९8 पिनाकपाणिः त्यै 
(सम्‌ ) सं. दिवजी । 


१८२४8 पिनाकिनी (सम्‌ ) स" -- एक 
का नाम। 

१5० पिपास, 85०२ पिपास (संम्‌ ` 
-- पिपासा, प्यास} 


‰,© पिप्परः 


१२्‌,९ पिप्पर (सम्‌ ) सं---वर दक्ष, बरगद्‌ 
का पेड। 

१ पिम्‌ (क) भ. -- (समास मेँ) पीछे, 
बाद मे। 

००१ पिरंगि (ब. दे.) सं.-- तोप, चंदूक । 

8९ पिरि (क) वि--- बडा, गुरू भारी, महान 
प्रष्ठ । । 

४८० पिरि (क) सं. -मांसः गोरत 1 

४९०४ पिरिकि (क) सं---डरपोक, भीर | 

९& पिरे, &ठ पिरे (क) सं---प्ष्टः नितत्र । 

& पि (क) वि.-छोटा । । 

१९81 पिहछणिगे (क) से.-गद्‌ । 

ध, पिद (क) सं.--पाद्गुटी"की गृही । 

8४२९ विक्ञाच (सम्‌ ) सं.-- पिशाच शतान ; 

२८२४३ पिशाचि-खी- [81 

छह पिद्ुन (सम्‌ ) सं -- ‰ पिसुण, 
‰२०७० पिसुणु, ६०९ हिसुण (तद्‌) -- 

७ ,बतरानिवाला; निर्देश करनेवारा ; चग - 
खोर, दजन, खल ; कमीना, नीच, तुच्छ, 
युद्ध, तिरस्करणीय ; मूख । 

४) पिष्ट (सम्‌) सं--->६ दिष्ट (तद्‌) -- 
आटा; सीखा । 

९5०० पिस, 2५० पिसुरं (क) सं---आांख 

का मेर । 

९२०० षिसु, ८००८० पिस्‌ (क) क्रि. 
द्वा, दाथ से चर या भिला ; तिरस्कार 
की दृ्टि से देख । 

दभाय पिसुगुद् (क) क्रि.-ुसणुसा । 

23.2.९9 पिस्तूल (ज. दे.) सं. -- 15101 
(नैग्रेली) । 

8७7० पिद्ुगु (क क्रि-फट जा, टूट जा +. 

89९ पिलिकल्‌ (क) क्रि- खोरः फक, सक्त; 
कर | 

२०९० पिद, ॐच पिन्कु (क) सं" -- बाण 

` का वह भाग जहौ पल दो; धनुष का टेढ़ा 
भाग ।. । 

१०) पिव्के (क) सं--वह जो छोरा दहो; 

` बच्चा ; शावक ; एक जाति विशेष 1 

४९६१ पिि (क) करि.--निचोड, दाथ से द्बा- 

कर रस निकाल ; सूख जा ; नीरस दो । 
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०९२१ पिके (क) सं--बकरी? हिरन नादि 
काम । 

8 € पीक (क) क्रि---निकार; पकड़कर खीचः 
हट; मोड दे । । । 

१९६० षीचु (क) क्रि. -- चिक ; पट ; मार । 
सं.--भपक्व फर । 

९८ पीठ (सम्‌ ) स॑. - पीदा, नासन, गदी 

8९७ पीक (सम्‌ ) ` सं--- पीठिका ; पीठः 
पीदा ; <कर भाधार । 

8९85० पीडिसु (सप्‌ ) क्रि-- सता, तग करः 
कष्ट दे, व्यथा द्‌ | 

&९ॐ पीत (सम्‌) सं. -- पीराः पीला रंग 
इट्दी ; हरता ; सोना ; राढ मेदी । 

&९छ पीन (सम्‌ ) बि. -- मोटा, मांसरू; 
स्थर ; बड़ा, गादा ; गोर । 


छ षर 


सकृद्‌ रंग; सफ़ेद छत्र; बाघ; चीता; 
मटक ; दुक्षिण पूर्वं दिद्या का हाथी, दिग्गज ; 
कल्पवृक्ष ; ध्वज, पताका ब्रह्मा; यत्ति, 
युनि ; घोडे की ध्वनि; एक पौधा ; भाग्न- 
छश्च । । 
२०८७००० वुडायि (क) सं. - पूता, दुष्टता, 
नटखटी 1 ॥ 
3०) पुड्‌ (सम्‌ ) सं--- जालं जाति की ईख ; 
माये का तिकः; कमर; एक प्रान्त नौर 
. उसके निचासी । 
० ख पुश्चलि (सम्‌ ) स.--ङुख्टाः वेश्या । 
सु पु (तद्‌ ) से--पुच्छः पक्षी की पूडः । 
खद उह पुक्रतन, छ उह पुक्छुतन (क) सं, 
--मीरता, भय | - 
४९० पुक्ट्धं (क) वि.--डरपोक, भीर 1 ` 


१९९०० पीपायि (अ. दे.) सं---पीपा (वण४)। छ पुक्छु (क) सं---भयः डरः, भीरुता | 


8९8 पीपि (क) सं.--बच्चों का एक वाद्यः 
सीरी, फुकनी । 

8०९०५०२ पीयुष (खम्‌) सं.-- दृध ; कष्धत 1 

8९ वीर्‌, ९९८० पीर (क) क. चूल (जैसे 
-दूधः पानी आदि) । 

९८ पीर्‌, ९९९० पीर (क) करिः -- फकः 


ध्‌, पकस, छेक पुषे (क ?) ग. 
सुप्त, निःद्ुस्क । 

छख पुगठ्‌, ॐ पुगिङ्‌ (क) सं.- 
कोकिरध्वनि । 

ॐ) पुगिर्‌ (क) सं--दे. € ; प्रये 
करना, प्रवेशद्वार । 


(1 १, ट, > 
विकीणं कर । से. कना, विकीण करना 1 २? पुणिसु (क) क्रि -- प्रवेश करा या 


९९९ पीटि (क) सं.--मोरपख, मोर की पूः 
मोरष॑ख की लांस । 

8९७ पीले (तद्‌) सं.--पीटिका (तत्‌); 
पीट़ी । 

२ॐ०ॐ पुख (सम्‌) सं*--बाण की वह जगह 
जरह पर रगे होति हे | । 

०73 पुगव (सम्‌ ) सं.--वेर ; श्र व्यक्ति; 
एक पौधा 1 

(१) ०४ पज; ०००९ हज. (क) सं. -- 
सुग! । 

(२) ॐ०८ पुज (सम्‌ ) सं. -- समूह, ठेर? 
रक्षि, संग्रह । । 

२० पुज (क) सं. सुग । 

२३९८ षड (क) सं. ---भावारा, धूतं, दुष्ट ; 

, नरखट 1 । 

०८८९८ पडरीक (सम्‌ ) सं.--सफेद्‌ कमल; 


करवा | - 

सः पुशु (क) क्रि--- प्रवेश करः अद्र अ | 

, सं.--प्रवेश्च करना । । 

स पुुक्‌ (क) सं. --उदडुदा? फुसीः संद 
म होनेवारी कुसी | 

क्छ पुग्यु (क) सं.-- भर्हैकारः, घमण्ड। 

४९८० पुच्छटि ` (कं) सं.-- नाश, हानि; 

. राड । 

षठ पुच्छ (सम्‌ ) सं.--मोरपख ; घोड़े की 
पृ ; पृ । । 

(१) ॐ पुट (क) सं.-- दान, उछ्लना । 
६९४, ९त्‌। पुटविड चिन्न (क) सं.-प्‌ 
गया सोना । वि.---छोटा । 

(२) ॐ& पुट (तद्‌) सं.-ष्रष्ट, सफ । 


(३) ॐ& पुट (सम्‌) सं. -- तहः परत ; 
बजरी ; पत्तों का बना दोना; री, 


ड पादु 


। कूण पादु (तद्‌) सं.--पादः (तत्‌ ) 
एक चौथाई भाग । 

४ पाश्च (सम्‌ ) सं.--रस्सी, जजीर, बंधन; 
रदा [-- ॐ पति (सम्‌ ) सं.--रिव । 
६०४ पाषेड, २००८ पाड (सम्‌ ) सं.- 
खड ; पाखडी । 

उ>० पाषाण (खम्‌ ) सं--पत्थर, दिखा ; 
पखियाः विष । 

२2०९ पाांडि, ८०२००९७ पासांडि (तद्‌) 
षं.--पाखडी । 

९7 पासरे (क) सं.-- बिस्तर, सेज ; ऊती 
करा दौँव-पंच । 

६ पासरि (क) सं.--साददय, समानता । 
७९ पासे (क) सं.-- मिह का बसन 
विरोष । 

पासि (क) सं.--काई । 

रं पासिक्र (क) सं.--दे- रग. 

५० पासु (क) करि.---बिछा । (बिस्तर चटाई 
आदि विछ) सं.-श्नय्या;ः बिस्तर; 
बिछावन । 

४ पाठ (क) सं.-तक्तसोनेया चँदी की 
छड़ी । 

९72 पकिगार; रर&05२८ पाकेयगार 
(क) सं.--छोटे प्रदेश याराज्य का नायक; 
सेनापति । 

स पाठ्य, 52९09 पेय, ऊर पान्ये 
(क) सं.--डरा, छावनी, पडाव ; छोट 
ग्राम । 

€ पा (क) सं. - शन्यस्थान, खडहर, 
नारा । 

४९० पाकि (क) सं.-- रणी, पक्ति; क्रम, 
सिंखसिखा ।--च् कार (क) सं.--क्रम 
में रखनेवारा; प्रवधक 1 

) पिं (क) वि.- (समास में) पीठे पोे का । 
7 पिंग (सम्‌ ) सं-- पीलाया भूरा रंग; 
भसा ; चृहा। 

7९ पिंगर (सम्‌) सं--- पीडाया भृरारंगः 
सूयं काएक गण ; चद्ःशाख् के भलुसार 
संस्कृत के एक चिद्धान का नामः; छोय उष्ट्‌; 
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स्पे चिरोष ; एक संवस्सर (ण्णर्यौ) का 
नाम] 

&0१>= पिगिसु (क) क्रि" -- सुखने दे,, सुखा; 
जाने दे, निकार । 

2०79 पिंयु (क) क्रि.--सृख, वापस जाः 
निकर जा ; दूर हट, प्रथक हो । 

६०४० पिचु (क) कि--- पीछे रह, बदु में ्ा, 
देरसेभा। 

2०९ पते (तद्‌) सं.--वीचिः (तत्‌ ); रुदर । 

&०९ पिं (तद्‌) सं.-- पिच्छं (तत्‌) ; मयूर 
की पूः मयूर की पके पर। 

९०४९ पिंजरि (क) सं. - ्वौदी । 

९०४९ पिंजरु (सम्‌) बि.--बहुत परेशान, 
घवड़ाया इजा, भयभीत 1 

९००४० पिज्ञ॒ (क) क्रि--पींज, धुन, ओट, 
कचरा निकालकर साप्‌ कर। सं.--नया 
निकखा फर । 

६००४६.०२ पिंजूष (सम्‌ ) सं.-कान का मर या 
छर | 

९०८ पिंड (सम्‌) सं.-- पिंड ; समूह, ' रादि 
ढेर; पिडिजो पितरोःका दिया जाताहे; 
शारीर ; लोहा; भोजन ¦ कौर; ्यँगाकी 
पंडरी । 

&०छ८ं पिंडक (सम्‌ ) सं.--गोखा ; गूमडा ; 
भोज्य पदार्थो का गोखाकारकौर;र्यँगकी 
पिंडर । 

&०@ पिंडि (तद्‌) सं.--बेडरु, गदा । 

2०द्> पिंड (क) क्रि.--निचोड ; दुह । (तद्‌) 
सं.--द्ुड, गिरोह । 

&०ॐ> पितुः 2०३ पिते (भ) सं.-व्ह जो 
पीठेदो | भअ.-- पीले, बाद म; पदये। 

४०८६ पिंदृतने (क) भ.-- पीछे । 

०८ पिं, &०ढ पिं (क) अ. नौर सं.-- 
दे. 2039, 

8०२ पि (क) सं. -- अधिकता; महानताः 
उन्नति । 

2खं९दैः पिकटक्ि, ९९२९ पिकरारि (क) सं. 
-- एक पक्षी (1120785 ए8णएण) | 

&खॐ पिक्कु (क) क्रि---भर्ग करः वितरण 
कर ; सवार, कंधी कर | 


ॐ पिपात 


३९६०९ पिष्यडि, ९६०8 पिर्वंडि (सम्‌ ) सं, 
-- पेट, उदर । 

& ष्टम पिच्च (क) सं .--आंख का भेल । 

श्ट पिच्च (क) सं.-माप या तोल भ 
न्यूनता । 

8) पिच्छ (सम्‌ ) सं.-मोर का पंख, भोर 
की रू । 

९६ पिटः ९६ह पिटक (सम्‌) सं - येक; 
पेटी । 

६४ पिटक (क) सं.-- वया पक्षी । 

९८०५ पिरर (सम्‌ ) सं. -- षडा, बररोः 
मथानी | 

&© पिडि (क) फ्रि--- पकड. ग्रहण कर, मुदरी 
में भर, मजञदूरी भादि देने मे न्युनता कर । 
सं.--पकड; मुदरी ; हथिनी | 

8 पिडुगु (क) सं.-इद्र का घच्र। 

९8 पिण (क) सं.--धातु । 

& ९8९ पिणिल्‌ (क) सं.- वेणी, चोरी, जूडा ; 
कठुदु । 

$ध्छर पिण्याक (सम्‌ ) सं.-तिर या सरसों 
की खल्ली | 

&डं पितः ईद्‌, पित (खम्‌ ) सं.--पिता । 

‰उ2ॐउ०ब्ड पितामह (सम्‌ ) सं. -- पितामह, 
दादा; ब्रह्मा; भा्मक्ञानी । 

%ड.32 पितूरि (भ. दे.) सं.--फितूर (अरनी); 
विद्रोह ; षड्यन्त्र । 

& ड, पित्त (सम्‌ ) सं. -- पित्त प्रकोप ; पागल- 
पन ; मूखेता । 

&ड्‌, चछ पित्त कामले (सम्‌ ) सं--- 
एक रोर, पित्त पाड । 

१०३, €» पित्तर््‌› ९३०९, पिति, (क) सं 
--घर के पीठे का खुला स्थान | 

ण्डं पिनाक (सम्‌ ) सं. त्रिशूल ; शिवजी 


का धनुष । 
१छण्खॐ०्४६ पिनाकपाणिः 252४ पिनाक 
(सम्‌ ) सं.- शिवजी । 


८०88 पिनाकिनी (सम्‌ ) सं. -- एक नदी 


का नाम| वि 
१5० पिपास, रत पिपास (सम्‌) स. 


-- पिपासा, प्यास । 


9 1 
+~ ~~ †= < < 





श 
‰ © पिप्प 


१, ९ पिप्पर (सम्‌ ) सं.--वट दृक्ष; बरगद 
का पेड़ । 

१२ पिम्‌ (क) भ. -- (समास मे) पीछे, 
याद्‌ यें। 

१८०) पिरंगि (ब. दे.) सं.- तोप, बंदूक | 

8 पिरि (क) बि-- वडा, गुर भारी, महान, 
प्रष्ठ 1 

४०४ पिरि (क) सं -मांसः गोत । 

१६७३ पिरिकिं (क) सं.--डर्पोक, भीर्‌ । 

€ पिरे, 82 पिरे (क) सं.--पृष्टः नितव । 

&& पद्ध (क) बि.--छोटा । 

89857 पिह्यणिगे (क) सं.--गद्‌ । 

8९, पिद्धि (क) सं.--पादांगुली"की ल्गूरी । 

&४०्छ पिक्लाच (सम्‌ ) सं.-- पिशाच दरोतान ; 

१८०४ पिशाचि--खी- छि. । 

ॐ पिञ्युन (सम्‌ ) सं -- ४८४ पिसुण, 
[1 पिसुणु, 2००४७ दिसुण (तद्‌) == 

७ बतलानेवाला> निर्दश करनेवाला ; चुगल - 


३४९ 


१०९० परिष्क (क) सं--वकरी? हिरन भादि 
का मर । 

४९८० पीक (क) क्रि--- निकारः पकड़कर खींचः 
हटा; मोड दे । 

९९४्द० पीव (क) क्रि.- चिडिक ; षट ; मार । 
सं.--अपक्व फल | 

४०९८ पीड (सम्‌ } सं. - पीदा, भासन; गदी । 

2९९७ पीषिकिं (सम्‌ ) सं--- पीठिका ; पीठ 
पीठा; रु भाधार । 

2०९83 पीडिसु (मम्‌ ) क्रि-- सताः तगं करः 
कष्ट देः व्यथा दे। 

8९३ पीत (सम्‌) सं. -- पीरा? पीरा रंगः 
दख्दी ; हरतार ; सोना ; कारु सेरदी । 
2९छ पीन (सम्‌ ) वि. -- मोटा, मांसर; 

स्थुल ; बड़ा; गादा ¦ गोर । 


४ घुट 


सफेद्‌ रंग; सफ़ेद छन्न; वाघ; चीता; 
मढक ; दक्षिण पूव दिद्ा का हाथी, दिग्गज; 
कल्पवृष्च ; ध्वज, पत्ताका ब्रह्य; यति; 
युनि ; घोडे की ध्वनि; एक पौधा; बाञ्न- 
चश्च 1 

०८७२०९० पुडायि (क) सं. - धूतता, दुष्टता, 
नटखरी । 

२ॐ०› पुड्‌ (सम्‌ ) सं---जार जाति की ईखं ; 
माथे का तिरक ; कम; एक प्रान्त घौर 
उसके निवासी 1 

२०४ © पुश्चकि (सम्‌ ) सं.-ङुख्टाः वेश्या । 

सञेचै पुक्क (तद्‌ ) सं--- पुच्छः पक्षीकी पूछ । 

कछ ठठ पुक्तन, छर उउ पुक्डतन (क) स. 
--सीरता, भय | 

स ९० पुकल (क) वि.--डरपोक, सीर 1 


४९२७२०० पीपायि (अ. दे.) सं.--पीपा (ण)। छुक्र पुक्छ (क) सं.--भय, उरः भीरुता | 
९९९ पीपि (क) सं.--बच्चों का एक वायः, ७६, पुक्सटे, छद पृकटे (क ?) भ.-- 


सीरी, फुकनी | 


सुप्त, निःुड्ुरक । 


खोर, दजन, खरु ; कमीना, नीच, तुच्छ, ९०९०६०० पीयुष (खम्‌) सं.- दूध; शद्त । खा पुगङ्‌, छ? पुणिक्‌ (क) सं.-- 


द्र, तिरस्करणीय ; मूख । 

४ पिष्ट (सम्‌) सं.--४०४ दिद्ट (तद्‌) - 
भाया; सीखा। 

८० पिसर, $° पिसुर (क) सं---अख 

का मेर । 

85० पिसुक्र, €>०5० पिरक (क) #.- 
द्वा, हाथ से चर या मिटा ; तिरस्कार 
की दृष्टि से देख । 

४११४७, पिसुयद्ड (क) करि.-फुसफुसा । 

१,२९०.९० पिस्तूद्ध (भ. दे.) स. -- 21801 
(बेग्रेली) । 

४५५ पिद्ुगु (क क्रि--फट जा, टूटजा। 

€ पिचिर््‌ (क) क्रि- खोल, फैकः सक्त, 
कर । 

०८ पिद, %गर पिच्छ (क) सं. -- बाण 
का वह भाग जर प हो; धनुष का टेदा 
भाग । 

९९) पिन्के (क) संवह जो छोय हो; 
बच्चा; शावक ; एक जाति विह्ेष । 

९९५» पिकि (क) क्रि.--निचोड, दाथ से दबा- 
कर रस्त निकार ; सूख जा ; नीरस हो । 


2९० पीर्‌, ‰९फ पीर (क) क्रि-- चू (जैसे 


द्धः पानी आदि) । 
३०९७ पीर> ९०९९ पीर (क) क्रि. -- फक; 


कोकिटध्वनि । 


7९ पुगिर्‌ (क) सं.--दे. छ ; प्रवेक 


करना, प्रवेशद्वारं । 


€ [4 न). 1 
चिक्ीणं कर । सं. = फेकना. विकीर्णं करना 1 ॐ पुगिसु (क) क्रि. -- प्रवेद करा या 


8९७ पीट (क) सं.--मोरपख, मोर की पूंछ, 


मोर्पख की भांस। 


87 पीचिगे (तद्‌) सं.--पीरिका (तत्‌); 


पीट । 


ॐ०ॐ पुख (सम्‌) सं---बाण की वद जगह 


जरह पर गे होते हे | 


करवा । 
7 पुगु (क) क्रि. प्रवेश कर, कद्र आ । 
, सं.--प्रवेश करना । 
स पुर्‌ (क) सं.-उुदडुदाः छुसी, द 
म होनेवारी धसी | 
छपर; पुग्यु (क) सं---भर्हैकार, घमण्ड । 


3०13 पुंगव (सम्‌ ) सं---वेर ; श्र्ठ व्यक्ति; ९ छुच्छकि (क) सं---नाश, हानि; 


एक पौधा । 


बुराई । 


(१) ॐ०८ पुजः ००९ ईजः (क) सं. -- छकुं पुच्छ (सम्‌ ) सं--मोरपख ; घोडे की 


सगौ । 


पृ ; पूष । 


(२) ०४ वु (सम्‌ ) सं. -- समूद, ठेर, (१) 8 पुट (क) सं.-- ऊदान, उछलना । 


राजि, संग्रद । 
२०४० पुज (क) सं.-युगौ । 


२५९६१ छद्‌ पुटविद्ट चिन्न (क) सं.-तपाया 
गया सोना ! वि.--छोटा। 


ॐ०ए वड (क) सं. -- मावार, धूते, दुष्ट ; (२) ॐ& पुट (तद्‌) सं.-पृष्ट, सफ | 


„ नेटखटर । 


२०८४९९८ पुंडरीक, (सम्‌ ) सं.--तफेद्‌ कमल; 


(३) ॐ पुट (सम्‌) सं. -- तदः प्रत ; 


शजुरी ; पत्तो का बना दोना; फरी, 


8 पुराणि 


# ; भाष्छादन ; परक ; धोड़े का सुम; 
फल । 
8 पुटाणि (क) बि.-छोटा । 
ई पुटे (क) सं.--मररः सुना इना 
| 
टि (क) क्रि.-- पुट, निकरः छिटिक । 
द (क) बि---खोटा, ख्घु 1 
षि (क) सं---जोटी टोकरी, टोकरी : 
उद्र । 
पद्ध (क) क्रि.- वेदा कर, उस्यन्न- 
जन्म दे । 
पुड्‌ (क)क्रि--जन्म ॐ, पेदा दो। 
-जन्मः उस्पत्ति; काठ का चमा; 
खेने का डंडा । 
डि (क) सं---चूणै, पुडिया; धूर ; 
। 
° पु ऊ ष्००८० पुड्‌ (क) क्रि.-- 
१, ईड, तरा कर | 
पुण्‌ (क) सं.--घावः फोड़; चण । 
 पुणगु, 3४9०1» पुणुगु, 5०7० पुवुगु 
। सं.--उदुविराव । 
पुणजि (क) सं.--धूल सी एक प्रकारं 
मिद्ध । 
9 पुणु, ४०००९०० पुणु (क) सं.- 
, तीर । 
` पुणिज् (क) सं. -- एक प्रकार का 
| 

पणिः क्छ्डह इण्स्ि (क) सं. - 
री का पेड 1 

पुण्ड (क) सं.--दे. २४४००४००. 
पुण्य (सम्‌) सं.--पुण्य, सुङ्त, नेकीः 
है, धाक ज्षठता । वि. -- शच्छा, 
द, पवित्र; शुभः मगदग्रद्‌ । 
पुण्यक (खम्‌ } सं--- धार्मिक कोयै । 
3०ङ पुण्यवंत (सम्‌ ) सं. -- पुण्यात्मा 
घ, भाग्यवान्‌ 1 ष्यै ॐ पुण्य 
दु सखी. छि. । 
४३ पुत्तकिकि, ड. पुततच्छि (सम्‌ ) 
-गुडिया, गुडा | 
े पुत्तकि (तद्‌) सं.-- पुती, गुड्या । 


३५० 


पु पृत्त॒ (क) सं. -- वस्मीक, 
बी; वि 

ङ पुत्र (सम्‌) सं.-ेय; बच्चा । ७ 

पक्रि-खी. रि 

चं पुत्रके रं पुक्रिक (सम्‌) सं--- 
पूरी, वेदी 5 गुडिया । 

6 पदि (क) क्रि.- प्रवेज्ञ कर, धुसः अद्र 
जाः, स्पश कर, मिक, एकाकार हो, ल्ग; 
मिराया जा, र्गाया जा ; माच्छादित हो; 
दक ; शाच्छादन कर । सं-- द्वारपारं । 

223६, पुदिव्ट्टु (क) सं.--धार्मिक कायै 
के िएु संग्रह क्रिया जानेवाखा धन । 

७८० पुदु, ८० पुदुबु (क) सं.- मिलना, 
सेर, सं्ेदारी । 

ठणः> पुदुगु (क) क्रि- घुस, प्रवेश्य कर; 
संकोच करः सिकंड जा, चिपिजाः; चिपा, 
ठक । 

व्ञठं पुरे (क) सं. -- छरसुट ; आच्छादन ; 
ठच्छन ; छत ; तरकस, तूणीर ; आखा । 

टु, ९ पुद्गर (खम्‌ ) वि--- दुद्र, मनोहर । 
सं.--आर्मा; जीव दारीर, परमाणु; बद 
जो टुकड़े इभा हो । 

5 पुनः (सम्‌ ) भ.-- पुनः, फिर । 


ड, पुत्त, ख, 
| 


तीं 
3 =# 


(4 


सखा पृनगु, छग पुदुगु (क) सं. - 
कस्तूरी स्टग । 

ल्प पु्नाग (सम्‌ ) सं. नरभर्ठ; सफेद 
हाथी ; सड; सांप; सदाबहार पेड । 

2304 पुय्‌ (क) क्रि.---मार, ताडन कर ; वध 
कर ; फक । 

3००९ पुयस्चु (क) करि. -- चिदा चीख, 
कराह, रोदन कर 1 

०९ पुथ्यङ्‌ (क) सं. -- मारना, मारः 
ताडन ; रोदन, कोखादल । 

(१) ॐए पुर (क) सं- - करना, नाला, छोटी 
नदी । 

(२) ॐए पुर (सम्‌ ) सं.--नगरः शर ; घर ; 
गृह ; देह, क्षरीर; गणना करना ; तीन 
क्ती संख्या का बोधः; एक राक्षस का 
नाम 1 


न्डाण्त्पुग 


०७ पुरे ऊः पुर, ॐ पुन्ठै (क) स. 
--छोटे-छोटे सूखे दृण या लकड़ी के टुकड | 

०५2२, पुरसस्तु (भ. दे.) सं. -- फुरसत 
(भरवी) ; शवकाश । । 

छ07षठ पुरस्कार (सम्‌ ) सं सामने रखना, 
सम्मान ; पुरस्कार | 

०२९ पुराण (खम्‌) सं. --पुराना, प्राचीन, 
दीधेकालीन, जीण; सं. - प्राचीन काटी 
घटना, पुराण । 

ॐ०२ॐ₹ पुरातन (सम्‌ )वि.-- प्राचीन, पुराना, 
भादिकाटीनः जी्णै, धिता भा । 

०२९ पुरारि (सम्‌ ) सं.-शिवि ; निष्णु | 

ॐ पुरि (क) क्रि.--भून । सं. -- मुरमुरा ; 
रस्सी को दी जानेवाटी रोड ; बल, शक्ति, 
दिम्भत, गे, साहस ; धरमड : 

०5 पुरिडिसु; ८98 पुरुडिसु (क) 
क्रि.- द्वेष करः; स्पधा कर, होड छे। 

96 पुरुडि? ००९ पुरुक (क) स॑.-- मर्दी 
तोता। 

ठः पुरुडिग (क) सं.--स्पधौट ; द्वेष 
करनेवाला | 

उफष्डः पुरडुं (क) सं.--स्पधा, होड ; देष; 
जातादौच । 

००२ पुरुष (सम्‌ ) म॑.-- पुरुषः, मञुप्यः नर ; 


पति ; आत्मा; विर्वाव्मा, विष्णु, बद्या, 
रिव; पुग; प्रथम मध्यम, उत्तम, 
पुरुष ; भख की पुतटी ; एक वृक्ष | 


०००? पुरुषां (सम्‌ ) सं.-- चार पुर- 
षाश्--धर्म, अथ, काम मौर मोक्ष । 

०० पुर्‌ ०९० पुरु (क) सं-- सत्वः 
योग्यता, कषान, अर्थ. सार ; शक्तिः शरी. 
रिक सामथ्यं । 

२००९ पुरुक (क) सं.--उन्नत या श्रेष्ठ पद्‌ 
या स्थान ; मादा तोता | 

ठ पुरे (क) सं.-- फोड़, फफोला | 

2322९1715396 पुरोगमन (सम्‌) ` स. भामे- 
जानाः प्रगति । 


व्छःभ पुं (क)--सं. दे छ" 





२०? पु 


सष्ठ पुर (क) सं" नाश, विना ; सुराः 
हानि। ॥ 

छथ पुरक (सम्‌) सं-रोरमाचः शरीर के 
सगो का खदा होना । 

२ पुटि, 22 इरि (क) सं. -- बाधः 
व्याघ्र । 

8०८ पृटिद (सम्‌ ) स.- प्राचीन लसम्य 
जाति विरेप । 

९०९८० पुलोम (सम्‌ ) सं--एक राक्षत का 
नाम; एक ऋतु । 

ङ)9०\ पाग (खम्‌ ) स--- पुग । 

श्‌ पद, ठः इदे (क) सं. -- दरिणः 
हिरन । 

3९7! पुल्लेग (क) सं --वात्‌नी मनुष्य) 

5२२, पन्च, ठ्ठ व त्यै, ट्व्वुः व्ठ०्न्छी 
हू (क) सं.--एूल, पुप्प ; भख की एक 
बीमारी । 

खग्पुए पुष्कर (सम्‌ ) सं---कमल, नीरुकमदलः 
हाथी षी जिहाकी नोक); ठोरु का चाम; 
तरार की धार; शकाश्च ; वायुमंडरू ; 
पिडा ; मद; नद्या; जख; युद्ध ; मेर, 
सम्पेखन ; नर महाराज के भाईेका नासः 
भेषज, भौषघ ; गुण । 

स ४३ पुष्करिणि (सम्‌ ) सं.-- कमरों का 
ताराव । 

छषटु९ पुष्कर (सम्‌ ) वि" -- बहुत अधिकः 
विल, पूणै, संपन्न । 

पुष्प (सम्‌ ) सं.--दे. ग । 

२.९» पुष्पेषु (सम्‌ ) सं.--कामदेव । 

सञशडण्ा पुप्यराग (सम्‌ ) सं---पुखराज । 

ऽर पुसक्ने -(क) , म.--तुरंतः चुपचापः 
पौरन । 

5९२०9953 पुसरायिसु (न. दे.) क्रि--- 
फुसखा । 

ख पुसि (क) क्रि-- स्ह या मिथ्या कड या 
बोट; फरितन हौ । सं.--च्रू. मिथ्या | 

छाः पुलिग (क) सं.--श्षूड वोरनेवाखा । 

` २४६, पुस्तक, ॐ} पुस्तकः ४2 ठं पुस्तुकः 

92,8 पोस्तक, 535,7 पोस्तग २६७२7) 

ोस्तग, 7 परोत, २3. पोत, 


म,५५ 


८2.17 दोत्तमे, >>9.7 होत्तिगे (सम्‌ 
-- तद्‌) सं -पुस्तकः किताव, ग्रथ । 

239 पुकक, रं पृक (तद्‌) से*-पुरुक, 
रोमांच । 

ॐ पुकि (क) सं.-- खटा 1 

€ पुक्‌, व्७ हुठ (क) सं.-कीडाः फीट ; 
सँप । 

२5९० पुकि (क) क्रि.-कीडों से खाया जाना । 

२९७०० पकड़ (क) सं---कीड़यं से खाये जाने 
की स्थिति; डना ¦ थोता, बेकार, निस्सार । 

२९ पुक्गि; व्ठेणी, इग्गि (क) सं-- 
खिचड़ी । 

५०), पुन्गु (क) क्रि" जला, ददन कर 
सेक 1 

9 पू (क) क्रि.-- पुष्पित हौ, विकसित षो 
कुसुमित हो | सं.-- पुष्प पछ । 

सुगः पूग (सम्‌ ) से = राशि, ढेर, समूह ; 
सुपारी का पेडः सुपारी । 

2६०४८२० पूजारि (सम्‌ ) सं.--भवैक, पजारी । 

9४४० पूजिसु (सम्‌ ) कि" -- पजा करः, 
चना कर ; सस्मान कर † 

१४६ पूजे (सम्‌ ) सं-- पूजा । 
षष्ट पूञ्य (सम्‌ ) सं.--पूजने योग्य, पूज्यः, 
शादुरणीय | 

द पूज्ये (सम्‌) सं.--भाद्रणीय स्री | 

वण्ये पदु, व्ठण्डः हूडु (क) क्रि. -- रगा? 
डाल, बौध; गाद्‌; भिरा, जोड; तेयार 
कर 

सुण्त्छं पृण्‌ (क) क्रि. -- तीर चदा; प्रारंभ 
कर : स्वीकार कर, मान: चाद कर, चचनं 
दे, प्रतिन्ञा कर ; दावा कर, चुनौती दे । सं- 
-- वादा. भ्रति्ता, वचन । 

ण्डाः पूणिग (क) सं.-- धनुर्धरी, तीरं- 
दाज्‌ । 

ढे पूत (सम्‌) वि.-- पविन्र, छद्ध । 

णठ पूतने (सम्‌ ) सं---राक्षप्ती पूतना । 

गडः पूतु (क) भ.-- च्छा !, भख ! 

सुण पून्‌ (क) क्रि---रुगः प्रयत्न कर । 


उच्छ पूरण (सम्‌ ) सं.--पूर्तिः समाक्षि, 
भरना ; सूजनः फुराव 1 

००००० पूरयिसु, ३०८०४०२ पूरयतु इष्ठ- 
> पूरचिसु, २२०९० पूरिसु (सम्‌ ) क्रि 
--पूण कर, समाप्त कर; भर; पूण रोः 
भराजा। 

सुश्ध्छः पूणे (सम्‌ ) वि.---पूण, भरा इन, 
पुरा, समू, ऊरु ¦ टट | सं--- हणे (तद्‌) 
सं-गुडापुप मे रखने का पकायी गह भरहर 
की दारू मौर गुड का भिश्रण। 

ण्णः पुमे, 30863० पूर्णिमे, (सम्‌ ) 
सं.- पूणिमा । 

ण्डः पतै, रुण्डः पूतं (सम्‌) वि. - 
पूरा, भरा इभा, पूर 

ण्डः पूवे (सम्‌) वि.--पुराना, प्राचीन, 
पठे काः पूर्वीय । सं. पृवेदिश्ा ; पवैज ; 
पुरानी परंपरा । 

सह पूवि (सम्‌ ) सं.-एक राग विरोप । 

खड पूरविकः धर पू वक (सम्‌ ) सं. 
--पू वेज । 

9387; पूडिग व्द०53द्ा हूवडिग (क) 

पूर येचनेवाला | 

२०३४ पू व (क) सं.-- फर वेचनेवारा । 

० पदु (क) सं. पूरः पुष्प | 

ॐ पसु (क) क्रि---लेपन कर> विलेपन 
करः खगा । से.--खेपन काय 1 

०९ पू (क) क्रि--ख्गा, गाड; ठकः 
आच्छादन कर । 

सरु, पृच्छे (सम्‌) सं. --पूख्नाः 
पू छ-ताछ = 

मए प्रथक्‌ (सम्‌ ) भ. -- अलग अलग; 
भिन्नः एकाकी; भकेला । 

२ ९? परथिवि, ठ, 88 प्रथिवी (सम्‌ ) सं.- 
भूमि। 

ठ्‌, फ परु (सम्‌ ) सं. -- कई व्यक्तियों का 
नाम; एक प्रकार का छोटा बीजः; एक 
द्चाईे । वि.-- चौडाः चिस्वृत । अधिकः 
बड़ा । 

२ ४ पृथुवि (तद्‌) सं.-- प्रथिवी (तत्‌ ) ; 
भूमि । , 


प्रन, 


ट एद, पृथुस्थान 


र द्‌०ठ पृथस्थान (ससू ) सं. -- नगर, 
शदर । 

२ ह्‌; पृथ्वि (सम्‌ ) सं.--धराः सूमि; प्रध्वी 
तस्व ; बड़ी इरायची ; एक छद्‌ का नाम । 
-- 5४९ पाक (सम्‌ ) सं---राजा । 

सस्रुर (सम्‌ ) वि-- पूछा हुभा। 

स, पृष्ठ (सम्‌) सं -पृष्ट, पीठ, पिच्छा 
भाग, पुस्तक का पन्ना) 

2०7} पग (क) सं.--मूख या बरवद मनुष्य । 

र०ग\.25 पेगूसु (क) सं --वच्ची 1 

८०९ पेचे (क) सं.-- मयूर, मोर। 

२०४ पटे (क) सं.-- (मिदधी का) ठेखा । 

२० पड (क) सं.--खी; भौरत | 

०८ पंडति, ०83 पेडिति (क) सं. -- 
पत्नी । 

2०8 पृडि, &०९@ पिडि (क) सं. -- गदाः 
वेडर 1 

5०ॐ पुषं (क) सं. -- महानता, विज्ञाता 
अधिकता, उन्नति । 

उद 5 वेकचिसु (क) क्रि. -- अधिक हो, 
सश्रद्ध हो ; गर्वित हो, घरड कर । 

सा पग (क) सं---कधा । 

ष्टुःए पेच्चरः ट पेच्चर (क) सं--- 
सावधानी | 

(१) ₹ध्ड पेच्चु (क) क्रि.- अधिक दहो) सं. 
--अधिकता । 

(२) ध पेच्ख (तद्‌) सं--- पित्त (तत्‌); 
मूर्खता ; पागरूपन । 

5&3 केटारि, ई&२ 27 पेटारिरे (तद्‌) सं.-- 
वड़ी पेदी । 

दद, पेड (क) सं.-(सिदी का) देखा । 

ठथ्‌\९ वेष्‌, सधु पच्छ (क) सं 

बच्चों की खेख्ने की बंदूक । 

3, पेष्टिगे (तद्‌) सं.- परी | 

४}, पेट (क) सं--मारः प्रहारः चोट ; गवः 

दपं ; साहस 1 

पेट्टे (क) सं.-भिदी का देखा । 

देड (क) नि.-पीछे का, पिर, पूवं का । 

ष्ठः चेटसु (क) सं. -- कठोरता; कडापनः 

सस्ती, चिकना न होना ; कडुमापन ; (वाणी 


प्न 


& 


‰ £ £§ 
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की) की कठोरता ; शष्ट; तकलीष्‌ । 

ॐ/८०४० पेडेय (क) सं.--अन्य मनुष्य, नया 
आदमी । 

ठल् पेण (क) सं.-स्त्री, ओरत (ह्‌. क.) 

३९ पेण (क) सं.-- शवः सुदा 1 

सध्भा> पेणगु, रुष्टः वेणसु (क) कि.-- 
जूञ्च, खड, इयगड़ा कर 1 ॐ वणसु (क) 
स--मिलनः भारङ्गन । 

ठ वणे (क) करि.--रस्सी जादि कों मिखाकर 
मरोड, पिरो । सं.--मरोड ; मिरन । 

ठष्थ, पेण्णु (क) सं-- स्त्री 1 २.5 पृण्तन = 
स्त्रीस्व | 

ॐ पस्तु, कड, हततु (क) क. -- जन्म 


देकर | 

छ पेदे, ठ्ठ हदे (क) सं. -- धनुष की 
डोरी । 

डय्‌, पेद (क) वि.--वड़ा, महान । सं.-- 


मूखै, बेवकूफ । 

उ, पेदि (क) सं--- बड़ी या भधिक भायु- 
वाटी स्त्री; मूख स्त्री । 

ठ्‌, पेन्ने (क) सं.--एक नदी का नाम। 

८ "हरे (क) सं---केचुली । 

° पह (क) क्रि-- प्राक्त करः 
उपट्व्य कर, पा; जन्म दे, उस्पन्न करः; 
गाढा हो, जम जा (जसे ददी, घी भादि) 
(ह ₹-) । 

२६ चेर (क) वि. - बाहर का, परायाः पीछे 
का; चाद्य. अन्य । 

2९७7० वेरग, 237 पेरगे (क) सं.-चह जो 
पीडे हा 1 

2388 वरे (क) सं---अधचद्र. चद्र 

ध पोर्चिसु क) क्रि--- वड़ा, अधिक 
वृद्धि कर । 

दध्ठभ व (क) करि--- बढ जा, अधिक होः 
असंल्य हो, विस्तार हो ; एूर जा सं.-- 
बुद्धिः बना; आधिक्यः विस्तार । 

२ध्ठह वेगे (क) सं--आधिक्यः भधिकता । 
वृद्धि । 

अ पेम (क) सं. -- भधिकता, महानताः 
बद्प्यन, गौरव, सम्मान ; गवै, नाज | 


९९ पेट्‌ 
26€® वेसर, 22689 पसर, ठ; हैसर(क) 
स.--नामः; किसी काभीनामः; यश्च 
कीतिं | 

२९ वेसर 55855 पसस्‌ (क) सं.-र्मेग 
(@षध्ला शावा) (ह, क )। 

557 पला (क) सं.--भय, इर, भीति। 

२४९ पृकर, २४6९० पेठर्‌ (क) क्रि--रमौप, 
भयभीत हो । 

२४९० पेकरिसु (क) (क्रि)--डरा ; कंपा । 

२९८ पेरु (क) सं.-क्षगडा, कलह । 

22933. पृ्व (क) स.--व्ट> देकव-- रगडा, 
चटा, भपाहिज । ॐ€७ॐ पेकवि -- स्त्री. 
सि. । 

२३९ प (क) सं. = 28९ है -पागरपन ; विभ्रम, 
श्राति । । 

२३९०८०४8 पेकुणि, २९० पेकुलि (क) सं.-- 
राक्षस; पागलपन ; विभ्रम | 

९४६८ पेचक (समू) सं---उस्छ.; हाथी कौ 
पठ की जडः; छीख। । 

25ःध्२£ पेचाट (ज. दे.) सं--[‹ पेच ' - 
(फारसी) से] कष्ट, तकठीफृ, उरुङन । 

२९८६ पेचकि (सम्‌ ) सं.-दाधी | - 

९ पेट (क) स.--पगडी । 

९४ पेदे (क) सं-- बज्ञार, डी । (तद्‌) 
सं. पेटी ; टोकरी । 

2९ङ० पेतु (क) सं.--राक्चषस ; आति, विश्रम । 

25९८ पेन (क) सं--लीख । ॥ 

2३९०२० पेय (सम्‌ ) वि.-- पीने योग्य ; स्वादिष्ट 

रुचिकर । सं. ~ पेय पदाथ, शरवत । 

5९० पेर्‌ (क) बि-- वडा (समास मे) । 

२९०४३ पेरणि, ९ पेरणे (क) सं.--नाच, 
चव्य 1 

2560० पे, 2668 पेरु (क) करि. 
विकीणै कर, सक्त कर ; खाद्‌, एक वस्तु पर . 
दूसरी वस्तु रख _ स. ~ रदनः बोः 
भार । 

5९९ पेक्‌ (क) क्रि--र्कोपः धरथरा । सं"-- 
कंपन । 


-- फैला, 


2९९७5 पेखव 


2९९:३ पेडव . (सम्‌ ) वि.-- सुकुमारः सुको- 
मर ; पता, दुरा 1 

28९४९ पेश्चर) २९९० पेषर (सम्‌ ) वि. -- 
कोमरूः सुखायमः महीन, पतला 1 । 

26४ सिके (क) सं.-गदगी, मेर, जगुप्सा 
(द- क.) 

२९९ पेलि, २९९८० पेङि (क) सं.--पिटारी । 
२९९७ वेक; २8९९9 पेड, [९४ पु] (क) 
क्रि.--कह, बोर, चतरा ; नक्ता दे। 
250९७ हं पेटिके ३९7 पेलि (क) सं. - 

वोरनाः भोर } नाम, यश्च | 

२८९७०२८ वेकुविक्रे (क) से.-- कनः, बोरुनाः 
बवाना । 

ङु पै (क) बि.--उपर का; वाद्य, दूसरा । 

स ग॑९ दग (सम्‌ } सं.-- दावनवें संव्सर 
कानाम। 

२८४७ वैजण (ल. दे.) सं.--पेरो म बाधने 
की छोटी-छोरी घण्टया, पायक । 

ठ ४७०२ पैजाम (ल. दे.) सं---पायजामा 1 

ड्‌ पैवृक (सम्‌) वि. -- षिता संबंधी, 
परंपरा से प्रप्त । 

ङे पस्य (सम्‌) वि.--पित्त संधी । सं. 
-- पित्त ; पागरूपनः मूखैता । 

सूशकञ्ल वैलवान्‌ › सू खरण्ठं वैख्वान (भ, 
दे.) सं.--पदख्वान । । 

० पो, रुग्छ पोच (क) सं. -- सोना, 
सुवणे, हेम । 

२3० पुग (क) सं.--ावारा, टीट । 

9०72 प्रोगर (क) सं --ूगा । 

3०1&9 पोंगलुः ०१९० पो गिल (क) सं. 
-खिच्डी (गूगकी दारु भौर ्वावरुसे 
बनाई जाती है) | 

९०१९० पंगिसु (क) क्रि.- उबार; उफान 
घानेदे। 

3०73 पसु (क) क्रि.- उफान भा; उव; 
फर जा | स.--उफान । 

२९१०९२० पु (क) क्रि---ताक में रह । सं.- 
ताक । 

२९०४० परौजु (क) संदे. २०४०. 


९५३ 


२६०६९ पोतके (क) सं.-सोने की कोति, सोने 
को बत। 


९2०८० पटु (क) क्रि. --पा, प्राक्त करः 


मिला, जोड | सं---मिखनः मेरु, समूह ; 
मरण । । 

भच पोक्छु (क) क.-- प्रवेश करके; धुसकरः 
द्र पर्व कर | 

भ्ठ%दैः पोक्कुल्वक्िः रञ्च श््दै 
पोक्ुलिवक्किं (क) सं-कोयरः, कोकिर । 

36 पोगदि (क) सं---कर, राजकर । 

सुषछ पोगर, सभाः पोगर (क) सं.-- 
चमक; दमक, कांति; छवि । 

म्भ पोगसु (क) सं.--चिस्तार । 

भर पग; रग पोगक्; रुग 
पोगक् (क) सं.--प्रशसाः कोति । करि--- 
--प्रदासा करः स्तुति कर । 

9289 पोगलके, सुगि९१२, पोगकते (क) सं. 
प्रशसा करना, प्रशसा; स्त॒ति । 

3059 पोगिसु (क) च्छि - प्रवेश `करा; घुसा । 

भः पशु (क) क्रि.--प्रवेश कर, जा, घुस । - 

सु पोने (क) करि. - धुरौ निक या भा। 
धृथ्रपान कर) सं.--धुर्लो, धूघ्र। ` 

टुः पोच्च (क) वि.--साफ़ः छुद्ध ; सफेद्‌ | 

सुरु पच्च (क) क्रि.-- प्रकट हो, स्फुरित 
टो । । 

ध, % पोच्चलि (क) सं.-- चमक, कांति; 
नदी । 

गध) पोह (क) सं --मूकः रूगा। 

० पोटग, सधु, पोद्ण, ३०४, द्रु 
(तद्‌) सं.---पुटः (तत्‌ ) पोली । 

‰४,ठ पोदटरेः 233 फोदे (क) सं. खोखा, 
कोटर । 

४ प्ोद्द, ब्द दीद (क) सं 
भूसा, भूसी । 

>) पोषे (क) सं---खोखकर!, कटर ; पेट, 
उद्र । ६ 

मऽ पोढघु, छ पोडयु (क) सं.-- 
मकः काति, आभाः सौद ; दुष, वैभव, 
शक्ति । 


2599 ए 
०८9, पो द 


सरण प्रोडर्‌ (क) क्रि. -- कौप; थरथर ; 
निकर जा, स्फुरित हो, प्रकट हो । 

(१) ईडः पोडवि (क) सं-एक्र प्रकार की 
पालकी 1 

(२) ॐ पोडचि (तद्‌) सं. -- पृथ्वी 
(तद्‌) ; भूमि । 

> पोडसु; २८६०१०२ पोडयिसु (क) 
क्रि---पिटाः मार प्रे.) | 

ए पोडे (क) क्रि--- मारः, पीट ; निकर आ ; 
कौप; ठग | सं---उनद्र, पेट; विस्तार; 
स्वाह; बाण का भाग जो निकाला गया 
हो; कोख । 

सरष्ए पोणर्‌, ९७० पोणर्‌ (क) क्रि--- 
र्गः जुड़, मिरु । सं.--रुगना, मिर्ना ; 
क्षगड़ा, कलह । 

सभवत पो (क) सं.-ख्डना ; क्षगडाः 
खड़ा । , 

सर्द पोणच्ु (क) क्रि---जोड, जड, रगः 
मिरु । 

६२९०२, पोण्ञु (क) क्रि -- उमड़, निकर, 
पू, फट जा, उस्पन्न हो | 

छ परोत्त्‌, २०, ९ पोत्तरे (क) सं. 
दिन (229-1॥2) स्मेरा, प्रातःकार । 

39. सपोत्तिसुः ८०९०० होत्तिसु (क) क्रि. 
--(दिया) जला : 

9४ पोस्तु (क) क्रि -- (दिया) जर, ज 
उड; शधिक्‌ जल जा । सं. -- ज्वाखा, 
जलना ; सू, सम्रय 1 

८८०० पदु (क) सं. -- पीडा; संकर; 
दुःखः ददं | 

पहं पोद्क (क) सं. ~ ्ोढनी ; ठक्तन ; 
छत, छञ्जा 

10 पोद्र, 9८९० पदर (क) सं.-- 
क्षाड़ी, पौधों का समूह । 

०८९७ परोद (क) क्रि--उट, निकर भा; 
पूटकर छा, बाहर ना ; प्रलिदध हो 1 

सुरपथ्थ पौदक्के (क) सं. -- ष्टकर भानाः 
निकलना ; प्रसिद्धि । 

एध पोद्क्‌ (क) क्रि---कर, संपन्न कर । 


45 


२52० एदि 


>= पोदिसु (क) क्रि.-- ठक, नोढ़ा । 

ईप८्००= पटू (क) क्रि.--टिपा। 

9 पदै (क) क्रि--- ठकः लोढा । स-- 
तरकस, तूणीर ; श्चरमट, पौधोः का समूह ; 
गहा; वेडर ; छप्पर । 

ईद परोद्दु (क) क्रि-- प्राप्त करः पाः उप- 
छब्ध कर । 

सु पोन्‌ (क) से--सोना, सुचणै, हेम । 

६9 परोनल्‌ (क) सं.--क्ञरना ; नदी । 

सुभद्र पोत्र (क) सं-कन्रड के एक प्राचीन 
कवि का नाम जो ‹रनच्य › एकदं 

90 पय्‌, 3०० परोयि (क) क्रि.--डारू, 
उपर से ड; मार पीट; त्यडन कर । सं. 
मारना, पीरना ; डाख्ना 

5905 परोच्छु (क) सं. -- मारना; पीटना ; 
ताडन, प्रहार । 

9०० पोरठ्‌ः ९० पोर (क) क्रि- - 
लुढकः दहित हो । 

9९ परनि (क) सं---राशिः डर । 

सरण परन्तु (क) करि-- डका । 

ण्ठ पोषि, ण पोखि (क) सं. - 
स्कः बहार । 

(9) ई पोरे (क) करि. पालन कर, पोषण 
कर, रश्चा करः पालित दो । सं. -- पालन- 
पोषण | 

(२) ठ पोरे (क) क्रि.-- जुड़, भिर, संयुक्त 
हो । सं. -- मिना; पास-पास दोना; 
सामीप्य, पडो ; वाड़ा, परत । 

९०६०००२० पोरेयिसु (क) क्रि.-पारन-पोषण 
करा या करवा | 

< परोर्‌, 988 पोर (क) क्रि" -- सिर 
पर वहन कर या धारण कर, उडा । 

६९ पर्‌, 9९७7 परमे, सश्ध्मा> पोरगु (क) 
भ.--वाहर । 

2681 पुरि (क) सं.--सिर पर का वोद्या; 
धधा; कास । 

६०९०5 पोरु (क) क्रि--खिर पर वदन 
कर; खाद्‌ । 


३२५४ 


355 परार (क) सं. -- बोक्षा, भार (ग्रा 
आदि) | 

95९ परोकरुकि (क) सं.-- लहर, तरंग । 

सुभ प्रोह (क) घं. -- मिलन, स्पदीः 
साचे, सामीप्य । । 

सुभरो दुगेकार (क) सं--- सहर, 
भित्र | 

९" पोट (क) क्रि" -- खग, सादद्य या 
समानदहो; सी । सं.-- नीचता, पुच्छताः 
कमीनापन | 

9९ परोक, 2९ दल (क) सं. -- क्षेः 
खेत | 

९९७७ प्रौरुति (क) सं. -- अचत स्त्री, चमा- 
रिनिः हरिजन स्त्री । 

९७९ पोलदि (क) सं. - रपट, व्यभिचारी । 

०९०० पोल, ०९०४० पोरु (क) सं.-- 
ठंग; तिधानः रीति ; परिस्थिति । 

>>> पोरसु (क) सं.--गंदगी, भेर । 

38 प्रोह (क) सं.-- भद्युचिः वच्चे के जन्म 
के कारण दहोनेवाखी भश्युद्धि; स्त्रियों का 
रजस्वा दोना । 

९०४ प्रोह (क) सं.-- नीचता, कमीनापन । 

२९३९४ पोह्यणः ०९ ०० पोदेय (क) सं.- 
निष्ठुरता ; इरा । । 

59852 पोषम (क) से. -नीच कामः बुराई । 

> फेस, 95 पसल; ०८० प्ोसदु 
वि. --नयाः नवीन; नच । 

2५०७९ पोसंतिल्‌ (क) सं-- देहरी । 


39509959 पोस्यिसु (क) क्रि. -- (119) 
पोसविष्ु -- रगा, भिरा; जोडा ; मथः 
हिरा । 


सुभि पद्ध (क) क्रि. - दिर, आदोटित हो 
सथा जा; रगड, भौंक ; रस्सी की मरोड़ । 
सं.--मथानी । 

ईः पोौगङ्क; ०४०८० पोठकु ((क) क्रि. 
---चबा, चर्वित कर । 

99 पोपु (क) सं---चमकः दमक काति; 
प्रकाश; कूल प्रंख 

२98 पके (क) क्रि---प्रका्रित दोः चमक; 
दुभक; टुंठित हो ; इधर-उधर दिर, चट | 


1 । २०९७ पोषि 


२४९ प्रोन्ड (क) स. -- निस्तार पद, 
योधा, वेकार्‌ । 

53९9 © प्रोजङक (क) सं. नाकारः, सूप | 

भ परोकल्‌ २ पोगल (क) सं.-- 
रहने का स्थानः श्राहर, नगरः, वस्ती 1 

स पोे (क) सं. नदी ; मायै, रास्ता । 

१८ पृतु (क) सं. --सूथे, प्रातःकार; 
समय | 

सभ पो (क) क्रि--जा, गमन कर: प्रस्थान 
करः च | 

२9९ परोक (क) पं.--जानेवाटा ; भावारा, 
दुः येकार भाद्मी । 

9९८९० पोकरि (क) सं. -- आवार, दुष्ट 
लगा | 

9९) @ पोगिसु (क) क्रि. -- चलाः गमन 
कर| 

ई9धा० पोयु (क) क्रि. -- जा, गमन कर, चर ; 
निकर जा । 

०९४ पोट (क) सं.-भीरः ; कापुर ; वारा, 
गुण्डा, दुष्ट । 

०९४ पोटि (क) सं. -- सिखाना ; साद्दयः 
समानता ; स्पध, होड ; खोखला, कोटर ; 
कद्रा । 

96० पो (क) सं.--जोड, मिराप ; विभागः 
टुकड़े करना । 

६०९४=> पोणिषु (क) क्रि--- गथ ; पिरो । 

२६२९ पोत (सम्‌) सं.--किसी जानवर का 
बच्चा; नाव; जदाज्ञ ; वसः पहनावा | 

र9९ॐ पोर (सम्‌ ) सं--- सुभर या धूथन | 

९० पौर्‌ (क) क्रि - रइ, मद्युद्ध कर । 
सं.--मयुद्धः क्षगडा, छुड़ाई ; विल । 

9९९ॐ पोरिसु (क) क्रि-ख्डा, युद्धः करा 
या करवा । 

९०९८०६९ पोट (क) सं.-- मह्यः पदटवान ; 
-मद्युदध, दृः सेधरष ; विरोध | 

सु्डल पो (क) सं.--र्डना ; युद्धः संघं । 

९९ पोल्‌ (क). फि.-- समान होः साद्दय 
हो 1 स--- साद्य । 

{2९९ पो (क) वि.-- नीचः छफगा । 


१) 


०९९० पोलिसु 


23९85 पोटिसु (क) क्रि--- समानता दिखाः 
तुट्ना कर । 

2९९ पोट (क) क्रि-- दे. २०९९. 

ॐथु पोच्के, ९४ पोल्वे (क) सं समा- 
नता, साददय ; तुख्ना 1 

3908 पोपिषु (सम्‌ ) क्रि--पोषण कर ; 
रक्षण कर | 


९४ पोट, 26 पोक (क) करिः - 
चीर; विदीणै कर, इकडे कर । सं.-- टुकड़ा? 
भाग, खड, विभक्त पदभ; सचनाः करा 
" की रचना 1 


२9६७ पोठड्‌ (क) सं---खोखला 1 
छ पौजु (भ. दे.) सं. -- एौज्ञ (अरबी) ; 
। सेना, कड़ी । 

ण्ड) पौच्र (सम्‌ ) सं.--पुन्र का पुच्र, पोता। 
छ2& पौन्नि == पोती 1 

ऊ०००३ पौरष (सम्‌ ) सं. --पोरूषः विक्रम, 
बहादुरी । वि. पुरुष संबन्धी । 

२,८६5 प्रकरने (सम्‌ ) सं--प्रकटनः सूचना; 
घोषणा । 

5 प्रकरिसु (सम्‌ ) क्रि--- प्रकटनं केर 
प्रकाक्लित कर ; घोषणा कर, बता । 

०० प्रकरण (सम्‌) सं. -- ५९ पगरण 
(तद्‌) -चिषय, प्रसंग ; अध्यायः परिच्छेद; 
भव र, मोका ; सुखव्रैध; भूमिका ; रूपक 
का पक मेद्‌ । 

८००० प्रकारिसु (सम्‌ ) क्रि" -- प्रकादित 
कर? प्रकट करः, चमका ¦ प्रसिद्ध कर । 

9 श्ध्छः प्रकीणे (सम्‌ ) वि. -- फुटकरः 
फुटकर । 

र्सु प्रकृत्ति (सम्‌ ) सं--स्वभाच ; बनावरः 
शाकार; परंपरा; उदुगम स्थल; सांख्य 
देन मे उक्त प्रकृति ; नमूना; घादशे ; 
स्त्री; निसर्मैः कुद्रत ; अमात्य; मन्ती ; 
गुणक्रय ; तत्व ; राजतेच्र के छग; करने 
योग्य काय; कारण, देतु विशेष प्रकार का 

` क्षभ्यास्त, सरीर ; वलि ; शादि जोर अतः; 
व्यागना; स्याग ; समूह्‌ ; रज, धू ; प्रधानः 
शर्ट ; जननेन्द्रिय । 
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२ ठ, ०० प्रक्रिय (सम्‌) सं-- प्रक्रिया, ठंगः 
तरीका ; संस्कारः कमै । 

च्छे, ठ प्रक्षालन (सम्‌) सं---धोना, साफ 
करना ; मोजना 1 

ॐ 7ण्ड प्रगाढ (सम्‌) वि. -- गाढा, कठोर, 
दढ, भधिक; बहत । 

5१०८ प्रचड (सखम्‌ ) वि. -- भव्यन्त तीव्र, 
तेजः उग्रः प्रखरः बलवानः; भयानक ; क्रोधी; 
साहसी | 

रध््ठा०४० प्रचारगोचिसु (सम्‌ ) क्रि--- 
प्रचार कर्‌ । 

४०० प्रचुर (सम्‌) वि. -- वहत, अधिकः 
चिषुख ; बड़ा, विस्तृत ; प्रसिद्ध | 

षटु प्रच्छन्न (सम्‌ ) वि"--ढका दुभा, परि- 
वेष्टित, मोप्य । * 

ॐ टगः प्रजागरं (सम्‌ ) सं. -रात को जागने- 
वारा ; रक्षक, अभिभावक ; कृष्ण का एक 
नास । 

$ ध२२३७ प्रजापति (सम्‌ ) सं--- बह्मा ¦ ब्रह्मा 
के दस पुत्र; राजा; छग । 

2ध०३७ प्रजावति (सम्‌) सं.--वह स्त्री जिसके 
बच्चे हो; माता; गभैवतीस्त्री; भाई की 
पत्नी । 

२ प्रज्ञे (सम्‌ ) सं.--प्रजा, रोग; संतानः 
खाद्‌ । 
श्नि (सम्‌ ) सं--प्रहाः उद्धिः स्तानः 
प्रतिभा, विवेक, समक्च ; बुद्धिमती स्री । 

७१०२७2० प्रज्वलिसु (समू ) क्रि" ---भ्रञ्वलिन 
कर, जला ; चमका । 

ॐ, 3 श्रणति (सम्‌ ) सं---प्रणामः नमस्कार 1 

४80३ प्रणय (खम्‌ ) सं. -- प्रेमः प्रीति ; 
स्री, स्नेह ; भनुयहः दया ; विनय, याचन; 
विवाद | 


१ प्रणव (सम्‌) सं---जोकार ¦ एक छोय ,. 


दोरु, सद्ग । 


९ क्छ०ड> प्रणाम, ए४३ॐ२८ प्रणिपात (सम्‌) 
स~ नमस्कार । 


ॐ28 प्रतापि (सम्‌) वि. गरम; उष्णः 


७६.2० प्रतिष्ठिसु 


जठनेवाला;, पीडाकरः, संतक्च॒ करनेवाखा ; 
साहसी; वीरः पराक्रमी । 

ॐ) छठ अ्रतिकार, ॐ ञ९८०८, प्रतीकार (सम्‌) 
सं. -प्रतियोध, वदा ; बिरोध; विपक्षता, 
सामना, विक्स । 

2,3८.2९३ प्रतिष्रत्ने (सम्‌ ) सं-- विरोधः 
चिपरीत्त होना ; 

ए ऽ६०० प्रतिक्रिय (सम्‌) सं. -- प्रतिशोधः 

बद्र | 

372 प्रतिग्राह (सम्‌) सं.-- पीकूदान । 

ॐरढ प्रतिवात (सम्‌) सं. -- विरोध; 

घात, चोट! ` 

अशु, प्रतिक्ने (सम्‌) सं.--प्रतिक्ताः वादा, 
वचन 

ऽ 36 प्रतिदिन, ऽ ऊ प्रतिनित्य (सम्‌ ) 
सं.--रोल्ञ, हर दिन। 

९ 9238 प्रतिपदि (सम्‌) सं. --प्रथमा तिथि ; 
गौरव, सम्मानः निम्नता । 

=ॐॐ2 7 प्रतिषादिसु (सम्‌) #. - 
उस्पादन कर, उपयोग कर, समन्चा ; निरूपित 
कर, किकी बत्तको स्थिर करः निंदा कर, 
निंदासेपण कर । 

ॐ७९००छछं॒प्रतिवैधक (सम्‌ ) सं. -- विघ्न 
उद्पक्न करनेवाला, विश्चभूत ; प्रेत । 

०७४९ & प्रतिभिसु (सम्‌ ) क्रि- -- विरोध 
कर, सामना कर; सुकावला कर 1 

७४ प्रतिभ्ने (सम्‌ ) सं.-प्रतिभा; उद्धिः 
उज्वलता, चमक । 

ॐ प्रतिमान (सम्‌ ) सं. -- दंत 
उदाहरण ; प्रतिमा, मूति ; भनुङति, साद्द्यः 
हाथी क दोनों दलि के बीच का स्थान । 

33 प्रतिम (सम्‌ ) सं.-- प्रतिमा, मूर्तिं; 
सादश्यः भसुकृति । 

ॐ 9८०९ प्रतिरोधकः ३,७८.०९६ प्रतिरेधि 
(सम्‌ ) सं.-- चोरः, उद्र | 

ॐ ०९९८ प्रतिषेध (सम्‌ ) स.--निषेधः मनाई; 

` भस्यीकतिः अमान्यता ; खडन ; नकारात्मक 
शब्द्‌ । 

२७३. >> प्रतिष्ठिसु (सम्‌) करि---स्थापना कर 


(४ (६ 


45 


2) 9252० प्रतिहार 


` कायस कर; किसी प्रतिमा को प्रतिष्टित कर ; 
सिद्ध कर । । 
ऽ ० प्रविदार, ७९०० प्रतीहार, 
(खम्‌ ) सं. -- वार ; द्वारपाल ; जादूगर ; 
इन्द्रजार 1 
$ प्रतीक्ष (सम्‌) सं.---प्रतीक्षा; नादया । 
25 9९७ प्रतीति (सम्‌ ) सं" -- निश्चित स्वान, 
निश्वास, भरोला; धारणाः कीतिं ; सम्मान; 
प्रतिष्टा । 
७९७८३६९ प्रतीपद्किनी (सम्‌) सं.--स्त्रीः 
रमणी 1 
ॐ 9९ प्रतीर (लम्‌ ) सं.--किनारा, तट । 
०६७६ प्रतौ (सम्‌ ) वि-- तेजः वेगवान 1 
दुटु प्रस्यश्च (सम्‌ ) सं---नयनगोचर दोना, 
दशन देना, साक्षात्कार ; जो सच्चा; साफ 
या स्पष्ट हो; स्पष्टता; दिशाः; तस्पः; 
सभी वस्तुर्पँ 
९ ड्‌, २९ प्रव्यनीक (सम्‌). सं. - शु, रातु- 
- सेना | 
ॐ क ०२० प्रत्यय (सम्‌ ) सं. विश्वास, भरोला ; 
क्तान; उद्धिः धारणाः; निद्चयव्व ; अनु भवः 
बोधः; कारण, दित; प्रसिद्धिः स्याति; 
जलपथ; धातु या मुल शब्दु के साथ जोड 
जानेवाला लक्षरं या शब्द्‌, प्रस्यय ; चाल, 
- प्रचरुन, रीति ; परसुखापेक्षी ; भ्रजा ¦ विक । 
ए उक प्रत्याख्यान (सम्‌ ) सं. भस्वी- 
करति ; तिरस्कार ; खडन । 
सु) ड प्रष्यागत (सम्‌ ) वि.--रौय इभा, 
वापस भाया हना | 
सउ 5९८ प्रत्यादेश (सम्‌ ) सं. -- प्रतिवाद, 
तिरस्कार, अस्वीकृति 1 
>, प्रद्युक्ति (पम्‌ ) सं" -- प्रस्युत्तर, 
उत्तर । 
= ९8९० प्रव्येकिसु (सम्‌ ) फछ-- पथक्‌ करः 
ङग कर । 
5 ठ्‌5 प्रथन (सम्‌ ) सं. -- फेखाना ; यज्ञः 


कीति । 
९३) %२० प्रथम (खम्‌ ) वि. -- पडला, प्रथम ; 


नेष्ट प्रधान ।  - 
3, ८28 प्रदक्षिणः ७८ प्रदक्षिण (सम्‌ ) 
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सं.-- प्रदक्षिणा, किसी पूज्य को दाथीं भोर 
कर भक्तिपूवक उसके चारों भोर धमनः । 

७ प्3 प्रद्युति (चम्‌ ) सं. -- जगमगाहट, 
प्रकाक्न, घाभा। 

एह प्रधान (सम्‌ )} सं. -- मुख्य वस्तु ; 
खखिया, भधान ; बुद्धि ; परवह ; प्रधान 
सचिव । वि. -सुख्यः खास, प्रधिद्ध, उत्तम । 

७ प०२ प्रध्वैस (सम्‌ ) सं. - पूण रूप से 

नाश; विकीणै होनाः छिड्कना; वधन ; 

रिपु, शक्र ; दावा ; कच ; आका । 
पर प्रध्वान (सम्‌ ) सं.-- वहत शोरथुख। 

5०४६ प्रपच (सम्‌ ) सं -- संसारः, दुनिया ; 

भद्रेन ; विस्तार, बाहुल्य ; अम ; धोखा । 

९ २डं प्रपात (सम्‌ ) सं.--जटभरपात ; उन्न 
धा चान; पहाड़ का उतार या ढाल; 
उन्‌; बहाव के उपर से अपने को नीचे 
गिरा देना) 

२९००९ प्रबंध (खस्‌ ) सं. -- यधन; अविच्छि- 
च्रता; संबद्ध चचां या वर्णन; कोई भी 
रचना ; योजना । 

२४९.०९6 ० प्रवोधिसु (सम्‌ ) क्रि.-समन्षा- 
बुसा, क्तषान करा । 

४०४६ प्र्नजन (समस्‌ ) सं. - पवनः चायु; 
अंधी । 

९७० प्रभविसु (सम्‌ ) करि--- उत्पन्न हो 
जन्म ठे, निकल । 

ॐ प्रथत ॐ४%°डु, प्रथुसव (सम्‌ ) सं.-- 
स्वामित्व; साहिवी ; महत्व, बड़है । - 

ॐ =°, प्रमत्त (स्र ) वि.-मद्मत्त, उन्मत्तः 
पाग ; छपररवाहः शद्ठावधान । 

० प्रमथ (सम्‌) सं. -- रिव के गण; 
घोड़ा । -- ° नाथ, स्र नायक = 
शिव । 

5 5उ०८नछ प्रमदुवन (सम्‌ ) सं.-- राजा का 
उपवन जो भरतःपुर से संबद्ध रहता दं । 

ज्र प्रमदा, 53०2 प्रमदे (सम्‌ ) सं--- 
वदी स्त्रीः रमणी । 

ॐ ०० प्रमाण (सम्‌ ) सं. -- नापः मप; 
आकार; पेमाना, श्रेणी; सीमा, माच्; 
साक्षी, गवाही ; न्यायाधीञ्च ; यथाथ स्ञान 


नी & 


ग्द 


का साधन.; धमं ; कारण } मिरन ; सींग; 
शास्त्र; सामीभ्य । 

०२८ श्रमाद्‌ (सम्‌ ) सं. गरी, भञचुद्धि ; 
नाः मद्‌, पागलपन ; उपेक्षा, असाव. 
धानी | 

398 परयुख (खम्‌ ) वि.- मुख्य, रथान ; 
सभ्युखः सामने । सं.-- प्रतिष्टित पर पः 
डरः सन्दाय । 

२०९३ प्रमोदिषु (सम्‌ ) क्रि. -- भरमोद्‌ 
कर, खुशी मना, प्रसन्न रह, भानेदित रह । 

०५२ प्रयत्न (सम्‌ ) सं. -- प्रयत्न ; कोरि, 
प्रयास ; कष्ट, कठिना | 
०५२९९ प्रयाण (सम्‌ ) सं. -यात्रा ; प्रस्थान; 
जागे जाना; घाक्रमण; सयु ।- रण्डे 
माइ-- प्रस्थान कर । 

१०९०२९३८ प्रयाणिक (समू ) सं.-यात्रा करने. 
वाखा; यक्री; मुसाफिर । 

0५.०४ प्रयुक्ति (सम्‌ ) सं. -- उपयोग, 
इस्तेमाल, उपयोग ; प्रयोजन, उदेश्य ; 
उकसाना, उत्तेजना ; परिणाम । 

९ ०५०९१२० प्रयोगिलु (संम्‌ ) क्रि. -- प्रयोग 
कर, व्यवहार कर, अनुष्ठान कर | 

₹ ०३.०९४८ प्रयोजक (सम्‌ ) सं. -- उपयोगी 
या किसी काम मेँ भनेवाला मनुष्य | 

९२७५ प्ररुपन (खम्‌) सं.--वार्तारापः संभा- 
षणः; व्यर्थं की बात, बकवादुः प्राप; 
विखाप । 

२९०४० प्रख्य (सम्‌ ) सं.- नाश, ख्य होना; 
जख.प्लापन ; द्यु मोत ; मूः बेदोकी ; 
भातपः धूप | 

337 प्रवते (सम्‌ ) सं. -- कार्यारंभ, 

कायेसंचारने ; प्रेरणा, उत्तिजना ; प्रवृत्ति, 

चालचरनः; क्षाचरणः पद्धति, ठंग । 
प्रवहिसु (सम्‌ ) क्रि--- बह, प्रवाहित, 


र 


हो । 


२०२०८ प्रवाद्‌ (सम्‌ ) सं.-- वार्तालापः संवादः 


कंवदन्ती, जनश्चति, भफवाह, जन-उक्ति । 


ॐ ॐ प्रवाल (सम्‌ ) स. - मगा, विटमः 


कोपर, किसख्य ; हरापन; हरियाली ; 








केश, चिकुर; छः; खारुरंग; चीणा का 
भाग रिजेष। 
(9 प्रवृत्ति (खम्‌ ) सं---छुकाच ; चाङ- 


चलनं ¦ ,स्वभाव ; वदती, उत्ति । 

छू प्ररे (सम्‌ ) सं" --प्रदन ; सवाल । -- 
उ), एत्तु = श्रद्‌न उखा । 

208 प्रश्रय (यम्‌ ) सं. -- विनयः विन- 
रता; प्रम, स्नेह ; सम्मान । 

8, प्रसक्ति (सम्‌ ) सं -- वार्ताराप का 
विषयः; दिवादय्रस्त दिपय ; संबंधः संसग ; 
व्याति ; प्रयरन 1--ञन तगो (सम्‌) क्रिः 
किसी बातत को उखा | 

०६ प्रसाधन (सम्‌ ) सं. -- सजावट 
शगार, वेश्ष-भूषा करना ; सुच्यवस्था करना । 

कुकु प्रसिद्ध (सम्‌ ) वि--- रिश्वत, विख्यातः * 
मशहूर । 

2.28 प्रसूतिक्ृ, ॐ? प्रसृते (सप्‌) सं 
प्रसूतिका. ज्वा स्त्री । 

,03 प्रस्तरिसु, २2.05 प्रस्तारिमु 
(सम्‌ ) क्रि.--फेला, विस्तार कर ; जमीन 
को चौरस कर। 

२, 7,3 प्रस्तावने (सम्‌ ) सं. -- प्रदोसा, 
सराहना ; भारंभ ; भूमिका, उपोद्घात । 
७ त्ट8 प्रहसन (सम्‌ ) सं.--दंसी, मजाक, 

` दिद्गी. षहस ; हैसनिबाला नारकं । 

द प्रहरि (सम्‌) सं--चोकीदार, परे- 
दार ; घटा जजानेचाला । - 

२2,०४२ प्राशु (सम्‌ ) वि. -- ऊचा, उन्नतः 
उदुग ; लबा; दीष, विस्तृत, बडा ; 

2२९९७ प्राचीन (सम्‌ ) वि.--पुराना ; पूर्वं 
का, पूयी | 

से्ण्डयु; प्राजापत्य (सम्‌ ) सं. -- विवाह 
का एक प्रकार; तपस्याकाएकढगः; यक्त 
बिरोष ; ` भनधिकार सादस 1 

सट माण (सम्‌ ) सं-- जानः प्राण ; जीवनः 
सस, प्राणवायु ; सास्मा, जीव ; इन्द्रिय ; 
परब्रह्म; प्राणके समान कोह वस्तु या 
व्यक्ति | 


"=, 


स प्रिमु, 


1 


२८० = ग्धिषु (सम्‌ ) 


1 
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क्रि-- सिर, प्राक्च दोः उपलब्ध हो ; शषघीन 
मभा, च्श्लसेंञा। 

सट) ०४ प्राय (सम्‌) सं--- तारुण्य, यौवन ; 
जीवन की भवरथा; जीवन से प्रस्थान; 
परस्थान , धाधिक्य, विपुलता श्राचुयं ; बहु- 
मत, सनते बड़ा घश्च ; निर्मला ; प्रधान, 
सख्य ; साद्र्य । 

सठेएष्च प्रारन्ध (सम्‌ ) सं. -- उरी चीज, 
दुभोम्य. बद्किस्मतः प्रारब्ध कम॑ | 

सु 52 प्रा्थिदु (सम्‌ } क्रि -प्राथैना कर, 
विनय करः स्दुति कर; किसी वस्तु फी 
अभिलाषा कर । 

222 प्रास्त, 52,5> प्रासु (सम्‌ ) सं.-- भचु- 
प्रासं अङूकार्‌ । 

२४००० त्रि (सम्‌ ) वि. -- प्यारा, मनोहर ; 
प्रमी. स्वामी; पति 1 

९०७० प्रिये (सम्‌ ) सं. -- प्रेमिका, प्रेयसी, 
परनी | ~ 

‰,९० प्रीति (सम्‌ ) सं---दष, घानद्‌ ; सुख; 
प्रेम, स्मेह ; अनुराग ; अनुकपा, भनुगरह ; 
मेन्नी। 

२०९०६ प्र॑कण (तद्‌) से---भ्रिथयु । 

=९०ॐ प्रेख, ४९०ॐ प्रेस (सम्‌ ) सं. - 
श्रूलना, दिंडोरा । 

९३ प्रेत (सम्‌ ) सं.- प्रेत ; भूत । 
२९२० प्रेम (सम्‌) सं--प्रेम ; स्नेहः प्रीति; 
शनुकपा ; प्रसन्नता ; एक ्द्‌ कानाम। 
९०२० प्ररिसु. ८९६ प्ररेपिसु (सम्‌ ) 
क्रि---ग्रेरणा दे, उकसा । 

39९8 & प्रोक्िसु (सम्‌ ) क्रि. प्रोक्षण करः 
रिटकोा; चिड़का 1 

२९,उ> &5> प्रोरसादिसु (सम्‌ ) क्रि--प्रोस्सा- 
हित कर, उकसा | 

522 श्रोढ (सम्‌ ) वि.-- पूण व्य को प्रात 
वयस्के ; विवाहित; बढा; पका हना; 
गाढ़ा, घनाः सतेन ; बङ्वान्‌ः साहसी । 

52235 प्रोदिमे (सम्‌) सं.- सुन्दरता, उच्छ- 
र -= | . 

ता, प्रोढष्वं 
य 5० प्टवेग (सम्‌) सं---मंढक ; बद्र; 
पेड; एक संवस्सछर का नाम) 
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[र [1 भः ॥ि 
२ 53०115० प्टवगम (सम्‌) सं" --मठकः; 
वैद्र | 
भ्ये 
ॐ फ्‌ 
ड फ--कन्रड वणेमाला का छत्तीसर्वो भक्षरः 
' पवगे का दुसरा व्यजन । 
ष्ठं फक्ने (क) अ.-- तुरंत), फौरन, “फक्‌ 
, फक्‌ " करङ । 
२९३० फजीतु, ४४९७ फजीति (ध. दे.) सं. 


--फ़जीहत (अरवी) ; गडवड़ी, च्याङुरताः 
बुरा हार । 

ऊट फड (क) अ.--भखा ! शावाश्च ! 

९ फणि (सम्‌ > सं.--सौप, नाग । -- = 


पति (सम्‌ ) सं.- नेद्‌, सर्पराज । 

2३९ फर (खम्‌ ) सं.-- फक ; फस, पेदा- 
वार्‌ ; नतीजा; परिणाम; फ्यदा, रामः 
व्याज ; सक्तिः मोक्ष; ढाल; तर्वार 
की धार; तीर की नौंक; जायफर; 
तप्वता । 

२5९ फसखिः 55 फसल (घ. दे.) सं--- 
फसर (अरबी) ; उपज, पेद्ावार | 

ॐ52९ फार (सम्‌) सं.--हरू की नोक ; माधा, 
फार, सीमांत भागः; सूती कपड्ा; 
गट्खा |` 

ऊण्थण्ु फालाक्ष (सम्‌ ) सं.--रिवजी । 

&052९८9 फियौहु (अ. दे.) सं- -- फरिथाद्‌ 
(फारसी ) ; रिकायत्त ; अभियोग । 

२९०२० फरिस्त॒ (भ. दे") सं. -- फेरिइत 
(फारसी) ; सुची । 

कर> फौज (ज. दे.) सं.-- फो (भरनी) ; 
सेना 1 


व 


£ व--कन्नड-वणेमःला का सैतीसवां भक्षर ; 
पवग का तीसरा व्यजन | 
६०८ चैक (क) वि.-टेढाः, दुका इभा, चक्र 
(“वकः *--तत्‌ ?) । 
४०८० च (क) क्रि---टेड़ा दो, वक्र हो, दयक, 
` तिरा हो । 
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८०८ वेके (क) सं.--गोद्‌ । 

४०7! वेग (तद्‌) से.--र्भगः (तत्‌); टखने च 
भाव । 

४०१८ बेगेदे (क) सं.- मछली चिकषेष । 

४०7, वेड (क) सं.---एक प्रकार की सूखी 
घास । 

४०१८९ वगर (क) सं.--एक पौषे का नाम । 

९०९ बगरू, ७०९ वग (भ. दे) सं--- 
3 प12210 ए (जश्रन्नी) ; इमारत, भवन; 
मकान । 

४०7०४ गार (तद्‌) सं.- भृगारः (तत्‌) ; 
सोना, हेम । 

४०7 वगु (क?) सं -- एक्‌ प्रकार का 
चर्मसेग। 

४०८ बंजर; ४००९० वजर्‌, (तद्‌?) सं.- 
ऊसर भूमि) 

४००९ व॑ले (तद्‌) सं.-- वध्या (तत्‌) ; बज्च । 

४०४ वद॒ (तद्‌) स.--वे्टः (तत्‌) ; नौकर, 
चाकर } (तद्‌) सं.--भटः (तत्‌ )--योद्धाः 
ह्िपाही 1 

४०६०१ वदुरो, ४०४३३ बटुतन (तद्‌) स.-- 
नौकरी; वीरता, पराक्रम ) 

(१) ४०८ बड (क) सं.--उन । 

(२) ४०८ वेड (तद्‌) सं.-भौडः वस्तु ¦ द्रभ्यः 
भूख्य, भाव ; निले पुरुष, नीच; दुष्ट । 
-->र= निरेनता । । 

९०८९७ ब्रडण (तद्‌) सं.--अडनम्‌ (तत्‌) ; 
युद्धः छ्डाह । 

९००८९ वैडलु (क) सं---दरूदलः पकः 
कीचड़ । 

६५०८८३९ वंडवल, ४०८३5३९० ंडवटु, ५०८ 
२२९ नंडवाकरू) ९०८८२७४ वडवाठ;) ४०८ 
रर वेडवाटुः ४४४०९ वणवा (तद्‌?) 
सं---मुरुधन, पूजी । 

५०८००५० वंडाय+ ९५०८२००० वंडायि- (म) 
सं.-- कलह, ज्चगड़ा । 

९००९ बडि (क) सं.-- चक्र, पददिया ; गाड़ीः 
चैकगाड़ी [--च्च्छ कार = गाड़ीवान 1 

(१) ०द्> बड (क) से---मधु; मक्छरद्‌ः 
युप्पस्ख । 
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(२) ४०८० वड (क) सं.- निरंजन या वेमे 
मनुष्य, नीच । 

९००८ बेड (क) खं.-- ऊन ; वच्व्ान, द्विरा । 

९००ॐ० बतु (क) क्रिः रू.---घलाया (न एड.) 
ए. व---प्या. भा. भै.) । उदा---७रं 
४४०३० धाने बतु--हाथी लाया; 728 ६०9 
गाडि वतु--गाडी घायी } 


९०८ वेदणिके, ४०फ्े्टं बंदुरिके (तद्‌) ` 


सं.-एक पौधा चिरेव । 

४४०८० वैद (क) कृ.--घाकर, परहुचकर 1 

६००८००४ वहुमाड (ल. दे) क्रि-चद्‌ 

{ 

कर 1 

४०८. वेदूकः ९००८.०८० वदू (अ. दे.) 
--वदूक (हिः) । ॥ 

०८.०९९५२९ बदौोचस्तु (स.दे.) सं---वंदौोवस्त 
फारसी) ; भूमि-कर की व्यचस्था ; व्यवस्थाः 
प्रवधं ) 

९०८ बध (सम्‌ ) सं.--वघन, वांधने का 
फीताः डोरी, पकड, गिरफ्तारी ; संवधः, 

` मेख | 

४५०६ वधन (सम्‌ ) सं.-- बाधने की क्रिया ; 
रस्सी, जजीरः येड़ी ; कारागार ; वधः हिंसा 
पट्टी) 

६०2 वु (सम्‌ ) सं--नातेद्‌ार, रिदतेदारः 
संधी त 

९०८ वेधुक, ०८३९ बेधुरः, (सम्‌ ) स.-- 
रंडी का पुत्र \ 

६१०८० वधुरः ९,०८.० वधूर (सम्‌ ) नि. 
तरंगितः› छदराता इषा) लसमानः; दुका 
दुधा, टेढ़ा ; सदर, मनोहर । 

४०८ वपु (क) सं--- पत्ते.या चिक्के का रस 
या गद्‌ । 

४४०६० ववर (क) सं.--सुमूह, रादि, देर, 
छड, च्छ | 

६७०९७ देब, ४०४०७ वेवक्ने (क) घ.- 
वहत थकाचट से} 

४५०४२" (क) सं---खों खला, वास । 

हं चक (सम्‌ ) सं---वबरखा ; देगी ; एक 
राक्ष का नाम; एक वृक्ष का नाम 
(110€ {766 8650802. ए720610072) 1 


ध, 5 वग्गने 


०८० वकरः ध वके (क) सं.-- वरतेन. का 
ट्य हृजा टुकड़ा 1 

पद वकर (क) वि---खाटी, रिक्त, शन्य । 

४७८ वक्ते (क) सं.-दे. ०८; भूनते का 
तचा । 

८०८2 वक्ुडि (क) क्रि.-- चकित हौ › गड़बड़ 
-में पड़ । सं.-- चक्रित होना. घवराहट; भय, 
डर, दुःख । 

ध वके (क) सं-- भिसः मीया होना 
भच्छाड 1 

ध बगहु (क) क्रि. पैर कैला, अर 
विस्तार 1 

९८7 वगररो, ठत वगर, छठा बेरन 
(क) सं.-सूखी नदी मैं पानी के दिए 
, खोद्‌ गया गड्डा । 

६70 वगर्‌ (क) क्रि--- खरोच, नख से खनने 

. कर | 

९1127 बगस्तिगे, ९1 बगसु, 715 बगचे, 
धभ वो गस, ४.28 वोगत्ति, ४.० 
दोग (क) सं.--भजटि, चुद्‌ । 

६07० बगद्ुः ४7२ वरद, (क) क्रि-- 
भूक; बक | 

६? बगि (क) कि---चीर, बोट परथक कर, 
अरूगा, हितरा, खरो चः खोद्‌ । 

८11 बगुड (क) सं.--उन्नत नाभिवारा । 

८1 वुक्‌, "०४० बगुद्ध, (क) क#.-- 
भूक चक । सं.--भूकना । 

धत वते (क) क्रि--- विचार कर, परिद्रीरन 
कर, मनमेंरा, ध्यान दे, जान । सं.- 
त्रिचार परिशीखनः उदर्य, रक्ष्यः ध्येयः 
मने का भवि; भाग, दिस्सा, धा; 
दंग, श्रेणी, वम, प्रकार । 

८7८ बगेर (क) सं--- कचा या स्थायी 
भा । 

ध, वग्गड (क) सं---तख्छट ; दर्दुर ; 
पानी जिसमे गोबर मिखा छे । 

चण, 8659 वग्गडिय (क) सं--- बड़बड़नेवाराः 
मूखे ¡1 

7}, ड बग्गणे (क) सं.--दुकनाः एकार । 

घण, ठ बमन (क) भ.--तुरंत, जल्दी 


५ 
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10 वग्मरि (क) सं.--छातीः वक्षः छती का 

गदा । 

४), 3 बग्गिसु (क) कि--छका, ठेका कर; 

कूक ; पुकार । 

धा) ब्यु (क) क्रि--- दुक जाः येद हो, वश 

महो! 

छ्‌ वमो, ध बभ्ये (क) ल---के बारे मः 

के संबधम) 

धथ, वच्च (क) बि.-- द्वग ; हरा ¦ छोटा । 

४४,८ बच्चर (क) सं - स्वरम, भमररोक । 

४६, बच्चङ््‌, ४१६, ९० बच्चटु (क) सं.-- 
रदि पानी का नरः मोस | 

४5 बच्चले (क) सं" -- पो नाम की रुता। 

४६) बच्चु, ८०४, वच्च (क) करि. -- रखः 
एक तरप्‌ रख -- दपा, ठक ; पतला हो, 
दुष॑ल हो । 

४४८ बजर, ४७०८० बजार (भ. दे.) सं. 
बाज्ञार (फारसी) । 

५६ बज्कके (क) संदे, ध, 

ध, बज्नि (क) सं.-- (* छन्‌ ' धतु से ?) 
तरकारी या भनाज पीसकर यनाई गड चरनीः 

* चने क भारे से वनोया जानेवाङा एक नम- 
कीन । 

४९ बटाणि (क. दे. ?) सं--- मटर । 

४४३० बडु, ५६३०्द बटुबु, ४६० बटुह (क) 
सं.--मण्डलाकारः गोरः वृत्त | 

४६, बट्‌ (क) बि.--लाङी, शुन्य । 

४५) बने (क) भ.--धक्रर काटते हुए, धूमते 
हए । । 

४६}, वद्धि (क) सं.-पेट, उद्र ; सेद्‌; संबध 
चिच्छेद । ` 

४४} ष्ट (क) बिद, ५ 

(१) ४६ बष्े (क) सं.-- रूक्षता, खुरखुरापनः 
कटोरता । 

(२) ५५४ बटे (तद्‌) सं. -- कपड़ा, वस्र ; 
माग, रास्ता । ४६, बट्र, ४६५. बर्‌; 
४४५९ बहक; ४५६१, ९ बट्ट (क) स.-- 
प्यास, कटोरी, छोरा जरपाच्र । 

ध्य बड (क) वि.-दटुवैर, शशञक्त ; प्रा; 
दुबराः कृद | सं.-- उत्तर दिशा । 
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४ बडक (क) सं. -- दुबरा, पतला या 
दुरु पुरुष । 

४८८९० बडकट्ठु (क) सं. -- दुबला होनाः 
दुबैखता । 

४७य्दा बडगः ८7 वडगक्, ८ बड (क) 
सं.--उत्तर दिला । 

ष्ठाः बडगके (क) सं.--भययेगार ब्राह्मणों 
की एक चाखा । 

द्रि वडगि, ४९70 बडिगि, ४७27 बडिगे, 
द? बडगि (तद्‌) सं---वधकिः (तत्‌) ; 
वट । 

४य्ड बडत, 83 बडित (क) सं.- सारनाः 
पीरना; ताडन, पिटाई । 

४८8 बडतन (क) सं. -- पतखा दोना; 
गरीवी; निधनता । 

४८्९०छद बडदुविकरे (क) सं. -- थकावटः 
श्राति । 


४७्दद बडु, ४८ बडह (क) सं" -- पताः 


हुवला या दुबेर होना; कृशता 

४८००० बडायि (ज. दे.) सं. -- बड्प्पनः 
बड । 

९७९ बडि (क) क्रि.---पीटः मारः ताडन करः; 
चूण कर ; बढ़ा, चला । 

४८ विक (क) सं. मारना; पीटना; 
धडकना ; तकलीफ, चृद्धावस्था के कारण 
तकलीफ । 

४27 बडिगे (क) सं.--खाठी, डंडा, दोडी । 

४८ बदिसु (क) क्रि---पिटा, ताडन करा; 
परोस । 

दं डं बडुकतन (क) सं.--मारनाः पीटनाः 
पिटाई । 

ष्टु बड़ (क) सं.-- सुस्त, मूख पुरुप । 

४ वङ्कि (तद्‌) सं---बृद्धिः (तत्‌) धन 
छी वदती, सूद्‌) 

४७ वड्ूढु (क) वि.--रिक्तः खाली ; -मूखः 
सुस्त । 

छषध्ण> बणयु (क) सं---निर्पयोमी या बेकार 
मनुष्य । 

९०६७४ बणे; ९७९७०४३ बणत्रे (क) सं. -- डरः 
राशिः मो होना । 


२०८, वदूटु 


४९७ बणदे, ४७६३२ वणते (क) सं.-- दे. 
--- 2५९95. 

६६४. बण्ण (तद्‌) सं.--वणैः (तत्‌) ; रंग 1 

०६४ ठ वण्णन्ने (तद्‌) सं.--चणैन 1 धद, 
चण्णविसु = वणेन कर | धद, २ वण्णिसु = 
६९, (1) 

ड, बत्त, ४, भत्त (क) सं.--धान । 

९०९० वत्तु (क) सं. -- सूखी तरकारी ; 
सेवा । 

४३, © वत्ते (क) वि.--नंगाः, नग्न | 

६३.९८ वत्तयिकेः(क) सं--- तरकस,-तूणीर । 

४४ङ२.5> चन्तासु (अ, दे ) सं.--वतासा (हिं.) 1 

६०२, वत्ति, (तद्‌) सं. -वतिः (तत्‌ ) ; बत्ती ; 
दीपक की बत्ती । 

ङ्‌), वत्तु (क) क्रि.--सूल जा पानी जादि 
सृखना) । 

४327} बस्तुरो (क) सं.--सृखना, शुष्कता । 

४८८ बदूकु, &एज् बदु (क) करि. -- 
जीचित रह, जीवन निवह कर, जी । सं.-- 
जीवन, जिंदगी | 

षा बद्गः 67 बदिग, ४५८7 वदेग (क) 
सं--- निम्न पुरर, सेवक । 

£+ बद्गु (क) सं.--कटिन श्रम । 

४८८ बदन (तद्‌) सं--- चार्ता (तत्‌ ) वैगन 
का पौधा। 

९८९ बद्र, ०८३९ च दल (भ दे ) क्रि.- 
बदरू जा, परिवर्तित हो, केरफार हो । भ. 
--- के बदले, वदे म ; दूसरा । 

४८७० बदलाव (भ. दे.) सं. -- परिः 
वतन | 

४९ नदि (क) सं.--पकः दुरृद्रु , गर, 
पां ; सामीप्य । 

४० ठ बदिकिसु, ४८०६75० बदुकिसु (क) 
क्रि-जिराः जीवित कर। 

६०@ ८ दिक, ४७८० वदु (क) क्रि.-- 
जी, जीवित रद । 

४८००० बुक (क) सं---जीवन । करि.-- 
जी, जीवित रद । 

४८, बदुदु (क) सं.-करा-निपुणताः कोश । 


४७ 


ठ च 


धष बद्ध (सम्‌ ) वि. --वेधा हना; ` गिर. 
प्तार किया इजा; पकड़ा इना । 

४४८ वनु (क) सं.--एक बड़ा च्रक्ष (ल. 
10178172 {071671{058; । 

४२, वन्नि (क) क्रि.--भाद्रए, पधारिए 1 सं. 

दामी दक्षं | 

४५, प्प्‌, ४०७९ बरव, ४०० बह (क) क.-- 
घानेवाल । 

४0३० चय्‌ (क) क्रि---चिपा, निक्षेप कर; 
गाङी दे; निदा कर। सं.--खुखा स्थन) 
७० तदे = (सिर की) मोग । 

(क) सं---भभिराषा, कामनाः 
इच्छ काल्या ; भादा; निधिः निक्षेप । 
४००५० वयल, ४०२०९ वयद (क) सं.-- 

येदान, खुटाःस्थान, कषे ; लाका ) 
६००५> वयसि (क) सं--- पीपल } 

४०५०3 वयसु (क) क्रि---इच्छा करः खमि- 

. रषा कर, कामना कर :--रं विकरे (क) 
सं.-- इच्छा, छलमिरूषा । 

०0911 चयिगद;, ४००००7ग्छ बयिगुक्‌, 

४००३). वरगठ््‌, ५०३०) वयुगु (क) 
सं---गालि्यौः निंदा । 

४0 वच्के (क) सं.-- दे. ४८०८. 

४०००, वयूगु (क) सं---सायकार, श्च।मको 1 

४९ वस्ते (क) सं.--एक चक्ष; ताड का 
चक्ष । 

धष बय्यु (क) क्रि---गाष्टी देः निंदा कर । 

४०२०, घय (क) सं.--दे. ००३९. 

४०५ वय्सु (क) क्रि--- निंदा करा या करवा | 

ध्फछ वर्‌ (क) क्रि-भा; हौ; उत्पन्न हो; 
प्हुच ; मिरु, संभव हो । 

४८४०२, वरखास्त॒ (भ. दे.) वि.--वरखास्त 
(फारसी) । 

४० चरगः ४४73 बरयु (क) सं.--प्रिययु; 
ज्वार ; बाजरा! 

£ए्द बरहु (क) सं.-- खोखर; सारहीनता ; 
वांश्च । 

४४८९ बरणि (क) सं---कषिदूरी । ,. 


१०३८ वयक्‌ 


४८ चरप, ४७८ब्ध रह (क) स. -- डखिखना, ` 


टिखावटः डेख 1 


, ३९०. 
४८२३०३7 वरणिरे (क) सं.-ङखिखना, खिखा- 
चट ; छिपि। 


` ४८. वरु (क) सं.--जाना, सागमन । 


४८९० रसु (क) क्रि. -- चुरा, आनेदे; 
छिखा, छिखवा । 

६०२ वस, ४०य्द वाच॒ (क). सं.-- दे. ४०ॐ 
(आा-) 1 

६०९2 चरिसु (क) क्रि.--दे, ध 

६८० बर (क) क्रि.-दे. ४०१. 


४८ बेरे (क) क्रि---छिख, ठेखन-काये कर ; 


४१९ वरे, ४९८ बर (क) से.-सूखापनः छयष्कता ; 
कारु ; सूखी खकड़ी 1 

९५९४ बरटि (क) सं.--उपछा । 

६०९878० बरडु; ए वर्‌ (क) सं. - दे 
४८०६० ; आरस्य, सुस्ती । 

४७९ बरि (क) वि.- नगाः नग्न ; , मामूली 
साधारण ; वेकार, निरथेक, व्यथं का । 

८९७ वेर (क) क्रि.--सूख, सुख जा, नीरस 
हो ;पतका , ; कृश हो ; धच्श्य हो| सं. 
--सूखी भूमि। | । 

ष्ठन वधे (क) सं.-रंय, पण । -- भर 
दरसु (क) क्रि.--रंग खगा; चिक्र बना। 

छठ च (क) क्रि.--मर जा, त हो। 


व.-- स्यु, मरण ; बढती, ब्रद्धि? महानता,. 


उक्ति । 
एग बदरन (क) सं.--ख्य्यु, मरण । ` 
४४८ वैर (सखम्‌ ) सं.--बनार्थः, जगी, 
पामरः मूख ; एक प्रकार का चदन वृक् } . 
४४०६ वर्हि (सम्‌ ) सं.- ङश, द॒भे ; मोर । 
९९ बर्‌ (क) क्रि---ट्ड दो, वरूवान हो, 
सशक्त हो 1 सं.--वरः शक्ति; द्ठता; 
साधिक्य | ` ् 
(१) ४७९ बल (क). वनि---दार्यो, दक्षिण भाग 
का । | - 
(२) ० बल (सस्‌ ) से.- वख, शक्तिः शोर 
प्रचडता; उता ; सेना ; सहायता ; साधन 
स्थूलता ;. रूप, आकार ; दद्विय, वायस, 


धोना; . वराय ; एक राक्ष का नामः, 


लकारा ; जटः पानी काटा रग; भाहुति । 
९5३०ॐ बरवत (खम्‌ ) स.--वखवान पुरुप । 


> बसर 


१०९००७८ बलवेतिकरे (समू ) सं.--वलास्कार, 
अनुरोध, जोर देना | 

४९००० बर्ह (क) सं. -यृद्धि ; बल, साष्टस 
च्ठता $ सुख्यस्व ! 

(१). ४९ बलि. (क) कि--- बहुः बरद्धि पा, 
होःसोरा हौः कड़ा होः कोमलं हो; । 
दृ बना; ठीक तरह से गाड़? र्गा. _ :... 


` (२) ४९ बि (सम्‌ ) सं.--कर राज - कर; ॥ 


किती देवता को भपित -पदृथरे ; भूतयक्ञ;. 
पूजन, चेना ; एक राक्षस का नामः; सेना. . 
` परति; सुजन, सज्जन ; बूः शक्ति; कीति, ' 
यश ; उत्सव ; रजक, धोधी ; कोना; 
गघक ! । 


` ८९० विसु, ४७०७०४० वलियिषु (क) कि. 


--घ्ठ-कर-या -बना; 
समथन कर ; वद्धि कर । , 
८७९० बल (क) सं.-शक्ति; दुता ; भाधिक्यं |... 
९०९०० बह्म (क) सं.--शक्ति; साहस, । 
बलात्कार । ध 
४९४ब्द बलुहु (क) सं.--बर, दाक्ति ; क्षमता 
दक्षता, च्डता; जोर, सुर्यत्व । 


खगा; कंध; 


४९ बले (क) सं.--जार, फंदा [--ग््णगार्‌ 


(क) सं. मद्धुभा | सा 
६९, वद्पु (क) सं--दे. ध . ~. 


' ७९, ब्म, ४९, वल्परे (क) सं" -- ७०्द 


४९ ‰३०३ बल्परेवेत (क) से--- दाक्तिमान युष 1. 
४९, ब्ध (क) वि.--जाननेवाला, ` कनीप, 
विद्वान 1 --उस तन (क)  सं.--जानकारी 
ततान, बुद्धिमत्ता 1--श्द विके, ,, , 
९७९ॐ> वद्धितु, ४९2 वबदिक्त॒ (क) नि.- ॥ £ 
वलवान्‌, ददु, जाननेवाल । ॥ 


छट बे (क) श.-भौर, फिर) 


(१) ८ ववर (क) सं---युद्धः ्डङ्कः ~ 
संमराम । 1 
(२) ४८ ववर (तद्‌) सं.--घ्रमर (तत): ` 
भरा, मधुकर 1 ष 

८० वसदुरितु (क) क्रि--तीक्ष्ण कराः . 
तख्वार की धार लादिक्ोटीककरा। `. 
० वसरि (क) सं---पकयी वृ (16, 
 ०४९-1०० ४९१ &-प्८८) ; कपीतन'्या =; 


1 





४25 बसर 


सुपाखैक वृश्च ((¶11€ {766 8005-0}. 
11601068 ॥ 

४६६० बसर्‌, ४६९ बसर, [५५ बसर] 
(क) सं.--गसं | । 

४९ॐ० बसुरि, ४६०९० बसुरि (क) स.- 
गक्चवती खरी | (४८० बसरि या ०२० सुरि 
भी छिला जाता है )। 

धद ब्व (तद्‌) सं.-यृषभः (तत्‌) ; साड । 

9 बत्ति (तद्‌) सं.-- देवदासी । 

४ वसि (क) क्रि. -- रसः रसकर बः . 
टक ; चावल को उबारने के वाद्‌ उसमे 
पानी को निकार ; धार ठीक कर या तीक्ष्ण 
कर । सं.- नो । 

४४73 बसिहु (क) भ.--वह जो पेना हो । 

४९9 बढ (तद्‌) सं.--बदर (तत्‌ ) ; बहुतः 
कथिक, विपुल; वड़ा 1 

धकण्छ बहादर्‌, ८२८९ वहाद्रि (भ.दे-) 
स॑, -- वहादुर(कारसी) ; चीर पुरुष । 

४४४ बहिस्‌ (सम्‌ ) भ.--वाहर, बाहर की 
लोर, बाहरी । 

धणुठष) वहिप्करिसु (सम्‌ ) #.-वदि- 
ष्कार कर, दूर रख । 

४४०६ बरिष्टे (सम्‌ ) सं.--रजस्वला खी । 

धकप) बहदु (क) क्रिः रू.--हो सकता हैः 
हो सकेगा, संभव दै, संभव होगा | 

४९ बहूट (सम्‌) बि.- हुतः धिकः 
प्रचुर, ज्यादा । ५८०४ वहुढ-- (तद्‌) । 

४४३० बठक्रितुः ४०३२० घटुकिसु (क) 
क्रि.-दिका, उगमगा, शुमा; चका 
(रवार चमकाना) । 

४४९० वरङ्ख. ९० चटु (क) क्रि.-- दिर, 
इरः रुचक, चमक । 

ध! बगरा (क) सं.-- परिवार के जन, रिर्ते- 
दार ¦ भीः समूद ; रोरी, सेना, कड़ी । 

५५०८ वेक (क) क्रि.--श्चुक जा, नत हो । 

५५९ प्‌ (क) से. पाटी का पर्थर, एक 
भकार का पत्थरजो छिखने मे काम आता है | 

५५४ बलद क) सं.--रारः, सूखी घाद॒॒भूसे 
कादेर। 


३६१ 


(9 198 बलिसु, ४०००० वचेयिसु (+) 
बेलसु (क) क्रि--- बढ़ा; भभिच्द्ध या उन्नत 
कर, वदृने दे । 

९७७? वक्व; ७७ॐ7? बठचिरो (क) सं. -- 
बृद्धि) चड्ना, बदती, उन्नति | 

४४४० बसु (क) क्रि.--ैडरा) चक्र काट, 
धेरः चारो शोर घूम, रमण कर ; धिराजा। 
सं---भ्रमण, चकर ; एक प्रकारं का कवच ; 
एक वृत्त या तह ; वारी | 

४५ वकि (क) क्रि.-छीप, पोत, गोवर से 
लीप) 

४९८ वलिक (क) अ---बाद्‌ से, के बाद, के 
पश्चात्‌ या उपरांत । 

९०९०८ ब्रह्य ५००८० बुक (क) क्रि.- 
दे. ४५८ लौर ४५०८०, 

६०९०३ बहुतरै (क) सं.- वड़ा डर । 

९०४००३५८ वलद्ुवक्िक (क) सं.-- बृद्धि बढती । 
६९००९ बल्ुवछ्ि = विवाह के समय कन्या 
को दी जानेवाली संपत्ति । 

५० वदु (क) सं.--भार, बोश्चा, वज्ञन । 

४ बढ (क) करि.-- ४ वेके-- वदुः बृद्धि पा । 
(तद्‌) सं.--चर्यः (तत्‌) चृडधी । --7 
गार (तद्‌) सं.--चृडिथौ कैचनेवाखा । 

धश्च वक््किसु (क) क्रि.--छ्का या छुकवा । 

४५ वठ्‌ (क) क्रि.-- दुक, टेढ़ा हो । 

४५ ® वद्छुडि (क) सं.--टर, भीति । 

९०९४५ वर्ष, ४,९,४८ वक्पणिके (क) सं.-- 
चद्ती, वदना, वृद्धि. ; बड़ी घाभा । 

६९ वल्ल (क) सं.--मापने का साधन, 
प्रस्थ । 

४९) वक्कि (तद्‌) सं.-- वलिः (तत्‌) ; वेर, 
टता। 

६९१) बनकर (क) सं--- सियार, खोमडी । 

४४९४ वद्ध (क) क्रि---जी, जीवित र्दः जीवन 


चदा । 

४९७८ वटके [५५ बच्छ] -क) सं---रूदिः 
प्रयोग, उपयोग । 

४५९७० बलु (क) क्रि--- दे. ५९. 

०९9९ घल, ९०९० चकु, [४५५० बकल]; 


चाभि शरी 


(क) क्रि.-थकं जाः थकाचट का अनुभव 
कर, श्रांत हो । 

४४९१९ हं बलिक, ४४९८ बललिके (क) सं.-- 
थकावर, श्राति । 

६९७य्‌) बलर्ङरे. ४७ख बनस्के ` (क) सं. -- 
थकावट । 

४९१९> बढस्तु, ९०९७९ बक्लिसु (क) 
क्रि---थकावट उत्पन्न कर, निश्चष्ट कर | 

४,६०८> चठसु, ४४२ बलमु (क) क्रि.---चिता 
व्यतीत कर उपयोगमें ख| 

(4) ४९ॐ बि (क) सं.--मार्म; रास्ता; 
जगहः स्थान; सामीप्य; पास होना ; साह- 
यँ ; ठग, विधान ; कमः वश्च, जाति । भ. 
--पाश्चात्‌ , बाद को; शौर । 

(२) ४९ वदि (क) सं.--उपहार, ट ; 
स्वारात करनेवारा, निमत्रण देनैवाखा ; क्रि. 
दे. ४४, 

०९७८ व्क; ९०९७ ८० बचकिं (क) भ.--दे. 
५५८ (ह. क.) | 

५९०८ वच्छ (क) सं.- दे. ५ 

९९०९) बचिल्खु (क) क्रि-- नीचे गिरा या 
टपका 

१०९०.०८० बलद (क) क्रि.--जी, जीवित रद । 

४2०) वागि (ल. दे.) सं --वर्दैमी (हिं) । 

४२०7९ वांगडल्‌ (क) सं.--नाकादा-ससुद्‌ः 
ाकादागगा । 

४२०८ नाडु, धकरु०> व्याड (अ.दे.) सं.- 
800 (कग्रेजी) - संध, सह्य ; एक वाच 
निरोष । 

४२०८ वादु (न.दे.) सं.--बांध (हि); बडा 
पुरु ; मेड । 

४२०४० वाब (क) सं.--कुम्हार ; गडरिया | 

£> बा? ४२००० वानु (क) क्रि.पू, सूज 
(सूजन) । 

४२८० वाङ (ब. दे") सं.--दछुरी, दुरा । 

€ चाग, ४२८९० वाकटलु, ४२८९ 
चाकर, धगा!९ बाग, ४०1९० बागल्ु (क) 
सं.--द्वार, दरवाजा | 

2) वागि, ४ वाग (क) सं. -- दिवांमी 
नामक वुक्च, क्षिरीष वृक्ष | 
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205) बागिषु (क) करि -छकाः नवा, टेड़ा 
कर 1 + 


छग नयु (क) क्रि--- दुक, टेडा हो, तत्त ` 


हो | घं.--छुकना, रेद़पन.। 
४२४३7 बारणिगे (क) सं.--काघ, की । 
२४ बाचि (क) से.-- चोरी ; कवच । 
९४० चाद (क) क्रि--कथी करः वार लवार, 
उगङी से ववार, डंगलियो से, किसी चीक्‌ 
की रालि बना; छीर । 
ण्त्‌ बाड, ४०९ बाह्धि (का) स.-- 
भाडा, किराया । 
२८ बाड, धर्व्छॐ बाडव (सम्‌ ). से.-- 
` - बड वानर ; ब्राद्यण । 
्षग्ड> बाडिसु (क) करि.--चख) चाट ; सक; 
, सरसा, तक ; सुरद जा, सूल ना ; दुबल 
टो | सं---मांस। ` 
(१) ४२ काण, धरत चान्‌ (क) सं. 
गोबर का उपलां ; मिद्य के षतैनों का देर) 
(र) ४४ बाण (ससू ) सं.--बाणः तीर । 


०६७७ बाणति, ४२४२ बाणत्ति; ४३२४७०७. 


णेति (क) सं---जच्चाः भ्रसूता । 

&२९७९ बाणलि, ४०४९९ वाणङ्ः ४३५९ 
वालि, ४२१) वन्ट, ` ४२०८ वाद्ष्छः 
४५२० बाद, (तद्‌) सं---्राष्टू (तत्‌) ; 
कडादी, कट्‌!ई । 

2००३ बाणस्, ४०४०० बाणद्ु (तद्‌) सं. 
रसोई घर । 

४३ बातत (शः दे.) स गपशप । 

४८७०ॐ> बातु, ४२ चाति (क) सं---बतख 

धछरु८०२०९०४७ बादरायण (सस्‌ ) सं. --च्यास, 
एक ऋषि कानाम। ` 

छच््०ॐ० बादामि (भ. दे) सं---बादास 
(क) से.--एक स्थान का नाम 1 

४ बाय (तद्‌) सं. --नातेद्ारः रिरतेदार, 
संबधी । 

धरण, बाध्यस्त - (तत्‌) स^ चद मनुष्य 
लिखका अधिकारो | , , ^ 

धरण्दर बाध, धद बाघे (खम्‌) सं---तकरीषफृः 
क, पीडा, निकलता, ददै ; बाधा, विन्न । 
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४२८ बानू (क) क्रि--- घडे बना; मिद के 
बसन बना 1 सं.-दे- ४७२०; घाकश्नः 
गगन । 

धाञः बान (क) ल.--- मद्‌ प्रकल्ल या 
चिवणे । 

४९ बानि, ४ण्ठ वानि (क) सं--मिदटी का 
बर्तन जिसका सह बड़ा होता हे 

दण्ड) बापु (क) सं.-- भात, खाना (वचो की 
पासे) । 

४२०५०ॐ वायु; ८२०७० वायि (क) सं--रमदः 
वदुन ; बरतैन भादि का मुद ) 

४२०६० चायु (क) क्रि--- द. ४२. 

"्छ वार्‌ (क) क्रि--- आ; डाल; चर; 
चमड़ का कामे कर । सं.--चमडे का कडा 
चमडे की रस्सी ; रवाह ¦ श्रेणी ; पक्ति । 

धण्छं वार्‌ (क) सं---चमड़े की रस्सीः 
तस्मा । | 

ण्ण बारवमे (तद्‌) सं---भार, वज्ञन । 

‰० बारि (तद्‌) सं. -बारः वारी ; मौसमः 
वषं । 

05) बारिसु (क) क्रि.--दिखाः इलाः 
बजा 

७२ बार (क) से--दे. ८८ क्रि.--हिरः 

` कौप ।: | 

छध्वे>त बाज्चे (क) कि---दइकट्वा करः एकत्रित 
कर । 

कषण्छेः चाष (क) स.-मदता, वैक्ञ न होना । 

८२७८ घा (ज दे.) सं.--जव (88719) | 

४४०९ वारु (सम्‌) नि.-- छोटा? जो जवान न 
टो, जोदहारुकाउगाहोः; मूख। घ.-- 
बच्चा; लडका ; जानवर का बच्चा ; पू ; 
मूख ; केश ; घास, एक प्रकार की सुग 
धित घास ; सुद्धिका, नयी ; एक भ्रकार 
कती सखी; भान; सूयं; वर्मा; कष्ण 1 
छय्०८ बारूक (लम्‌ ) सं--- बालक, छुड़का ; 
वचया ; द ; रपरे केशा ;.. सद्धिकाः सुर ; 
सूरमै; साग ; दृष ¦ - एक सुगेधित घास । 

४०९.8  बारुकि (खम्‌) सं--वाक्किः ख्ड्की । 


४०२३, बावः ण्ठ ` माच (तद्‌) सं.-भप्र 


(तत्त्‌) ; भगिनीपतिः; बदनोई । 
४२७६), बावन् (क) सं---्ददन । 


४२5९ बाद, ८२०३९ चावि, धणं 


बादल, ४० ्छॐ वायुर 
चमग्रीदड़ | (तद्‌) 
विदोष । 


४२४ बाचि (तद्‌) सं. ~ वातिः (तत्‌) ; कुभो ! . 


र बाचु (क) से. ~ सूजनः परूरना । 


४3314 बाह्म (क) सं---विरच | 
४२४ , बाबरः 


वावट (क) सं.--क्चडाः ध्वज, पताक। । 


यय्‌ बाष्प (सम्‌ ) सं.-- माफ । 


२०३९०४८ बासणिकर, ४८२४ बासु; ४ 


२9०८8 बासुडः ५२5०९98 धसुखि (१ 
बासुदे (क) सं.-साटः कोड के भाघात - 


से शरीर पर-खगे चिद्व । 


टा बासिग, छण्छण वा्षिग (क) सं--- - 


चर-वधू का सिरता या सिरमौर । 


छदं ब (क) सं.--नाभि के पास के रोम । 


(तद्‌) सं---माषा। 
४ञठ्> बाहु (क) सं. -- सूजन । 


परिचित, विदेशी. 1 


९०४० ९ तं बाहीक (सम्‌ ) स. -- जप्त); 


हींग । 


(क) सं. ~ - 
सं.-एक जामूषण , 


७२,ऊ४& बादुटेः ४०२४ ^ 


1 


, ८२८द०९९०३० बाहे (सम्‌ ) स~-कातिकयर । , 
यद्‌ वाद्य (सम्‌ ) वि^--बादर का, बाहरी; | | 


धे वाठ, ४०९ बा (क) सं.-- खग, 


तख्वार्‌ । 


४४२९ बलि (क) सं--केटे का पधा; सथर 


फी मचख्टी 1 


छण चाक, ४२" बत्‌ (क) . क्रि-- जीवन 


व्यतीत कर, जी; साथ-साथ रह । स" ˆ: 


जीवन, जिंदगी । 


४२९०७८ वाक, ४२४८ बाजक (क) स 


जीना, जीवन; रिकाञ दोना] 
छण् वाचि, धूः वादने 
वान्ते (क) सं.-जीवन । 
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क्ष२९० बाढ 

०९९३ बाढ़, ४७२४० बाद (क) क्रि- ~ दे. 
न । 

` प्रसवं बालकः छण्छठं बालक (क) सं--- 
तरकारी जो सुखाय गै ठो शौर जिसमे 
निच. मसाला दाला गया हो 1 

छण बलि (क) सं. -- देः ५०४; कृषि, 
नोता । 

०९ विक (क) सं.--गरवे, घरेड, नाज । 

० वकणः ४०८४३ विंकणि (तद्‌) सं.-- 
ग्यजसै (तत्‌) ; प॑ला | 

४० विंग (तद्‌) सं.--लश्नक ; भङ्गः भौरा । 

8०811 वरिडिग (क) सं.-- एक पौधा विशेष । 

०87 विकि (क) सं---गगरी, छोटा घडा । 

‰०८9 बिहु (सम्‌ ) सं" -- जलकण, वृद ; 
वदी ; निज्ञान | 

०४) विव (सम्‌) सं--मण्डरु ; चन्द्रमा या 
सूर्य का मण्डर ; मूं; छायाः परछाई ; 
दुष॑ण ; घडा ; दरू ; इन्द्रचाप 3 नाका; 
वृष्टि, वौ } चख | 

४०द् वदः यद्‌; चिद (तद्‌) सं“ ज्यू& । 

४२९ विकारि (य. दे.) सं--- (भिखारी ' 
से) - भिष्चुक 1 

धर विक्ुः ४द्‌) ९० विकल (क) सं. - 
हिचकी ; तुवराना ; तुतलादट | 

छठ% विक्छु्ध (क) सं.-- हिचकी ; वमन । 

४, विकके (तद्‌) सं.--भिक्षा | 

१ विगि (क) क्रि. --वाधः) वक्ष स कर; 
पकदकर रख, कस; द्द हो, ब्द हो; 
घमण्डी हो । से. -- बन्धन, कखावः; 
खगाम । कमर की पटी ; गव, घमण्ड 1 

पा विगुहु, ध्णव्ट> विशिहु, ४१२३ विगिषु 
(क) सं.-- ददता, बन्धनः, कसा । 

ध प६) विच्चणिसु, ५४९७०२० विच्छिसु 
(क) क्रि. -फैका, निस्तार कर, व्याप्त कर; 
वणैन कर । 


छट ठ बि्वत (क) सं.-- निस्तार, केलाव । 
वि विस्तृतः घडा | 


पए विस्चसिके (क) सं.-निस्तार, केकाना, 
फेराव । 
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श्विच्चु (क) करि--कैडाः (मह्या णादि) 
खोल, रुक्त कर; श्िथिरू कर; खुरु जा। 
सं.-- फैलाव, खोरना, खुखना । 
४४०६००7९ विजयंगेय्‌ (तद्‌) स.--पधार, 
आगमन कर । - 
४४६, ९7 चिज्जणिगे (तद्‌ ) सं. -- व्यजन, 
पङ्का । 
४४२, विञ्ज॒ (क) सं.--खाऊ चिडिया ; नाशः 
निनाद | 
(१) ४ बिन्ज् (क) सं. -- बडप्पन, मदा- 
नता । 
(र) ४, बिज्ज्े (तद्‌) सं.-- विया! 
४६१, बिक (क) वि--- वड़ा । 
ध, विष्टि (क) ज. -- सुप्त, निशुल्क । 
छ, विटे (क) संदे ५९. 
४७६६,९९० चिदधेर (क) सं---भाला, बरही । 
ष्ठ चिडत्त, ४९३ बिडिते (क) सं.--अन्तर, 
अवकाश, स्थानः मध्यान्तर ; फुरसत ; फुट- 
कर । 
९९ जिडदि (क) से.--याचियों के ठदरने का 
स्थायी स्थान | 
९१८०५ बिडय (क) सं---रारि, देर, भीड्‌ 2 
क्रोधः, रोष; द्या, दक्षिण्य । 
ञ्छ बिडार (क) सं.--दे- ४८०८. 
४2 विडि (क) क्रि. ङ. -- छो डिएु? लागि, 
जाने दीजिए । 
८ चिडकु, ४ष्ठ०ख> विडकु (क) स.-- 
अलग इजा या टूटा हला । 
४४८८ चिडिके, ४९ बिडिते (क) सं.--फुटकरः 
फुटकक ; अतर | 
४@5> निडिसु (क) क्रि. -- शिथिर करः 
सुक्त कर, , निकार, चुडा; (समस्या 
आदि को) सुलक्षा । 
शृ; विद्ध (क) क्रि.-- छोड़, तज, श्यामः 
खोर, सुक्त कर, हिथिल कर, रुग कर, 
दूर हो; कम कर। श्िथिरूता, ठिराैः 
खुरुना; अरगाव । 
धष , बिड्ड (क) सं. -- वहत श्रमसाध्य 
" काय । 
९९८ बिणिम्‌ (क) सं.--एक पौधे का नाम 1 
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षड बविणितिं (क) सं. -- शक्ति, पराक्रमः 
सोर। 

४६ ॐ बिण्णितु ४९ ड, बिण्णिततु (क) सं. 
--बोश्िरु, भारी या घडा पदाथ | 

४०२, बिण्पु (क) वि.--मोटाः बड़ा, भारी । 

४.८ वित्तर (तद्‌) सं. -- निस्तारः (तत्‌) 
कैटाव 1 

९४ड, ९5 चित्तरिसु (तद्‌) करि--- विस्तार. कर 
केरा, वणन कर । । 

४, चित्त (क) सं.-- वीज । 

४, वित्ति (तद्‌) सं. -- पुस्तक ; दीवार ; 
धाधार 1 

डे, चित्तु (क) क्रि. -- बीज बो । सं.- 
वीज । 

एफ विदृर्‌; ४८ विद्र (क) सं.--र्वासः 
वशा । 

‰@7} विदिगे (तद्‌) सं.--दितीया तिथि । 

ए विदिर्‌, ४5८ व्रिदिर (क) क्रि.-- 
तितर-बितर हो, शासे ओर फैर, विकी 
हो, फैकाजा; टीला करः दीखाहों। स. 
- बोस । । 

धप्छ विदुरः ४८०५० विदुर्‌ (क) क्रि 
घौर सं.--दे" ४००, । 

९१८६8 विद्रणः य्‌ इ विहनः (^ बिदिन, 
४ष्९8 विदण, छद्म बिद (क) सं.-- 
न्योता; भोजन के लिए निमन्त्रण ; स्योहार ; 
मोञज। । 

० भिनुगु (क) सं.-नीच, कमीना , पामर 
या तुच्छ पुरूष 1. 

८.7 विक्षरो (क) भ.--अचानक । ` 

६२८ 8 विन्नणः ४८ % चिन्नाण (तद्‌) सं.-- 
चिन्ाने (तत्‌) ; ्षान, जानकारी ; कैौश्चर, 
निपुणता, चातु । 

धू ठ बिन्नने (क) भ.--भचानक । 

४४७. २०2 विन्नविसु (तद्‌) करि.--(“ विन्षापन' 
से)--चिनय करः प्राना कर, निवेदन कर । 

धद व्ठ विन्नः दु 5 विन्नप (तद्‌) सं.-- 
विनयः प्रार्थना; निवेदन । 

४२, ०८ विष्पड) ' ८३६०८ लिपड (क) ८. 
चिडियों की चद्चदादट । 


ध) चिस्मगे 


2.7 चिस्पन्‌ ४४३. चिम्मने(क) व 
टडतापूर्ैक, ककर, ज्ञोर से, वलपूरवंक । 
९८२२ ७ तरिस्मनिसि (क) सं.--गभेवती खी । 
४४२, चिम्मु (क) वि--- वडा ! सं---बड्प्पनः 

गवे । 

४0 विय्यगः धां वीय (क) सं--- 
तासा । 

एः विरकु, ४०८० चिरि (क) सं.- टा 
इमा भाग, संधि, जोड; दुरार 1 

४० विरवु, ४२्ध विरु (क) सं---दरारः 
फ़टन । 

४९ विरि (क) क्रि--रट जा, टूट जा; "टक । 
सिः प्रस्फुरित हदो, खुल; चीर; दरार 

. पड; गाड़ीकावेग र्क। सं ~ प्रस्फुटनः 
फटन्‌ः; दरार । 

९१९७८ विरेड, ८८ विरड़े (क) सं---काग, 
वोतरु काद्या; षँडी, चीणाके तार कलने 
की कील । 

४९2 विरु, ४४९ विरसु (क) सं.- कठो. 
रता, ददृता, रुश्चता ; शकोमरताः सुलायम 
न होना, कडा होना | 

४१९९० चिरि ४५९० चिर (क) सं. --द्ठता ; 
कसाव ; रक्षता, रुखापन ; निष्ुरता 1 

6२०४ विसु (क) सं*-- च्ठता, कठोरता, 


रूक्षता | 

9६००० विरम (क) सं दे ५७२०. 

2९686 चिरने, ४९ चिरने (क) भ.-- 
सीध, तुरंत तेज्ञी से । 

4) ४६ विद्‌ (क) क्रि-- वैच, विक्रय कर ; 
खरीद । 

२) ४९ चिद, ४५९० विदु, ४५९ चिच्छं 
(क) स.--धयुप, कमान । 

9 विरु (सखम्‌) स. -- विर, सूराख, 
चेद्‌ । 

9€०्ए धिरार (क) सं. - चिस्व व्रश्च । 

9 विलि (क) क्रि--दे. ४९ सं. - 
एक छोटा वरश्च जिसके एल खार हेते दे । 
9०7" चिद्धुगार, गच्छ चिच्छुगार 
{7२९ गार] (क) खं---तीरेदान्न, धन्विन्‌ | 

५ विदि (क) सं.-श्र, भोहे । 


॥) 


३६४७ 


ध्‌, विरे (ल. दे.) सं--- विद्धा । 

९९; विल्व (सम्‌ ) सं---वि्व चक्ष । 

९9 विसज (तद्‌) सं--कमर । 

धीरः वितल; ४८९ विषल्ु, 2९ 
वितिल्‌, ४४९० विति (क) सं. -- धूपः 
तप 1 

४४२६० बिसाटु, > विसा (क) क्रि. 
--फकः; दुर हटा । --शह चिक्रे = फकना । 

४४ विसि, ४२ विसु (क) वि. -- गरमः 
उष्ण | 

४१०7 विसुगे (क) सं. -- सामीप्य संबन्ध, 
जडना, चृता से सिरना यका । 

४४८०० विसुडिसु (क) क्रि.- फिकवा । 

धमण विसुड (क) क्रि.--दे. ४०४. 

९८०ॐ विसुपु (क) सं.--उप्णता, गरमी । 

४४5९ विसु, ४५०९० निसु (क) सं.-- 
धूप । 

१५४८ निदु ४ विदि, पठे बिजिहु 
(क) वि. ओर भ.--्फेद्‌ | 

४१५९ चिक पुः ४४४ विदुपु, ४४), चिन्पु, 
४५०७ वेपु, ४ वेन्पु (क) सं.-- 
सषफ़दी, सफेद रंग ; 

४४८५ विद, ४९९ वीक्‌, ४५९० बीढु, ९९ 
वीः ६०६९० चीटुः (क) करि. -- गिर पड, 
गिर; हाथ सेद्ूट ; पतित हो | 

४२९७९ बिले; ९९०९० विढद् (क) सं.-- 
पेड़ की जर्ण । 

४१९००४० विजि (क) क्रि---गिरा, गिरवा । 

९०६१) विच (क) कि.--गिर पड; गिरा। 

४९ वी (क) क्रि--- समाप्त दो, घत दहः पतित 
हो, विनष्ट हो, मर} 

११९} चीग (क) सं---ताखा ; समधी । 

९713 वीगति, ४९१७ वीगिति (क) सं.-- 
समधिन । 

४९7० वीगु (क) क्रि-- पीठे टः; ्िक्षक; 
मोटा हो, स्थुरुहो; पल जा। 

९१९४ वीज (सम्‌ ) सं--- वीच ; मूल । 

४५९ वीरि, ९९४ वीदे (क) सं -- काटी 
खक्ड़ीवाखा एुक पेद ; वुरारः फएटन । 


४२९८५०९9 बीरि 


४६९२८ वीडार (क) सं, -- पडाव, दिर ; 
धर । ध 

४९८ वीडु (क) सं. -- उहरना, शिषिर, 
पड्व ; स्थानः घर; देर, राति; ` मी; ' 
येकार भूमि, व्यता ! 

४५८ वीदि (तद्‌) सं.--वीथिः (तत्‌) ; माम, 

रास्ता सडक । 

४९४ बीभिस्स (सम्‌) वि--धृणित ; निष्ठुर 

भयानक ; बरवैर | 

४९४ बीभ (सम्‌) नि. --दे. ीभत्स, 
सं---असुन का नाम| 

८४९ बीर (तद्‌) सं---वीर पुरूष, योद्धा; 
वीरभद्‌ । 

४१९९ बीरि (तद्‌) खं.- गड़्रिये की स्वरी । 

९१९८० बीर (भ, दे.) सं---जरमारी । 

४९ वीर, (ज. दे.) ४९९० बीर (क) क्रि- 

स्वेच्छा से प्रदान कर; सानेद्‌ वितरण केर ; 
फक (जसे देखा; चाण आदि) । 

४९२ वीदु (क) सं.--रसो का तेन, उप 
करण विरोष । . 

४९९४३ह वीसणिक, ९९२३९३7 बीसणिगो (क) 
स.--व्यजनः पखा 1 

४९९०८ वीसर (क) सं.--भत, विनाक्ञ । 

४१९४२ वीसिषु (क) क्रि.-- पिबा; चुं करा 
या करवा, षचक्की चर्व । 

४९२० घीसु (क) क्रि--पीसः चण कर, चक्ष 
वला ; (जार) फक । 

छर वीसेकट्टछु (क) सं. -- (पीने! 
की) चक्री । 

४४९९ वीर्‌, ४९९८० बदु ४९ चीठः १११८९ 
वीक (क) क्रि---गिर, गिर पद, पतित 
होः ट, खिसक जा | सं -- गिरना, 
गिराव; बहनो सीचयादुराहो; भ्यः 
धकार; (छिखिने मे) गृखती; बीमारीके 
कारण गिर पडना; छोदुना । 

४९९९ बीढ्‌, ४७६८९७९ वीटलु (क) स.-- 
दे. ४९७९९. । 

६९५ वीटिमु, ५८५० बौरिषु (क) छ. 
--रिरा; पतित कर । 





‰€ € बीठल्‌ 
थे 


४८९०८ बीरस्‌, ४९९७०९० बीट (क) सं. 
५ 

ण्ठ बुक; ध घुक्छे (क १) सं.-- दद्यः 
केला । 

धभ बुगरि, ४०९ बुगुरि' (क) सं--बेर 
कापेड; खट्ट । 

धभ बुय॒रि, णग बुयुडु (क) सं.-- 
सूजन, एूरना | 

णी, वुग्गि (क) सं.-- गारः, कपोर । 

४, गे (क) सं.--सोता, खोत ; पफौव्वारा। 

४०१, बुद्टि, ४०४, बुद्दे (क) सं" --योकरीः 
टोकरा । 

ध बड (वद्‌) सं.- बुध्नः (तत्‌); बतेन की 

, तरी, तल । 

४६६४) बुडकटूटु (तद्‌) सं---चशः कुर, 
कुटुयः परिवार । 

पणर बडे, ४० बुडसने (क) सं.-- 
एक प्रकार का खीरा। 

४८29 युड्बुच्कि (क) सं. ह छो 
डमर । 5 

५2, बहक) सं. --(शीशे का) बोतर ; 
इष्यी । 

४ इहे (क) सं.--सूजन । 

श ठन्ति (तत्‌) सं.-- सुक्तिः (तत्‌) ; आहारः 
भोजन 

५५५४८ बुदूजुद्‌ (तत्‌) सं. -- उदूवुदः 
(तत्‌ ) ; बवूरा । 

४५ बद्ध (सम्‌) बि. जाना हुमा, समन्चा 
दभा; .उद्धिमानः पंडित । सं. -- गौतम 
इद्ध; जेन या बोद्ध धमे का संन्यासी ! 

५ बुद्धि (सम्‌ ) सं. -- मति, धीशक्तिः 
समक्ष; विवेक, छान 1 -- 5० वन्त 
(सम्‌ ) सं--ुद्धिमान 5० बन्तल्ु = 
बुद्धिमती स्त्री । 

४५१, बुध्न (सम्‌ ) सं.--तट, नीचे का 
भाग, यतेन की तरी, तलवा, भौज्य 

“४१६ बसश (सम्‌ ) सं.--भूख । , 

५५८४ इरि" ४०० वुरिकि (भ. दे.) सं 
बुरका (अरबी) । 


३६५ 


४०१९० बुरगल, ४०८०० बुरगलु (क) सं. 
- युना इभा चावर । 

४०09० बुरुणु (क) सं.- केन ; एक भयु 
करणमूलक राग्द्‌ । 

४०८०८ वुरुढे, ४२९०८ वुरुड, [४०४ 


बुरे ४०९७८ बुरडे] (क) सं.--खोपदीः 
गो बतेनः सीना, चिमनी (पल), 
खोखका | 

४००० चर्दे (क) से.--पैक, कीचड़; दल- 
द्रु 1 

४०८०९ बरु, ९८8 व॒रः ६५०९६ बुं 
(क) सं.-- रवा, बटर | 

०6398 वुरुड (क) सं.- दे. (11 

६००यद्‌/ ब॒व्व (क) सं.-- भात, चावरू> खाना 
(बच्चों की भाषा) । 

४०5भ१०४) बसुयुूट (क) क्रि---फुफकार । 

४००९ वृदि (अ. दे.) सं-चदी, एक भिठा। 

९.०४ वृचि (क) सं. -- कीड़ा; कीट ; मूत्र 
(बयो की भाषा मे) | 

६.२ बू) ६०.२४ वज्ञ, ९०८४ वृष्टे, ४५.२१ 
वूसिः ४.४४ वसु (क) सं.-सड्ाव, लड़ना, 
फिसी ची के सड़ने पर ऊपर दीखनेवाला 
सफेद अश'। 

९०.०६३ वृक, ९०.२६४ वूटाट (क) सं. -- 
दिखावट, फरेब; कपटः बाद्याडंबर । 

६०९०४६३ बृटारिके (क) सं.-दे. ४८०५८. 

४.० तु (क) सं.--भररीरु वातत ; निर 
ज्जता 1 ~ ग (क) सं. -- निरज 
पुरुप । 

६२6 वृदि, [४.०८ बद्‌] (तद्‌) सं--भूनिः 
(तन्‌) ; भस्म, राख । 

६२८९० बरदुः (तत्‌) बि.---स्फैद्‌ । -- २००९४ 
बल = सद्‌ रंग का कुम्दड़ा । 

६२८ वृर्‌, ४.ग्छ\ वूरगः ४८फ० बृहगः 
४.२० बृरूगे (क) सं---चाट्मी वृक्ष 
(176 811.60110 ४66) 1 

.253 वव (क) से.-दे- ४० 

०८ छेद (सखम्‌ ) सं---टद्‌, समह । 

४,०६०> वदित (सम्‌) वि---उगा इभा, बढ़ा 
इा ¦; गजता हुभा। 1 


४५९०९ वेद 


४)ग्डड वहत्‌, धष, चरहस्तु (सम्‌ )वि.-- 
-- बडा, बड़ा भारीः विशार, चोडा । 

४० वृं (क) वि.--गरम, उण्ण (समासमें) 
सं.-- पीठ । 

४8०8 दकि, ४०८ वेके (क) सं.--ाग, चि; 
उष्णता । 

४०7ग्छ> बरैगाद (क) सं--- मरुभूमिः रेगि. 
स्तन । 

४०४ वंचे (क) सं.--छोटा सरोवर । 

४६०६५ बडु, ४००४२ वेरं, ४०४३० वेरु (क) 
सं.--चिकारः भ्खेट । 

०८० बेड (क) सं.--निस्षार वस्तु, दरकी 
खकड़ी, दरुकी चीज्ञ | 

४०८ वड (क) सं---भिंडी । 

४९०८९८० वडेकु (क) सं. -एक प्रकार का 
सागोन वृक्ष । 

४5 वेक्तस (क) सं.--चिस्मय, लाश्चयै । 

छम वरक्छु (क) सं--विष्टी, माजर । 

धटः ब्रेगड़ (क) क्रि.---चकित हो, घबड़ा । 
सं.--आश्वर्य भीति, घवरादट । 

४10 वेगर्‌, ४7९ वृेगऊ (क) स.-- 
भीतिः घबराहट ; भाच । 

ध) वेच्चगे, ४ष्टुःठ वेचचने (क) अ.--गरमः 
उष्ण। - 

दए वेच्चर (क) सं---वेग, तेजी, अरमण 
विस्मय, सीति | 

४ ० बच्चयिसु (क) क्रि--भ्रमित होः 
न्वकित दो; घबड़ा जा । 

धत रच्च (क) वि.- दे. छत, 

४९ वेडुर (क) क्रि--घवड़ा जा चकित हो । 
सं. --चक्रित होना, घबराहट; चद्‌ संबन्ध 
या संयोग । 

९८ बजर (क) सं.--दे. छष्य 

४४, वेज्ज्े (क) सं.--चदचदाहट | 

४६६}, वेह (क) वि.--सजवूतः चठ, कटोर, 
कड़ा । से--पहाड़, प्त । 

४६); वेषु (क) वि.--कठिन, ककंशः कटोरः 
चद्‌ । सं--- पाड, पवेत ; चोट ; सुर खुगाने 
का उपकरग | क्रि.-- घुसेड, बरपू्वैक 

प्रवेश करा; मुहर र्गा ; धाक जमा । 


धट वेषणे [४ देण्णि] (क) से"--मक्लन) 
माखन । 

४.९ वेत्तरे (क) वि. नगा, नग्न | 

४८ वेद; ४८ बद (क) सं. -उप्णत्ता, गरमी । 

४८८ वेदक (क) क्रि---खरोच, नख से धात 
कर, चकोटनी काट; खोज, दंः अन्वेषण 
फर । 

ध८ठफ शचेद्र्‌, ४८८ त्दुरुः ४८९ दर्‌ 
(क) करि.--दे. ५८९९०. 

ष्ठ? वरेडगि (क) सं.--छ्बीरीः सुद्र खी । 

द्वाः वेडगु, द्द? षेदगु (क) सं-- छविः 
सौँद्यै, मनोहरता, ओभा; डींग; दिखा- 
वर । 

९०९९३ बेणचि (क) सं---५००४रः वेणचि- 
कलु--चकमक पत्थर । 

ष चेणे (क) स.--काग, बोतल का उद्य, 
खटी । 

४८२९० बदर (क) क्रि. --उर, भीत दो, 
घवरा | सं.--भीति, ; घबराहट । 

७८6० वदुर, ७८२९७७८ वेदुविके,, [छं 
बेद्रिके] (क) सं.--ढर, भीति, भय । 

४३८९७ बेदरिसु, [४८९० वेद्रिसु] (क) 
क्रि-- डरा, भीत करा । 

४ वेदे (क) सं---गरमी, मस्ती ; कामुकता; 
होना, बीज होना |--ग्छ गार (क) सं.-- 
कामदेव रपट, कामुक पुरुष । ~~ 7०७ 
(क) सं.-(खी. छ.) । 

४२९,% वेप्पक, ४४)% वेन्वक, ४६६, ९ बेग्बके 
(क) सं.-- भयः डर, घबराहट । 

शै, वेष्यु (क) सं---मूखे, येवकूफ्‌ ¦ पाग? 
श्रम सें पड़ा इभा च्यक्ति। 

४९४ बेन्वने (क) .--गव से ; मस्ती से । 

४५.०2 ञेन्वरिसु (क) क्रि--- भीत दो? घबड़ा 
जा; बहुत डर जा । 

४९)९ तेव्वक (क) सं---भयः डरः विश्रमः 
विकलता । 

ध व्रेमर; ४३5८3 बेम (क) क्रि.-डर 
जा, घबरा जो; पसीना निकर । स.-- 
पसीना । 
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४०१०२ बेयिसु, ४९०००९० वेयिसु (क) क्रि. 
--पका, रसोहै वना | 

४०८ वेरक़े (क) से. -- मिश्रण, मिखावर $ 
सिखन, संधि । 

४०; वेरयु (क) सं. -- विस्मय, भाश्च, 
चकित होना । 

४००४३ विरल (क) क्रि.- कटवा कर, एकत्तित 
करः चयन कर । 

४२०६३ घचेरटु (क) सं.--दे. ४८०४२. 

४३८९ वेर, ४८४ वेर्‌ ४०४० प्रद (क) 
सं.--अगुली ; छोर। 

४०० दरसु, ४३89 वेरिसु (क) क्रि. मिला, 
मिश्रण करः सम्मिध्रित कर।--> ह~ 
मिश्रण करना । 

४८ वरे (क) क्रि. -- भिक. मिश्रित द्ये । 

ध्मा बेरगु (क) सं.--दे. ४0. 

४७७४६ बरेरणि; [४८९९] (क) सं.--उपलखा । 

४९९३ देरे (क) #.--भ्ंकार-भाव व्यक्त कर, 
भ्कारपरणै भ्यवहार कर; च्ट़याकडा हौ 
(सर्दी, इवा आदि के कारण), सिङ्ड़ । 

४८०६ वकुं (क) स.-बिष्टी | 

४९} वेरुगु (क) सं.-- धरन, बहा । 

४० वेके (क) सं.- मूल्य, कीमत, दाम । 

धा! वेगा (क) सं--- चन्द्रकला । 

४४ वे (क) सं.--गुड । 

४३२३0 ब्ैवर्‌ (क) क्रि.--पसीना निकल भा; 
क्षाड्‌ देः बुदारी कर, ऊीप । सं.--पसीना । 

४२ वेवि (क) क्रि.-- पसीना निकर । 

४३ देष (तद्‌) सं.--विषम संख्या । 

४९8९ वरे्किर्‌ (क) सं---श्षाड्‌ः उदारी । 

४२7 ब्ेसगे (क) सं. -- जोडना, मिलना, 
टीका देना । 

४२८ बेसद्‌, ४३० वेस्त (क) सं---मद्धुभा । 

४५३६ ब्रेसन, ४९९ बेसक्‌ (क) सं.-जन्म, 
उस्पत्ति। 

४९३ बेसवु (क) सं.- दे, धर, 

59 देसच्मि (क) सं.--भंगीढी। 

कठं वेसिकृः ४8 वृस्वि (क) सं.--दे. 
छतत, 


४६ वेते (क) करि.--जोड, मिला, योक द; 
धमी हो । सं--कोडे की मार ; चोः; 
कपास धुनने का उपकरण, धुनी । 

४६» वेस्त (क) सं.--मदुभा | 

४४ वठ्‌ (क) वि.-सपद, ड्र | 

४८४४ वेल, ४ वेट (क) सं. --प्रका, 
सोशनी ; दीपक । 

८७१० वृ्गिसु (क) क्रि.- प्रकारित कर, 
चमका ; प्रकादितत करवा । 

४९7० वेठगु (क) क्रि.--चमकः सरक, प्रका- 
शित दो; प्रकरक्षित करः चमका; (दिया) 
जला; पालि कर, मौज, मौजकर जग 
मगा । सं-- प्रकाश; चमक, श्चलक । , 

४४७१ द्रेकतिगे, ४३५०७7१ परेकतिगे (क) वि. 
--सफेद्‌, इवत, प्रकाशमान । 

४३४०१०७०) त्ेखयिपु, ४३४% वेठसु, धशः 
वेसु, (क) क्रि.--जड़ा, बढ़वा, उन्नत 
कर या करवा, फसरु उपजा । 

ध्ञय्छ वेरः ४३२६ वेव्पु (क) सं.--जग- 
मगाहट, चमकनेवाला सेद्‌ रंग । 

४४२ वेढव (क) सं.-- जगी कत्रूतर । 

४४४०३४३7 बेकवणिगे, ४४३४ वेलवजिगु (क) 
सं. -- बड़ती. उन्नति, विका, ` तरक्की, 
स्द्धि । 

४१४०३२८ वेवार (क) सं -जाति से बहिषछृत 
या नीच भादुमी। 

59:71 वृच्यनिगे (क) स. -- वदती, उज्रति,, 

चरद्धि । 

९३७८० वेसु (क) क्रि.--दे. २३००००२०. सं. -- 

बृद्धि, उन्नति, फसल या उपज की वृद्धि । 

६९५६ बेकसरे (क) सं---रस भरा दाना । 

धन्‌, वेढे, ४९ वृदधम्ये (क) सं---्रातः- 

कारः; सवेरा, प्रभात | 
ध८२४३ बेन्वणिग्‌ (क) सं.--दे. ४४१. 
३७.६३ वेकिसु (क) क्रि-दे २२९००००९. 
४४० ब्रेट (क) वि.-- प्रकाशमानः जगमगता 
इभा । 
४५०७ वेपु (क) सं---खफेद्‌ रंग | 
४९०२ बेटुव (क) संदे. ८५२. 


१ 


५४६६४६१९ बेढुवणिगे 


वेटवणिगो (क) सं. - दे. ५५ 
(10 

प्रद {को क्रि.-- वद्‌, उपज दो, फसरः 
ले 1 म॑.--चदना ; फसल, उपज । 

द व्रेकसु (क) किदे ५५ 

६८ वृन्छर (क) क्रि.-- डर जाः भीतं 


1 
0 येल (क) सं. -- दिनाः कपना, 
कपनः चचलता । 
९५ देव्पढि (क) सं.--प्रकाल, चमक, जग- 
पगार | 
९, परेत (क) सं.-- सफेद रग । 
९ पण्ठ.(क) स॑---गोरा भादमी ; भोखा 
मनुष्य; साधु मडप्य | 
६५६ वेल (क) वि.--सरेद्‌ | 
द्रप वरव्कवार, ५५) ब्रेक्कार (क) सं 
--लार, पदा । 
४ वेत्र (क) सं.--र्येदी 1 
(२) ५९१, ४८०० चेच्यु (क) क्रि--- पक 
ज, वन, तेथार हो । 
(२) ४ पै (क) म. याच्ना क ध्वनि) क्रिः 
--याचना कर माग | 
४८०४५ चट (क) सं.--कासातुरता, इन्द्रिय- 
सुख ; चाद, भनुराग । 
० वंटिग (क) सं--- शिकारी । 
४६८०४ वटे (क) सं---रिकार, नाखेट, सृगया | 
४९०६१5०८ चटृकर (क) सं.--किकार । 
५९६६ चेकरे (क) सं.--दीन व्यक्ति, याचक । 
४८७ येक (क) भ.--चादिषएु । 
४९००६, वेकुप्प, ४९६.४४० येकूव (भ.दे ) सं 
-- मूख, वन्रवूफ़ 1 
४6 वेग \ तद्‌) भ.-- वेग से, श्रीघ, जसी । 
४९१८ बेगडे (क) सं, -- छेद; रंध, विक; 
भश्च । 
+> वेयु, प्ट बहु (क) सं.-जासुसी । 
-- 9० कार गुर, जासू । 


४८6 येरुदि (क) सं.-संताप, मनस्ताप, 
दुःख । 


दः अ 1 
पतभ (क) से.-आग, रमी, दूवाभिः 





४४९६ वेर (क) सं. -- विशद ; 


२६५७ 


कामातुरता 
इन्द्रिय-सुख । 

४६९६३ वेट (क) सं---दिकार, आखेट ¦ भाखेट- 
काप्राणी । 1 

४२९४८२७8 वेटेकार, ४६872& बेदेगार्‌, [४२९६ 
7४८ बेमार] (क) सं -- शिकारी. शिकार 
खेरुनेवाटः । 

४३९ वेड (क) से.--शिकारी, किरात्त या शवर 
जाति का व्यक्ति। भ.- नरह, मत। 

४२९य् बरेडति (क) सं---ग्याधिन, शवर खी । 

४३९९७ वेडि (क) सं.- वेडी (दिं.) । 

४९६० वेड (क) क्रि---र्मोग, याचना कर । 
सं.-- किरातो का समूह । 

४३९८० वेवि, ३९८द्द्‌ बेइह (क) सं. 
--ग्राचना, मग, प्राध्रना | 

४९३२४ वेताल (तद्‌) सं. -- वेताः (तत्‌) 1 

४९३ चेन (क) सं.- रोग, घीमारी, दद्‌ । 

४३९०५ वेपार (तद्‌) सं.--स्यापासी । 

४३९००८० वेयिसुः धः वेषु (क) क्रि-- 
पका, खाना बना. रसोई कर । 

धश्ण मेर्‌, ४९० वर (क) सं--पेड-पौधों 
की जड़ या मूर । 

४९४ वसग (क) सं.--कंदु-मूर वेचनेवाला 

४६८ तेरे (क) ल---प्रथक, अग । 

४७६6 वेर्‌, ७९९ ठह (क) सं" -- पूथकता, 
लगाव । 

४३९७ बेरे (क) भ.-- दे. ५९०. 

४६९९ त्रे, ४३९७ वेक (क) सं. -- कपित्थ, 
केथा। 

९९९ चेलि (क) सं. -- वाड, प्राष्य फी 
छा । 

४३९०7 वेवस (क) सं. -- चिताः चिकरूताः 
४ग्राङ्कखता 

४९ वेद (क) सं--नीम का पेड़ । 

६६९58 वेसकि) ३९ वेसगे; ४९४ येसिगि 
(क) सं.--मरीप्म त्रतु, गरसी का सौसम } 

धुश्छ० वेखर्‌, ४३८०० वेसर, ४९९८० वेसर, 
१९९९९९० बेलर (क) क्रि. -- उदासर दोः 


थक जा, उब जा; मन म जारस्य) 


१९.०72 वागति 


< चे पर, ४९२७ वेर, ४३९२९ वेम- 

रिक, ६६२ छ वेगरकि (क) सं---उवाङः 

दासी, वजार होना । 

्ेदु (क) न- -चाहिष्‌ । सं.--जादुसी । 
-- च्ण्ठ कार, = करार (क) सं---जादूसः 
गुप्तचर । 

९९ वरे (क) क्रि.--हवि (अिनमें) !रु। 
सं---गड्ब्रड़ीः अमः धघराहट ; पागटपन । 

४६४०६ वेक्तच (क) सं.--इच्छा; भभसिखापा ; 
लसगल दाली ; आगमे मनुप्य का नाश, 
नरयश्ञ । 

४९२० वेद (क) क्रि.-- द्‌. २९५५. 

४३९४०३३ बेदधुत्रे (क) सं. -- घाहुति ; ति; 
अमः गड़बड़ी ।. | 

४३९९ वेले (क) सं -- दाल ; दधिद्र । 

४९९८० चे (क) क्रि.-दे. ४१८. 


ध}फर१ वैरागि (तद्‌) स.-- वैरागी, चीतरामी 1 

ध, 3.् वेस्कोद्पु (ल. दैः) सं - सिनेमा 
फिल्म) 

४९.००८ वृर (क) क्रि. -- सूट वो । 


४००८ सोके (क) सं. -- गोदः; वृक्षों का 
रस । 

४९.००० वोंदि (क) सं---दारीरः देह; रस्सी 
कागद! ` 7 


४६.००४ द्वोवान (क) सं---दिये का पात्र 
पुती जिरके जड हाथां एर दीपक रखा 
जातादहे। 

४९.००६ ुट्ु (क) सं.- ्वोस्त; वश्च । 

४६.२०६ चोवकि. ४९.००६५०४८ व्रोदुलिकः 

४२००९००६ वुद्धि (क) स॑. 
टोल । 


-- सोटा 


४००४ लते (क) सं.--गुडिया, पत्ती । 

ध. च्रोक्ण (क) सं--जेव; भिखारीकी 
ञ्लोीः यैठी । 

४.भ्द वोक्के (क) सं. --फुसी, छोटा फोड् 

दुघुदा ; छोटा विलो चृहै द्वारा वनाया 

गयादहो | 

४९०४ गते, ४.२2 वोगसि) ५.०8 
चोगिसे (क) स---षजदि । 


४१.०7० बोगद्ु 


४.०1 दोग, पां बरोग (क) क्रिः 
भूक; ब बकर कर । 

४.०१). 52 वोग्गिसु (क) क्रि. - छका; टेदा 
कर । च + 

धग), वोग्यु (क) क्रि हो, छक । 
सं.-टेड़ापन, घछुकाव 1 

६०० वोच्खु (क) सं.-- अनः कोमर रोम । 
वि.-पोपर, दंतरीन । 

४,२४२, वोञ्जु, ४, बौज्ज् (क) सं.-- 
तोंद्‌ । 

५०४११ न्ड (भ. द.) स. -- वयुठी, पैर 
की अगुली ; जंगली का परिमाण, छोटा परि 
माण; बुदं। (तद्‌) से.-- चरतत ; तिरक । 

४०९ बोडि, ४ ब्रोडे (क) क्रि- -- मारः 
पीट | 

ध) ठं गेव्बडे (क) सं.--खिखका, पेड़ो का 
छाल । 

४५.०९१ वोन्डुचि, (४०४०८ कब्डुचिक 
(क) सं-वुरदुखा । 

४०४, बोन्तरे (क) सं. -- फफोरा, छल; 
कोरा, करकः चीख पुकार । 

४.०३  वोभ्म (तदू) सं. -बह्या (तत्‌) | 

४००१० वयि (क) क्रि. -- गारी देः निदा 
कर | सं. -- गाली; निंदा । ४५.२०१०९ 
घोयिद्ठ (क) सं.--गारी, निदु । ४.००. 
तरोय्यु (क) क्रि.--गाङी दे, निंदा कर ।-- 
ॐ = निंद्‌। 1 

४.०८९० घ्रोरहं (क) सं --क्षादू, उदारी । ध. 
--उद्टा। 

४.98 बोसकततरे (क) भ" -- ‹कोसक्‌, 
लावाज्‌ ' के साथ । 

५६.०९ व्रोल्टु (क) बि---दल्का, जो भारी 
नहो। 

४२०९००05 र्द दोण्ुनि ४९.०९०६०० 
वोलियुिकरे (क)सं. -लेषन-कार्य, रगाना । 

४३.०९०द्द्‌ चोड, ४२.०९० बोंडा (क) सं. - 
साधारणतया चने कै धारं से बनायी जने- 
वाली एक नमकीन्‌ खाने क चीज्ञ । 

४.९8 वोकि (क) सं.--यवेन का दूय हना 
भग। । । 


|; 
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४.०९ बोगक (क) सं. -- निदा) गारी 
(या-) । 

४३.०९८ वोड (क) सं.--दन्तदीन पुरषः; पोपले 
द का भादमी । 

४९.०९९ वोडि (क) सं.--दन्तद्रीनस्तरी; वह 
सत्री जिसके सिर के वाल भ्ँंडये गये हो । 
९९०९९7 वोदिगे, ४५.०९८ वोटर (क) सं, 
--कारनीस, खम्भे के उपर रखने का पस्थर 

या लकड़ी । 

४.०९ वोदु (क) सं. -- पूना, पर अद्र 
यासारन दोना, (लेसे टला बगन; खीर 
नादि) | 

.०९द्‌इ योधनः, ४.०९फहं बोधते (क) सं-- 
जताना, समञ्चाना, न्ञापन । 

४३०९६ बोन (क) सं. -भात, पकाया गया 
चावल । 

४.१९्द7ग्द बौनगारे (क) सं.--एक कण्टीरा 
पौधा। 

४.०९ वोन्‌, ४३०९८६० वोन (क) सं-- 
चदे भादि को फखाने का फन्दा । 

१६.०९४ बोर (क) सं.--दे- ८.०९. 

४६.०९८९ बोर, ४०९५९ वोरट, ४९.२९९ 
बो, ९०९९० बोद्धुं (क) भ.--उच्टा। 

(१) ४९.६९८ वरे (क) सं.- रीरा, पहाड़ी । 

(२) ४०९६ बोरे (तद्‌) सं.- बद्री (तत्‌); 
भेर का पेड । 

४९.०९३ वोय; .०९०४ बोय (क) सं.--एक 
जाति, कदार । 

४.०९९५ बढ (क) सं. -- एक प्रकार का 
धष; रस्यु, मरण । 

४३.०९९ बक, ४.०९४ वोक (क) सं---ुण्डित 
सिरवारा। 

४.०९९७० वो, ४०९४ घोकि (क) सं--- 
मुडित सिरवारी । 

४.०९९७ 2० बोदिषु (क) क्रि---सिर सूंड । 

४९०९९३० बोट; ४२८०९९० बोट (क) वि. -- 
खण्डा इना | 

४.०९९७ॐ वोदे (क) सं.--एक प्रकारका बाणः 
मण्डित होने की स्थिति । 


४० 


धच्ठुः बोद्ध (सम्‌) वि. इद्धि से संबन्धित ; 

' ङ्ध से संतरन्धित। सं.--वौदध धमकी भलु- 
यायी ; विष्णु का एक भवता | 

धव्वै, वृह्य (सम्‌ ) सं. - परमातमा, पररह; 
वेद्‌ ; स्तुति की एक क्वा ¦ भागम ; सान, 
सुष्ठान › - नह्मवि्या ; शुद्धचरित्र ; मुक्ति, 
मोक्ष ; तप, तपस्या ; भोद्न. भन्न; वस्तुः 
धन, संपत्ति; विग्र बाह्मण ; परमार्थं जानमै 
च्छा; दष्िकर्ता, ब्रह्मा; विष्णु; शिव; 
सूयं ; प्रतिभा ; प्रधान, मुख्य । 

६२) व्क,ष्०५४ ब्रह्मच (सम्‌ ) सं, -- ्रह्मचासै 
का चतः चार भाश्रमों से प्रथम | 

यद्‌ ड) ब्रह्मपुत्र (सम्‌) सं.--एक नदी क्षा 
नाम; एक प्रकार काचिष। 

९५ ०द.२४० बरह्मपुरि (सम्‌) सं. -- ब्राह्मणों ॐ 
रहने का नगर ; प्राचीन बिदया्केद््‌। 

यद्‌ ८० बहार (सम्‌) सं.--ब्रहमांड द्वार, 
मस्तक कै मध्य मैं माना इभा गुप खेद्‌। 

९य्द्‌ न्‌; बहयवि्ये (सम्‌) सं.-वेद्‌ भौर 
वेदति | 

९०द्‌, ४०९४६ बदामवीणे (सम्‌) सं.--वीणाविरेष । 

९४ कमे. बरह्माणि (सम्‌) सं---वृह्या की शक्ति; 
सरस्वत्री । 

९, ८२०८ बह्यांड (खम्‌ )-सं---यृह्याण्ड । 

५,्द, ९७ वृहति (तदू) सं.--बृह्यदस्या (तत्‌, 
--वह जिसने ब्राह्मणको मार द्याह; 
पापी, हव्यारा । 

४२१८ %8 वृह्यण (सम्‌) सं.-- धाक्यण ; 
करनेवारा, बृहावादि ; भि । 

धद वृह्यण्य (सम्‌ ) सं" --वृाहमणा्न । 

४४२, ६, द्धि (सम्‌ ) सं. --नृह्या की मृति. 
मती शक्ति; सरस्वती ; वाणी; कहानी, 
कथा ; धर्माचुष्ठान ; दुगा ; रोहिणी नक्षत्र ; 
घुष्धण की परनी 3 एक पौधा बिशेष । 


४ म 


ध भ---कन्नड-वर्णमाला का भड्तीर्वो भक्ष ; 
पवग का चौथा व्यज्जन | 
‰० मे, ४०० भं (क) सं--शङ्ध की ध्वनि । 





०८ सग 


छग भङ्ग, (सम्‌) सं--दूटने का भवि; वुरार › 
परयकता ; टकः अशः दिस्सा, पतन, 
नाश; भगद्ड; परानयः; भलफस्ताः 
क्षस्वीक्रति ; रकावट ; गडबड ; प्रतिवन्धः 
स्थित करना; केर, मोड; सिकरुडन 
छुकाव ; समन; छक्वा राग; छर 
धोखा; नहर जरम । 

9736 भगार (तद्‌) सं --द्‌. ०००५. 

० सगि (चम्‌) सं---भग करना; छलः 
धोखा; रूप. आकार ; गः प्रकार । 

०८. भगिषु (सम्‌ ) कि. -तोडः भग करः; 
विनष्ट कर । 

०८ सड (सम्‌ ) सं.-भौउ- दैसोडाः विदूषक ; 
वर्णसंकर जाति धिरोप । 

४०८३ जडन (खम्‌) सं---क्रवच ; लडाई 
युद्ध ; दुष्टता, उप्रद्रव 

००८ अ्डार (समू ) सं. - भण्डार, भांडा- 

, गार । ५ 

०८२० भडार (सम्‌ ) से. -- भांडागर की 
देखरेख करनेवाखा, कोशाध्यक्ष । 

०९९ अडिक, ४०९९५ सडीर (सम्‌ ) चि. 
--अच्छाः सख्धद्ध, शुभः मेगलकारी, मग्य- 
कराली । सं. -सौभाग्य, नेद्‌; दूतः; 
कलाकार, कारीगर ।, 

८०७ भङ्कति (तद्‌) से.--भक्तिः (तत्‌) | 

¢, भक्त (सम्‌) वि. -- विभक्तः विभाजित; 
चय, इमाः खड किया इमा । सं---भक्तः 
पूजक, उपाखक | ४६, भक्ते- स्त्रीः 1&.। 

४2, मक्ति (सम्‌ ) सं.--एथकता; भिन्नता ; 
सवा, पूजन ; ईेडवरायेराग 1 

धं भक्ष (सम्‌) सं---घी या तेर सें तला 
हुमा खाद्य पदार्थैः भोज्य पदाथ 1 

पढ मक्ष (सम्‌. ) से. परुः मकषण-- 
खाना। 

४ भक्षिसु (सम्‌ ) क्रि- -- खा, भक्षण 
फर । 

छं $ भक्ष (सम्‌) सं. -- दे. ४; जरः 
पानी । 

पा\०८० भद्र (सम्‌ ) सेक रोग ; पक 
चषि कानाम्‌) 


३६९ 


73 भगवति (सम्‌ ) सं.--दुगोः पार्वती ; 
रक्ष्मी। 

६१७९३ भगिनीपति (सम्‌ ) सं.--बहनोई । 

छा भन्न (सम्‌ ) वि-- टा इना; विनष्ट; 
निराश किया दुजा। 

ष्ठं मजन, ष्ट भजने (सम्‌ ) सं. -- 
सजन, सेवा, पूजा ; खण्ड । 

ॐ भलिसु (सम्‌) क्रि--भजन करः उपा 
सना कर! 

४ भट (सम्‌) सं.- योद्धा, सिपाही, चीर । 
धषु; मह (सम्‌) सं.--विद्वान, पडितः दाश 
निक ; उपाधि विशेष ; परेपरागत नाम । 
४४, 8 भद्धिनि › (सम्‌ ) संचि पद की 

स्वी ; सम्रासतीः सद्ारानी । 
~) भद्र (सम्‌) वि. -- भ, मगलकारीः 
सुन्दर ¦ आानन्द्कारी ; श्रष्ठ, रराध्य। 


अच्छा, ह 
साड; वे ; 


सं. - प्रसन्ना, सौभाग्य ; 

सोना; छेदन; एक वाप्य विष ; जाग- 

रूकता, सावधानी | छट) भद्रवागिर 
-- सावधान रहो 1 

52९ भद्रकालिः छ्ु० = भद्रकाणि 
(खम्‌ ) सं. -- शिव को शक्ति, काली, 
पावैती, दुगा । 

क्८ड,रठ भद्रासन (सम्‌ ) सं" -सुन्द्रं आसनः 
हासन । ध 

४, भप्परे (भ. दे-?) सं. --वप र 1 
च्छा! श्ाव्राद्च ! 

05० मय (सम्‌ ) सं--- भय, डरः भीति । 

्०ग्दहं भयानक (सम्‌) वि. -- इरावना 
भयावह । सं.-- भय, डर ; भययनक रस ॥ 

कुठ भरक्‌ (क) सं. - प्रास कार्ते समय 
आनेवाङी ध्वनि 1 


098 भरणि (खम्‌ ) सं. -- एक नक्षत्र का 
नाम । 

णड भरत (सम्‌) सं. -- नट, शभिनेता ; 
आभरतसुनि ; नाययन्ाख ; राम के भा 
भरत ; शङ्कन्तला घौर दुप्यन्तके पुत्रका 
नामः; लधि; पहाड़ी; मनुष्य; ज्वार 
ससुद्ध-प्रवाद । ॥ 


भंड 2520 


ु८ॐॐ० दं भरतखड, ४०३० भरतवं (सम्‌) 

सं.--भारत. हिन्दुस्तान । 

कपण भरद्वाज (समू) सं---एक चषि का 
नाम; भरतपक्षी। 

क्ुठउ5 भसवस, ४०२8 भरवये (भ. दे.) सं. 
--भरोसा, विवास । 

६९ भरित (सम्‌ ) वि.-भरा इभाः पुराः 
पूणे; परिष । 

४६००४ भरटक (सम्‌ ) वि. -- भुना हभ 
मांस 1 

डत भर्व, धञग० भर्तार, डम भतु, फक? 
भ (सम्‌) सं.- पतिः प्रथु, स्वामीः रक्षक 1 

४ड,ल८ भस्वैन (सम्‌ ) सं* -- भस्वना, फट- 
कार, धमकी, डटडपट । 

छ सम्य (तद्‌) सं---भमेम्‌ (तव्‌); सोना; 
सुवणं । 

ददं भलर, ४९९ भलूर ठं भण्ड, 

9 भिरि (क) अ.--मच्छा! खूब! 
शाबा्ञ 

थ उं मह्यातकः ४९६ ई भद्ातकि (सम्‌) 
सं.- भिरावे का पेड़ । 

४. भव्टृ़् (सम्‌) सं. रीछः भाद्‌ । 

ॐ भव (सम्‌) वि.- पैदा हुला, उ्यन्न | 
सं.--जन्म. उस्पत्ति; पुनजेन्म ; जीवन; 
सांसारिक नस्तित, संसार ¦ शिव ; स्वास्थ्यः 
्रष्ठता, उच्छृष्टता । 

६३8९0३० भवदीय (सम्‌ ) वि--- आपका । 

5२8 भवारि (सम्‌ ) सं.-- कामदेव ! 

ड्य भवितव्य (सम्‌) सं" -- होनहार, 
भाग्य, भावी | ॥ 

४9 मविसु (सम्‌ ) क्रि--दो, संभव दोः 
कारण हो । 

न्य भव्य (सम्‌) वि -- उचित, योग्यः 
शच्छा. उकर्करृष्ट, सुन्दर, भः भाग्यवान, 
प्रसन्न 1 सं.-ञ्युभपरिणाम ; सुक्तजीव । 

ङ भसित (सम्‌ ) सं.--राख, भस्म । 

ष्णं भाड (सम्‌) सं.-- चतन; पेटी; 
को$ सी भौजारया येत्र; वाजा; मार, 
सामान; मारु फी गोड; बहुमूस्य 
सामान ; नदीगस ; भाड्पन, मस्खरापन । 
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४२०८२२८ भाडागार 


००८छ०7ग्छ भांडागार (सम्‌ ) सं---मांडार; 
धनागार । 

छटाः माग (सम्‌ ) सं.-- भागः भर, दिस्सा; 
वैटवारा ; भाग्य ; चतुर्थादच ; स्थानः जगह । 

कगा९०5 भागधेय (सम्‌ ) सं- -- हिम्बा, 
भाग ; माम्य, सौभाग्य; संपत्ति, नन्द्‌; 
कर; अर्थागम । 

ट) चागि (घम्‌ ) वि.--भागोंवाखा ; भाग. 
लेनेवाखा, संवधी ; भवधिकारी, मालिक ; 
भाग्यवान्‌ | 

2१९८७२८ भागीदार (सम्‌ ) सं-- हिस्सेदार ; 
साञ्चेदार । 

४2१९८ भागीरथि (लम्‌ ) सं.-मगाः मागी- 
रथी । 

धग, माम्य (खम्‌ ) सं. -प्रारन्धः किस्मत; 
सौभाग्य, सदधि ; हषै, इशर्ता । -- 
5०3 चैत == भाग्यवान्‌ पुरुष । 

छग, भग्ये (सम्‌ ) सं -माग्यवती स्त्री | 

छट भाट, फण्छरं भाटक (सम्‌) सं. -- 
छण्षडा बाड छर बाडिगो,-- किराया 
भाड़; मज्ञदूरी । 

४ए६,३३८ भाद्रपद्‌ (सम्‌) सं --भादों का 
मीना 1 

ण्ठः भानु (सम्‌ ) सं---प्रकाशच की किरण; 
सू्ै ; प्रथु, राजा; बारह की संल्या का 

, योतकः; एक छन्द । 

०० माम (सम्‌ ) सं---क्रोधः, रोष } जाः 
्वमक; सूर्यं ; बहनो । 

कण्डऽ> मामा, धार भस्मे (सम्‌ ) सं. = 


8 भामिनी, क्रोधना स्वी ; सुन्दरी _ 


स्त्री; राघाकानाम (-प्र.)। 
कण्ठ भार (सम्‌) सं. -- बोक्च : भारीपन, 
अतिश्चयता ; बडी मात्रा ; तौर विरोष ! 
ण्डं भारत (सम्‌ ) सं---भरतवक्ज ; भार- 
तवष, हिन्दुस्तान ; महाभारत (ग्रथ) । 
४२८७ भारति (सम्‌ ) स.-- सरस्वती ; विदधान 
पुर्व | 
धरर भागेव (सम्‌ ) सं---- खुक्राचायं ; पर- 
शुराम । 


३७० 


305० भार्याः; फण्ण्ठेम भा्र (सम्‌ ) सं. 


-- पनी | 

४२४८२ भाद्ट्छ (सम्‌) सं.-रीछ, माद । 

= भाव (सम्‌) सं---भस्तिसव ; घटना, 
होना; दशा, घवस्था; पद्‌, नोहदा; 
वास्तविकता ; स्वभाव, हावभाव, भाचरण ; 
भावना; मनः, भास्मा, हृदय; परमात्मा ; 
बहनोई (° भामः* का तद्‌) । 

95 मावकरि (सम्‌ ) स॑.- सौदयप्रिय खी । 

४25४ मावज (सम्‌ ) सं---कामदेव, प्रेम | 

ण्ह साने (सम्‌ ) सं.-- सावना; विचार, 
कल्पना | 

फर भावि (सम्‌ ) सं--मावी, भविष्य, दोन- 
हारः भाग्य | 


४०७२००५ भाषांतर (सम्‌ ) ्ष.--भयुवाद्‌, “ 


तैमा । 

४२ भप (सम्‌ ) सं---भाषा ; वाणी ; वचन, 
वादा | 

छण्ुठ मारकर (सम्‌ ) सं. सूथ ; बारह 
की संख्या; एक छद्‌ का नामः; कई 
व्यक्तियों का नाम | 

४०९९०९८ भारो चन, ‰२५४९.०९१३८ 
भाकविरोचन (सम्‌ ) सं. --दिवजी । 

फच्येदध भिक्नान्न (सखम्‌ ) सं. -भिक्षा-से प्राक्त 
खाना, भीख । 


दुं भिष्चुक (सम्‌ ) सं. --भिक्षकः भिखारी. 


फैीदुः$ भिक्षुकि (सम्‌ ) सं.-- भिलारिन । 

४० भित्ति (सस्‌ ) सं.-- दीवार; इकडा ; 
टूटी इह चस्तु, तोड़नाः चीरना, विभाजित 
करना । 

४ भिन्न (सम्‌) बि. - हटा हुषा, चीरा 
इभा ; पृथक, भरूग, भिन्न । 

%९०८ भीकर (सस्‌ ) वि--- भयकरः उरावना। 

९७ भीति (सम्‌ ) सं.-भय,-ढर ; खतरा । 

%९>० मीम (सम्‌ ) वि-- भयंकरः, भयावह 1 
सं---दिवः रद; यम; भीमसेन; वीर- 
परुष, भट ; .कन्रड-बसवपुराण के कत का 
नाम । 


४३.०३२ ह मूः 


४९४० भीर्‌, छ९ठण्ठं भीरक (सम्‌ ) बि. 
भयभीतः उरपोक। ॥ि 

४९२९७ भीषण (खम्‌ ) वि.--मयेकर्‌, भया- 
नक रस । 

४९२ भीष्म (सम्‌ ) वि.--भयकर । सं. -- 
गांगेय, ीष्म पितामह । 

४९२५० भीप्मसु (सम्‌ ) सं--सगाजी । 

४2०४३53 भजिसु (सम्‌ ) करि. -खा, भोजन 
कर । 

रच, युक्त (सम्‌ ) वि-- खाया हमा । सं. 
-- खाना, भोजन | 

४:32, भुक्ति (सम्‌) सं.-- भोजन, खाना, 
लाहार ; उपभोग | 

ऽष्ट भुज (सम्‌ ) सं.--युजाः बाहू; मोडः 
घुमाव । 

धऽष्डा, मुजग, ४९० सुजग , (सम्‌)- 
सं.-- संप; जार। 

रषु सुजमध्य (सम्‌ ) सं.--छती। - 

भ्ठ सुवन (सम्‌ ) सं. -- जगत, लोकः 
चौदह की संख्या । 

£ भू (सम्‌) सं.- भूमिः परथ्वी; ज्ञमीनः 
लिला, देश ।--् जात (सम्‌ ) सं. 
पेड ।--ध् जति (सम्‌ ) सं.--सीता । 

४23 भूत (सम्‌ ) वि.-- विगत; बीता हुभा, 
भूत; प्राक्च, उपलब्धः, उचित, योग्यः 
सदशः समान । सं--- मूतः प्रेत राक्षस; 
तख ; वास्तविक घटना ; भूतकार ; ससारः 
जगत ; आय, देवभूमिज ; नवग्रह ; , भश- 
रह : जाति-समूह । 

४०७ भूति (सम्‌ ) सं.--संपत्ति, रेखय ; 
वैभवः राज्यश्री, गौरव ; राख; भुना हुमा 
मांस । 

४०८० मूदार (सम्‌ ) सं.--सुभर । 

४६.०८९ भूदेव (सम्‌ ) सं.-व्राह्यण | 

४०७०९ -भुपाल (सम्‌ ) सं.-- नरेशः राजा । 

28 भूमि (सम्‌ ) सं. -- भूमि, जमीन ; 
जगह, स्थान । 


, धभङण्ठं भूमिके (सम्‌) सं. -- भूमिकाः 


पटिका ; म॑ञ्निर, खण्ड ; नाटक में किसी. 
का चरित्र या अभिनय । 





०३०४ भूमिज 


८०३९ भूमिज (सम्‌ ) सं---ृक्ष ; नरका 
सुर; मेगलग्रहं ; भानव; पक्त भकार का 
घोड़ा | 

०९, भूयिष्ठ (सम्‌ ) वि" - बहुत दी? 
प्रायः) बहुत करके. । 

६९८४७ भूषणः ६६० भूपे (चम्‌) सं.-- 
गहना; लाभृपण : दछंगार, सजाचट । 

धरणः शग (सम्‌) सैः -- भ्रमरः सौराः 
चातक, सारंग ; निलनी ; भश्चक ; मेषु; 
कालापन ; पक वृक्ष] 

६) गाछ शगार (सम्‌) सं---सुवणं घट या 
पान्न । 

ध,०) भनि (सम्‌) सं.-- ववक्ष; ्िी; 
एक रिचगण `का नाम | 

२.० भृकुटि, (सम्‌ ) सं-भू, भो । 

६955 अगुवार (मम्‌ ) सं.--शुक्रवार । 

धड) शय (सम्‌) सं" -- नौकर, सेवक ; राजा 
का नुच्चर । 

५ अतये (मम्‌ ) समन्द । 

४६, भट्टि, ४६४ सेटि (क) सं. -- युखाकातः 
सट, मंदुश्षन | 

ल्ट सेक (सम्‌ ) सं---मेढक । 

९६८ सेदिसु (क) क्रि---सेद्‌ करः चद्‌? 
वेध, चीर, चिदी्णं कर । 

९९९०००८ मेरुण्ड (सम्‌ ?) सं. - दो सिरवाखा 
पक्षी । 

९३०८ सपन (सम्‌ ) सं.--दवाई, भीपधः 
चिकिसा ; धोखा, छल । 

४,०६ भेरवि (सम्‌) सं-- दुगा देवी । 

2९7 भोग (सम्‌ ) सं. -- भक्षण, खाना; 
उपयोग ; काम ; संभोन ; व्यवहार ; उप- 
भोग; उपभोग के पदाथ; धनः द्व्य; 
परिपुणीता ; कामिनी सी, वेद्या ; सुनाफ़? 
शाय ; देवविग्रह के छि नवे । 

४.९ भोग्य (खम्‌ ) से"--भूमिवन्धक । 

०९४ भोजन (सम्‌ ) सै.-भोजन ¦; भोजन 
करना, खाना खाना । 


‰०९छहं भोरने (क) श. -- ्ीघता सेः 
जब्दी । 
२७ भौतिक (सम्‌) वि. -- जीवधारी 


4; 


९ 


९. 


३७१, 


संबन्धी ; जड्पदाश्रं संबन्धी ; भूत-प्रेत 
संबन्धी । 

९५०४ भ्रा (सम्‌ ) सं---पतनः, फलन । 

श्रमे (क) सं.-- रमः 
आति; अरमण, भट्कना, चकर; भवर; 
कुम्हार का चाक्र; च्छौकापार । 

छ, 59 श्रमर (सम्‌ ) क्रि भ्रमण कर, धूमः 
चक्कर काट; आराति में पड़ ञ्नमित दो; येव- 
कफी कर। 

¢3)० आरति (सम्‌ ) खं. -- चमः भूः 
चक्कर, अरमण । 

धेड, आतृ (सम्‌ ) सं.-- भाई; सगा माई । 

भच कुटि (सम्‌ ) से.--मरः भद । 

४2९७ शग (सम्‌ ) सं--स्त्रीका गभ ; चिष्यः 
वच्चा; गर्भिणी स्री ; अञ्चि? ज्वाटा । 


ध 532 श्रम, => 


55 म 

253 म-- कन्द -वर्णमाटा का उनचारीसर्बो 
अक्षर ; पवग का भन्तिम व्यञ्जन | 

2390८ सकट (तद्‌) सं.--मकटः (तत्‌ ) ; 
वानरः बन्दर । 

53० मंकणि (म ?) सं--दो महार वड़ा 
शरेडा जिसमे सामान रखकर जानवरों की पीठ 
पर खादा जाता दहे। 

539०० सकरि (क) सं.--टोकरी (या) । 

233० मकु (क) संभ्रम, प्रति; कांति- 
हीनता; मूता । =००र मक = मूख पुरुप । 

39० चडह मकुतन (क) सं--मूखता, वेवकफी 

23308) सक्ति (क) ६.--दे-->० ९. 

23907 मग (तद्‌) सं.--दे 5390०22, - उट 
तन, ७६ नाट (तद्‌) सं. ~ वन्द्र का-सा 
व्यवहार, नरखटी । 

23००८४०) मगरवकिकि. 52०122९९ मंग- 
रोटि (क) सं. -- एक जृडी-वूटी ((15- 
§४§ ००९72112प1715} | 

539071९ मगर -- (सम्‌) सं" -- छभः छभद्‌ 
वस्तु, आनद, सौभाग्यः शुम शकुनं । 

3००1९ मंगच्ये (सम्‌ ) सं--एक प्रकार का 
गर | 


23०0८ मड 


59० सगक्‌ (तद्‌) सं.- दे 5390719 } एक 
छद्‌ का नाम। 

25301९२3 समगकारति (तद्‌ ) स. -देवता- 
चिग्रह के सामने की जनिचारी भारती 1 

उ9०गण्ठं गाप (क) सं.--एक कंटीरा पधा 
(५2६2 अ्ि१०६9) | 

32०92 सेगुर (क) म.--दे" = १०५९. 

२59०४ सच (क) सं--- खाटः मचानः मवियाः 
तिंदासन । 

८59०७ मंचिक. 239०९81 मचिगे (क) सं.-- 
सचान, मचा; एक प्रकार का गहना । 
2390८ मजर (सम्‌ ) सं. - मोदी ; पएखों कां 

सप्पा । (तद्‌) सं.--विष्टी । 

223०0 मजरि, 239०४ मेजरिके (सम्‌ ) 
सं.- मजरी. णो का गच्छाः कोपर; 
मोति ; खता 1 

२००४७ मेज (क) सं.-हल्दी, हरिद्रा । 

253०598 अनादि (क) सं.--एक वृश्च षिशेष 
(1116 760-००५ ५९९) 1 

२००९ मजि (क) सं. --पोत. बही नौकाः 
जहाल्ञ ; सन, पटसन । 

०००४ मजिष्डे (सम्‌) स.-- मजीट । 

८9०९९ जीर (सम्‌ ) सं -र्‌पुरः विचिया । 

(१) 320९5 मंजु (क) म॑. -- हिमः सुरिन; 
कोद ; प्ंघलापन । 

(२) „००४८० मजु, 23००९८८९ मंजु (सम्‌ ) 
चि.-- सदर, चार» मनोहर । 

239०9 सजूर (ल. दे.) ण. -- मजूर 
(आरवी) ; स्वीकृत । 

००४० सकय (सम्‌) से.--पेदी › बक्स ; 
टोकरी, पिटारी । 

२००४६६२; मजि (क) सं.-- दे. ५०६०६, 

232०8 मय (सम्‌ ) सं - मडप, वितान 1 

उठ भस्परेक्छु (क) सं -- वह विष्ी 
जो खण्डदरयो सें र्दी है । 

2390६ मटि (क) सं.--टीराः पहाड़ी । 


233० सड (सम्‌ ) सं.-- यद गाढा चिकना 
पद्ध जो तरख पदाथ के उपर छा जाता 
हे; मड); दूधकी मरह; कफेन; क्षागः 
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6८३८ मडंक 


खमीरा ; पीच; महरी ; गृद्वाः सार, सिरः 
आभूषण चिरोष । 

गं मडक, ॐ59०यप्धा मण्डगे, 2530281 
मण्डिगि, (क) सं.- यैदा से ब्रनाया जने- 
बाला एक खाद्य (मोञ्य) पदा | 

०८६३ मेडप (सम्‌ } सं.--दे- ००४०५. 
०८९ मडल (सम्‌ ) सं.--गोखाः वृत्ताकार 
विस्तार, व्यासं; सूयैयाचन्द्र्‌का वृत्तः 
प्रद के धुमनेकी कक्षा; समूहः ससुदायः 
दख ; समीप काज्ञिलाया प्रां; शिकार 
खेलने ¡का पता बिरोप; तांत्रिक मन्त्र 
विरोप्र : ऋर्वेद्‌ का खण्ड विरोषः बड़ता- 
रीस दिनों की धवि ।-- ४5०० अधि- 
कारि (सम्‌) सं.--रप्रांत यानि का सख्य 
भफृसर | 

०८९ सडलि (सम्‌ ) सं.- मण्डली, ' समूहः 
समुदाय । 

०८९७८ मण्डलिक (सम्‌ ) सं.--मण्डलाधि- 
कारी । 

०९ मडि (क) सं.--घुरना 1 - > सु (क) 
करि--- वेड । 

० मड्ूक (सम्‌ ) सं.-मेंटक । 
०८.०८ सद्र (खम्‌ ) सं--रोह कीट । 

०८ मंडे (तद्‌ ) सं.--सिर । 

०७ मतण ( तद्‌) सं.--मन्च्रणा (तत्‌ ) । 
०ङछ भतने (क) सं-- छक, वश (च्या, 
भा.) | 

039 मतु (तद्‌ ) सं. -- मथानी ; दोषः 
गरूती । 

०ङ, म्र (सम्‌) सं.--मन्त् वैदिक वाक्य । 
0०ॐ) मचि (सम्‌) खं. - सचिव, राजा का 
मास्य ; मन्त्र जागनेवाला । 

०, मन्रिक (तद्‌) सं. - मात्रिकः (तत्‌) ; 
पएद्जाखिकः जादू शर । 

०३, मंच्रिसु (सम्‌) क्रि--- मन्त्र कर; 
सरद कर । 

9० मथ (सम्‌ ) से--सन्थन, दिखाना ; 
मथानी ; श्राराबत जिसम फ चस्तु मिली 
हा; कोख पो बीमारी, मोत्तियाबिद्‌ । 
०० मथन (सम्‌ ) सं.--मथना । 
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3०० मथनि (खम्‌ ) सं.-- वह घडा जिसमे 


दही रखकर मथा जाता हे। 
5320 मथि (सम्‌ ) सं.--मथानी । 


सूती ; उदाप्तीन, तटस्थ; मूख, मन्दबुद्धि 
वाला, भक्तानी ; नीच, खोखखा, पोला ; 
कोम, सखायम ; छोटा; हल्का ; अभागा, 
दुःखी, स॒रस्चाया इभा; दुष्टः वद्मा 
पापी। सं. -- यम; श्रनिग्रहः; हाथी 
विरोप ; प्रख्य । 

२००८९००६, मदुवुद्धि, २32०८३०७ मेद्मति 
(सम्‌ ) सं -मूखै, वेतरकरूफ । 

39०८०००9 मदयिषुः 5००29 मदैसु (सम्‌) 
क्रि---गाढादहो, जम जा । 

2390०८८ मदर (सम्‌ ) सं.--मन्दरपर्वत ; मदार 
का वृक्ष; स्वर । बि.--गाढा, घना। 

539०९87 मद्रि (क) सं.--- चटाई । 

२००८८०६ मदाकिनि (सम्‌ ) सं. --भगा । 

००८७८२१० मद्‌क्रांत (सम्‌ ) सं. -- एक 
वृत्त का नाम । 

52०८८ सदर (सम्‌ ) सं.-रमूगे के चक्ष का 
फूल । 

२9०6 मदि, =००८ मदे (क) सं. -- रोग, 
जन । 

>2० दिर (सम्‌ ) सं--- मंदिर, धर, भवन। 

23००65२ म॑दिवा, २००८०८० मेटेवाक 
(क) सं.--स्यधिक परिच्ययाप्रेम जो 
शांति, क्रोध जादि का कारण बनता दहै । 

ॐ००८० मंद (क) सं.-नीरगिरि में तोड जाति 
के रोगों का राम । 

22०८9 मदुर, २८००८०४ मन्दु (सम्‌) सं. 
--भदवसाखा, घुडसाल । 

5० मेदे (क) सं.- दे. २39०8 ; पञ्चुमों का 
खमूह ; गोदारा । 

२००८०९८० अदोद्रि (सम्‌ ) सं. = २००८०१९ 
८० मण्डो द्रि (तद्‌ )-- रावण करी पटरनी का 
नाम । 

२9०८ सद्र (सम्‌ ) वि. -- नीचाः, गदरा, 
गम्भीर, पेखा । सं-- मन्द्रस्वर । 


25०0 © मिग ~ ` 


= मकर (सम्‌ ) सं.-- मकर, मगर ; कुबेर न: 
की नवनिधियोंम से एक । 


' 5००४ मङुट, 918 मगुट (सम्‌ ).सं. -- 
००८ मेद्‌ (सम्‌ ) वि.--धीमा, सुस्त, दीर्ध- ` 


किरीर, ताज्ञ । | 
92 मक्र, 598 म॑क्रि (क) सं.--ोकरी। 
उगत मठ, । ० मकटु (क) सं ~ 
वच्च; संतान । । 
०8959 मखमल्लु (म. दे.) सं.--मखमल, 
(जरवी) ; मुटायम वख । 
=> मखे, उक्‌ मघ (सम्‌) सं. -- मघा 
नक्षत्र । । । 
रुग मग (क) सं. -- पु, बेटा माप्मजः 
गन्धः, सुगन्ध । + ^ 
3भाष्ठ० मगल (क) क्रि.--उल्टा, उख्या देः 
धा रख ; पलट (जैसे पुस्तक का पन्न 
परटना) ; शओधा गिर; रगड़, धिसकर 
चोखा करं । 
23783 मगट, २379४ सगुट, 53.278 मोगट, 
रणः सोगट (क) सं. -- रेशमी ` वस्त्र; ` 
पीतांवर । । । 
रुगार्ख मगः का मयु, रउ मुहु 
(क) सं.-- बच्चा, दिषु । । 
उभ मगल; उजं मगल (क) सं.-- 
बेदी, पुच्र । । 
रण्ये, मगद्मा (क) सं.--पतिकी विश्वा. 
सपाच्र स्त्री, पतिता । 


59 सगि; उर मने (क) सं.-छोरा घडा । 


०5०0९ मगिः 23273 मो गदु (क) सं.- 
छत काजोड। 

53913४६० मयु (क) कि---दे. = 

उग०ॐ मग, 591;699 मगठ (क) क्रि.-- ` . 
घम जा, उख्ट जाः वापस .जा, पीडे जा; 
पुनः होनेदेया कर, 


- 5911९92, मगढचु (क) क्रि.- दे साध 


<, मम्ग (क) सं.-करघा। 

597 { € मगगक, 539 € मगृगदधं (क) स-- ` 
पाव, बगरू । अ-- के पास, , बगल म, 
की ओर । | 

२०), मगिगल्, =०१,९४ मगिगलु (क) स. 
--दे र्ग ९. 

१ ॥। 
{८ 3 


१9, ममु 


वङ्ीकरण, चशीङ्रुत होना । 

भ}, मरुग, उग),©० रागु (क) सं. 
श्रे 5221 ९४, 

--द) 9 


ट्भा ॥ 
ॐ मघव (सम्‌) म - दन्द । 


सर्बोत्तिमिता 


निशान, पहन्यान । 
ह 
डाह्‌, प्या । 


मान्यता) 


हैसिया ; कुद्दाडी ; चित्ती । 
सरै मच्ते (क) से. देः न) 


मानद | 


मास का गूदा | 

द मभ्जिरो (क) सं.--छाङ, मद्रा । 
२०४ सट (क) सं.--श्रम, श्राति; धोखा 
मूखताः ; भोरापन । 


२०5० मरम (क) भ.- नितांत, केवट 
टीक-ठीक । 


छोय घोडा । लि.-छोरा; मद्‌ । 
2०४, म्ण (क) सं---समतर करना । 
२२४) मदद (क) सं.--संकेत, भाव, शय | 





7}, मग्ग (क) क्रि--गर्जन कर स.-- 


भू मन्न (सम्‌) वि. -- निमज्ित, इया 


५8८ स्चिके (सम्‌ ) से.-- मचाचिका, 


टु मचः २398) मच्चु? ऊर) सच्चे, 
33, मत्ति (क) सं.--दरीर पर का कार] 


४० मच्चर (तद्‌) स॑- -- माप्सर्यं (तत्‌) ; 
५४, मच्चिके (क) से.-- प्रियता, पसंद, 
४) मच्चु (क) करि---पसंद्‌ कर; प्रसन्न 
हो, बहुत चाह । सं.--पसंदुमीः, प्रिता; 
प्रसत्रता, वक्ति; मोहित करने की द्वा, 
मोहित करने की राख; घर की मङ्िल; 


> मजा (ज. दे.) सं.-- मलजा (फारसी) ; 


ठ मज्जन (सम्‌ ) सं" -- स्नान? नहाना | 
सग रण्ठ मञ्जासार (सम्‌ ) सं" -- मज्जाः 


उधर) मह (क) सं. -- समतखता ; नापः 
विस्तार, ईच, दद, सीमा, उचित सीमाः 


2३०४ मदद (क) सं---नारिवल या खनूर्‌ क 
वृक्षकी ष्टी; नारियल कां रीदार जालः 
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दीवार परं चूना छगाने के किण उपयोग से 
छाय) जानेवाला नारियष का रेखा । 

59 मड (सम्‌) सं---मट ; मदन्त के गहने 
का स्थान ; स्कर, चिद्यादय 1-- ॐ पत्ति = 
महत । 

(५) उड मड (क) सं---एडी, गाड़ी का 
पिच्छा भागः; छोटा बधः छोटी नष्ठर 1 
(२) रण्ड मड, उदन्य मबु; उ मदु, 
२3० मड़ुधु, उ०प०ब्द० मङहु (फ) सं. 

--जल की गहराई 1 

ण्डं सडके, उकं मवि (क) से -घड़ा ; 
तह | रर (क) क्रि.-- तह कर । 

सण्डा3 मडगु, 3००7० महगु (क) कि.-- 
रख; चिपा रख । 

२3०८० मडघु, 35 मसु, 2392853 

मडिसु (क) करि--टेदा कर; तह करा । 

5338 मडते (क) सं---तदह, परत । 

२०८८ मडदि (क) सं.-खी ; पनी 1 

253 मडकङ्‌, 3८९० मड (क) कि--- 
कैल, ष्याक्त हो, बद्‌ 1 सं---फाव, घ्याति, 
बदुना, बढ़ती । 

39९० मडल (क) सं.-- भाष, गोद | 

2338 मडि (क) सं.--ष्द्धि, निमैरताः शध 
वख ; एडी । क्रि-तह कर; मर जाः 
भरत हो, चछ घस। 

2398 मडिपु, ॐ3@व्> मरि, २39प्व्ट> 

इदु (क) क्रि---मार डाल । 

‰3०@ 3४ मडिवल, 23०253९ भडिवाक (फ) 
सं.-- शधोघी, रजक । 

239233ध/ मडिवन्छ (क) स.--धोवी । 

239852१2, मडिवाकगित्ति, 3०>59% मडि. 
बाकि (क) सं.--धोतिन । 

ग्ड> मडु (क) क्रि.-र्गा, टता से वाध 
या जोड़ । सं.--पानी की गदरा | 

र्दे महु (क) सं.--तह, प्ररत ; पानी 
की गहरा, भगाध जल । 

> मदे (क) सं.--खोय बध । 


५ 
४ 


तन -- मूता । 


ऊणु, मड (क) सं. मूसे मवुष्य । -- ल 


६७9 2८7 मतम 


33 सङ्क (क) सं--तटच्टः कोच ; गुग्गुः 
मगर ; फली; मूख मनुष्य। 

(१) उद्व), मड्डु (क) सं" तलछट, चिप्वपा 
होना। 

(२) =, सडह (सम्‌ ) से.--षोरः । 

र्लं मण्‌, उभ्धयेे सण्णु (क) सं" -- भिदः 
सत्तिका ; जमीन, फं । 

239६9 मण (ल, दे.) सं-- मनः दौल विशेष । 

२०६७5 मणक, 5538 ॐ मणिक्र > ठं मकक 
(क) सं.--छोटी गाय या भैस । 

595 मणकने (क) भ. -- तुरंत, शीघ्रता 
से | 


` छण मणगु (क) क्रि---टेदा हो, छक, 


वक्नीभूत हो । 

२3०४९ मण, 23363९3 मणलु (क) स.-- 
रता, बा सेकत । 

०४३ मणि (क) क्रि.--षुक, मत दहो, नम. 
स्कार फर । सं---ष्ठुकना, नमन; छीर 
भासन, स्ट (80०1) ; मणि, स्न; 
ग्ना, भाभूषण ¦ प्रज.स्तन ; अपानवायु; 
वेरागूय; छग था यौनि का छग्रभाग; 
करा, मणिवेध; नौ की संख्या; एक 
प्रकार का वीज (116 86०4$ ग न०10का19) 

59४5049 मणिय. २०३८ मणि, 59805 
मेय; ष्ट मणे (क) सं.--देवाटण, मड 
सादि फी देखरेख फा फायै । 

59४८० मणिरंग (सम्‌) सं, एक धत्त का 
नाम । 

2590522 मणिषु (क) क्रि--घछुका या छुकवा ॥ 

23.9० मणुकु (क) घ. = ४०४०० क 
मणु षुदलु--जटा । 

तअ मै (क) सं,-तष्वा, बरैढने का ज्रासन । 

ध्ये मण्णु (क) सं. द. ८५८, 

करम मण्मवि,' = मण्मन्ि (क) 
सं.--सूपनषट इष्यु । 

59 मव (सम्‌ ) सं.--छभिप्राय, रायः छनि- 
भअ ¦ चिनार, धारणा ; धमै, चिद्धांत । 

792०1 मर्वग (खम्‌ ) सं.--ष्ाधी; ब्रादु; 
एक सुनि कानाम; एकर राञ्चसक्रा नाम। 


559 ॐ ॐ) 9 सतच्रय 

०3.05० मतच्य (सम्‌ ) सं- दैत, दैत 
घौर विशिष्टाद्वैत मत । 

25० &ह सतचिकरि (सम्‌) सं---अपनी जाति 
की सर्वैश्रष्ठ वस्तु । 

5599 मति (सम्‌ ) न. -- बुद्धि, समक्षदारी, 
क्तान ; मत, हदय, विचार; विशवास, 
शय ; संकदट्प । 

(१) 39, मत्त, 5०,० मत्त (क) अ.--फिरः 
पुनः; ओर, अतिरिक्त । 

(२) ऊढ, मत्त (सखम्‌ ) वि---मस्त, मतवाखाः 
उन्मत्त. पाग ; अर्हकारी | 

5332, मत्त्‌ (क) सं---भूमिकाएक परि- 
माण या नाप। 

२०७. मन्ति (क) सं---शरीर पर का छोट 
धन्वा, चित्ती ; अजुन वृक्ष ; स्राख्वृक्च । 
२२०९5 मत्तिन (क) वि.--दूसर, दूसरे का, 

अन्यः इतर । 

(१) >=०ड» सत्तु (तद्‌) सं---मद्‌ः (तत्‌) ; 
नशा | 

(२) उद्‌ मस्तु (क) भ. -- भोर, एच; 
तथा; किर; पुनः; अतिरिक्त । 

२०, मत्ते (क) अ---फिर, पुनः, तत्पश्चात्‌ ; 
उपरांत । 

२39०९ मत्तेभ (सम्‌) सं.--मद्मत्त हाथी ; 
एक चृत्त। 

59३० मरसर (सम्‌) सं. -- उह, ईष्यो, 
जखन । 

२०, मत्स्य (सम्‌ ) सं-- मछली ; चिप्णु 
का एक अवतार; एक देद्य भौर उसके 
राजा का नाम । 

कुठ मथन (सम्‌ ) सं.- मथने की क्रिया । 
29 मथि (सम्‌ ) सं---सथानी । 

(१) 3०८ मद्‌ (क) सं--- मिख्ना ; विवाद; 
श्लादी । 

(२) 3०८ मद्‌ (सम्‌) सं-- नशा, मस्ती, 
मद्‌ ; भर्हकार ; ऊकपरता, कामयुक्ता ; अनु- 
राग, प्रेम; दषातिरेकः; चाराव, मदिरा; 
शरद्‌ ; सुद्कः कस्तूरी ; वीर्यं ; कपास ; 

सुकरः रमर ; रर । 
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रण्या मदुर, उवा मद्गु (क) सं.- पानी 
के बहाव काद्ार। 

०८८० मद्डु (क) सं.- मूख, मूढ, वेवकूर्‌ । 

०5 मदन (सखम्‌ ) सं. -- नक्नीही ; काम- 
देव ; प्रेम, धनुराग; धत्रे का पौधाः 
मोम. बङखबृक्ष ; मधुमक्ली; भच्छा, 
तपस्वी ; वसंवकार । 

539८ मद्र (तद्‌) सं.--मद्रे (तत्‌) ; दष, 
खानन्द्‌ । 

एनाः मद्रंग. उजए०) मदुरंगि (क) स. 
- मेहदी । 

5०८९ मदल्‌ (क) सं.-- विवाहः शादी । 

23०८८९7 मद्लिग (क) सं.--वर्‌ 1 २5०८5९१४, 
मदटिगित्ति = वधू | 

2०८5४9१ 8, समद्वणगित्ति, २59८5508) ॐ. मद्- 
चणिगित्ति (क) सं--- वधू । 

जपा मदुवणिग, 39८37 मद्वनिग, 

० मद्वखिग (क) सं. -- वर, 
दूल्हा । 

59८5 मदयन (क) सं---पत्ि। 

रश मद्वद्िगे (क) सं.--वरः दूल्हा | 

55602 मदिरा, ॐ&८ मदिरे (सम्‌) सं.-- 
मदिरा, श्राव । 

2336 मदिर्‌ (क) सं---दीवार । 

23965 मदिवे, 3०८० मदुवे (क) सं. -- 
नादी; विवाह । 

=०प,ख मदे उदु मदे, ऋधु, मदद 
(तद्‌ ) सं.--मदैलः (तत्‌)-- दग । 

(अ मदद (क) सं. -- भौषध ; विषेी 
पुडिया, बारूद शादि । 


क मद्य (सम्‌ ) सं---नन्नीला पेय पदः | 


शाराव, मदिरा 1 

उ०प्क5ऽ मद्यप (सम्‌ ) रावी । 

र फ० मधु (खम्‌) सं. -- शद्‌, पुष्परत ; 
मदिरा; जर; चीनी; मधुरता; चसंत 
चतु; मधु देव्य; अद्योक वृश्च; चेत्र 
माल; बश्धत । 

० मधुर (सम्‌) वि---मीडा; सुन्दरः 
मनोज्ञ । सं.--मिडास ; श्चरबत्त; खाङ- 


०००६.०९४४ मनोज 


गन्ना ; दाकर, गुड ; विप ; जस्ता ; एक प्रकार 


का घाम । 


उदं मधुच (सम्‌ ) सं. -- भ्रमरः | 


भोरा। 

मध्य (सम्‌) सं.--बीच) मध्य, मध्य 
का भाग; कमर, करि] 

०5० मध्यम (सम्‌ ) वि.--वीच का, मध्य 
का, मध्यवर्ती ; निरपेक्ष "स.-- मध्य भागः; 
कटिः कमर ; व्याकरण में मध्यम पुरूष । 

न, मध्यस्त, मु, मध्यस्य (सम्‌ ) 
से.--मध्यवरतौ ; उदासीन, तटस्थ 1 

एकदं, मध्याह्न (सम्‌ ) सं. -- दोपहर, 
सध्याह् | 

5०536 मनवरिक्‌ (क) सं.-- ज्ञानः समक्ष, 
जानकारी । ॥ 

5955538 मनात्‌ (क) सं.--घरेल्‌. काम । 

59हं मन (सम्‌ ) सं. मन, चित्त | 

उष्म मनरशास्त्र (सम्‌ ) सं. -- मनो. 
विश्वान । 

र95ह सनन (सम्‌ ) सं. -- व्वितन ; वुद्धि, 
समक्चदारी ; तकं द्वारा निकाला हुभा परि- 
णाम । 

39 मनवे, 3282 भनवि, 39523 मयुर 
(क) सं--- प्राधेना, विनय । 

उह मनसु, उठ), मनस्सु (सम्‌) सं. 
7 मनः हृद्यः चित्त । 

२०८१४०८ मनस्ताप (सम्‌) सं.-मन का 
ताप; द्वेष, भनबन | 

„०७९ मनीषि (सम्‌ ) वि. -- पंडितः उद्धि- 
मान । च 

०३९६३ भनीषे, 53०९९९० मनीषा (सम्‌) सं. 
--अुद्धिः समश्च; प्रतिमा। 

3०63 मुज; २०० मनुष्य (सम्‌ ) सं.-- 
मनुभ्य, अआदूमी 1 

3०८० मुख (तद्‌) सं.--मयुष्य | 

>>> सनुसि (तद्‌) सं.-स्थरी । 

ठं मने (क) सं. -- घर, मकानः गृह) 
कमरा | 

53255 मनेतन (क) सं.--ऊुरः वंशा, घराना । 

उ०,२९४ मनोज (सम्‌) सं.-- कामदेव, प्रेम । 


~ 


53 5.2९१३ , मनोन 


4 (4 % 


53.9९, मनोते (सम्‌ ) सं.--सुन्दरी स्तीः 
राजकुमाकी; ; पडता 
<०ब्द५ मनोहर, = ०९व्6 सनोहारि 
(सम्‌ ) वि---मन हरनेवाखा, चित्ताकपकः 
सुन्दर, मनभाया । 

मतु छ मद्धो (तद्‌) म" सानना (तत्‌) ; 
प्रतिष्टा, सम्मान । 

२० 22 मन्निसु (तद्‌) क्रि -रोकः अवरोध 
कर: सह; सहन कर; क्षमा कर, माजन 
कर ; सम्मान कर, गौरव दे । 

सभ द मन्मथ (सम्‌, सं--- कामदेव । 


रुञ्द> मन्यु (सम्‌) सं---क्रोधः रोप; दः 
संकट, पीड़ा; विकलता; सायनः 
त्पाग 


र्ट मन्ये (सम्‌) सं.--गद्न का पि भाग। 

ॐ०त्‌०ॐ० मन्वतर (सम्‌ ) सं" --इकदत्तर चल 
भमो की वधि, ४,३२१००० मानव -वपं । 

चा मव्विग (क) सं---मसुर, राक्षस । 


2903, मच्चु (क) से. ~ अन्धकार, नन्धराः 
धघलापनः धुधला प्रकाशः घुद्धिदीनताः 
मुखता 1 


२3959रय० ममकार, 5595393 ममते (सम्‌) स 
--ममव्वः, ्रेम ; स्वाध। 

955९ सम्म (क) स.- मानसिक शाति 
का अभाव) 

०3०२, मम्युः २३०२३०१, मोम्मु (क) सं.- 
खाना, मोजन (वच्चो की भाषा से) । 

90555 मय्‌, 23309> मयि, २9029 मेयि (क) 
सं.---शरीर, देद । 

(१) 2305 मय (क) सं--एक पक्षी, नृपखग 1 

(२) 39049 मय (सम्‌) प्र---यदह तद्धित भ्रस्यय 
हे जिसका छथ दे--युक्तः भरा इना । 

(२) २3०04 मय (सम्‌ ) सं---देस्य जानि के 
एक शिद्पी का नाम; घोडा; खचरः 
ऊट । 

२303 मयण, २०९६७ मेण (तद्‌) सं.-- 
मदन (तत्‌) ; मोम । 

23204953 मयमुः २०0०५०२. मय्मु (क) सं.- 
व्याकुरुता, वैेचैनी । 


३७५ 


२3००१०८ सयिद्‌, 
देवर 1 

23905०28 मयूख (सम्‌) सं--किरण ; अगारः 
सींदये ; कौट । 

23>04>ग्ए मयूर 2590399 मयूरक (समू ) 

-- मयूर, सोर । 

०३०2 ह मय्डुन (क) सं.--वहन का पातः 
चहनोडे ; पत्नी का भैः सारा; पतिः का 
भई, देवर । 


००32 सय्द्‌ (क) सं.- 


८००३१ सस्मर (क) से.- दे. = 
८3049 मय्छ, 23903493 मयु (कद्‌) स-- 
मोरः मयूर । 


5530937 मयर (क) सं---अद्ु चताः ल 
दधता । 

259 मर (क) सं--पेडः वृश्च 1 

उद मरकत (सम्‌) सं---पन्ना 1 

5१ सरणि, उ9्छा मरो (क) सं--काठ 
छी वसेन, सखायम पस्थर का वतेन । 

०८४ मरण (चम्‌ ) मं---सयु, मौत 1 

अद अर, 39९ सरल (क) क्रि-- सुद 
मोड, पराद्मुख हो, छोट, फिर जा, सड 
जा; किर संमव हो; फिर कर | सं.--पृष्प | 

530९) मरस्खु (क) क्रि किरा, जुड़वा, 
ङौ । 

2903९ मर्वकि (कं) सं. -- पे डो की वस्तु 
(फल); परु आदि । 

5393 मरय, 5553 मर, उफ मर्बु 
(क) सं---भूलना ; पागरूपन › मत्तता ; 
ब्ेहोशी ; विकर्ता । 

59059 मरसु (क) क्रि-- सुरा, पा । 

590 मरक, =०८४० मरद्ध (क) सं.- 

सकत, रेत, वाट । 


2390 मरि (क) स--उुदू, बेवकूफ । 

5390953 सरछिसु (क) क्रि 
उवार । 

रउ भरद (क) सं.--दे ०८७, क्रि.-- 
किर, घूम, मुड़; रोट ; उबर : 

533००33 मरामत्‌ (अ. दे.) सं.-- मरम्मत 


(लरवी) । 


-दे. ०५४ ; 


२०९० मरमु 


23:029 मराल, २००२ मराल (सम्‌) सं.-- 
हल; सारस ; घोड़ा; काजल, सुमा ; 
बाद ; बदमाश; कपटी । । 

29००९ मरलक (सम्‌ ) सं---हस । 

उछ मरि (क) सं.--मुख्याम पस्थर का 
वसेन । 

2228९९8 मरीचि (खम्‌) सं. -- प्रकाश की 
किरण; किरण; सगतृप्णा; एक प्रजापति 
का नास; कङ्यपके पिताका नम । 

२90९७ मरीचि, २०2९४७८ मरीचिके (सम्‌) 
सं---स्रगतृष्णा | 

2590० मरुङ्कि (क) सं---वेद्‌ना- धघवरा- 
हट ; भूखना । 

53८93 मरुत, 5८०. सस्तत (मम्‌) स.- 
ह्वा, वायु ; देवता, सुर ; पचेत ; पयन 
का अधिष्ठाता देवता; एक पौधा; मन्थ 
पर्णि नामक वृक्ष । 

ऊठ मरुभूमि (सम्‌ ) सं.--रेगिस्तानः 
मर्प्रदे 

59८ मरक, 3०८ मरुढु (क) करि. 
बुद्धि रमित हो; पागरुसा हाः विकल हौ । 

विकर्ता; विश्रमः, पागलपन ; मूखताः 
त्रवकृषटी । 

२०८५४ मरक (क) सं---मूख, पागल मनुष्य 1 

5398 मरे (क) क्रि --भूल जा, चर्त शो । 
सं.-- एक प्रकार का हिरन । 

23368 मर, [ॐ मर्‌] (क) सं---मृषः पो- 
रेका सूप अ.-दुःखसे। 

(१) उग्द्या> मरगुः 3989९ मसूगु (क) 
क्रि.--जल, गरम हो ; ताप तक्त हो, संवत 
हो, निराद्ये । 

(२) 33697 मरगु (क) सं"--रदस्य । 

3368-3 मरपु (क) क्रि. -- छिपा; भूः 
विस्मृत कर । सं.--भूखना, विस्खति । 

२०४ मरवे, 2396953 मर्वे; >3०७> मसि 
(क) सं.--भूरूना, विस्खति ; लचेतनता 
वेदोश्षी | 


5398859 मरसु (क) करि.- सुरा; दपा, गोप 
नीय रख ; धोखा दे । 


5५९ ठ मरह 


{2७8ब्द> मरह (क) सं. -- रदस्य ; प्रसादुः 
गलती, नुटि ; बिरति ; भचेतनता, मूः 
श्रति। 

०९8 मरि (क) सं. = = मरि -- जानवरों 
का वच्चा, शावक । 

33683 सर, 232 मर्‌ (क) बवि---दूसराः 


द्वितीय, शौर एक | 

उ०९०्द मरक, उछ मर्क (क) सं.- 
दया; अनुपा ; दुःख । 

3०९8 मरे (क) क्रि-- द्‌. = सं.-विस्ष्तिः 
रहस्य, पदी, खिपाना, दिपाच । 

5०५८ मचिसु (क) क्रि. = कध मच्विसु 
प्रसन्न करः रिन्चा | 

उत मद्य (क) क्रिः -- रीक्च जाः पसंद 
कर, प्रसन्न हो | सं.--प्रियताः प्षेदुमी । 

उत महि (क) खं--- पहाड़ी, पह!ड । 

भकु मस्य (सम्‌) सं---भूमि ; मनुष्य ॥ 
ष्ठ मदन (खद्‌) सं.--कुचरताः पीसना ; 
रगड्ना, दनाना, पाशा करना । 

सभतम सहु (क) से---दे. ल. 

5939 मस (सुम्‌ ) सं.-शरीर का ममेस्थान ; 
रहस्यः त्वभेद । । 
53304 छ मर्यादि (सम्‌ ) सं. -- मयादा 

सीमा; गौरव, इज्जत 1 

उन्छी मवु, => मदु (क) सं. -दे 
०५). 

(१) 59९ मर (क) अ.--दुः्ब से । - बिः 
अन्य, दूसरा 1-->० तायि (क) सं--- 
सोतेरी मो । 

(२) 233 मरू (सम्‌) सं--- मेर, कटि, धूर ; 
तलछट ; धातुओं कामे ; पापः; हरीर 
का मरू ; मांस ; चैत्तिक मलिनता ; मज्जा; 
मूत्र; कान. का मल; जासू; कपुर; 
समुद्रफेन ; अरण्य; वन । 

२०९८० मकु (क) सं.--एक प्रकार का दार; 
एक गहना ; मोड़, तह, परत; फिर छे 
लाना । 

232९3 मरगिसु (क) क्रि-- सुखा; ज्ञमीन 
पर गिरा । 


३७६ 23० 25.6९८80३० महोदय 
39९73 मरगु, 59९०713 मटग्‌ (क) क्रि--- 5०58 ममण. 553 श्रस्ाण (तद्‌) सं.-- 
सो; शयन कर; युक जा (जेते पके दमशानं (तत्‌) । 


धान के पौधे दुक जात हे )। सं---ऊपधान, 
तकिया । 

259९0९०२्९ मरुयाचज, 239९0552) मल- 
याद्धि (सम्‌ ) सं---मरुयपवैत । 

उ९फः मरर्‌ (क) करि.-्मह मोड, पराङ्म॒ख 
हो । सं.-- रत, बाद; एर । 

59९९ मखल (क) प॑.--पुष्प, पूर । 

239९२ मख्व, उ:9व्ठे मल (क) सं.-- एक 
जाति का नाम। 

०२०० मलाव, रर मुदामु (अ. 
दे.) सं.--मर्हम ; टेप । 

539९ मके (क) क्रि --सापमना कर, खड, गवे 
कर, सस्ती म घा; भौद्धल प्रकट कर 1 सं. 
-- पवत ; स्तन ; 

२3०९धर 9 मट्नाङ्खु; रर्यो मखनादुः 
9९5२८६० मछेनाड (क) सं. -- पवेतीय 
प्रदेश । 


२०९) मस्य (क) वि.-- बड़ा, सुख्य, प्रधान, 


महान्‌ । 

०३०९ मछ (क) सं.--ङुरती र्डनेवाराः मह ; 
कड व्यक्तियों का नाम । वि.--दे. २०९, 

239९ मष्छकि (क) सं.--मीडः, समूह । 

२०९९ महि (क) सं---ञ्रमणः घूमना ; 
ञ्याङ्कुटता, षिकरता, घबराहट, विस्मय ; 
अमर, भोरा। 

२०९, > मद्छाइ (क) क्रि---चस्तु की प्राप्त 
के किए जृञ्च। 

ॐ 398 महामद (क) सं. -- संघे, 
यड । । 

उठ मचिकि, 32897 मद्धिग (सम्‌ ) सं -- 
मच्िका, चमेली । 

२398ह मसक (क) सं.--उद्वेकः रोप, क्रोधः; 
धुघखा प्रकाशः गंदगी, धूसर वणे, बङ्ुद्धि; 
मिद्टी (मै. प्र.)। 

उग्ाः> मसगु (क) क्रि--केरु जा, केराया 
जा, विस्तार दो; प्रकट दो, उपर उड; 
उत्साहित हो ; रगड़, कुचल । सं.-- धूसर 
वर्णै; धधा होना 1 


5250 मसर, 32529 सोखर (क) सं.- 
दही । 

५3 मसि (क) सं.--मसि ; कालापन, गोदमी, 
मेर । 

9० मनुङ् (क) अ. -धुधला भूमिर । 

5० मसु, 23.5४ मसुदधु (क) क्रि.-- 
प्रका क्षीणदहये, प्रभारीन हो; भद्द्य, 
ओर हो । \ 

२८०४ मस्ण (सम्‌ ) वि.---मलायसः कोम, 
नरम , रिनग्धर; चिकना | 

० मसे (क) करि---रगड्‌, चिस, पारिश्च 
कर? तीक्ष्ण कर, रगड़ करः चमा । 

२3०2४ च मस्तक (खम्‌ ) सं--- मस्तक, सिर । 

3०9व्दष्ठ) महजर (अ. दे-) सं. -- मनर 
(सरवी ) घोष्रणा-पन्न | 

ॐ3०व्ठड> महस्तु (तद्‌) अ.--महत्‌ , अधिक्‌ । 

र5०व्छ.०९० महमूल (भ. दे.) सं. -- महसुर 
अरथी) ; कर, भू-कर । 

ॐ महा (सम्‌ ) वि. -- अस्यत, बहुत 
अधिकः महान्‌ | 

सकय, महात्मे (सम्‌ ) सं---माहासम्य ; महि 
मायी स्वी । 

5598 महि, >=३०९०१ सदी (सम्‌ ) वि. -- बड़ा 
महान 1 सं.- महानता ; भूमि। 

उड सहित (सम्‌) चि. -- प्रतिष्टप्राठ 
सम्मानित । 

23०2०559 महिम्न (सम्‌) सं.--महिमा । 

59६०४०८ महिशासन (सम्‌) सं. -- एक पौधा 
विरोष । 

२3००४ मदिषि (सम्‌) सं.- मेख ; पटरानी । 

२3०९) मरीघ् (सम्‌ ) सं.- पद; पवेत । 

595९०) महिन्द (सम्‌ ) स. -- इन्द्र ; ९९ 
गन्धक्च नायक का नाम; एक स्थान का 
नाम; एक पचेत का नाम। 

5398९४ मदिश्, 539द्धशयूःठ मदेदवर (सम्‌ ) 
सं.-- हिवजी । 

5०२९८०० महोदय (सम्‌) सं---बदी 
प्रसन्नता, बड़ा सौमाग्य । 


2268 ए महोदर 


०८ सहोदर (संमू ). सं वदी तद्‌ ; 
एकं सग ; एक राक्षस का नाम (श 
अ मगल, 9९9 मण्लठ (क) सं"-- 
दल्‌, रेतः सकत । 
97 सकि (क) सं---दूकानः कोठी । 
£, मनक (क) सं.-- बद्धूपन, गखता › 
बाट्‌, रेत । 
८ मकल (क) सं---भाखां का प्रकशि 
मद होना। । । 
5 मठे, 533 मके (क) से.-- वषा वृष्टिः 
बरसात । ` 

& मलिगसु (क) क्रि" -भच्छ्य कराः 
` क्षल करा ; नादा कर । 
२५) मठर (क) क्रि.--जोक्षल होः भद्द 
` हो;न्ष्टदो । । 
ममा (क) सं--अआामः भास का पेड । 
5 खग्मामा (क) ज.--शावाल । 
० मां (क) सं. - भाम (समास मे) । 
२००८0 मांकरिसु (क) क्रि---अवद्ता करः? 
~ उपहास कर, उलाहना दे, रञ्जित कर । 
कण्ण) मांगल्य (सम्‌) स---सुङ्ल सुत । 
सण) माजिसु (क) क्रि.-- मन्द्‌ प्रकारा 
करा या भोद्चरु करा 1 
२००४ मौज (क) क्रि---चिप. भोक्षरु दो › 
वैचित कर 
उरण मोदडे (क) वि. --न रुकनेवाला, 
` न उहरनेवारा । 
>9०6द9 मोदिसु (क) क्रि--- सुकवा 
४०, मादु (क) क्रि---उदरा, सेक, भ्रति- 
पेध्‌.कर । 
२४० मौत (सम्‌) सं.-- मांस, गोत । 
-ॐ२०४ह मासिक (सम्‌) सं--- कसा, मांस 
मेचनेवाला | , 
सण माकरिसं (क) क्रि. -- दे. ०२० 
४ \ रहस्य का उद्घाटन । 
सभा मागणि (भ. दे.) सं- - किटि या 
तर्का का भाग । 


` ऊप्मदः मागिषु (क) क्रि.--फलो को पकने 
द। क । 
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उणा माग (क) क्रि.-पक (फरो का पकना) 1 

ॐ माघ (सम्‌ ) सं--- माघ मात । 

5२४० माज्ञु (क) क्रि.-- मन्द्‌ करा ; धृमिर 
करा, नश्चरु करा ; छिपा । सं---चिपाना. 
छिपा । । 

233२४ माद (क) सं.--करना, , बनाना, कामः 
धन्धा ; दंग, प्रकार ; सौंदये, चारुता मनो ` 
हरता ; जादू ।--८ गार जादूगार । 

(१) ण्ड माड (क) सं- -- आला, `छ्ज्जाः 
ङाश्च ले जाने की रि्खटी) 

(२) उऽग्छ माड (?) सं-मेक्ञिल््‌, भद्यिकाः 
हस्ये । 

23328 माडि (क) म. -- मकान की उपरी 
मलिर । 

2332853 माचिसु (क) क्रि---करा या करवा; 
तेयार करा । 

(१) 5८२ माड (क) फर. -कर, बना, तयार 
कर, कोई कायं कर --&च= विके (क) स--- 
करना, क्रिया । 

(२) ण्डः माइ (क) सं--- भार, छज्जा 1 

53र्ल् माण, 32९७० माणु (क) क्रि--- रोकः 
निवारित कर, निवारण कर; सुक्त दोः 
रुग; पदे दी मच्छा हो । 

235४8 म।णि (तद्‌) सं.--रुढ़का, छोकरा 1 

53र्छच्‌, माणिक्य (सम्‌) सं---लार पद्मराग । 

23०२559 माणिसु (क) क्रि---सकवा, निषेध 
करा | 

233०3 मात, 5523 मातु (क) सं---वातः 
वचनः; शाब्द, उक्ति । 

53323०7} मातग (सम्‌) सं.-हाथी ¦; रवपच । 

255०32० माताङि, ग्ड मातुग, 5२ 
79 मातुगार (क) सं---वाचाल) बातूनी । 

5ऽज्डगण्डः मातुगात्ति (क) सं. -- वातुनी 
स्त्री । 

ग्ड मातुरः (सम्‌) से.--मामा ; धतूरे का 
पौधा । 

255०2०8 मातुछि (सम्‌)- सं. -- मामा की 
पत्नी, मामी । 

उग्ड)€ मातुश्री, उर्यु) मातृ = 
मातृके (लम्‌) सं---माता ; जगज्जननी | 


53388 धू `मापिव्छ 


रण्ड मान्र (खम्‌ ) भ. -- केवर, मान्न, 
भर। सं---नाप, परिमाण | 

ॐ5जग्ड) माक्ते (सम्‌) सं. -- परिमाण; ठीक- 
ठीक, नाप › अणुः क्षणः पक ; छोय माप, 
जज | ^ 

रण्ड मात्स्यं (सम्‌) सं.--दे »०३।५. 

33281 मादिग, ऽया! माद्धेगं (तद्‌) 
मातंगः (तत्‌) ; मोँची । 

ण्ठः माधव (सम्‌ ) वि--मीढाः शहद से 
तैयार किया इला, वसंतकालीन, मधु देव्य के 
चश का । सं.-श्रीक्रष्ण ; वसंतचऋतु, वशा- 
खमास ; - कुमेर ; राजा ; कामिनी; स्त्री; 
पुरूषो का नाम । 

उण्ए००ॐ० माधुयं (सम्‌) सं. -- मधुरता, 
मिस ; दुयाक्षीरुता ; सालिक नायक क 


एक गुण । 
3 मान (सम्‌) सं---नाप, तोलः परि- 
माण; समानता, साद्य ; प्रमाण; 


सम्मान, प्रतिष्ठाः गौरव › गरव, घमण्ड 
द्‌ [--=2^ॐ> कायु (वद्‌) क्रि.-दल्जत 
की रक्षा कर। 

2538? मानस (सम्‌ ) वि---मन सम्बन्धी › 
मानसिक, मानसरोवर पर रहनेवारा । 
सं.-- मानससरोवर । 

55०७७ मानिनि (सम्‌) सं.-- मानिनी स्त्री 
मान्य स्त्री । 

5325० सानुवे (क) सं---एक प्रकार की 
घास | 

रउण्डञ्छ मानुष्य (सम्‌) सं.-- सानव-प्रक्तिः 
मनुष्यत्व ; मानव-जातिः मानचसयुदाय 1 

उञ्छे) मान्य (सम्‌ ) वि. -- मानने योग्य, 
काद्रणीय, पूज्य । सं.--माननीय ग्यक्ति; 
राजा; मान्यता; वहं भूमि या खेत जिसके 
किए भूमि-कर की द्ूट मिली-टो | 

ऊऽण्डऽदू) सापत्य (सम्‌ ) सं.--कामदेव । 

रपण मापिठक, ०९९ मापिन्ठे (तमिढ?) 
सं.--मल्बार का निवासी सरसर्मान या 
हैसाह । | 

48 


53420335 माय॒ 


553२045 मायू? 55520339 मायु (क) दि. 
मन्द्‌ प्रकाश हो, मन्द्‌ पड़; क्रु होः 
चिप जा, चरू जा । 

3२०8० माय, 55203 मये (सम्‌) सं--- 
माया, छलः प्र्वचना, भद्दय होना । 

233२0९28 मायाति (सम्‌ ) सं.--धोखेबान्‌ः 
छखिया ; बाज्ञीगर, रेद्रजालिक । 

उर्फ मार्‌, = सार (क) सं---छः फुट 
की नाप | 

-ऽ°् मारण (सम्‌ ) सं.-- मारना; हत्या 
करना, न्ट करना | 

53528 मारि (सम्‌) सं--- मारी, सहामारीः 
सान्रामिक रोग; दुर्गां । 

०००० मास्त (खय्‌ ) सं.-- मारुत, पवनः 
हवा । 

33००९ सासुछि (क) सं---एक प्रकार की 
घास । 

55०2९ मार, 5352९83 मार (क) क्रि. -- सामने 
होः सामना कर, विरोध कर । 

२२९७६ मारण (क) सं.- 25०२८809 © 7 
मारनेय दिवस--दूसरा दिनः वाद्‌ का दिन । 

55०२७ मारण (क) वि.--बाद्‌ का, दूसरा । 

2७०९७०२९ भाराक्ि (क) सं.--बनिया, वैश्य । 

33926889 सारिसु, [5०2०5 मारिसु] (क) 
क्रि---तैचवा, येचने दे ; अदरू-बदरू करवा । 

552७99 मार्‌ (क) क्रि--- बेच, विक्रय कर । 
स.-- दो गज्ञकी उब, केठे इए दोनों 
हाथों का परिमाण ; भदृङ-बदृल 1 

२3०००९०9 मारुकि (क) सं---दुखरा धन्धा या 
काम । 

उञ माम (सम्‌) सं. -- मागः रास्ता 
सड़क ; परडंडी ; चिद्व, निशान ; खोजः 
अनु संघानः; ठंग, विधान, पद्धति ; मागेशीषं 
मास । 

<5गारह४० मागण (सम्‌ ) सं.-- खोज; अयुसं- 
धानः मगना; पूष्छना; मौ गनेवाङा, भिखारी; 
बाण ; वैरी, शाज् ; नरकजीवी ; एक वृक्ष । 

उ53रष्टञूठ माजर, 39२४०८९ माजौरु (सम्‌) 

खं.--बिष्टी । 
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उ.प्र मादव (सम्‌) सं--ृदुताः कोमलता, 
नरमी । 

उण्छः मापुं (क) सं.--परिवसनः बद्रना। 

गन मामे (क) सं.--रिषु, शक | 

००९७ मारूति (सम्‌) सं. -- मारुती की 
रता ओर फूट । 

०२९ढ मालिक (सम्‌) सं.--माला, हार । 

र०ग्छद्छ मान्य (सम्‌) सं. -- मलिनता 
ण्ुद्धि, मेरापन । 

०2९87 मालिसु (क) क्रि.-- तिरी द्षटिसे 
देखः कटाक्ष करः, घुर । 

२०२९६८८ मालमीक (सम्‌) सं. -- मालिक 
(सरबी) 3 स्वामी, प्रसु। 

(3) ॐ2९० माछ (क) क्रि. -- दुक जा। क्रि. 
--दछुकावः रेद़ापन। 

(२) ॐ म (अ. दे-) सं. -- माल 
(भरवी)ः सामान । 

२०२९ मे, र्ग्ध माल्य (सम्‌ ) सं-- 
दे. >०२७₹. 

5०25 माव (तत्‌) सं.--माम (तत्‌) सं.- 
सामा; ससुर । 

उड मावत्त, 23२55 97\ मावतिग (भ. दे.) 
सं. = ग्धः मावटिग--महावत । 

3७2® मावि (क) सं.-- गभांश्यय । 

यछ मादु (क) सं.--घभाम, आश्र । 

उछ माब्ुटिग (क) सं" दन्धक, व्याध, 
रिकारी । 

ण्ड माप (सम्‌ ) सं.--उ्दै, उडद; तौर 
विरेष । 

33२5 मास (सम्‌) सं. -- मसः महीना; 
बारह की संख्या । 

००5० मासर (क) सं.-- सोदर्यैः चारुता ; 
धूसर वणे । 

23525९० मास (क) बवि-- गदा, मेखा । 

ण्णः मासु (क) क्रि.-गदा हो, मेरा, 
मलिन दहदौ । सं. -- मलिनता, मैरापन, 
गंदगी ; गर्भाशयः जरायु । 

र3कण्यं+$ माहात्म्य (सम्‌ ) सं--- मदिमा, 
सहस्व, गौरव । 

२3०२६०४ मादिषि (सम्‌) सं.- स । 
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स्पध माक्‌ (क) करि. वेद हो, समा क 
ट । 

००४ 8 माल्मुकि (क) सं. --पतिष्ा 

संग न छरोडनेवाली खी | 

८२९९ माक (क) क्रि--कर, कोर काम कर| 

८5०२९५३) माठ्के (क) सं---करना, क्रियाः 
ठंग, रीति । 

8००79 मिग (क) क्रि)-- निगल । 

००४३२ सिचिसु (क) क्रि---चमका, प्रकारित 
करा | 

००४८० मिन्चु (क) क्रिः -- चमक, दमक, 

भ्रकाशित दो, दी्िमान दयो | सं.--चमकः, 
दमक; भाभा | 

2००६ मिटे (क) सं.--एक प्रकार का भख, 
समूह, रि | 

8००८ मंड (क) सं.--उपपति, जार ; वीर; 
उपद्रव मचानेवाखा । 

६०० ८छा7गफ भिंडगार (क) सं.---उपपति, जार। 

ॐ००द८्धा2ॐ मिंडगाति; ॐ००8 भिंडि (क) सं" 
--जारिणी, व्यभिचारिणी; वेद्या । 

२२०८० मिद (क) सं---कामातुरता, रपट; 
उखा होना, उभार। 

ॐ भिन्छरु (क) अ.-- रोष, भधिक ; बचत। 

ॐ97 मिगत्ते (क) स---बचत । 

ॐ90€ मिभिल्ः ०१९० सिगिटु (क) सं.-- 
अधिकता, श्रष्टता, समृद्धि, बदृती । 

2०90552 मिगिसु (क) कि.-- चचा, कि्षी चीज 
को कमदहोनेनदे। 

ॐभ० मिगु (क) क्रि.--बच जा; अधिक होः 
सण दो । 

ॐ मिग (क) सं. -- समृद्धिः भाधिक्य; 
पूरक । 

8००९३853 मिटकिसु, ॐ>४= मि्कुः २०४ 
7168253 भिटगरिसु (क) क्रि.-- पलक मारः 
आंख चमका । 

०६९ मिट, ०६९ सिरि, ०४९ भि्छे, 
गध सिष्टे (क) सं--- एक दृक्षविरोष । 
5०६32०६3 ठ.2९य्द मिटिमिटि नोडु (क) क्रि. 

-डङर.डकुर देख ; श्रूर । 





५०६; मि 

ध मि, २६४ निन (क) ल.-दुः्ती 
होकर | 

४) मिट २६ मिष्ट (क) स--- टीला 
पदी ; समुह । 

2ण्छ तिह (क) न.-- दुःख से) 

रद मित (क) सं---र्पेदी ; पतगः द्रारुभ। 

(१) ॐ@ मिदि (क) स. -- क्याड्यो का 
समूह ; छोरी साड़ी । 

(२) 958 मिडि (क) क्रि ---अगुरी से उदार 
गुटी से ट्पटपाः गुल से वजा; रकार 
कर; साच; पार करने दे; (गौस्‌) 
यहा । 

2:28 न्िखिचि, 82@8 भिरिति" ॐ०द्दरध्ठे 
मिद (क) सं.-- पतग, णम । 

20० मिदटुक्क, प्ण मिडुगु (क) करि--- 
ट्ख दे, कोक दे, पीड़ा दे; चिंतित हो" 
व्याकुल दर ; क्रियान्नीरता दिखा; कैप। 
से. दुःख, श्षोक ; दिखना, जदोखन ; 
पराक्रम । 

४922०८० भिदु (क) क्रि" --दे. ००८०. 

9 मिणकु, २०६७०८० भिणुकरुः (9 
मिनुकु (क) क्रि--- चमक? नभि भ्रक्ट 
कर, रिमटिमा, क्षिखमिरा । 

र्णः मिणक्‌? ३००६७ 9 मिणङ्कु, ०९२ सिण 
(क) से.--चमक, भाभा 1 

298 निणि (क) सं.--चभ्नपाश, चमदृ की 
रस्सी । 

9 भिणिके, धि मिणकरे (क) ~ 
तरबूज 1 

रेण भिष्णि, २०) मिन्कि (क) सं. - 
मचा; काठ का चमचा । 

ऽद, भिण्णु (क) वि.--छोटाः रघु । 

ॐ मित (सन्‌) चि.-- परिमित ; नपा इना, 
सवया ला । 

298 मिति (खम्‌) सं- -- मान. परिमाण; 
यथार्थक्तान ¦; सीमाः, हद्‌ ) 

ॐ मित्र (सम्‌ ) से---भित्रः दोस्त ; सूयं । 

ॐभ्दभ्ठ सिधुन (सम्‌) सं. -- जोदाः जदाः 

जुडये पच्च ; संगम, संभोग $ मिथुन रारि 


३५९५ 


ॐऽछणु मिच्या, छक सिष्य (सम्‌) से.-- 
प्रू. अस्त्य । 

298 सदि (क) क्रि.-- क्ट, मदन कर ; रुग्‌, 
कुचरः ; वध करः मार, घ्रात करः नाश 
कर 1 

ॐ389 मिदिसु, ® भिदि (क) क्रि. 
--कुटा, मदेन करा या करवा। 

23 मिनिके (क) सं---तसवूने की वेर । 

ॐअहभ्द> भिनुक्‌ः ॐ ग! सिनुगु (क) क्रि.-- 
दे. ॐ७८० ; निम्न ध्वनि मे वोर» वड़वड़ा | 
सं.---चमक, लाभा, कांति । 

‰ 3683 निर (क) वि.---चमकनेवाराः प्रकाशत. 
मान 1 

ॐअ भिरगु (क) क्रि --चमकः चकाचौध 
उस्पन्न कर । सं.--प्रिजरी, चौध. काति । 

४०९०० भिस्पु (क) सं. -- बिजली › कांति 
वौघ । 

ॐअ&ह भिरे (क) सं.-जरु में रहनेवासा एक 
पक्षी । 

ॐ2९ह मिलन (सम्‌ ) सं---भिरुनः मिरूपः 
भेट, समागम । 

ॐ मिश्रण (सम्‌ ) सं---मिखावटः सभ्मि- 
श्रण। 

ॐ95€> मिस ॐ०छर्० सिसखकाड्‌ (क) क्रिः 
-- हिरः इर, क्षूम । 

अभः मिसुक (क) छि. - दे. ® $ 
हिरा, स्पदित कर । सं.--दिटन।, स्पद्न | 

83593 मितुगु (क) क्रि.--चमक, कातिमान 
हो, रसित डो । सं---कांति, चमक । 

ॐ मिलि (क) खं. -- चमदे की रस्सी, 

ॐथठ मिषिर्‌ (क) क्रि. -- ण्ठित होः 
लक ; इधर-उधर दिर ; सणद्ध हो, वद्‌; 
समुन्नत दो । 

०) भिलिकः; ॐ मिन्के (क) सं.- 
चमचा 1 

२९) मिल्किरि (क) क्रिः -- इधर-उधर 
रिख; चकरा 1 

&ॐ> मी (क) करि---स्नान करः नहा ; नहा ; 
डार । सं.--स्नान। 


ॐ5०००८३० अद्र 
= «> 


२०४६६) मीखुन्कि (क) से---जलकोमा, 
सख्रय 

2०४ मींडु (क) क्रि. - उछ्लः छद्‌, छरंग 
सार; जड से निकाल फक, निकार बाहर 
कर. उर्पाटन करः उखाड ; दबा, पटक, 
उगटी से दबा । 

2ॐउग्ह मीरः; ण्ठः मीच (क) स.- 


मचख्डी। तारा. नक्षत्र 1--7> मारं (क) 
सं.-मद्युखा 1 

ग्ड मीम्‌ (क) सदे. शग. 

ॐ32>099353 मीयिसु (क) क्रि--- नद्य ! 

&>०३>ॐ मीयु (क) क्रि---स्नान करः नहा । 

52 सीर, 8२6० सीर (क) क्रि- = रणः 
मीर --सीमा से बाहर दो, भतिक्रमण 
कर, पार करः धिक दो । 

ॐउग्छ मीसङ्‌ ॐ मीसलु (क) स. - 
किसी उदेदय से भल्ग रूप मेरी इई 
वस्तु ; मनौती फी वस्तु । 

®> मीसु (क) करि---दे- ०००००. 

5390 सु (क) उ.--(समास मे) प्के पूं । 

२०००८३० जुकणिसु (क) क्रि---जगे वदु, 
वदे चर । 

539907\8 सुगलि, 2323900 संगि, 5333098 
सुगि, ००११ सुगिस्ति, २०००1०९ सुंरुरि 

5998 सुरुलि (क) सं. -- नेवरा, 
नञ्ुख । 

(१) ०००८ सुढ (सम्‌) सं.-- मुंडा हुमा या 
संजा सिर; सिर, माधा; नाह; चग 
वृक्ष । 

(२) ॐ>०छ सड (क) सं*-- चूमना, चुस्बन : 
छोरा कपड़ा 1--७द्र) भाड्‌ (क) करि--- 
युस; खुबन कर । 

5399०८8 सड (तद्‌) सं.-- विधवा स्त्री जिसका 
सिर मुडा इभा हो ; निधवा : व्यभिचारिणी 
खी, वेरया । 

53ॐ9०ॐ मुतु (क) स.--लागे, सामने, पटले । 

२०००९ सुदण (क) वि.--जाने काः सामने 
काः भावी; विरु । 

9० सुहु (क) ल. -- धाने, सामने; पदेः 
ग्र; पश्चाद्‌ | ¢ 


८9०० ८०९9 संदर 


393०८5०९29 भुद्ुर (क) वि.--भगि या पटे 
दौटनेवाला ! 

759302 सुदरे (क) भ.-- दे „००८, सं" -- 
सुरही जसा वतन । 

००६09 स्यि (म ?) से---वबड । 

593०९20 सवरि (क) क्रि---आने वद्‌, सामने 
शा 

८5०9०९० मुद (क) अ.--भग्र भागः 
का भाग । 

2393० मुकर (सम्‌) सं" -- नथ; दपणः 
शाईना । 

23996 सकर, 539च् € मुकर उभे 
८०८० सुकंकुरिद, => ससुर (क) 
क्रि--र्धदके सामनै भा या गिर पड़; 
मंडरा, सिनभिना । 

२9००४ भङ्कर (सम्‌ ) सं. -- ताज, किरीट ; 
कल्गी । 

9८ सुर (सम्‌) सं.--दुषैण. आशना । 

८०८०९) सुट (सम्‌ ) सं. -- कटी" लिने 
चारी, कठी ; करी जसी चस्तु ; एक चत्त 
का नाम | 

23997 स॒कचिसु, >७००् > मक्षण्सुः 
11 सक्कुटिसुः 55991953 मग- 
जु (क) क्रि. -- इहा कर ।--- रं 
विके = कुहा करना । । 

5590 सुरि ८००२५९० सुक्तिरि (क) क्रिः 
व्यथै प्रयास कर घौर निराश हो (किरी 

भारी चीज को उखनिका श्रम व्यश होना) । 

539 सुक्क (क) क्रि--यु्‌टी म ठे खेकर 
खा, जस्दी-जव्दी खा; हमे ˆ-स। 
सं.-- गवै, मदकार ; भाण्ड, बततेन ; खण्डः 
हुकडा, अश्च । 

जच सुक्क; २००४ सुक्क, 

उ ४९ स्के (क) सं---कटे का पानीः 
गंद्प जल | 

2992०049 मक्ताय (सम्‌) सं- -- समाति, 
पूणता, अतः मगर । 

9०९२, कण्ठ मुक्ताहार (खम्‌ ) सं.--मोतियों 
का हार । 


सामने 


२८० 


०४, मुक्ति (सम्‌ ) सं.-- मोक्ष, निःशरेयसु | 

5०9, मुक्ते (सम्‌ ) सं-- मुक्ता, मोती 1 

53338 मुख (खम्‌) सं---मुखः चदरा ; भगला 
भागः धार, आयुधो कायम मागः; दिशा; 
प्रधान, सख्य ; चोंच; भूमिका । 

२5938) सुल्य (सम्‌) वि. -- प्रधानः मुख्यः 
विदिष्ट । 

रः सुगसुः 5902 मुगिसु (क) क्रि--- 
समाप्त कर, पूरा कर । 

59१ सुगि (क) क्रि.--समा्त हो अत 'दो | 


संद्ुचित हो ; -हाथ जोड; बन्द्‌ कर, 
भ 

२5००१ मुगिल्, ००१९० सुगि (क) सं. 
--पेव, बादर ; गगन, नभ । 


5392 सुगु (क) सं.-नाक | 

539713९० मुग्ध (क) सं.-- दे ००१९९. 

23997} 923% सुगुवकि (क) सं.--वेतनः मजदूरी 
आदिं का निणेय । 

उभार म॒गुक्‌ 5399119 सगु (क) क्रि 
ङ्द; निमीलित कर । (तद्‌) सं. -- करी 
खिरनेवाला परल । 

52948 मुक्ति (क) सं. -- कंटिदार वृक्ष 
(८५८४४ 51102) । 

२3००7०६ सुयुन्तु (क) 
वन्द्‌ कर । 

599, 9२० सुग्गरिसु (क) क्रि--टोकर खाकर 
गिरः; ख्डखडा 1 

(१) ऊज, सुग्गु (क) क्रि---ओेखर खा, गिर 
पड़ ! सं---गड्ढा | 

(२) -ञ्भदै, सुग्यु (क) क्रि--जीर्गोवस्था के 
कारण वदुचू निकल । सं. -- बद्व. (किसी 
चीज्ञ खराव हौ जने से निकलनेवाली वदु)! 

299 सुग्धे (सम्‌) सं.--खुन्द्री खी, तरुणी, 
चतुर खी, मूलस; सनजान सी । 

59०४ मुच्च, = ०४६ सुव्सने (क) सं. 
सन्ध्या; सायकाः अन्धेरे का समय । 

२३००ध्द्‌, € म॒च्चर्‌ (क) सं. -- शून्य या खारी 
दोना, नाश, बरवादी । 

८) सुच्चल्‌, उधर सुच्चन (क) सं" 
--दक्कन । 


क्रि.-- संचित करः 


=्द सुच्चु (क) क्रि--ठक, दोक; बन्द्‌ 
कर | 

२३०० € सच्चुर (क) क्रि. -- मूर 

वेदो हो । 

उधर) सुच्चे (क) स.--उक्कन। | 

रउ, सुह (क) सं.---बद्ती, वृद्धि, उद्नति । 

अ 1 स॒द्यिसु (क) क्रि पर्हुच, स्यश्च - 
कर | 

23००९, € महल, 2599४,९० मद्टु (क) (क 
स्पशः दना, संवन्ध, सियो का मात्िक 
धमे । 

००४, मदे, ०००६5 सुच, २००४५}, 
मट्‌ (क) सं.-- दे २०६, र, 1 

००६४ मुद्ध (क) सं. - मूख, बेवद्फ । 

० दिसु (क) क्रिः -- दभाः रगा, 
पटच | 

२३००६३४ सुट (क) क्रि. -- पर्हच, खग, ह 
स्पश कर। सं. -- खी-रजः धियो का 
मासिक धमै ; षिध, बाधा; रोक ; ठहरा ; 
न्यूनता, कमी । 

२2६}, % सुदटुटुवकि (क) सं. --खर्य, भ्ययः 
खच करने की रकम या अनाज । 

२००९्ब्ड सडह (क) सं. ---उपाय या साधन 
चिदहीन व्यक्ति! 

23298 सड (क) क्रि---जृदा वाधः केदा शगार 
कर ! सं. -- जुड़ा ; सुङकट (देव-मुक्ट) ; . 
लनाज का एक परिमाण (४२ दोर); भना 
का गटढा ; समाति; अत; नाश । 

53998 सुखिु (क) क्रि-- समाप्त करः; भव 
कर| सं.--मनौतीका वेसा या नाभरण 
जो देवता को समर्पित किया जाता है । 

598 सुदु (क) करि.-- किसी दरे क 
केदा या जृढे से एं का शगार कर । 

सनः सुडुकुः 9०० सुडगुः 5०9 
स॒डडु, =००८८०८० सुदु (क) क्रि. -- धक 
जा, सिज", वक्र दो 3 श्चुक्रा, तिरछा 
कर | 

2399329) महुपु (क) (1 व 0; कधा ` 
कन्पे का डप साय । 


होः 


55००22० 2० मुड्हु 


रभः सडह (क) सं.--कन्धाः कन्ये का 
ऊपरी भाग) 

-ध्िः सुणिगिसु (क) क्रिडाः निम- 
ञ्जित कर या करा; बरबाद्‌ कर | 
रेष सुणगु (क) क्रि --- इवः निमज्जित 

` $ स्नान कर; नष्टो । सं.--इवकरी। 

-म>ड, सुत्त, 393. सुत्तगः 539०९ मुत्त 

539०2. मुत्तुगः 

-समद७ मुस्तुरु, २३००९. 

3996897 मक्तुग (क) सेः-पराशः किंद्कः 
पलाश वृक्ष । 

5998.1 सुक्तिगि (क) सं---धेरना, आक्रमण ॥ 

सड सत्तु (क) क्रि---घेर- आक्रमणः चेर 
हाक 1 सं.--ुडापाः बरद्धावस्था; खुबन । 

(तद्‌) से.-सुक्ता, मोती । 

59०, मत्ते (क) स. -- सुमङ्गरी, सुदा 
गिनी खी । 

5० सस्य (क) सं.--दादा । (तद्‌) सं. 
मुक्ता, मोती \ 

>> सुद्‌ (खम्‌.) सं. -- लानन्द्‌, हषे । 

ॐउ.एहं मुदुकः उजं युदक (क) सं-- 
बृद्‌। शाद्मी । 

सरपट सुदकि; 39 सुदुकि (क) स.-- 
वृदी स्त्री? बुडिया । 

२०४८००२ सुदु (क) फि.--तदह कर, मोड ; 
सिङ्ड जा । 
23998 सुदि (क) सं--- उढापाः चद्धावस्या ।-- 
उः तन = बुढापा । 

399 सुदु (क) क्रि---बढः बद्ध हो, उन्नत 
हो । वि---वृढा 1 

9४० मुटु (क) क्रि---क्िकड जा, संक 
चित हो; संकुचित कर; चित्त कर; 
पेट (चटा रपेटना) 1 

-स०,८ सुदुगर (सम्‌ ) सं"-सुद्गर । 

उ मुद्दिसु (क) करि.- प्यार दिखा; 
बोसा देः चू 

स सुदु (क) से" -- उम्बन ; प्यार 
प्रेम । 

-कद्‌, सदुद्रे क) सं. -- पिंडः गोराकार ; 

राशि, रागी का पिंड) 


5992०, मुत्त॒क, 
सुक्तम, 





३८१ 


उष्ेुंठ८०७ मुद्राक्षसशाठे (सम्‌ ) सं. -- 
प्रेस (7688) । 

सद सुन्ि (सम्‌) से--सुद्धिका ; गूहः 
सहर । 

उभ्‌) सुद (सम्‌) सं.-सुदर- छप । 

9 मुन्‌ (क) उ.-- पदेः पूवं (समास मे)। 
23995559 सुनसपु, 23935‰९ॐॐ सुनसीपु 
(अ. दे.) सं--मुनसिपः (रवी) । 

(१) 2593 सुनि (क) करि.--रास्से म लाः 
क्रुध हो, ख हो 1, सं--- क्रोध) 

(२) = सुनि; (सम्‌) सं---यति; तपस्वी : 
संन्यासी । 

5३००२ मुनिषु? 25959 शुनिसु (क) से -- 
क्रोध, सेव, स्सा । 

ऊद सुन्र, ८००२० सुन्च (क) अ; -- सामने, 
खगे : पदे, पूव । 

उण्ण्दू मुत्र (क) अ. 

दशै, सुप्यु (क) सं---वुडापा बधावस्था ॥ 

2993.0 सुम्मरिः 2३9239९ (क) से.--गस्म 


रेत । 
>5०५०३ २६५ सुम्मकि, ३००३०२९५ सुम्मुचि 


(क) सं.--रूपदीन इत्यु । 

5399055 सुय (क) से" -- कन्चा 
ऊपरी मागः प्रतीकार; बद्खा ` 
वधूको दिया जानेवाला -उ पहार ' 

5399099 सुयि (क) सं.--- प्रतिकृति ; बदला । 

539909०४० सुयिद्ु, 539०09० सुयिबु, 239904०2 
सुच्खु (क) सं. संजात कधा 

२9 मुर (क) सं-- कान ओरं नाक काजाभूः 
षण विङेष । 

3990० सुरडः 2००८०४० सुरुटु (क) करि. 
तिरछा हो, ्तिङड जा, संचित हो । 

5९ सुरल्ि, 59४9 सुरनि (सम्‌ ) सै. 
--सुररीः बखरी 1 

590 सुरि (क) क्रि- - तोड़, फोड़, मरो, 
घुमावः पेच ; हाथ स पहनने का एक लाभरण, 
पवी ; चक्राकार पदाथ; तैयारी ; सोडः 
वेर । 

23998 सुरिके, 22301 सुरिगि (क) से---तिर- 
छापन, रेढ़ापन 1 


दे [} 5599 तप 1) 


कन्ये का 
चर- 


2३००24८० मुसुड्‌ 


53909 सुरुचु (क) क्रि .-- मरोडः तिरछा 
कर । । 

23>०्द8 सुखडये (क) सं. -- एक पौधाः 
वरसक्री नासक पौधा । 

८599८98 सुरि (क) सं.--एक छोरी स्याद । 

59००० मुरुड (क) सं---रूक्षता ; खुरखुर 
पन । 

23०9०००४ मुरु (क) क्रि- -- जराः उवङित 
कर । 

=9८०छ सुरुखु (क) सं. देः 9८. 

०0 सुहु (क) सः - मोड, दः तिरछा- 
पन । 

59 सुरे (क) क्रि. -- ककार कर, कंकर 
उत्पन्न हो। 

5००९ मुरि (क) करिः -दे- =. सं--- 
टुकड़ा, जश्च, खण्ड ! 

5००९० ईध सुरिकिल (क) सं--पक पौषे 
का नाम; जश्ुदधताः अशुचिः गंदगी, मेर. 
पन । 

2>९०्छै मुरि (क) सं - नाश, बरवादी ; 
यू करना । 

5969० सुरकु (क) सं.--खण्ड; इकड़ा । 

क्रि.--तिरछा कर ; सुखविकार कर । 

=93689:3 सुरु (क) सं.--भद्पमति या मूख 
मनुष्यः नीच पुरुष | 

5399 से (क) क्रि--दे. 0००. 

०० मुक्‌ (क) क्रिः -- भस्य हो; 
करा, हिचकी बोधि । 

5931 सुख्केग (क) सं. दरिद्र या गरीब 
जादमी 1 

२599द्धए सुष्कर (क) सं. -- हठः हंडतार? 
बहिष्कार ; छर । 

59, सुषि (सम्‌) सं-- मूड । (क) सं. 
--एक चध् (1116 ४० परिप) । 

२००9० सुसु, 39989\> सुसुगु (क) सं.-- 
पर्दा, भावरण, धँघट । 

559959०5 सुसु (क) सं.--दे ०८०. 

2399253 मुख, 2339538 सुुडिः 29958 
सुखडि, ००९०४ सुसुलि, =>2 मति (क 


3०24०0९ स॒रसुडि 


सं. - मुख, चेहरा, सुरत (प्रायः भ्यंग्य करते 
समय इसका प्रयोग होता है) । 

5००८००2 स॒सुडि (क) सं.--मनहूस आदमी ; 
कर्कदा स्वभाव का मनुण्य ; कापुरुषः, भीर । 

२०२९२०४० सुसु, २००५००४ सुसुवे (क) सं. 
---दे ०००7०८०. 

उण्यड० सुसु, 99० सुसुर (क) क्रि. 
-सखके चयो भोर या कैर, घेर, 
ान्रत्तदहो। से.--पदा, वृंघट; समूहः 
दयुड । 

०399, ५८ स॒स्तैहु (अ. दै.) भ. -तेयार 
सन्नद्ध । 

-णव्डण्छ मुहुर र399व्दत् सहस (सम्‌ ) ज. 
-- पुनः, फिर । 

239०ब्दध्ा सहते (खम्‌ ) सं.- सहतः उप- 
युक्तं खमयः ४८ मिनट का समय । 

२०० सुल. 399 सुः 5399 सलः उ) 
सुक, २००४९) सुच्ठछ (क) सं---कोटाः 
कटक । 

२००९ मुक्ठि (क) क.--र् हो, रास्से से भा, 
कुद दो, रूठ जा 1 सं.--कीडा ; कारण । 
४ मुलसु (क) सं- -- क्रोधः रोषः 

गुस्सा । 

२३०२९७८ सुक्क, २3००९9०७ सुलक (क) सं.-- 
गोताखोर 1 

7599९390, युकगिषुः [3०89 5 सुटगिसु] 
(क) क्रि.--इवा, निमञ्जित कर । 

339६७ सुगु. 2599९991 सुख्ग [3998 
मुय] (क) कि--- डव, निमञ्जित हो । 

००९००००, सुरु, =>9९9207> सुगु (क) 
क्रि--द्‌व निमन्निल ढो 1 

>३००९७म्य मुछ (क) सं---दानिः नुक्सान । 

रभे, सु (क) नि. = =, स्रु 
दब जा, निमनित हो! 

59. भ्रू (क) वि.--तीन (समास मे) ; पहल, 
पूय का | 

2०० मूक (सम्‌ ) सं.--मूकः गगा भादमी । 

०४ मूकि (क) सं.-गाटी का महः गादी 


२८२ 


के जुएु का छोर । (सम्‌ ) सं.--मूक स्त्री। 

239०८०9 मूुकुति; 53931128 सृराति (क) सं. 
-- नथ । 

23०. मूग (तद्‌) सं.- दे. वण. 

>>» सूगि (तद्‌) सं.--दे- => (सम्‌ ) | 

०7० सुगु (क) सं--- नाकः नासिका | 

239.२४ मुषे (क) सं.--गट्खा; गठरी; वड; 
बोरा। 

53०६९ मुटल्, 259०८३९9 मूढं (क) सं. 
- पू दिश्लाः सूखा हमा गोवर का पिण्ड ; 

=59ष८० मूडावे (क) सं--तकरिया, रेकी ! 

23928 मूडि (क) सं.--सूर्योद्य । 

5332387 मुडिगे (क) सं.- तूणीरः; तरक । 

० शड्‌ (क) क्रि. -- उद्य से, उगः 
उस्पन्न हो । 

539० मूढ (सम्‌ ) वि-- मूख, वेवद्फः । 

‰०2७ सूति (क) सं---्दः चेदरा । 

००८९० मुदिसु (क) क्रि. -- सामना 
कर, रुरुकार । 

२००८९ मूद्ङे (क) सं.--खरूकार । 

2392559 मम्‌; 5>.०भ मू (क) वि. -- 
तिगुना । 

२३००९०० मुर्‌, [३०.०० भूर] (क) वि. -- तीन 
सख्या । 

59.25 मूख (सम्‌ ) सं. -- बेवदफ्‌ मनुष्य । 

उञग्छल्ठं मृषेने (सम्‌) सं. -- वैरोद्री 
संगीतमे मूखैन। | 

=> मू (सम्‌ ) सं--वेहोश्ची । 

०5०७ मूरति (समस्‌ ) सं- --प्रतिमाः रूप, 
खकार ; शरीर, देद । 

रगत मूध (सम्‌ ) सं.--माथा, सिर । -- 
= ज--सिरकेकेदा। 

23.2९ मूर (समर्‌ ) सं--- मू, जड; किसी 
वस्तु का निचखा भाग, च्रोत ; एक नश्चक्र 
कानास, अतः; नान्न] 


- 33.3९ मूलक (तद्‌) भ. --के द्वार, के 


जरिए । 
=०.०९०१ मूलमि (तद्‌) सं-- मूली 


२5० ध र मेचकः 


०.2९ मूलिक (सम्‌ ) से, म॒लिका, जडी- 
वूटी । 

>>०९०7> मूटग॒ (क) क्कि -- कराद्‌, दुःख 
या पीडा के कारण चिठा ! 

२०८२९ मूे (क) सं.-कोना, कोण । ह 

२९ सर्य, (सम्‌ ) स. ~- ल्य, कील, 
दाम ; मजदूरी ; सूरुधन । 

८८०८ मूषक, 59.०8 मूषिक (सम्‌ ) से. 
-- चूहा ; चोर । 

259.2250@ मखंडि (क) सं.-दे--->=>०९, 

„००९० भसु (क) सं.--रघ, आघ्राण कर । 

२३०. मूके (क) सं---हडटी, भस्थि | 

5००९७ मूढ (क) सं -खछोटा, नाय या नगा 
होना ; वह सुष्य. जिखके कान कट गये 
हो ; मूखै, बेवकूफ ; एक गाली 1 

३००९४ मूलि (क) से. == कणहीन स्त्री, वह 
स्त्री जिसकेकाननहों; वह स्वी जिसके 
कानम कोड जाभूषणन दो; विधवा; 
सुराही की रदी | 

रै णग (सम्‌) सं---चौपाया; हिरन 
बारहसिंगा, शिकार ; चन्द्रखांछनः; कस्तूरी; 
खोज्ञ;, तखाश् ; याचना, मोग; पयु; 
सियार; खगरिरस ; नरक ; मागैकषीष 
मास । 

ॐ ठं खड (मम्‌ ) सं. -- शिवाजी । = ८ 
ख्डानि (खम्‌ ) सं -पावेती । 

= ८2९ सरणा (सम्‌ } सं.--कमरनाल की 
जड | 

न्ड सत्यु (सम्‌) सं. -- ल्युः मरण, 
मौत 1 

३ एणाः मृदेय (सम्‌) सं, -- एक बाजी, 
मरद्ग । 

उष द्‌, शान्न (सम्‌ ) सं.-- मिष्टान्न 1 

559०३ भतत, 9००४० स्तेय, =००कु मृ्य, 
सण मये (क) सं-- मेषी । 

मक्के (क) सं.--एक वेट । 

स मेचके, = मेच्चिगि (क) सं-- 
प्रसन्नता, पसदंमी 1 





-र॑० ४३१. मृच्छ 


धद तच्छ (क) क्रि--- पसंद करः, ध्रसन्न 
हो, मान । सं--- प्रसन्नता प्रियता, पसदगीः 
संतोष, तट । 
सश) प्रेद (क) सं.-- कदमः पगः पद्‌ ; 
सोपान, सीडी 1 
> तेसु (क) क्रि" चलाः जाने; दो । 
5४९) मेद्‌ (क) क्रिः --पग रलः चरणों से 
दबा, कुचल । संल 1 चपर, जूला ; 
सीद़ी,। सोपान; परो की असुरी मे 
पहनने कौ अगूढ । 
9) मेदे (क) सं. गलका । 
3४ मटर, २०४२४ सेद (क) सं---सोपानः 
सीढ़ी । 
सदः नेणसु (क) स.--कारी मि्च॑ 
८००९० भ्ेणसिनकायि (क) सं. -- रार 
सिय ) 252९० ४०2४8 52 ०९० हसीमेणसिन 
कायि (क) सं.--हरी भिच। 
-3:3.1 मत्तो, =599.7 मेत्तिगे (क) भ.-- 
शृता से, दु, कोमर । 
39३,ठ सृत्तते (क) सं.--पलिस्तर । 
ॐ, सत्तर (क) वि. टु, कोम । 
२०य्‌२ मेस्तु (क) क्रि.-ख्गा, मिटटी ङ्गाः 
चवूना र्गा 
>, मत्ते (क) सं---गदाः विस्तर । 
रण्डा मेद्ग (क) सं--- भूखे मनुष्य | 
ऊ० ददु, =रप्४० मेदक (क) सं -- 
दिमाग, मस्तिष्क । 
ऊठ मेदे (क) से--दण रादि, रारि देर 
पमार का र; सूखता । 
33909 प्य्‌? २३०69 मयिः | मथ्य 
(क) सं.-देद, शरीर, शरीर का भाग । 
सण्छाः मेरु, एग भगु (क) सं. -- 
आभा, चमक, पालिक । 

२39६ भरे (क) क्रि---घूमः इर्का> नक्ष से 
धूम ; दी, प्रकाशित हे । 

59७:3४8 सृरवणि; 368:3४87 सेरवणिग्‌ [5०४ 
5ष्छत्‌ भरवणिगे] (क) सं---उस्सव, जु । 

96859 भ्र सु (क) क्रि.--दे. ॐ८९०. 

9९8 स्मेरे (क) करि---दे" ५. सं---चमकः 
भामा, दधि । ॥ 


1 33४8 
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(१) 233 मखः ` 38 स्रि, 53989 मलः 
5 मेखल (क) करि---चवा | 

(२) ° मेर्‌ (क) सं.--पका हुभा एरु । 

239९ मरक, २०९०० मेखकु, => मल्क 
(क) सं---पागुर, जगारी 1-- ९७८ (क) 
क्रि.--पागुर करः किसी चीज्ञ को चवा । 

उुण्त सेहे (क) अ. -- धरिः शनेः 
आदिता । ह 

238 सेल (क) सं. -- षाड का समूहः 
कुज । 

3०५ ल्क, २9 मेके (क) सं---काना । 
०१) मेल्कि--स्त्री" ठ. । 

०७२० भेकसु (क) सं. - काटी मिचे । 

552९० सँ (क) वि. = शः" मेगः २9९९ सेर्‌ 
--उपरी । 

२9९ मे (क) क्रि- --चर,.घास खा (पञ्चभों 
का चरना) | सं---वकरी की ‹ मे-मे' 
ध्वनि । 

ॐ96ख चेक (क) सं.-- स्पधो, होड । 

23०९९ सेके (क) सं.--बकरी 1 

>०९४९8 मेखले (सम्‌ ) सं.-- मेखला, करघनीः 
कमरवन्द्‌, किंकणी । 

०९ मेरु, ऊर मेरो (क) सं" -- उपरी भाग 

29९ सेघ (सम्‌ ) सं.--वादल, वारिद । - 
-- रुण्वडह वाहन (सम्‌ ) स. -- इन्द्र॑; 
रिव । 

८३०९ ` सेचक (सम्‌ ) बि. -- कारा, 
इयामरु | सं.-- धकार, कारापन | 
२9९४० मेज (ज. देः) सं- = मेज (फारसी) 1 

>०९७.० ८० सेजोडु (क) सं.-मोजा । 

239९४ नेटि (क) ख. -- सहानता, वड्प्पन ; 
श्रघान या सख्य सेवक: खछिहान का 
सखुटा । ध 

239९8 सेडि (क) सं. -ओौदुम्बर दृक्ष; गूर 
का पेड । 

5० मड (क) सं.--टीलाः उपर उठी इई 
भूमि । 

सःशत्ट्सेण्‌ (क) श---जीर फिर, तथा? अति- 
रिक्त; याः अथवा। 

2३3९९ मेण (तद्‌) सं---मोम । 


5३०९९ सेढ 


२२9९४०० मेणु (क) भ.-दे. ०९४२. 

53०९८ मेद्‌, २3०९८०८ मदर. 2०९८ सेदार 
(क) सं---योकरी, चटा आदि बनानेवार। 

2398 मेदिनि (सम्‌ ) सं.--प्रथ्वीः भूमिं। 

९८०८ मेदुर (खम्‌ ) वि.--स्निग्ध, कोमर 
चिकना! सं---ची। 

239९ मेध (सम्‌ ) सं---य् ; यक्लीय पष्य । 

ॐ सेन, ० सेना, ठे मेने (क) सं. 
_ पालकी । (सम्‌ ) सं. -- हिमाख्य की 
पनी का नाम । 

233९ॐ सेषु, 39९ व्ड> सेहु (क) सं. -- चारा। 
---7°््द गाड्‌--चरागाद 1 

23९०००० मेथिसु (क) क्रि.--चरवाः चरने दे। 

८०९०६9० मेयु (क) @.--चरः घास खा 

२9९९० मेरु (सम्‌) सं.--मेरुपयेतः सुरगिरि । 

2960० सेतर (क) सं.--रादि ; टीलाः उन्नत 
स्थान । 

5०९९ मेरे (तद्‌ ) सं.--मयो (तत्‌) ; सीमा 
हद्‌, सरदद्‌ । 

०९९ मेर्‌, २89९९ मेङ (क) भ. -- उरः 
पर । 

5०९० मेल (क) वि. नौर भ- -- ऊपर का? 
उन्नत, श्रेष्ठ, भच्छा । 

59९९० भेलुदु (क) सं- -- ऊपरी वस्त? 
उत्तरीय | 

२०९९०२०४ मेलपक्ति (क) सं. --ऊपर की 
पक्ति। 

5०९९० ०6 मेटदोदकरे (क) सं"-भोढनी ; 
उत्तरीय, ऊपर का वस्त्र । 

२2९8 मेरे (क) ज+-- दे. ९०. 

२०९७ सेदु (क) सं--- चारा । 

8०९३३ मेष (सम्‌ ) सं---सेड ; मेषराशि । 

२३०९» मस्त (ज. दे.) सं.-मिस्तरीः कारी- 
गर, राज । 

२०९ मेह, 39९ब्द६.९ मेहयेग (सम्‌ ) सं. 
_ पेद्याब : पेशाब करने कौ क्रिया; पेशाव 
की वीमारी | 

२३९४ मेर (तद्‌) सं" -- समागम, संयोगः 
जमाव; मखा ; विनोद, तमाशा ¦ शना ; 
वाद्य विरोष । 


९४७२०7० मेकविसु 


९४९ मेठचिसु (तद्‌ ) क्रि.-- भिरा, जमा २.9, सोत्त (क) 


कर, संयुक्त कर । 

ॐ मेत्रि (चम्‌) सं.- मिक्ता; दोस्ती । 
रण्ठं मेनाक (सम्‌) सं.--एक पवत का 
नाम लो हिमाख्य का पुत्र माना जाता हे। 
,९ मेलि (ज. दे-) सं मीर । 

४९87 नेलिग (क) सं---अ्द्धि, भङुचि । 


६८४ 
सं. -रक्जि; डरः गिरोह, 


समुदः निकर 


मोद (क) बि. -- पदा, 
आदि ; परे । 


प्रथम, 


२०८ मोददुः (क) सं. -- पिण्ड, राशिः; 


उद्धृपन, इद्धू । 


२३८०९८० मोदु 


23.929 सोसके (क) सं.--मगरः नक्र | 
क्०० सोदरं (ज. दे.) सं--सुहरेम | 


२.भ्८ सोद, 24०८९ मोद, 53.2८९9 दरं मोठेकेः २3२ श्द मरोककि (क) सं.-- 
पुवः 


जङकर । 

२३.०९ मोकते (क) क्रि.--अक्रुर पुट या विकर । 
सं.-- अंकुर ; कीला, रोहे की कीलः; 
सुरसुरी । 


००८३ मंड (तद्‌) बि.--' (सुण्ड ' से)-कटा भत सोने (क) सं. - नोक, निशित पदाथ ; २5.०४४ मोन्छु (क) क्रि.--भतिक्रमण कर । 


हा, छोट । सं.-- हयी पुरुष । 


युद्ध, रुड़ाई । 


2०८ मोड २.2०८.डड मोडुतन (क) सं. रणद् मन्ते (क) सं" -परसों (गया इभा 


हडवादिता, ज्जिदी स्वाभाव । दिन । ) 
णु मोक्ठकः सः, ए मोग्गर (क) से--- र$०४४) मन्ड (क) सं, --धंधलापनः अधेराः 
रारि, उर, श्रणी ; भीडि; अधिकता, विपु- मन्द्‌ भ्रकान्च | 


रता । 

१८ मोक्ता (तद्‌) ध.--सुखतः, सामने । 

गः मोग (तद्‌) सं---सख, चेहरा । 

ग1ध्ठ॑० सोगच्चु (क) क्रिः- दे. रगःध्ट 

ग) मोगसु (क) करि--कयिवद्ध हो, तेयार 
हो; काम में लग; टूट पड़, घेरः शाक्रमण 
कर । सं.--इच्छाः अभिरूषा । 

(ग मोगल (क) सं.--छत का जोड 1 

०1० मोगवु, उगा२ सरोग (क) सं, - 
शिद्चु, बचा | 

गी ज्ञोगे (क) क्रि---भर टे, बड़े वतन म 
से छोर घतेन से पानी निकाल ; घेर, भाक्र- 
मण कर; अधिको सं. -- भिद क 
बसन विशेष । वि.-- उपजाऊ । 

गा सोगगुः =, मोगे (क) सं.- 
कलिका; दी । 
४३० मोरङ्क (क) वि--छोटाः कटा इला । 

०४), मोट (क) -ज्ि"- किसी के सिर पर 
सि -प्रहार करः ध्ूम्ता दे । सं. -- खष्टि- 
प्रहार । 

ष मोद्य (क) सं---जण्डाः नारियल का 
रेशा 1 

छद सोढनि (क) सं--चेरे पर छोटा 
सुहासा । 

६०६७८२९० मोणकाट्ं (क) सं---घुटना । 

भ्ठ मोण्कै (क) सं--कोदनी । 


उ), मोस्म, रस्त सोम्मग (क) सं.-- 
पोता, पुत्र या पुत्री का पुत्र | 

33.205 मोरु (क) कि.-- चक्र कारः घूम; 
ग्वै कर | 


२९.०९७ मोठ, २५० सोक (क) सं---एक दाथ- 
(4 (पण ४) की नाप 

9९9० सोढु (क) क्रि---बज उठ; गरज, 
गर्जन कर ; वाजा बजा । सं.--वाद्य-ध्वनि ; 
भद्रानपार्णं नामक पौधा । 

२०९9), सोद (क) क्रि. - सिर ञुका, नमन 
कर । सं.-- नमस्कार । 

२.०९ मोद्धु (क) सं. -- उपर का भाग 
शिखरः चोरी; तना 


न०८९ मोर (क) सं---एक पौधा ; टीकाः >.भहु मोश्च (सम्‌ ) सं. -- मोक्ष, य॒कति; 


पहाड़ी । 


मरण; एक दृष्च। 


=ए८> मोरडु (क) सं.--रुक्षता, खुरखुरापना २२०९४ मोच (सम्‌ ) सं. -- मुक्ति, मोक्ष ; 


२.भए८ मोरडे (क) सं.--दे. उ. 
उ.°्०व्० मोरहु (क) -सं. -- करुकल ध्वनि ; 
गजेन । 


उठ भोरे (क) क्रि. कर्कर कर; गजेन 


करः मरमर ध्वनि कर; फरियाद्‌ करः 
शिकायत कर । 

०९७ मरोर [२.४ मोर्‌] (क) सं.-- पछोरने 
का सुप। 

२२०९०४३ म्रोरटेः २3.268 ९ मोरे (क) व 
प्रिया नामक बश्च (पनाक, 
12110112); 

२.९8 मोदे (क) क्रि---गजेन कर, गरज । 
स --मैन ; कराहने की ध्वनिः हिकायत, 
फरियाद्‌ ; ाश्रय ;- वारी । 

23०९ सोल (क) सं.--खरगोश्च । 

2.2 भोक्ञे (क) सं.--स्तन, कचः पयोधर । 

23.2९ मोष्ले (क) सं.---जदी, ङंद । 

23.2९ 7\ भोल्छेग (क) से---गरीबः कमाल । 

५ भोसर, >.22८० भोषर (क) सं.-- 


ददी द्धि । 


केखे का वक्ष ; श्नोभांजन वृक्ष] 
5.2९्ठं मोचक (सम्‌ ) सं. - वैराग्य ; मोश्च :. 
युक्ति; भक्ति; सेमर या शाल्मली वृक्ष; 
केटे का पेड । 
२०९४० मोच (क) सं--वैधन्य | 
२२.०९४ मोट (क) वि--- छोटा कटा 
मूख । 
5.०९ मोट (क) सं-टठ । 
2.९ मोड (क) सं-- मेघ, बाद, वारिद्‌ । 
>=.०९@ मोडि (क) सं---भस्पष्ट या टेदी-मेदीः 
छखिखावट । 

23.०९ मोति (क) सं.-कैटे के फूट 
का आचरण ; बाहरी चछिखका । 
=.०९८र मोदक (सम्‌ ) सं.--मोदक, मिडाङई 

विरोप । वि.--प्रसन्नकारक । 
>.2९& 73 मोदिघु (सम्‌ ) क्रि. -- प्रसन्न दोः 
शआानदित हो | 


इभा ;. 


ऊपर 


००९८० मोदु (क) क्रि.-- मार, पीटः ताडन 


कर | सं.--बडी पुंसी । 


| १ मोप 


९ मोषु (क) सं---गद्खाः योक्ष ; खकडी 
का व्या टुकड़ा ; उपयुक्त समय (पुरस्कृत 
क्रमे या दृड देने का समय ) । 

२०९९४ मोर्‌, 2९९ मोर (क) क्रि-- 

सिर पर धारण करे याउढा। 

>०९९ मोरे (क) सं" - चेहरा, वदन, सुख । 

(८ >° मोरे ' भी छिखा जता है) । 

2९९ सो (क) सं.--धोखा; छल, कपट ; 

गरती ; खतरा ; इनि । 

२९ मोह (सम्‌) संमोहः व्यामोह, 

ममस्व; भ्रमः श्राति । 

>! सोदर (क) से.- समूहः समदाय ; 

इकडी, सेना । 

२9८व्ध४ मोहक (क) सं.--तख्वार या किसी 

कायु की मख । 

२.०० मोषिसु (फ) क्रिः--खगवा, टकराने 

दे । (सखम्‌ ) क्रि.-- मोहित कर, लभा । 

>्धे मोह (क) क्रि.-मारः पीटः बौध; 
` रगा । 
"२०९४ मोठे (क) सं.-- (धान के खेत या 
त्ाराव के पास का) छोय विरु; रादि, 
देर । 

२०००६ मोंजि (सम्‌. ) सं.-र्मून का बना 

व्राह्मण का कटिसुत्र । 

5 मोक्तिकं (सम्‌ ) सं.--मोती । 

उणु) मोच्य (सम्‌ ) सं.--येवक्फी, भूखता । 

ग्ड मौन (सम्‌) सं. -- मौन, चुप्पी, 
खामोश्षी । 

28 मौलि (सम्‌ ) सं.-सिरः; चस्तु का 
सर्वो भाग ; मुकुट, किरीर ; शलोक दृश्च । 
= मौलि-तद्‌ । 

स्छण्श मौस्य (सम्‌ ) सं---मूस्य, दाम, भाव, 
कीमत । 

सणे5 स्छान (खम्‌) वि. -- सुरस्षाया इनः 

उदास, थका हुमा, दुःखी 1 


ॐ 








ॐ थ 


0७ य--कन्नड-वणमाला का चारीसर्बा भक्षर 1 
५५०ऊ यक्त (स मू) सं.- स्तम, भूती , बडी; 


३८५ 


मधनः, रस्सी, चमडे का तस्मा; करः 
लीजार, यन्त्र; दसन; संयमः; कवच : 
ताचीज्ञ । 

००४००88 यंन्रण (सम्‌ ) सं. -- नियन्त्रण; 
दमनः, बनधनः नियम । 

0 यक्करु (क) क्रि---धीरे से मार । 

०३० यक्ष (सम्‌ ) सं. -- देवयोनि विरेष; 
कुबेर के भनुष्वर ; प्रेतः पिशाच; कुबेर । 
--८४ श॒ज == कुबेर । 

०५7२ यक्षगान (सम्‌ ) सं.--कनटक का 
एक प्रसिद्ध रोक-गीत-नाय्य । 

039 यक्षि, ००8 यक्षिणि (सम्‌) सं. -- 
यक्ष स्त्री, यक्षिणी ; कवेर फी पत्नी । 

0359888९ाग्छं यक्षिणीगार (सम्‌ ) सं--मायावीः 
जादूगर । 

०५४६ यजन (सम्‌) स.-- यन्तः य्ञक्रिया | 

००४्.०ग्ह यजमान (सम्‌ ) सं -- यक्त का 
क्तौ ; स्वामी, मालिक । 

००््‌, यज्ञ (सम्‌ ) सं.--यक्ष, यजन; याग । 

०५०६६, ९889९ यज्ञोपवीत (सम्‌ ) सं .-- 
जनेडः | 

049ह यतन (तद्‌ ) सं--- यतन । 

०५०७ यति (सखम्‌) सं. -- सुनि, संन्यासी ¦ 
विराम, छद्‌ मे यत्ति, निचन्त्रण, संयम, रोक- 
थाम । 


०६द्‌/ यल्न (सम्‌. ) से. -- प्रयत्न, प्रयासः 


उयोग, कोशिश | 

05०क यथा (सम्‌ ) ज.--लजिस प्रकारः जसे । 

0 कृण्कुह यथार्थं (सम्‌ ) सं.--सचाह, सेव्य । 

०४०८० यदुः (सेम्‌ ) सं. -- ययाति का पुच्छ 
यादवों का मुरपुरुष ; एक देश ओर उसके 
निवासी । 

0०२५८ यद्वातद्रा (सम्‌ ) अ. -- शक्रम 
रूप से, क्रमरहित । 

०५०४९ यसन (सम्‌ ) सं.--संभो गः रतिक्रीडा। 

०३०० यम (सम्‌ ) स.--द्मन, निद ; यम- 
राज । 

०६०२ यव (सम्‌ ) सं. --जवा, जौ । 

0४४०४ यवन (सम्‌ ) सं. -- यूनानी ; को 
विदेशी ; स॒सखूमान । 


०२०० छ, युक्त 


05०३ यवनिके (सम्‌ ) सं. -- यवनिका, 
पदां । 

०४ यत्रे (सम्‌ ) से.- दे. ०. 

03०४ यक्ना, 05 छन्ग यज्ञस, ०३०४९ यजशञस्सु 
(क) सं.-- कीर्ते, भरसिद्धिः बडाई । 

०३०६} यष्टि (सम्‌ ) सं---ररी, छ्डी, डंडा ; 
गद्‌; स्तम्भः तारः मोतियोःको षिरोने 
कातार। 

०५२०३,८ योक्तिक (सम्‌ ) वि. -- यैत्र से 
संबलिधित, थक्र जैसा । 

०छण्ठं यके (क) म.--क्यो; फिसकिर | 

0३४; याग (खम्‌ ) सं. ~ यक्त । 

04२४्दद याचक (सम्‌ ) सं--- मौगनेवाराः; 
भिष्चुकः सिकरी ; प्राध्री । 

०५२३ यात्त (क) सं---र्द से पानी निकालने 
का साधन । (सम्‌ ) सं.--शङुश से हाथी 
को चलाना ; पदति, पेद, सिपाही. । 

0:०ण्डछं यातङ्े, ०4ग्डद यातक्के (क) .-- 
क्यो किखलिएु, क्योँकर । 

०5०ग्डठे याततत (सम्‌ ) ्ं.--यातना, पीड ; 
यम द्वारा पापियों को दिया जानेवाला देड । 

०६०२८८० यातरहु (क) क्रि. रू. -- दौन-सा 
ह ?, किसकादे? 

०ॐगछ यक्रे (सम्‌ )* सं. -- याच्ना, सफर ; 
जानाः प्रस्थान; तीथीाटन; महोत्सव ; 
जीतिक्रा ; उपायः साघने | 

०२ यान (सम्‌ ) सं. -- गमनः पाद्चारण, 
सवारी ; यात्राः सयुदरबाक्रा; भाक्रमण, 
हमला ; वाहन, रथः गाडी । 

0४०ग्ख> यानु (क) स्वै.-नैं (द. क.) | 

००४85 यापन (सम्‌ ) सं.--चराना, हांकना; 
निकाल देना; दूर करना । 

०४२०० याम (समू) सं.--ण्दर, तीन घटे का 
समय ; दमनः, संयम, सहनसीख्वा । 

053ग्फ यार; 04523 यार्‌ (क) सच. 
कौन (ब. व.) | 

0४० चाव (क) चि. भौर सर्वै.--कौन-सा, 
किस प्रकार का; किंसका, जो, जिखका | 

0४००० ढे), यावस्तु (सम्‌) बि.--सव, समस्व | 

०४० युक्त (सम्‌ ) बि.-जडा इअः मिला 
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०३००६ युक्ति 


दुभा; बंधा इभा; जए मं जुवा इभाः 
सहित, संयुक्त ; निपुण; चतुर | 

03998, युक्ति (खम्‌ ) सं. -- मेर, मिरपः 
संगम ; प्रयोग; उपयोगः व्यवहार ; उपाय; 

ब्ग; चरन, रस्म ; . उपयुक्ता; दहेतु ; 
परिणाम ; आधार ; रचना, संभावना ; धातु 
की मिरावट ; सरकार विशेष | 

0399 युग (सम्‌ ) सं---जभा, ज॒मा ; जोडा 
जह ; पति-पत्नी ; युगः समय या कार, 
विदोषः; चार की संख्या; चारदहाथ की 
नाप; एक दुवा ; पुरूष, पुरतः पीदी ; 
एक वषै का समय ।-- <> लादि (सम्‌ ) 
सं---वपोरंभ, युगादि स्योहार । 

0२००१, युग्म (सम्‌ ) सं--- जोडा, जु, संयम, 
समागम | 

०० युद्ध (सम्‌ ) सं. -- सं्रासः रड्दै? 
रण 1--एण रंग (सम्‌) सं---युद्धमूमि । 

०५००९६० युधिष्टिर (सम्‌ )--सं---धमेराज | 

०४99 युव, 05>००्हं युवक (सम्‌ ) सं--- 
जवान्‌, वयस्कः तरुण | 

09953 युवति (सम्‌ ) सं. -- जवान चखीः 
युवती । 

०९.४८ युक, ०.० यूके (सम्‌ ) सं--जर्मोः 
नवीखर । 

0४४. युथ (सम्‌ ) सं. -- गिरोह, गा; 
समूहः द, टोरी । 


03928 यूप (खम्‌ ) सं. -- यन्ञस्तम, कीर्ति- 


स्तम, जयस्तम । 

0३००) ञ्छ यगि हाक्रु (तद्‌) क्रि.-- धोखा 
दे । 

०६.०९७. योक्त (सम्‌ ) संर के जए 
की रस्सी, चमड़ का तस्मा । 

०६०९ योग (सम्‌) सं. -- मिरानः मरू 
मिराप ; संसग, स्पशे, संबध ; प्रयोग; 
ठंग, रीति, तरीका; परिणाम; नतीजा: 
ज्जा ; उपयुक्तता ; पेशा, धधा ; दगाबाजीः 
धोखा ; उपाय ; उस्साह्‌, उद्योग ; चिकित्सा 
जाद, टोना; श्राक्षि;ः उपरुड्धि ; धन- 
संपत्ति ; नियमः आदेश्च ; निर्भरता ; शन्द्‌- 


३८६ 


चिन्यासः शब्दग्युखत्ति, पततजि का योग 
देन ; ज्योतिष संबन्धी योग॒ विरोष ; 
मक्ति ; जासूल, मेदिया, गणित म जोड ; 
सद्गुण; काया, देह; एक प्रकार की 
नाव । 

0९.०९ हु९> योगक्षेम (सम्‌ ) सं. -- ङशर- 
कषेम, खैरियत । 

०६२९१ योगि (सम्‌ ) सं---योगी । 

0९.०९ योग्य (सम्‌ ) बि---उपययुक्तः योग्यः 
ठीक, उपयोगी । 

08.90 योग्यते (खम्‌ ) सं. -क्षमता, योग्यता 
छियाकत । 

०५.२९४० योचिसु (सम्‌ ) क्रि. -- सोच, 
विचार कर, चितन कर। 

०९.०९४्त योजने (सम्‌ ) सं.-योजना, संयोगः 
मेर, मरिखप, उपाय | 

०६२९४ योध (सम्‌ ) सं.-- योद्धा, सिपाही ; 
युद्धः र्डाई | 

०६.२९ योषे (सम्‌ ) सं---स्त्री ; पत्नी । 

045३5 यौवन (खम्‌ ) सं.-तारण्य, जवानी | 

04रग्ए२य्ड यौवराज्य (सम्‌ ) सं.--युवराज 
का पद्‌ । 


८२ 


८ र--कन्नड-वणैमारा का इकतालीसर्वौ क्षर 1 

०० रके (क) सं. वेरु का डकारना । 

ए०7ठग्क्‌ रंगनाथ (सम्‌ ) सं.-- नाम ; विष्णु | 

८०१.२९० रंगभूमि (सम्‌ ) सं-- (नाटक का 
नेपथ्य) रंगमच । 

00०1538 रंगवकि, 2०773 रंगवदि (सम्‌ ) 
सं.--रंग भरने का कासः रंगपुरः जमीन 
पर सपेद्‌ पस्थर के चूण से चित्र बनाना । 

८०7२४३९ रंगाजीव (सखम्‌ ) सं--- चिच्रकार । 

०८०7०९९ रंगोकि (सम्‌ ) स---दे. ०९ 

८०९ रंजक (सम्‌ ) सं. -- उत्तेजक ; चितेरा ; 
छाल चन्दन ; ईगुर । 

८०४८० रोज्ञसु (सम्‌) क्रिः -- रंजन कर, 
प्रसन्न कर; प्रकर हो, शोभित हो, रक्षित 


हो । 


1 


८६९९ रगङे 


००४ रटे (क) सं---छोया हक ; मारपीट, 
सगड़ा । 

००८ रं (सम्‌ ) सं.--बिधवा स्त्री ; वेश्या, 
स्त्रीक किए एक गाठी। --उर तन 
वैधन्य | 

८०फ) रधर (सम्‌ ) सं.--खेद्‌, सूराख, निर ; 
न्यूनता; कमी, दुबेख जग | 

०८० रप (क) सं---कोटा्टल ; गड्बदडी। 

८०87 रपरे (क) सं---मोचीका दुरा । 

०८०४ रवे (क) सं.--डाली; छोटी शाखा । 

८०४ रमे (सम्‌) सं-केखे का पौधाः एक 
भप्सरा का नाम-रंमा; वेद्या; उदक, 
पानी | 

८० रहस्‌ ००व्5 रदस् (सम्‌ ) सं. - 
रफ्तार, वेग, शीघ्रता । 

०८०ढ रत (तद्‌) से.-रक्तः खन । 

८2 रकस (तद्‌ ) सं.--राक्चस । 

एः रसि (तद्‌) सं.--राक्चसी । 

ए रक्के (तद्‌ ) सं.--रक्चाः रक्षण । 

८९ रक्त (लम्‌ ) सं.--खून, हू ; रार रंग; 
जाफान ; रागः भनुरागः प्रेम; तान्न । वि. 
प्यारा, प्रेमी, प्रिय ; सुन्दर, मनोहर । 

०८२, रक्तप (सम्‌ ) सं. -- रक्त पीनेवालाः' 
राक्षस । 

| (सम्‌) सं. - ऊन्द्रू की 

ये 


८९.४९० रक्तमेदि (खम्‌) सं. -- भतिसार का 
रोग। 

एल्येठ रक्ताक्षि (सम्‌) सं. -- ससा; एक 
संबरसर का नाम । 

एह रक्ष (सम्‌) सं.--रक्षकः, देखभाल करने- 
वारा । 

एद रक्षण (सम्‌) सं. --रखवाली, रक्ता ; 
बचाव, चौकी । 

ए रक्चिसु (खम्‌) करि. रक्षा कर, रख- 
वाली करः, वची । 

- एर रे (सम्‌ >) सं.--रक्षा, बचाव; रक्षण; 
विभूति, भसम ; होम करने के बाद्‌ भश्नि से 
निकारी जानेवारी काली राख । 

0\% रके (क) से---कञ्ड के एक छन्द का 
नाम; म्ये की बात, गप्पे; बखडा । 


४ सवने 


एं रे (सम्‌ ) सं.-स्वना, निमोण, बना- 
वट, बनानि का ठंग; मन्थ; च्यूह-रचना; 
मानसिक कट्पना । 

0४३0०२० रचयिसु, ८४४० रतिसु (सम्‌) क्रि. 

“ स्वना कर, अन्थ को स्वना कर, निमोण 
कर । 

एद सचते (क) से. -- बच्चों की चिद्याहट ; 
हो-दष्ा ; किसी रदस्य फो सव रोगो के 
सामने प्रकट करना 1 

०४ रज, ८ रजस्‌ (सम्‌ ) स. -- रज, 
भूल. मेख ; पुष्परज | 

0४ रजक (सस्‌ ) सं---धोची । 

८४३ रजत (सम्‌) सं.-- दी, चोदी जसा 
धवल ; सोना ; निर्मरुता, स्वच्छता ; मोती 
का हार या शाभूप्रण ; परवत विशेष । 

८४८६ रजनि, ८०८९ रजनी (खम्‌ ) सं.-- 
रातः दुगा ; एक पौधा ; हगिद्रा- दस्दी ।-- 
=्०कर (सम्‌) सं---चद्रमा -- ष्ठ चर 
(सम्‌ ) सं.--चद्रमा ; रक्षस । 

८४ रजयपुक् (सम्‌) से.--राजपूत । 

एष्ट रजसु. ८०८२ रजस्सु (सम्‌) सं.-- धूर, 

रज ; पुष्परज; च्रिगुणों से दसय ; स्त्रियों 

का मासिक धस । 

०४५४5 रजस्वङे (सम्‌) सं. --रजस्वखा या 

मासिक धमेवती स्त्री, सयानी र्डकी । 

०८४२०४० रायि (अ. दे.) सं.--रजाह । 

८४९ रज्जु (सम्‌) सं.---रस्सी, डोर ; स्त्रियो 

के सिरकी चोटी; शरीरस्थ रंग विशेष 1 

०६5 रन (सम्‌ ) सं.-- प्रसन्नता सूचक चिद्छा- 
हट ; रना, चिषछाने की क्रिया ! 

०६४23 रटृडितन (क) सं.--शोरगुर, गी 
ठेने फी ध्वनि। । 

०६३२; रद्टु (क) सं-- दे. र्ये ; दृफ्ती, गत्ताः 
पुस्तकं का शावरण । 

०६, रह (तद्‌) खं --राट्‌ (त्त्‌) -- राजा, 
रार; रट्ी (एक जति के रोग) । 

८९९ रण (सम्‌ ) सं. -- लोरगुर, कोरा ; 
संभामः, युद्ध ; भानन्द्‌ । 

८७०९३०५ रणाजिर (सम्‌. ) से.--युद्धमूमि । 

०९ रणे (क) सं.-डोर ; रस्सी । 








३८७ 


५३ रत (सम्‌) वि. -- ुरक्त, रगा; 
प्रखक्र, दर्षित । सं.--द्ष, जानन्द्‌ ; मेथुन 

८8 रति (खम्‌ ) स.--भानन्द्‌, हष; सतषट ; 
लनुरागः प्रेस, प्रीति ; कामक्रीडाः, सम्भोग: 
कामदेवं की पनी का नाम । 

एडु रस्न (सम्‌ ) सं---रन, जवाहर, बहुमूल्य 
पस्थर या कोड पदार्थं 1 

एड चठ रत्नाकर (सम्‌ ) सं. -- कन्नड के 
प्रसिद्ध कचि का नाम; ससद । 

एकं रथ (सम्‌) से.--रथ, एक सवारी; 
योद्धा ; शरीर ; चरण, पैर ; अवयव, गा ; 
लानन्द्‌, हषे ; अभिराषा ; नरु, सरपत । 

एड रथिक (सम्‌ ) सं.-- सृत, सारथी ; गाड़ी 
पर सवार, रथ का माछिक । 

८६ रदि (सम्‌ ) सं.-हाथी । 

ट्‌, रन्न (तद्‌) सं --रस्न (त्त्‌) : कन्नड के 
एक प्रसिद्ध कचि का नाम जिन्होंने °गदूा. 
युद्ध ° कान्य की रचना की हे । 

णदू रन्ते (वद्‌) सं.--बहुत सुन्दरी या पवती 
स्वी 

०३) „ रफतु (अ. दे.) सं.--रप्त (करसी)- 
सेजना । 

०५, रब्डु (क) क्रि---धस जा, घट जा । 

८४८ रमय (सम्‌ ) सं. -- उत्सादः धुन; 
ताकत. जोर; क्रोध ; उग्रता, जबरदस्ती : 

८ नेद्‌, हषे ; जोर की ध्वनि | 

८5३९७ रमण (खम्‌ ) सं. -- घानन्द्कारक ; 
प्रिय; परति, अनन्द्‌ । 

८३०९8 रमणि (सम्‌ ) स. -- रमणी, सुन्दरी 
युचती ; परनी | 

एर> रसे (खम्‌ ) स॑.--पत्नीः गणी; सीः 
लक्ष्मी ; सौभाग्य, किस्मत ; संभोग | 

० रम्य (सम्‌ ) चि. -- सुन्द्रः रमणीय, 
मनोहर । 

२०६) सथ्य (तद्‌ } सं. -- संपत्ति ; रमणीयत्ता, 
सोदयं । 

एश्चेलं रक (सम्‌ ) स॑ -- केवर, ऊली चख ; 
परक 1 

८5 रव (सम्‌) सं. -- शब्दः नाद्‌, ध्वनि, 
शोर 1 


८२2 राका 


८555 रवदि (क) सं.--ज्वार का पत्ता । 

८२ रवदधि (क) सं. -- चीख-पुकर, कोरा- 
इल । 

०3 रवच्िि (क) स --र्बोख की छोरी 
टोकरी । 

८०४2० रवणिषु (क) क्रि. -- चिद्या चीख, 
पुकार | 

८5०६० रवानिसु (ज. दे.) क्रि.--रवाना करः 
मेज । 

८३ रवि (खम्‌ ) ॑.-- सूं ; बारह की संल्या ; 
पर्वत ; धन, संपत्ति; एक वृत्त का नाम । , 

५ॐ रवे (तद्‌) सं. -- खवः (तच्‌); रवा, 
सूजी, भनाज का छोरा कडा । 

एय, रिम (सम्‌) सं.--प्रकाश्च की किरणः; 
पर्कः; रस्सी, डोरी; रास. लगाम; 
उङुश् | 

०८९ रस (सम्‌ ) सं. -- फर आदि का रस, 
वृक्षों का रसः; सत्व ; तररु पदार्थ; ज; 
स्ोगारादि रस ; मदिरा, धासव; स्वादिष्ट 
पदार्थं ; चटनी, मसाखा; विष; पारा; 

, गद्‌ ; मनोता, सौद ; शरीरस्थ पदाथ 

विरोष ; वीये; कोई मी खनिज पदार्थ; 
पडरस ; रचि ; उस्साह । 

८३०७ रसवति (सम्‌ >) सं.-रसोहै घर । 

052039९ रसायण (सम्‌ ) सं.-- रसायन | 

८००0० रसारुह (सम्‌ ) सं.--पेड्‌, वृक्ष । 

८८२९ रसार (सम्‌ ) सं. --जास का वक्ष । 
ईख. ईख धिष । 

ए४ं रसिक (सम्‌) सं. -- रसिया मनुष्यः 
सहृदय मनुष्य; भावुक नर | 

८४८ रसिकते (सम्‌) सं.-- गन्ने का रख; क्षी य; 
जिद्धा ; कसरवन्द्‌ ; घाव से निकर्मेवारा 
तरर पदाथ; पीव । 

००5 रसुमे (तद्‌) सं. दे एथ, | 

०६४ रस्ते (ज. दे.) सं.-- रस्त, सडक । 

ठव्ठम रहस्य (लम्‌ ) सं. -- गुप्ताबातः मम॑, 
रहस्य, राज्ञ । 

०२८२ राकौ, फण८ राक्रे (खम्‌ ) सं---पूर्णिमा, 
पूणिमा की रात। 


छद्‌, राक्षस 


०२5 राक्षस (सम्‌ ) सं.--निशाचर ; ऊर 
के एक अनुचर का नाम; एक संवत्स॒र का 
नास । 

एदु राक्षसि (सम्‌) सं.--राक्षसी, राक्षस 
कीस्त्री। 

07 राग (सम्‌) सं.--रग ; रारूरंग; अनु- 
राग, प्रीति; भावः भावना; दष, घानन्द्‌; 
क्रोध, रोषः; संगीतमे राग, सौद; 
मनोन्तता । 

ॐ) रागि (क) सं.--एक अनाज, रागी । 

४३४ राच (तद्‌) सं.--राजन्‌ (तत्‌) ; क्ष्रियों 
की एक उपजाति । 

४ राज (सम्‌ ) सं---राजाः नरेश ; प्रधान, 
नेता; क्षत्रिय ; चन्द्रमा; मंन्यासी, घर; 
मकान; सफृद्‌ रंग; कारा रंग) 

२४२२ राज धानि (सखम्‌ ) सं. -- राजधानी? 
राञ्ययादेश्च का सुख्य नगर । 

छ२४्य९४ राजसे (लम्‌ ) सं. -- राजसभा, 
द्रवार, आस्थान 1 

०२४ राजिसु (सम्‌ ) क्रि.-- प्रकारित हो, 
सकः रसित होः विराजमान द्ये । 

०२४३९८२० राजीनामरे (अ. दे.) सं. -- राजी- 
नामा (फारसी )-- इस्तीफ़ा, स्यागपत्र 1 

००४६९ राजीव (सम्‌ ) सं---एक प्रकार कीं 
मखी ; हिरन विशेष ; नीरू कमर ; सिर 
के केशरा; पानी, जक; समूहः, समुदाय । 

ण्य रज्य (सम्‌ ) सं---राज्य (सम्‌ ) सं.-- 
द्वासनः राज्याधिकार । 

एर्छफष्छ राज्यभार (सम्‌ ) सं. -- श्लासनः 
राज्यं करना । 

००६३९ रारण, ०८०४७ राघ्णे एण्धु राट्णे, 

णण रादने (क) सं.--चद्वी, र्टः सदय । 

एथ राणि (तद्‌) सं---रानी | 

०२७ रत्र; ८०) रात्रि (सम्‌ ) सं. -- रातः 
निश्ा। 

ए्छष्&ै०ख राद्धात (सम्‌) सं. -- सिद्धांत, 
उसूलः; तकं म अतिः विभ्रम । 

एर राम (खम्‌ ) वि. --प्रसन्नकार 5 सुन्द्र, 
मनोहर, नोक्त ; ङष्णव्णं ; सफद्‌ 1 से. 


३८८ 


--रामचद्र, दृदारथी ; परशुराम ; बलरामः 
प्रमी ; हिरन विशेष ; घोडा । 

८००३० राय (तद्‌) सं.-- राजन्‌ (तत्‌)--राजा ; 
राव (आद्र-सूचक शब्द्‌) । 

८२०9० रायि (क) सं---परथर,' ककड ; इजेदर 
२८४४६) 1 

०० रावि (क) सं---बोधि वृश्च; अर्वस्थवृक्ष, 
पीपर का पेड्‌ । 

०८२५ राब्ुत, ०२व्दॐ राहत, ८०२, रादृत 
(क 2?) सं.--धघुडसवारः; सिपादी 1 

०८२४ राश्चि (सम्‌ ) सं-- देर, समूह; ज्योतिष- 
मे राशि जिनकी संख्या बारह दै | 

०२, ) राष्ट्‌ (सम्‌ ) सं.--राज्य, साच्नाज्य ; 
देश, मुल्क; प्रजा, जात्ति। 

८७8 रात (सम्‌ ) सं.--गोपों की प्राचीनकार 
की एक कीड़ा ; कोलाहल, शोरगुल । 

2०९५६ रिबिणः, 8०718 रिंगण (लम्‌ ) स.- 
सेगना, शुनो चना ; विचरित होना । 

छ रिट (क) सं. -- मौनः चुप्पी, 
खामोशी । 

९@ रिक्त (सखम्‌ ) बवि.--खाली, रीता ; दुबल, 
कंगार | 

एचः रिक्य (सम्‌) सं -- उत्तराधिकार या 
विरासत मं मिरी इडे संपत्ति । 

ॐ रिपु (सम्‌ ) सं--शक्रुः रि! 

27९० रिखाद्ुः ९5० रिसाठे (अ. दे.) सं. 
--रिसाखा (अरबी), घोडेकी सेना। 

९९ रीड (सम्‌ ) सं.--अपमान, तिरस्कार । 

2९७ रीति (सम्‌ ) सं---रीति, पद्धतिः ढगः 
तरह 1 

०००४ रत्ने (क) सं.--पीतर का डोर | 

०२० सड (सम्‌ ) सं---सिर रदित शरीर ; 
सिरजोश्ररीरं से भरूग हुभादो। 

८००९ रुचिकर (लम्‌ ) सं.--युदगमि ; देदटीः 
जडौकिक शक्ति | 

८०० रद्र (क) वि---विव्रारः सनोर 1 

एद, रुक्म (सम्‌) वि---चमकीलाः, प्रकाश 
मान । सं--सोना। 

०१६ रुक्ष (तद्‌) वि---रुक्ष (तत्‌ ) । 

०८०८८२९ सचाटु (क ?) कि. -- दुरन 


२९२ रेब्ड 


करः समता दिखा | 

००४३ रुचि (सम्‌ ) सं.--स्वाद्‌, ज्ञायका ; भभि- 
रषा, इच्छा, भानन्द्‌ ; भूर ; भाभा, दीप्ति, 
प्रकाशः चमक; किरण; सौंदर्य । 

८०४ सुज (भ. दे.) सं--हस्ताक्षरः द्र्तखत ; 
प्रमाण, दलीट । । 
५८४ स्दूदु, एध) रु (क) करि. -- पीस 

ओखली से डाक कर पीसना 1 

एण रद (सम्‌) वि.-- भयानक, भयंकर | 
सं.-- दिवजी ; ग्यारह की स्या । 

८०८४४, सदराक्षिः एषु रुद्राक्ष (सम्‌ ) सं. 
रुद्राक्ष का पेड । 

८0 रुधिर (सम्‌ ) सं---रक्त, खून । 

८०5209० ङपायि (ल. दे.) सं--रुपया | 

८०८०२९० रुमाल (क) सं - पगड़ी । 

८ण्ठुं रुक्ष (सम्‌ ) सं---रक्च, खुरखुर, कडा, 
कटोर । 

८२९ रूटि (स्म्‌ ) सं.--प्रचरनः पद्धति, परि- 
पाटी; जन्म; उत्पत्ति; बटती, फेरावः 
वृद्धि, प्रथा ; प्रसिद्धि, ख्याति । 

८.०३ रूप (सम्‌ ) सं.--भाकारः सुरत, शक्त; 
स्वभाव, भ्रकरृति ; रीतिः ठंग ; पचन; 
रक्षण ; मातः प्रतिम। । 

ठ. रूपक (सम्‌ ) सं--भरुकार बिरोषः; 
आकार, सूरतः रूपः; मति, प्रतिकृति; 
लक्षण; किस्म, जाति; सान या तौर 
चिरोष । 

८2538 रूपवति (सम्‌ ) सं.--सुन्दरी स्त्र । 

ए.०2029 रूपायि (म. दे.) सं---रपया । 

८०२ शूयु (तद्‌) से.-- रूपः आकार ; सौदये, 
चाहता । 

८०४०० रूदहिसु (तद्‌) क्रि--रूपित दो? प्रकट 
हो 1 

ठ०्द सके (क) सं.--देः ००८. 

८० रज्ञे (क) सं. -- एक दृक्ष (1116 ८८ 
11111505 ध 021) 

2०४ से, ए६ रवे (क) स. --गठी, छोरी 
शाखा । 

२४ दन्द (क) सं---ङिलने के टिप उपयोगी 
सरकण्डा | 


२९७० ड. ४५ 


2/8 कु (क) सं.--पतरा पतरा ; सोना, 
, सुवण ; एर या दर या ्पैखुडी । 


8६8 रे (सम्‌ ) सं"--रेखाः पक्ति, रान । 
2९१ रेगिसु (क) क्रि.-- चिट्ा, क्रद्ध करा 
-या करवा ` ि 

` रु (क) करि-स्ट दो, छद होः बिगड़ 
न : 

^ (9 रु (सम्‌ ) सं" धूल, रज : युष्परज ; 
.. हथिनी ! 

, ३९८००८२ रेणुका, ८९९७० रेणे (सम्‌ ) सं. 

« ~ जमदि की पस्नी डोर परञ्यरास की माता; 

एक द्वाड । 


३८९ 


६,०९६ रोत्ते (क) सं.--गन्द्गी, कोड सी गदा. 


पदां । 

६०९८ रोदन (सम्‌ ) सं. -- रोना सदन? 
चिराप । 

8०९ सेध (सम्‌ ) सं---रोकः, प्रतिबन्ध । 

६.०९ रोम (सम्‌ ) सं.--रोगटा रोम । 

६०९९अ००ध्दह सोमा चन्न (सम्‌ ) सं.-पुरुकित 
होना । | 

६.०९ रोष (सम्‌ ) सं.-- ८.०९ रोल (तद्‌) 
--रोष, क्रोध । 

६०९० रेसु (क) क्रि---जयुप्सा ध्रकट कर 
नाक चिकोड । सं---दख्दरूः पक । 


8658 रवति (खम्‌ ) सं -- वराम की पत्नी 2,२९६०९ सेहिणि (सम्‌ ) ` से. चौये नक्षत्र 


. कानाम; एक नक्षत्रं का नाम । 
. , ठरे (क) सं.--स्थानः सहरने का स्थान 
` अन्द्रगाद ; | । 
¦ म, रेदि, ४६य, रेमे (नः 2) स 
.  रेशमः रेशमी वख } 
` पत रेते (भ दे,) स. ०९८. 
सद रवत (सम्‌ ) सं.--धनी पुरुष ; पचे 
८. "मनु का नास; एक पवत का नाम; एक 
^. -राजाकानाम 1 ., । 
कण दके (सम्‌) सं"--दे" ० 
, 3० रोड (क) सं-- दर्दर पक ! 
चै रोकं (ल. देः) सं -- लकृद्‌ स्पथा, 
` :: ` रोकड 1 । 
कण रेच्छु, एधै रोद्ध, रोज न्ख 
कैन र्ते (क) सं.--दे" ६००. 
द सेटि (न. दे.) सं.-रोरी | 
2०७० रोणङ्क (क) सं -- छागः दान, 
` , "छरंग मारना । 
, | रण्श्टं रोक (सम्‌) सं. -- कम्पः अक; 
`, . चिद्र; नाव, जहाज्ञ। न 
२.२९ 7 रोग (सम्‌) सं---रोगः बीमारी | 
` ०९१ सनन (सम्‌ ) वि. --रोगी, बीमार । 
९ 2०९४३ रोचक (सम्‌ ) सं---भूख ; वह दवा 
, ` निसल्ते भूख बटे । बि. -- सचिकारकः 
स्वादिष्ट ; घनान्ददायक । 
२९४२ रोजा (भ. दे.) सं---युखाब 1 


कानाम। 
एण्छ सद्र (सम्‌ ) वि---भयकर, उग्र, प्रचण्ड, 
श्नोधाचिष्ट । सं. -- क्रोध; भयकरता; 


, उन्ताप, गरमी । 

एड रोप्य (सम्‌ ) वि.-र्चोदी का) सं.-- 
वौदी । 

एण्छॐ रौरव (सम्‌ ) सं--इकीस नरको सें 
एक । 


९ र । 


& र--कन्नड-वणीमाा का बयारीसवां क्षर 1 

९७०४8 रचि, ७७० रचे (क) सं---दाथी घौर 
घोदे का शूर । 

६७०१३ रंचिके, ` ९७०४ रेजिकेः (क) सं.-- 
दौदा । | 

ट रवक, <७य रेक्के (क) सं"--परः प॑खः 
डना) 

९६, स्वदे, ध इट 
वाहू, सुजा । 

शट, सपमे, ९दद, रेप्पे (क) सं--- पर्क 

(-न रके, € 8 रविके (क) सं. -- चोली 
"7 | 

छद रिकट (क) सं.-दे. १९४. 

९१, रोष्प (क) सं---मे क्षाराः बक्से को 
बाधने की जगद \ - 


७८०८ रुक्तक 


९०२०२, सेप्ु (क) कि.--गनेन करः गुरौ । , 


९ ङ--कन्रड-वणेमाला का तैतालीसवां शक्षरं । . ` 


९©0चछ रुका, ९०८ रुके (सम्‌ ) स.--श्रीरुका, 
राक्षसराज राण कौ राजधानी का नाम । 
९०१ छग (ख. दे.) सं---र्दैगा, घाघरा । 
९००६०९९४ छगोटि (ल. दे.) सं. -- कौपीन 
गोदी । 
९०६०० कंचिसु (सम्‌ ) क्रि *-- छवः रघन 
कर, पार कर; उद्छवन कर । | 
९०४ ऊच (क) सं.-- घसः रिदवत । 
९०३६३डह रुपरतन, ००३३६३३ रूपटते (सम्‌) 
स.-रुपयताः काम-वासनाः; व्यभिचार 
(१) ००३७ कंपे (क) सं -थकावट, श्राति । 
(२) ७०३8 कपटे (सम्‌ ) रुं. -- रपट खी, 
व्यभिचारिणी । | 
९७० षु (क) सं.--सौंद्यैः चार्ता ; सुख 
शक्ति, ऊँचा 1 
९०४ ठव (सम्‌ ) वि---रस्नाः प्रशस्त, वड़ा । 
९०९० रबक, ९७०४५९३ रम्बठ (तद्‌) सं"-- 
रम्बनम्‌ (तत्‌ }---बड़ा हारः गे का हार 
लो नाभि तक रूटकता हो । 
९०४०९ छबाडि, ९००४०९४ छम्बाणि, ©ॐॐ२४ । 
र्माणि (अ. दे.) सं.--एक बनजारा जाति। 
९०४६०९८८ छबोद्र (सम्‌ ) सं. -- विनायक 
गणेश 1 । 
९८०६३ रुकट ९7 लगुड (सम्‌ ) सं.- 
रूः उडा। । (न 
' ९८०३० ऊकुमण (तद्‌) सं" -- खक्ष्मणः । 
_ (ल्ब)! , | 
ˆ ९९,२९४> ककोटु, ०६.०९४ खकोटे, ०८.९४ ' 
रक्ठोटे (न. दे) सं--छिफ़फ़ । , ` 
९७ लक्षण (तद्‌) सं.--रश्षणम्‌ (तत्‌) । 
- श रुदिः ९६९ रुद्धिटि (क) , २.-- 
इन्द्राणि या शेफालिका वृक्ष । 
छ, उ रक्तक (सम्‌) सं.--चिथड्ाः फटा इना 
कपड़ा ; राख । । 


2 हु लक्ष 


णं लश्च (सम्‌ ) सं--चिद्ध, पहचान; निशाना ; 
दिखावटः; बहाना ; एक राख (संख्या ) । 

४ छक्षण (सम्‌ ) सं.--चिदह्ध, पहचान ; 
क्रिसी वस्तु की वह विशेषता जिससे चद 
पदचानी जाय ; परिभाषा; दयुम या सद्म 
चिदु, चिरिष्टता, उत्तमता 1 

8 \ लक्षि (सम्‌ ) सं.-- सौभाग्य, सदधि ; 
संपत्ति; लक्ष्मी; धनी या सुन्द्री सखीः 
धियो का नाम; एक पौघेका नाम; 
लाश्रवक्ष; दद्दी। 

गु खक्ष (सम्‌) सं. - निशाना, चिव ; 
ठक्ष्य, उद्देदयय; ध्यान, विचार; बहाना, 
बनावट; कपट ।--०य् फो (सम्‌ ) कि. 
ध्यान दे (मुद) | 

272० रगा, ९72० रुगाम, 7259० छगामु 
(भ. दे.) सं.--ङूगाम (फारसी), रा । 

27. रग्न (तद्‌) सं.--संगीत के स्वरो का 
मेरु । 

0} ल (सम्‌) सं--ख्छः छ्ुभ कायै करने 
का खभ सुहुतं ; विवाहः शादी : वह समय 
जन सू किसी रादि सें जाताहे; भारः 
प्रातःकारू राजा को उठानेवाखा ; मद्गजः 
सस्त हाथी; दिन यारातका १/१२ भाग। 
वि.--रुगा हा; चिपटा इभा | 

1.23 ठं लश्नपत्रिके (सम्‌) सं---धिवाद 
(या उपनयन) का निसत्रण-पक्र । 

४० रघु (समस्‌ ) वि. -- दल्का; छोय: 
संक्िप्ठ ; शीघ्र, जब्दी; निवल; नीच) 
निस्सार ; कोमलः खदु ; मनोक्ञ, मच्छा ; 
अमागी ; चचक । सं.--काला छगर ! 

९४ष/ खजा, «ष्ट ज्जे (सम्‌ ) सं.-ख्ज्जा, 
शर्म, राज । 

७्द रज्य (तद्‌) सं---रूञ्जा; छाज । 

९९3&६353 र्टकरिसु (ज. दे.) क्रि.--[“ खड. 
खडा" से ]--जतुर हो, घबरा. लवि- 
श्रौत हो । 

९६४87 रद्णिगे (क) सं.--बेखन 1 

९८२०७ छ्डायि (ल. दे.) सं. - रुडाई; 
क्रगद्ा, कर्ह | 
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(१) श रूड्डु (क) धि.-- निस्सार, निर, 
कमजोर । 

(र) °> र्ड्डु (ज. दे.) सं. -- र्डटः 
मिराई चिदोष । 

९७ तिके, ९ रूते (सम्‌ ) सं. -- खत, 
बेर । 

९४ टव, € २ रबा; ९४.२९ र्वो (क) घ. 
-घोम मारने की ध्वनि। 

€, खन्ध (सम्‌ ) वि---प्ाप्त हो, उपलल्धः 
पाया हुक्ना, छिया हमा 1 

९४5० रभिसु (सम्‌ ) क्रि. प्रष्ठ हो, उप- 

लब्ध हो| 

९०५ ख्य (सम्‌ ) सं. --लीनताः मञ्चता, रीन 
होना; एकाग्रता; न्ञ; संगीत का 
तार; बिश्राम स्थान; आख्य ; मानसिक 
कर्मेण्यता ; भआरंगन । 

९९ रुलन (सम्‌) सं--कीडा, खेल, जमोद्‌ 

९९ठ ललने (सम्‌) सं. -- खी, रमणी; 
कामिनी खी। । 

९९०४ खरार (सम्‌ ) सं.-- माथा, मार । 

९२८ छाम (सम्‌ ) सं.- तिरक, बिंदी ; 
चिद्व; निदान; च्छा रक्षण; ध्वजः 
पताकां ; प्राधान्य; गौरव, महानता ; भाभू- 
षणः; सींग, शग; सड; वेल; थोड़ा; 
सूर्यं ; चंद्रमा ; अभ्रः नोक ; बेश्न; किरणः; 
लार रंग; धवल चणै; खख; क्रीडा 
केडी ; नाद्‌, स्वर । 

९९८ रकित (सम्‌ ) वि--- मनोहर, खुन्दर ; 
क्रीडासक्त; प्रिय, उत्तम; कोमरूः; सीधा 
सं---क्रीडा, खेल ; अमोँद्-प्रमोद्‌ । 

९९ॐ छलित्ते (सम्‌ ) सं. -- खी ; स्वेच्छाचा- 
रिणी खी । 

९, रुख्टे (तद्‌) सं.--प्रेमः स्नेह, भ्रीति ; 
सुवन । 

©> कच (खम्‌ ) श.-- योद्‌ सत्यस्य ॒परि- 
माण | सै.--लैंगः; जायफर । 

छग लर्व॑ग (खम्‌ ) सं.--र्वग का पौधा, 
द्धौग | 

९०5० छवण (सम्‌ ) सं. -- नसकः समुद्री 
नमक । 
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९८३९३ छ्वणि ; ° र्वे (तद्‌ ) स.-- 
चमक, सौद, दीक्षि ; जगविन्यास, भते. 
पीडे द्युकना | 

९:९४ रवलबिके (क) सं. -- भौरसुकषय, 
तस्परता ; खटसा 1 

९४०७ लङ्युन (सम्‌) सं.--खहसुन; 

©>ॐ रसित (सम्‌ ) वि. --मनोहरः सुन्दर ; 
प्रादुभूतः प्रकट हुना । 

९2०८ रस्तक (सम्‌ ) संः--धनुष का मध्य- 
भाग । 

९व्द छहर (सम्‌ ) सं--- रहर, तरंग । 

९९) लछिल (क) सं.--फेकडा 1 

€००7© खांगरू (सम्‌ ) सं.--दल : ताड का 
वृक्ष । 

९००११५२९ गूरु (सम्‌ ) सं. । 

©2०९§ लांछन (सम्‌ ) सं.--चिद्ध, निदान ; 
नाम, संद्ता ; धन्वा, दाग, खांछन ; भूसीमा । 

०० खारः ९२०८ खादर (भ. दे.) स.- 
(काल) (अरजी) ; कारटेन ! 

९००४ छांवि (तद्‌) सं.--ख्क्डी का बड़ा 
कड़ा । 

€ण्चुध्छच छाक्चणिक (सम्‌ ) सं.-- राक्षणिक. 
वह जो रक्षणो को जानता हो । 

च्य, लाक्षा, ९०, रक्षे (सखम्‌) सं. - 

` खख; छाख का कीड़ा | 

९272 099ङ० खागायितु. ®ग२००५)०. लागास्तु 
(अ. दे.) श---से, ठेकर, प्रारम्भ से। 

धग ण्ठ लागा दङ्कुः ध्णाः ब्द्ड 
ऊागा होडे (क) क्रि.--करेया मारः करेया 
खा; दारं जा | 

€ छावव (सम्‌ ) सं---खघुता ; धव्पता, 
हट्कापन ; भसस्मान, तिरस्कार ; तदपरता 
फुर । 

९२४ छाज; ९२४ खाज (सम्‌ ) स. -- खावः; 
खीर । 

सच्छे कारिसु (क) करि.--मार, वाड्न कर । 

(१) 2 खारि, ९०४ खाकि (क) सं-- 
चिमटा । 

(२) «2 ऊाटि (्. दे.) सं--- नाडा । 

शण्ठः लाड (भ. दे.) सं.--खडद्र । 


ध्रु; लामनष्ट | 


छह सभनष्ट (खम्‌ ) ---रूम भौर 


नि। 

र लामच, भ्२०४् कामच्च, ९३८३० 
छन्न (वद्‌) से. -- , रामनः (तत्‌) 
एक सुगन्धित तृण विरो जिससे पंखा 
बनाया जाता दँ, वीरणमूल । 

3043 साय (तद्‌) स.--भङ्वशाला | 

४६ रारन, ध्यं खारुन (सम्‌ ) स.-- 
लान, राड, प्यार | 

०२७६ राटस, २९ खारसर (सम्‌ ) ष.-- 
तीव्र घमिराषा । 

४ साछि (क) सं.--रोरी । 

४०९९ सटिष्य (सम्‌ ) सं. -- मनोदरताः 
सौद । 

ध्वी कावण्य (सम्‌ ) सं---नमकौनपनः 

` सरोनापन ; सौँद्े। 

थग खस्य (सम्‌) सं. -- च्य, नाच; 

मचय, नर । 

४४ राठ (तदू) स.--नारु, नीः उस्र ; 
सई । 

शण सिग (सम्‌ ) सं--निश्यानः, चिद्ध; शिव- 
सगि; छग, शिन; प्रतिमा, मूरति; 
व्याकरण मं छग । 

0ग3०डे (रुगवस्त, ©०7२09ॐ 'हिगायतत, 

89३०; हिगाभित, 8०72033, दिगास्त 
(सम्‌ ) स.--ङिगायत, वीररोव-सेप्रदाथ का 

 भरुयायी । 
° टिखिसु (सम्‌) क्रि.--छिख, ठेखन- 
काये कर्‌ । 

५४ लिपि (सम्‌ ) स.--खिपि, अक्षर ; ठेख, 
दस्तदेख । 

९९२८ छिपिकार (तद्‌) सर -- छिपिकर : 
(तत्‌) ; टिखनेवारा, ठेखक। 

९९ सिपि (तम्‌ ). वि.--खिपा इभा; ठका 
दभा; सयुक्त, जुड़ा हमा । 


० लिप्ते (सम्‌ ) . सं--- लिप्सा, इच्छ; 
भभिराषा ] 


०५९३ रीन (सम्‌) स. -- रीन हौनाः 
शिष्ठता । 
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8९९ रील (खम्‌ ) सं. ~ लीरा ; क्रीडा 
खेर । 

%०२, > ुक्साचु (ज. दे.) सं.-- लुकसानः 
हानि। 

®०ध्वट ठचा (ख. दे.) वि.--द्ुचा 

९७०२, सप्त (सपू ) वि---खोया हुभा, भङ्ग, 
नष्ट ; वञ्चित । 

९०६ उ छन्धक (सम्‌ ) स.--क्षिकारी, बहे- 
सिया; आदु नक्षत्र; लोभी या राल्ची 
जादमी । 

९०९२०५3 सुराय (खम्‌ ) सं-- भसा । 

९.२६ दरि (अ. दे.) से.--खृ्ट-मार; दना; 
दुष्टता 1 

€०ं छेक (क ?) स.--सोकरः, दस । ७०४३ 
ङंकिति--स्वी. ठि. । 

खः लेक्तं (तद्‌) स. -- हिसा) गिनती, 
गणना ; सख्या, अक | 

९ङ्‌, टेत्त (क) स.--अक्ष, जमा । 

९९७ छेख (खम्‌ ) सं---ठेखः रिपिः ङिखावर, 
द्स्तावेज्ञ । 

९९७ € ठेखक (सम्‌ ) स.--ठेखक; रचयिता | 

९९७८ ठेखन (सम्‌ ) स.--टेखन, छेख । 

९९8९ छेखनि (सम्‌ ) सं--- छेखनी, करुम । 

९९४5 छेपन (लम्‌ ) स. -- टेपनः ख्पना 
पोतना; केष । 

९६०8 छेवडि (क) सं---परिदास, मज्ञाक । 

ध्य डश (सम्‌) स---अणु, रचः) सत्यल्प 
परिमाण । 

९९ ठेसिंग (क) ६.--भच्छा पुरषः वीर 
पुरुष । 

९९९० छेष (क) सं. -- अच्छे, उत्तमताः 
मन्ता, मानता ; भराई । 

९९ ठेहः ९ब्द्‌ खेद (सम्‌) स" -- केः 
चाने योग्य पदार्थं 1 

९.० छोच (क) सं---चिपिकरी की लाचाज्‌ । 

९०४३ छोर (क) सं* -- एकत अनुकरणात्मक 
शव्द |--7०६, शुदं (क) कि.--चड़बड़ा । 

९.9६५८० छ्यु (क) क्रि--कोस, गाली दे । 


९.२६) सो (क) सं---किस वीज्ञ का स्वाद्‌ 
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ठेते समय जीभ से ध्वनि उस्पन्न करनां; 
खोंखखापन, निस्सारता । 

९.०, लोत्तर (क) सं---द्रार, बड़ी सूराख । 

९.०८ लोद्डि, ९.ग7\8 ` ल्टो गडि, ९.०८३४ 
मोगटि, छन्द लोटः ९०९०१ रोयिः 
९९.०९९ - छोल, ` ९०९४ लोकि, ९०९७ 
रोद, ७.९९ रोके (क) स॑.-रपर, रेष्मा, 
लार जैसी वस्तु । 

९.९८ रोक (सम्‌ ) सं.--लोकः संसार | 

९.०६९८९४ रोकड (सम्‌ ) सं.--च्रह्या । 

९.२९९.०९४ छोकोक्ति (खम्‌ ) .--खोक्छोक्ति 
कहावत । । । 

©ग्शः लेग, ९ण्९ा ठ रोगर (तद्‌) सं.-- 
लोग, मानव-जाति, मानव ; पराया । 

९.०९४३९ खछोचन (सम्‌ ) सं---अख, नेत्र 1 

९०९६० छोटा (अ. दे.) सं. -- प्यारा, 
गिरास ; कवूतर विरेष । 

९०९, छोध्र (सम्‌ ) सं.--खोध् चर्च जिसके 
फक छार जर सफेद होते दँ । 

९०९७ रोप (सम्‌ ) सं. -- मभाव ; नाज्ञ, ` 


क्षय ; सगः, अत्तिक्रभण, रघन ; घनुपस्थितिः 
छट 1 


९८९९६ सोरे, ९९३३ रोव (क) से.--छृप्पर 
की शुनकियाः गोपानसी । 

९०९४ रोभ (सम्‌ ) सं. -- खाख्च, व्ष्णा, 
रिप्सा। 

९.०९४ छोभि (सम्‌ ) सं.-- रोमी मयुष्यः 
कंजूस अष्द्मी | 

९०९२० लोम (सन्‌ ) सं. -- रोय; सादमी 
शञौर जानवरों के शरीर पर ऊ बाख; धूं । 

९०९९ रोरु (सम्‌ ) सं---कम्पकम्पी, दिखने - 
वाला; चञ्चरू, वेचेन । 

९.२९) रोष (सम्‌ ) सं. मिदी का देखा } 

९०९ रोह (सम्‌ ) सं.--तोना; रोदा; ' 
इस्पात; सोना; कोहैमी घातु; स्कः; 
हथियार; मरली कखाने की वसी । चि.-- 
रार, तावे का वना हना । 

९०९४० लोहित (सम्‌) सं. -- रर रंग; 
रक्त ; ताबा ; कोधः रोष ; संतोष, प्रसन्नता ; 
परख । 


98 लौकिक | 


४ लौकिक (सम्‌) वि. -- सांसारिकः 
साधारण, मामूटी । ू 
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३ व~ कन्नंड-व्णमाखा का ४४ वां अक्षर 1 
5 व (क) ध्र.--^ वाला * मथेसूचक (क्रिया के 


साथ) उदा.-- न विडुव--छोडनेवाला ` 


(या दुटनेवाला), ०८०७ वसूव--मानेवाला, 
कऽ होगुव-- जानेवाला । 
३०८ वैक (तद्‌) वि -- चक्रः टदा ; तिरा । 
३०६ वकि (क) सं. -- एक जाभरण; एक 


प्रकार का चाद यातख्वार; एक प्रकार 
का जङुडा। 

३०८० वैकुडि (क) सं. -- एक प्रकार का 
वयुध ; दुरा । 


3० चग (सम्‌) सं.-वगाक; सीसा; 
टीन । 

3०7८ वेगड (क) सं. -- समूह, सञुदायः 
भीड। 

3०7८ वगार (क) सं.--सोनाः सुवणं । 
३०४्ख वचक (समू ) : सं--- धोखा देनेवाखा, 
धोखेबाल्, छंटिया । २०९ वंचकि-स्त्री 
खि. “ 
३००६ वचन, 2०१६८ वचने (सम्‌ ) स.- 

छर, कपट, धोखा, प्रवच्चना | । 
३०४८२०९ च॑जुल (सम्‌ ) सं.--नरङुरू या बत । 
३०४८ चरक (सम्‌ ) सं.-ँटवारा ; वाटे 
वाखा ; दिस्सु; अद्र । 
२०८ वंठ (सम्‌) सं-- नौकर, चाकर ; धवि- 
वादित पुरुष ; बदा; श्र । 
३० वेत (सम्‌ ) प्र--° वान्‌" के र्थं मे; 
सैसे-->९७ ००३ गुणवन्त-- गुणवान्‌, ४८, 
०उ बुद्धिवन्त--बुद्धिमान्‌ । ` 
3०८८ वदनः उ० ठठ वद्ने (खम्‌ )- सं--- 
शभिवादन, नमस्कार ; पूजा, शचेना ; 
सम्मान; -प्रदीसा 1 
3०८०8 चद्रि, >3०८ठ वद्र (क) सं. -- 
छलनी 1 


३९२ 


5० वदि (सम्‌ ) सं.--मागध, सूत, भाट । ` 


णु वंद्य (सम्‌) वि.-- वन्दन करने योम्यः 
` वन्दनीय, पूज्यः प्रणम्य । , ` ` 
23०6) वदि (क) सं.--दे. २०८९ 


र०एर वध्याः 23० वन्ध्य (सम्‌ ) स---ः ॥ | 
। रकग), वडवा (सम्‌ ) स. --- बड़वान, 


बद्मि। । 
55०8 वश (सम्‌ ) सं.- वं; कर, धराना ; 
बास; रीढ की हड़ी; समूह; तपस्या; 
शदहतीर, बही; लद्डा ; गन्ना ईख ; जल, 
पानी ; साल वृक्ष | । 
230० वचि (सम्‌ ) सं. सुरी, बासुर । 


352९ ड, वकारत्तु (अ. दे") सं---वकारुत । 


28९९ वकी (सम्‌ ) सं---वकील, ष्ठीडर | 


२२, वक्तव्य (सम्‌ ) सं.--कथनः वक्तृता ; 


विषय ; नियम 1 

द, वक्त्र (सम्‌ ) सं--- सुखः चेहरा | 

ढं वक्र (सम्‌) वि.--वक्र, टेढ़ा; वाका; 
घुध्ुराखा ; निष्ठुर, कठोर ; भकरण ; धोखे 
बाज्ञ | 

23.2९६, वक्रोक्ति (सम्‌ ) सं.- एक अरुकार 

~ कानाम। 


कुच, चूची 1, 

3उध्ठड वचन (सम्‌ ) सं---बोरने की क्रि 
वाणी; बात, कथन, पाठ, पुनरात्ति ; उक्ति, 
वानी; पराम, सलाह ;  वणैन, बयान ; 
शब्दार्थं; व्याकरण में वचन (पुकवचनः 
बहूवचन) 1 

ॐच चजनु (अ. दे.) सं. --वज्ञन (रवी) ; 
भार, चोञ्चा । 

3४० वजा (अ. दे.) सं. -- नकारना; रद्‌ 
करना, हटाना [-- ० माड रद करः 
इटा | 

२3१६ च्च (सम्‌ ) सं---दीरा ; इन्दर्‌ का वच्रः 
दस्पात; भवरक ; एक पौधा विदोष । वि. 
--कड़ा, कठोर । 

53 वट (सम्‌ ) सं.--बरगद्‌ का पेदु ; रस्सीः 
डोरी, बन्धन; गोटी, शरी गोखाकार 
स्तु ; ्वपाती ; कौड़ी; कामदेव ; दाथी 

. का मद्‌; जून ; चत्त, गोरु भाकार । 


+ स) वन्ये ४ 


26४८ वयर; उछ्ण्छं वखार (क ?) , सं.-- “: 
जगद? स्थान ; घरों का समूह, वह स्थान `. 


जौ चार-पाच धर एक भदाते में हों । 
टर टर ` आवान्न करना । 


दावाभ्चि। 
232 बडि (क) सं.--गरमीः उप्णता । 


3 वड़े (तद्‌) सं.-बडाः उडद की दार्से ह 


वना बडा 


नप वणिन्य, ध -वणिनये (सभ्‌) 


सं.--व्यापार, सौदागरी | 


ॐ वत्स (सम्‌ ) सं.--बच्दा : चदा, संतान; .- 
संबरसर; छाती ; च ; निर्मता ; निशान; . ` 


चर्ण । 


ढ्‌, ठं वत्सक (सम्‌) सं. -- छोय बछ्डा; . ` 


द्वाई का एक पौधा | । 
ङ्‌, ए वत्सर (सम्‌ ) सं.--वषेः संवत्सर । 


२८ वद्‌ (सम्‌) छि.--कहः बो | वि--- ॥ 


बोरनेवाखा । 


की क्रिया| 


ण्त्‌ वदान्य (सम्‌ ) बि. -- तैन बोरने- ,' 


वाखा, सुभाषी ; उद्र । 


हस्या । 


रदः वधु, उक्‌.> वधू. (सम्‌ ) सं. -- पुत्रवधू . 


पत्नी खी, नौरत ; दुख्हिन । 


ह वन (सम्‌ ) सं.--वनः जगल, अरण्य; 
बगीचा ; धर; भावास्र ; सोता, जल : चमक; 


कांति । 
35 वनधि (सखम्‌ ) सं.--समुदं । 
23553528 वनमालि (सम्‌ ) सं. -- विष्णु ; 
श्रीक्प्ण ॥ 
335ए८०्व्ठं वनरूह (सम्‌ ) स.--कमट 1 


७३ वनित (खम्‌ ) सं. -- वनिताः स्त्रीः . ` 


पत्नीः प्रेमपा्री | 


६९०८००ढ, वनेजमिच्र (खम्‌ ) सं.-- सूर्यं । , ` 


उ वन्य (सम्‌ ) वि---वनसंबन्धी, जंगली | 
सं.--वन ङी पेदावार 1 


५ ~- 


द 71०६3 वटणगुद्टु (क) करि-- मेंढक का ् = 


` ग्ड वदन (सम्‌ ) सं.-युखः रसँह; बोलने ध 
खद वक्ष, "दु वक्षस्‌ (सम्‌) सं--छाती ; 


उक्‌ वध, उर्फ, वध्रे (खम्‌) सं. -- मारना, ' . - 


यु 


२ वपु 
सः. स्प, श]कार । । 

व (तम्‌ ) सं. वषा चवा; बसा; 
ब्र, रुफा,.चीरियो - दरा बनाया ` गया 


हिका यैसा। 


2) वमधु (सम्‌ ) सं---कं.; वह्‌ जरः । 


५ 


रिते ही अपनी मूड म भरकर पकता 
{58 वनन (सम्‌ ) सं.-के, उच्टी? भूक; 
भभ्निमभाहुति देना । ,. 
{४ वन्न (सम्‌) सं---चीरी । 
पय्‌, 5० चय्यु (क) क्रि. -- के 
ला,उडाटेजाः ढा। 
02) वसु, 049, वयस्सु (सम्‌ ) सं" 
--वयं, उम्र; भाय 
2602. वयस्य (सम्‌) सं. -- समवयस्क, सद~ 
योगी भित्र | 
>०य८बय्यार (तद्‌) सं.-४0कृए ोयार 
. नाज, नखरा, सद्र चारू या वेश-मूषा 1 
‰ बर (सम्‌ ) से.-- चुनाव, पसंदमी ; 
व दान, आश्लीवां दु भेट; पुरस्कार ; वाचन, 
< विय; दूल्दा, वरं ; दामाद ¦ गौस्या पक्षी ; 
'  ठंपट भादुमी, केसर । वि.~ श्रेष्ठः ' उत्तम 
. पू्वातम, वेहत्‌ । 4 
२08 वरु (भ. देः) से.--वरक्‌ । 
म: वेक्षि (समू ) सं.--ददेन्न । 
२0 कदि (तद्‌) से. --वातत (तव्‌) ; समा- 
` "चार्‌, रिपोर । ष ¢ 
२0098 वरयत ->००१०ब्‌ . वरयित्‌ (सम्‌ ) 
-वरः दृर्हा ; प्रेमी; पति। ' , 
, स्फर वरसाम्य (सम्‌. ) सं. -- वर लर 
` वधूकारीकनजोडा। , 
(1) ' छः वसे, 50६ वरति (क) स. 
, पक्ति" कतार, श्रेणी, जाति ; नस्क । 
: (९) २03 वरते (तद्‌) सं---बारी. दफा । 
-पम वराय (सम्‌ ) से.--कौडी ; रस्सी, 
` री; कमरणा | 
। 7 वराह (सम्‌ )' सं, -- सुभरः; शूकर ; 
पु का वराह भवतार । । 
० वरल (क ?) सं--एक राग का नाम | 


(घम्‌ ) सत शारीरः. देहः व्यक्तिः. 


` ३.५३ 


53९ वरि, उ९्छ वरिद्ु (क) सं--- सीमा, इद्‌ । 
२3०२ वरिष्ठ (सखम्‌ ) वि.-- सर्वोत्तमः सव से 
बड़ा. सव से विस्तृत, सव से मारी 


(८५९ वरुण (सम्‌ ) सं.--जरदेवता वरुण । 


50 वर्ष, 33८95 वरस (तद्‌) सं -वषः 
साख । 

५० वरूथ (सम्‌ ) सं.--खोहे की चद्र 
या ाचरण ; वस््तर› क्वच : ढाल ; समू? 
सयुदाय 1 

3०.2९ वरूथिनि (सम्‌ ) सं- -- समूहं ; 
सेना । 

3८ चरेण्य (सम्‌ ) वि.--सर्वोत्तमः भ्रष्ट 
सुख्य । 

उछ वकर (सभर) सं---मेमना ; पारुत्‌ जान- 
वरो का वस्चा। 

सत व (सखम्‌ ) सं---प्रणी, विभागः कक्षाः 
जमात, जाति, समुदाय ; दरू, टोली, पश्च ; 

` ्रन्थविभागः, प्रकरण, भध्यायः परिच्छेद ; 
दो समान कों या रारियों का गुणनफक ; 
दाक्ति, ताकत । 

२5ष्ठत त वचसु, ठह व्चैसु (सम्‌ ) सं.-- 
तेजः, वमति, दीधिः प्रभाव 1 

5श्टल्ह वर्जन (सम्‌ ) सं.--स्यागः मनाई; 
चेराग्य; दहिसाः मारण) 

श्छ वणे (खम्‌) स.-रंग ; रूपरंग ; सोदयः 
श्रमी, जाति, किस्म; सक्ष, स्वर; कीति 
महिमा; प्रद्साः स्तुत्ति। चार वण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय भौर शुद्ध; सोना; 
केसर ; तपः तपस्या ; पुष्पद्ार ; इन्द्रिय ; 
मोश्च, कव्य ; कलिका, कटी । 

उश वणेन (खम्‌ ) सं. -- वणन» चणनः 
बखान 1 

53ङल्ठं वसक् (सम्‌) स.- व्ग्रापारी सौदा- 
गर; धोडका खुर; परः कसा । 

3डत्ठ वकने (सम्‌ ) सं.-- प्रवृत्ति, युत्ति भरच- 
दन, स्वभाव. रंग-दंग । 

23 ङ53ह वक्चमन (सम्‌) सं. -- वतमानं 
काल । वि.-- विद्यमानः मौजूदा । 

239६ वति (खम्‌ ) से. -- दीपक फी वत्ती ; 

इ का दीपक; बतैन के चासं भोर बाहर 


53९९९. चर्मीक 


` निकला इना किनारा; धारी, रेख; एक 
टेपन। 

59न्टं वर्तिके (सम्‌ ) सं.--वत्ती ; चिततेरे की 
कूची ; संग, रोगन ; तीतर, वेर 1 

२3922 वरविसु (सम्‌ ) कि.-रुग, खामू हो ;. 
हो, संभव दो, धूम, लाचरण कर; चिपक 
लिपट । 


3५९ वसरु (सम्‌ ) सं.- गोलाकार, गोल | 


3०७ व्रति (सम्‌ ) सं -- जन्म-दिनो- 
ससव, साङुगिरहः वषगांर । 

षड वर्धिष्णु (सम्‌ ) वि. ~ बठनेवाला, 
अभिचृदध, दोनेवाटा । 

3339 वमे (सम्‌ ) सं, -- कवचः बष्तर ; 
छाल ; गदा; मभे। 

खः? वष (सम्‌ ) सं. -- वष; सार ; वषाः 
बृष्टि; दिनः; साव द्वीपो का एक विभाग 1 

उद्भ 932 चरा चट्नु, २७०८८०९ वषौ- 
काल (सम्‌ ) सं. -- बरसात' का, मौसमः 
पाचस । 

39 वल, 3९० वरू (सम्‌ ) भ. -- सच- ,, 
सुच, जवद्य, ज्ञखूर । 

थह वर्च (सम्‌ ) सं--सङेद रेग । 

2९४ वरूभि (खम्‌ ) सं---उद्धत्रा छत, छत । 

505 वर्य, 5४०० वक्य (सम्‌) स. 
चूडी, कगनः कंकणः छह ; धेरा । 

23९8 वर्म (क) सं.--स्तानांतरीकरण । 

5९0० बलिय (क) सं.--भरतपक्षी, भरद्ाज 
पक्षी | 

5९8 वसि (क) संदे. >> 

रथ वल्क (सम्‌ ) सं. -- पेड की छार; 
मच्टो क शरीर का बावरण या पडी । ` 

5९९ वल्कल (सम्‌ ) सं.- पेड की छर का 
चख । वि 

उ, वदु (सम्‌) वि" -- प्याराः मनोहरः, 
सदर । 

23९2,© वल्गुर (सम्‌ ) सं.--सियारः गीदड़ । . 

5९, चब्मे (खम्‌ ) सं---र्गाम, रास । 


€, ९ वटमीक (सम्‌ ) संः--विमौर, दीमकों 


का बनाया हमा मिद कादेर। 
50 . - 


२२8 वकि | 


1१, 


235 वह्कि (सम्‌ ) सं--चीणा । 

उ वहम (सम्‌) सं--प्रेमीः परति, भरम 
पात्र; . अध्यक्ष, पयवेक्षक ; प्रधान रवाला 
या गोप) 

२९९ वषमे (सम्‌ ) सं. -प्रेमिका, प्यारी? 
पली। 


20०53 वद्छयिसु (क) करि.-- पीडे "हट; च्छे - 


जा। 

23९ बह्छरि (सम्‌ ) सं.--रूता, वेर ; मजरी । 

233 बद्व (सम्‌ ) सं.--रसोदया । 

538 बद्छि (सम्‌ ) सं----रुता, वेरु । 

२3&.ण्८ वल्लूर (सम्‌ ) सं. - सूखी मखी : 
रतामडप $ ` मेजरी ; ररेगिस्तानः वीरान ; 
जगल । 

32 वश (सम्‌ ) वि.--भधीनः कात सँ किया 
इजा । सं. -- शक्ति, प्रभावः नियन्क्रणः 
प्रभुत्व ; इच्छा, कामना, भभिरषा । 

328 वके (सम्‌) सं.--स्तरी; पत्नी; गाय; 
बस गाय ; ननद; हथिनी । 

23:38 वसडि, 23>प्ड बसहु (क) सं.--जबड्ा । 

23233 वसति (सम्‌ ) सं. -- निवास स्थान, 
उहरने का स्थान, घर; रात; सुविधा; 
आराम । 

23:35 वसन (सम्‌ ) सं. -- वास्त, रहना ; घर ; 
चख, परिधान । 

832० वसंत (सम्‌ ) सं.-- वसंत तुः चन्र 
वेशाख मास । 

33९ वसे (क) सं----वरुण या तिक्तशाक 


चृक्ष (06 प्रत नथादल१९ प०एणष्णी)| 


53598 वसार(क) सं.---बरामदा, बेटकखाना । 
ॐ वसु (सम्‌ ) सं -- धनदौरत ; रत्नः 
, जवाहर सवण : जक .; पदार्थ, वस्तु ; रवण 
विरोष ; एक जडी विशेष ; मि; एक 


भरणी के देवता ; अष्ट वसु (वेदवे) ;. भार ` 


छी संख्या; वस्त्र; कानन); अरण्य; 
सामीप्य ; ख्गाम, रास ; बागडोर ; किरण 
सूये ; एक वृक्ष (6 66 86502708 


22041007. ) 1 
325. वसूल (भ. दे.) सं.-वसूर (भरबी;; 
भाषि, उपरुन्धि-; गान, भूमि-कर । 


, ३९४ 


232 वस्ति (क) सं. -- गीखापन, ` आद्रता 
(चषा के बाद्‌) 1 १ 

372, वस्तु (सम्‌) सं.-पदार्थ, चीज सारवान 
वस्तु. वास्तविक संपत्ति, धन.-दौरखुत ; किसी 
नाटक या उपन्यास का कथानकः; खाक, 
चा | । 

हु, वख (सम्‌ ) सं.-- कपड़ा ; रूमारु । 

२२ वस्न (लम्‌) सं. -- भाड़ा, मननदूरी । 
(तद्‌) सं --वसनः कडा । | 

खुव्ठह वहन (सम्‌ ) सं.- छे जाना, प्कैवना ; 
बहाव ; सवारी ; नावः बेडा । 

व्ह वहने (सम्‌ ) सं--- नदी, क्षरना । 

२४० वहिसु (सम्‌ ) क्रि.-- उठा, वहनं कर, 
ढोःे जा, स्वीकार कर; जिम्मेदारी छे; 
उपयोग कर । । 

53 वहि (सम्‌ ) सं-- घाग, छञ्नि । 

०४०३० वल्य, 35०३० वेय (तद्‌) सं.-- 
दे ॐ९0ॐ9 

२52०९ वाद्य (तद्‌) सं. -- वाल्सल्य 
(तत्‌) ; स्नेह, प्रीति । ` , 

ॐ52०९डं वांछित (सम्‌ ) वि---चाहा इभा, 
छभिरपित, इच्छित । 

ॐ52०९ वे (सम्‌ ) सं.-- वांछा, नभिरषाः 
चाह । 

ॐ2०$ वाति (क) सं -वमन, के । 


552०8 वांरिक सम्‌ >) सं.-बांस काटनेवाखा ; 


बंसी बजानेवाखा । 
२52०) वांश्य (सम्‌ ) वि 
इभा । ` । 
ऊछंएं चाकरिके (क) सं.--केः वमन 
ऊर चाक्छ (तद्‌) सं.-- वाक्‌, चाणी, बात 1 
कुण्च वाक्य (संमू ) ' सं. -- भाषण, शाब्द 
वाक्यः कथन ; आदेशः भात्ता 1 
520९४ वागीश (सम्‌ ) स.- वृहस्पति ; बह्याः 
एक व्यक्ति का नाम; धह जिसका भषा 
, परञधिकारलहो। 
ऊणा ९ॐ वाग्देवि, , 51 ९७ वाणग्देवते (सम्‌ ) 
.-- सरस्वती । 
52१ वागूमि (समू ) सं. -- वाक्पटुता, 
वागमिता;+ वक्ता; वाग्मी 1 


-बसि का बना 
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=2ध,५५० वाङ्मय (सम्‌) से.-भाषाःरबणी, ` 
वाङ्पटता ; भकार शाख । 

०९००९०२० वाचयमे "(सम्‌ ) सं. -- मौन ` ` 

रहनेवारा, सुनि । क 

„9१४८ वाचक (सम्‌ ) सं. बतनेवारा, कने. ^ 
वारा, व्याख्याता 1 9 

5ष्द5ं वाचने, (सम्‌ 2) सं. - वाचन, पटना, ` 
पाठ ; कथन, घोषणा । ५० 

ऊण्ध्ड, 3 वाचस्पति (सम्‌ ) सं.- बृहस्पति । .." 

२०९» वाचिसु (सम्‌ ) कि.--पट़ः वाचन ` 
कर ; बोर; कद । 1 

र्वु वाच्य (सम्‌ ) वि. -- कने योग्यं; 
सभिधेय ; - तिरस्करणीय । सं.--ग्याकरण, ‹ ` 

म वाच्य. ~ 

ऊ वाजि (सम्‌ ) सं-- घोडा, भद्व ; बाण, . ` 
तीर; पक्षी | । ; 

5०४ वाट (क) सं-- भृमिः छतत भादि का, 
लवा दोना । 0 

528 वष्ट (क) सं---गुठली, भाम फी गुररी। . 

उण्ष्डॐ वाडव (खम्‌ ) सं---बड़बानर । 
ठठ वाड्कि (क) सं` -- रूढि, पद्धतिः 
रिवाज्ञ | 
४ चाणि (सम्‌ ) सं.--बात्तः वचन, भाषा; 
सरस्वती । । 

रुण्डी वाणिग (क) सं.--पूते, शट, दुष्ट | 

52४३४ वाणिज (सम्‌ ) सं.--ज्यापारी, बनिया। 

ऊष वाणिज्य (सभ्‌ ) सं - व्यग्र, सौदरः 
गरी । । 

णडं वात (सम्‌ ) सं. -- पवन; हवा, चायु 
दैवता ; शरीरस्थ चात ; गस्य । 

5०३ ९ वात्सल्य (सम्‌ ) स -- वत्सस्य 
छोयो के भ्रति प्रेम-भाव,। | 

(५ ) ८ वाद्‌ (क) स.---गड्ढाः हाथी को. 

पकड़ने क रिष्ट बनाया गया गड्ढा । 

(२) ८ वाद्‌ (सम्‌ ) सं. -- बातचीत, कथन; 
वादन, बजाना; शास्त्रार्थ, वादुबिवादु, बदस; 
टीका, व्याख्या माप्य | | 

525 वादि (सम्‌ ) सं --बोरनेवारा, सरगढ्ने- 


| प वाद्य 


वा: वक्ता ; वादीः उदे; भप्यकूप 
धिक्च । 

णु वाच (सम्‌ ) सं.--बजानि की ध्वनि । 

हदु, वानध्रस्थ (सम्‌ ) सं -- चार 
आश्रमां स तीसरा ; महए का पेड; परश 
वृक्ष । 

एए वानर (सपर ) सं"-- बदर । 

६९०० बनिय (सम्‌ ) सं. --दरिवतै मुस्तक । 

कऽ वापन (सम्‌ ) से - उवाह ; मुडन । 

तम वाम (सम्‌) वि.--वायी; उस्थ) 
बुरा, दुष्ट; सुन्दरः मनोहर । 

रह वामन (सम्‌ ) से.-बीना या नाय 
आदमी; चिष्णुका एक अवतार; दक्षिण 

। दविमान का नाम; कषकोट वृक्ष; एक 
शाचायै का नाम। 

पम वामे (क) सं---तृणसंहति? घासं का 
ढे! 

50५05 वाचन (सम्‌ ) सं.-देवता के लि 
मिशन का जवे; चाह्यण को चतादि के 
समय दिया जानेवाखा उपहार (नारियर, 
चंवर आदि) | ४२१६ बागिन --तद्‌ । 

उ वायिदरे (ब. दे) सं.--प्रिक्ताः प्रण; 
लिधित समय, भवि \ किदन । 

४४७ वायु (सम्‌ ) सं---हवाः पवन ; पवन 
देव; दरीरस्थ पाच प्रकार की वायु (प्राणः 
अपान, समान, व्यान सौर उदान); भकार, 
पषतरिक्ष । 

(4) उ्छवार (क) वि- -- इटवा; टा) 
से.--हिस्सा, भाग, किसानों से भू. स्वामी 
को मिरनेवारा लनाज का हिस्सा । 

(२) छ वार (सम्‌) सं.-दिनि; ढकना); 
बही मंल्या; सञुदाय, डर; बारी, दफा; 
भवसर ; नदी के सामने का तट; हारः 
फरक ; रूढा 1 

४, वारगित्ति (क) सं. = ४८१९, भोर- 
गित्ति-जेठानी या देवरानी । 

र्ण वारण (सम्‌) सं. -- हाथी ; कवच; 


् रोक, स्करावट, सेयम \ भडचन ; वचाः? 
 र्षा। 


॥ 
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ऊण इ०फण्छ वारसुदार (अ. दे-) सं.-- वारिस 
(अरबी) ; उत्तराधिकारी । 

छष्छ३०1 ठं वारा गने? अः वारस्त्री (सम्‌) 
सं.-- वेशया । 

ॐ53ॐ© वारि (सम्‌ ) सं -जक्त; पानी ; दाथी 
को बाघनेकीरस्सीया लऊीरः; द्ाथी को 
पकडे के िषएु बनाया जानेवाला गड्ढा ; 
कदी, बन्दी, एक भौषध । 

59052 वारिस (सम्‌ ) क्रि---दूर करः दयः 
सेकः अवरोध कर । 

८२००४३ वारुणि (सम्‌ ) सं---परिचम दिका ; 
मदिरा. शराब ; दूतौ । 

598 वारे (क) सं.-दे- स्प (१) । 

ऊञ्डडल वार्ता, रुण्डः वाते (सम्‌) सं--- 
समाचार, खचर, सवाद्‌ ; वैगन का पधा; 
अआजीविका, धधा । 

ऊणु वारधक्य, करदह वार्थिक्य (सम्‌ ) 
सं.--वुदापा। 

ऊणा} बारूग (क) सं"-राजसभा, दरबार । 

5६ वार्धि (सखम्‌ ) सं---संगूर 1 

ॐ52९ वाल्य (क) करि---ढाल. दोः छक । 

5388 बाविलि (क) मं---सिधुवार चक्ष । 

ऊ59 वास्त (सम्‌ ) सं---निवास, र्ना, धरः 
जगद्‌, स्थान ; परिधान, पोशाक । 

5०5 वासने (सम्‌ ) सं.--वास; गेघः वृ; 
सुगध । 

कण्दर वासव (सम्‌ ) से--इन्द्र । 

552 वासि (तद्‌) सं---( वचा " से) प्रण, 
प्रतिक्ता; दहापथ, वचन; भच्छी स्थितिः 
श्रेष्ठता ; उत्तमता । 

ऊ बासिसु (सम्‌ ) करि" -- रद» निवास 
करः; सुघः गन्ध ङे । 

59.२3 वास्तव (सम्‌ ) वि---सचः निदिचतः 
निर्दिष्ट । 

ऊण्व्दह वाहन (सम्‌ ) सं.--वाहनः सवारी; 
रथ, गाड़ी । 

5०६०७ वाहिनि, ८२०६०६९ वाहिनी (सम्‌ ) सं. 
नदी; सेना; सेना का भाग १ 
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हाथी, ८१ रथ, २४३ धोद र, ४०५ 
पदाति | 

89०1२ विंग (तद्‌) सं.--(* विघटन ' 
भाग, विभाग, इकडा, खड़ा । 

ॐ ०४८० विज (क) सं.--लजन पक्षी । 

ॐ०्ेष्डय िध्याचरु (खम्‌ ) सं" -- विध्य 
पवैत । 

ॐरध्डं विकच (समर ) वि---केशदीन ; बिखरा 
इभा ¦; गजा । 

ख विकट (सम्‌ ) वि. -- वड़ा, भर्थकर ; 
ऊुरूपः उर, जगी । 

४९३ विकरुते, ॐ८९३\ विकरस्व (सम्‌) 
सं.--विककूता, व्याङ्ुखताः चिता ¦ दुःख । 

2०० विकलग (सम्‌ ) खं- -- खण्डित 
अगवा, न्यूनांगः सगरीन । 

७७८९, विकल्प (सम्‌ ) सं--वेकल्पिक विषय 
या बातत; संदेहः संकोच, अनिङ्चय ; हिच- 
किचाहट ; गरी; अरम; भोरापन); 
शविश्वास ¦ बुरा विचार । 

ॐकूग्ठ विकार (सम्‌ ) सं.--विकृतिः ऊरूपः 
भदा रूप; परतन ; बीमारी, रोग ; 
मनपरितेन । 

ॐ8श्ध्ल विकरणे (समू ) चि. -केखा इभाः 
व्याप्त । 

४ डं विकृत (सम्‌ ) बि.-- परिवर्तित, बदरा ; 
हुमा ; बीमार ; भन्न इरूप, खडित । 

ॐ ॐ, विक्रम (खम्‌ ) सं---वीरता, परक्रम ; 
पग ; चना $ एक सेवर्सर का नाम्‌ । 

ऊच 8०४८०४० चिक्रमा्चैनविजय (सम्‌ ) 

सं.--सक्कवि पप के महाकाञ्य का 
नाम । इसको "पप भारत” भी कर्हते 
द । 

४०९8 विक्षेप (सम्‌ ) सं" -- घवराहट, बेचैनी; 
विक्रा ; भयः डर ; इधर-उधर हिख्ना- 
डरना ; कर्ष | 

छदेडं विख्यात (सम्‌ ) वि. -- प्रसिद्धः 
ख्यातिप्राप्त ; सान्य 1 

उाव्धत विगरईेण (सम्‌ ) सं. -- धिकारः 
भर्वन, फटकार। , 

50# 


से) 
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ॐ7जछल्ष्ठे विगुमैणो (क) सं. -र भर्यकर या 
साश्चयैजनक वस्तु । 

ॐ ठ विब्रह (सम्‌ ) सं.--केखाव ; लाकारः 
मूति ; देह, शरीर ; शब्द्‌ को अरग करना ; 
गडा, कलह ; समर ; अशः भाग । 

ॐ विात (सम्‌ ) सं. मारना ; वघ; 
नाज्ञ, रोकः वचाव ; अडचन, मटकाव ; 
प्रहार, चोट | 

२२ विच्च (खम्‌) सं. -- जङ्चन, वाधा; 
ठ्याघात्त ; विरोध ; संकट 1--०>९ २।ज == 
विनायकः गणेशजी । 

०५ विचार (सम्‌ ) सं---विचार, भावना; 
ख्याल ; संदेहः शक, हिचकिचादर ; जच, 
परीक्षा; अनुसंधान; निर्णय; कसला; 
निश्चय, संकस्प ; सकता, सावधानी । 

8ड) विचित्र (सम्‌ ) वि.--सुद्रः मनोहर ; 
आर्चयैकर । सं.-- कन्नड के एक छद्‌ का 
नाम । 

8४:0५ विजय (सम्‌ ) सं. -- जयः जीत ; 
भजन का नाम; विष्णुके द्वारपार का 
नाम ; एक संवत्सर का नाम । 

8०७ विजाति (सम्‌ ) सं.--भिक्न या दूसरी 
जाति : जातिदीन ; नीच जाति का आदमी | 

8०३ विजाते (सम्‌ ) सं.-- संतानवती स्री 

 मतिा। 

२४८१९८० विजगीपु (सम्‌ ) बि---विजयासि. 
रषी । 

२४ ०४5 विज्रेभिसु (सम्‌ ) क्रि.--जंमाई 
ठे ¦ प्ररफुरित होः चिर ; फर ; भामोद्‌- 
प्रमोद्‌ कर 1 

8. विज्ञप्तिः २४, 58 विज्ञापन, 8 
235 विन्ञापने (सम्‌ ) सं--- विनय, प्राधना, 
विनती । | 

&& विट (सम्‌) सं--जार ; काक, रपट ; 
विट पुरुष ; धूते 1 

९६३ विटप (सप्‌ ) स.-वक्षया स्ता की 
श्ाखा, डारू ; न्ञाड़ी ; छतनार्‌ वृक्ष ; अकरः 
कोपर ; सघन वृक्षं का छुरम॒ट ! 

8६३३ विटपि (सम्‌ ) सं.--पेड, वृक्ष; वट 
वृक्ष । 
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ॐष्डं विडक (तद्‌) सं.--टोकरी । 

‰प्०४ विडव; ६०४५६ विडवन, ॐए८६०४५८ 
विडवर (सष ) सं. -- नकल, अनुकरण, 
छनुकरण करके चिढ़ाना या अपमान करना ; 
कपट, वचना ¦ विदाना ; सज्ञाकः उपाहास ; 
पीडन । - 

ॐद्> 0४ विडाय, ८२०9 विडायि (भ. दे.) 
सं---बडप्पन, मदहानता । 

8८०८ विद्धर, ८.४८ विड्डूर (क) सं.- 
विकलता, उपद्रव, कष्ट । 

००८७८२८ वितडवाद्‌ (सम्‌) सं.-च्य्थ का 
चाद्‌ या चचा । 

ॐॐ०ङ> वितंतु (खम्‌ ) सं.---विधवा ; अच्छा 
घोडा | 

8४ चितरण (सम्‌ ) सं.-- वितरण, बोटिनाः 
अर्पण ; उदारता | 

ॐङख7 चितकं (सम्‌ ) सं---अनुमान, कल्पना; 
विचार, विवाद्‌ ; संदेह 1 

ॐउग्ह वितान (सम्‌ ) सं.-केराव, लपिक्य, 


बृद्धि ; राशि, देर ; मख, यक्त ; वचंदोवाः 
जामियाना ; यज्ञीय कुंड या वेदी ; भवसर, 


मौका; फुरसत ; श्नीघ्रता । बि. -- शुन्य, 
खादी ; मूख, मूढ । 

उ, वित्त (सम्‌) सं---धनः पसा, संपत्ति ; 
वस्तु । 

रप्ड, विदग्ध (सम्‌) वि. -- जख इना; 
पकाया हुंमा ; हजम क्रिया इञ, जीण; 
नष्ट किया दुखा; सड़ा हुभा; चतुरः चारक । 

प्के विद्याः, र विद्ये (सम्‌ ) सं---विद्या, 
शिश्वा, ज्ञान, विद्त्ता | 

२८२2 &ई विद्युदत्रे (सम्‌ ) सं---विजरी । 

5 विद्रव (सम्‌ ) सं पलायन, क्षगड़ा; 
भयः, उर ; वदाव ; पिवलन । 

४ ङ, विद्रस्तु॒ (सम्‌ ) सं. -- विद्वत्ताः 
पाण्डित्य । 

8८००३ विद्वांस (सम्‌) सं--विद्धान्‌ पडित । 

ॐएः विधवे उफ वेधे (तद्‌) सं- -- 
विधवा खी | 

ॐफण्डं विघात, ॐकण्डुं विधात (सम्‌ ) सं.-- 
सिकतां ; चह्या । 


ॐ्द वि विपश्न 


ॐ फ विधान (सम्‌ ) सं. -- दंग, तरीका, ` 
पद्धति ; विन्यास ; भनुष्टान ; संच्र, उपाय । 

ए विधि (सम्‌ ) सं--विधि, भाग्य, किस्मत ; 
प्रणालीः ढंग नियम; भल्ला; विष्णु; 
भ्रष्ठ ्यक्तिः विद्धान्‌ :. वेय ; समय, कार ; 
विध्यर्थ (पएववप्४९) : कवि; अद्याः 
सृष्टिकर्ता । 

% र विधिदु (सम्‌) क्रि. -- आज्ञा दे; . 

स्वय करः, निणेय कर, खगा । 

5९०६० विधेयते, ०ए९०७्‌/ विधेयत्व (सम्‌) 
सं.-घाक्ताकारिता, बिनयक्षीख्ता, विन. 
खरता | ®़९०ॐ विधेय = चिनच्न । 

२ए्‌, ० विश्वस (सम्‌ ) सं.-- नाशः बरबादी ; 
मरण ; वेर, शाचचुता ; तिरस्कार, अनादर । 

88ड बिनत ॐ, विन्न (सम्‌ ) बि. - 
दका हुभाः नवा हुभा ; टेढ़ा | 

ॐ50४० विनय (सम्‌ ) सं. -- नग्नता, भद्रता, 
भद्र भाचरण ; भान्ताकारिता । । 


ए च्छ विना (तद्‌ }--853 विना (सम्‌ ) 


अ.-- अतिरिक्त, सिवा, बगैर, अभाव में| 
5598 विनाज्ञ (सम्‌ ) सं. नाशः बरबादी । 
‰२०८ड चिनिदित (सम्‌ ) सं---निदितः गाली 

प्या हुञा ; र्निदरारदित । । 

28590: विनिमय (सम्‌ ) सं.--अद्‌ रबदर ; 
गिरवी, वंध्रक | 

ॐ२0३.२९05 विनियोगिसु (सम्‌ ) क्रि-- 
लगा; किसी कायं के रिपु नियुक्त कर, 
व्याग कर । 

३९९३ विनीत (सम्‌ ) वि.-- निनन्न, भद्रः 
सदाचारी । 

85.०९८ चिनोदु (सम्‌ ) सं. -- मनोरंजन, 
भामोद्‌-प्रमोद्‌, ख, कीड़ा; हटाना, दूरं 
करना ; उत्सुकता, उत्कंठा । 

ॐल्य2 विन्यास (सम्‌) सं--- स्थापन ; सजा- 
वट, धरोहर ; संग्रह, समूह । 

ॐ विपक्षि (सम्‌ ) सं---प्रतिपक्षी ; श । 

23४३ विपणि (सम्‌ ) सं. -- बाजार; हारः 
दूकान । 

ॐ, चिपन्न (सम्‌ ) वि.--गत, नष्टः खोया 
हला ; मभागा, बदुकिस्मत | 


२ ॐ8९३ विपरीत, 


९८ढ विपरीत (सम्‌ ) वि.--बहतद, भधिकः 
` असंद्य, धसामास्य । 

3598 विपाक (सम्‌ } सं---परिपक्व दाना 
फंचन ¦ . फर, परिणाम; कमे का फस । 
232» चिपस्तु ((तद्‌) सं.--विपद्‌ः विपत्तिः 

संकट, कष्टः दुव । _ ` । 

95 विप्र (सम्‌ )  सं--त्राह्मण; कचि; ऋषि; 
किरण: कुदा, दभौ । 

9७०४ विप्ररुम (सम्‌) सं" -- वियोग 
विोह ; प्रेमियों का वियोग; इगार रस 
काद; क्षगड़ा, विवाद्‌ । 

४६8 विष्व (सम्‌ ) सं---उपद्रुव, दगामाः 

` नादा) बरवादी ; विपत्ति ! 

४४३, विभक्ति (सम्‌) सं.-- खण 
व्याकरण मे विभक्ति प्रत्यय 1 

षद विभजिसु (सम्‌ ) कि---खण्ड कर, 
टुकड़े कर; विभाग कर । : 

ॐ एञ० विभाकर (सम्‌ ) सं.--सूय । 
कणः विभाग (सम्‌ ) सं.-- विभागः भ्व 
हिस्सा. खण्ड \ 

,छण्ड विभवे (सम्‌) सं.--दूसयी भपा; 
विकल्प । ` , 

, 9 विशु (सम्‌ ) सं" - स्वामी, प्रसु" ब्रह्मा, 

` , धिषप्णु, दिव 1 

२९.2७. चिभूत्तिं (सम्‌ ) 

“` देशय \ राख. भस्म । 

ॐ.33हठं विमशक (खम्‌) स. -- जालाचकः 
समीक्षक 1 

` छथ व्रिमलल्व (सम्‌ ) सं" -- निमरुता, 
शुद्धता । , 

` ₹ॐ399ह, विमुक्त (सम्‌ ) वि. - सक्तः छटा 

, हुआ, स्याग इभा, स्यक्त |, । 

53338 विसुख (सम्‌ )  वि.---जिसने भपना 

 , सुख केर 'छिया हो? अमनस्क ; विरुद 

, २२०९४३६० विमोचिसु (सम्‌ ) सं.--विमोचनः 
कर, दधन से मुक्त करः दुटकारा दे । 

29४२ ठ वियच्चर (सम्‌ ) सं" -- पक्षी. 
वेद्र ; गधवं । 

` 20९, बिञयुक्त, 0०० वियुत (सम्‌ ) बि 
.--भरग, पृथक; छोड़ा हुमा, रहित, दीना । 


श) 


सं.--धनः; संपत्ति, 


 &६,१९द्‌ विरोध (सम्‌ ) सं. - 


२९७ 


ॐ0.ग्९\ वियोग (सम्‌) सं -- वियोगः विशोः 


विर 

8८३, चनिरक्ति (समू) सं. -- वैराम्यः उदासी 
नता, विमखता ; प्रसन्नता 1 

ॐ ८ विर, ॐए% बिरक (समू ) वि--- विर? 
दुरुभ ; थोड़ा. कम । 

२४० विरहि (सम्‌ ) सं.--वियोग सहनेवाा । 

` पुरुप 1 5२९०४ विरहिणि-खी. लि 


छणणः विराग (खम्‌ ) सं.--वेराग्यः; उदासी- ` 


नता, ाकाक्षादीनता । 

ॐ03ॐ533 विराम , (सम्‌ ) सं---रोकनाः थामनाः 
घत. समा्षि; उहराव ; छद्‌ स. यत्तः 
फुरखतः; भवकाश्च । 

8८.१९४ विरोचन (मम्‌) सं. ~ सूयः 
-घद्वमा ; . अनर › अचि; बिके पिता का 
नामः एक राक्षस ; बाङूक 1 


हाता, वर. गडा, विवाद्‌ 1 


ॐ ९९8 निलक्षण (सम्‌ ) वि. -- भद्‌ सुत, 


अनोखा ; रक्षणदीन ; भिन्न 

९०४ विरुवि (सम्‌ ) सं" एक संवत्सर का 
नास । 

ॐ९ॐ चिलसितत (सम्‌) वि----चमकद्‌।र 
प्रकाशमान, सुन्दर, मनोन्तः; प्रकट ्रादु्ृत। 

8२३३ विराप (सम्‌ ) सं. -- विरूपः रदनः 

. क्रदन | 

४९२०६०७ चिकायति. (अ. दे.) वि*-बिलायती 
चिखयत चे संवधित : विरायत 1 

> विरूपस (सम्‌ ) सं. -- क्रीड़ा ; खर, 
धसोदु-प्रमोदः भाष्वाद्‌ः सुखभोग ; मनो 
रंजन ; दाव-भाव, नान्न-नखरा-; सदय । 

३९९६ विलीन (सम्‌ ) वि---ख्गा हुभा, सरा 
दुभा, वेढा हूना, इवा हुः टिषा हुमा 1 


९९३5 विलेपन (सम्‌ ) सं.--अगराग, टेप 


करीर पर लगाने का सुरध द्रव्य । 
९.९३ विलोकन, (खम्‌ ) सं. -देखनाः 
अवरोकन, चितवन । 
२९.०९१ विलोचन (सम्‌) सं --- भोखः 
नयन, नेक्र; सूय । 


विपरीतभावः 


२९३३३ विषते 


९०९३० विरोम (सम्‌ ) सं.-- विपरीत क्रमः 
उद्टी रीति | 

8९.०९९ विलोल (सम्‌ ) चि दिरने-इरने- 
वाला; कौपरनेवाला, चच । 

29335 विवक्षिसु (सम्‌ ) क्रि. -- कहने. या 
न्रोरने को इच्छा स्ख ; इच्छा कर । 

ॐखप बिवध (सम्‌) सं.-ज्ञमाम । 

259 विवरणे (सम्‌ ) से.-विवरणः, व्योराः 
प्रकटन,; प्रकाञ्चन । । 

ॐप्५ल ० विवर्भिसु (सम्‌ ) क्रि--वणैन कर, ` 
वखान कर 1 | 

कहं विवाक (सम्‌ ) सं.-जजः न्यायाधीश । 

5८ विवाद (सम्‌ ) सं. --ञ्चगड़ा, ' करुः 
प्रतिवाद ; सुकदमा । । 

ॐ5ष्ब्द त्रिवाह (सम्‌ ) सं.- शादी, परिणय | _ 

छद, विविक्त (सम्‌ ) चि. -- प्रथक किया 
दभा ; निन, एकत ; विवेकी ; पापरहित 
विशद । 


२३९२ चिचक (खम्‌ ) स. - सत्‌ लसत्‌ का 


ज्ञान, समक्ष, द्धि, स्यान । । 

छश विश्ैचने (सम्‌) सं. -- विवेक; , 
निणेय, केसला 1 , | 

४९९८० विश्दीकरिषु (सम्‌ ) क्रि. --स्पष्ट 
कर, वणीन करः विस्तारक्र। 

&८०ॐ विजना (खम्‌ ) सं.-- विशाख नक्षत्र । 


००८ चिक्ारद्‌ ' सम्‌) वि. -- बुद्धिमानः 


चतर; ऊशरः, निपुण) पेडित । 

४२० विज्ञा (सम्‌ ) वि--- वड़ा, महान्‌, 
छवा-चौडा ; प्रशस्त । । 

३९ विश्ीण (सम्‌ ) वि. -- टग-ष्य ; 
सड हना; सृरक्षाया हना? गिरा दुभा, 
पतित; चछर पडा हुमा । ` 


, छ्‌ विश्चुद्ध (सम्‌) वि.-साफः छद्धः 


पवित्र, पापरहित, ईमानदार । 
४९३ विरोष (खम्‌ ) सं.--विशिष्टताः' विर - 
क्षणता ; वेचन्यि; . 
४४९० विरेपण (सम्‌ ) सं. -- व्याकरण मे 
युक्त विरेषण ; अतर, मेद ; किस्म, जाति। 
३९२३ विशेषते, 2४९; विरोषत्व (स॒म्‌ ) 
` सं --दे ९४९२ 


‰ 98०2० विश्रमिसु 


ॐ 95 चिश्रमिसु (सम्‌ ) क्रि -- आराम 
कर, विश्राम ठे 

ॐ29डं व्िश्चत (सष ) वि. प्रसिद्धः प्रख्यात। 

४9९ विष्टेष (सम्‌ ) सं. -- भनेक्यः 
पा्थक्य ; वियोग. शोक । 

रध विर्व (लम्‌ ) सं. -- संसारः समस्त 
बरद्याड ; विष्णु, हिव, परमास्मा ; गोपुर ; 
सोर; तेरह की संल्या; संस्कृत के एक 
कोरा का नाम। 

यह विश्वकम्‌ (सम्‌ ) सं. -- विश्वकर्मा 
देवतां का शिव्प ; सूयं; ब्रह्मा; शिव; 
सत्री; नक्षत्र; वायुक्रय। 

25७९०४० विश्वसनीय (सम्‌ ) वि---विरा- 
सपात्र। 

२१,३, बिर्वस्ते (सम्‌ ) सं.--चिधवा खी । 

८३ऽ३ विद्वासं (सम्‌ ) सं.-- प्रेमः प्रीति, 
स्नेहः विश्वास, उम्मीद्‌ । 

8 विष (सम्‌ ) सं.-- जहर, विष ; कडवा 
पदाथ ; जरू, पानी ; मद्‌, पागलपन । 

82० विषम (सम्‌ ) वि.--असमः भसमान, 
नियमितः व्यवस्थित; बहुत कठिन; 
रहस्यमय ; अप्रवेदय ; उग्र, प्रचड; भीषणः; 
बुरा? प्रतिकूट ; अजीव ; चाराक । 

३२७ ॐ विषय (सम्‌ ) सं.--विषथ ; वस्तु 
पदाथ ; लौकिक आनन्द, भोग ; इद्विय- 
गोचर वस्तु ; प्रियतमः; पति ; वीयं : धार्मिक 
करस्य ; स्थानः जगह ; देश, राञ्य | 

३०४ विषाण (सम्‌) स.--शगण, सींग; 
जानवो का नोकदार दति । 

२/८ विष्टर (सम्‌ ) सं. -- भासन ; बैरक ; 
सिंहासन; कुडा ; वृश्च | 

२ञ्>, विष्ण (सम्‌ ) सं. परब्रह्म भगवान्‌ , 
नारायण ।-- २२०३ क्रांति (समू ) सं---एक 
ङुता जिसके एर नीले होते हँ । 

२६, ९5 विष्ववसेन (सम्‌ ) सं.-- विष्णुः 

क्ष्ण ; एक राजा का नाम। 

ॐ०रण्८ विसंवद्‌ (सम्‌ ) सं.-प्रतिन्ताभङ्ग; 
ष्टोखा ; खड । 

ॐइथ्०६5 विसजनः &5ध््ठं विसजने (सम्‌ ) 


३९८ 


से--- परित्याग, स्यागः छोडना ; र 
मेर । 

85० विस्तर. ॐ>२,८ निस्तार (सम्‌ ) सं.-- 
४३,८ व्रित्तर (तद्‌) -- विस्तार, केराव, 
ल्यपि? बढ़ावा, वृद्धि $ विवरण, व्यौरा। 

82०25 विस्तरिसु, ‰>,05 विस्तारिसु 
(सम्‌ ) क्रि--- विस्तार करः बदा, यिवरण 
दे. भ्याख्या कर । 

ॐ) विस्पुरिसु (सम्‌ ) क्रि" -- चमक, 
प्रकारित हो, कंपित हौ । 

ॐ 05 विस्मय (समू ) सं---भारचर्य । 

२२, विरुटति (सम्‌ ) सं. -- भूरना? 
विस्मरण । 

8व्ठ०7 विहग, ॐव्डां विहग (सम्‌) सं.- 
पक्षी, चिडिया । | 

ॐष्ॐ विदहति (सम्‌ ) से. -- प्रहार, चोट; 
मारना 1 

ॐव्०5> विहरिसु (सम्‌ ) करि---विदार करः 
धूम । ह, ठे जा; चदहकद्मी कर । 

ॐ९०ॐ विहित (सम्‌ ) वि.- उचित, उपयुक्तः 
योग्य ; किया हा; बनाया इभा ; अनु- 
षित | 

६०९८ विहीन (सम्‌ ) चि. -- रहित, दीन, 
बीर, व्यक्त. व्यागा हुभा 1 

8ब्द्‌ ३ विह्वरते (सम्‌ ) सं. -- विदह्धरता? 
चिता । 

७१) विष्के; > चिच्टेय (तद्‌ ) सं*-- 
चीरि; (तत्‌) ; पान की बेर, पान । 

३९०६० वीडु (क) क्रि.-फेकः दूर हय । 

2०९89 वीक्षिसु (सम्‌ ) कि. देख, भवो - 
कन करः निहार । 

2९६ वीरि; ॐ९६= वीरिङ़े (सम्‌) सं. - 
दे. ०९. 

ॐ९छ्ह वीगे (सम्‌ ) सं.--तरीणा । 

ॐ€ङ०गः वीतराग (सम्‌ ) सं* -- जितेन्दिय 
साधु 1 

३४९७ 2९ड, वीतिहो (सम्‌ ) सं. -- भिः 
भाग । 


२, वृत्ति 


९९४ बीधि, २९ वीधिके (सम्‌ ) स.-- 
भ्रेणी, पक्ति ; रास्ता, माम । 

९८ वीर (सम्‌ ) सं---वीरः बहादुर, पराक्रमी 
पुरुष ।--7& गच्छ = वीरो की यादगार 
मे स्थापित दिखा |-- डते, ञ्‌, ख {सम्‌ ) 
सं.--वीरताः परक्रम । 

२९०९ वीरण (क) सं.-एक प्रकार का दो । 

९५ = वीरशेव (सम्‌ ) सं. -- गायत, 
हिगायत संप्रदाय | 

२९००६ वीयं (सम्‌ ) सं. वीरता; पराक्रम ; 
शाक्तिः सामथ्ये; साहस, सपति ; पुंसतव, 
जनन विरोष । 

%९९ वीस (क) वि.-१/८ मन, १/१६ भाग, 
परिमाण विशेष । 

९९४०५ वीकय, 8९ वीक, ॐ९९०६ वीक्ेय, 

२ वीन्यः २०९१0६० वील्यय, २ 
वीन्ये (तद्‌ ) सं.-- पान) 

सरण वृत्त (खद्‌) सं--फल या पत्र का 
टल, वृत । 

०८ द (सम्‌ ) सं--गण, समूह, समुदाय, 
ढेर । 

न) ०८र्ठ वदावन (सम्‌ ) सं" -- वृदावनः 
भूमि परं बनाया गया वह चौकोर स्थान 
जहौ तुखसी का पौधा लगाया जाता ह नौर 
रज्ञ उसकी पूजा फी जाती है | 

म० वदे, २०८2 वदा (सम्‌ ) सं.-तुरसी 
कापोधा। 

छर वृक (सम्‌ ) सं. -- भेच्या ; वियार; 
काक; कौ । 

मड वृक्ष (सम्‌) सं. - पेड़, पादुप । 

मड ठृत (सम्‌ ) सं.--वृत्तः ठृत्त का व्यास, 
गोराकार ; छद्‌ ; चरन, पद्धति ; कतव्य ; 
भसत ; राच्च; एक राक्षस का नाम; अध- 
कार, तिमिर। बवि.- चिरा इभा; ठका हुभाः 
गया इुभा, विगत ; द्द्‌ | 

म, उय,०ॐ वृतत्तात (सम्‌) सं. -- समाचार, 
खन्रर , रिपोर ; किस्सा, कदानी, भाख्यन ; 
ठंग, विधानः स्थिति । 

8, वृत्ति (सम्‌ ) सं.--दृत्त या पिये का 
चेरा; धन्धा, पेया; भ्यवसाय ; जीविका 


स्‌) २२ बर्ह “ 


रोजी, मज्ञदुरी ; चारु्चरनः भाचरण ? 
वाङ्थ-रचना की हेरी । 

ङठ पूर २ 3>2 इृत्रारि (सम्‌) सं 
- इन्द्र । 

मयु वृद्ध (सम्‌) वि.--वृढा: बडा हकः 
वडा, रवा । 

२९ वृद्धि (सम्‌) सं. -- षती, उन्नतिः 
समृद्धिः आधिक्य ; जाताकोच । 

मुखं वृर्चिक (समू ) सं यिच्छ: वृदिचङ 
रारि; मकर; केक्डा । 

मख वृष (सम्‌ )सं. -- बर, साडः; वृष 


राशि; किसी जाति या सस॒दाय में सच. 


प्रष्ठ; सस्कर्म. पुण्यकर्म; इन्द्र; जिनः; 
मूषा ; एक भौषध विशेष । 

म उण्छह वृषांक (सम्‌) सं---रिव । 

& वृष्टि (सम्‌) सं---वषा, बरसात 1 
र०४७४६ः चैरणिसु (म ?) क्रि--- धिर जाः; 
ष्याप्ठ हो, टक जा । 

२2 वेकस (क) सं.--रुक्षता, सुरखुरापन ; 
ककंदाता, कठोरता; करुणाराहिध्य, भप्रसन्न 
कारक । 

स]. ¢ वेग्गन (क) ध. -- भधिकः बहुत । 

सथ वेग्गचिकरे (क) सं. -- भधिक्यः 
समृद्धि । 

२६ वच (तद्‌ ) सं.--व्यय, खयै | 

२६४, वहे (क) अ.-- गरम, उष्ण | 

२९ वेग (सम्‌ ) सं.--गति, तेज्ञी; रप्तार ; 
प्रवाहः बहाव ; जख्द्बाज्ञी, श्षीच्रता : त्रेम, 
अनुराग; प्ररीरमें से मरुः मूत्रादि के 
निकारने की प्रवृत्ति । 

२९४ वेणि, २९४३९ वेणी (सम्‌ ) सं. -- वेणी, 
गुथी हह चोरी ; जखप्रवाह ; एक नदी का 
नाम । 

२९४७० येण (सम्‌) सं. -- बौ ; नरङक ; 
सरली, बोसुरी । 

ए वेद्‌ (सम्‌ ) सं.--येद्‌, चायो वेद्‌ ; कषान; 
वेदांग; ब्रह्मा; सूय | 

(८८ वेदने (सम्‌ ) सं" -- वेदना, पीडा, 
दुःख । 


३९९ 


२९४८ वेदिक (सम्‌ ) सं. -- वेदिका, चचूतरा, 
चरकी । 

२९० वेम (सम्‌ ) सं.--करधा । 

२९४ वेश (सम्‌ ) सं. -- घर, निवस; वेक्षः 
पोशाक ¦ वेडयाख्य । 

२३९य्‌ वेर्म (सम्‌ ) सं.-- घर, भवन । 

सट्क 2 ९चेदया खी, सयुः वेद्ये (सम्‌ ) सं. 
--रंडी, वाररागना । 

२३९ वेष (सम्‌ ) सं.-- वेश, पोशाक ; अरु- 
कार, सजावट ; कपटः, छट, धोखा । 

२३९8 ङ वेष्टित (सम्‌) वि. -- चारों घोर से 
धिरा दुभा, अवरुद्ध 1 

२३९९ वेके (तद्‌ ) से.--वेखा, समय । 

स्‌ः वेकल्य (सम्‌ ) सं--- विकर्ता, धब- 
डा ; छुटि, न्यूनता, दोष । 

म, 59०८ वैकुंठ (सम्‌ ) सं--- विष्टु का नाम; 
विष्णरोक ; इन्द्‌ [-- ०) यक्ते (समू ) 
सं.--ख्लयु,.मरण । 

म्‌\ ॐ वैखरि (सम्‌) सं.--वाक्रक्ति) दंग, 
निधान, शठी । 

म्‌) 828 वेचिन्य (सम्‌ ) सं. -- विचित्रता 
विलक्षणता, अनोखापन । 

म) ८८०८००९ वैज्यति (सम्‌ ) सं. -- क्षडा, 
पताका; मोतियो का हार । 

ठ\ष्डे, ७ वेक्तानिक (सम्‌ ) चि" -- चतुर, 
निपुण । 

२, 2००4 वेद्यै (सम्‌ ) सं -- एक रत्न 
विरोष । 

सम ०८४ वेतरणि (सम्‌ ) सं नरक की एक 
नदी कानाम। 

ए वेद्मि (सम्‌) सं. -- दमयंती; 
रक्निमणी ; काव्य की एक रैली । 

म 8 वेदिक (सम्‌ ) वि.---बेद स्वधीः वेद्‌ 
से निकर दुभा, वेदोक्त । 

2९ वेदीक (सम्‌ ) सं.--श्राद्ध, श्राद्ध दिन । 

सुषु वैय (सम्‌ ) सं. -- वेय, चिकिरसकः 
डाक्टर | 

मू ९०३० वेनत्तेय (सम्‌ ) सं--- गरुड । 

सु वभव (सम्‌) सं. -- संपत्तिः विभव, 
देङवय; महिमा, महस्वः, बड्ण्पन । 


स्यु कु ¦ व्यत्यास 


म, वैमनस्य (सन्‌) सं. -- भनवबनः 
उद्ापीनता ; सोक, व्याकुरुत । 

मए वैर (सम्‌ ) सं.--बीरता ; शक्ता, वैर ; 
वैरी, राच । 

०20 वेरामि (सम्‌ ) सं.---वैरागी, वीत- 
रागी । 

ए वैरि (सम्‌) सं---अरि, रष्घु । 

स खष्छ? वैवण्यै (सम्‌ ) सं.-विवणेता, एक 
सारिवक अनुभाव, पीखापन। 

मॐ वैशाख (सम्‌) सं. वैशाख माम । 

सु) वेद्य (सम्‌) सं. -- तृतीय वणे का 
मयुष्य 1 

नु 2 वेषणव (सम्‌ ) वि.- 
धित । सं.- विष्णुभक्त । 

> ब्रोर्‌, स वो (क) ल. --की 
तरह, ॐ भोति, के समान, केजेसे | 

०९९ वो (क) अ.--दे. ०८५. 

० व्यंग्य (सम्‌ ) सं-- परिदास, मजाक, 
तानाः उरूादहनाः; चुटकी 1 
०४ व्यजक् (सम्‌. ) वि. --मकट करने 
वाखा । 

२३०४६ व्यजन (सयू ) सं. -- व्यजन वणे; 
हाव-भाव ; संकेत, विद्ध, निश्चान ; पायसं ; 
मूख, दादी ; मासराला; चटनी जादि । 

छः व्यक्त (सम्‌ ) वि. -- प्रकटित, सप्ट, 
प्राहुभूत, साफ़, वर्णित । 

म्फ व्यक्ति (सम्‌ ) स. --मनुप्य, 
व्यष्टि । 

छ व्ययते (सम्‌ ) सं. - च्यग्रता, व्याङ्क- 
रता, परेशानी | 

नऽ ॐ> व्यतिक्रम (सम्‌) सं. -- क्रमालुसार 
उख्ट-फेर या विपयैय ; दुभोग्य, बद्कि- 
स्मत । 

2०९ व्यतिरेक (सम्‌ ) सं.-मेद्‌, भिन्नता, 
छतर ¦ एक भरुकार विरोष 1 

$ 3९ड व्यतीत (समृ) बि. -- गया हुमा, 
विगत्त, चीता दुला | 


चिण्ण॒ से संब- 


भादुमी; 


्छञॐ8 व्यत्यास (सम्‌) सं--भतरः, सेदः 
फरक ; विरोध, वैपरीस्य । 


"द - 


ज्य 


न 4 


नो 
= 
४ 


०० 


कछु व्यथे (सम्‌ ) सं.--व्यथा, दुःख ; चिता, । उफ ऽं व्यापक . (सम्‌?) वि.--व्या्, फैरा 


विकलता । 
व ४४3ए व्यभिचार (सम्‌) सं---व्यभिचार 
ब द्चटनी 1 ५ 


, 0० व्यय (सम्‌ ) सं---व्यय) खच; एक, 


, संवत्सरकानाम। ., ४ 
कह व्यथं (सम्‌ ) वि. -- निरेक, येकार 
अथैरहित | 
सुरच९्ट स्यवकर्न (सम्‌ ) सं -- चिच्छे 
कगणितं मं घटने की क्रिया । 


स उफण्ड व्यवधान (सम्‌ ) सं. -- वीच मे | 


पडनेवाी वस्तु, पदा, आवरण ; दीवार; 

सकीवट ; अवकाशः स्थान । | 
वयु २7०५० व्यवसाय (ससु ) सं. -- कपिः. 

किंसानी ; उद्योग, धधा, उद्यम । -- गए 

गार किसान, कषक । =. ` ~. , 
, 23, ह च्यवस्थे (सम्‌ ) पर-- व्यवस्था, प्रवधघ 
इतजाम । 


नक 3८85 व्यवहरिषु (सम्‌ ) क्रि--- व्यवहार ` , 


कर; उपयोग कर । 
स) 5त्७ए व्यवहार (सम्‌ ) सं. -- व्यवहारः 
द्योहार ; आचरण, चाटचरन । 
5 व्यर्खन (सम्‌ ) स. -- दुःख, पीडा; 
भरक्षेप ; वियोगः चिच्छेद । 
म्& व्यरत (सम्‌ ) बि--परथक क्रिया , हुभाः 
विकीणे, 
. शस्तच्यस्तः विपरीतः उख्टा-पद्टा । . | 
ऊद ०९ व्याकरण (सम्‌ ) सं.--न्याकरण | 
उणु ०९३ व्याकुरुत (सम्‌ ) सं.--च्याङ्रूता, 
विकटता; दुःख, चिता । 


उफुश्ण्कहं व्याख्यान (सम्‌ ) सं. -- निरूपण, | 


भाषण; व्याख्या । 


ञ्ड्ेन्पु व्याख्ये (सम्‌) सं.- निरूपण, व्याख्याः. 


टीका । 
छ व्याघ्र (सम ) सं---बाघः; एक. भसुर 
कानाम 1 व 


ञ्कष्ठ व्याज (सस्‌ ) सं.--कपट, छः फरेव; ` 


बहाना; भिस ; कारण ' | । 
र्मोष्डु व्यज्य (सम्‌) स..- कलहः स्मगड़ा › 

सुकदमा । 9" 
र्ट्‌ व्याधि (सम्‌) सं-- रोगः, बीमारी 1. 


बिखरा हभा; विकर, गड़बड़; 


ञ्रा) 
रक स्यापार (सम्‌ ) सं.--य्योपारः सौदा 
गरी ।--7् गार = व्यपिारी, सौदागर । 


र्य, व्याच (सम्‌ ) धि--कफेला हा, भरा 


इभा, परिपणे । 


59052539 व्यायाम (सम्‌ ) सं. -- कसरत ; 


थकावट, आति । 
ॐ व्यार (सम्‌ ) सं---सयंः , सोप ; ` दिख 
जन्तु; क्रूरः कपटी, धोखेवाज्ञ । 


उ ०९९ व्यालो "(सम्‌ ) `` वि. -- कौपने । 


बाला, थरथरानेवा। ; . अस्तव्यस्त ) 


रुकेख व्याक्न (वम्‌) सं. -~- चोटः, वितरण, 


विभागः विरटेषण ; विस्तार; भतर, भे 
चोडा ; वृत्त का व्यास या वेरा महर्षि 
- व्यास । 

३४३,९, द्युस्पत्ति (सम्‌ ) सं. -- निकास, 
उत्पत्ति, राव्दसाधन.व्रिघा | 
% व्यूह (सम्‌ ) सं--- संजुदाय, समूह, 
भीड़, सेना 1 

रशचि९० व्योम (सम्‌ ) सं.--आकाक्च, गगन ; 
वातावरण ; द्युन्य | , 

४ चज" (सम्‌ ) संः -- समूह, सस॒दाय ; 
पष्ुशाखा | = 

२५९ चण (सम्‌ ) सं--- घाव. क्षत, चोट । 


 ॐढ व्रत (समू ) सं. -- घतं, उपवासादि 


` नियम ; नाराघना, भक्ति; - प्रतित्ता; कमै, 
अनुष्टानः काये । 


९८ बीड (सम्‌ ) सं. ---ब्रीड़ा, . खञ्जा; | 


शमे । 


छश्च, 

ठ रा--कन्नड-वणैमाला का पेताटिसर्यौ अक्षर 

2०८ ककर (सम्‌ ) सं---शिवजी 1-- ७ ष्ट 
चाये (सम्‌ ) सं. -- प्रसिद्ध दाशनिक 
शेकराचाय । ४ ~ 

2०823 शकिसु (सम्‌) क्रि. -- सन्दे कर 
दाका कर ; अविर्वास कर ; भय-मीत दहो । 


४० द (स॒म्‌ ) सं---तीरः बाण 7 भाला; 


४०३ देसे (सम्‌ 


बरखा ; मेख, कीलः; ` खूटा ; सभा करै 
इष च्क्ष का तना; षड की सु; .बारद 
अगुल का, माप; .चिद्र,. छेद; नाश. 

` छ्य; संकीणैता ; एकं प्रकार की , मखली ¦ 
स वृक्ष; प्तोकी नसे; बाबी." ~ 
८४०८० ० शेदस्थापने (सम्‌ ) स.-शिरा- 
^ न्याम, सीव .डाल्ना । ` 


४० लकृ (सम्‌) सं---दरका,. संदेहः भा्ाका, 


डर । 
४०ॐ शख (सस्‌ ) सं.- दख ; .कनपुरी की ' 
हड्डी ; माथे की हड्डी, दस ख की, 
सख्याः; कवेर की नवनिधियो मे एक ; ब्यूहः 
सेना; सफेदी । ¢ 
२० ड, ४० चढ़ (सम्‌ ) सं. --नपंसक्र 
पुरुष, हिजडा ; कापुर ; मीर । ` 
--प्ररासा; इच्छाः.भभिः.: 
` लापा; पुनराबुत्ति; वणन । ` ८ 
शक (सस्‌ ). से.--एक प्रचीन राजाः का, 
नाम.; पक देश आर उसके निवासी ; शारी. , 
वाहन का चलाया श्चक । ५ 
छठ शकट ` (सम्‌ ) सं.--गाडी, छकडी । 
४८०८ शङ्खन (सम्‌ ) ` ख. -- सगुन, शकुन ; , 
पक पक्षी 1 । 


-. ठठ, इाक्ति (सम्‌) सं..-- बः परक्रम, . 


' ताक्रतः सामय्य)। 


= शक्र (सम्‌ ) सं शब्द चिष्ण; यमः. 


कुटजवश्च ; भज्ञन वृक्ष; पणेश्ाखा; एक .' 
प्रकार की जही । 
८९ शचि (सम्‌) स.-- इन्द्रकी.पत्नी. का. 
सोमिः | = +~, 4 । 
४८ शठ. (सम्‌) संदुष्टः गुडा, बदमाश 
धूते ; मुखता,» बेवक्रूफी 1 ', ` ~. 
डं शत (सम्‌ ) सं.--एक सौ 23) पत्र: 
(सम्‌.) सं. -- कमर ; सेवतिका' पुष्प: , 
करफोडवा पक्षी $ सारस; ` मोर; तोता; 
मेना । । 
ठंञउ्ह शतमान (सम्‌ ) सं.--एक सौ वधं 
की परिसिति, शताब्दी । । 
४३८०८ शताद्‌ (सम्‌ ) सं.- ब्रह्मा › गोतम ˆ 
के पुत्र भौर जनक के पुरोहित का नाम । 


४३; रत्र 


22 शङ (सम्‌) से.-- शं छर दुदमन । 

४ शनि (सम्‌ ) सं.--शनिग्रद : दुष्ट मनुष्य । 

हठ शपथ (सम्‌) सं.--शपथ, कृसम । 

2 व्राचर (सम्‌ ) सं. एक पदाड़ी जातिः 
किरात, सुग्धक ; एक प्रकार का हिरन, 
शिवजी : जीव; एक राक्षस ; जल, पानी ¦ 
हिम ; सेध । 

८५), शब्द्‌ (सम्‌ ) सं.---प्राब्द्‌? पद्‌ ; ध्वनि, 
घावाज । 

25 शम, ठर शासे (सम्‌ ) सं. -- शम, 
शांति, मानसिक शांति, इद्विय शमन । 

४०० दय (सम्‌ ) सं. निद्रा) सीद्‌; सज; 
खाटः; हाथ । 

४००६ शयन (खम्‌ ) सं. -- निद्रा, सीद्‌; 
सेन, शय्या ; खार ; खी-संमोग । 

४०५४ शयु (सम्‌ ) सं.--अजगरः बड़ा सपै । 

४ स्ये (सम्‌ ) सं---दय्या, सेज । 

४ श्र (सम्‌ ) से---बाणः तीर ; एक प्रकार 
का नरकुर या सरपत ; मरह ; पचि की 
संल्या-; सरोवर, ताखाब ; जरू, पानी ; 
ध्वनि, भावाजञ । 


४०३ शरण (सम्‌ ) सं.-रक्षा, आश्रयस्थान ; 
भाभ्रयदूत्ता, शरण देनेवाखा ; घर ; कमरा; 
कोठी ; दिव-भक्त ; गीयत | 

४०४४ शरणु (तद्‌) सं.--दे, ४८४३. 

20उग९ श्रतकारुः, 2०प्द्‌ ङ शरद्तु (सम्‌ ) 

प --आशिविन जोर कार्तिक मालः दरद्‌ 
अरत । 

२०५ शरधर (सम्‌ ) सं.-मेवः चादर । 

४० शरधि (सम्‌ ) सं--ससुद्ध ; चार की 
संख्या ; नदी ; कानन; भरण्य ; तर्कस । 

ण शरभ (सम्‌ ) सं.-- शरम, लार वैरो- 
वारा एक जतु चिरोष ; हाथी का वच्च; 
दिवजी का एक भवतार ; वीरसद । 

०6५ शरीर (सम्‌ ) सं.- देहः काया; गात्र, 
तज । 

४९ गदे (क) सं.- पंज, समूह, राशि 

४८ शर्केे (सम्‌) सं. -- भिश्री ; चीनीः 
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शक्कर ; बाध्‌ का कण, बा , रेत ; खण्ड, 
इकडा ; पथरी का रोग । 

ख शस (सम्‌ ) सं.-- यह शब्द्‌ बहमणों के 
नामों के साथ स्गाता हे; हासो; घानद्‌, 
हषं ; धा्लीवाद्‌ ; घर ; घाधार । 


८55९ श्रवैरि (खम्‌ ).सं.-रात, रात्रि, निकला 1 
४०६४६ शर्वाणि (सम्‌ ) सं--- पार्वती । 


४९०८ शूक (सम्‌ ) सं---चलाका, लोहे की 
सरह; तीर; बर्छी। 
थू ञस्य (खम्‌) सं. -- शलाका ; कटीटी 
द्याडी ; नोकदार भख, बाण ; टुकड़ा, खण्डः 
कुशांग ; बाड, सीमा; पानी, जर ; मद्र- 
देश के रजाका नाम; कष्ट; तकलीफृः; 
कठिना । 
3 दाव (सम्‌) सं.--सुद्राः) रान्न | 
2 शद, ठंणटं शशक (सम्‌ ) सं--खरगों ङ । 
9 शि (सम्‌) सं. --चद्रमा; पक की 
सेख्या ; कपूर ।-४९८ शेखर, (सम्‌ )-- 
सं.--चन्द्ररोखर, शिवजी । 
८९, शस्त्र (खम्‌ ) सं. --इथियार, नौजार, 
तलवार, चाकू धादि | 
छक शस्य, >; सस्य (सम्‌ ) सं---अनाज्ञ ; 
किसी वृक्ष की उपज या फक । 
2००७९ शांडिल्य (सम्‌ ) सं.--एक सुनिका 
नाम; चिद्व वृश्च) 
ॐ२०उ श्रांतः (सम्‌ ) बि.-- खमयुक्तः शात, 
श्ातिवाला ; शिथिरू, दीरा 1 
८2०8 श्राति (सम्‌ ) सं. -- रातति; दिथरताः 
वेगादि का सभाव, नीरवता ; चेन, भाराम ; 
समष्षि, भवसान ; विरक्ति; शांत करना; 
सौभाग्य, भत्व ; वचाव । 
८२०९ श्लांभनि (सम्‌ ) सं.--पावैती । 
छण्चं हाक (खम्‌ ) सं. -- तरकारी; भाजी, 
पत्ती, पू लादि, शाकाहार । 
४ञ्डे. शाक्त, ८०८९०२० जक्तय (सम्‌ ) सं.-- 
शक्तिपूजक, चामाचासी 1 
.छर्छण्डछत ज्ञाखा्ग (सम्‌ ) सं.-बेद्र । 
८२९ ज्ञाञ्च (सम्‌ ) सं. -- शाखाः, डाली; 
विभाग : किसी पुस्तकः, संप्रदाय भादि का 


& &. 
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मेद्‌ ; बान; बार्ह; वेद्‌की संहितां के 
पाड तथा क्रमसेद्‌ । 

४८०४ ज्ञाण (सम्‌ ) सं---कसौरी का पस्थरः 
सान रखनेवारा पत्थर ; भारा । 

४य्य,९ शाद्व (सम्‌ ) सं---नव वृण संजर, 
हरियाछी । 

एण्ड श्ानमोग, ८२८० ४८२९7 क्राञ्ुभोग 
(सम्‌ ) सं.--्गव का पटवारी ! 

४््डं शाने (क) भ.--बहुतः भधिक । 

छ० चाप (खम्‌ ) सं.-- श्राप, क्राप ; घकोसा; 
शपथ ; गारी, भस्सना 1 

ठग्छगठ श्वासु, ठञ्छणतः श्ाबासु (ज. दे.) 
श.-- राभा । ~ 

८२ चं शाब्दिकं (सम्‌) सं. -- वैयाकरण ; 
शब्दुश्चाखश्त । 

८२०० श्चायि (भ. दे.) सं. -- स्याही; मसी 
(प) । 
८००८ शारदे (सम्‌ ) सं.-- सरस्वती; बुद्धिः 
सुबुद्धि ; सार, निचोड़ : ऋतु ; मौसम । 
छग्०९९ शाद (सम्‌ ) संबाधः व्याघ्र; 
(समास के लत सँ) उत्तम, सरव॑श्रष्ट; एक 
छद्‌ कानाम; एक राक्षस का नाम। 

०२८5० ज्ावैरि (सम्‌ } सं--- निशा, रत । 

८२९ शार (सम्‌) सं--सारु वृक्ष; कोर 
मी वृक्ष; घेरा; हाता; प्राकार; शक्ति 
सामथ्ये; मछ्छी विशेष । वि. -- बड़ा, 
विकार । 

ठग्शा2ॐ श्ञालयाम (खम्‌ ) सं. -- गडकी 
नदी मेँ भिलनेवारा गोलाकार पत्थर 
जिसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है । 

ठ२९४०६हं श्चालर्भनिकि (सम्‌) सं.-गुहियाः 
पुतली ; रंडी वेश्या ; एक खेर | 

४2९० श्राङ्ु (ज. दे.) सं. -- श्षारु; उनी 
शारु । 


४०९ श्चा (सम्‌ ) सं.--शाला ; कमरा, बदा 


कमरा; पटन्ञखा, स्र ; वृक्ष की ऊपर 
कीडलीया वृक्षका तना (तद्‌) सं.-- 
साड़ी । 


51 


2227 शाविगो 


छग्छतं शात्रिग (तद्‌) सं---संबड । 
छग्दह शासन (खम्‌ ) सं. -जा्ला ; भदेश : 
पट्टा, दीप; च्राल्र; क्षिरख्ख ; राजा की 
दान की इई भमि | 
ठण्ड, शाख (सम्‌ ) सं" -- मदंशः; आता › 
ध्माता, धर्माद, धमर ; पुस्तक ; किसी 
धिरिषटविषय का समस्त, कमिक श्वान | 
०४४७ प्रौजिनि (सम्‌ ) स---पाय्रजव ; घुष 
का रोदा । 
9०2ड किंदेष, 2०८०२ डे (सम्‌ ) स-- 
ज्ीक्षम कायेड; जद्तोकवृक्ष। 
2४252 गरिक्िसु (सम्‌ ) क्रि. --दड दे, सज्ञा 
दे; नियन्त्रण सं रख । 
चिक्नि (सम्‌ ) सं---शिकषा, क्वान, विद्या; 
शिष्षण; वेदांगोंम से एक ; सन्‌? दढ 1 
3 ॐ ० शिखडि (सम्‌ ) सं. - मोरः मयुर ; 
पुक प्रकार का सर्पं; ठपद्‌ के एक छत्रं का 
नाम ; क्लीवः, नपुसक 1 
2 हिचि (खम्‌ ) सं.--मोर, मयूर ; छथि; 
तीन की संख्या; केतु उपग्रहः; दृध का 
छर भाग; सिर; चोरी; विप्रः ब्राह्यणः 
छ्प्णसवै ; चर्च ; ताम्र, तारा; चिक्रक का 
वृक्ष । 
रिख (सम्‌ ) सं---रिखा? सिरकी चोटी 
शिखर, खग; रौ, किरण; कामञ्वर, 
शाखा, रहनी, डारी 1 
&© दिथिख (सम्‌ ) वि.--शिथिर, टीखा 
नि्वैख, कमज्ञोर 1 
8 धिरः (खम्‌ ) सिरः; चर्च की फुनगी; 
सर्वोच्च स्थानः; वड़ास्प 
०६.९८८ हिस्तेदारः ®०क दप शिरस्दार (भ 
दे.) सं _ लिखधिकारी या स्यायाधीा के 
दवे रहनिवाला एक नप़सर । 
9८, खिर, 2552. दिरखाण (सम्‌ ) ख 
_ कडा, छदे की ठेषी । 
> छण्यठदह चिरासाखन (सम्‌) से.--रिखा" 
ख्ख 1 
3९ग््छ शिखासार (सम्‌ ) सं---रोदा 1 
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४€(०दू) शिङकोध्र (सम्‌ ) सं. -- ककरयुत्ता ; 
एक वृश्च ; बाण। 

ॐ©€=>ॐ शिीमुख (खम्‌ ) सं. -- बाणः 
तीर । 

९ दरि (सम्‌) सं.--श्चिखा, पर्थर, चदान ! 

9९, हिद्प (खम्‌ ) सं---शिस्पः कलाः द्स्त- 
कारी, कारीगरी 1 

3४०९७ श्चिवश्ञरण (सम्‌) सं.---दिवभक्त-- 
जगम या [गायत । 

35गछ्छ श्षिवाचार (सम्‌ ) सं--दैवों का 
जाचार (वीरलेवो का आचार | -- फर 
द्व = छेगायत । 

35 क्षिवि (सम्‌ ) सं.---दुगौ, पावती ; गीदड़ी; 
शमीच्च ; हल्दी ; दू ; गोरोचन । 

2ॐ८ शिदिर (सम्‌ ) बि.--ठंडा, सीव । सं. 
--दिरिर ऋतु । 

28 शि (खम्‌ ) सं.--वच्चा, वाल्क | -- 
ॐच विहार (लम्‌) सं.- छोटे बच्चों 
का स्कु (णाऽ 8611001) 1 | 

22. शिश्वे (तद्‌) सं---सेवा-डशचूषा । 

य; दिष्ट (सम्‌ ) वि-- दिक्चितः शाीन ; 

द्धिमान › निदाध । 

2३, शिप्य (सम्‌ ) सै.--शिप्य, अन्तेवासी 
विद्याधो । 

9229, लिस्तु (अ. दे. ?) सं---करः छगान; 
कमिता, सजावट अनजुदरासन । 

३९, शीघ्र (सम्‌ ) अ.-- जष्दीः वेग सेः 
तुरत । 

2९ शीत (सम्‌) सं.--रण्डक, सदी । चि. 
--टण्डा; (शीतल) ) 1 

2६ॐ शीव (खम्‌ ) वि. - ठंडाः सदै । 

३६ छ्ीवङे (खम्‌ ) सं. -- दीततखा रोगः 
ग्ेचक । 

ॐ€व्छः श्चीरषं (सम्‌ ) सं.-- पिर । 

९७ चीर (सम्‌ ) चं. - चालचल नः भाचरणः 
सच्छा स्वभावः सदाचार । -- < चन्त 
(सम्‌ ) से.-- चरित्रवान्‌ युरूप । 

८०८ छख, ८००८८२०८ इुठकाय (सम्‌ ) सं.- 
मूख, वेवकुफ्‌ 1 
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८००8.शठि (खम्‌ ) स.--सौ । 

२००९८ छ्युड (सम्‌) सं.-- हाथी की सड ; मेठक 1 

२०० श्म (सम्‌ ) सं---एक राक्षस का नाम, ` 
मूख सुप्य | 

टं शुक (सम्‌ ) सं--तोता; गासका पेड; 
गरास्मो वक्ष; ्िरिस का पेड; एक 
प्रकार सुगध द्रव्य ; वस्त्र; भचर; शुक 
देव ; दिवजी 1 

9 शुक्त (सम्‌ ) सं-- मांस ; कोजी; एक 
प्रकर का ख्य पेय । 

298. शक्ति (सम्‌ ) सं---सीप ; शंख ; घोधाः 
सुगन्ध द्रव्य विशेष ; घोडे की गदेन या 
छाती ङी भौरी । 

छ) शुक्र (सम्‌ ) से.-शकम्रह; 
ज्येष्ठ मास ; वीये । | 

यच, क्क (सम्‌ ) वि---समेद्‌, खच्छ । से. 
छयक्टपश्च ; एक संवस्सर का नाम ; रेतस्‌ ; 
अओँख ; नेक्ररोग विरेष । 

2०४ ज्ुचि (सम्‌) वि--- साफ > द्ध, स्वच्छः 
पचिच्र ; निष्कपट, सच्चा; ठीक से.- 
विश्ुद्धता, निर्दोषता ; ईमानदार मन्त्री या 
मिन्र; चाद्यण ; योगी, यति ; अध्नि; भतः 
काष्ट ; जापाढमास ; प्रमुखः प्रधान । 

यदु दधते (सम्‌) स.--खद्धताः सफाहं ; 
नि्मैखता, पचिच्रता । 


टुकाचा्य ; 


ठठं श्चुनक (सम्‌ ) सं--- कत्ता | 

2०००‰6 छुनातीर (सम्‌ ) स. -- इन्द । 

८ जुभ (सम्‌ ) वि---दखमः मगलकर › चम- 
कीला; सद्र ; सुखी, भाग्यवान्‌ 1 सं.-- 
कल्याण, मगर, सौम्य, प्रसच्रता; सदद्धिः 
पराक्रम ; याजतिक ; कटिद्रं वृक्ष; नाभू 
षण । 

८०९, ज्ु्तते (समस्‌ ) सं--- सरद, स्वच्छता । 

29९) रट्क (सम्‌ ) सकर); गी मृटग्र? 
कन्याञ्द्छ; चविवाहके शमय की भट; 
दाथः; सरसफा) 

४०९ ज॒च््रे (सम्‌) स.--रस्सी । 

४छटं युश्रूवे (सम्‌ ) स. -- उश्रपाः सेवा; 

करवव्य-परायणता | 


2० शुष्क 


छ शुष्क (सम्‌ ) वि.--ख्खा, सूखा ; कड्‌; 
ग; मिक कृश, टुवला । 

दद शूक (सम्‌ ) सं---जवा की वारः सा । 

एय शूकर (खम्‌ ) सं---खमर । 

ए शुद्र (सम्‌ ) सं---चतुथे वणवाला । 

दतु शुन्य (सम्‌ ) वि.--रीता, खाली ; नघ, 
सूना । सं. -- खारी स्थान; शून्यः; 
धाकाश्च; ्विदी; धभाच। 

द शुर (सम्‌ } सं--- वीरः योद्धा, बहादुर 
एष । 

६४ शुषे (सम्‌) सं. - सूपः; दो देणकी 
एक तोर [-- ष्ण कणे (सम्‌ ) सं--- 
हाधी ; गणेक् 1 --० कारि (सम्‌ ) घ.-- 
मन्मथ । 

४१९ शूल ; (सम्‌ ) से.- शूक ; सूरी ; मरणः 
गयु । 

१०४९ दखल (सम्‌ ) सं --दखला, वेडीः 
जीर 1 

एणं दग (सम्‌) सं.-- सींग ; दिखर, चोटी ; 
सींग वाजाः ऊँचा; सहानता; प्रु; 
प्रधान ; वृक्ष; एक ऋषि का नाम । 

पुणा शकटः युणाञछं गारक (सम्‌ ) 
सं.--चतुप्पथ, चौराहा । 

पणण्छ शगार (सम्‌ } शगार रसः, प्रेम, रसि- 
कता ; खीसंमोग ¦ सजावट, लकार्‌ । 

ए, शगार (सम्‌ ) सं.--सिथार, रेमडी । 

४८८य्य शेकदार (ल. दे.) सं.-- कर॒ वसू 
करनेवाला एक भफ़सर । 

भ शेसुषि (सप्‌ ) 
दारी 1 

४९९ शेप (सम्‌ ) से.-शेपः वचा इभा 
संश या पदाथ । 

द केस (सस्‌) सं.--ठंडक, सर्दी, सीत- 
खता । 

य जेर (सम्‌ ) सं.--पर्ैत, पाड 1 

यू९ शेव, य,5२९ दरेवारू (सम्‌) सं.-- 
सिवार,; काह । 


२८०६०६९९ श्नि (क) सं.--सुस्तया धार्सी 
मनुष्य | 


सं ~~~ बुद्धि 9 समक्ष 


०३. 


२.०९७ दोक (सम्‌ ) सं. -- रोक, स्तपः 
दुःख । 

२८०६४ श्लोण (सम्‌) सं.-रट रंग; ऊकार 
गन्ना; भाग; एक नदी । 

८८२९६६३ श्नोणितत (सम्‌ ) सं--- रक्त, खून ; 
केसर । 

२२९८ शोधने (सम्‌ ) सं---श्ोध, खोज, 
दढा; छन-वीन, जच; उद्धः करना, 
ठीक करना ; सुधार 1 | 

य.्९फड श्लोभन (सम्‌ ) सं. -- मगर्कायं ; 
बिवाहु के वाद्‌ प्रथम समागम ; सौद्यै, 
आभा ; चमक । 

२०९४ शोभे (सम्‌) सं. -- शोभा, कांति; 
सौद, सनोक्ञता । 

२०९ दोषण (सम्‌ ) सं. -- सोखना; 
चूसना ; निधोश्ना ; सुरक्ाना, इर्हलाना । 

४२०८ शौड (सम्‌) वि.-- बारावी, म्प. नशे 
मे चूर । 

८2०8 दौडि (सम्‌ ) सं---पीपल | 

घ््ड क्लौच (सम्‌) सं- चिता, समृ ; 
मटत्याग। 

2२०३ शौय (सम्‌ ) सं.--द्ूरताः पराक्रमः 
वर, ताकत । 

यू द्रज्ड इमक्ान, (सम्‌) सं -- मसान, 
स्मान । 

घ्डठफ.ण्त दयाचुभोग (सम्‌) सं.--दे 
८२८०९, 

रङर>ॐ यामल (खम्‌) नि. -- काखः 
सवा । 

छक इयाम (सम्‌ ) सं. रातः राच्रिः। ॥ 

यह श्येन (सम्‌) सं -- वाजपक्षी ; सफेद 
रेग 

छद शरद्धे (सम्‌ ) सं. -- श्रद्धाः पूञ्यभाच ; 
चिश्ास 

ठ श्रम (सम्‌ ) स. -- तकलीफ, कष्ट ; 
संताप ; श्राति, थकावट । मेदनत, उद्योग ; 
कसरत, भ्यास । 

८२०७ श्रमण (सम्‌ ) से--वैौद्ध या जेन 
संन्यासी । 


2.2) ९४8 श्रोणि 


४8 श्रवण (सम्‌ ) सं. -- सुनना : कानः 
कणे ; नक्ष विशेष । 

०३ श्रांत (सम्‌ ) वे---धका-मोदा ; शाति । 

०ॐ श्राति (सम्‌ ) सं. ~ थकावट । 

घषर श्राद्ध (सम्‌) से.-- श्रद्धा से किया जनि- 
वाला कार्यैः श्राद्धकमे 1 

घें श्रावक (सम्‌ ) सं. -- सुननेवारा, 
श्रोता; शिष्य; जैनि्यो का एक वगे वि्ञेप । 

23९९ भ्रितटेखे (सम्‌ ) सं.--पुस्तरू 1 

2९ श्री (सम्‌ ) सं.-- ध्न, सम्पत्ति. सशद्धि ; 
राजसी सम्पत्ति ; गौरव : सोदयं ; रक्ष्मी. 
धनलक्ष्मी ; कोई गुण या सत्क ; धरौ. 
किक द्रक्ति; भकार, भूषण; बुद्धि 
मतिमा; बे का पेड; सरल वृश्च ; स्वय; 
एक प्रकारकी चीरी; एकराग का नाम; 
छन्दचिरोप का नाम। 

2९7०९ श्रीगध (सम्‌ ) सं. चन्दन दृक्ष ! 

२४९१९ श्रीगिरिः ॐ€०उ६उ श्रीपचेत (सम्‌ ) 
सं.-- तिरुपति के पदाद्‌ | 

2०९७८००२ श्रीर्म॑त (खम्‌ ) सं, -- धनी, धन- 
वान । 


थ्छे 
28 


२९२३३, श्रीवत्स (समर) सं.- विष्णु के क्ष 
स्थर का चिह चिरोष ।1--°>०९त छांखन = 
चिष्ण॒ | 

२९ 2 श्रीवेष्णव (सम्‌ ) सं. --- श्रीरामा- 
लज-सम्परदाय के अनुनाथी लेग । 

२8९७६ श्तकीतिं (सम्‌ ) सं. --एक लेन 
स॒नि का नाम | वि.--प्रसिद्ध्‌। 

९ श्रुति (समू ) सं.-- सुनने दी द्विया; 
कान; अफृवाह ; वेद्‌; ध्वनि, भावाज्ञ। 
चार की संख्या ; संगीत मे श्चति ! 

२९४३ श्रेणि (सम्‌ ) सं---पक्ति. रेखा, श्रेणी ; 
समूह. सुदाय । 

ॐ९०ॐ२> श्रेयस्सु (तद्‌) सं.--श्रेय, सौभाग्यः 
बृद्धि भला | 

३१९२९. श्ष्टते, ३१९ यू, श्रष्ठव्व (सम्‌ )सं.-- 
भ्रष्टता, उक्छृ्टता, उत्तसता । 

२७९९ श्रोणि (सम्‌ ) सं---कटि, कमर ; 
जघन, नितम्ब । 


२.२१९३; श्रोत्र 

2.2९ भ्रोक्र (सम्‌ ) सं.--कान ; हाथी की 
सड का लग्रभाग । 

छट छ छथ (सम्‌ ) वि. - शिथिक, टीरः! 
२. शध (सम्‌ ) स. -- शछघाः भरश्षसाः 
सराहना | 

यु ९३ शिप्म (सम्‌ ) सं---कफः, बकगम । 

२,३.९८ इछोक (सम्‌ ) सं---प्रश्ताः सराहना, 
स्तुति; कीर्तिः यश्च, इलोकः पद्यः को 
छंद्‌ । 

ए; पच (सम्‌) स. -- चाण्डा, निम्न 
जाति का भाद्मी । 

थू शश्च (सम्‌ ) स.--सास । 

ग्ड श्वान (सम्‌ ) स---कुत्ता 

ष्ठे श्वास (सम्‌ ) स -रसोसि ; आह ; इवा, 
द्मा । 

दू; इवत (समू )वि -संफद्‌। स--सकेद रंग 
वदी ; दख ; कौड़ी ; शुक्रग्रह ; सफ़द्‌ जीरा 
सफेद बादर ; एक पवैतमाला का नाम ; 
ब्रह्माण्ड का एक भग । 


उ ष्‌ 


2 ष-कन्नड-व्णमारा का चियारीसर्वौ अक्षर । 

२०८ घड (सम्‌ ) सं.-- समूह, समुदायः दर ; 
नपुसक ; र्दिजडा 1 

८३० षड (सम्‌) सं. - दिंजडाः नपुंसक, 
कापरष | 

2६ षट्‌ (सम्‌) नि---छः की संख्या । 

६, पट्पदि (सम्‌ ) स--भोरीः च्रसरी ; 
कन्नडका एक छन्द । 

२४६, .© षट्स्थरु (सम्‌ ) सं.-वीरदषव सपर 
दाय के भनुसार छे स्थल); वे है-- भक्ति 
सदेश्वर, प्रसाद्‌, प्राणर्गः शरण घौर 
पेक्य । 

उ, षड्स (सम्‌) सं--छे प्रकार के रस 
या स्वाद्‌ (मीठा, नमकीन कड्नाः तीता; 
कमेखा नौर खला) । 

2३९७२ ॐ पमुख (सम्‌ ) सं.--कातिकेय । 

23८४ षरबत्‌ (ल. दे.) सं---्रबत । 


ेण््े 


०209 षरायि (अ, दे.) सं.--पायजामा । 

२३, षष्टी (सम्‌ ) सं.-ष्टी तिथि । 

०९8 षोकि (ब. दे.) सं.--(क्ौक-- 
अरनी) विरासिता | 


5. स 

5 स--कच्रट -वणैमाला का सैताटिसर्वौ भक्षर । 

3 स (सम्‌ ) भ.--समः तुल्यः सद्द्य सदः 
साथ । 

2०खं संक (क) सं---सेत्‌, पुर । 

2० संकट (सम्‌) सं-तकछीफः कष्टः 
आपद्‌; संकट । 

3०5० संकर (सम्‌ ) सं.-वर्णो की गढ्बदुी? 
वर्णो छी भसमानता ; मिश्रण, सिरावट ; 
संयोग । 

2०६ संकछन (सम्‌) सं--- संकलन, एकन्री- 
करण । 

2०8९ संकल (सम्‌ ) -सं.-- शखरा (तत्‌. ) ; 
जज्ञीर; बेडी । 

2०ख९, संकल्प (सम्‌ ) सं--- संकल्पः काये 
करने की इच्छा, इरादा; विचार । 

2०8 धथ संक्रोण (सम्‌ ) वि---तग, संकराः 
संचित ; भिरा हुभाः मिश्रित ; बिखरा 
इभा, भस्पष्ट ; सद्मस्त । 

5०8९5 संकीतने (खम्‌ ) सं---प्रशसाः 
स्तव, स्तुति । 

2०5९ संर (सम्‌ ) सं.-- भीड़ भाड़; जन- 
समुदायः छड । 

०द6ड संकेत (सम्‌) सं.-- संकेतः चिवः 
लिदान; निर्दर, इन्ारा । 

2०द२९ध्द संकोच (सम्‌ ) से. -- संकोचः 
सिङ्डना ; डरः भय, मच्छी विदोष । 

2०2०९ संकोठे (तद्‌) सं.--दे. २०८८, 

2०8, संक्षिप्त (सम्‌) वि-- संक्षिसः संक्षेप 
किया इषा} 

3०९७ संक्षेप (सम्‌) सं. -- संकोचन, घटाना; 
सारः संग्रह ; निक्षेप, प्रक्षेप । 


2६०४३२८ संचार 


२० संख्ये (सम्‌) सं-संव्या, भक; 
गणना, गिनती । ^ 

उण संग (सम्‌ ) सं.-- संसग, साथ ; मेल, 
ठेकय, संगम ; संयोग । 

5०८ संगढड (तद्‌) अ.-के साथ; के संग। 
से.--साथ, संसग ; संयोग ; संगम । 
गक संगडिग (तदू) सं---साथी, दोस्त, 

मिक्रः प्रेमी 1 

28018 संगति (सम्‌ ) सं.- मेख ; संग, साथ 
संगत ; सबध ; विषय, बात, समाचार 1 

20715 संगम (सम्‌) सं.- मे, भिरन, 
रेक्य । 

207 सगर (सम्‌) सं---प्रतिक्ता, वादाः; युद्ध, 
लडह ; मांस ; दुःखः ज्यथा, दुभग्य ; 
मूख पुरुष ; शमीफल । 

25028 संगाति (तद्‌) सं.--साथिन, सखी । 

2०१६ संगीत (सम्‌ ) सं.- संगीत; नाच- 
गान । 

2०1०6, संगोषठि (सम्‌) सं. -- गोष्टी, 
संघ । 

22०72०5 संग्रहिसु (सम्‌ ) क्रि-- संग्रह कर, 
एकत्रित कर, संक्षिप्त कर | 

5075 समाम (सम्‌ ) सं--उुद्धः रुडाहईं । 

2०5६८ संघटने (सम्‌ ) सं.--रगड़ः रगडन ; 
मेक, मिकाप; रेक्य ; भिड्तः लड़ाई 
रमे । 

० संव (सम्‌ ) सं--- संघषे; रगड़्नः 
रगड़ ; भिडतः स्पधो । 

7०४ संचः 2०० संच (क) सं.--युक्तिः तत्र, 
उपाय ; पडयन्न, मन्त्रणा, बुद्धिमत्ता, 
चतुराई ; चिह्ध, पहचान । 

23०४05० संचय (सम्‌ ) स---एकत्रीकरण, 
सुजीकरण, ठेर, रारि । 

2०१८5 सेचरिसु (सम्‌ ) करि गमन करः 
र, यात्रा कर ; उपयोग मे घाः संभव 
हो | 

२०४९४ संचरते (खम्‌ ) सं.--कंपनः कपनाः 
थरथराना ! 

2०ध्रच्छ वचार, (सम्‌ ) स--गमनः चलनः 


36042 संनि 

१ चलना-फिरनाः यात्र ; किनं मागे? कठिन 

याक्ना। ` ८०५ 

22 सचिघु ` (सम्‌ ) क्रि--संचय करः 

जमा कर ; संम्रह कर व्यवस्थित रख । 

४ सु (क) सदे" ०७ 

०४६९ सजीनिनि (सम्‌) ख-- एक लौषध 

तो जीवित करता हं। 

९०४६ कते (तद्‌) स.--सध्याः सायकारु । 

१०६ सेने (तद्‌) स--सन्ाः निशान; चिव, 
केत, इशारा ; चेतन, दोश ; नासः 

भाष्य) 

7०8 सषि (क) सं.--बरी, बडी ; मसाला 1 

०३ सत (तद्‌) स.-सतः साघु 1 
४8 सतति (सम्‌) स.--भौलाद्‌? सतान 

वदा, डुरु 
29305> सेतयियु, ०3०३०, सेन्तय्सु, 203 

92 सतविसु (भ. दे.) क्रि.-- सस्वना दे 
तृप्तकर 1. . 

० ्रवपैणे (सम्‌) स.--भोजः दावत । 
२०३६ सतस (तद्‌) स. - दषः भस्रता । 
उह सतान (सम्‌ ) स.-- भरद्‌, सतति। 
कमं सेताप (सम्‌ ) सेः--भधिक तापः 

` उष्णता ¦ दुःख, व्यथा, कष्ट ;. मनोग्यथाः 
: पंचात्ताप । 


- ०३५ सताठ (क) सं.--सतारु जाति के 


लोग । 
२02०, संतुष्ट (सम्‌) वि.- तृष, प्रसन्नः 
खुश |, 

र सत (क). सं.--भीड, जमाव । ` 

न ०६६२९ संतोष (सम्‌) स---भाह्वाद्‌ भनद्‌ः 

 भरतब्रता] 

०२९३ सेदणि (तद्‌) सं.--संधान (तत्‌ ) 
प्रपूणताः व्याति, सकीणता+ भीड़ जन- 
समूह । । 

- `" सेद (सम्‌ ) सं. सेदुरम, प्रसंग 1 

"२. सदान (सम्‌ ) सं.--रस्सा, .रस्सी 1 


` कप्म-सेदाय (क) संक उुकाना, 
, भदाक्ना।- . 


० 


506, संदिग्ध (सम्‌) बि.-संदेदयुक्तः ; 
अस्पष्ट, गड़बड़ । 

23085° संदिसु (तद्‌) क्र.--भिरः ` युखाकात 
कर, भट कर; खग । , , 

2० संदु (तद्‌) सं---मेरः मिलाप ; जोड़ ; 
वकाश, थोड़ा स्थानः गरी । 


` 5० सदेग, 2०८0९ संदेय; (तद्‌), ४०८९5 । 


संदेह (सम्‌ ) सं.- सदेह, शक । 

2३०८०९० सदोह (सम्‌ ) सं---दोदनः दुहना ; 
समूह, ठेरः राशि । 

2०फग्ह संधान (सम्‌ ) सं.-जोडनाः मिरना 
सम्मिश्रण; संयोग); धनुष पर तीर 
चाना । 

2०8 सधि (सम्‌ ) सं.--संधि, सेरः संयोग ; 
सुरद, मैनी ; जोड, गढ । 

रण सेये (सम्‌ ) सं. प्रातः या सायैकालः 
भोर ; मेर, संधि ; सेध्यावद्न । 

०7 संपगे (तद्‌) सं. --चपक पुप्प; चपक 
क । 

20253. सप्ति, 2०83, सप्त॒ (सम्‌ ) सं.-- 
संपद्‌, रेश्र्य, धन-दौलत । 

०5ण्छहं सपादे (सम्‌ ) सं-- कमाई, प्र्ः 
ऊपरुष्धि । 

०87 सपिगे (तद्‌) संदे. ष. 

2०55 तषु, 8.०० सोषु (क) सं---चारुताः 


2० ुण्ध्यह सपू (सम्‌) वि.-पृराः सनः 
समूचा । 

2०5 सपे (क) सं---दे- ० 

2055 ८20३ संप्रदुष्य (सम्‌ ) सं.--पद्धति, 
परंपरा; रीति-नीतिः संप्रदाय । 

रेण्छठ संप्रदे (सम्‌) ` संन, भट, 
पुरस्कार ; शीघ्रता । 

5०529, सेप्राध्ि (सम्‌) स --प्रा्षि, उप- 
रुच्धि | 

2०९०६ संबधि (सम्‌ ) सं.--रिदतेदार, नाते- 

` द्ार। । 


०53६ सवेन 


। >०४0ॐ5> संबरिसु (तद्‌) क्रि--सहार कर 


वध कर । 
०४७ सेवक (तद्‌) सं.-सेवरं (तत्‌); वेन 

तनख्वाह । 
=०४ण्छ सनारः, 


। | 

०8 संवर (तद्‌) सं.-- 
. (वमार: तत्‌); मसाले की वस्तु । 

०४8 सवे (क) सं.--एक वेल ((-4१९३118- 
0505) | 

२०४२.०९दह संबोधने . (सम्‌) सं--- सबोधन 
कारक । ` 

०४9 संभविसु (सम्‌) क्रि.- सेभव हो? 
हो, उस्पन्न हो; कारण दहो 1 

5०6ण्डठ समावने (सम्‌) सं---प्रतिष्ठा, 
सम्मानः घादरं ; भटः. उप्रहार, पुरस्कारः 

~ पारिश्रसिक । 

2०२२ संमाविसु (सम्‌ ) क्रि--- भाद्र कर, 
सम्मान कर | 

०४२88 संभाषणे (सम्‌ ) सं--समाषणः 
वातौरुप । 

र०पुष्थः संभोग (सम्‌) स. - सक्ति, 
उपभोग, भच्छी क्रीडा ; मेथुन 1 

5०४5 संभ्रम (षम्‌ ) सं.--उस्साद, उमगः 
वैभव, शयान ; समारोह ; शस्यानेद्‌, अधिक 
प्रसन्नता : होढ; घूमना, चक्र, खाना ; 
हरं का पेड । 

5०059539 संयम (सम्‌ ) सं.--सयमः नियच्रण 
निग्रहः रोक 

2०03995, संयुक्त (सम्‌ ) वि.--ख्गा इभा 
मिखा इला । 

2०0३ सयोग (सम्‌) स.-- समागमः 
मेर, मिरापः, संबधघ । 

5०९8 सरक्षणे (सम्‌) सं.--रक्षणः वचाव 
देखरेख, निगरानी । `. 

०.८ संवस्सरः २०० सवत्‌ (सम्‌ ) सं. 
सार, वषं | 

&०50>9 सवरि (सम्‌ ) क्रि.--जोड; र्गा; 
ठीक कर, यैवारं, तैयार कर, योग्य बना ; 
पोषणकर। । 

2०3ङन्ड संवतेन (सम्‌) सं--- कल्पांतः प्रख्य, 
जरूष्लावन । 


2, सध्बिगे 


सथ, सच्विरो 23४, सन्तर (क) प.-पेड की 
सीधी डाङ 1 

फग्दठ सभासद्‌ (सम्‌ ) सं.--सदस्य । 

त सभे (सम्‌ ) सं.- समभा ; परिषद्‌? गोष्ठी, 
समिति । 

संध; सभ्य (सम्‌ )वि---सभ्यः कुलीनः विनम्र; 
सभासद्‌ । 

253 सम (सम्‌) वि.--एक~साः समानः 
बराबर ; तुल्य ; सदस्य । 

539०्४7 समजस (सम्‌ ) सं---उपयुक्तताः 
टीकर दोना ; यज्ञ, कीतिं । 

25393 समत (सम्‌ ) सं--- समता । 

55952 समनिसु (क) क्रि-- प्रा दो, उपः 
खन्ध हो, मि; बन, तैयार हो, उसपन्न 
हो । 

539० समेतु (क) सं.--सौदयेः मनोहरता? 
क्ोमा । 

तह समन्वय (सम्‌ ) सं.--समन्वयः 
मिन ; खः वं । 

5253039 समय (सम्‌ ) स~ वक्तः कार ; 
अवसर, उचित समय ; पद्धति, रीति ; 
कुनून, कायदा, नियम ; धादे, निर्देशः 
जल्ला ; सिद्धांत, सूर ; खमा्चि, अत; 
साफस्य ; सदधि ; संकेत ; कवि-समयः 
कवियों द्वारा निश्चित सिद्धात । 

25909359 समयिसु; >>> समसु (क) 
क्रि.--चिसा; मार, चध करं । 

59ठ समर (सम्‌ ) सं.-युद्ध, खड़ा । 

55368 समर्‌ (क) कि.--ठीक चा उपदुक्त 
कर, सुंदर बना? सजा । 

उ०दल्ड समर्थे, त कह्दु; समथैस्व (सम्‌) 
सं.--स्ममथ्ये । 

25398६7 समर्पिसु (सम्‌ ) करि---समपेण 
कर, अर्पण कर । 

25395203 सुमवाय (सम्‌) सं---ससुदायः 
समूह ; ठेर, राशि ; घनिष्ठ्॒ंवधः भट्ट 
संबध । । 

००, समष्टि (सम्‌ ) सं.--सब का समूह, 
कुरु, एक साथः समष्टि । 


०८ 


छ्य समस्ये (सम्‌) सं- -- समस्या ; 
उरुद्चन । 

उणा समागम (सम्‌) सं--मेलः मिरुनः 
भट ; देरु-सेर । 

उ.०रध्ठण्छ समाचार (सम्‌ ) सं---समाचारः 
खबर, सूचना ; भाचरण, चार्चलन, उचित 
व्यवहार | 

उ55ग्फग् समाधान (सम्‌ ) सं.--चित्त की 
शाति, संतोषः संतुष्टि; समाधिः; ध्यान; 
एकाग्रता । 

स०ण्है समाधि (सम्‌) सं---एकाग्रताः 
ध्यान विशेष, तप । 

53००5 समान्ते (सम्‌ ) सं.- समानता, 
तुख्यता । 

०3७२९, समाप्ति (सम्‌ ) सं.-- पूणेता ; अतः 
शवसान । 

उरन्‌) समाम्नाय (सम्‌) सं--परं- 
परागत पाड ; परंपरा ; पाठ, गणना ; योगः 
जोड, जमा ; उमूह । 

535०००४ समारंम (सम्‌) सं.-- समारोहः 
सभा; उस्सव 1 

हञ्०ग्फठं समाराधने (सम्‌) सं--संतुष्ट 
करमे का साधनः परिचयः सेवा ; ब्राह्मणों 
कों भोज देना, दावत। 

359२5९य समावेश (सम्‌) सं.-- समवेशः 
मिलन ; प्रवेश, धुसाव | 

5555228 समास (सम्‌) सं.-- समाहारः एकच्री- 
करण ; समास! 

55223 समासु (भ. दे.) क्रि.--संभारः 
सम्दारु 1 

2898 समिति (सम्‌) सं--- सभा, समाजः 
संव ; समूहः इड ; ख्डाई, समरः युद्धः 
समता; समानता ) 

32393. समित्त (तद्‌) से.---समिधा । 

22953 खमिसु (क) क्रि.-- दे. 2०0००. 

3232० समीकरण (सम्‌ ) सं.--भमसम 
को सम करना ; बीजगणित की प्रक्रिया 
विरोष ; साख्य दुरोन । 

25293२8 खमीप (खम्‌ ) अ.-पासः निकट | 


20335 सय 


+ 

भ -समीरः 2525२८६8 समीरण (सम्‌ ) 
सं.--हवा, वायु, पवन । 

न? ४. 

धु 05 समुच्चय (लम्‌ ) सं.-- समूहः 
समुचय , एक भरूकार विशेष । 

[य 1 9 

22599८53 ससुदाय (सम्‌ ) सं.- संग्रह, 
समुदाय ; कर, युद्ध । 

| 2 

5० ९ समुदधोष (सम्‌ ) सं.--बहुव 
वी ध्वनि या धोष | 

=) = 

००४४ समुद्धरण (समू ) सं"--उपर 
उडाना, उपर खींचना; मूरोच्छेदन ; सुक्ति; 
छुटकारा ; वमन, के । 

००० समुद्र (सम्‌ ) सं.-समुद्रः नरनिधिः 
सागर | 

नर (| 

उण्छुरध्मर समुद्रवह्धि (सम्‌) स.--बडबा- 
नर | 

5०3 समुत्रति (सम्‌ ) सं" --उडान, 
ऊचाहै ; उच्च पद्‌ } समृद्धि, भभ्युद्य ; 
"छर्हकार, भभिमान । 

सर्द खमूह (सम्‌ ) सं.--समुदाय, संग्रह, 
गिरोह ; ड । व 

55 समरे (क) करि.-धिसः घट, नदो; 
तेयार हो, बन ; बना | 

2259९ समेत (सम्‌ ) अ. --साथ, सरितः 
युक्त । 

5533. सम्मत (खम्‌) घं---स्वीङृति, मान्यता; 
मत, विचार, अभिप्राय, राय। ` 

७ सम्मति (सम्‌ ) सं--- स्वीकृति; भभि- 
खापा, इच्छा ; मानः प्रतिष्ठा ; प्यार, स्नेह ; 
शन्तः जदेश (मै. प्र.) । 

छग सम्मद्‌ (सम्‌) सं.-- अनद्‌, माहाद्‌, 
वहुत प्रसन्नता 1 

पनर सम्मान (सम्‌ ) स.-- सम्मानः भद्रः 
सौरव | 

दमे ष्ठे सस्माजेने (सम्‌ ) सं---न्नाडनाः 
बुदरानाः सफाई । 

सख्त सम्मेलन, २5९95 = सम्मेन 
(सम्‌ ) सं.--मेक, मिखावटः रेक्य, जमा 


रोना । 
सण सयू) दण्डम सयू, दु) से (क) न~ 


9, सयत 


सीधे, ठीक, सदी. जोर से, वेग से) 
क्रि. शांत कर, रोकः; शांत हो. सुक । 

६, सस्त (क) स.--ईैमानदार भादमी । 

५), सय्तु, मॐ वेत (क) से---सीधापन, 
सदी होना; समाधान) रघु (मात्रा), 
लधु सूचक छोटी रेखा- विश्रामः नाराम । 

2९} स्ट (क) सं---सीधा-सादा लादमीः 
ईमाचदार आदमी । 

0) सय्पु (क) सं.- नीतिः न्याय, पुण्यः 
सुकृत ; नैपुण्य 

(१) ॐ सर (सम्‌) सं---दार, स्य; 
सरोवरः, तावर; तीर, बाण; ख्डी; 
नमक, वण ; मरूडई 1 

(२) ॐ सर (क) सं.--एुक भनुकरणमूलक 
शब्द्‌ ; = ४२ सरयु-- शिकारः भ।खेट । 

8४९ सरक (सम्‌) मं.--दरावः मदिरा ; 
पानपच्र : छोटा ; स्वगे, गगन ; चह सडक 
निष्का सिखसिर! बरावर जाय । 

रेप सरकार, उजगल्ठ सकर (भ, दे-) 
स.--(00ला770€0£) 1 

४8 सरु (क) सं.--मारः सामान ; साव- 
धानी. ध्यान देना । 

णदुटं सरके (क) अ.--तुरंत. पोरन । 

र्ण सघ (सम्‌ ) से---भौरा, मधुकर । 

0४० सरडु (क) सं.-- शिकार, भासेट । 

208 सरणि (सम्‌ ) स.-- मागे, रास्ता, सड़क; 
पदति, ठग ; सर या सीधी रेखा। 

रण्यं सरदार (ल. दे.) सं. -- सरदार 
(फारसी) ; नायक, प्रधान । 

5058 सरपणि, २५25 सरपटि, उः 
सि (क) सै.--श्रखलरा, जंजीर । 

रपण सरफराज्ञ (ल,दे.) सं.- पदरद्धि, 
भफ़सर की छपा चि | 

">५०२०४> सरबरायि (भ.दे.) सं.--सरवराही 
फारसी) ; व्यवस्था । 

> सर, 22४ सरल (खम्‌ ) वि.--सररु, 
सुगमः आसान । 

५ सरवि (क) सं. दे. ०८१. 


४ 


०९ 


> सर (सम्‌ ) सं.-विनोद, तमाशा, 
हास-परिदासं । वि.--स्वादिष्ट, रसीटा, 
रसदार ; समनोदरः, सुद्र ; नया । 

202 सरसि (सम्‌ ) सं.-- सेवर, तालाब । 

0‰४ सरसिज (सम्‌ ) सं.--कमल | 

२०8 सरस्वति (सम्‌ ) सं.-- सरस्वती नदी ; 
चाणी, सरस्वती । 

व्णव्डय), सरहद्दु (ल.दे.) सं.- हद, सीमा । 

(= सर्‌ > सरल (क) सं.--बाणः, 
तीर | 

»०97> सरिस (क) क्रि.--उछ्क, लोघ 1 

209 रारढु (क) सं---वाण, तीर ; रोहे की 
छडी या शराका | 

रण्ण्ड सरक (भ. दे.) सं--- सराफ (जरी) । 

2030 सरासरि (क) सं.--लौसत । 

ॐ सरि (क) क्रि-- जा, चल, सरकः; एक 
लोर हट ; फिषर जा, गिर, (वृष्टि रो); 
घट जा, कम हो, पलायन कर, दौड़ जा; 
एक तरफ ले। सं.--सरकना, एक नोर 
इटना, परायन | स.-- टीक, सदी 1 

>एरडह सरिकतन, 23045 सरीकतन (के) 
सं.--समानताः बरावरी | 

रट} ससि (क) सं---समान श्रेणी या पद्‌ 
का व्यक्ति | 

530 सरि (क) सं---चियों के 
गले का हार। 

208 सरिव्पति (सम्‌ ) सं.--सञुद्रः सागर । 

त8= सरिस (क) सं---ससताः ससानताः 
वरावरी ; सीघापन । 

2382 सरिसु (क) क्रि--एक भोर रख या 
इटा, सरका | 

20९ सरीक (क) सं---वरावरवाङा, समान 
भ्रेणी का व्यक्ति । 


पहनने का 


50 सर (क) सं.--जगरी जानवरों का मामै । 

22०९८ सरोज (सम्‌ ) सं.-- कमर । 

2296 सरोधि (सम्‌ ) सं. सञुद्र । 

20.>60व्ड ससेरुद, २४८९५०४० ससौरहिणि 
(सम्‌) सं. - कमर । 


2९2 सरह 


न्ह सरयु (क) सं -जचर [--भ्व् 
सोङ्--र्भचर पलार ; याचन कर । 

569 सरि (क) सं.-- गोद ; करार, पर्व॑त या 
च्छ्रान की खदरी दीवार | 

28 सरे । 568 सुरे क) सं.-- गिर पृतारी, 
वघन । 

तह सगे (सम्‌) सं---स्याग, विराग ; सषि; 
परकृतिः स्वभाव ; स्वीकृति ; परिच्छेदः 
ध्याय ; प्रयः ड मिरचय । 

र्थः ठ सर्जिके (सम्‌) सं---सञ्जी; खारया 
क्षार विशेष । 

उह सं (सम्‌) सं--- सीप ; घुमाव ; बहाव 

६६ सवं (तद्‌) वि.-सव, सर्य 1 

२ सर (क) सं.--जद्ध द्र 1 

= सर्वं (सम्‌ ) वि. सव, समस्त; पूणः 
पूरा ( 

उतकृ सर्वथा (सम्‌ ) भ.-- हर प्रकार से, 
सव प्रकार से, सर्वथा | 

न> सवदा (सम्‌ ) सं.--हमेशा, सदैव । 

तत सवंमग्डे (सम्‌ ) सं.--दुर्गा, 
पा्चैती । 

ऋउ सर्वे (सम्‌ ) सं.-- तोमरः एक अख । 

स सल्‌, 5 सलु, => स (क) कि.-- 
परचेश्ष कर, घुस ; होः सभव हो; भीन 
सें दो, चश्ीभूत हो; चला जा, गुजर जा; घुक 
जा; ठीकदो; प्रसिद्ध होः ख्यातो) 

2९ सरु (क) सं.--प्रचेश ; धुखना ; दफा 
बार । 

तशा! सलग (क) स.--हाथी; सड; द्युड 
से भागे जने वाखा जानचर । 

=९ॐ सरु, ९ सलबु, उथ्व्ठः सल्हु (क) 
क्रि---पाडन कर, पोषण करः रक्षा कर । 

2९ सख्बु (क) करि--दे. २० सं.-- 
प्रवेश ; वकरः, वकात्कार ; हेः उपयुक्त 
कारण । 

5९; सर्वे (क) स.-नये सूती कपडे को 
धघुखड । 

2९25 सदे (.दे-) स--- सराह ; सुश्चाव । 
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23९ सकघ्रु (अ. दे.) स. -- साम 
(धरी) नम रकार । 

उश सिक, उं सदिके (क) स. 
सुकाना, चुकता । 

287 स्रि (क) सं.--भति परिचय; 
स्वात्भ्य । 

238९ सखि (सम्‌) सं.--जरः पानी । 

०० सल (क) कि.-दे. ग 

रग सदमे (क) सं.--दे- ४९7 

23९9538 सल्ुवछि (क) सं--- रूढि, व्यवहारः 
उपयुक्ता, योग्यता | 

2९952? सल्धवागि (क) ज.- के कारणः की 
वजह से । 

2९ सखे (क) अ.--ठीकः भव्छी तरह ; पूणेतः 
सं.- पैसा चकाना ; गुना; गुणन । 

293 सद्छकित (सम्‌) वि.-- वहत सुद्र या 
मनोहर । 

255 सद्िसु (क) कि. देः प्रदान कर, 
समर्पित कर ; निवेदन कर ¦ पूरा कर, चुका | 

उद्धे सल (क) कि---योग्य हो, परसद्‌ हो; 
र्गाः; प्च ; समर्पितदो । 

च, सहे (क) से.--दे. 5०". 

सव (तद्‌) अ.---सम, बरावर, ठीक । 

3537; सवग (तद्‌ ?) स.--कवच । 

25349 सवड (क) स.--करुद्ुखः वड़ा चमचा । 
क्रि--गदाहो, सेखादहो। 

5538 सवडि (क) स--- जोडा; जोड़ी; डवा । 

353 सवण (तद्‌) स्.-- श्रमणः जेन साधु । 

523 सवति (तद्‌) स.--सौत, सपली । 

255 ९८२०० खवतीकायि, 553९००२० सवते- 
कायि (क) सं.--ककृडी ; सीरा । 

3538० खवनिसु (क) क्रि.--हो, सभव दोः 
उस्पन्न ढो, तेयार हो; प्र्ठहो। 

35509979 सवयिसु (क) क्रि. - धिसने दे; 
नाश्ल कर । 

35369 सवरिसु (क) क्रि---कटवा; पेड़ कौ 
श्ाखार्प कटवा ; ङगवा । 


१० 


=> सवर (क)क्रि-- पेड की शाखा काटः 


पेड़ काटः काटकर गिरा ; र्गा, लेपन कर ; 
चिक्रना बना; धि; सिरपर दाथ फेर; 
पीठ लोक ; तयार कर । 
32 सवश (क) क्रि---धिसा; नाश कर; 
तेयार कर, बना । 
२९८ सवने (क) स.-- उदयः प्रातःकाट। 
९2 सवकृतदेक) सं.--प्रातःकार, सवेरा; 
दूसरा दिन। 
359 सवार (अ दे.) स.--सवार, घुडसवार । 
2536 सवारि (श. दे.) सं--- सवारी करना; 
वाहनं पर बैठना | 
25 सवि (क) क्रि-- स्वाद्‌ ठे चख ; वीत 
जा, व्रतत हो | स.-वहनजो मधुरो; 
सृत | 
5 £ सचुद, 252९9 सौड (क) सं---कर- 
खुर, वडा चमचा । 
398 स॒त्तः तण्ड सौते (क) सदे 
753९2099; 


~> ~, -2-2 


553 सनुसव, कगॐ सौसव (क) सं.-- 
सुगंधः परिमरः सकरद । 

3०39 सुदुः 5४० सौद (क) स.--क्षारः 
खारा, फीका । 

2353 सवे (क) क्रि.--चख, खा ; धिसं जा; 
वन, तेयार दो ; बना । 

2358 सस्ते (क) ज.- चुप चापः 
फिरभी। 

(१)२> ससि (क) क्रि---कपास धुन ; उखाड़, 
निकार । 

(२) ससि (तद्‌) सं--सस्यः छोटा पौधा। 

2388 सुसिन (क) सं---सीधापन । 

25 ससि (क) सं एक प्रकार की 
मछ्छी । 
सस्य (सम्‌ ) स.-- सस्य, छोटा पौधा । 
च्ण्ठ सहकार (सम्‌ ) स-- सहकारः सद- 
योग । 

दव्ाः०ख सहगमन (खम्‌ ) स---सती होना; 

` पति के दाव क साथ भस्म दोना । 


भव भी, 


52०३286 सांतपन 


22४० सदश्वरि (सम्‌ ) स.-सदैरी, सखी । 

् तै 

२९ सहन (सम्‌ ) सं--- स्वाभाविक, सहज, 
प्राकरुतिक 1 # 

~>) ~>) 


रव्य सहव (सम्‌ )स.-मगिनी, वहन । 

२०8०९ सहयोग (सम्‌ ) मं.- सहयोग । 

ण्ठ सहवास (सम्‌ ) स.-सेगत, संगति 
मित्रता ; सभोग | 

व्ठ5 सहस (सम्‌) वि.---हजार की संरभ्या । 

कग्छयु%> सदाध्यायि (सम्‌) सं.-- सह- 
पाटी, रुरुभाड । 


24 2. 


[1 


न्‌ 


4. २. 2. र 


30८० सहाय (सम्‌) सं.-- मद्द्‌, सहायता । ` 
2०४० सहायि (सम्‌) सं.-- पित्र, सहायक । 
४०ड सहित (सम्‌) भ.--साथ ; सेत 1 
>००>ॐ सहिसु (सम्‌) क्रि.- सहन कर, सह ; ` 

सत्र कर । 

रदष६८०५ सहोदुर (सम्‌) सं-- सहोदरः 
भाद्‌ 1 

22०६८३९ संहो द्र, 23 2,०6०8 सहोदरे (सम्‌) 
सं.-- भगिनी. वहन । 

?व् सद्य ।सम्‌) वि--- सहन करने योग्य, 
दडः, मजवूतः, ताकुतवर । सं.--संहयाद्वि 
नामक पवेत । 

59 सकि (क) सं.--ठंडकः सक्ष । 

238 से (क) करि--- खींच ; आकर्पित कर । 

ण्ण संक्रामिक (सम्‌ ) बि.-सीक्रा- 
मिक रोग । 

5२०8) साख्य (लम्‌ ) सं-- सास्य ; दशन 
सांख्य ददन का अनुगामी ; एक व्यक्तिका 
नास । 

तर्णं साग (सम्‌) वि.--- सब प्रकार से परि 
पूण, सव अगो वाला । 4 

तण्णाडुः संगत्य (सम्‌) सं.--सहवास ; 
संगति ; एक छद्‌ का नाम । 

>ऋ२०ॐ सात (तद्‌ ) सं.--रिवजी । 

‰52०ॐॐ5 सांतपन (सम्‌) सं-- एक प्रकार 

की कठोर तपस्या | 


१२०३४ सस्वन 

पयु सौलन (सम्‌) सं -- दोस, 
भाश्चासन, सस्वना । 

पठे माद्र (सम्‌) वि"-- घना, हराः घोरः 
भजञवूत ; विपुलः अधिक; उग्र; प्रचण्ड; 
ल्लिम्ध, चिकना; कोम, नरम ; सुद्रः 
मनोहर । 

2050959 सापराय (सम्‌) सं. --र्डाई, 
येद्‌ ; भविष्य, | भविष्य ` जीवन ; 
धनुसंधानः जिन्धासा । 

5००९ढं सभरत (समू ) वि.--योग्यः; उचितः, 
दीक, वैमान समय संबंधी । 

पण्णे संप्रदाय (सम्‌ ) सं.--संप्रदायः 
परंपरा 1 

२०४ साव (सम्‌) से.--रशिवजी । 

पण्धमे् सत्राणि (तद्‌) संः-- सान्राणि; 
लोहबान । 

प्यहं सोयात्रिक (सम्‌ ) सं---पोत- 
वणिक्र । 

२२०३, ८ सौवस्खर (सम्‌ ) वि.--वार्षिंक, 
सालाना | सं.--उयोतिषी, दैवक्न, गणितन्न । 

त्रे साकिषु (क) क्रि--- पालन-पोषण करा 
या करवा । 

(१) ऋण साक (क) क्रि-पाखन कर 
पोषण कर, रक्षा कर । सं.--पोपणः पालन. 
पोपण ! श. पर्याप्त, काफ़ी । 

(२) 7ण्ठःसाङ़ (क) क्रि-फक। सं 
वहानाः स्वग 1 


तण्ड साक्षात्‌ (सम्‌ ) ध.-- खुरुमखुाः 
प्रक्ष | सं.--रूप, धकार रोग, बीमारी ; 
शास्त्र, भायुध ; वातो विरोष 

ष साक्षि (सम्‌) सं.--गवाह साक्षी । 

पणःठं सागडे (क) सं.-एक वृष {७1601678 
(०९३) । ५ 

उण सागर (सम्‌ ) सं.--ससद्रः जरनिधि । 

त्थ सागवछि, तगाः००३% सायुवकि (क) 
सं.--खेती, कपि । 


पणी सागिसु (क) करि-ले जाने देः 
भिजवा; चवा ; इषि करा या.करवा । 


9११ 


प्रः साग (क) कि--- वद, भगेजाः चर ; 
कर । सं---आे बदृना, उक्ति ; षि । 

कष्> साचा (न. दे.) वि.--सचा । । 

वरण्् साटि (क) सं.--समानता, बराबरी, 
सानी 1 

तण्ड सणि (तद्‌) सं.--सान, कसौटी । 

532९ सातानि (क) सं--- ब्राहमणेतर वैष्णव 
जाति के रोग। 

2३, सास्विक (सम्‌ ) बि. -- धसी; 
यथा ; सच्चा, सव्य; स्वाभाविक; 
हैमानदृार ; गुणवानः सादी › सास्विक 
गुणयुक्त 1 

5८२ सादा (ज. दे.) विसादः साधारण, 
मामूी । 

कण्य> साहु (क) सं.-एक सुगेध दन्य; 
कारा तिरक । 

त्ण्ष्छृ्ु साद्य (खम्‌ ) सं---समानताः एक 
रूपता ; प्रतिचरति । 

ण्ठ साधक (सम्‌ ) सं---साधना करनेवारा, 
निपुण, पटु ; भ्यास, साघना। 

कण्ट साधने (सम्‌ ) सं.--साधनः सामग्री, 
उपकरण ; उपाय, सक्ति ; भडुसरण ; अ्रणाम 
सदूत ¦ शोधन । 

तण्छ० साधारण (सम्‌ ) वि.--मामूीः 
सामान्य । 

द्रष्ट वाघु (सम्‌) सं---एुण्यात्मा जन र 
महास्मा;, ऋषि, सेत । वि. -- योग्य, 
उचित ; उत्तम; पुण्यास्माः प्रतिष्ठितः 
शुद्धः मनोहर 1 

तण्प्ु साध्यः (सम्‌) वि.--सष््यः साधनीयः 
होने योम्य । 

‰526 सानि (क) सं---संगिनी ; वेर्या } 

5्ड७ॐ3ॐ सानुमत्‌ , 525०59०डं सानुमत 
(खम्‌ ) सं.--पवैत, पदाद्‌ । 

तण्डु सन्रिध्य (समू) सं---खमीपताः 
नैकय्य ; उपरिथति, बियमानता 1 

>ञ्> सपि (क) सं --चटाह (मा) 


25८ ठ सार्य 


>०९छ्‌ सपक्ष (सम्‌ ) नि.--मपेक्षा सितः 
अपेक्षित । 

कण्ठ); सामधि (सस्‌ ) सं. -- सामग्री, 
उपकरण 1 

7्००ॐ सामत (सम्‌ ) सं---सामत राजा 
पडोसी राजा । 

ण्डक सामथ्यै (सम्‌ ) सं. - सामथ्यै, 
छक्ति, योग्यता, पराक्रम । 

कण्ड०ण्ठृ, सामान्य (सम्‌ ) वि.-साधारण, 
मामूरी 1 

छथ2क्छ सामीप्य (सम्‌ ) सं.--निकटता, 
सामीपता 1 

कण्डं सामुद्रिके (सम्‌) सं---षाञद्धिक 
श्चा, दस्त रेखाओं से छभाद्चुम कने कीं 
त्रिया । । 

त्ण्डमरड साम्यते (सम्‌ ) सं"-- समता, समा- 
नता, साम्य, साद्य | 

उञ्ञ साम्राज्य (सम्‌) सं.--साम्राज्य 

7००2) सान्राट (सम्‌ ) सं. -- सम्राट, 
चक्रवत । 

०ॐ साय, 52049 साघु (क) क्रि.-मर 
जा, खत हो । 

52०9 सायक (सम्‌ ) सं---बाण, तीर; 
तख्वार । 

२०59०2० साकार (सम्‌ ) स.-- शामः 
संध्या । 

ण्ण सार्‌ तञ सार, (क) क्रि" समीप 
जा, पासजा; घोषणा करः डिंडोरा पीट) 
सं.--निचोड, रस, शोरवा, रसम । 

ण खार (सम्‌ ) सं---रस, निचोड ; तत्व ; 
गृहा ; भसरी पद्यं} 

ण्ठा सारण, 7ण्ठणः सारंग (सन्‌) सं. 
चित्तरु हिरन; बारहसिगा । 

कण्ठक सारण्‌ (क) सं.--उमीपताः निकरता । 

> 7 सारणे (क) सं---चरुनी, चारनी । 

कण्कं .सारये (क) सं.--ङीपनाः लिप, 
पुता । 

क्षु) सारथ्य (खम्‌) सं.--सथवानी, कोच- 
वानी । ॥ 


52# 


2520००९०; सारमेय 


7°्छॐ०€०ॐ सारमेय (सम्‌ ) सं---ऊुत्ता । 

ण्ठ सारवणे (क) संदे, "ण्ण. 

2"्धड सारस (सम्‌) सं.- सारस पक्षी; 
कमल; स्त्री की कमर छी करधनी, 
मेखला ; शस्य । यम ; पेत, पाड ; 
समीपता, निकटता ; धूते, चतुर । 

5००४ साराय, उ्०२८० सारायि (सम्‌ ) 
सं.--- मदिरा; राराव । 

5 सारि, 2 सारे (क) सं.--वार, दफा । 

222) सारिगि (क) सं.--दे- =. 

7ण्छर> सारिसु (क) क्रि---छीपः गोवर से 
जमीन को छीप। 

5२3 सारू (क) क्रि.- वे २०००, 

कण्ठं सारे (क) सं.--दे. 2९. == समीपता ; 
सेर भ.--वडा; विशार । 

7०९ सारिसु (क) क्रि---घोपणा करः 
डिंदोरा पिरवा | 

>>> सार (क) क्रि---दिढोरा पीट, घोधणा 
कर | सं.--दाल का रसम्‌" | 

7र्फल्ठं सार्थक (सम्‌ ) वि---अ्थवाला, उप- 
योगी, काम का। 

तण्डह साव (सम्‌) वि.--सव काः सवसे 
संवधित । 

52 साद्‌, 52९० साधं (क) सं.-- पक्तिः 
रान, श्रेणी । क्रि.--पयोप्त हो, काफ़ी दहो 
वसटहो ; चुक ; योग्यो 

2२९ साल (क) सं--- ऋण, कज्ञी, उधार | 

रण्छाः साख्गार (क) सं--ऋणदूताः 
क्णीदार । 

7ण्छध०छठं साल्भक्कि (सम्‌ ) सं---पुतलीः 
गुड्या । 

2०००४ सालावटि (क) सं. -- भिरनः 
उपयुक्ता । । 

ण्डाः सालिग (क) सं.--करेदार । 

ण्डा साङिम्राम (सम्‌) सं. --दे, 
२2172) ॐ. 

7० सादं (क) सं. जौर क्रि-- दे. ००५. 

2०९२९ सालोक्य (सम्‌ ) सं.--र्पोच प्रकार 
की सुक्तियो में एक ; दूसरेके साथ एक 
ही खोक म निवास | 


१२ 


कण्डकण्यं सावकाल (सम्‌ ) सं.-- वका, 
रसत 1 

>ग30@53 सावगिसु (क) क्रि.--साफ-सुथरा 
कर. शक कर; चुपहो। 

ऊ्छण्छ सावधान (सम्‌ ) सं.--ध्यान, व~ 
धान; सावधानी । 

5०5० सावास्त (तद्‌ ) सं.--संगत. क्षंगति । 

2528) सावित्रि (सम्‌ ) सं----गायक्री सक्र; 
उमा कां नामांतर, पावैती; ब्रह्माणी ; 
सत्यवान्‌ की पल्नी का.नाम | 


9 साविर (तद्‌) वि---हजार की संल्या | 

ग्ध साबु (क) घं.-मोत, खष्यु | 

ण्न्डलञ्छ साबुकार (अदे) सं-- साहुकार; 
धनवान, भमीर । 

एण्ब्णुण सा्टाग (सम्‌) सं. --भष्टांग 
प्रणाम 1 

क्छ खासिर्‌, 2२8८ सासिर (तद्‌) वि.-- 
सदस, दञ्ञार । 

तग सासिवि, ग्द सासुवरे (क) सं.-- 
सरसों (®> सासवे" भी ङिखा जाता 
है) 

>ण््25 सादस (सम्‌ ) सं---"> सास (तद्‌ ) 
--सादख, पराक्रम | 

तष्य) साहित्य (सम्‌ ) सं. -- साहिव्य, 
वाद्मय ; एकच होना, मिन, सुदाय । 

मण्न्ड्ज्छं खाहुकार (भ.दे.) सं.-दे- > 
छटेए. 

2६९ साहिब (ध.दे.) सं.--साहव ; प्रभुः 
स्वामी । 

नण साढुव, 7ण्धृ; सार्व (क) सं---पक्षी 
विरोष, वाल । 

2०! विग (तद्‌) संविदः रोर । 

2०11८ सिंगर (तद्‌) सं.--श्चगार, अटकरण । 

2०785 सिंगरिसु (तद्‌ ) क्रि-- रकार करः 
सजा, ्षिगार कर । 

2०79९ किंगकीक (क) सं--- कासा वद्र । 

‰०7ग्छ सिंगार (तद्‌ ) संदे. ००. 

2०३७३ धिनि (सम्‌ ) सं.--नाक । 


४, दविक्त 


‰०६६९ सिलिनि (तद्‌) सं. -ङ्िलिनी, प्रस्रचा । 

‰०@४ > दिसु (क) क्रि. -- नाक-भोह्‌ 
सिकोड, गद फुखा ; नाराज्न हो । 

०८ सहु (क) कि---धिसः, रगड़ । 

०८०४ विदुर, २,०८६.०४ सिंदूर (सम्‌) सं. 
सहर, ईशर । । 

2०८० सिधु (सम्‌ ) सं.--ससुद्‌, सागर ; 
नदी ; किध प्रन्त | 

2०फ० सिधुर, >०द.्८ भूर (सम्‌ ) ६.-- 
हाथी, गज । 

‰०२३९=० पडि (क) क्रि---छिडक, चिड्का , 
सींच । 

०४ क्षिपि (क) सं.- द्ग । 

‰ ०82० विपिसु (क) क्रि--- शिकः टिढका । 

2० सिपु (क) सं-- सीप । 

2०६५५ सिव (तद्‌ ) सं.--र्घण (तत्‌ 
नाक छा मेक, रेट । 

‰०४ सिवि, 2०४ सवे (क) सं--गेडरी, 
बिड्ई | 

2०व् धिह (सम्‌ ) सं---छेर ; वीर पुरूष | 

2०८०5 हान (सम्‌ ) स.--रतिदासन, 
राजगदी । 

2०८23०6 विहासंदि (तद्‌ ) सं.--द. #०क> 
78. 

2० विके (खम्‌) सं.--राहु की माता 
का नाम| 

खड सिकत, >खंड सिक्ते (सम्‌ ) सं.--रेत, 
वाद | 

छं सिके (घ. दे.) सं, -- सिका, अहर ; 
मृद्धिः मोहर । 

शच सिकटि, भचा सिकव्नि, दु 
सिकणिगे (क) सं--कंधी । 

#दै४ > सिक्रिषु (क) क्रि.--उलक्षन मँ डाक; 
पकड्वा ; हस ; क्गा । 

च सिद्ध (क) कि.-मिलः पकड़ा जा, दाथ 
रुग । सं.--उलक्षनः गुत्थी । 

च, सिक्तं (सम्‌ ) वितर, नम, पानी से 
सींचा हा । 


1 द ह सिकधक 


1. मिवधक (मम्‌ ) सं.--सात; भात का 
षि! 

४ क्षिगि (क) करि.- (लकड़ी को) चीरया 
चुर्‌ चुर कर । 

2 सितु (क) क्रि--प्रापत हो, मिट, उप- 

हन्य हो, पराया जा । 

[13 -8 तिगुरः 27०९8 सिगुरु, ( ५ 
पिगुरु) (क) सं.-- कड़ी का कड़ा चीरा 
इषा दका | 

५३४ सिगगा्ि, (क) सं---रुजीरा या 
्मनिवारा पुरुष 1 

}} 1 दविग्िगिग (क) सं.--दैस्य, राक्षख | 

ध) सिगु (क) स.--ख्जाः श्मः, राज । 

+) तिट्ट्‌ (क) सं" कोध, गुस्सा । 

†ढड सिढत (क) सं--फटना (सिर म ददै); 
गवै से उख्टना 1 

18 पिरि (क) क्रि.--तितर-बितर दो, कैल 
फ? (दृद हो) । सं.--सूृक्ष्म होना, प्रतला 
ना ; रोदे कार्बेह्ि या अंका : विको- 
णेता, रेराव ¦; दाह या प्यास बुद्चाना, 
नेपसदुमी ; ग्याङ्करता, भय ; गजमद्‌ । 

+ सिदित, 228 सिदिलु (क) क्रि.-- 
किकीणै दो, चारों मोर फेरु । सं. -वच्रः 
्रिजली | 

+ पिक (क) क्रि. चट, कद हो । 
से.--चिडचिड़ा स्वभाव । 

५४५ सिहुबु (क) सं. चेचक । 

भ मिहु, श्ट०छ सिडरे क) सं. 
९९ केटीठी शादी 1 

५३) पिद्लु (क) सं. दे. ८८० ; 
का मल । 


सित (सम्‌ ) वि.-- सफ़ेद 1 सं--- 
सफदु रग; चदी। 


य सित (सम्‌ ?) से.- व्यभिचारी, कट । 
+ सितगे--श्री. 1. । 


*भ पिविे (तद) सं.--भरथी, चिकि । 
"भिद्‌ (क) करि. (हासे) दर । 


रोख 


९१३ 


श्यः सिध्द (सम्‌) वि.--जिसका सधन सिद्ध 
हो चुका हो, चिद्ध; सपर; प्राक्त 
उपल्व्ध ; निपुण. पटु; प्रसिद्ध 
चमीरा, प्रकाशमान । सं--- सिद्ध पुरुप 
सक्ति, मोक्ष ; तैयारी 1-- = माइ = 
तेयार कर । 

रण्डे सिद्धांत (सम्‌) सं.--उसूलः 
सिध्दात, मत । 

कष्टक सिष्दाथे (सम्‌) सं.--गोतम बुद्ध ; 
सफेद सरसों ; दिवजी । 

तः सिद्धि (सम्‌) सं---सफरता, कतकायेता 
संस्थापना, प्रतिष्ठा, निश्चयः निणय, 
केसला ; पूरणत्ञान ; तेयासी ; भणिमा 
धादि सिद्धिर्यौ ; मोक्ष । 

प © सिध्मठृ (सम्‌ ) सं -छींटा रोग, कोढ 1 

2520३ सपाय; ॐ८2०3 सिपायि (भ.दे.) 
सं--सिपादी (फारसी) । 

२९९ सिपि (क) सं.--खजन पक्षी । 

छ, चिष्ु (क) सं.- सीप। 

०, सिय (क) सं.- चरकाः फर घादि का 
वाहरी चा । 

२९०2 सिन्वदि (क) सं.--नौकर या चाकरों 
का समूहं । 

ह सिय्यने (क) भ.-- मधुरता से । 

28 सिरि, &6ॐ सिरिय (तद्‌) संप्री, 
खक्ष्मी, एेश्चयं 1 

(१) >©२ स्तिरिस (क) सं---साहस, वीरता, 
पराक्रम ; गर्व । 

(२) ‰०> सिरिस (तद्‌) से---दिरीष | 

० सिट, > => सिखिङ़ (क) #.- 
पस, (उलन मै) पड़ | 

‰्ह सिद (क) वि---परतलाः मदीन । 

(१) & सिव्छु (क) क्रि--दे- *५ 
सं---उलश्चन 1 

(र) ‰छफ सिद (ज. दे.) सं--रेशमी 
कपडा; 311६ 

शड०१ चिंवगि (क) सं--रुकड्वग्गा | 

2538 सिवडि, ऽपे सिव (क)सं.--गड़री 
पूका ; घास का ग्य । 


2९८९ सीर्‌ 


> स्तिषुडि; (क) सं.--दे. ८४. 

22 सिसिङ्‌ (क) सं--- एक सटी विदो । 

‰& सिहि (क) सं--- मधुरता, मीडापन; 
मीरा पदार्थे, मिराई । 

२९, सिक्के (क) स सीरी ; लाखा; डी ; 
रेट, आंख का मेल 1 

2€ सी (क) क्रि--- जल जा; जकर काला 
दो। वि.--मघुर, मीठा! सं.-- माधुर्यः 
मिडस । 

‰€5० सीकरि (क) सं---जल् जने फी स्थिति | 

>€78 सीगडि, ॐधः@ सीयुडि (क) सं.-- 
छोटी सूखी मख्टी । 

2९7० सीगुरि (क) सं.-- पक तरह का चामर | 

26९7 सीगे (क) से. - शीकाई पौधा (^५०५२ 
६०७18.) । 

यछ सीत्‌ (क) सं. -फोध, गुस्सा, 
रोप । 

‰(उ ०९ सीताफर (सम्‌ ) सं.--सीताफटः 
फर विप । 

९ सीते (सम्‌ ) सं.--दर के फार से बनी 
रेखा; सीत्ता, जानकी ; एक प्रकार की 
घास । 

‰€छ" सीन , 26 सीनु (क) क्रि. - छींक । 
सं.--छींकः छींकना। । 

६ सीफु (क) क्रि.-- चू (जैसे शाम के 
फर को चूसना) । 

2४५० सीद (क) सं---र्बति की तीटी 1 

‰<532०उ सीमेत (सम्‌ ) से.--एक संस्कार 
जो प्रथम गर्भस्थित्ि के चोे, छ्टे या जारे 
मास सें कियाजातादहै; स्िरकेकेलोकी 
साग; सीमाकी चिद्व यारेखा। 

>> सीम्ने (सम्‌ ) सं--- सीमा; दद्‌ ; समुद्र 
तट, तट ; विदेश । 

2९०२०२७ सीया (क) सं--नरम नारियल 
का पानी । 

2९० सीयि (क) सं.--मिटस ; भिः | 

>्ण सीरः 24८ सीर (क) सं--रीखः जू 
काछडा। क्रि.- ठउीख निकार । 


2९८ सीरे 


6८ सीर तद्‌ ) सं.--साडी । 
२९९ सीर (क) सं.--पेक्तिः श्रेणी, रेखा ; 
रेवा । धि 
९९ सीर (क) क्रि--चिद्क, फल ; कद हो 
क्षगडने को तेयार हो ; चीखः कर+ह । 
‰९९८६> सीरुहु (क) सं--चीरिकाः द्वीरुर । 
26८5० सीव (क) क्रि-- नफरत करः 
जुगुप्सा प्रकट कर ; शक । 
४९ सी (क) क्रि.--सजाः सिंगार कर 1 
१) 265 सीस (क) सं--एक छद्‌ का नाम । 
(२) > सीस ठं सीसक (सम्‌ ) सं" 
सीकता नामक घातु (1९20) | 
छ सीः >€ सीद (क) क्रि---चीरः 
फाड्‌ ; इकडे कर । 
० सुक (तद्‌) सं---श्ल्क (तत्‌ ) ; करः 
महमृर ; चुगी । 
०० सु (क) सं---छचरो ; तद । 
००85729 सुटरगाछि (क) सं---भांधी ; 
चडर | 
ढं सुद (तद्‌) सं---खड्या? छोटा चह । 
29089 सुडिसु (क) क्रि---भाफ वना» भाक 
वनेकर घटा । 
र०द सड (क) क्रि---माफ दो । 
० सदर (सम्‌) विचार, मनोहरः 
प्रिय, खूघ्सूरत 1 
००50 शुदरि (सम्‌ ) सं--सुद्री स्त्री । 
नै० सुषु (क) सं.--रतिः संभोग । 
त सु (सम्‌) उ.--मच्छाः भकाः सुंदरः 
मनोर, सर्वोत्तम । 
>ज्ठए सुकर (लम्‌ ) चि.--जो सहज सें किया 
जा स्के। 
दज सुकुमार (सम्‌ ) वि--षहुत 
कोमल, सुरायम या नाुक । 
तण्ड सुं (सम्‌ ) से---सिङ्डन ; छरी । 
ॐ सुख (सम्‌ ) सं--खुखः भानंद्‌, इषेः 
प्रसन्नता ; सष्द्धि 
द9}8 सुगति (सम्‌ ) सं--खलक्‌ › सुवासः 
सुरभि । 


४१४ 


त्गाण्डे सुगेध (सम्‌) सं---तुदर दशाः 
युक्ति । 

भ> सुगम (सम्‌) वि--- मासन । 

253) सुगि (क) क्रिः दटट-मार कर ; 
डर जा; भीतरहो। 

5०८०उ& सुगुडतन (क) सं.-- रारखसाः 
तीव्र इच्छा । 

>>, सुभ्गि (क) सं.--वसंत, चेव्रमास, 
फृसरः का कार ; वहार, भानेद्‌ । 

२०४5 सुजन (सम्‌ ) सं--- सज्जन । 

<£ सुटि (क)वि.-- फुर्गीखा, उस्तादी, चतुर, 
होरियार । 

238) सुं (क) फि--भगुरी से संकेत कर । 

ष्ठः सुदु (क) क्रि --जल, दाह उदत्र हो, 
च खग । वि.-जटनेवार। 1 

23०४ सुण्ण (तदु) सं.--चूना | 

93०२० सुतरां (सम्‌) अ.--विर्कुरः सुरां । 

99 सुति (तद्‌) सं. श्रुति, वेद्‌ । 

2०3०००3. सुत्तमुत्तट्टु, 52५९ सुत्त 
(क) अ.--चारो घोर ; भासपास्। 

293२, ८ सुत्ताटे (क) सं. मन्दिर का दाता या 
प्राकार । 

399.7 सुत्तिगे (क) सं---दथौडा | 

२2.72 सुत्तिसु (क) ---घुम, मैँडराने दे । 

2592), सुत्त (क) क्रि---धुम, चारों भोर धूम ; 
मंडरा । सं.--घुमाव ; संदल ; विश्षाल्ता ; 
परिणाम } 

5333. , सुत्व (क) भ.-- चारों ओर । 

2८०० सुदाम (सम्‌ ) सं--- एक गुरीब ब्राह्मण 
जो श्रीकरप्ण के मिच्रथे। मेघः वादक; 
समुद्र; पर्व॑त । 

295 सुदि (तद्‌ ) सं.--खबर, समाचार ; 

€ 

वाता । 

रदृण्०्छः सुधांशु (सम्‌) सं -- चन्द्रमा | 
कपूर ; धधि की एक जिह्वया । 

र9ुञ् सुधाकर (सम्‌ ) सं--चद्रमाः ईइदु । 

59फर्ॐ सुधारे (सम्‌ ) सं--खुधार, ठीक 
करना । 


न). 
2955 ५, सुम्म 


56 सुधि, >> सुधी (सम्‌ ) सं.-बुद्धिमान 
या चिद्धान पुरूष । 

न्फ सुधर (सम्‌ ) सं---सुधा, नशन ; पुपपो 
का रलः शहद, रस ; गरा । 

> ९० सुनासीर (सम्‌ ) सं---ईद्‌ 1 

म95ध्9ः सुपण (सम्‌ ) सं.-- गरूड 1 --5९ॐ 
केतु =विप्णु | 

25253987 सुपर्णि (खम्‌) सं. -- गरह फी 
माता | 

2983, सुक् । सम्‌ ) वि. सोया हुमा । 

>=, सुश्चि (सम्‌ ) सं.- नीद, निद्रा, सुस्ती। 

>) सुप्पतिरो, 5, 7 सुप्पक्तिग (तद्‌) 

सं"--दाय्या, सेज; विस्तर । 

>४९९्छं सुप्रतीक (सम्‌ ) वि.--सुदरः सुद्र 
लाकार का। सं. पूर्वोत्तर दिशा का 
हाथी । 

29523 सुप्रास (सम्‌ ) सं---मनुप्रास भर- 
कारका एक मेद्‌ 

2४९व्यय्छं सुेदार (भ.दे.) सं. -- सुरेदार 
(भरवी, फारसी) 1 

२२०९, ५० सुच्वलं (क) सं--खुरखुरापन (कपड़े 
पर या जानवरों के शरीर पर केरोम मे) । 

उञ सुभग (सम्‌) वि.- द्रः मनोदर, 
प्रिय ; मान्य । सं.--दुद्रता। 

=, सुभद्रे (सम्‌ ) सं.-ङृप्ण की बहन 
सौर अजुन की पठी सुभद्रा । 

5>र्डड सुभाषित (सम्‌ ) सं. -- उत्तम वाणीः 
घच्छी तरद की वोली । 

5०9० सुमने (सम्‌ ) सं---चमेटी ; जाती 
पुष्प । 

ण्ठण्ड सुमान, र्ये सुम्मान (सम्‌) 
सं-- बडी प्रसन्नता या बाह्वाद्‌ । 

9० सुमार, ऋणः सुमार (क 2) 
अ.--रगभगः करीब | 

‰>239>8 सुमुख (सम्‌ ) सं.--सुद्र खख; 
पडितजन ; गरड ; गणेदा ; स्मिति; 
राजमागी । 

०३ सुगम, दत सुम्मरोः = सम्मते 
(क) अ.-- चुपचापः यों दी, अकारण । 


र 


220025 सुय्‌ 


ह्य सुच्‌, ०0९० सुचि (क) क्रि"-- उच्छ्वास 
छोड़ । सं,--उच्ट्वाष, उ्सीस । 

093, सुयिल्) ००९ सुचिः 239039२) 
सुथ्छ (क) सं" - उच्छ्वास ; 

ए सुर (सम्‌) सं.--देवता; तीस की 
सस्या ; सूर्यं ; एक की संख्या 1 

22) सुरगिः ७009० सुरयि (क) सं एकं 
पेड जिसके एर सुगेधित दोति द । 

8 सुरगिरि (सम्‌) सं.--मेर पवेत । 

(१) रणः सरे (अन्दे) सं -सुरंगः द्‌ । 

(२) रे सुरंग (सम्‌) सं.-- जच्छारगया 
वणं ; धिके परेम 1 

ड पुरत (सम्‌) सं.--भव्येत इषे, बड़ी 
प्रसन्नता ; संभोग, रति । 

हउ सुरु (सम्‌) सं---दंद्धडुप । 

५०२ सुरपाद्प (सम्‌) सं-- कल्पवृक्ष । 

स सुरपुर (खम्‌) सं.--देवलोकः 
भमरावती । 

न सुरमि (सम्‌) सं.--सुगधः मदक ; 
कामधेनु ; खरस्वती, भारती ; गाय , काम. 
देव; वनः, अरण्य ; चैपक वृक्ष; कर्दुब 
वृक्ष ; शमी वृक्ष ; एक प्रकार कौ सुगधित 
धाम ; वसंत ऋतु 1 

र१५४४६ सुरराज (सम्‌ ) सं-- दद्र, देवराज । 

णद सुरवत्मै (सम्‌ ) सं.- लाका; 
वातावरण | 

५ सुरे (सम्‌ ) सं.--तरुसी का पौधा ; 
भौर एक पौधा । 

० सुरकि (क) से.--रपेदी ह वस्तु, गोक 
किया भा (कागज द्वि) 1 

(1) २ सुरि (क) करि--- (पानी भादि) डाः 
अरस; चू; पिरो। 

(२) 5 सरि 50 सुखि (तद्‌ ) सं.-- 
सुरी। 

ण्य सुरिषु उफ सुरुषु (क) क्रि.-- 
(पानी मादि) डर | \ 

ध रिसु (क) क्रि.--बदहा, बरसा 1 

"५ सुरगु (क) संकटे ॐ भूखे पतत । 


४१५ 


79४३2२9 सूच्िसु 


2339 रर ¬ ~ ६ 3 
०7 सुरंगे (अ. दे ) सं---पुरंग ; दीवार > सुधि (क) सं.-प्रातःकाक, उदयः 


छादि बना चेद्‌ । 
29८49 सुट, 2०८००६9 सुरु (क) क्रि-- 
लपेट, गोरु कर ; कुम्दाखा सिक जा । 
रए सुक्‌ (क) ि--सिङ्ड जा ; पेट 
जा ; कुम्दला । 

००४ सुरण, = सुर्के (क) सं-- 
रपेरी इई वस्तु । 

=्ठ सुरे (सम्‌ ) सं.--सुरा, मदिरा, शराव | 

2०6 सुरि (क) क्रि.-- शुर ब्द के साथ 
पी। 

न्त सुरु (क) क्रि.--सिकुड्‌ जा, संङुचित 
हो । सं.-सिकुडन ; इर । 

नजः सुय (क) सं.--प्रचुरताः, आधिक्य 
सदधि । 

= सुदु, 59८53 सुखिदु (क) ऊ -- 
छिरका | निकार कर 1 

238 सुखि (क) क्रि --चिरुका निकार (जैसे 
केठे का रिख्का निकाखना) ; छट; द्बोच । 
से.--गायः गौ । 

7९ सुलिो (क) सं. - द, ढाका } 

=०९.४्दह सुरोचन (सम्‌ ) सं. -- एेनकः 
चमा । 

न्धः सुवण (सम्‌ ) स.--भच्छा रंग; 
सोना, हेम ; सोने का सिक्ता, लकौ; 
मोहर । 

(न सुब्व, थः सुञ्बष्धि, 298; 
सुञ्वि (क) सं---सुदागिन के मीत | 

>9९९७8 सुन्लीरते (सम्‌) ब. -- शच्छा 
स्वभाव या भाचरण । 

रध्यन्ु सुश्राच्य (सम्‌ ) चि.--कानों को 
सुनमे फे छिए अच्छा रुगनेनाला। 

२०2०९, सुयुति (सम्‌ ) सं---गहरी नींद ; 
अस्तान । 

59, सुषु (सम्‌) वि.--अच्छाः उत्तमः 
दुद्र । अ.--भधिक, ठीकः सचसुच । 

>+ सुप्म (सम्‌ ) सं.--रस्सा, रस्सी । 

> सुसिर (तद्‌) सं---सुषिरं (तत्‌ ) ; 
ठेद्‌, सूराख | 


मरमात ; रति. संभोग । 

=, सुस्ति (अ. दे.) सं---सुस्ती ; चिरुब 
देर, आस्य । 

= सुस्तु (.दे.) सं.--बारस्य, दोधिट्य, 
रिख, कमज्ञोरी । 

०द्दुष् सुद्‌ =०ब्द्‌ र सुद्‌ (सम्‌ ) स~~ 
मित्र; दोस्त । 

>&= सुद्ध (क) सं.-- शब्द्‌; ध्वनिः आदरः 
पता, निशाना | 

>), सुक्कं (क) सं.--श्ञूट, भसस्य, मिथ्या | 

= सुधि (क) क्रि.-चारों भोर घूम, 
मेडरा, अरमण कर, चकरा | सं.--भ्रमणः; 
वर, जरावतै ; केठे) नारियल आदि का 
कोसरू पत्ता ; कामचोर मचुष्य; कपटः; 
धाखा। 

२.9० सूकर (सम्‌ ) सं---सुभर । 

७८ सूकठ (तद्‌) सं.--भड़यल घोडा, 
नटखट, पाजी । 

नै सूक्त (क) वि---उचितः, योग्य ; सुद्र 
ठंग से कहा दुला । 

= ४, सूक्ष्म (सम्‌) वि-- बहुत छोटा, 
बारीक, भस्प, पता, सुकुमार ; विरक्चषण ; 
उत्तम ; तीक्ष्ण; चाल्क। सं-लणु, 
परमाणु; परमास्मा ; महीन डोरा ; फरेवः 
धोखा | 

.गि89 सृगरिसुः -.गि69 सृगरिषु (क) 
क्रि--अकुखा; घबड़ा जा; ग्याङ्कुर रहो ; 
मितत हो । 

२०४ सूचक (समू ) वि“ सूचित करनेवाला 
स. सुई ; भेदियाः, जासूस ; भध्यापकः 
शिक्षक ; तोरण ; वमे, जगल ; वित्तः धन ; 
क्रुत्ता, बिष्टी ; वानर, वदृर ; रिवजी । 

23,२१्द० सूचने (सम्‌ ) सं.--सरूचना, बताना | 

२२९ सूचि (सम्‌ ) सं.-सु छेदन; तालकः 
सूची ; सेन्यव्यूह ; सूचय वनक्ष्न 
सृस्यविशेष ; नकी दावभाव | 

२५४३० सूचिसु (खम्‌ ) क्रि---सूचित कर, 
वतरा । 


2६.89 सूजि 


25८28 सूजि (तद्‌ ) सं.--सुड ; सूच्यग् 

४० दूटि (क) सं.--फरषी? तेली, चपरता । 

स्८्व्ा, सूढगः 243 सूडिग, 752 ८२०८9 
सूडाय (क) सं.--कगनः कड़ा । 

णे सूह (क) क्रि- जडे मे खोस ठे। 
सं. - (घास जादि अ) गदा, वोज्ञ | 

28 सूत (सम्‌)सं.--सारथी, रथ हकिनेवाखाः 
वेदी? मागध, भाट ; सुध ; वदृ ; पोरा- 
णिक; पाराः पारद्‌ | 

5४ सूतक (सम्‌ ) सं---जनन-मरण का 
लान्ञौच, सूतक । 

2४०७ सूृतिकरे (सम्‌ ) सं---जचा स्त्री । 

5.9 सूत्र (सखम्‌ ) सं.--घागाः डोरी; सूत ; 
तार ; कट्पुतरी का तार या डोरी ; सक्षक्ष 
सारगर्भित पद्‌ या वचन । 

ङण्डएण्छ सृक्धार (सम्‌ ) सं-- सूत्रधारः 
नाट्यशाला का व्यवस्थापकः प्रधान नर ; 
धागा, डोरी । 

र.ण्ठचडभ सूद्कमे (सम्‌ ) सं.--रसोदये का 
काम । 

स. सूनु (सम्‌ ) सं.--वच्रा ; बेटी या 
वेदा ; छोटा मा ; सूर्य । 

7598 सूप (सम्‌) सं--- सूपः श्लोरवा, पकी 
इ दारु । 

छ दर्‌ 
ोरती । 

2.20 सूरि (सम्‌ ) सं---चिद्धान्‌ › पडित । 

त्र सरुक्‌ 5.०८०९० सूर (क) क्रि-- 
द्पथ कर । सं---शपथ । 

8 सू, ०९ सूर (क) सेल, डाका | 

0४ सूय (सम्‌ ) से--सये, सूरन ; कं 
का दोधा; बारह. की संख्या ।--*>° 
कांति (लम्‌ ) सं.- एक पुप्प 

०९ सल्‌, 2०९ सूलं (क) सं.--गभे- 
स्थिति (विरोषतः जाववरों कौ) 

{2९729 सूरगाति, 2242९07. सटगित्ति 
(तद्‌) स.- प्रसवक्ारिणी दई । 

स्थ्णसू (क)से.--देः ०८. ससि, श्वास । 


दए सूर (क) सं---ओरीः 


१६ 


=“ सूक (क) से---रलगुच्छा, स्ाङरः 
एक मस्तकाभरण । 


“>> ससु (क) क्रि--- टपकः वृंद्‌ वद्‌ गिर; 
च; छलक, उच्छ पड दीख, दिखाहः 
पड; छरका ; छिड्का 1 

42 सुरः 2.49 सूक (क) सं.-जोरकी 
आघाज्ञ; श्ोर-गुख । 

23209953 सूकयिसु 2८०0०५०} सूलय्सु (क) 
क्रि- = ००९ > सलनिसु-- छोर-गुर कर | 

2४8 से (तद्‌) सं---रंड़ीः वेदय । 

29९9 सूट, 25९99 सून (क) सं.-- वारः 
दफा ; वासो | 

22299203 सूकायत, 23०९9००९), सृद्धाय्त 
(क) मं.--दूत का काम, राजदूत, संदेश- 
वाक्‌ | 

त सृग (सम्‌ ) सं.--भिदिपाल, एक प्रकार 
की गदा । | 

कठं समर (सम्‌ ) सं--- खग विदोष, चमरी 
सरग । 

तु सृष्टि (सम्‌ ) स. संसार की रचना ; 
रचना ; प्रकृति ।- चः कते (सम्‌) सं.-- 
खषटिकर्त? ब्रह्मा । 


०० सड (क) सं.-कंटुकः गेद्‌ । 
ण्ठ सदु (क) क्रि---धिसः रोदः मल; 
नाश कर । सं.--ेंदना आदि । 


२५७ 
ल. त 


€ 


सेके (तद्‌) सं.--ताप, उष्णता, उमश्च । 
सक्छ (क) क्रि-घुसेड, धसा । 

से (क) सं. षष्टः च्छ्रै--ख्कड़ी के 
टे-खोटे इकडे । 

ल देशे (तद्‌) सेवे. व 

सजे (क) सं---बाजरा । 


क 


सज्जे (तद्‌) सं--- तेजः शय्या ; 


२ २ 
८५ 


# * 


(=+ 


2 
£ 
८४ 
81 


१, 
२७ 
४ ध ४ 


~~ ~ 
~~ <^ 
२७ 


विस्तर । 

2588 सट (क) कि- छक; पर । 

र, सेदि (तद्‌) सं.--र्ठिन (तत्‌); बनिया । 
हषः से (क) सं---जकडपन, पठ, 
घसेड ; गरव | 


2९४३8 सेवन 


> सेडबु (क) सं.-- गरव. घमेड ; वक्रता | 

2८० चड़ (क) क्रि--- सी (सीना) 1 

5ठं रदे (क) क्रि--मोटा दो, पूर जा; 
धमी वन ¦; (रोगे) खड्‌ षो (सक्ष के 
कारण) ; छक ; तिक्‌ ; डर जा । से.-- 
चक्रता ; उर्‌, सय, धघवराहट ; एक पौधा ; 
वसेन चिरेष । 

दिथ्० स्चेणसु )क) क्रि. - प्या कर, उह कर । 
सं.- क्रोधः रोष ; बदरा ! 

र्ठ सेणे (क) क्रि-- क्र हो : धो, साफ कर । 

दष्त स्ेदगे (क) सं--- छडा-करकट । (तद्‌) 
सं.--अरथी; रिकठी । 

ठ० प्िरगु (क) सं-- बुराई, दानि; पाप, 
अपराध ; चल | 

5 दुरे (क) सं.- धजदिः चद, ; खदरी भरः 
कारागार, जेल । 

दिजः सरयु, रेषणा सग (क) सं.-- 
खचर, अचर । 

दिष्छ सरे (क) क्रि-- पीडा देः दिक कर; 
चिकोड़ । सं-- वधन, कारागार । , 

2९6 सेखदि, 29०6 सेदि (क) सं.-- 
मकड़ी । 

2९ स्रु (क) सं.--खुद्री ; अनुमति । , 

588 से (क) सं.-शोर-गुख ; प्रतिध्वनि, 
नज ; सोता, चमा । 

238 सेक, २७२ सगु (क) सं.--खिचाव ; 
पानी का धार में 1खिचाच । 

त= सेसु (क) क्रि.--द्वेषप कर, ईैण्यां कर; 
पियवा | ॥ । 

28 सेके (क) सं.--खीं चना, खिचाव ; च्डी, 
दंड; वेत । क्रि.--खींचः कर्षित कर; उड 
ठे; चदा; उखाद्‌ ; जल्दी बह । 

३९ स्के (क) सं.--खरोचने से बना घाव । 

प्ट सेकडा (तद्‌) सं.-प्रतिरव | 

5शाग्? सेगुडसि, 56+@ सेगुडि, 0388 
सेगडिते, 5९7ध्ः सेगुचि (क) सं-- 
धुरक नामक पौधा। 

हशध्द8 सेचन (सम्‌ ) सं.--तचनः चिडकावः 
सचना, छिडकना ; बद्दी, डोची । 


सड - 

{2 सेड. (क) सं--मास्सये, बदरा ; क्रोधः 
रोष१। 

{ॐ सेतु (सम्‌ ) स---बाध, पुर 3 टीला ; 
भूसीमा ; धारी । 

प सेदु. 56०22 तदु (क) क्रि---पी 
(बही, सिगरेट भादि पीना) ; (कषस 
पानी) खींच; सिङुड जा । 

६८ सेद (क) सं---थकावर, श्राति; भयास 

म सेच (क) स.--रःषि, देती । 


6 सेना, ठ्ठ सेने (सम्‌) सं - सेनाः, 


प 

(४ सेव (भ. दे.) सं --सेच | 

६ सेर्‌, ३ सेर (क) क्रि प्च, मिल, 
पास जा; पमेद्‌ भा. रुचि कर ग । सं.-- 
' भिरना, मिराप । 

४8 सेरविके (क) सं--मिलना मिलाप । 

‰6५ॐ सेस्वे (क) सं.--संमध, मेर, सां गस्य; 
पञ्चमो का शुड | 

5 सरे (क) स.--भजलि; चुस्ल.। 

° सेर (क) क्रि--भक्षिप कर, तिरस्कार 

क; दाकर) 

२९ सेठे (तद्‌ ) सं.-- साडी । 

53ह सेवक (सम्‌) सं.--सेवक, 

, नौकर । 

त्‌ 


(ह सेवने. (सम्‌ ) सं. -- सेवा, सेवा करना । 

(65399 सेवेति, 2९63०31 सेवतिगे (तद्‌ ) सं. 
- सेवती, एक प्रकार की जुदी । 

भ सेवे, 6:91 सेनिरो (क) सं.- संवह । 

>> सेवे (सम्‌ ) सं.-- सेवा ; पूजा, धर्चन । 

ग"्ेऽ सैषव (सम्‌ ) स.--जयद्गथ का नाम ; 
सिदे ; सिधुः देश का घोडा, घोडा; 
खण; चद्रेमा ; तोताः शुकं । 

९ सेनि मो 

#९८ सनिके (सम्‌ ) सं.--सिपादी, योद्धा । 
०८ सो (क) करि.-- रग, च ¦ स्परी करः 

` - पतिना | स^--टूना । त 

००४३ सों (क) सं.--कमर, करि । 


०६८०९ सोटरगाछि (क), सं---नर्वडर ; 
' भी! 


दासः 


५ 


ड ४: 


४१७ ,, 


2२०८ सोडे, 220०8९9 सोंडिलु, त०्द। 
सरोद (तद्‌) सं.-दाथी की ड 1 

2.28 सोद (क) सं.--चरित्रदीन स्त्री या 
पुरुष ; गली । 

2.०० सोप (क) भ. -- सुद्र, मनोहर. 
अच्छी तरह | 

> सपु (क) सं. -- 
खाचण्य. शोभा 1 

तभ सोदकं (क) सं.- सिकुडन, छरी ; मद? 
अहेकार, घमड | क्रि---घमड से चूर दोः 

“ मदमत्तो; द › स्पशे कर | 

दाष सोगड़ (क) सं.--स्पद, छूना; 
गेधः तीक्ष्ण गध । 


सौद्यै, सुद्रला, 


>ऋ.भ\०9०ॐ३> सोगयिसु; 3.3;5> स्नोगसु (क) 
क्रि-- चमक. सुद्र लगा या दीख । 

दण स्रोगसु (क) सं---चमकः शोभा, 

2.४) सरोद (क) वि---टेढा, वक्र ¦; रूपहीनः 
चिक्रृत । 

ध) से (क) वि. वे. म, 

द.र्ष्डए सरोडर >=. स्रोडरु, 2.९9 
प्रोडल्ध (क) सं.--दीपक, दिया । 

गह सोरे (क) क्रि---अगुरी मार या चुभः 
सुट खुट कर; चोंच से मार) 

2.22, स्रोत (तद्‌) सं---स्वस्वः, 
कषपनी चस्तु । 

2.9ठं सोते (क) सं---फरु या पत्तों के दत 
भाग से निकनेवारा रस । 

त्र सरन्न (तद्‌) सं--श्ुन्य (^ (एन) | 

>>ॐ › सरप्पु (क) सं---पत्ताः कोह दरा पत्ताः 
भाजी ; नि्बैरुता, कमज्ञोरी 1 
सुरसा, सृख, कमजोर हो । 

रण्डः सोप्पठ्‌, 5०९ सोप्पक (क) स--- 
जाहटः श्रव्द्‌ । | 

2.9001\ स्रोबगु, (तद्‌) सं-- सौरये, क्षोभः 
ङावण्य 1 

ह्णा सोरु (क) क्रि---सूखः म्लः 
रक्षः कश हो । 


संपत्ति, 


क्रि.- 


2.०९४५२ ह सोबत 


7०० सोर, ०००४० सोरु (क) से.-- 
मुरस्ा जाना या सूख जाना । । 

ऋ. ठो, 2.०55२०० स्रोरेकायि (क) स.-- 
रकी | 

तभ स्रों (क) सं.-. घमड, गर्व, सद्‌, 
अर्दकार । 

>> सोक, ६५०९, सरोल्ट (क) सं.--शब्द्‌ । 
क्रि--- कह, बोल । 

ग्ड) स्रोवडु (क) सं.--गेधः तीक्ष्ण यघ । 

3.9 सरोप्ने (तद्‌) सं.--बहू, पुक्रवधू 
पतोहू ; बहन की बेटी । 

रथच स्ोन्कै (क) सं.--नथुना; मच्छर 
मशक | 

२०९ सो (क) क्रि. --भगा, -मार भगा, 
खदेड । 

०९८० सोक (क) क्रि.- छ, स्प कर; पा 
जा । । 

3८2९0 सोभिल्‌, 25.2९7९० सोगिठ , (क) 
सं.--अचरूः भचरू गोद । 

त. सोर (क) सं---र्भौख फी कोर; 
नारियरु का पत्ता; ताड का पत्ता; 
मोरपेख ; पलवार ; मोर, मयूर । 

स, 202 सोच्छ्य (सम्‌ ) वि.---ऊचाः 
उन्नत | 

२.6! सोजिग (क) सं.--अचरजः भारचयः 
विस्मय । 


~ 


०९४३० सोड (क) सं.--कलचुर (व्या. भा.) । 

०९४ सोदे (क) सं.-- गार का निचरा भाग । 

3०९2 सोडि (क) सं--छोड़ा हुभा या स्यक्त 
घन। 

2४०९० सोदर (तद्‌)  सं.--सहोदरः भाई 1-- 
= माव (तद्‌) सं. -- मामा 1--&, 
धत्ते (तद्‌) से.-- मामी, पूफी । 

2०९85 सोदिसु (तद्‌) छ---छान ; साफृ 
कर । 

>.भ९्ह सोने (क) 
(वषौ) । 

‰.०९४ग्ह्‌ सोबाने (तद्‌) सं.---सुदहाग-गीत । 


94; 


सं.--फुार, बेदार्बृदी 


28.2९ सोम ८ 


2.९5 सोम (सम्‌ ) सं.-- एक खता, सोम- क 


वस्छी ; भणत ; चंद्रमा ; किरण }; कपूर ; 
कथेर ; दिव; यम; मुनि, यति; जट; 
पवनः; चायु ; मन । 

22९०३०३९, सोमवद्छि (सम्‌ ) सं.- सोम 
लता । 

2०९53328 सोमारि (क) सं.--भाल्सी चा 
सुस्त मनुण्य । । 

2.५ सोर्‌, 3.25 सोर (क) क्रि--- 

^ चू? टपकः सवित दो; गिर; टीरा हो; 
गर्वहीन द्यं । 

5०९६ सोरे (क) से--रौकी ; एक पक्षी-। 

246९ सोः ८०९९9 सोद (क) श्ि.- 
हार जा | सं. -हार, पराजय । 

2५०९७ सौर (क) सं.--हारः पराजय ; हानि । 

०९९ सोलिजु (क) क्रि.--हरा, पराजित 
कर | 

>.०९९० सोदे २०९९  सोस्मरे (क) सं-- 
हारः पराजय । । 

2०९९ सोके (क) से.-केचुरी ; प्याज्ञ का 
चिरुका । 

२८०९ सोद (क) करि--भगा, खदेड । सं.-- 
निशाना, चिद्ध, पता । 

२८९२० सोसु (तद्‌) सं.--छान (यआा.) । 

296८ सोहे (क) सं--- निलाना, चिद्व, पता । 

००८०० सद्यं (सम्‌) सं सुदरताः 
मनोहरता । 

कण्च्ु सौक्ये (सम्‌) सं. -- सुविधा; 
सनी । . 

ऋ०६ सौगंधि (समू ) सं.--चदन वृश्च । 

ण्ठ सौजन्य (सम्‌ ) सं.-- भरैः भद्रता 
नकी ; उदारता; दया| 

क्रः सौडु (क) सं.--कलट्ुल, बड़ा चमचा | 

०८२०९ सौदामिनि (सम्‌ ) ं.--बिजटी ; 
एक भण्परा का नाम । 

ण्ठ सौघ (सम्‌) सं.--्रासाद, मह, सफेदी 
से पुता इभा भवन ; र्चदी ; - अदधत, पीयूष 
सस्य ; वृण, घास । 


१८ 


यक सौभग्य (सम्‌ ) सं.--बच्छा भाग्य ; 

खभत्वः कल्याणत्व; सुहागिन दोना, सुहागाः 

मनोहरता, सौदुर्यं ।--=*3 वति (सम्‌ ) 

सं.--सुहागिन स्त्री 

कच सौम्य (सम्‌ ) वि---चद्रमा संधी 
सोम संवधी , सद्र, मनोहर ; अुखायमः 
कोमरु ; छभ । सं.-सौंद्ये ; बुधग्रह ; 
एक संवद्सर का नाम । 

कण्ठ सौरस्य, रग्न सोस्य (सम्‌ ) 
१. सुगध, महक, खवू । 

०9९९, सौश्रीस्य (स्म्‌) सं सुश्छीखताः 
अच्छा स्वभाव | 

२४०८ स्कद्‌ (समस्‌ ) सं---कार्तिकेय $ रिव ; 
शरीर ; राजा; नदीतट । 

श्०्फ स्कंध (सम्‌) सं-कधा; पड की 

डारीया गुदा | 


` गुद, स्कन्र (सम्‌) वि--- नीचे गिरा' हाः 


बाहर निका हा ; टपका इला ; चिड़का 
इछा, सूखा इभा । 
‰ ©उ स्खलित (सम्‌ ) सं--- फिसला हुजाः 
गिरा इना, सेकर खाया हुमा । स 
5.०४ स्तम (सम्‌) सं--खमा; पेड़ का 


तना; धड़ ; दढता, कठोरता ; शीर, 
प्रक्रत ; पर्बैत ; मनुष्य ; एक सास्िक 
भाव) 


००४ स्तमने (खम्‌ ) सं.-- स्तभनः रोक- 
धामः सुग्ध होना, स्तब्ध रहना | ` 

2.8 सन (सम्‌ ) सं---सतन, ङ्च, स्त्री की 
छती 1 

2, ९९ं स्तनरक (सम्‌ ) सं.--युच्छा; गलद्स्ता । 

>.£) स्तव्य (सम्‌ ) वि---रोका हुभा; सुजनः 
गतिहीनः अचर ; दढ; कठोरः सस्त । 

2.3 स्तव (सम्‌ ) सं--- स्तो स्तुततिः प्रासा 1 

2४ 29ढ स्तिमित (सम्‌ ) वि.-र्यात, निदचरूः 
स्तब्ध ; कोमल, नरम ; ' गीखा, तर, नम | 
--४०्ज (सम्‌) सं---शातिः मानसिक 
स्थिरता। 

2.9 स्तुति (खम्‌ ) सं--- स्वयः प्रशसा । 


॥। 


‰ उ स्थिति 


> = = 

०२ स्तूप (सम्‌ ) सं.- राशि, देर ; शरा 
चौद्धो के स्तूष या स्तम । 

०९९ स्तेन (सम्‌ ) सं.--चोर, दाद । 

म ~> न्‌ 

९०९८ स्तोक (सुम्‌ ) अ.--स्व्प, थोड़ा-सा, 
ॐ | 

5.2९ स्तोत्र (सम्‌ ) सं- प्ररता, स्तव | 

9 ~ © ति ति 

2०९० स्तोम (लम्‌ ) सं. - प्ररोसा ; संग्रह, 
समुदाय, र्षि, समूह | 
९स्त्री (सम्‌ ) सं.-स्त्री, क्ौरत, नारी; 
जानवर की मादा । 

2५ ५९ स्तरण (सम्‌) संदी स्वभाव; 
खीत्व; स्क्ीरिग | 

2 9 डं स्थगित (सम्‌ ) सं.--बि.--टका हभ, 
छिपा इभा । 

2९ स्थल, >® स्थल (सम्‌ ) सं.-- जगहः 
स्थान; सूखी भूमि; खेतः भूभाग; 
सुद्र या नदी का तट ; विषय, विवाद 
विषय ; भाग । 

52.९9 स्थाणु (सम्‌ ) सं.-शिवजी ;. सभा, 
खटा, सटी; वघुपषड़ी काकौटा; पेड 
काधङं ; भाला, बरछा । 

रर स्थान (सम्‌ ) सं.--खडे होने की क्रिया | 
अचरूता, धटरता ¦ स्थर, जगह ; दृशा; 
स्थिति; संबध; गोव, करस्वा, जिला; 
पद्‌, भोदहदा ; पदरथ, वस्तु; वेदी; 
ती्थस्थान ; अतर; -चिराम; साद्ध्यः 
समानता ; रहने का स्थान, घंर्‌ ; उचित 
स्थान । 

52 र स्थापने (सम्‌ ) संस्थापना, कायम 
करना, प्रतिष्ठा । 

25 09० स्थायि (सम्‌ ) वि.--खड़ा रहनेवाखा 
स्थायी, रिकाञ) चठ | सं.-- स्थायी भाव । 

72७ स्थालि (सम्‌) सं --बटरोई बतन 
बिशेष | 

रद स्थावर (सम्‌ ) वि" -भटर, भच, 
स्थिर ; स्थापित । 

2 9 स्थिति (सम्‌) ` सख.--दारुतः दुका 
परिस्थिति ; स्थिरता | 


ए स्थिर 
।\ & 


४एस्थिर (सम्‌ )} वि.---भररः भच्छ, ड; 
मरत स्थायी. भनादि । 

६0) © स्थूटं (स्म्‌ ) चि --मोर ) बडा 
रवृत दद ; गरा ; मूख । 

006 सयैयै (सम्‌ ) से.--स्थिरताः भच- 
टता, दृढता, यें । 

पर खान (सम्‌ ) सं.--लान, नहाना । 

4 ग्ध (सम्‌) वि --चिकना, नेर से 
हर; चिपचिश ; प्यारा प्रिय, मनोहर ; 
कोमट, मुलायम ; चमक्रीर) । 

? (ढं ह (चम्‌ ) स॑.--ठहः प्रेमः प्रीति ; 
तड ; नमी; तरी ; चिकनाहर । 

{४ जहित (सम्‌ ) से.-- मित्र, दोस । 

०28 स्वदृन (खम्‌ ) सं.-सिसकनः धड़कन; 
कृपन भांदरोटन ) 

\ 1 ७ 4. 

{कः सध (सम्‌ ) सं---स्पधा, होड. भ्रति. 
योगिता | 

४ स्फी (सम्‌ ) सं.--दूलाः स्पशे, समाव; 
छव्वा का विषय ; रोग, बीमारी; सुढ- 
मेड ; भट, दान ; पवनः हवा ; शाका ; 
संभोगः रति । 

५२ सप्ट (सम्‌ ) वि.-- स्पष्ट, साफ । 

चठ स्पे (सम्‌ ) सं.--कामना, लभिलाषाः 
उत्सुकता । 

+र स्फटिके, (सम्‌) सं.--फिक, विल्छौर | 

0 स्फुरण (सम्‌ ) सं.--भगों मे फड़कन ¦ 
केपकपी- थरथरादेर ; चमक, दुम ; मन 
म भाना। 

‰०० स्ुरिसु (सम्‌ ) क्रि --मन को गोवर 
हषे सनमेभ्ा; प्रकाशितो । 

७६ स्फूति (सम्‌ ) सं.-स्पर्वि, स्पुररण ; 
परकटने; प्राकटूय ; धड्कन› थरथरादट । 

श 

५९४९ स्फोटन (सम्‌ ) सं.--फटना, तकन, 
भनाने फटकना ; अगुङकी फोडना या चट. 
काना। 

सर (सम्‌ ) स.--कामदेव । 

8 सूरे (सम्‌ ) सं.--याद्‌, सरण } 

४ सरसि (सम्‌ ) करि. सरण कर । 


४११५ 


त्य सासे (सम्‌ ) सं.- स्यति शख से 
दश्च ्राह्यणः; एक संप्रदाय | 

2.५8 स्छति (सस्‌ ) सं---याददृइत, स्मरण 
करना, सरण ; स्छेति्ाख । 

6 स्मेर (सम्‌ ) सं.- सुस्कराहर । वि.-- 
सुस्कानेवाङ! । 

>‰०८इ स्यंदन (सम्‌ ) से.-- रथ ; जक. पाली ; 
पचन; हवा ; नदी ; तिनिश का पेड़ | 

सु २०२ छं स्यमीक (सम्‌ ) सं.-सेघ, बादर ¦ 
दीमक्कामिदीकारीखा; चक्ष विशेष; 
समय, कार । 

स्यड स्यूत (सम्‌ ) बि. - सिखा इभा, चिदा 
इजा । सं---वोरा। 

2.2 खग्धरे (सम्‌ ) सं.--एक वृत्त का नास । 

8 खनि (सम्‌ ) क्रि--- सवित हो, बह; 
टपक | 

5, खस्त (सम्‌ ) वि.- गिरा हमः, टपका 
इञा 1 

248 खोत, © ^्डन्= शोत्तस (सम्‌ ) सं.- 
जरु भ्रवाहः धार । 

कुः खच्छ (सम्‌ ) संसारः विष ; 
सफेद ; सुद्र; स्वस्थ । 

त, 2०ड)3 सखतत्रत्न (सम्‌ ) सं- -- स्वतत्रताः 
स्वातन्य, भाज्ञादी । 

तुं खरे (सम्‌ ) सं---सखधा, खतः प्रवृत्ति, 
स्वयिद्धता, स्वाभाविक च॑चलता । 

१२ खद (सम्‌ ) सं--- स्वस, सपना | 

धथ सभाव (सम्‌. ) सं.--खमावः प्रचत्तिः 
प्रकृति । 

ए स्वर (सम्‌ ) सं---ध्वतिः अष्वाजः सर 
गम) 

>,29 श्वरूप (सम्‌ ) स---रूपः भकार 
प्रकृति । बि.--समानः सरश ; सद्र । 

हर खगे (सम्‌ ) सं"--स्वगः नाकः देवलोक । 

सूःध्थः खण (सम्‌ ) सं --सोनाः हेमः भद्रफ । 
-- 2 गिरि = मे पर्वत । 

रृ,७६8 सख्णैदि, नक खव; 2 
स्वर्दि (खम्‌) सं.--देवर्गगा, भाकाश- 
गगा । 


. ह 
द स्वल्य (सम्‌ ) वि.--योडा, 
तुच्छ) 
= स्वस (समू ) सं.-- बहन । 
४९ स्वस्ति (खम्‌ ) ज. -- ऊुशरु-क्ेम, 
भका, कल्याण भादि का सूचक खन्यय । 
2९०५२ स््खीय (संस्‌ ) सं.--बहन का पुत्र, 
भोजा ; साला, बहनो । 

तचड सखागत (सम्‌ ) सं"--सुखागमन, अग- 
वानी, स्वागत । 

मये,ङ०ङ्‌ 5 सखातन्य (खम्‌ ) सं---खतत्रतः 
लाज्ञादी 1 

नषु स्वाद्‌ (सम्‌) सं.-ज्ञायकाः स्वाद्‌ 
रुचिः चखना । 

र्द खदु (सम्‌) वि.- मीरः मधुर; 
प्रिय, मनोहर । 

7कै6्ठड सखाधीनते (सम्‌ ) सं--- स्वाधीन 
रहना, स्वतेत्रतः । 

उरुफर्छं स्वाभाविक (सम्‌ >) वि.--सदजः, 
स्वभाव सवेघी ! 

>° सवामि (सम्‌) से--प्रञुः मालिकः; 
पति | 

त्यक्रः खा्थं (लम्‌ ) सं.-- स्वाथ, खुदगृौ । 

2४९८०२० स्वीकरिसु (क) क्रि. - स्वीकार करः 
खगीकार कर । 

रूः खेच्छे (लम ) सं--स्वेच्छा, अपनी 
इच्छा ; स्वतेव्रता । 

6८ स्वेद्‌ (सम्‌ ) सं---पसीना । 

तए खेर (सस्‌) वि.-स्वेच्छाचारी, भन- 
मौजी $ मद्‌, घीमा ; सुस्त 1 

००३ दशते, 4०३ सरिते (सम्‌ ) सं. -- 
स्वेच्छाचारिता । 


क्म्‌; 


2 ह 
ठ्ठ इ-- कन्नड-व्णीमाखा का अडतालीस्चौ 
शक्षर। ` 
ठ्ठ ह्‌ (क) प्र.--क्रियाथक संनता ऊ अत मे, 
ज्ेखे -- ५९० इरिषु्ट--रखना, उक 
नेगोद-- ददन, उदनः, २४०९९५० परीश्चि- 
सुद - परीक्षा करना जादि । 


53 


25० छ>्८ हकार 


व्ट०छण्ं हकार (तद्‌) सं.--अदहंकार । 

व्ण हग (क) सं--नीटकंड -पक्षी; शग 
(10€ 0 1-४९१€त ऽ ६6) 1 

व्दगाह्ह हग, व्द०0चछ हंगिणि, व्ण हु 
(क) सं---उपकार, वदता; रएहंसान, 
दाक्षिण्य । ` 


न्०7९> देगरद्ध, व्गाा८ दगर (क) सं.- 


एक . सद्‌ा हरा रदनेवाला बरक्ष | | 

व्द०72९ॐ हंगामि (ल. दे.) सं. -- हंगाम 
। फारसी) ; छर्को की स्थायी नियुक्ति | 

त्द०ा०ॐॐ> हगार (अन्दे) सं. -- हंगामा 
(फारसी) । 

22०१ हगिसु (क) कि---उखहना दे | 

व्द०° हंगु (क) सं.--दे. च्छ | 

ठग हयुखिरे (क) सं.--स्टूर, तिपा । 

द्द हमे (क) भ.-- जैसे, तरह, भौति । 

23०6 हेचिकृ (फ) स.-र्वोटना; र्ववारा 
साधन, उपाय युक्ति | ध 

त्द०अ हचिग (क) सं.-- महावत । 

८2०४० हदु (क) क्रि.-र्बोट, विभक्त कर । 
सं.--खपरेर 1 

(१) व्ठ०४् हजर (क) सं.--छाजन, पंडाल, 
मेडप । 

(२) 2०४८ हेजर (चद्‌) सं.--पिंजडा | 

22०५९ हंजर्‌ (क) सं.-र्बोस की सीटी । 

८३०९ हनि (तद्‌) सं---पूनी, वर्तिका । 

2०7 हिरि (क) सं.--घर | 

८०८ हंडे (भ. दे.) सं.--हंडा । 

(१) व्०डं हेत (सम्‌ ) ध.--दहषै, आर्च, 
दुःख, श्लोक भादि का सूचक अच्यय । 

(२) ०ढ हत (तद्‌) सं---सोपान, सीदी ; 
धारी । 


व्ठ०ङन्दु ईतव्य (सम्‌ ) वि.- मारने योग्यः 
वध करने योगय । “ 

प्द०ॐ ईति (तद्‌) सं-- पंक्ति, कतार, श्रेणी । 

८०८ हत्‌ (सम्‌ >) वि.--मारनेवारा; हत्यारा । 

ठ्2०८०८* 
दे 2६०४८ 


दर्‌ व्ण हंद्र (क) सं.-- 


४२० 


2208 हदि (क) सं.--सुभरः श्चूकर, वराह । 


०० हदु (क) सं--- चवर, हिर, इकू 1 
22०2 हंद (क). सं--- भीरु, दरपोक । 


०० ॐ हपु (क) स-गं, जाद्‌ । 


2205 ईप 2205 हेपि (क) सं---एक स्थान 
का नाम। ध 

८2०६९ हवल (क) ` सं.--सातुरता, उस्कट 
इच्छा ; चिता; तरखना। 

2०५९9 हवेछिसु (क) क्रि--व्याङुख. हो, 
चतित हो, तरस ; भाशा कर, ध्यान दे | 

८2०९०९9 हंवलु (क) सं.--दे. ८०६९ 

22०४० हु (क) सं वेर, रता ; रज्जुः 
रस्सी । 

502 हंस (सम्‌ ) स.-हख पक्षी ; 
जीवास्मा ¦; परमात्मा; दिव; विष्णु; 
कामदेव ; चंद्रमा ; एक राक्षस कानाम्‌; 
सुनि ; महान्‌ भ्यक्ति ; कल्मष रहित पुरुष ; 
प्रकाश की किरण ; नेत्र ख; घोड़ा; 
अमरता, निमैरता ; कमल । 

2०23८3९ हसतूल (सम्‌ ) सं---हंस के 
कोमल पर । । 


2०००९ हंसमङ़े (सम्‌) सं---हंसों की - 


उडान विरोष ; एक वृत्त का नाम | 

८०* हंसि (सम्‌ ) सं---दैसी, मादा हंस ; 
एक चत्त कानाम । - | 

(१) 2०5 हस्र (क) सं--- काई ; 
मेक! | 

(२) ०8 हस (सभ्‌ ) सं.- दंस, मराल । 

व्डठ€= हकीम (भ.दे.) सं---दङकीम (भरी); 
वेद्य । 

०३, ९ हकरिके, व्ठद्‌ °= कर्कि (क) सं.-- 
केशिनी नामक पौघा। (€ एश 
(17/5800020) । 

ल्ुथ हकट्, ठठरदुः९ इकर, करु ठकटं 
(क) सं--- (धान्य) बटोरना, उछ । 

ठ्ठ; ९ हकः व्० दयक (क) सं--- 
चच्चे, ख्डके 1 

2द\& हक्क (क) सं---परव का जमाव, बाहरी 
कडा दिस्खा, दिका या परत । ॥ि 

(व्न्य हद्कि (चद्‌) सं----पक्षीः पटी, दिदिया- | 


दाति का 


लात्माः । 


2१३३ हच्चु । 
(१) उच चक (बदे.) सं.-हक भरी) ; ` 


शधिकार | 
(२) वं हष (क) से--- पपड़ी; खुरी । 


 व्ज्छे हक (क) सं गोशाला, गोट ; आश्रय, ` ¦ 


सेज । ‰ । 
व्ठा\ हग (क) सं--(धान्य रखने ऊ लिप्‌) . 
जमीन सं बनाया गया गड्डा, घान्यागार ! ` 


| व्र हगर (क) कष. कौर वि.--हस्का ; ^ 


लासन । ¢ 4 
व्छा\० हगरण (क). सं.--गपशप, बकवास । 
व्वा हगरणिस्ु (क) क्रि.--गपशप कर, 

वकवास कर । । 
व्वा हगरणे (क) सं.- दे, ष्डाण 
व्वा गर्‌ -(क) सं.-- हर्कापन, लाघवख 

बालों मंफीरूसी। | ~ - 
वठा6 दग. व्ठा3 हगर्‌ (क) सं.- बस . . 
कीतीटी। , | 
व्ठाः&& हगरे (क) संबु णद. । 
व्व, हगल, वडा हग (क) भं दिनः न 
दिवस-काल, भरन्‌ । । 
5 हगिनु (क) सं.-- गोद, निर्यास; वृक्षों ` ध 

का चिपचिपा रस | क 

व्डा*८ हगुर (क) सं.--द. व्छा२. . 


न हग (क) सं. - शः दुङमन ; प्राकता, ' , 


वेर । अ.--र्भोति, तरह लेषे । 
तॐ हगेतन (क) सं.-- श्रता; तैर । 
व्ड70ॐ3 हगेयः व्द7९छ हने (क) सं.-गद्ढा; : ` 
गक्त, जमीन मंद । 
वडा}, हम्ग (तद्‌) सं.--परग्रदः (तत्‌); रस्सी, . “ 
रस्सा 1 । क 
व्ा>. इग्गु (क) सं--- नीची जमीन । | 
22, 7 ट्चगे; 25\,& -हच्चने (क) वि भौर 
अ---हरा; हरा-भरा, सरसन्ज 1 
ठठष्ुषठ दचद (क) सं.--भोदृनी; चादर ; 
भावरण |. । 
2 इचिसु (क) श्ि.- (बत्ती) जटा; 
रगवा ; कटवा 1 , भ 
ध, इच्च (क) क्रि.--खगा, चिपक; नियुक्त ~ 
कर, उपयोगमं लाः; सुटगा, जखा ; रापः; 
खेपन कर ; छोर-छोरे इकडे कर । 


1 


2४, हच्चे 


तुः हन्ते (क) सं" वेत, चीरा हुभा बोस । 

ठट) हजाम (भ. दे.) सं--- हनाम, नाई । 

द्ण्छ इजार (क) सं---वेठकखाना, बड़ा 
हल । 

2४ हट (तद्‌), 28 हट (सम्‌ ) सं---हरः 
निद; जबरदस्ती | 

ठटं हषिकि, वदत हिरो, २३६ हदि 
(क) सं -धर। ` 


त हटि (क) सं.- गोशाला ; धर 1--5>@ 


कार (क) सं.-- ग्वाला, गोपालक । 

ठंढा हदगः ठा दडगु (क) सं.-- जहाज्‌ः 
पोत । 

व्व४ड हडत (कं) सं.--सामने रखने की क्रिया । 

तद हदे (क) सं.--धोवी, नाई लादि को 
वर्षं मे एक बार द्विया जानेवारा भनाज | 

८28 हडप (क) सं---तावृरु रखने की छोरी 
यैली ; ना की चेली [-- णठ नाष 
हनाम । 

ठड२२ हडपाणि व्ण हृडपिग (क) सं.-- 
तबोली ; नाक । 

2 हडि (क) क्रि----पाः प्राप्त कर. जन, जन्म 
दे; सं.--द्रवाजा । 

कं हडिक्‌, व्ट्छह3 दड़क (क) सं.-- 
दुरीध, बदव्‌ । 

ठढ हड (क) क्रि.--जनः जन्म दे ; पा, प्रष्ठ 
कर्‌ । 

व हदेयुविके (क) सं.--जन्म देः 
प्रसूति । 

तड हट्ट (क) सं.--द्रुद्ल, पक । 

(१) ८ हण (क) सं.-पेड्‌ क स्कध | 

(२) हण (तद्‌) सं---प्णः (तत्‌ ) ; पैसा 
धन। 

29 इणनि- 2७४ इण्त (क) सं.--पौधा, 
नागमदिका। 

29.३०३ हृणवैत (तद्‌) सं.--धनवान। 

+ ५ हणि (क) सं.-पेड का स्छध | 
%- न; (वेणी का) दुगार कर। 


४२१ 


(२) क हणि (क) सं.--ल्छाट, माथा । 
क्रि--पीट; मार); काटदे, पीटाजा। 

285० हणिङ्क, व्ठ्डार) इणियु (क) क्रि--- 
धात स रहः छिप रह, ताक म रह | 

ठ्डप्भ हणिगे (क) सं-- कंधी ; धौद्‌, हत्था 1 

व्टष्छणःः इणुगु, व्दध्०ार> हणुयु (क) क्रि--- 
दे ठठठं 

व्ठ हणे (क) सं.-पेड का स्क यातना; 
ख्खाटः, माधा ; मद्‌, बाडा । 

तध, हण्णि (क) सं. -- सूर्यकान्त पुष्प । 

त्य, इण्णु (क) सं--फ्ल, पका फर। 
करि, तैयार कर, साध | 

ठै इण्णे (क) सं.--दे. ८९९. 

वड हत (सम्‌ ) वि---चोटिरु किया हभ, 
ताडित ; नष्ट हा, हताङ्ञ | 

(१) 2ॐ हत्त (क) भ --पूरा-पूरा, सव । 

(२) वड, हत्त (तद्‌) सं.--दस्तः (तत्‌ ) ; 
हाथ) कर । 

व्ड.@ हत्तडि, त्ठड,० हत्तरि, 259) ह्नि (क) 
सं.-- बाहे का रंदा। 

ठ2ड,०8 हकतेडि (क) से.-- दे. ८.6. 

व्ड,५ दत्तरः, 29. हत्तिर, 29.४3 हत्तिरूः 

239. हत्तिरे, 239. हत्तिके ०3 इत्र 
(क) अ.--पास, समीप, निकट । 

229. इत्ति (क) सं---कपाख, ख्डे । 

८3.29 दत्तिसु (क) क्रि--- लगा, जोड़, चिपका 
चट्वा ; वत्ती जरा | 

व्ठडं> इन्त (क) क्रि--- चद ऊपर जा; लगः 
चिपक जा; जरु उड, जरुकर कालाहो; 
ऊपर उठ; रूगूहो। वि.-द्स की 
सख्या । 

व. दस्तह (क) सं--- सामीप्य ; प्रियता ; 
सेदः मेरी । 

वड, इतये (सम्‌ ) सं.--इस्या, वध । 

व्ठढ हद्‌ (क) सं.-उचित या योग्य स्थिति, 
हथियार भादि की धार क होने की 
स्थिति । 


व्ठएष्ट> हद (क) सं---कराहैः मणिवध । 


ठ्ठ २३००, दम्भु + 


ठ्ठप्5 ददन, वड हदनु (क) सं. उचित 
या योग्य स्थिति; उचित ठंग या पद्धति; 
सची स्थिति ; तीक्ष्णता, धार । 

26 हदि (क) क्रि--खोद्‌, विछा ; खोद्कर 
विर्‌ बना । सं.-- नींव, बुनियाद्‌ 1 

25875 हदिगिसुः ` कञः इदुगिसु (क) 
करि- पुडिया या चूण करा; दबाकर 
सुरायम कर । 

व्ठनठ हदिर्‌ , 285 हदिरु (क) सं.-- 
कच्चा ताज्ञा फल ; दंग, रीति ; कराह । 

ठ हदुक (क) सं--ङुशर-क्षेमः मगलः 
खभ 1 । 

व्८539! हदुकिग (क) सं.--सुखी मयुष्य 1 

व्व हदृदु (क) सं.---बाज्ञ ; गिद्ध ; चीर । 
(श. दे.) सं.- सीमा, हद्‌ 1 

व्ह हनसु (क) से.- वेद्‌ का भाग या 
छद्‌ 

व्ठ§ हनि (क) क्रि-- र्पकः ददद्‌ गिर; 
पक, परिणत हो, तेयार हो । संद; 
जरकेण 1 

वट इनि (क) क्रि.-्दद्‌ वद गिरः 
टपक। 

व्ल>>32०ङ हयुमत (तद्‌) सं.--हयमान जी । 

२, हप्पक, ठ्‌, 9 दप्परिि (क) सं.-- 
पापड़ । 

ठ्ठ, दप्पु (क) सं---मास का टुकडा | 

व्ड हे (तद्‌) सं.- प्रभा (तत्‌ ) ; कति । 

ठे, ह्व (तद्‌) सं.-- व्योह(र ; उस्सवः 
पर्वे । 

त, >> हव्विसु (क) क्रि.--कैखा, विस्तार 
कर, (चटा) 1 

व हव्छु (क) करिकर, उपर चढ़ (जैसे 
फेरती या चट्ृती है ) 

22९27 हब्डुगे (क) सं.--फेटाव, विस्तार | 

व्रं हच्छुविके (क) सं.- दे ऊष्म. 

वध, न्व (क) सं-- वत । 

व्ठ5 ८ हम्मद (क) सं-- मू, बेदो्षी 1 

उ हम्मु (क) क्रि---रस्सी बट । सं.-- 
गर्व, घमेड । 


ठ्ठ 25००, दम्भु 


त्त हम्युगे (क) सं" -- रस्सीः डोरा, 
वधन । ह 

व्द०ॐ हय (सश्र ) सं.-- घोड़ा ; सात की 
संख्या का यौतक । 

द०5८3 हयनु, ठ हेय (क?) सं दूध से 
बने पदाथ; दुधार भाय ; जर, पानी । 

व्द०२०९ यि, 2०५०२, हय (क) स.-- 
विश्रम, गड़बड़ी; घबराहट । 

22०3४ इयक्ठु (क) स. -- बच्चे, छड्के 
लौर रुडकिर्यो | ` 

व्द०२} इय्द्‌ (क) से---रुड्का 

(१) क्छ हर (क) वि---चौड़ा;ः विस्वृत ; 
दौोडनेवाा, बहनेवारःा | 

(२) ए हर (सम्‌ ) सं---शिव ; ग्यारह की 
संख्या 1 वि.--हरनेवारा, दूर करनेवाला ; 
हरानेवाङा 1 

वदं हरे (क) सं---मनौती, विनती ; 
ाशीवीद्‌, स्वस्ति । । 

कठा दस्यु (क) करि--जोतकर बोने योग्य 
बना | 

वद) हरट (क) क्रि---गप्प खड $ बकनाद्‌ 
करः बकबक कर । 

व्द०& दर्टे (क) सं----बकवाद्‌ः 
ठेख । 

व्द०> हरडि (क) सं.--कलाईे, नरी ; सोने 
जोर रलौ से बना काह का कंगन । 

वणः हर (क) क्रि.-केला, प्रसार करः 
व्याघ्व कर, . विदा ; खरोच । संदे 
८८8. 

वद हरण (तद्‌) स"--प्राण, जान | 

वदप हरद्‌ (क) सं.--बनिया; व्यापारी, 

,. वणिक । 

व्ट००₹ं हरदिकर; ००० हरदु (क)सं---व्यापार, 
वाणिज्य । 

व्दछ३2 हरवडि (क) सं--प्रकटनः, प्रकाशनः 
दिखावा । 

ठठः हरवि, ०2०४ हरवि, 0४ हरवि, 

व्दछ४ हरवि; ' व्ठ> हरवि (क) सं.- 
मिदर कादंडा। 


गप; ग्यग्य 
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व्०; हरु (क) क्रि.-केर ; फेला 1 


"ठ्ठ हरु (क) क्रि.-भआादिष देः दुभादेः; 


संकल्प कर । 

व्व्ठः हरहु, (क) क्रि. केरा, व्याप्त कर 
विदा । सं---फैटाव-विछाना | 

ठ्ठछाः हरजिग (क) सं.--जार, व्यभिचारी 1 

८0 दरु (क) सं.- कंकड, रल, निर ; 
ए्रंडी का पधा । 

(१) वे हरि (क) क्रि-- बह, प्रवाहितटहो; 
फाड़ ; दौड़, भाग, हट ; घत तक पच ; 
फेर । 

(२) व्? हरि (सम्‌) सं---विष्णु. कष्ण ; 
सू; चंद्रमा; जर, पानी; वानर; 
घोड़ा ; संद ; शुकः तोता ; मोर, मयूर ; 
मेंढक ; समुद; दिका; सोपः; तीर, 
बाण; कोश, भडार; गाड़ी, श्कट; 
इद ; ब्रह्मा; यम ; वायु; शाट की संस्या। 

ठ्९८२७ हरिकार्‌ (क) सं.--संदेशवाहक ; 
जासूख, भेदिया 1 

दष्टं हरिके (क) सं.--चत, मनोती; एक 
प्रकार कार्हैग| 

व्ठठार> हरियु (क) सं---किनारा ; उपान्त । 

20४ हरिण (सम्‌ ) सं.--हिरन, बारहर्सिगा । 

ठ्ठठड हरित (सम्‌ ) बि---हरा ; पीला । सं.-- 
हरा रंग ; तलवार आदि की धार । 

व्द९८२ हरिदास (सम्‌ ) सं.-- विष्णु मक्त । 

2०, हरिद्रे (खम्‌ ) स.-हरिदा; हल्दी । 


208९८ हरिषीर (सम्‌ ) सं.-- दासन । 


व्2053 हरिप्रिये (सम्‌ ) सं.-रक्ष्मी ।` 

व हरिव (क) सं.-- समूह, समुदाय ; कायं, 
व्यवहार । | 

वदऽ हरिवि, व्डः हरिव (क) संदे. 
व्ठ०ॐ. 

ठ22039६9 इरियणः ठ22035२७ हरियाण (क) 
सं.--थारी (मिदर या लकड़ी की) 1 

ठठ5> हरिवाण (क) सं.--दे, ०८९०००९. 

व्दणदः रिसु (क) क्रि.--दे- ५५, बहवाः 
बहने'दे ; इया, दूर करः नाल्च कर | 


८2९०४० दल 


८50 हरि, शष्ट हरिहु (क) सं---धार, 
धाराः प्रवाह | । 
2५०४) हरवि, ठ? हरवि (क) सं. 
ष्ठ८ॐ. 
{ 

व्दम दरब (क) सं.-- प्रकार, ठग; साधन । 

2०० हरुष, व हरु (तद्‌) सं.- हर्ष; 
धानेद्‌ । 

ठ्ठ हरे (क) क्रि.- फेल. व्याप्त हो, विछ; 
वमक; प्रकारित हो; प्रातःकार हो । सं.-- 
प्रातःकाल | 

८3695 हरु 205 ह्रु, 2भ हकं (क) 
वि.-फुखा इमा} 

८2९9 हरि (क) करि -फाड ; फट जा ; फाड़ा 
जा | । 

८2९७ऊ हरित वड इरित (क) सं.-भायुधों 
फी धार या तीक्ष्णता | 

८2688 हरे (क) सं-- ढोर । 

वड हस्ये (खम्‌ ) सं" सौधः प्रासादः 
मदहर, भवन | ॥ 

ठह हषे (सम्‌ ) सं.-- आनद, खुक्ञी । 

वथ हल्‌, वथ, हर्छ (क) सं.--दत, 
दुशशनः दंत | 

(१) वद हर (क) भ. -- करै, अनेक ; कुछ | 

(२) ठ हर (सम्‌ ) सं.--इर, खागर । 

व्दथ3 हलक (क) क्रि--वृक्ष पर चद्ना। 
सं.- शरीर का क्षगः गार का निचरा 
भाग) 

दथ हल, व्रं हिक (क) सं---एक 
श्रकारका हैगा। 

वथ हर्गे (तद्‌) सं---एख्कं (तत्‌ ) ; 
तख्ता । 

द्वदे हहं (क) क्रि -- निदा करः नाश 
कर । 

ठ हस्ति (क) सं.-दे व्द९ =, 


लं हल (क)  सं---दे- च भ. 
कट । । 

द्ट००९ हदु (क) करि“ - बिर्खः रो; 
कराह । । 


ठ्छथद हल्का 


दटथ्शच हल्का (भ. दे.) सं--नीचता, नीच 
पुरूष । 

29 ४ हद्धण (क?) सं---जीन | 

द दर (क) सं---कुढ रोग ; कई खोग। 

9 इद्लि (क) सं.--ट्पिकरी । 
ॐ दच्टु (क) सं.--दे. ष्ट 

ट्ट हन्ये (क) सं---कान का कोलर भागः 
दोपि भादि उल्टाने क दिए उपयोगी 
कलु का पक उपकरण । 

दर इवणिसु (क) क्रि -तेयारी कर, 
र्ध कर, व्यवस्था कर | 

ठह हवन (सम्‌ ) सं.--हवन, दोम । 

द्द हवन (तद्‌) सं.--प्रवार, विद्रुमः 
मूगा। 

ठंरञ्हवा (न. दे-) सं.--हवा,ः 
समीर । 

६2:९9 ए८ष्ण॑ हवलदारः 
(श. दे.) सं.--हवारूदार । 

व्&>> इविस्सु (तद्‌) सं.--हवन करते समय 
ञ्नि स डाढी जानेवारी वस्तु ¦ घी | 

द्टन्डॐ> हबुद्भु, ष्ठ हदु (क) अ.--रदौ। 

क्ट हन्य (सम्‌) चि.--दोम करने योग्य 
सं.-- घी; देवतानं के खिएु चद्ावा । 


पचन । 


व्ठरण्द्ेए हवाष्दार 


ठन हव्चने (क) श.--भकस्मात्‌ › दरत्‌ | 

व्ठर हस, 5 दसन; व्ठ८> हसनु (क) 
नि.-णच्छा, द्ध निमैलटः स्वच्छ ; 
सदर | 

ठन हसर व्ड४) हसर (क) सं. हरा, हरा 
रंग । 

व्ठऽ 2 दसबु, व्ठ> 
छुधा । 

ठ इति (क) वि--- राः ताज्ञा, कच्चा, 
मीरा, नस । क्रि.-- भूख रुग । 


२3 दसिनु (क) सं---भूख, 


न्ड सिके (क) सं--- संन्यासी का वद 
विडेष । 


ए सिग (क) से--- किसान भौर भूस्वामी 
का हिस्सा या माग। 


२३. 


व्टॐ हसित (सम्‌ ) वि.--र्दैसता इजाः इसा 
इभा । 

2८ दिर (क). सं.--दे. ८०. 
28 इसिवि, ०२ दसिदु, वट हसिवे 
(क) सं.- मूख. क्ुधा । 
; दसुऊ (क) सं---गधः दुगध 1 

व्र दुब, व्डद००६२ इसु (क) सं --दारीत 


पक्षी । 

ठ्ठ हसुत्ेः व्द००९ हसुत्रे (क)सं -- सोली 1 

८३>9ॐ दसुु, 5 हसुः व्ठ हस (तद्‌) 
सं.--गाय । 

ठ हसुक, 38 हसुके (क) सं--- वचाः 
शिश्यु, बालक । 

वटं इते (क) सं.--मेगक लासन ; विदठोना । 

व्ठः, हस्त (सम्‌ ) सं--हाथ; सड; एक 
हाथ कासमाप;$ परिमाण । 

222 हस्ति (सम्‌ ) सं--- हाथी ; एक राजा 
का नाम । 

व्ट2,5०३७ हसिनावति (खम्‌ ) सं.-- दस्िना- 


पुर । 
८2.& हस्तिनि (सम्‌) सं --हस्तिनी, चार 
प्रकार की लियोन से एक; हथिनी । 


द्द हठ (क) वि --पुरानाः प्राचीन । 

व्द९४₹ं हकचिके (क) सं---चमकः दमकः 
कांति | 

ठठ्घ्ठ> हढच्चु (क) क्रि--पीट, सार ; निरोध 
कर । 

2288 इढदि (तद्‌) से---पीला रंग । 

८० हदु (क) से.-- छोटा इकडाः चूर । 

वट्‌ दन्छ (क) सं---गड्ढा, गते । 

व्‌) हलिनि (क) सं.-- गव, याम । 

वद दक (क) वि--- पुराना, प्राचीन 1 सं--- 
बेकार पौषे । 

व्द७्> हलछु (क) सं--- नाश ; वह जो नष्ट 
हो.गयाहो। 


त्द९७४्० हलचु ठ्2९953 हटठसु (क) क्रि- 
बासी हो । 


- व्द७ॐ 'ढ्दु (क) वि.-- पुराना, प्राचीनः 


जीणे (ड भी लिखा जाता हे) । 


८5२०३०5 हाय 


व्ठॐ3 इद्धम (क) से.--प्राचीनता 
परंपरा, रूढि या उक्ति । 
248 हि (क) क्रि.--निंदा कर, गारी दे 1 


; म्राचीन 


१.--गालीः निदा । 
व्ड७२ हिद (क) सं---गाी निदा । 
व्द९७् दयु (क) सं---वन. जगल । .. „८ 


व्ठ९9 इङ, व्ठछं दढ (क) वि. -- पुराना 

, प्राचीन । 

व इङ्ग (क) सं--फ्लों का धषु मे 
रखने की क्रिया । 

क्ण हरो (क) ल.- जैसे, वैसे उस 
मति । 

क्०्० हबु (क) सं---सरषः सप । ` 

कञ्०द हासे (क) सं.--दे. ८०६ 

ठञ्च हाक (क) क्रि-- डर, रख; खगाः 
रेप; वो, ञ्डेल; भरः; फक; देः 
छोड ; गिरा ; परोखः म्ये मद्‌ । 


` ठग हाग्‌, कग हागक गुम 


हागलं (क) घं.--करेखा, करेरा । 
त्र? हागे (क) अदे ८5227 
च्ञ हाचि ठण्ण्ध् दत्चि (क) सं.--काैः 
दोवरू । 
व्०ठं हाटक (सम्‌ ) सं.-सोना । 
क्ण् हाड, ठण्ड हाड (क) सं.--गीतः 
गाना। 
=2@ {द दासु (क) क्रि---मीत गवा | 
ठण्ड हाड (क) क्रि.--गीत गा । सं.-- गाना, 
गीत ; ठंग, रीति ; कष्ट, तककीफृ । 
कग हाद्र (क) सं---म्यभिचार ।-- २, 
गित्ति (क) सं.-- व्यभिचारिणी खी । 
व्छ०© दादि (क) सं.-- मागे, रास्ता, पथ । 
कण्ठ दादु (क) .---पार करः से होते 
इए । 
कण्ण हाय (क) क्रि---जाः पार कर जा, 
कद्‌, उड, फौद, से होकर जा; "वहा; 
वके; सींग से मार (जैसे-गाय करती, 
-हे)। वि. सुदरः नच्छा। मं 
पाल | 


~ 


2520995० हायिसु 


८5209953 हदायिसु (क) क्रि-- र्गा; बहा? 
कैरा। 

८०००० हाय (क) क्रि.- दे. ००८००. 

कर्ण हार्‌, कछ हार्‌ (क) क्रि---उछर, 
कूद, फुद्क ; उड़ ; चाद, सभिराषा कर । 

कण्ठं हार (सम्‌) सं---हार, मोतियों का 
हार 1 

ठकण्छडं हारकः क्छ हारक (क) स.-- 
कोद्रव, कोदूं नाज । 

कव्छ० हारे, कण्कुषरं हारेके (क) सं--- 
कामना, खुभकामना । 

क०००३), दारय्यु (क) क्रि--- छम कामना 
प्रकट कर ; शभिराषा कर । 

कण्छ हारव, कच्छ हास्व (क) सं.-- 
ब्राह्मण ।--१?२, शित्ति-सरी. छि. । 

कच्छः हारविसु (क) क्रि---दे- ८०००. 


ठ्ण्ण्) हारि (सम्‌) सं--पीला रंग; 


कदेव वक्ष | 

८२8९ हारीव (सम्‌ ) सं.--कवृत्र विशेष ५ 

कण्ठः हार (क) क्रि--दे. छ. 

ठ्ठ हषे (तद्‌) सं--- सव्र । 

८००९४०9 हारिसु, ८2९5 दारिसु (क) क्रि-- 
उड़ा; कुदा; दूर करः हा; निकार | 

त०९ हार (क) क्रि---दे- ००८. 

ठ्ञ् हारः, 2९० हाट (क) सं--दृध, 
क्षीर; ब्रक्षों का समद्‌ रस । 

८२९०३} दाटुवक्किः ठ2व्ट दैः दाङ्दक्ि(क) 
सं.-- सगुन की चिड्या । 

८2९ हा (क) धं.--कान का कोमर भागः; 
सक्षपर्णी वृश्च ; एक रता । 

ठण्ड हावडिग ठञ5णडछि7\ हावाडिग (क) 
सं.-- संपेरा। 

ठऊञ्% हावक्ति (क) सं---उपद्रव, पीडाः 
संकट | 

.ठ>97 दाचिगे, ठ्ठण््डत हाञगे (तद्‌) स.-- 
पाटुका | 

ठभ दाच (क) सं---सप । 

ठञश्ठं हासिके, क दास्गि (क) स.- 
बिस्तर, बिछीना, शय्या । 


२४ 


ऊढः दासु (क) फि-ेराः, विः व्याप्त 
कर, रख । पसं.--वह जो चिछा दभा हो, 
तस्थरः शय्या ; ताना ; रंग-चिरंगा कपड़ा । 

ठश्डग@> हासुगचल्ल (क) सं.- (जमीन पर 
केरानि का) पत्थर । 

ठण्ड दाते (क) सं. सुद्र भासन । 

क्ण, हास्य (सम्‌ ) सं.--ैसी ; हषे, उछासः 
आमोद्‌, प्रमोद्‌ | 

व्ठण्व्छर्रण्छं हाहाकार, 
(सम्‌ ) सं --चीत्कार । 

ठण्ठे हष (क) सं---पुतली ; 
पुत्री ; पारः, पट । 

८5०९ हाकि, ऊ दाठे (क) सं----पत्तरः 
कागज का तख्ता । 

८2९७ हाल [ठर हाठ्‌] (क) वि.--विनष्टः 
वरबाद्‌ः भ्न । 

८९ हाकत, @>2९ॐ हात [करं 
हाकत] (क) वि. -- योग्य, उचितः 
प्रामाणिक 1 

क हालि (क) सं---क्रम, रीति, बारी । 

ठ्ठ०९४० हाद्य (क) वि--दे व्छ>€९९ + 

६०० दिं (क) वि.--पीछे, पीठे का | 

९००& न> दिंगडिसु (तद्‌) क्रि--- विभक्त कर? 
बोट । 

९००१ हिंगिषु (क) करि---बुक्चाः शांत करः 
दूर %र, सोचने दे । 

2७०१ द्विमु (क) क्रि--उुद्ष, शांतः; पीडे इट, 
दूर दो, सूख। 

हा? दियु (सम्‌ ) सं.--हीगः, हीग-का पौधा 1 

2००९६ दि (क) भ.-- उसके बाद्‌ । 

९००४९ हिंजरि (क) सं---र्चोदी । 

९०४८० हिज (क) परि-रपीजः धुन । 

६०४ ट (क) सं.--मिदी का टोका, 
रोदा । 

१००९ दिंडि (क) सं---खली, पिण्याक 1 
९००द्द हिं (क) क्रि--निचोंड, हाथ से द्वा ; 
ष्वकोरी काट | सं--- समूहः दड, ग्धा । 
2००८९ हिंदुरु, ९००८७ हिंदक, ६००८३ हिंद्ण 


व्छ०्०४३ हहारव 


जख की 


दण्दः हिंदु, 2००85 हिदिनि (क) वि.-- . 


पीठे का, पिच्छा ; पुराना ; बाद का। 


2०९४६९5 हिणिल्‌ 


६०० दिदे (क) भ.-- पीछे ; पश्चात्‌, षाद पँ 1 

६००ॐ हिप (क) सं -वडप्पन, महानता, 
बड्पडः, उक्ति । 

हद हिष्ट (क) सं--खेत का 
नाला । 

चथ हिष्कु (क) क्रि.-छोट, कंधी कर 1 

न्ट दिके (क) सं---बीट । 

हग.€ॐ3 हिग्गलिसु (क) क्रि. -- भर्गा, 
छट, अनाज मेँ ककड निकार ; येलीका 
संह खोर + 

६०}. = हिण्गिसु (क) क्रि--भलगाः छीर; 
मद करः कम कर ; विस्तृत कर । 

हण) दिग्यु (क) क्रि.-फेरु, विस्तृत हो ; 
पूर, फटे न स्मा ; अरग हो? ठँटयजा। 

९०४८० हि चिकु, ०४०८० हिचुकृ, (क, क्रि. 
द्वा; घोट । 

६०४ दिदं (क) सं--- भादा । 

हरं हिडक (क) सं---पकडनेवाला । 


छोर 


-ण्य्ड हिडत (क) म.-- पकड़ना, पकड ; 


मितव्यय 1 

८९० दिउ, ४, हिड्ल (क) सं--- 
उहारीः इ्ाडी । 

६०८ हिडि (क) क्रि. पकड: धर; धेरः 
हाथमे; रीन, रोक; ठग ।- सं.-- 
भूर ; सुष्टि। 

हं हिडकि (क) सं-- खुदी, ख्या; 
पकड । 

६०७८० हिडिकु (क) सं.--नेडकोश । 

६०छ्द हिचे (क) सं.- टी ; मूढ | 

2287 हिडिगल्ु (क) सं---बुहारीः क्षाड्‌ । 

६०@ड हिडित (क) सं.--दे. ४८२. 

६०७२ हिडिसु (क) क्रि---पकडाः पक्ड्वा ; 
समा, धरा | 

्व०९८्ण्छं हिड्वच्िदार (क) सं.-प्रञ्ः 
मालिक । 

छं हिणि (क) सं.--कढुद वेर का कत्व || 

६०९६९ हिणिल्, ६०४३९ हिणिलु (क) से-- 
रव्यचा, धचुष की डोरी ; चोदीः जृड 
कथरी ; मोरपंख । 


[ण 


~ ३ हित 


३ हित (सम्‌. ) वि.-- उपयुक्तः उचित, ठीकः 
अच्छा; उपयोगी) सं.--हितः; खभ 
फायदा । 

२.९ हित्तङ्‌ ६०३९ हित्तर, ६०.९० 
हिल, ००” हित्तिल्‌ (क) सं.- धर का 
पिदयाडा । 

४०३. हितत, ङ. हित्तके, ६०२०४ 
दित्तालि, ६२५ हिचा (क) सं--- 
पीतल । 

णचः हिक (क) क्रि--भिगोये दाने का 
रिलका दबाकर निकार । 

४ दिन्नि (क) सं---पुख। 

४१8 हिप्पठि ९०६९ हिष्पिक्ि (तद्‌) सं--- 
पिप्पली, बड़ा पीपर | 

४ हिषे (क) सं--खली ; निस्सार वरस्तु; 
यिका, चूसने के जाद्‌ व्वा हा जज्ञ । 

5 हिम (सम्‌ ) वि--- ठंडा, सीतरु । सं.-- 
कोहरा, हिमः वषार ; चद्रमा ; चपः राजा; 
कमत ; जलः ` पानी ; घनसारः कपूर ; 
कीतिं ; सफेद ; लार; प्रधान। 

पणम हिय्यारिसुः १०९०२०२९३० हीया- 
ठसु (क) क्रि.- नीचा दिखा, धरणित कर ; 
निदा कर। 

एण हिरण्य (सम्‌ ) सं -सोना, संपत्तिः 
धन |-- 7४ गै (सम्‌ ) सं--- ब्रह्मा | 

008 दहिरके, व०8 हरक, 6८5 हेरके, 

2९००९ हेर्ठे (क) सं. ~ नारंगी । 

५ हिरि (क) वि-- बड़ा । क्रि---तोड़, टके 
केर; नाहा करं ; बाहर सलीचः म्यान से 
निकाल । 

४0०३६ हिरियतन (क) स. - अड्प्पन; 
महनता | 

५५ हरे (क) बि.--बडा । 

४० हिसङ, 2०२59 हिसुङ (क) क्रि-- 
हाथ से फर भादि) दबा । 

४८ हिसिङ (क) कि.--दे. ६०२७०. 

दिक (क) सं. दरार ।' 
५४९ दिज्लु, ष्ट दिङ्‌ ; ६०४९ 


८२५ 


दहिणिलं (क) सं.--कछुद्‌, वेट का कुल्य | 

८०९) हिक्कि, ६०९ दिष्ठे (क) सं.--जढ्, 
जङ्करे | 

८०९ हिदि (क) क्रि---रस निकाल, दुवाकर 
रसं निकार | 

९०6०7 हीमे (क) घ.--दे. 8. 

दध हीरो (क) भ.--दस प्रकार, इस डेग से, 
दस तरह । 

६०९०० दीचु (क) सं.--वतिया 1 

६०८९४८० ही (क) क्रि.- तैर; वह; धसीटः 
तान । 

६०९९ हीन (सम्‌ ) वि. व्यक्त, छोड़ा इमा, 
वित ; घल्पतर ; नीच । 

2०6९ए. हीर्‌, ९०८ हीर (क) क्रि--- वचूस, रस 
पी। सं.--एक भभूषण । 

९०९ हीरे, ४०९६७२०० हीरेकायि (क) सं.-- 
उरई । 

९०६९ हील (क) सं.--मोरपंलः, मोरप॑ख की 
भोख । 

त्द)०४ हज, व्द००४० हुंजु (क) सं.-सुगौ । 

(१) 29०8 हुडि (श. दे.) सं.-हंदी । 

(२) 2००8 हडि (क) सं.-छोटा गव । 

न्ग दुगल, वड गु (क) सं.-- 
मह में फएफोरा या पुंसी । 

252? दुगि (क) क्रि.--गाडइ ; दफन कर । 

22? हुगिसु (क) क्रि---गड़वा 1 

व्ठभ> हुगु (क) क्रि -घुसः प्रवेश कर । 

तठ), हुग्गि (क) सं--- खिचड़ी । 

ठ्ठ हुग्गिग (क) सं.--गर्वोलाया घमंदी 
मयुष्य । 

क्ट, हुच्च (क) सं---पागर भाद्मी । कर 
इचचि--पागलरू खी 1 

व्ठ०ट) हच्खु (क) सं---पागर्पन । -- ऊह 
तन = पागरुपन । 

ठ हुहि (क) सं---छत्ता। 

कु इचि, 22697 इदो (क) स--- 
पहनावा; वस्त्र ; नाड़ी । 

तवने हद्िसु (क) पि---उसपन्न कर, जन्म 


( 


८०८०य्द इश्व 


दे, जनः, पदा कर । 

न दष्क) क्रि. पेदाहो, जन्मले, 
उत्पन्न ि ; निकर । सं,--जन्म उत्पत्ति ; 
दर्षी, खार का चमचा । 

2०६2, हृर्टुवि (क) सं---उत्पत्ति, उप~ 
रषि, बनीचे या खेत से प्राक्षु होनेवारी 


व्ठछछ> इड, व्टणष्दञ् डक (क) क्रि--- 
हडः तलाश कर, खोज, जच-पड़ताल कर । 
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ठ्ज्त हुडग, कडकाः हुडग (क) सं.-- 
ख्डका, वारूक-- ॐ तन (क) सं.--ख्डक- 
पनः (वचपन) ¦ छ्डके का-सा सख्भाव | 

कर) हडगि, ठ. हूडुगि (क) सं.-- 
छडके, बाङिका । 

व्ठ© हुडि (क) सं.--पुडीयाः चूण, बुकनी, 
धूर | । 

ठ्ट& €> हडिकु (क) क्रि--दे. ए६०य ८०, 

क्ष्डग> हूडुगु (क) सं.--ट्डकपन । करि--- 
द्ा् दे। 

८०६०२ णये, त्०६8३ दणि, ८2०६३४४ हुणिच 
(क) सं.--दइमली । 

तै, टुण्णः व्व, इण्णु (क) सं--घाव, 
फुसीः फोडा। 

कै 5 हुण्णमृ, व्ठ०धये) दृण्णुमरे (तद्‌) 
सं.--पूरणिमा, पूनम 1 

ठ्डडं इत (सम्‌ ) चि---दवन किया हुभा, होम 
किया हना । 

तड्‌, हृत्त, ग्ड दुत्त (क) सं.-- वद्मीकः 
वेवी । 

525 हुदि (क) करि-- घसः गड़ जा, समा । 

29603 हुदिशिसु, 2०८०० हुहुगिसु (क) 
क्रि---रधेसा, भया । 

व्क हुटुग (क) सं---जरायु । 

क. हृदय (क) क्रि--समा ; चिप, गुक्ठ 
रद; चिपाया ज । सं-- साक्षा ; रक्षणः 
रक्षा | 

व्र दुटु, ` व्ह (क) सं.--स्नेद, 
रिश्ता; नाता | 
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र, हद्दरे (भ.दे.) सं---नोहदा (भरवी); 
स्थान, पद्‌ 

य ब्‌ (क) सं.--पूकः पुष्प । 

>, च्छु (तद्‌) सं.-भू, भोंह- शकटी । 
33 त म्मम (स. दे.) सं.-उस्ताह्‌ ; 
जोश्च, ग्वं ; उत्तजना । 

2555 हय्‌ तठ>09० हुथि (क) क्रि.--बरसः 
ढाल; मारः पीट! च्छन्न हय्‌ (क) 
सं.-- भूसा, भसी ) 

099९० हुयिद्धं (क) सं.--शोर-गुलः चीत्कारः, 
चिद्छाहट । 

09७ हुयिसु (क) क्रि.--डखवा, पिध्वा । 

0 हस्य, व्ठ०० €> हस्य (क) 
सं.--दे. ०६००००९०. 

ठ हरः व्ठ>ए> हर (क) वि.-- रुक्षः कडा, 
खुरखुरा । 

05 हरल (क) सं---च्वेनाः भजा 
चटपटा । । 

८४ हरि (क) भं.-कुलित्थ, कट्थी । 

© हरि (क) क्रि -भूनः भज । सं--- 
तिरछा किया हुभाः डोरी, रस्सी, धागा ; 
रीढ की दड़ी 1 

९६१ हुरिडिग (क) सं.--ईष्याल च्यक्ति । 

०८०८० हदु, व्ठ०5० हरु (क) सं---एक 
चस सेग, खुजरी, चम की रूक्षता ; जल- 
पित्ती नामक रोग । 

३००२ हरपु (क) सं.-- दे. ०८०८०. 

33८3 हरक, ठ००० हरु (क) सं-- 
सार, स्व | 

०८०९ हु रकि (क) सं.--दे. ०८०५, 

० दुल्‌, 22९2, इख (क) सं---वृण, 
घासं, पुमा । 

23९0292 हबु (क) कि पता लग; प्रकाश 
सेञा। 

29९29 हृखसुः ठ9९9 9 टसु (क) सं.- 
सश्द्धि. ; रेश्वयं । ` 

8 हुकि (क) सं---बाघ, व्याघ्र । 

त्ट9€7\8 हुखिगकि 
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2.7९ इ गिद्ध, . ०२९ हुलिविकि 
(क) सं.--स्येद्ग या तिनिष का पेड) 


व्द९ॐ5 हुलिसु (क) क्रि-- सश्द्ध दो, सुकृत 


हो। 
वदः हृं (क) सं.--दे. क्य". 
व्०९०००३० दृवर (क) सं.-- दे. ०८९. 
८०& हुख्ख (क) सं.-- ०. 
259, इच्छे (क) म.--हिरनः हरिणी । 
व्ठ5रेधि\ हुव्वाडिग (क) सं---षएुरु बेचने 
चाला । 
व्दभ्ठैः छु (क) सं--- पूर, पुष्प, इषम । 
व्दखण्छ हुषार. व्डःखण्छः हुषार्‌ (भ. दे.) 


स.-- होल्ियार, बुद्धिमान, उव्सादी खजग । ` 


व्ठॐ हुसि (क) सं---श्चड, लसत्य । क्रि-- 
शूर बोरु या कह । 

वदनः हुखिग (क) सं.--क्षढ बोरनेवाला | 

त्र हि (क) सं.--खरङे, खास । क्रि--- 
ख्या होः| बि.--खद् । 

हचिक (क) सं.- दे. =८४ (आ.) | 

वद हक, ठं हक (क) सं--कीड़ा, कीट | 

व्९9९० हुक कल, २2०९०८९० हु्खंकल्ं (क) 
सं.--(. का भी प्रयोग होता दं)--घुन 
र्गी हई स्थिति, नष्ट होने फी स्थिति; 
खोखलापन । 

त्2०९७ हक (क) सं.--कीडों से खाया जा, 
घुन र्गः नष्ट हो । 

व्ठ० हू (क) सं.--पुप्प, परू । क्रि. एर 


कुसुमित हो, विकसित दो । भ.--र्हौ, ठीक - 


स्वीकरृत-सूचकः खब्द्‌ 1 

222०5९3 हूंकरिसु (तद्‌) सं---हकार करः 
गजन कर । 

वद०९ हूजि, ०2.०९३ हन्ने (क) सं---सुराही । 

व्द०४६ हूते (क) सं.- इष्य, डादः द्वेष । 

८5.०६3 हूट (क) सं--- दल जोतना ; भरबघ ; 
उपायः साधन । 

६.28 हूडिसु (क) क्रि--- जुतवा ; रूगवा, 
जुडवा । 


व्ठ>€7९© हुकिगिकि,, , क.ण्> हूड्‌, (क) क्रि--जोत, हर चला ;, 


ठ०८ं हेड 


र्गाः प्रारंभ कर; प्रचध करः ठीक कर, 
स्य्रचस्था कर । 

८ हडः ८०८९ हेतु (क) सं--ुरुनः 
इलं । 

व्दर्ल्छ हण, ०द.०४> हूणु (क) क. धनुष 
पर बाण चटा प्रतिक्ञा कर ; जबरदस्ती से 
प्रवेश कर । 

८22९ हूणि (क) सं.--प्रतिन्ञा, शपथ | 

त2.०8छ हूणिकृ (क) सं.-- पराक्रमः साहस | 

व्द.००४२० हूणिघु (क) क्रि---रुगवा, ग्वा, 
धनुष पर बाण चद्वा ; बलात्‌ प्रवेश्ष करा । 
सं.--प्रतिन्ञा, शपथ | 

2४२०९ हरण, व्द०४७ह द्ूणे (तद्‌) सं.-पूरणे 
(तत्‌) ; भरी इड वस्तु, सारः दार (भथवा 
नारियरू) शौर गड से बनाया पदार्थं । 

तद.255281\ हूवाडिग (क) सं.-- पएूल मेचने- 
वारा, =>०2१३,--खी. लि. । 

(१) कभ हूसु (क) क्रि-- पान वायु 
छोड़ 1 सं.--मपान चायु | 

(२) व्ड2ॐ हूसु (क) क्रि.--टेपन कर, रगा। 

ठग दू (क) सं---चच्चाः रिध ; गुडिया 1 


व्द०९ हू, प्ट०९० हक (क) क्रि" गाह ; 
जमीन मं र्गा । 
द्द 505 हदय (सम्‌ ) सं-- हृदयः दिल 
न; छती । 


३; हृष्टि (सम्‌ ) सं---प्रसन्रता, भानद्‌ । 
वग हगक, व्र हग ,(क) सं--- 
चिर्यौ (ब. व.) | 
ठट ०1९53 हगसु. व्टग>5 हृगुख (क) सं.- 
स्त्री । कंग हेगसरु--ब. व. । 


द्द हैमो (क) भ. --कैसेः किंस प्रकार 


(व्या. भा.) 1 
वद०४२ हु (क) सं---खपरेर । 
द०छ हट (क) सं---रोंदा, भिदटी का देडा; 
छुरमुट ; टौ का बेडा ; कच्ची इट । 
ठ०द् हेड (क) सं.--शराबः मद्य, तादी । 
८०८७ दडति (क) सं.--पली, भाया । 
दण्डे दडे (क) सं-गोबर। . , 


2 श 
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द हद (क) नि.-वङ़ा, घनाः गुर । 

द्द दहु (क) क्रि---चखाः दिखा, पीठे 
इया । 

ण्डे हपु (क) सं.--वडप्पन, महानता ; 
वैभव, विलास ; उर्मेग । 

2६9 दकम (क) सं.--भतिश्ययः घाधिक्यः 
वृद्धि, समद्धि; उनत्ति ; गार्य, घसड । 

ठं (क) करि---उनः वीन ; कघी कर 1 

द देम्‌ (क) वि.--बड़ा (समास मै) 1 

दा हेगल, +> देगल्धं (क) सं.--कंधाः 
स्कध'। 

ठ्‌ % देग्ण (क) सं.-घूस । 

ली ५ दवेगठ (क) सं---माधिक्यः सद्द्धि । 

दोषः एटं देचवरिके, कध, हे्चग्फिं (क) 
स.--सावधानी; जागृति 1 

ठष्ट9 हल (क) सं.--बद्ती, सदधि, गवै, 
घमंड 1 

ढं देचक्िघु (क) क्रि---घमड कर्‌; 
पटे न समा। 

ठं ठच्च, कध हेचिगे (क) सं"-- 
बड्प्पन, बडाई, मानता, मस्व । न.-- 
अधिक, बहुत । 

द इच्छु (क) क्रि- -- जथिक होः प्रकृ होः 
(तरकारी) काट, छोटे-छोटे टुकडे कर 1 
अ.--जधिक्र । 

८१ हेच्खुगे (क) सं.-दे. ठर. 

दहेच्च (क) सं.--र्वोस की तीली; गोदना, 
सैनिकों को उरे पर बुरुनि के किए नगडा 
वजाना । 

दष्ट, दञ््े (क) सं---पद्‌, पः कद्मः 
व्रण , 

क हे (क) सं-- सिद्धी का देखाः रोदा, 
कष्यी ईर ; छरसुर । 

ठ इद (क) सं---माघातः ग्योट । 

व7 दट्दगे (क) सं---साधथिनः प्रेमिका; 
पदी । 

व, हट्टे (क) सं.-रोदाः भिष्रीका देखा। 

दढ हट (क) सं---गदेन का पिच्खा 
माग । 
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कलां हेडरो (क) स.--टोकरी । 

द्मः हेडसु (क) सं.--वालों के स्षट्ने का 
रोग। 

ठ्ठ ठेडे (क) सं.---फएन । 

ठंघ हेड (क) सं--- गख मचप्य । कन 
हृड़ति-- स्त्री" छि. । 

ठं हड्ड (क) सं = कः हेडतन-- 
मूखता । 

ठु, देडदे (क) सं.--मुखस्त्री। 

ठत देण, वद्य दण्णु (क) सं.--स्वीः 
र्डकी, भौरत ; मादा । 

८9 हेण (क) सं.--रूशः शच ॥ 

ठध्भरे द्ेणगु (क) क्रि---उरक्ष पड़ चजुक्चः 
स्वग, संघे कर । 

ठटं इणकिः ठ्ठ देणिरे (क) सं.- 
टाई; चुनाई । 

ठह दणिद्ध (क) सं--- वेणी? चोदी | 

ठ देणे (क) क्रि--वेणी बाघ या केश-श्वगार 
कर । गथ); बट ॥ 

ठं हेद्रिफे, ८८९ हेदि (क) सं.- 
डर; भय, भीति । 

दप्द० इद्र, ०८९ हदर्‌ (क) क्रि--डरं 
जा, भीत हो ; घबरा । 

ठ हदे (क) से.--प्रस्यचा, धचुष की डोरी । 

ठते, हदः कुट ददन (क) सं. रथ के पिये 
क्तो गतिको सेके कै दिए उपयोग से 
रूायी जानेवारी बडी रंभायाटेक। 

क. हेषु (क) क्रि-जम जा (दही का 
जमना) 1 सं--- जसना ; तृणमयी भूमिः 
तृण-संङुल । 

द ४६ छेद (क) स--अंयू। 

कंय देवे, द, ८४० हेव (क) सं" 
--सगृहा । 

ठन डम्‌ (क) चि---बड़ा (समासं मे); 
जैसे--2 ०५० दम्मर--बड़ा वृक्ष 1 

तव समे (क) सं.--गवः भभिमानः गोरवः 
वड्प्प॒न । 

ठ८&* हरल, रईफथ> देर, ठ्ठ हररः 


८३९०० डेय 

व हरल (क) सं.---जूढा ; वेणी । 

द दरे (क) सं नारंगी | 

ठठ हेमे (क) क्रि---खोचः खुस्च, छीर 1 
सं.--खप की कैनरी ; तेर पोना, तेऊ 
देना। 

श्छ दर, ठः हर (क) क्रि--जनः जन्म 
दे; पा; दुदी काजमना 

द हर च दर] (क) विदू भन्य । 


वद द्रे (क) से-- पीठे दोना; ` भर्यचद्र । 

ठ देणे (क) सं"-- बुरा, दानि : निषु 
रता 1 

ठरछ खर्‌, कध खस (क) सं.--नाम ; 
मूग । श्छ ठे (क) सं.-- भूयकी 
दाल । 

द डकल (क) से--- वालं का जड । 

ठ हेकवः ष्ट दद्व (क) संद्र; 
विकलांग । 

द९ हे (सम्‌ ) भ---संबोधनास्मक जनयन । 

दर्श हमे क) नकते । 

८९०9 देङ्कनि (क) सं--- पामरूपन 

दध हेग (क) सं.--पागर भाद्मी ॥ 

द हे (क) ज.-कैसे। 

8९8 हेडि (क) स.--भीरुः डरपोक ।--अ 
तन = भीर्ता । 

ठ९्ड> हेतु (सम्‌ ) सं--कारणः उदेश्य ; 
जरिया; खाघन 1 

ठद्ट-हेद (क) से---भूतः प्रेत । \ 

कत देन्‌ कटः दद (क) स । 

ठः हेम (सम्‌ ) सं---सोनए, सुबण ¦ कष्टे 
याभूरेरेगकाघोड़ा) 

८९59० दमत (खम्‌ ) सं.--देभत ऋतुः 
शगहन ओौर पस मास । 

द६०ॐ हेय (सन्‌ ) वि.--स्यागने योभ्यः छोड्ने 
योग्य, तुच्छ । सं.-- संकल्प ; क्रोध; 
वहत दूरी ; दुख ; दुःख का विषय ; 
जगुप्या । ` 
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व्डश्छ हेर (क) वि.-- वडा, महान्‌ (समास 
मं) | 

्दठ हरज (क) अ.--भधिकः बहुत । 

८९०९ हेरे (क) सं.--नारेगी | 

८९०० हिराठ (क) घ.-दे, ९८५. 

26०९ हेस्ठे (क) सं.-- नारंगी । 

८९९० दिर, ०९९१० हरू, [०६९5 हेर] (क) क्रि. 
-- खाद्‌, बोक्ञा, डाल ; फेला, व्यक्त कर । 
सं.-बोक्षा; भार । 

2९९ हें (क) सं.--मरः विष्ठाः पाखाना । 

८8 हेव (क) सं.--ख्जना, शभ । 

5653055 हेवरिसु (क) क्रि---जगुप्सा व्यक्त 
कर ; संकोच कर | 

व्द९हं हेसिके, ०९97 दहेसिगे (क) संः- 
गद्गी, जगुप्सा, धिनौनी वस्तु ¦ घृणा । 

४ हषिकर, कष्टं हेक्कि (क) सं.- 
कथन; कहना ; बात ; लक्ता; आदेश । 

८५ देण, ॐ९७० देखि (क) सं--- 
डती खबर। 

शर हेषु, ९८७ हेटिसु (क) क्रि.-- 
कहला, कथन करा या करवा | 

०६९४ देल, 2 देक (क) क्रि" कः बोरः 
वता; भाक्ता दे। 

ल हेग (सम्‌ ) सं---सपे ब्राह्मणों फी एक 
श्राखा । 

दु हमत (सम्‌ ) सं.--हिमत ऋतु से 
संबधित ;, जड़ का मौसम । 

त्द>० ह्ये (क) से.--सोना, सुवण (समास म) 1 

००7 हु गरः 2००7५ ह गरक (क) से.-- 
एक बृ्ष (116 [एता (गद ५६्&) । 

८2०१०8 होंगिय (क) सं.--सुचणे खग ; 
तन्ुए-सा एक खग । 

८००7० होगु (क) क्रि-- पूर, षट जाः 
सृजन दो ; पठे न समा, भधिक नार्यदित 
हो । 

2००7 होरे (क) सं. स्यंदन या तिनिश बः 
तमार वक्ष (06 [णता एष्य 
{66} } 


७२८ 


>८०४्द दु (क) सं.-- ताक में रहः घात 
मं रह ; भ्रतीक्षा कर । 

28.2० होड (क) सं.--गद्डाः गस ; कृत्रिम 
तालाब । 

2.2० हुत (तद्‌) सं.--पथ. पथ, रास्ता | 

२०८9 होंदसु, 2.2०@ 9 होदिसु (क) 
क्रि-- मिला; डीक कर, जोड़ । 

०.०८ हुहु (क) क्रि.- ठीक कग, भिर; 
जुड़ उपयुक्त हो, योग्य हो ; भिर? प्रष्ठ 
हो, पा; मरजा, सतहो। 

वटण्दुः8 ठोकरि (क) स.क. थुक 1 

व्त०चै होट, ८६.भद्‌; 9 टोकढ (क) सं-- 
नाभि । 

व्० होदु (क) सं---बाना । 

८.०० दोक, व्द०९४९७> टोक्क (क) 
सं.--नामि। 

लगि हौयर (क) सं. -- काति, चमक | 

वदभ होगल्ते, गश डोगच्िकर, 

व्६७६ होगकेत्त, व्द.गावछं होगकिकिः 

वड, होगठते, ्द०९१३, टोगरृते (क) 
सं---प्रशसा, स्तुति, सराहना । 

दभ होगल्, कभा\७० होगद (क) क्रि. 
प्ररोसा कर, सराहना कर । 

ठ्ठभ> होगु (क) क्रि---जा, गमन कर, घुस, 
प्रवेश कर | 

ठ>9 होगो (क) सं---र्धुभा, धूम करि-- 
धुमा उड; शुभा उदपन्न कर; क्रोध 
उत्पन्न कर । 

त्तम होच्चु (क) क्रि--टक, ओढा, डाल, 
रेख ; ठिपकर रह । 

2६८२६} होट (क) सं---बहरा आदमी | 

2६.०६१} होर (क) भूताः छिलका । 

2.०६ होट (क) सं---ठक्रन, भावरण ; पेड 
क! खोखा ; पैट ; तोंद्‌ । 

ठ. हदे (क) सं.- पेड का खोखला । 

दद्व होडके (क) सं--तृण विष जिसे 
हाथी खाता हे। 

ठण्ड होडगु (क) सं, -बिर, छेद्‌ः सूराख । 


वथो , म्ये 
2०.2८ ~^ 


न्ड होडत (क) सं -- मारना, 
थवेड़ा । 


क 


त होहि, व्द्ठं होडे (क) क्रि मार, 
पीट, चोर कर। 

तण होड (क) सं --अनाजकी वारः; स्त 
का सुख्य धरन या बद्धा | 

न्ष होण्के (क) सं-- संघे, युद्ध: 
कलह । 

वदं हे (क) से.-- उत्तरदायित्व, निम्मे 
द्री, जिम्मा; जासिन। 

व.9ङ ८ होत्र, व्०य,८ हो त्तारे, ठय & 
होत्तर; ठ्ट८०ॐ२. 638 होत्तार, (क) सं.-- 
प्रातःकार, सवेरा । 

2.०. => होक्तिसु (क) क्रि.--(दिया) जल, 
सुख्गा ; भोदढा ; बैन के निचले भागमें 
( द्र) खाने की चीज्ञको जरने दे) 

००० हो त्त (क) क्रि.-- (दिया) जल सुरुगः 
बसेन के निचे भाग में (भद्र) खनि की 
चीज जक जा । सं.-- समयः काल; दुरधिकाः 
जला हुजा भात या खाने की चीज्ञ | 

त्ण्दुः ॐ हस्थे (क) सं. -- प्रातःकार) 
सवेरा | 

८.2८ ८% हो दृङ्ककि (क) सं. -- संतापः दुःखः 
परेशानी । 

वदभ होदके, 26 होद्विके (क) सं.-- 
ओटनी, भच्छादुन, लावरण । 

क.ग्पएः हदर्‌ (क) सं. - बिक; पेड का 
खोखला । 

वग्& होद्‌ › व्दभर९> दोदर (क) सं.- 
्रमुट, क्षा । 

वण्यर होदसु (क) क्रि.-र्दौकः नोटा, 
शच्छाददित कर । 

तद, होदि (क) कि. णोद्‌ः पदन । 

ठ.6ें होदिके (क) सं. - ओदनी, भाच्छादन ; 
छत 1 

वद2622 दोदिसु (क) क्रि---दे. ०२०. 

वद्यं होष्े (क) क्रि---दे क. सं.-- 
तरकस, तूणीर ; घुरमुट, ऊन । 


म. होदि 


८०२ दोदर (क) से.--जोद्नी, भावरण 
स्नेह. भिनर्प । 

ठठ} होदुदु (क) क्रि-- जड, खगः भिर, 
पास जा। 

क्तं टोदुदुगे, व्र होदि (क) 
सं.--सामीप्य, संयोग भिलाप | 

ठ होन्‌ (क) सं.--शोना, सुचणे, हेम । 

व्ट.०छ होन, ०८०२ होनहु (क) स.- 
सरना; धारा. प्राहं । 

ठ.9इच्डः होनहु (क) सं -शोभा, कतिः 
सुद्रता । 

ठस होन्वु (क) सं. --दे. कर, 

ठद्दु छिन्ते (क) संः-- पीतसाल नामक वृक्ष 
(¶1€ प्८€ ¶लप)१7181}8 {०८ ६०५8) । 

दय्‌, द्ोप्प, द.३३,९ होप्पे (क) सं.- 
फफोखाः सूजन । 

वट. होम्‌ (क) सं--सोना, सुवणे (समास, 
मे) । । 

दय हेोम्मु (क) क्रि.--उड) निकर, हो, 
उत्पन्न हो । 

व्ट००९७ होयु, ८०० होय्यु (क) क्रि-- 
डा ; उडेर ; मार, पीट । 

८००४० होयि (क) क्रि--द" ०९५, 

ठ्>029 होयिगु (क) सं-- बाल्‌.; रेव 

वद००१०९० हायिल्नु, ८६.००३, होच्टु (क) सं" 
-- मारनेए, मारः चोट, प्रहर ) 

वध्छौ होरगे (क) भ--- बाहर । 

द्द दोरजि, व्व्णष दर्जे (क) स.-- 
मोरी रस्सी, रस्सा । 

2०६३ होर (क) कृ.-- निकरकर, जाकर । 
सं.-- काद्‌, कूबड्‌ । 

त्ण्पडः होर (क) क्रि--- जा, निकल 
गमन कर, चछ ; रोट । सं.-- षड्‌ । 

ठ. होरसु. (क) सं---खाट, प्रग । 

ठ. दोरक (क) सं--- देर, राशि, समूह 
समुदाय । 

2६.०४२ होरड् (क) क्रि.- रोर-पोट हो । 

८०8 होरे (क) सं.-- नथुना; धन 
या पैसे का परिवतेन । 


४२९ 


भट हरिके, 2.०0 होरिगे (क).से.- महीम २९ हके (क) &.--रज.-; 


घरण या चिका 
9 होरिसु (क) क्रि -खदंः 

ख्गमा; पोषणकराया करवा) 

व्ट्ठ दौरे (क) क्रि--- मिरु. जुडः; रग, 
ख्दु जाः; पोषण कर । सं.--बोक्चा, गहाः; 
जुडना, सामीप्य पषशटोस ; कुरी; पेड का 
छार । 

८०९ होर (क) वि.-षादर का, बाहरी; पराया | 

व्टण््ा> होरयु, क्क होरगे (क) अ.-- 
षाहर । 

०९ दोरु (क) क्रि -- दे. क.०्ध> 

2०९ॐ> होरतु, टट्ड> होरतु (क) भ.-- 
भतिरिक्तः भराघा, सिधाथ। 

22.०6 २० होर सु (क) पं--दारीत पक्षी, एक 
प्रकार का कवूतर । 

2०९७7 होरसिगि (क) सं.--धषा , काम । - 
ॐ२७ वाढ (क) सं-- नौकर, सेवक | 


भारोप कर 


,2.2>5> होर्रिसु (क) क्रि-- रद्‌ कग? 


भारोपण.कर। 

८०९० होर (क) क्रि-षोक्षा उ. हो; पनः 
भोढ़ ; जिम्मेदारी ठे। 

2.०8 षो (क) सं---बोन्ना, भारी पदाथ, 
गा । 

व्ठञ्ड> होते (क) भ.-- दे. 22.269. 

व होर (क) घं.-- सेत. क्षत्र | 

2.०९ होखगे 3 वन्त इोकिगृ (क) सं. 
सिख । 

25.०९७ द्वोखत्ति (क) सं.- नीच जाति फी 
ध्री; हरिजन स्त्री) 

28.०९४ ह्ोरत्रिग (क) सं.--- चतुर मनुष्य । 


2६2९९५3 हरु (क) सं.-ढंग, रीति; परि. 


स्थिति; उचित रीति। 


2६.०९8 होस, ९29 होरसु (क) .-- 
्गदमी. धिनौनी वस्तु 1 


28 होक (क) फि-- सी, सिला (का काम) 
कर । । 


2.91 होहि (क) सं. वे, करौ. 


०९, दके 
धश्ुद्धिः 
सृतक § 
वद श्ेदिय (क) प. चाण्डा 
हरिजन । 


2.39 होल, (क) वि.-- बराः धञुपधुकत । 
2.9» होट , त.9953 होद्धवे " २.०७ 


होखर 1 क्‌, दोद्ट्ट 9 2०९ 2 
होष्छेह ; (क) सं---षुराहैः भनुणयुक्तताः 


निदा, गारी, मिथ्या भनियोगे 1 
'व्ट०ॐ होस (क) बि. नथा, न॑घीन, ताज्ञा 
तद.० होस (क) स, तता : भादमीः 

` भरतु । 

०४ दहोसविग (क) से. -- विचित्र 
मेष्य । 

ठ होसि ठत, ठोसमे (क) सं-- 
सुद्ागरात । 

229९9 होसि (क) स. -- 2.2० दसद 
~ देदछीः देहरी । 

2.2 दोतते (क) #.--- मथ, भर, रगड 
पठ, मरो । 

24, = होस्वख्‌ › 2822.89 दोस्तल, 
2२४९ होसितिलः 2०2७९) द ^. 
(क) स.-ैदयी, देहरी । 

2.५ होकङ्‌ (क) क्रि--ध्रकर हो, 
हो । सं.--कतिः चमक | 

2२४९० होर (क) क्रि.--कतरः, छ । 

2०४३ होत , ‰०९ होढबु (क) सं, 
चमक, कांति प्रकाक्ष, शोमा, सुषमा । 

८.४ होतु (क) फि---- चमक, १ 
कर; इधर-उधर हिखा । 

2.४ होरहु (फ) क.-- चमक, सुषमा 
शखन-खधिया, प्रंख ; वीणा का भाग 

2०९ होक (क) कि.-- चमक, प्रकाशित हो 

25.०९९) दोर्‌ ड (क) वि.--ध्व्े, धोथा | 
-- शोट (्रा.) । 

कण -ण्डुगः दद्द होन्क्ये (क 

दुर या कामजोरं भादमी । 


+ 
५9 


2०) दोग (क) सं.- नथुना । 


° होय 


ञ्छ होल्‌, >>९९ होक (क) सं.-- 
गर, दाहस । ‰ 

ॐ हके, ६७ दोक (क) ख--- नदी । 
हो (क) भ.-- मा्वधसृचक शय्यय । 

टं दोक (क) से.--साधन, मागे, रास्ता | 
7 होगु (क) क्रि-- जाः गसन कर 
ङ, पाल जा; संभोग कर । 

3 होरि (क) स.--सा्श्यः समानता । 
& होरे (क) से-- पेड का खोखा; 
खरापन 1 

ड होत, व्ट२६ॐ होतु (क) सं.--बकरा ! 
ॐ, होक (सम्‌) सं--- यत्त; भस्म; 
कस्य } 

९५० वि (क) सं--- ताद्का का एक 
पाग । 

53 होम (सम्‌) सं ~ होम, दवन । 
९ होरि (क) सं--वेरः भसा; बधिया 
कया इजा बेर । ~ 

(छ होर , २६.०९८ होर (क) करि--- युद्ध 
एर, दवष कर, कड 1 सं.--ठेदः रंध; विक । 
९७७ होरे , >.०९९१्‌ हेरि, (क) सं. - 
हम, धधा । 


३. 053्टम्पु८ जव्वरिपड्बुदुः € ९९५० 
ने लच्चरिबडुुडु, छ दटुए > 
अच्चरिवदुुदु--घ्ाश्च्यं चकित दो नएताज्जुब 
करना । 
3 भ्य शच्चचिसुबुदुः छचटु)€० ० 
जच्चलिसुदुदटु-नाश्च करना, वरवादु करना । 
तर द०्ठ० अच्चिगोचिसुुद्--प्रकादित 
होना; चमकना, सुद्र ख्गना। 


३० 


०69} होरेग (क) सं.-- सेवकः नौकर । 

वद्य होल, ०९ होदु (क) करि--- 
समान हो, सदृद्य हो; ठल्य हो । 

व०९७८ होचिछि (क) स.- साम्य, समानता | 

८०९९7 होलिसु (क) क्रि---तुख्ना करः 
सादृश्य दिखा । 

2६.०6९ दोलु (क) करि -- दे" ०९९. 

द६,०६९०३ दोदयुवे › व्द.श््यै,टं॑दोल्विके (क) 
सं.-दे. वशर. 

ठ.४९व्द होहु (क) क्रि-- जाने की चाह करः 
जाने में उर्साह दिखा 1 

८६.१९४्द॑ होचकरि › .०६७7 होलिगे (तद्‌) 
सं.--पोखिका (तत्‌); गेहं के अदेया 
सूजी से बनायी जनेवाली मिट विरोष । 

वद होढ, [2.२6 होट] (क) सं--- 
फकः टुकड़ा । 

८६०९९७९ होकर, ८०६९०९०. होक (क) 
1 

2०९९० होढ (क) सं.--दे ८२६९०. 

व्ठग्८ हौदा (भ. दे.) सं.--हौदा। 

कण्टः होदु (क) ल. -हौँ . ठीक, संदी । 


समाप्त 


कतिपय युहावरे । 


द्द रुञ्छणःन्धॐ अडविपालगुवदु--भनाथ 
होना, लसदाय होना दिद्लाञ्च्ट दनाः 


विनष्ट होना। 
द्व ८०न्दप् टवि वीदधवदु--बरवाद्‌ 
हना . वेकार होना, व्यथं दोना | 
शद ४७६९० ्छ८ बडुवीद्वुदु-- वीच में पड़नाः 
चिघ् होना, रकावट जनना; नमस्कर 
करना , प्रणाम करना । 


ध [ज (र 


ठ ्लगे; केतं द्यम; (क) न.-- 
केसे 
केसे. किख प्रकार (ग्या. भा.)। 

„3 1 # 1 द 

ठ हद्‌ (सम्‌) सं--गदरी सील: वडा 
सरोवर । 

2०६८ हदिनी (खम्‌) सं. -विजकीः नदी, 
सरिता । | 

ठ्न हस्व (खम्‌) वि - छोटा, कम. धडा] 
से.--हस्व स्तर | 

८2,5 हास (सम्‌) सं.-- शव्द. शोर -गुट. 
क्षीणता, नाल, छोरापन । 

क४८ ह्ाद्‌ (सम्‌) सं.-- जाहाद्‌, प्रसन्नता, 
हषे, भनद्‌ । 

८८९ ह्वादिनि (सम्‌) म.-ईदका वन्नः 
विजली ; ` शाकी वृक्ष । 


© ठ 
% क--कखड = वणमा का ४९ र्यो सक्षर। 


९.२४ व्टोक (क) सं.-- नारियल को हिखाने से 
उसके अद्र के पानी से निकलनेबाली ध्वनि । 


९ ठ 


९७ क--कन्चड = वर्णमाला का ५० वाँ बक्षर । 


द्रु 2२.०६८ कञ्चन भडुमोरे दाकवुदु 


असंतोष भ्रकट करना, द मोना । 
छद छप अडविडुवुट-वाधा उपस्थिव 


करना ; विरोध करना । 

छद कञ्चः ड्दाङुदुट -- सामने रखना; 
क्षमा मौगना + माकी मगना । 

घ्व ठन्न भडदायुवुदु -- पार करना, 
दृसरी ओर वटे जाना । 


७८०३०२९ ८० भडइ्वुदु 


१ 


छठ ढः मड़ाडबु्‌ ` टहलना, इधर-उधर 
वरना । 


थु ततः अड्डेसगुचुदु -- विरु भ्रयल † 


करना › श्चुता करना । 

छद प्ठछैप नङ़ोडुबुड -- डेदी चाल या 
वक्रगति से भाराना । 

९ (1 मड़ितकोक्ढुु हिचकरि- 
श्वाना 1 

छद उरणः अङ्िमाडुचुदु -- चिन्न उस्पन्न 
करना, बाधा डालना । 

छदि0णाडर) सङिविागुबुटु--बाधा बनना? 
विश्च उत्पन्न होना । 

छवगिदजेठ> भणगिसुबुदु -~ परिहास करना, 
मज्नाक उडाना, उपास करना, ताना मारना । 

छाप अणिगोकिसुबुदु -- तेथार 
करन, उस्साहित करना भडकाना 

©छरण्ढरर> भणिमाडुवुदु-तैयारी करना? 
व्यवस्था या प्रवेघ करना । 

छ्डगञ5 मणियागुचुदु-तेयार होनाः 
करिचद्ध होना । 

। ©हज०र°ब्दठः अनुकरिसुवदु -- भयुकरण 
करना, नकर करना; मानना, स्वीकार करना । 

छटऊभभन्छेर भजुवागुवहु -- तेयार दोना, 
कथिब्रद्ध रोना । 

९२८०० ८ अवुडुकच्चनुदु -- नाराज 
होना, करुद्ध दनाः होठ काटना । 


395०8039 > असुकुडियुवुदु, ९९००1९०) 


5 भसुगोच्डवुदु धर 
भसुगोन्डवुदु - प्राण छेनाः वध करना 
जान छेना } तग करना । 
(1 
चारु-बार वचना । 
८य्‌,४द्‌ पगम भन्डेनिक्डरयुबुदु -- 
थक जाना, श्रौत होना । 


शसुराभवागुवुदु -- 


धेर ठोषयेतः द॒ दच्खुवद्‌- धोखा देना, 
भौखों म धूर श्लोकना । 

५ इदिरय्युवुदु -- स्वागत करनाः 
भिरने के छिए सामने जाना । 


७३१ 


चेतेण्णज्डऽः इदिरागुवुदु -- सासना करना › 
सामने जाना (सत्री माच से, शुत से) । 

(० इदिरिद्वुदु , छर) 
इदिरिडयुदु - विरोध करना, अस्वीकार 
करना । 

प्तिठः ह.२९द्ञ्डड> इदिर नोडुवुदु-प्रवीक्षा 
करना › इतज्ञार करना । 

© ऊण्छे5 ८ इदि वादिसुवुदु ~ 
मँहजोरी करना? लव्रिनय ध्रकट करना 

श्ण्ठ,ठ रगत उत्तर, कोडुवुदु -जवाब 
देना , उत्तर देना, वड़ो के सामने महजोरी 
कर भविनय प्रकट करना। 

९०६, छञ्डप् उप्पिडिवुदु -- (नमक देना) , 
खाना खिखाना ; पोषण करना । 


श्०चैररग्छ देवमन्यं उप्पुकार इच्चबुदु -- प 


नमक~- मिर्च भिलाना (किसी बात का नमक- 
मि सिखाकरं वणन करना ) । 

८०.०४२ -छप> उप्युण्णुबुदु- किसी के अधीन 
में रहकर काम करना या सेवा करना) 

०२) 3०5 नष्तं चे धप 
उष्पु्िदवर मनेगे देरड्‌ बरोयुबुदु -- उपकार 
का विस्मरण करना › छृतन्च होना । 

शणठभ्व्भःग्डरः उङदुगुडदु-हिम्मत हारना 
साहस खोना। 

९७०४ ब्द ऊट दोडयुवुदु- खव 
खाना खाना । 

च कण्ठः रेषणे दा्वदु-- (तेर डालना) 
किसी के छाम को खराब करना, दानि 
पटुचाना । 

०८०९5०5 पएूदुरिसुबुदु-सासना करना । 

०2००४८४० एदुसबीदवुदु -विद्रोद करना 
विरोध मे"काम करना । 

८9 दश्व्ड्छ5ः एदुरु नोडुवुदु = (न) 
ह.भ्९ञन्डुद, ०5०2 -पदुरता-- 
दिसुवुषु- ८५० ङ ₹.गभ्डष्> पएदुरत्तर 
कोडुवुदु = ९०३.८ रच्छ 

> छत. एद "भदुर्बुदु -- दिक म 
घडकन होना 


च फ ५९५०८ कडेर भीडबुटु 


ॐ ष्ठः पदे इद्‌ -दिम्मत दिखाना, 
साहस करना । 

त ९.८८ एद ओदतुदु -दिर हृटनाः 
हदय इकडे-टुकडे हो जाना, हिम्मत हारनाः 
अनुरसादित होना । 

० ररढनड> एदेकदडुबुदु -- दिर में धड़कन 
होना । 

ठ ०८ एदं कटुबुद--हिम्मत हारना । 

० च्छाजछैर एदे करगुचरहु -- दिर पसीज 
जाना , हृद्य पिघल जाना | 

ॐ ₹.०द०्ञ एद कोडुवुदु = > खप्दुो८०. 

रतु एद्‌ गेडिसुदुद्रु--विल दुखाना, 
तंग करना । 

०८ ००९८ एदे सुरिवुटु-भव्यधिक परिश्रम 
करना | 

००८ वक्ते एदे रण्णागुवुदु- हृदय मेँ 
भावश्चून्य होना | 

० ठण्छण्डर एदे हारवुदु-- (डर के कारण) 
दिर का घड़कना। 

४० कणाः परि होगुवुदु- ट्ट पड़ना । 

७ = एरकटुवदु, भवा 
देरगद्युदु -- ऊपर बोधकर ख्टका देना; 

दंड देना । 

४9९8८ प्ट एरेवेगुबुदु- एर जाना । 

पथ कोग्केययुवुदु ५ 
लोकनेय्युवुदु-करना; रखना ; शंद्र लेना | 

९५३०४८० रण्भं ओोलसंच माइवद्‌ -- 
षदन्न करना । 

०३ गद्गद; कते विसाडइुवदु --चल बसना 
मर जाना। 

०४9 ठ९५०्छ८ कंचि कीषकवुदु--भाग जानाः 
उपत होना 1 

5०४८०) कंचिडवुद्‌ -- नमस्कार करनाः नत्त 


ये 


दोना। 
चद72 ४फ८य्दै८> कड़ेगारु बर्बुदु --भतिम 
समय घाना. मृष्यु का समय समीप होना | 
चा ९४०2 कडेगे वीडतुदु -- (मखिरी 
होना) ; बेकार -होना । 


€ ८६209979) 5० कड्हायिसुवुटु 


5 कण्०७० ० कडहायिसुचुदु--पार करना 
चचाना; रभ्रा करना 1 

ठ नरकन कड़माइुवुट -- (किसी को) 
खराब करना या हानि -पटचाना । 
उ कण्ठ कलु दाङ्बुदु - दूमरेकेकामको 
खराब करना या उससे जडचन डाख्ना 
उञछण्डट> काटाडवुदु-यूमना; सेरक रना | 
०9 छत कारिने बीढुडुदु , =° 
छतः काठ बीदधबुदु-पेरों में पड्ना ; 
गिडजिड्धना, याचना करना | 

2०८० = न> काट कडटुटु-द्रूसरे क वैरो 
स पड़ना; शादी या विवाह करना । 

छ 3949्०म्हव्> काट मू इबुदुः -- भारभ 
करना, श्रीगणेक्ञा करना । 


5२९०००६३ ८ कालमषटूहु-स्गढने केलिए ` 


तयर होना › कह करना । 

2, तष काल्तेगेुदु › =०९ डन 
काट तेगुहु-भाग जाना; चपत होना; 
दो-दो ग्यारह होना | 

ॐदगष्ड ष्ठ किसुगण्चुनुदु -- खि रूर 

करना» क्रु दोना | 

5९ 8 > कीर्पडिसुदुहु- नीचा दिखान। । 

हश्यज्ड८म कीरबुदुः -- (जोर से गरजना); 
खा पीला होना । 

ठं सं४२ ८०" केय्‌ कहटुवुदु -- गरीब 
स्योना । चिनीत होना । 

045 ठंर्थः ५.11 कैय्‌ काल्‌ 
कष्टिकोन्छुनुदु-दीनता से याचना करना 
गिड्गिडाना 1 

05 => ठदञन्डद् केव्‌ का कृड्वदु-- 
किकरैष्यविमूढ होना । 

०.5 ठर ११९९०ब्द८> केय्‌ काल्‌ वीढ्बुदु-- 

पे 

ऊ 


सै से पडना, दीनता से याचना करना । 
© 


०० उ द००न्छो> केयकाल पड़युददु 


५ 


जान स जान लाना; धीरज होना। 
द०००८८०४्‌) ८० केकोक्ढुडु-- पारम करनाः 
हाथ सें ठेना। 
०६ छः य्‌ गटुवुष -- भपने अधिकार 
को खोना; दार जाना 
20८०९७०८ कैय्‌ जोडिसुुदु- हाथ 


४३२ 


जोड, प्राना कर। 

₹0३० ष्ठु कृय्‌ बिडुवुदु -- (बीच मं) 
सहायता न देना, मदद्‌ न करना । 

ठ०मष प केय्योङ्ुदु -- दाथ फैलाना, 
मागना । ॥ 

0० कण्च०्डपः क्य हाकुबुदु-किसी कामः 
सै हाथ रुगाना । 

००७९००7० नेटुबीढबुहु-उलन्चन होना 
उश्च जाना ; पीके पड़ना । 

1०४०३०० => गदम्‌ टे कट्रवढ-- 
विस्तर गोल करना , जनि के ङिष्‌ तेयार 
होना । 

06७०८ गीदधमदुवुदु = -5€&> 
स०ण्दञ्८ः कीठुमड्वुदु - नीचा दिखानाः 
अपमान करना । 

130८छ२०ॐ9 53.८० प् गुडातर माडबु --- 
सीव डाटना। < 

7\२0०य्द> ००5०८ गुड हारिसुव॒द॒--गोरी 
मारना । 

7२९२ कञ्च गोता दाछुबुद्‌ -- चर 
बसना ? मर जाना । 

६९ (९९) ग्ड चङ (छर) साधिसु- 
बुदु-- बदला खेना। 

& 2०@०3०न्य5० छर हिद्युवुद॒--छरपूेक 
बात करना , धोखा देना 1 

९२०६५ रण्वन जव कोच्चुकोन्टबुदु 
डींग हाौकना 9 धमड करना | 

7 ॐ059ब्८3 जगक तेगेयुवुदु-- क्ष गडः 

` मोरु छेना । 

ष्य ठट) > जगल दच्छुवदु-षूट 
करना । 

6 ॐ पञ जीव इवुदु-जान देना । 

९ =>ड०. 5 जीव एतुवुदु -जान की रक्षा 
करना । 

863 ग्ड जीव कोडबुदु-जान देना । 
63 ९०७०६७०० जीव हिच्ुुदु- जीवत 
रहना, किसी के जीवन की रक्षा करन। 
६८००८ उ योक कटूवुदु--कमर कसना 
९2 कञ्चः "सोपि दाङ्वुदु -धोखा 

देना; खों में धूल स्षोकना । 


== 
पदा 





०६, 2०४०००० ८० दषे दोद्युडुदु 


ठ [ दु ए. [+ 
पठ २९३ ठ.) डोल कोच {--=ग 
हकना | 
~) ट्र ् न शै 
ॐ ठ. तरे कोडुचुद्--सिर देना 
प्राणों को व्यागना । र 
& ड सए 
डं ॐ.2)7एः तटे तुमिसुवदु -- सिर 
दिराना, स्वीकार करना । 
= 5 (थ) ११५ 
ङं म तके मादुचुदु -- युद्ध मे 
सहायता देना ; 
करना | 
ॐ १5२ ए) , 
ङं छग कज्दौत तले बागिसुवुदु -- सिर 
नवाना, नमस्कार करना | 
ॐ => । स भ, न 
ड वद.०८०८.०५२ ८. तद दोडकोच्छवुदु-- 
, कतिर धुनना । । 
प्० ॐ%०्ठ> दमे पद्वु - दंगा करना, 
विद्रोह करना । ' 
८४०्००कगद2 दवायिषुवटु - डे €` 
छेना | 
८ उ दरि कटुुदु -- सव 
भटकाना | 
छच्म तरः दिष्कुगेडवुदु-- "` ५०९०५२५७ 
होना | 
ठु)ऽनभ्छैतः द्रनिसुदु-हृदय पिघरु जाना | 
सच) > नडकटूचुदु - कमर कसना । 
1 


सिर मडाना; हज्ञामत 


230०9 कञ्च पगनाम दाङुनुदु 
धोखा देना । 

उ, व्ठष्ठन्छरः पत्ते हच्चुव ु--पता रूगाना 

९६९5 ङा न्ड वेने तगखन्रुदु-बीमार २ 

उ*ण्खां ९०डद्> मूख बीदवुदु - ` < 
योगी होना । 

29.27 ठण्चन्डठ> मूग हाुबुद-- >< 
योमी होने के छारण फेंकना । 

22९९8 ०९९०८ मेडे बीद्धवुदु-टूट पड़न। 

=.भ्खै, ठ्ञ्चञउ८ सखोप्ु दाङ्ुद - * 
करना › ध्यान देना । 

व्टद्दअ२४ ९८०८ डगर नाइयुदु 
वखिलावाड करना; ख्डकों कीसी 
रखना । 

=> ८६.०८0 दोषे छोडयुदुदटु 
दूते की भाजीविका या कमाई में 
डारना | 


